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झुदक 
अमरचन्द्र 
रापदँंस प्रेस, दिल्ली । 


समपंण 
सत्य और अहिंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन 
किया है और जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के असंख्य पुत्न-पुत्रियों ने 
खुशी-खुशी अपनी मसात्भूमि की मुक्ति के लिए 
सद्दान्‌ त्याग और बलिदान किये हें। 


प्रकाशक की ओर से | 
डा० पद्टामि सीतारामय्या लिखित कांग्रेस के इतिहास: का तीसरा खण्ड 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही है 
वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना 
चाहिए था। देर हुईं, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोषी तो हैं, परन्तु कुछ कारण 
, ऐसे थे कि जिनके रहते हस अपनी इच्छा पूरी न कर सके। आज के समय में कागज 
ओर प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का बस नहीं है। | 
मूल (अंग्रेजी) श्रन्थ का दूसरा भाग इतना विस्तृत है कि हिन्दी में उसके दो 
खण्ड (दूसरा और तीसरा) बनाने पड़े हैं। इस तीसरे खण्ड में १६४३ से १६४७ 
(स्वतंत्रता दिवस ) तक का इतिहास आता है। अलुबाद को यथाशक्ति सुबोध और 
प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। हम अपने इस अयत्न में कहाँ तक सफल 
हुए हैं, यह्‌ पाठक स्वयं देख सकेंगे । 
इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री वलराज बौरी एम० ए०, राधेश्याम 
शर्मा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए 
हम उनके अत्यंत आमारी हैं। .उनके अनथक परिश्रम के बिना इसके श्रकाशन में 


सस्‍्भवतः कुछ और विलम्ब हो जाता | 
--मंत्री 


दो शब्द 


कांग्रेस के इतिद्दास का यह तीसरा खंड दूसरे खंड का उत्तर-साग है । 

किस्ती व्यक्ति के जीवन सें उूवर्ण-समारोह् एक संज़िक्ष का निशाल है. शोर द्वीरक-मद्दोत्सद 
उसकी बढ़ी हुईं उम्र का परिचय झोर उसकी हासोन्घुगी श्राशाश्रों का प्रदर्शन। संस्थाओं 
के लिए यद्द वात लायू नहीं होती, क्‍योंकि उनही उम्र की कोई हद नहीं द्वीवो । उनकी शुरू- 
श्रात तो होतो है, पर अंत नहीं | कया कांग्रेस ऐसी दी संस्था दे ? नहीं, हालांकि यद् एक 
संस्था है तो भी यह ग्रधिकतर जीवधारी के समान--एक ब्यक्ति के समान है; क्‍योंकि यद्द 
१८८< ई० में एक खास मकसद के क्षिए एक हस्ती की शक्‍क्ष में बनी । इसका उद्देश्य पूरा 
हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रददेगी । दरथसत्न साथ साज की कम्बी कोशिशों 
के बाद कांग्रेस संघ्य करनेवाजी जमात नहीं रद्दी, वह त्ती झ्िस्नो भी तरह हेन्दुस्तान को घिदेशी 
हृफूमत से छुटकारा दिख़ाने के काम में ही ज्र्गी रही | बद्क्रिस्मती से उसकी घुरक्षोर कोशिशों 
के बाद भी मक़प्तद अ्रभीतक हासिल नहीं हो सका है| थाशा है कि 'प्ल्लाटिनम'-मद्दामद्रोस्सव 
के आने (यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साज्न हो जाने पर) के पाद कांग्रेस अपना निर्धारित काम 
पूरा कर लेगी | 

१६४१ और १६४२ से १६४४ तर जेन्न की मिन्दगी में काफी फर्संत मिज्री जिसमे 
लेखक यद्द लम्बा दृतिद्वास लिख सका । श्रवकाश मिद्ना लिखने की दृष्टि से सुद्रिघा की बात दहोतो 
है, पर चालू जमाने का इतिहास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है । सयसे पहनी बात तो 
इसमें भनुपात समझने की होती है। जो ऐतिद्याप्तिक वर्णन किसी ज्माने में काफ़ी मद्दत्त फे 
होते हैं, वे भी यक्रायक अपनी अद्दमिय्व झौर पविश्वस्तता खो बेंठते हूँ । इसीलिए जो हसिद्ास- 
कार अपने लिखे हुए को छाती से क्षगाये रद्दता है, वह 'श्रपनी इतिहासकारिता का उपद्दयास 
कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित हो रही ६ उससे 
दुगनी यही फठोरता से घोर कुछ अफसोस के साथ श्रस्वीकार कर दी गईं है, यहाँ तक कि 
पोयो भारी न होने देने रे लिए अनेरू बहुमूल्य विवरण दोढ़ देने पड़े हूँ । 

जो विद्यार्थी बीते दस साल की घटवाधों का घत्तिप्ट श्रध्ययन करना चाहँगे, थे 'कांग्रेस 
बुल्लेटिम' का एके सेट दस खंद के साथा घोर रख लेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूर 
, हो ज्ञायगी । यद्ध कहने की ज़रूरत नहीं है कि 'उपत्दों के ज़िए कांग्रेस फी प़िम्मेदारो! 
नामक सरकारो पुस्तिका का जयाब गांधीजी का जवाब”! भो एक ऐसी पुस्विक्रा दे जो हस दिपय 
को पूरे तौर पर समझने के लिए ज़रूरे में। अगस्त (१६४४३ की कांति के बाद जो घटनाएं 
हुई हैं. उनको पूरी फेद्दरिस्त नहीं दी जा मग्रकी है। उसझही सूचनाएं (घगर यह देनो हो हुई 
तो) अब भी हषट्टो करनी एूँ। सदसे ज़्यादा दिद्धचस्प पर्खन पढ़ ई जहाँ न्‍्यायथ भौर शासन 
विसागों का संघप' दोता है । 'दिन्दुस्तान टाइम्स! सम्बद सुझदमों के बारे में पृ बही लिफद 


प्रकाशित कर चुका है | इसके अज्ञावा, उस अवधि की घटनाओं को विषयवार कई लेखकों ने 
संग्रहीत किया है | इन प्ृष्ठों में कांग्रेस के इप्डि-बिन्दु से उसके कार्य-काल्न का वर्णन किया गया है 
इसमें अर्थ, व्यापार और उद्योग-सम्बन्धी अध्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुन्िर्माण के 
कार्यक्रम आदि को भी जोड़ा जा सकता था| देशी राज्यों के बारे में भी एक अ्रध्याय जोड़ना 
असंगत न द्वोवा, बल्कि उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बढ़ती। कांग्रेस और लीग 
के सम्बन्ध जिस भयंकर स्थिति में पहुँच चुके देँ उसके वर्णन के लिए एक अक्षग ही 
. पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है। वंगाल श्र उड़ीसा के मनुप्यक्ृृत दुप्काल की विस्तृत 
गाथा भी कोई बिना आंख बद्दाये न पढ़ता । लेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के साथ 
सीधा सम्बन्ध खण्डनात्मक मार्ग का अवलम्बन किये बिना न होता | यह, और कितने ही अन्य 
विषय - एकत्र करने पर “हमारे ज़माने का इतिद्यास! तेय.र दो जाता, कांग्रेस का इतिद्ास' 


नहीं। 


लेखक दो नवयुवक मित्रों--श्री के० वी० आर० संजीवराव और घी० विट्क्ष बाबू 
धो० ए०--को धन्यवाद दिये विना इस वक्‍तब्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्‍्हींने 
इसके लिए अ्रपनी कप्टपूर्ण सेवाएं श्रपिंत की हैं | लिखना आसान दै--जिस तरह भवन-निर्माण 
सरल है, पर उसे सुथरे रूप में पेश करने में बढ़े ध्यान शोर शक्ति की ज़रूरत होती है, जो 
नौजवान ही दे सकते हैं । . 


नई दिल्ली, --बी० पद्टामि सीतारामय्या 
दिसम्बर, १६४६ 


भस्तावनी 

काँग्रेस का दृतिद्ास मुख्यतः मानवीय दइतिद्ास दे । दस इसे गिव्दन के शब्दों में 
“इन्सान के अपराधों, सूर्खताओं और बदुकिस्सतों का सेखा' केसे सान सकते दें ? हिन्दुस्तान 
में तो इन तीनों दी बातों को इस दृतिद्ास-काल सें बहुत अधिकता रही है । फिर क्‍या हम इसे 
ला बेलक्ोर के शबदों में छोटे ग्रह में एक के ठंडा द्वो जाने के संक्षिप्त भर अविश्वपनीय प्रध्॑ंग' के 
रूप में वर्णन कर ? यद्द दोनों दी हस काफ्की ठोर पर कर चुके हैं । तो फिर क्या हम ऐक्टस के 
शब्दों में सारी कद्दानी का सार “श्राज़ादी”-जंपी ऊँचे मक़प्तद की चीज़ दासिल करने के लिए 
“मानवीय भावनाओं का संघषे सात्र” कह लें। हाँ, अ्रज्ञादी इस सावना|की चाद है। यह कांग्रेस का 
प्यारा मक्तसद दे और कांग्रेस ने इस अआाज़ादी को पूरे तोर पर हासिल करने के लिए अपने भक्तों पर 
सेवा शौर कप्ठसहन की शर्त लगायी है ओर तकलीफ़ों को श्रार्मत्रित करके तथा उन्हें बर्दश्ति करते 
हुए दुश्मनों को अपने ध्येय की न्‍्याय-संगतता का विश्वास दिलाया है। यद सथ सच है, पर 
सवाल यद्द है कि हमें इतिद्दास कब लिखना चाहिए---जरूदी में या फुर्संत के समय ? 

वाल्टर इत्नियट ने कद्दा था--“श्रख़बारनवीसी साहित्य नहीं है। हाँ, उसके श्रौद्चित्य भौर 
शक्ति का प्रदर्शक अवश्य है।” यद्द समसामग्रिक रिकार्ड! हैं। उत्ती सविष्य की जामकारी 
भी समकाल्लीन पुरुष शोर स्त्रियों सम्बन्धी है; भ्रीर क्िपती विषय की नहीं । इसोल्िए इतिद्वासकार के 
लिए उसका मूल्य है| यद्द हृतिद्दास शायद जरदी में लिखा गया है। यद्द ठीक ही कट्ठा गया दे कि 
इस ज्ञमाने के इतिहासकार आम तौर से जरदबाज़ो करते दैं--घटनाश्रों का तास्कालिक उपयोग करने 
झौर 'रायक्टो' वसूल करने के जिए ही वे वेसा करवे देँ । 'प्रतिप्ठित लेखक' नेक कारणों से 
बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बातें करते हं--जिन में व्यक्ति-बिद्व प, निष्ठा, सुविधाशों के ल्लिए 
एदसानमन्दी और पाठकों को खुश करने की बात भादि होती ईँ । कुछ भी हो. के घक की दृष्टि बहुत 
सोमित दे चाहे वह ऊँची दो या नीची । वर्तमान इश्य-विन्दु का देखना ही मुश्किल है; बीस पर्ष 
तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार शव ठोक नहीं हैं। आप सचाई फो बाद की अपेया 
मौजूदा ज्षमाने में आसानी से देख सकते हूँ वशतें कि भाप श्यायश्यक त्य प्राप्त कर सके । परन्तु 
बढ़ी घटमाशों में से कुछ तथ्य ऐसे हूँ जो हृतिद्ास सुनानेवाल्ते की उस योग्यता पर निर्भर फरते 
हैँ जो शनुकूज तथ्यों से युक्त हो । सामद्ानि-प्त्बन्धी पुराने कानूनों के होते हुए, ज़ासकर उद॑ श्यों 
के बारे में, यहुत-सी बातों का विवरण नहीं दिया जा सकता | हर शग्स जानता हैँ. कि बिना शाम 
की न्यक्तिगत रापों के खूबयूरद पदलुध्धो का वर्णन करना भी कितना मुश्किल ध्ो,सूकता है । 

यह भी कट्दा गया है कि “बढ़ी घटनाएँ झपने पीछे सुखद यातें बटुर पो कम छोंइसो 
है ।! बह हारे पुस्तझालयों को तो सजा देतो हैं; किन्तु सम-सामथिक इतिहास के बारे में छिम्दी 
गईं पुस्तक ऐसी होती हैँ भिनमें विधघित्र शणमताएँ पाई जाती हूँ । मऊैसा कि मेटझंद ने कहा 


न कब 
* जय ० 


है, ऐसा इतिहास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में विचार करने या 
दुबारा सूल्याकृन का अवसर नहीं मित्ना और जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कद्र दोती । 
यह सच है कि सम-सामयिक इतिहासकार को इस व्यंग के द्वारा चिढ़ाया जाता है कि उसकी 
रचना तो सिर्फ “अज़वार-नवीसी' है, इतिद्यास नहीं । लेकिन श्रगर ऐसा इतिहास-लेखक ईमान- 
दार है ओर अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे घ्यंग का कोई असर नहीं 
पड़ सकता । 
श्राख़िर आज का इतिहास कल राजनीति था जो सावजनिक श्राज्ोचना की क्षबर्दरुत रोशनी 
से परिपक्ष होकर इतिहास बन गया है ओर इसी तरह आज की राजनीति संशुद्ध और ठोस बनकर 
कल्न का इतिहास घन जायगी । इस तरद्द राजनीति तो इतिहास का अग्रदूत है और इतिहास अपनी 
दौड़ में अपने रचयिता को इसज्निए नहीं भूल सकता कि कहीं वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूज्त 
जाय । जब दोनों के अध्ययन समुचित रूप से मिश्रित और झअन्तर्संस्वन्धित हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि 
का समावेश हो जाता है और इतिद्वास-वैत्ता दाशंतिक बन जाता दै।यद्द स्वीकार करना पड़ेगा कि इस 
प्रकार का सम्मिश्रण कठिन है, यद्दी नहीं बल्कि बहुत कम हो पाता है भौर यद्द बात तो श्राक्षोच्रक 
पर निर्भर करती है कि वद्द देखे कि इन एप्ठों में 'पक्षपात और श्र॒नुचित शआवेश' हैंयानहीं। यूनान 
के हतिद्दासकार मिल्रफ़ोर्ड ने अपने लिए गवपूवक कहा था कि वह सम-सामयिक इतिहासकार के 
क्षिए श्रावश्यक गुणों से मण्डित है। ऐसे देखना यह शाद्ििए कि इतिद्ाप्कार उस निर्क्िप्तता 
और संतुल्नन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं, और यद्द कि लार्द ऐक्टन की शब्दावज्ली में 
'थे पृष्ठ याददाश्त पर बोस भौर श्रात्मा के लिए प्रकाश!'--चाद्दे बह कितना ही क्षीण क्यों न दो--- 
प्रदान करते हैं या नहीं । 
फिर भी यदि काक्ष लेखक की उक्तियों को पत्चषट दे तो उसे यद्ध याद करके चसली दो 
सकती दै कि उसने ऐसी अनिवार्य सेवा की है, जिसके बिना राजनीतिज्ञ तत्काल जानकारी नहीं 
हासिल कर सकता और न अपने से पद्चले के राजनीतिज्ञों की ग़ल्नतियों से फ़ायदा उठाकर श्रपने 
तत्कालीन कर्त्तव्य का निश्चय ही कर सकृता दे । आख़िर, सभी तरह के लोग दो श्रेणियों में विभाजित 
हिये जाते हैं । कुछ तो श्रपने तमरबे से जानकारी द्वासिल्न करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के अनुभव 
से क्ञाभ उठाते हैं। निस्सन्देद इस दूसरे प्रकार के लोग. श्रधिक बुद्धिमान होते ई और उन्हें 
मिप्ताकज्ष या चेतावनी के तौर पर पम-सामयिक या चालू ज़माने का इतिहाप्त पढ़ने की आवश्यकता 
होती है। भावी राप्ट्रीयदा के ज्षिए समय-समय पर उसकी सफलताश्रों का किपिबद द्वोना 
आवश्यक दे जिससे भावी नेता बदले हुए ज़साने में भौर परिवर्तित स्थिति के गनुसार अपना रास्ता 
तय कर सकें, इसलिए हिन्दुस्तान के संघर्ष की कद्दानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने 
झौर पूरी कर देने की साहस-पूर्ण फोशिशं करने की ज़रूरत हैं, जब कि अंग्रेज जून १६४८४ तक 
दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर सुके हैं । 
डीक दी कहा गया है कि “एशिया दुनिया का केन्द्र है ।? भौगोलिक दप्टि से यूरोप उस- 
फी शाखा है, श्रफ्तीका उप-मद्दाद्वीप दे झौर धास्ट्रेलिया उसका टापू । एशिया एक पुराना मद्दाष्टरीप 
है जो घड़ी परेशानी-मरी तेज्ी से नई परिस्थितियों में फेंस गया थे। एशिया के भौंगोल्षिक- 
खणद और ऐविदासिक स्वरूप ऐसा उजमन-भरा मसूमा उपस्थित करते हैं जो अपनी ही परम्परा 
ओर प्रक्रियाओ्रों से संयुक्त हैं। आधुनिक टिकनिक'ः ने उस नमूने को विध्वस्त कर दिया है। 
'अपरिवर्तित पूर्व को कद्दावत शब पाश्चात्य अद्म्मन्‍्यता की द्योतक रद्द गई हैं । 
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पच्छिमी सभ्यता के बाहर, पुराने के ज़्िलाफ़ नये का जो संघर्ष हथ्ा है उसका नतीना: 

यह हुआ है कि एक यड़ी गहरी बेचेनी फल गईं है। एशिया में यह भावना बहतठ जोरदार चम 
गई है | इस परिवर्तत की रफ्तार और इसका विस्तार और उछड़ीं भी इचनो छए तक नहीं पहुंचा 
है, न घद्द भर जगहों में हृवना दुःखद, या ऐतिहासिक दृष्टि से मद्दच्च-पूर्ण बन सका दे। 
यह मद्दाद्वीप न केवल उबत्न-रद्दा है, वल्क्ि इसमें श्राण जग सुकी है| एशिया के परिवर्तन फा 
विघ्तार बढ़ी दूर तक की सरद्ददों तक हुआ है और करोड़ों सल्ुप्यों पर उसका प्रभाव 
इसके संघ बढ़े प्रबल्लन हुए हं--दूसरी जगदह्ठों की वनिस्वत यहाँ ज्यादा क्षोभ फंला दे । हिन्द- 
महासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तर यह पत्र द्वो रद्दा है। वधम कॉर्निश के कथनानुसार 
भूगोल का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूखणढों से होता है श्रोर इतिहास का चिशिष्ट युगों से | । 

इसीलिए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोल में हमें निश्चय छरना होता है कि उसकी 
कहानी के कौन-से चिशिष्ट युग में श्रनुकृच् परिस्थितियां आई थीं। मौजदा ज़माने में ऐेवि- 
दाप्तिक भूगोल एशिया के हक़ में मालूस पढ़ता है । १८४२ से पच्छिमी ताकतों ने चोन में जो 
कुछ हासिल किया था वह करोब-करीब सभी खो दिया। झआार्थिक दृष्टि से भी अब पुशिया दतिया 
में मुख्य सामाजिक स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है 

१६वीं सदी की शुरूआ्रात का जमाना ऐसा था जब उपेक्षित भूखणष्ठों का साथका दुनिया 
की बड़ी-बढ़ी कौसों से पढ़ा । दस सम्बम्ध से एशिया का पुमस्‍्थपिन दोंगया और यद्र अपने 
आदर्शा की छाप बाहरी दुनिया पर डालने लगा। टेंगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक 
प्रसार की मिसालें दें । सिकन्दर मद्दान्‌ू का पूर्व श्रौर पश्चिम को मिलाने का स्वप्त 
पुनर्जीचित हो रहा है। एशिया का ससनन्‍्वयकारी थ्रादर्श एक ऐसे विकास की श्रोर ले जा रद्दा है, जो 
मुक्ति की दिशा में है। एशिया मद्राखणड अपने भविष्य में विश्वास रखता है औ्रौर उसका यद्द 
भी विश्वास है कि वह संसार को एक श देगा । उसमें भात्म-चेतनता जग रही ६, जो चघंगेक्ष 
सां की यह यादगार ताज्ञी कर देती हैं ।जतने सबसे पदले एशिया की एकता का धान्दोज्ञनन चलाया 
था। उन भावनाश्रों को जापान में समुचित उधर भूमि सिल्ली । पर सारा एशिया हस बात को 
महसूस करता दे कि कनफ्यूशियस के शब्दों में इस श्रभी तक भ्यवस्थित द्वाक्मत में जी रहे हैं, 
एम उस शांति की मंशिज से दूर हैँ, जिससे "कुछ स्थिरता! मिज्रती है और घद्द ब्न्तिम शांति 
की अवस्था! तो अभी हमारी दृष्टि में नहीं पश्राई है ।? 

दुनिया शव जुद्ा-जुदा कोंसों का समूद नहीं दै। राष्ट्रीयवा को व्यापक धर्य में अस्तर्राद्रीयता 
के सिद्धांत में यदल्त देने पर भो उसे उस दूर तक पहुँचानेवाक्षे परिवर्तनों छा प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
रूप में महीं मिलता जो दूसरे विश्व-व्यापी मद्दायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया हैं। उसी की 
बदौकूत ऐिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र श्रल्मग इस्ददे के रूप सें बर्ताव नहीं हुआ । इसी कारण 
दुनिया मि० विन्सटन घचिल के एस ऋांसे से परितुष्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का मामा वो 
इंग्लेपड का झपना हे झोए झटलाॉंटिक का समझोता प्रिटिश सात्राम्यास्थगंत देशों पर 
क्वागू महीं होगा । हिर्दुर्तान अब प्रिटिश-लथन छा भहत्यपूर्ण भाग नहीं रहा। 
यह यात पश्रय धाम तोर पर स्वीकार कर लो गई हडि हिन्दुस्तान संसार के धर्मों छा 
पन्धि-स्थक्ष छोर विश्-संस्कृति बन एक संरपत्ष दे; पर पाप ही यद देश संघार के ध्यान में थे घ- 


ब्जजलज लीन अन्‍जडडिणजओ लनणन अली वा 5 


3 एशिया झौर घमेरिक्मा, जून १६४४, एए २०७२ 


हे 85% 


तारा बन गया है, और संसार की दिक्चस्पी का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमरइल के उस 
योज्षाद में अमेरिका है, उसी तरद्द इस गोला में यह अटलांटिक और प्रशांत मद्दासागर का 
सन्धि-स्थल है. । कन्याकुसारो जाइर आप पवितन्न कप! के छोर पर खड़े होकर समुद्र 
की थोर घुद्द कीजिए । आपके दाहिने हाथ अरब सागर होगा जो किप आव गुदद्दोप” (अर्थात्‌ 
अफ्रीका के दक्चिणो छोर पर स्थित आशा अंतरीप) पर जाकर अटलॉटिक महासागर से 
मिलता दै, और आपके बाय द्वाथ की ओर वंगाद्व की खाड़ी होगी, जो प्रशांत महासागर से जा 
मिलती है। इस तरद्द हिन्दुस्तान पूवे और पश्चिम के मित्नने का स्थान है, प्रशांत-स्थित राष्ट्रों 
की आजादी की कुजी है और अटलांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियंत्रण है। हिन्दु- 
स्वान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिपकी स्वतंत्रता टापू के राष्र जापान द्वारा खत्तरे में पढ़ गई 
थी और उसने वहां के ४७ करोड निवासियों को शआज्ञादी को संकट में डालने की कोशिश की 
थी, पर अब खुद विजेता के गर्वीले चरणों पर गिरा पड़ा है | जापानी साम्र।ज्यवाद के भयंकर रोग 
की एक दवा आज़ाद चीन है। पर गुज्ञाम हिन्दुस्तान आपे-गरुद्गयाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था । 
या यूरोप को गुज्ञाम नहीं च्रना सकता था। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान की आज़ादी नई खामा- 
जिक व्यचस्था का बुनियादी तथ्य कायम करेगी और इस देश के चालू सामूहिक संघर्ष का ध्येय 
ऐसे दी भ्राज्ञाद हिन्दुस्तान को स्थापना करना है | इस कढ़ाई में अगर हिन्दुस्तान निष्क्रिय दुर्शक 
की तरह बेठा यह देखता रद्दता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को ग़ुक्ञाम बनाने के वास्ते परिचालित 
युद्ध में भाग लेने के लिए भाड़े के टददू भर्ती किये जा रहे हैं ओर भारत की भ्रपनी ही श्राज्ञादी 
जेंधी वतंमान समस्या ही उपेक्षा को जा रद्दी है, तो इस का मतत्नव भावी विश्व-संकट को निमंत्रण 
देना होता, क्योंकि बिना आज़ादी द्वासिह्न किय्रे हुए हिन्दुस्तान पर लाज्च-भरी निगाह रखनेवाले 
नव-शक्ति-घंयुक्त पड़ोसी या पंड्रोसी के पड़ोसी की ज्ञार टपकती | उस ससय भारत की अभिनव 
राजनीति, संसार की अ्राथिंक परिस्थिति और विविध नेंतिक पहलुश्रों के बाहरों दबाव के कारण 
काँग्रेस ने एक योजना की कल्पना की ओर १९४२ में सामूद्विक अवज्ञा आ्रारम्स करने का निरुचय 
किया। इन पृष्ठों में उस संचर्ष के विभिन्न रूपों श्लौर उसके परिणामों का वर्णन है जो वस्वई 
में ८ प्रगस्त १६४२ में किये गए फ़ेसले को अमल में जाने के लिए किया गया था। भारत-छोड़ों 
का नारा इस पेतिद्यासिक प्रस्ताव का भूल-बिन्दु था जिसके चारों शोर उसी के अचनुसरण में 
आन्दोह्नन चक्षता था| जल्द हो यह छड़ाई का नारा चन गया जिसमें स्त्री-पुरुप अर बच्चे 
सभो समा गये; शहर, कस्बे भ्रोर गांव सभी जुट गये; पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिल्तित 
ही गये; च्यापारी और कारखानेदार, परिगंणित जातियां ओर श्रादिम निवासी समी हस भावना 
के भंदर में, हंगामा श्ौर क्रांति क्री जहर में आगये। भत्ग-अ्रत्वग क्षमाने में विभिन्न शवारिदियों 
में जदा-जदा राष्ट्र ऐसे दी प्रभावों में बहते रदे हेँं।क्षिप्री समय भमेरिका की चारी थी, कभी 
क्रांस की, किप्ती इशाबद में यूनान को ठो कभो जमेनी की । इन सभी विद्रोर्ददो के काय-कारण 
का तासत्विक मूल एक हो था। सरकारों की शरीर-रचना, शाप्तन की अवयव-क्रिया झौर राजनैतिक 
जमातों का रोगाणु निदान समो ज़माने में और समो मुद्कों में हुआ है । 
२ 
जूल्लिषन एक्सने ने कद्दा दै--“झाफ़िर इतिहास उन कल्ाओों में नहों है जो सानवीय 
संदर्मो--तथ्यों को निम्मतर स्थान में पहुंचाती है! किस्तो स्वर से चित्र को उद्दोघन नदी भी 
पमिक्ष सझता, झोर चित्र का कोई ऋद्दानी कद्दना भी जरूरी नहीं है । पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों झौर 
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बच्चों--पभी के बारे सें होता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है मिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारोाड्षता 
हैं---चाद्दे उसे प्रास्मा कह लीजिए, या और कुछ । इतिहासकार उस निर्णयात्मझ तात्मपूरकत तत्व 
की अपेक्षा नहीं कर सकता, जिसके बारे में कवियों श्लौर लेखकों के सामान्य अनुमच और सविष्य- 
चाणी से दमें शिक्षा प्राप्त हुई है। और सब से पहले हमें यद्द जान क्ञेना चाहिए कि जीवन की 
विजय और दुःखद घटनाओं का श्रर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करता है. और एक छोटे-से परिवार में 
दी ऐसे कितने द्वी प्रकार के मनोवेज्ञानिक विभिन्नताश्रों के नमूने मिलते हैँ । हमारे पूर्वजों ने इनमें 
से चार को लिखा धा--रक्त प्रकृति या श्रात्माभिमानी, उष्ण प्रकृति या चिडचिड़े, उदासीन 
स्वभाव के और मन्दप्रकृति या भोले। शआाधुनिक विश्लेषण के श्रनुतार मनुष्य के दो ही 
प्रकार हैं--एक बहिसु' सी प्रकृति छा प्रोर दूसरा भ्रस्तप्तुखी प्रकृति क्ष। इनके अतिरिक्त चार 
घर्गीकरण और हें जिनका आधार दै--विचार-शक्ति, भावना, अनुभूति और अनुसरण । यूरोप के 
उन छुपरिचित मनीथेज्ञानिक प्रोर देहिक नमूने का साइश्य इसें अफ्रीका में मिज्ञतः दे । काला रंग 
नीग्रो गुख-मुद्ठा और अन्य जातीय चात्न-चलन तो श्रावरणमात्र है। इसके भोतर रप्त-बाददिका 
नलिकाश्रों से हवीव मांसपेशी वाले, स्नायविक निर्माण वाले अ्रन्तभु क्त मनोवेज्ञानिक आधार 
चाले विभेद ऐसे हैं जो मानव-जाति की विभिन्नताओं के नमूने के रूप में अ्रक्रीका में भी देखने में 
आते हैं शोर यूरोप में भी । 

अ्रक्सर दुनिया में जो लड़ाईयां हुई दें उनमें शस्त्रास्त्रों गरर साज-सरंजामों की उत्कृष्टता 
को ही सबसे ऊंचा सद्दत्य प्राप्त हुआ है। एक इतिद्यास्रऋर ने कद्दा दे कवि मंसोडोनिया के भाज़ों 
की बदौलत यूनान की संस्कृति एुशिया में पहुँची दे भर स्पेन की तलचार ने रोम को इस योग्य 
बनाया था कि वद्द आजकल्ष की दुनिया को श्रपनों परम्परा श्रदान कर सका है | इसी तरह १६४४ 
में जम॑नी के 'उड़ानेवाले बसों? द्वारा लड़ाई का पत्नढ़ा ह्वी पल्लट जानेवाला था, पर बह ब्यर्थ 
हो गया। वो भो तथ्य यद्द है कि यूरोप के युद्ध-द्ौशजल्न के श्रतिरिक्त युद्ध में काम देने वाली और 
शक्तियां भी द्वोती दें जिनका वर्युन बेकन ने दृस प्रकार किया दै--“शारीरिक बल और मानव- 
मस्तिष्क का फ़ोज्नाद, चतुरता, साहस, 'छएटता, इढ़ निश्चय, स्वभाव और श्रम ।? इस बात के 
बावजूद कि वेकन एक दाशंनिक भझोर वेज्ञाभिक था, वद्द सामाम्य बुद्धि के स्तर से श्रधिक ऊँचा 
नहीं उठ सका ओर जद्दां वह उठा चद्दां चह साहस से बढ़कर झ्ौर यरुर्यों की कल्पना नहीं कर 
सका । हिन्दुस्तान में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य और थरद्विसा के लिए कष्टटसद्न 
करते हुए कदाई जारी रखी है, ओर इस तरद्द दम सत्याग्रह फी जिस ऊंचाई पर पहुँचे हैं 
उससे निस्सन्देद् इतिद्यास का रूप बदन गया है, ओर शक्ति श्रोर श्रधिकार, सत्य भौर रूठ, दिखा 
झोर अद्दिसा तथा पशु-चल्ल एवं भ्रात्म-बज्ञ के संघर्ष में विजय की सम्मावना भो परिव्ित हों 
गई है। जिस युद्ध को संसार का दूसरा मद्दायुद्ध कद्ठा जाता है उस्रका श्रोगणेंश किसी उ 
सिद्धांत क्वो लेकर नहीं हुआ था और अ्रदज्ञांटिक का समर्कोता--जों एक साहू बाद हथा था 
टाका-टिप्पणी के बाद भी दिन्दुस्तान और जरमनी के किए एक जेंसा किसो पर भो ज्ञागून 
होनेवाला दोगा। उससे बोधघवीं सदी के आरम्मिक चाल्लीस वर्षों के युद्ध-नायकों का 
झसली रूप प्रकट दो गया। शोर उस पर मो तुर्रा यद्द कि यहद्द युद्ध. एक 
स्ंप्राद्दी युद्ध बन गया जिसने खुले रूप में एकाधिकार के द्वारा और मनमाने ढंग 
से--झापोजित रूप में जनता की सेनिक भर्ती करके युद्ध-संचाक्नन किया और श्ाज़ादी तथा 
प्रजातन्‍्त्र की सभी ऊँची बात हवा, भाप और सुन्दर वाक्यालंकार को तरद्द उड़ गई । जब कष्ट- 
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ग्रसतों के दावों पर अपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर शआ्राया और चचित्न की 'झपने 
पर इढ़ रहने” की अस्पष्ट बात को कार्यान्वित करने का मौका श्ाया तो ब्रिटेन और टिन्दुस्तान 
के नामधारी राजद्रोहियों को दण्ड देने, अपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने 
ओर समाचारपत्नों तथा पत्न-ब्यवद्वार तक पर कठोर निरीक्षण--सेंसर रखने की मीति बरती गईं। 
यदि युद्ध का यही उद्देश्य था और उसे जीतने के लिए यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात 
के लिए बदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोल्लेण्ड, चेकोसलवाकिया, यूनान और फिनलेण्ड 
को आज़ाद कराने के उत्तम छाय॑ में उत्साह शोर उत्तेजना क्‍यों नहीं प्रदर्शित की | केवल प्रिटेन 
साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, बल्छि रूस ने भी वह वेदेशिक नीति अद्दण करली जो 
ज्ञारशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त द्वोती और सीधे निकोलस द्विवीय-द्वारा परिचालित 
होने पर अधिक उपयुक्त प्रतीद होती । पोलेण्ड का उद्धार करने के ज्षिए जो युद्ध संचालित किया 
गया था डसक्का नतीजा यद्द हुश्रा कि उसके दुकड़े हो गये और उसे रूस की निर्द॑यतापूर्ण इच्छा 
पर छोड़ दिया गया और उन्होंने सामल्ले को वद्दीं ठक नहीं रखा । रूस ने बसरादिया और छुको- 
विन, फिनलेएड श्रौर ल्टविया तथा इस्टोनिया और लिशुश्लानिया तक पर झाक्रमण किया भौर 
डार्डेतिल्स के द्वारा मेडिव्रेनियम या मुतक सागर पर सी कठ्ज़ा जमाने ही सांग की । दडाउठेनिल्स 
पर रूस का दवाथ द्वोने का मतक्षब था फ़ारस की सौत। इस युद्ध में हिन्दुस्तान को, बिना 
उससे पूछे या जांचे ही अस्त कर लिया गया। यह वह दुद्ध था जो अपने साथ प्रिटेन के 
ज्षिए 'भारत-छोड़ों? का नारा लगाया जिसके लिए द्विन्दुस्तान को भारी दण्ड सोंगना पढ़ा--सेकड़ों 
को बेंत लगाये गये, हज़ार से अधिक को गोली से उड़ा दिया गया, कितने ही हज़ारों को जेल्ल में 
हंस दिया गया और करीब दो करोड़ के सामूहिक झुसनि वसूल किय्रे गये । 
यद्यपि इतिद्दास का विकास सारे संपतार में सामान्य सिद्धांतों पर होता है, विशिष्ट राष्ट्रों, 
देशों श्रौर राज्यों के विकराप्त का सार्ग उनकी अ्रपनी विज्क्षण स्थिति में होता हैं । ख़ासकर हिन्दु- 
सतान में इन स्थितियों का जन्म भोर विकास विचिन्न रूप में हुआ हे । एक ऐसे विस्तृत देश 
का, जो ल्म्पाई-चौड़ाई में सद्दाद्यीप के समान ओर ज़मीन शोर श्राकृति में विभिन्न दे, क्गमग दो 
सदी तक पराधीन रहना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण शआधुनिक इतिद्वास में नहीं मिल 
सकता । इसके ज्षिए हमें संधार के इतिद्दास में वहुत पीछे तक सुड़ना पढ़ेगा जब ईसा की आरम्सिक 
शताबिदयों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी निस॒द्या विस्तार पश्चिम में मिटेन से 
पूर्व में मित्र तक था श्रौर जो लगभग चार सदियों तक क्रायस रद्दा था। किन्तु इस पराधीनता के 
उदाहरण में एक जगह साहश्य समाप्त दो जाता जब सुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ द्वोती 
है तो एिन्दुस्तान में यह पराधीनता एक ऐसा नितांत पिरोधी रूप धारण कर खेती है 
जैसा संसार के इतिद्दास में कहीं भी देखने में नहीं आता । हिन्दुस्तान में यत्त घोधाई सदी से 
घटनाओं ने जो रूप धारण किया है वह संसार में श्रद्धिवीय दें शोर सत्य श्रौर भह्विंसा के सिद्धांतों 
का प्रयोग--जिसे संक्षेप में 'सत्याग्रह” कहते हें--ऐसा है मिस्की बहुतव-सी मंज़िल और दर्जे 
है जिनके द्वारा रा्ट्रीय ज्ञोम---असदहययोग से करवन्दी तक सदिनय अवज्ञा-आझांदोक्षम के विभिन्न 
रूपों-द्वारा धह्ाशित किया गया है भौर युद्ध-काज़् में हिन्दुस्तान की यद् अस्एदणीय--श्रमरया- 
शितता--स्थिति बनादी गई द। कांग्रेस को हमेशा यद्द राय थी कि युद्धअयस्म में हिन्दुस्तान 
का भाग लेना इस यात पर निर्भर करना धादिये कि वद्द एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूप में उसमें 
जुटना अपना फर्सच्य समझे। इस चरद् की मांग दगातार की गई, पर यद्द फिमूल साबित 
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हुईं। संघर्ष का कारया स्पष्ट था। सविनय-अचज्ञा-आंदोलन के लिए चातावरण तैयार था--जो 
देश के लड़ने ओर साहसपूर्वक लड़ने के लिए एकमान्न मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की 
योग्यता की कसौटी यह है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष 
के ह्विए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या इंग्लेएट 
३ अगस्त, १६१३७ या हे सितस्थर ३१६३६ की लड़ाई के ज्षिए तेयार था ? जनता जब युद्ध में 
जग जाती है तो उसे सीख लेती है। हिंसा श्रोर श्रह्िंसा दोनों दी प्रकार की लद्गाहयों में यह 
बात सच है। सवाक्ष सिर्फ उसकी माप-तोल का रद्द जाता है कि वह ज्यक्तिगत हो या सामूहिक | 
पहले की परीक्षा द्वो चुकी दे शौर 'क्रिप्ध-मिशन? के समग्र उसका आंशिक परिणास भी देखने 
में आया है। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रबल वेग से द्विज्षा दिया जिसके फलस्वरूप सार्च १६४६ 
में हिन्दुस्तान में प्रिटिन से 'मन्च्रि-मण्डल मिशन! आया | 
डे 

इस ऐतिदासिक कात़ का वर्णन हस पुस्तक में संज्षिप्त रूप में किया गया दे । कांग्रेस करीब 
३३ महीने जेज्न में रही ओर भ केवल बिना किसी प्रकार की द्वामि में पढ़े बल्कि हज़ज़त के साथ 
बादर आई । फिर भी इस थोड़े से अन्‍्तर्काल में कित्तनी ही घटनाएँ गुजर चुकीं। दस एक ऐसे 
जमाने में र४ते हें जब सदियों की तरक्की सघन होकर दशाब्दियों में भ्रौर दशाव्दियों की बरसों में 
थ्रा जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक दल्चत्ष फ्रेज्ञ गई । पुरानी भौर नई दोनों ही 
दुनिया के लोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पद्ल्षे उससे पूछ लिया गया 
था, और यद्द कि क्‍या त्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जेसी होने का दावा करती दे 
वैसी सचमुच है; और श्रगर ऐसा दे तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लड़ाई में भाग क्षेमे के विरुद्ध 
इतना शोर क्यों मचाया ? यह्द प्रश्न भी हुथ्रा कि अगर मुस्लिम लीग श्रोर कांग्रेस दोनों ही ने 
युद्ध की कोशिशों में मद॒द नहीं की, तो कया जो रैंगरूट फौज में सर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त 
के रूप में झाये हैं या इसे खेल समस्य कर इसमें साहसी पुरुषों क्षी तरद्द शामिल हो गये दें? 
अ्रथवा वे जड़ाई के कठिन दिनों में गुजारे के लिए पेशेवर सेनिक सिपाद्दी के रूप में भर्ती हुए हैं ? 
एक शब्द में, थ्राजादी के लिए हिन्दुस्तान का मामज्ा इस प्रकार ब्यापक रूप में पिशज्ञापित 
हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कसी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो लोग युद्ध 
सेन में जाने से रद्द गये थे उनकी आवाज्ञ अश्रभी तक क्षीण तो थी, पर उसमें समानता और न्याय 
की पुट थी, इसकिए उसमें काफ़ी ज्ञोर था। चढह युद्ध की घोर ध्वनि भौर घूलि में भी सुनाई 
पढ़ी । धीरे-धीरे यह लड़ाई सर्वग्राही भोर सर्वशोपक बन गई । 

अमेरिका में क्ञोग दो हिस्सों में बेंट गये ये---एुक तो राष्ट्रपति रूजवेक्ट के साथ यहद्द 
विचार रखते थे कि हिन्दुस्ताप प्रिटिन का निजी मामक्ा है, और एक दूसरा छोटा दुज् हस विचार 
का था कि हिन्दुस्तान की झाजादी जैसी विशाल समस्या पर ल्द़ाई के दिनों में दिचार नहीं हो 
सकता, उसे त्दाई खत्म होने तक रुकना चादिए। तीघरा और सबसे बड़ा दत्त जनता फे इन 
सीघे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त झाजादी मिल जानी चादिए । 

जब टदिन्दुस्तान ने अमेरिकन घोर चीनी राष्ट्रों से श्रपीक्ष की ठो व इस बात को 
जामता था कवि घिटेव यद्द दावा करेगा कि हिन्दुस्तान ठो उसछा घरेलू मामत्ा दे प्र ध्रन्य राष्ट्रों 
का हिन्दुस्तान या प्रिटेन के किसी भी उपनिवेश या धधोनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है । तो 
भी हिन्दुस्ताम भौर कांग्रेस इस बात से अवगत ये कि प्रिटेन सम्य-राष्ट्रों के नफ्तत्रमण्डल्न से अलग 


<> 
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कोई घीज नहीं है और वद्द अन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में अन्तर्सम्बन्धित है। हिन्दुस्तान 
अ्रपत्ती शक्ति और कमजोरी दोनों को जानता है और वद्द केवज्ञ मानवता के नास पर बाहरी देशों 
का हस्तक्षेपमात्र नहीं ाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह्द दे कि यदि किसी व्यक्ति के साथ 
उप्चके द्वी देश में छुरा बर्ताव होता हे, तो अन्तर ष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरद्द नहीं फर 
सकता। तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों या उसके किसी हिस्से के प्रति हुच्यंचहार 
कभी-कभी इतना घोर द्वोता है (जेसा कि वेल्नजियन कांगो के मूल निवासियों के खाथ हुआ दे या 
टर्की-साम्राज्य-दारा आर्सेनियन ईसाइयों के श्रति किया गया) कि ऐसी हाज्षत में दुनिया का 
लोकमत उससे प्रज्वज्षित द्वो उठता है | सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती 
है कि वद्द ऐसे अत्याचारों का विरोध कर । ज़ारशाद्दी के १६०४ के कार्यक्रम का घिरीध करते 
हुए स्युक्त-राष्ट्र के राज्यमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कह्दा था--'लजो जल्लोग निराशा में हैं उनके 
लिए यद्द जानकर प्रोत्साहन मिल्तेगा कि दुनिया में दोस्ती ओर धमदर्दी भी है भोर सभ्य- 
संघार द्वारा ऐसी क्र रताओं के पति घृणा एवं मिनन्‍्दा का प्रकाशन उससें रुकावट पैदा कर 
सकता है ।”” 

इसलिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफल्ष नहीं हुआ तो उसके शारीरिक 
कष्टसहन और त्याग उस पूर्ण नेतिक समर्थम-द्वारा अपनी ज्तिपूर्ति कर छुके जो संघर्प में उसमे 
ओरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य और भहिंसा के उँचे मापदयड की दृष्टि से देखते हुए उसका 
आजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह द्विमालय की ऊँचाई से वजता हुश्रा प्रतिध्वनित होता है, 
और काबुल के सघन देश में होते हुए मक्का मुश्रज़्ज़न, सदीना सुनव्वर, फिक्तस्तीन के सीनाई पर्च॑त 
और एशिया माइनर के पासमीर ठक शसकी शआचाज्ष पहुँचती है। यही नहीं, श्राएप्स के द्वारा घद्द 
पच्छिम की ओर और एपीनाइन, पाइरेनीस ओर एलवियन की चालकी खज्ञमाला तक जा पहुँचती 
है। इसी प्रकार उसकी गू'ज काकेशिया श्रोर यूरात् तक भी पहुँचती है और कितने ही दुर्लेध्य 
पद्दाड़ियों को पार करती हुई भई दुनिया में पहुँच जाती है। छहिन्हस्तान अच्छी चरह जामता 
है और पहले से जानता आया हैं कि उसके उच्द श्य की सफलता उसके हाथों में ६ श्र 'देशी 
तलवार श्र देशी द्वार्थो-दहारा' ही उसका उद्धार होगा; पर उसने बायरम का युद्ध-कृपाण गांधीजी 
की शांति-पूर्ण सद्दोरे फी ल्ाढी से बद॒क्त लिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के क्षिण नये शस्त्र का 
प्रयोग फरके इतिद्दास बनाने की कोशिश की दे और खून के प्यासे योद्धाश्ों फे रफ्त-मांस प्रदर्शन 
को बदत्तफर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय विवैक देवी शभ्रास्मा मन जाता दे । 
बीसर्ी सदी ने एक नया दी ध्येय प्राप्त कर लिया और पा वक्षया है, एफ नया मूणडा और मया 
नेता और हन पष्ठों सें सारठ की झफ़ादी के पचिचत्न ध्येय के प्रति संसार की प्रतिक्रिया का वर्णन 
किया गया हैँ। उसकी अ्ाज्ञादी के राष्ट्रध्वल के परिवत्तन झौर स्वाधीनता प्राप्त रूरने के क्षिए 
भारत के राष्ट्रव्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने घाले मद्दास्मा गांधी के मद्दान्‌ उपदेश और सनकी 
योजना का भी इसमें समावेश दे । 
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उपवास 


सभी घार्मिक पुस्तकों, साहित्य और इतिहास में झआत्म-शुद्धि, आत्म-चैेतना और साधारण 
जनता को सुधारने के उद्द श्य से उपवास की महिसा वर्णन की गई दहै। क्षेकिन हमेशा से सन्त- 
मद्दात्मा भौर राजनीतिज्ञ समाज-के दो एथक-पएथक अंग रहे हैं और जब-कभी उन्हें एक द्वी सूत्र 
में बांधने की कोशिश की गई दै उनकी मानसिक और नेतिक प्रवृत्तियां अलग-अकग धाराश्रों में 
प्रवाहित होती रही हैं | लेकिन इतिद्दाप्त में. गांधीजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनमें सन्‍त झौर राज- 
नीतिज्ञ का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुश्रा है कि विभिन्‍न मानव-प्रवृत्तियों के अक्षग-अ््नग प्रवाहित 
होने की आवश्यकता नहीं है। उनके इश्टिकोण, प्रेम के दायरे और कार्यक्षेत्र में घनिष्ट सामंजस्प 
था । इस प्रकार उनकी विचार-धारा और झाचरण शर्थाव्‌ उनके कथन और थाघरण में कोई 
भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में हम यद्दध कह सकते दें कि यद्द एक ही कपड़ा है जो धर्म के ताने 
और राजनीतिज्ञ के बाने से घुना गया दै, जिसमें अर्थशास्त्र और कला की धारियां पड़ी हुई हैं, 
संस्कृति के बेल-बूंटे कड़े हैं भर भेतिकता का 'ब्रावेडः जड़ा हुआ है। यदि पश्चिम के श्राजकल के 
लौकिक राजनीतिज्ष पूर्व के इस ऊ'चे संश्लेपण श्रोर सम्सिश्रण को सममने में अससर्थ हैं, तो 
उन्हें कम-ले-कस इस आत्मानुशास्तन को गलत नहीं समझना चाहिए और उपचधास के उद्देश्य 
ओर उसकी प्रेरक प्रयृत्तियों के सम्बन्ध में आंत धारणाएं नहीं फैज्ञानी चाहिएं । इसे दवाव टालने 
का साधन कददना मानो स्वयं अपनी ही निर्भयता पर पर्दा ढालना है । किसी दवाव दालनेवाले 
उपाय में तब तक हतनी ताकत नहीं हो सकती अथवा उसका काफ़ी प्रभाव नहीं पड़ सकता ज़ब 
तक कि उसका विपक्ती--शर्थात्‌ जिसके विरुद्ध ऐसी कारंवाई की गई हो ( जैसा कि कहा गया है है। 
डसका सफल्ञतापूर्वक प्रतिरोध करता रद्दता है । चाद्दे कुछ भी हो, गांधीजी के उपवास ने पुक यात 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके इस उपाय का उद्देश्य अथवा परिणाम किसी पर दुनाव 
डाक्षना महीं था । उपचास के कारण सत्य की सुपप्त शक्तियां जाम्रत हो जाती हैं, टूंससे मानवता 
की दयी हुईं भौर शिधित्न पढ़ी शक्षितयों को प्रेरणा मिक्कती ऐ। इससे न्याय की सावना को 
प्रोस्साहन मित्रता है । जिस व्यक्ति को जदय में रखकर उपवास किया जाता है, वद् यह समम्धता 
है कि यह उसी के खिलाक़ किया गया है और उसे टेस पहुंचठी है, भर पराजय झजुमभव होती 
है, क्योंकि स्वयं उसके भीतर एक संघर्ष द्विष्ट जाता है, जिसके कारण दसकी आझाप्मा ज्ञाग उठती 
है. तथा उसकी न्याय-पुद्धि प्रेरित हो उठती है। उसके भीतर मानो उयछ पुथक्ल मच जाती है । 
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डसके अन्दर की सद्‌ और असदू प्रवृत्तियों के मध्य जो संघर्ष उठ खड़ा होता है, उसके कारण 
जहां एक ओर वह अपने को अंधकार से प्रकाश सें, अ्रसत्य से सत्य की शोर थोर झत्यु से जीवन 
की ओर ले जानेवाले उस अध्यात्सिक पुरुष की भूरि-भूरि निन्‍्दा करता है, वहां दूसरी भोर उच्च 
व्यक्ति की तुलना चह एक नये अवतार शोर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखनेयाले 
धघर्मगुरु से करता है, दाज्लांकि उसकी यद्द तुक्षना सर्वधा श्रुचित होती है । 
गांधीजी और उनके सहयोगियों को जेल में गए हुए क्षगंभग छः महीने होने को आ्राए 
थे। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने श्रपने मित्र बाइसराय को 
पत्र लिखने की घोषणा की थी । स्वतंन्न रहते हुए उन्हें जो बात लिखने की इजाज़त नहीं दी गईं 
थी, उसे उन्होंने आगाखां मद॒त्न से एक नजरबन्द केदी की पैसियत से लिखने का साइस किया। 
उस्ती वक्त किसी तरह से यह खबर समाचार-पत्नों को भी लग गयी, लेकिन किसी को नहीं 
मालूम था कि उन्होंने क्या लिखा है और न ही कोई यह कह सकता था कि जो कुछ उन्होंने 
सितम्बर १६४२ में लिखा है, वह वह्दी-कुछ है जो थे जेल से बाहर रहने पर ६ श्रगस्त को 
लिखते । इस दौरान में गांधीजी और उनके अन्नुयायियों पर अनेक तरद्द के लॉछुन और दोष 
लगाए गए। उन्हें कूठा कहा गया। उनके इरादों शोर मकसदों के बारे में सन्देहद प्रकट किया 
गया । जनता को बताय। गया कि चे चुपचाप श्रांदोज्नन की तैयारियां कर रद्दे थे भौर उसके लिए 
उन्होंने ज़रूरी हिदायत भी जारी की थीं । उन्होंने श्रनेतिकता से काम लिया, हृत्यादि, इत्यादि । 
हसलिए हम सब बातों का खण्डन करना उनका आवश्यक कर्तव्य हो गया था। लेकिन दे ऐसा 
करने में स्वतन्द्र नहीं थे, यद्यपि सरकार की वरफ से यद्ध कद्दा जा रहा था कि उन्हें अपने विचारों 
का खण्डन-मंडन करने की पूरी स्वतन्त्रता द्वै, परन्तु सिद्धांतश्रिय और सत्य, अद्दिसा श्र प्रेम के 
पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का, जिसमें उसका श्र्टट विश्वास है, सद्दारा लेने के सिवाय 
भौर कोई चारा ही नहीं था जिससे कि यह अपने ल्ष्टा के सामने श्रपनी स्थिति रख सके, क्योंकि 
मानव के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के भवसर से उसे वंचित कर दिया गया था। क्री 
एसरी-द्वारा पादरी जोलेफ्र के साथ गांधीजी की तुलना का सविस्तार उल्लेख श्रन्यनश्न किया 
गया हे। 
गांधीजी के उपवास का समाचार पह्ठले-पहल जनता को केवल १० फरवरी और चर्किंग- 
कमेटी के सदस्यों को अरहमदनगर किले में ११ फरवरी को मित्रा । यद्द तो स्वंविदित था कि ज्यों 
ही गांधीजी गिरफ्वार किये जाएंगे वे उपवास करंगे। परन्तु प्रन्तिमउण में उन्होंने स्वयं द्वी 
उसकी पन्थधह दिन पद्दले सचना दे दी थी । याद उनकी गरफ्तारा के बाद एक सप्ताह के भीतर 
धी उनके सेक्रेटरी श्री मद्ादेव देपाई की अचानक झुत्यु न दो गई होती तो थे यद्द उपयास थ. 
पद्ठल्े द्वी शुरू कर देते । सरकार ने शअ्रपनी विज्ञप्ति में, सका उल्लेख आझागे किया गया ष्टे, 
यह भश्न उठाया कि स्वयं गांधीजी ने अतीत में यद्द स्वीकार किया है कि उपयाप्त में 
दूसरे पर दवाव डालने की भावना निद्वित रद्दती है। गांधीजी ने यद्द बात राजकोट के अपने 
उपचास की एक खास परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही थी, परन्तु सरकार ने उसका गल्तत 
आथ लगाकर उसे एक साधारण वच्तब्य के रूप मे उपाधस्यत क्‍कया। दृतना धा नहां, * फरवाो 
१६४३ को लाठ लिनकिथगों ने गाँधीजी को जो पतन्न लिखा उसके निम्न परे से टन (ज्षिनल्तिय्ों) 
की निर्भयता और निद्यता पर प्रकाश पडता हैँ +-- 
“आप हस यात का यकीन रखिए कि कांग्रेस के ऊपर जो इलजाम लगाए गए हूँ, इनका 


अध्याय १८५; उपवास 


उसे एक-त-एक दिन जवाब देना ही होगा और उस्च ससय आपको और आपके स्लाथियों को, 
अगर द्वो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पढ़ेगी | और यदि इस दौरान में किसी 
- ऐसी काररवाई के जरिये, जिसकी आप इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने थापको 
इस तरद्द से श्रासानी से बचा लेना चाहते हैं तो में आपको स्पष्ट बतादृ” कि फेसला आपके 
खिलाफ जायगा ।? 
यह कैसा निनदनीय शआरोप है कि गांधीजी उपवास के जरिये राष्ट्रद्वारा किये गए 
अपराधों की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस संसार से अपना शअस्तित्व ही मिटाने की 
कोशिश कर रहे हैं। ! 
श्री सी० राजगोपालाचार्य ने ८माच, १६५३ को श्रपने एक वक्तव्य में उपयास शुरू 
काने-सें पहले लिखे गये गांधीजी के पन्न को दबा देने के लिए सरकार की कु श्राल्नोचना करते 
हुए कहा--“१० फरवरी को जब से गांधी-लिनलिथगो पत्न-च्यवद्दार प्रकाशित हुआ है, उसकी 
एक वात समरू भें नहीं भा रही । न दी सरकार ने अब तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है । 
गांधोजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिंसा और वोड-फ़ोद की कारंचाई देखने में आई है, 
गांधीजी ने २३ सित्तस्पर, १६४२ के अपने पतन्न में उसकी मिन्‍दी की है। अगर उसी समय यह 
पन्न ग्रथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जादा तो जोलोग कांग्रेस और गांधीजी का ाम 
लेकर ये कार्रवाइयां करते रहे हैं, वे झनके नाम से इतना अ्रुघित ज्ञास कदापि न उठा पाते, , .।!? 
श्रब हस कुछ देर के लिए इस पतन्न-ध्यवह्दार की समीक्षा करना चाहते हैं | इसकी सब से 
उल्लेखनीय घात यह है कि इस काम में पद्ल्ष गांधीजी ने द्वी की और उन्होंने अपने दो पत्रों में 
कांग्रेस की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। यद्यपि उनका झुख्य उद्देश्य म श्रगस्त १९४२ की सर- 
कारी विज्ञप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसंगवश उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव के उद्देश्यों और कार्य- 
क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला। ११ अग्रेत १६४२ के बाद से, जब कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपना 
प्राउकास्ट सापण दिया था, कांग्रेर को बदनाम करने की प्रथा भी चल पढ़ी थी, जिससे कि एक 
दिन उस पर प्रद्वार किया जा सके। सरकार ने कांग्रेस पर फिर से यह इलजाम क्षयाया कि वह्द 
सत्ता कैवल्न अपने लिए ही चाहती है । लेकिन शायद उसे यद्ट नहीं मालूम था कि £ श्रगस्त के 
काँग्रेस के प्रस्ताव का ससचिदा तेयार करते समय भी गांधीजी शोर -सौलाना थ्राज्ञाद ऐसे पत्र- 
ब्यवद्वार में व्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यद् बात फिर दोहराई थी कि वे पूरी गस्मीरता के साथ श्री 
जिज्ना-द्वारा राष्ट्रीय सरकार बनाए जाने का केवल भअरस्ताव ही नहीं कर रहे, बल्कि उसे मंजूर भी 
करते हैं। इस घीच सरकार अपने दुश्मन को परास्त करने की अपनी सारी सामग्री जुटा घुकी थी | 
उसकी योजनाएं झौर तैयारियां पूरी हो घुकी थीं और अब यह शा्रु पर वार करने में देर नहीं 
काना चाहती थी । 
उपवास की प्रगति 
भारत पर विदेशों के सरकारी झौर गेर-सरकारी दोनों दी छोत्रों में गांधीजी के उपयास 
को प्रतिक्रिया का संछेप में वर्णन करने से पूर्द हमें उपवास की दिन-प्रति-दिन की प्रगति का ज़िल्ल 
फरवा उचित प्रतीत होता है और अन्त में एक दिन सोमाग्यवश और संसार के करोड़ों लोगों थी 
हादिक और सशथ्ी धाधंनाथों के फलस्वरूप गांधीजी हुस कठिन परीक्षा में सशक्रतापूर्यक उत्तीर्य 
हो गए झोर मानव-समाक्ष की झोर भो प्रधिक महान सेवा के लिए उनके प्रा्ों की रा हो 
सको । गांधीजी के उपवास की सूचना जमता को जत्दी-से-जरदी उसके ; 
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: तीसरे दिन सिल्ती । सौभाग्यवश श्रीसती कस्त्रबा गांधी और सीराबेन के अतिरिक्त श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू भी इस अवसर पर गांधीजी के पास थीं। आगाखां महत्व से कुछ ही दूर यरवड़ा। 
जेल में डा० गिल्डदर भी नजरबन्द थे। इस सौके पर उन्हें ११ फरवरी को आगाखां महल्त जाने 
की इजाज्ञत दे दी गई और इस प्रकार डा० गिल्डर सी गांधीजी के पास पहुँच गए । उपवास के 
पहले दिन द्वी गांधीजी का टहलने का कार्यक्रम बन्द हों गया। साथ ही प्रतिदिन सायंकाल 
महादेव देसाई की समाधि पर उनका जाना भी रुक गया। सब से पद्दन्षे गांधीजी से 
मिलने की जिनलोगों को सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र भौर 
गांधीजी का एक भतीजा भी था। स्वर्गीय महादेव देसाई की विधवा पत्नी और उनके पुत्र को 
देखकर निश्चय द्वी गांधीजी के लिए अपने को सेभालना मुश्किल होगया होगा, क्योंकि भारत के 
इतिहासकी इस महान्‌ दुर्घटना के बाद यह पहला ही मौका था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिलते । 
बहुत शीघ्र दी गांधीजी को आगाखां महल के अन्दर ही रखा जाना पढ़ा और केवल दो घण्टे के 
लिए हर रोज उन्हें बाददर बरामदे में त्वाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मचलमने 
लगा ओर उन्हें नींद न भ्राने की वजद्द से बढ़ी बेचैनी होने लगी । गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना 
पूरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर-जनरत् और लेफ्टिनेंट-कर्नल शाद्द त्था डा० गिल्डर-द्वारा सरकार को भेजी 
जाती थी | जी मचज्नने ओर घींद न आने के कारण ३४ फरवरी को उनकी द्वाज़्त १४ फरवरी की 
तरह सनन्‍्तोष-जनक नहीं थी । बम्बई-सरकार के सर्जन-जनरल को तुरन्त ही पूना भेजा गया। 
गांधीजी के मिन्न और उन्तके रिश्तेदार पद्चले द्वी पूना में एकत्र द्वो छुके थे ओर वे उनसे मुल्ला- 
कात करने के लिए सरकार की आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। गांधीजी को यद्द जानकर बड़ी प्रसन्नता ' 
हुईं कि प्रोफेसर भंसात्ञी ने उनके साथ सहाजुभूति के रूप में श्रपना. उपवास तोढ़ दिया है। 
बेचेनी रहने और पानी पीने में कठिनाई धोने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की हालत बिगड़ने लगी । 
१६ फरचरी को डा० विधानचन्द्र राय भी पूना पहुंच गए ओर वे ३ मार्च तक | जिस दिन गांधीजी 
ने उपवास खोला, वहीं रहे । कान-नाक और गले के एक विशेपज्ञ डा० मांडलिक ने भी गांधीजी 
की परीक्षा की | उपवास के दूसरे सप्ताह में गांधीजी की आम ह्वाज्ञत के बारे में पिन्ता रहने 
लगी । १६ फरवरी के बाद से निध्यप्रति उनकी साजिश की जाने लगी । अगले दिन हृदय-गति 
मन्द पड़ने लगी | १६ फरवरी की दोपहर तक उनकी द्ाक्षत यद्द रह्दी कि यद्यपि थे ६ घण्टे तक 
की नींद ले चुके थे, फिर भी बेचेनी अनुभव कर रद्दे थे और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रद्दा 
था। उन्हें पेशाब थाने में तकलीफ मधसूस होने लगी श्रौर इस वजद्द से उनकी हालत के बारे में 
और भी अधिक चिन्ता होने ज़गी | गांधीजी के सेक्र दरी श्री प्यारेष्राल की यद्दन डा० सुशीक्षा 
नायर भी अन्य डाक्टरों के साथ अच गांधीजी की देख-रेख करने लगीं। श्रौर १६ फरवरी के बाद 
से छुः डाक्टरॉ---श्री एम० दी० डी० गिल्‍्डर, मेजर-जनरल केएदी, व्म्बई के सर्जन-जनरल, ठा० 
बी० सी० राय, लेफ्टिनेन्ट-कर्नल सण्ढारी, आई० जी० पी०, ढा० सुशीला नायर और लेफ्टिनेन्ट- 
कर्नक्ष बी० जे० शाह के दस्तापरों से वम्बई-सरकार की श्ोर से गांधीजी के स्वास्थ्य के यारे में 
बुलेटिन प्रकाशित होने लगे | गांधीजी बोलना नहीं चाहते थे श्रौर न ही ये अपने दर्शकों से मिल्लना 
चाहते थे। यह देखकर डाक्टरों को बड़ी चिन्ता होने लगी | उनके तीसरे पुत्र श्री रामदास ने परि- 
चार सद्दित उनसे सुज्लाकात की । गांधीजी की द्वाजत के बारे में स्वयं पूरी-पूरी जानकारी हासिक्ष 

करने के लिए बम्यई-गवर्नर के सत्नादकार श्री० एचप् सी० पिस्टाऊ सी पूना पहुँच गए । 
नोंद न आने की शिकायत यद्यपि बरायर बढ़ठी जा रही थी, लेकिन श्रब गांधीजी दटंकों 
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में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे । गांधोजी के मित्रों शोर सम्बन्धियों को चेतावनी दे दी गे 
वे उनमें प्ुक्लाकात न कर श्र इस प्रकार उन्हें ्रधिक आरास करने दें । बहुत-से ऐसे ब्यक्तियों 
ने जो पूना पहुँच गए थे, गांधोजी से मुज्ञाशत करने का इरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके 
मस्तिष्क पर बोझ न पढ़े । १६ वारीख को गांधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार झोर श्री शणे के 
इस्तीफे की सूचना दीगई । कद्दते हैं कि इस पर उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया यद्द थी वे जरा-से 
मुस्कराए। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हाज्त खराब होगई दै शरीर 
बहुत गम्भीर है| २१ फरवरी को श्रर्थातू उपवास्त के बारहवें दिन बताया गया कि थे दिन भर 
बहुत बेचेन रददे । दोपद्दर को ७ बजे उनकी हात्तत ख़तरनाक द्वोगई और जी मचलने की बीमारी वे- 
कारण वे श्रायः वेद्दोश हो गए । उनकी नठज़ इतनी हल्की हो गईं कि उसे प्रायः पहचानना कठिन 
दो गया। बाद में वे नींबू के मीठे रसके साथ पानी पी सकने में समर्थ दो सके । वे ख़तरे से बाहर 
हो गए श्रोर रात को &॥ घण्टे सोए । २२ फरवरी को गांधीजी का मौन दिवस था। वे आराम 
अनुभव कर रद्दे थे और अधिक प्रसन्‍न दिखाई देते थे। लेकिन हृदय कमज़ोर था। २२ फरवरी 
को उन्हें केवल नींद पूरी तरद्द से नहों श्रा सकी । इसके श्रलावा उनकी हालत में ओर कोई विशेष 
' परिवर्तन नहीं हुआ । उनको भ्रावाज स्पष्ट थी शोर वे अपने मुलाकातियों के साथ मुस्करा रद्दे थे । 
तीसरे प्प्ताद का प्रारंस होने पर पेशाब की शिकायत, धीरे-धीरे दूर होने क्षणी और वे अधिक खुश 
नज़र श्राने लगे । संकटपूर्ण स्थिति के बाद पहले दिन २४ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्‍न थे । उस 
दिन प्रातःकात् उन्दोंने स्पंज से स्नान किया भ्रौर माक्षिश की । दो दिन तक नींबू का मीठा रस 
' झौर पानी पीने के बाद गांधीजी ने इसकी मिकदार कम करदी । 

२७ तारीख के चुलेटित में बताया गया कि गांधीजी आज फिर इतने खुश नहीं थे श्रौर 
उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन पगले दिन वे समग ओर अधिक खुश थे। पहली मार्च को 
फिर सोसचार था । यद्यपि वे खुश दिखाई देते थे शोर उनमें ताकत भरा रद्दी थी, लेकिन मुलाकात 
करनेवालों के कारण वे जल्दी धक्रावट मद्रसूत्र कर रद्दे थे। ३ मार्च को सुब्रद्द & बजे [[गांधोजो 
ने अपना उपवास खोला | लेकिन सरकार यद्द वरदार्त नहीं कर सकृतो थी कि उस दिन खुशियां 
मनाई जायें, इसलिए उध्ने दुशंडों को उनसे सिलनने की इज्ञाज्ञत नहीं दी। दर्शकों की संख्या 
कम होने के कारण इस समारोद में श्रधिक गम्भीरता श्रागई, लेकिन गांधीजी से मिलतनेवाल्ों ने 
शहर में भनन्‍्यत्र एक सभा की जिसमें गांधीजो को दीर्घादु के लिए कामना की गई | इस सभा 
में श्री अणे भी उपस्थित थे । 

इसके बाद गांधीज्ञी के स्वास्थ्य में कोई उद्लेखनोीय घटना नहीं हुईं | उनका स्वास्थ्य 
धघोरे-धोरे और नियमित रूप से सुधरता गया । जिस दिन गांधीनी ग्रिरफ्तार किए गये थे उनका 
वम्नन १०२ पोंढ था, लेकिन उपवास झुरू करने के दिन उनका घन १३०६ पद था। उपयास 
के कारण उनका धजन घटकर ८३ पोंढ रद्द गया था | उपवास खत्म द्वो जाने के घाद तीन घाल 
के भीतर उनका चजन फिर १०२ पौणद द्वो पाया । लेकिन उप्तके बाद मितने दिन ये जेल में रहे 
उनके घजन के बारे में कोई सूचना नहीों मिल सकी । 

“गांधोजी की चिन्ताजनकू ओर गम्भीर द्वाज्ञव के दि देशभर में ध्यनेक अपफवाईं 
फेल्न रदी थीं। हनमें से एक अफवाह, जो उपदाध समाप्त द्वो जाने के बाद भो बनी रहीं और 
जिप्तका ऐतिदाप्रिक रष्टि से दरलेख न करना या उस्ते छीट़ देना कठिन है, यह थी कि सरकार में 
दाहकर्म-पेस्कार के लिप काफ़ो परिसाण में चन्दन क्री लकड़ी जमा कर रखी थी। एुक और 


कज 
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अफवाद यह थी कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक-दिवस सनाने और रण्डें आधे कुछा देने वा फेसला 
कर लिया था। हद्दा जाता दे कि पहली अफवाद का आधार विदेशी संवाददाता ये, किन्‍्दोंने 
गांधोजी की दालत बहुत अधिक खराब दो जाने पर भारत-सरकार के एक उच्च अधिकारी से 
मुन्लाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्बाददाता उपस्थित नहों थे। कद्दते हैँ कि इस मौके 
पर उक्त अधिकारी ने विदेशी सम्बाददाताओं को बताया कि भारत-सरकार अपने निरचय से 
टस से मस न होने का फैसला कर चकरी दे ओर इस सिलसिले में उसने कद्दा कि चन्दन वो 
लकड़ी दमारे इस अश्रन्तिम फंसले की प्रतीक दं 7”, , ,,....( इंडिया अ्नरिकंसाइएड! 
पृष्ठ २३२...... ) 

इस सम्बन्ध में छांग्रेस के अध्यक्ष ने वर्किय कमेंटी को और से अपने 'श्रज्ञात-वास” से 
बायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता दे । इस पत्र को यहाँ उद्रत करना 
हमें स्ंधा उचित श्रदीव होता हैं।.._- 

“प्रिय क्वार्ड लिनलिथगों, मेरे सहयोगियों और मैंने कल्न के शोर परसखों के समाचार-पत्रों 
में गांधी नी ओर आपके दरम्परान द्वा्ष में हुए पत्र-ब्यवद्दार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम आपके 
पत्र में कांग्रेस के बारे में श्रनेक जगद्द पर उद्लेख किया गया है और कांग्रेस-संगठन के ऊपर 
वबारम्वार और गम्भीर श्रारोप लगाए गएु हँ। १३ जनवरी के अपने पतश्न में आपने इृष्त बात परं 
खेद प्रकट किया दे कि वर्षिग कमेटी ने दिंसा ओर कानून-विरुद्ध कार्रवाइयों की निन्‍्द्रा के बारे 
में श्रव तक एक शब्द भी नहीं कहा । 

“घाधारणतः जब ठक दम जेत्न में नज़रवन्द दें ओर देश की जनवा तथा बाहरी दुनिया के 
साथ हमारा संपर्क पूर्णवः कटा हुआ दे तब तक दम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाल 
हमारी नजरबन्दी की जगहको भो एक रद्स्व समम्ता जाता है श्रोर किसी दूसरे तक-ठसका खचनता 
भी नहीं पहँचाई जा सकती । देश की खबर जानने के लिए हमारे साधन सीमेत हैँ श्रॉर दम 
पढ़ने के लिए थोद़े-से सिफ वे पत्र दिये जाते दे जो शआ्राजक॒ल्न के नियमों श्रोर पश्ार्दिनेन्सों के 
श्रंतर्गत केबल संसर किए हुए समाचार द्वी छाप लकते हे और जिनमें बहुत-सो ऐसी खबर छापने 
की मनाहदी ऋरदी गई दे जो इमारे लिए और भारतीय जनता के लिए बढ़ा महत्व रखतो ई# 
इसक्षिएु इन परिस्थितियों में हमारे क्षिए उन घटनाओं के बारे में अपनी राय ज्ादिर करना अत्यंत 
अजुचित अतीठ होता दे मिनके सन्वन्ध में दर्मे प्रो जानकारी मी नहीं हे, विशेषकर जश्न कि 
अपनी राय सक्कट करने के लिए भी हमारे पास्त भारत-सरकार के श्रक्वावा श्र कोई जरिया 
नहीं ६ं। 

“मं अपने-आपको केवल पुक ही प्रश्न तक सीमित रखना चाद्वता हूं श्रीर यद्द स्पष्ट कर देना 
चाद्वता हैं. कि जहां तक हम लोगों का प्रत्नग-अत्नग और सामूद्िक रूप से सम्बन्ध है, दम कांग्रेस 
की और से यह स्पष्ट घोपणा कर देना चाइते हैं छवि कांग्रेसके ऊपर लगाया यया शआापका यह घारोप 
पफक्रेडसन एक सुप्त ुसाग्मक आादाद्नन का सगद्न उक्षयों था, चिज्कल नराघार शझार झा 

“शक देशमच्छ इअंग्रेज़ भौर विटेन की स्वतन्त्रता का प्रेसी दोने के नाते श्रापके ल्षिए 
ओर भारव की धआाज्ञादी के पुतारियों की भावनाशों को समझने में कोई रखना: 


कप > 


श्मका टू 
चाहिए झौर अपने सम्बन्धों और ब्यवद्वार में हमें एक-दूसरे के साथ टमानदारी से 
ट््ि 
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ना चादिए। सरकार की थन्धि-शाज्ती प्रचार-मयवर्या के लरिये उन कोगों पर बिता छिसी सदूत 
घंगीन इमाम छगाना, जो उनहा जवाब देने में श्रसमर्थ दे, और साय दी उन्हें सिर्फ वहां 


जाओ 


अध्याय १८: उपंवास ७ 


खबर और दृष्टिकोण पहुंचाना जो उनके प्रतिकृज्ञ दें, कद्ठां का न्याय और ईमानदारी है ? क्या 
इससे यह साबित हो जाता है कि आपका पक्त सज़बृत दे । 

८४५ फरवरी के अपने पन्न में आपने लिखा है क्लि आपके पास ऐसी काफ़ी जानकारी है 
भिससे यह प्रमाणित होता है कि वोइ-फोढ़ का यह श्रोदरोन अखिल भारतीय कांम्रेस कमेटी के 
नाम पर जारी की गईं गुप्त हिदायतों के श्रनुखार चलाया गया है। हमें नहीं मालूस कि आपकी 
जानकारी क्या है । लेकिन हमें भज्ञो प्रकार मालूम है और हम साधिकार कद्द सकते हैं कि किसी 
भी मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस तरह का श्रांदोज्नन छुरू करने की बात नहीं' 
सोची दे और न ही उसने इस तरह के कोई गुप्त श्रथवा दूसरे किस्म के श्रादेश जारी किये दे । 
हमारी मिरफ्तारी के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ग़ेर-कानूनी संस्था घोषित कर 
दिया गया था और प्रायः सभी प्रत्ुख श्रोर जिम्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामित्र हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही भ्रखित्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के दुफ्तर ओर कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुलिस ने कब्जा कर-लिया था | प्रत्यक्ष 
है कि उसके बाद से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रपना काम किस वरह कर सकती थी,। 

“आपने उल्लेख किया दे कि इस वक्त एक गुत्त कांग्रेस संगठन' विमान दे और कांग्रेस 
वर्किंग कमेटो के एक सदस्य की पत्नी उसकी सदस्या हैं। हमें इस प्रकार के किसी भी संगठन की 
सचना नहीं दे शोर न दी दमारे पास यह जानने का कोई ज़रिया है। हमें यक्नोन है कि कोई भी 
कांग्रेस-संगठन अथवा कोई भी जिम्मेदार कांग्रेस-पुरुष या महिला वास्तव में इस प्रकार की बम- 
विस्फोट और श्रावंकपूर्ण घटनाओ्रों के पीछे नहीं हो सकतों । 

.._ “पेस्सन्देह कांग्रेस-जन छुछ परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सक्रिय भ्तिरोध-शांदोलन 
को जारी रखना अपना परमावश्यक कर्तब्य सममते दें । परन्तु श्रापने जो इलजाम लगाया हैँ उसका 
इससे किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं है। हो सकृता है कि श्रौसत सरकारों श्रधिकरारी श्रथवा 
पुलिस कमंचारी के सामने सविनय-अवज्ञा-श्रांदोलच और वम-विस्फोद की दस घटनाओं में कोड 
खाप्च फर्क नहीं दो, लेकिन दमें श्रपने ल्लोगों के बारे में जितनी जानकारी है, उसके शाधार पर 
“हम निस्सन्देद्द कह सकते हैं कि जिम्मेदार कांग्रेल-जन किसी बम-विस्फोट या आतंकपूर्ण कार्र- 
वाह के ज्िए जनता को प्रोत्साहन नहीं दे सकते । 

“मुप्त संगठनों के बारे में बहुत-कुछ कट्दा गया है झौर सरकार का दावा है कि इस बारे 
में उसके पास्त काफ़ी सबूत मोजूद है, लेकिन उसे बह प्रकट नहीं करना चाहती । क्या में आ्रापका 
ध्यान गांधीजी के गिरफ्तार होने से कुछ घण्टे पद्ल्ते ८४ श्रगस्त को श्रखिल् भारतीय कांग्रेस कमेटी 
फे अधिवेशन सें दिये गए उनके भाषण की शोर आकपित कर सकता है, जिसमें उन्द्रोंने पूरी 
गम्भोरता के साथ ज्ोगों से हर हालत में अ्रद्दिसात्मक बने रहने की क्षोरदार श्रपील की थी ? 
२३ साल पहले कांग्रेस ने अद्िसात्मक नीति को अपनाया था। जनता-द्वारा कभी-कभी उसका 
उहलेंघन किये जाने के वावजूद उसे इस दिशा में काफी बढ़ी सफ़लता मिलो दे | 

इस का सबृत्त आपको भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोल्न की भन्य देशों के राष्ट्रीय प्रान्द्रोलर्ों 
से तुलना करने पर मिक्त जायगा, जिनका धाघार पभावः हिंसा रही है। निस्‍्संदेद स्वयं आापमे 
भो बहुत-छी परिस्थितियों में, जिन्हें भाप उचित सममते हैं, हिंसा का समर्थन किया हे । परन्तु 
कांग्रेस हमेशा से झद्दिसा के अपने सिद्धान्त पर श्टल रही हू शोर पिद्चले २३ वर्षो से यह जमता 
में हसी का प्रचार करतो रहो दे । यदि कांग्रेस अपनी नोति, तरोके श्ीर कार्यत्रणाज्ञी में हुस 


(| 


८ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


सम्बन्ध मे कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यद्द भी ग्रन्य राष्ट्रीय संगठनों को तरह खुले 
तौर पर शोर जानवूरक कर ऐसा परिवर्तन कुरने की घोषणा कर देगी । गुप्तहूप से काम करने 
की तो बात द्वी नहीं उठ सकती, क्योंकि अ्रन्य ठोस कारणों के अ्त्नावा सावंजनिक और गुप्त 
रूप से कारंवाई करने के फलंस्वरूप कोई सी ऐसा संगठन, जिसका आधार खुला श्र रचनात्मक 
कार्य करना है, अपने-आपको बदनास कर लेगा और इस तरह से अपने को निपट मूर्ख साबित 
कर देगा । ट 

“हो सकता है कि कांग्रेस सें बहुत-सी खामियां दवों, लेकिन कोई उस पर यह-इलजाम नहीं 
क्षमा सकता कि अपने उद्दे श्यों ओर आदशों की प्राप्ति के क्षिए उसमें साहस नहीं है । 

“मैं आपसे कद्दना चाद्वता हूँ कि आप जर। यद्द खयाल करके देखिये कि श्रगर कांम्रे 
जानबूक कर लोगों को हिंखात्मक और ठोड़-फोड़ की कारंवाहयां करने के लिए उभारती या उन्हें 
प्रोत्साहित करती तो उसका क्‍या परिणाम होता, क्योंकि कांग्रेस एुक बहुत ब्यापक और इतनी 
प्रभावशाद्वी संस्था है कि अब तक जो-कुछ हुआ दै वह उससे भी कहीं सौ गुना अधिक संकट 
पेदा कर सकती थी । 

“४१६४५ की गर्मियों में जब कि क्रांस का पतन द्वो खुका था और ब्रिटेव एक श्रत्यंत संकट- 
पूर्ण और नाजुक घड़ी से गुजर रद्या था, कांग्रेस ने जान-बूफकर कोई भत्यक्ष कार्रवाई करने का 
विचार त्याग दिया, हालांकि वह इससे पूर्व ऐसा करने का विचार कर रदह्दी थी और उसके लिए 
जनता की तरफ से भी जोरदार मांग की जा रद्दी थी । उतने यद्द इसालए शिया कि वह एक नाजुक 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित ल्ञाभ नहीं उठाना चाहती थी और न वह किसी तरीके से 
नाजी आक्रमण को ही प्रोत्साहन देना चाहती थी। कांग्रेस के लिए उस नाझुक अवसर पर ब्रिटेन 
को अ्रत्यधिक परेशान करनेवाज्ञी परिस्थिति में डाल देना बढ़ा सरल था । 

“अपनी गिरफ्तारी से कई सप्ताह पहले से हस वर्किंग कमेटो की बैठकों, अ्रस्तावों भौर 
अन्य तरीकों से यद्द बात साफ तौर पर कद्दते चल्ने आ रहे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार- 
विसेधी भावना अत्यधिक जोरदार और कट्ठतापूर्ण द्वों गई दे । केवक्ष हमने दी नहीं, बढिकि बहुत 
से नरमदली नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यही कद्दा कि उन्होंने इस देंश में ब्रिटेन के प्रति 
इतनी अधिर कटठता कभी नहीं देखी थी । जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भावना को शान्तिपूर्या 
एवं रचनात्मक दिशाओं में ले जाने की कोशिश की और इसमें उन्हें बहुत काफी सफलता भी 
मिली । उन्हें इस काम में और भी अधिक सफलठा मित्रती श्रगर ऐसी घटनाएं न द्वो गई होतीं 
जिनके कारण जनता एकदम बेचेन हो उठी और साथ ही उन सभी प्रछ्ुख नेताश्रों को उससे श्रत्गग 
कर दिया गया, जो संभवतः इस स्थिति पर काबू पा लेते । जैसी कि इमारी स्थिति है, उसे 
देखते हुए श्रापको हमारी अपेत्ता इन घटनाओं की अधिक अच्छी वरद्द से जानकारों है, क्ेकिन 
हमें इतना काफी पता खग चुका जिससे हम यह धजुमत्र कर सकते हूँ कि जनवा को सरकारी 
नीति से कितना धक्का पहुँचा होगा । इन सामूद्विक गिरफ्वारियों के वत्काज बाद ही ज्ादी-चार्जो, 
झनश्न -गेंस और गोली-वर्षा के जरिये सभो प्रकार की सार्वजनिक कारवाइयां, सावंजनिक रुप से 
अपने विचार प्रकट करने के सभो साधन, निषिद्ध करार दिय्रे गए । गण्यमान्य नेताधों को गिरफ्तार 
करके उन्हें अज्ञात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बीमारी और झत्यु की अफवाहों ने 
समता के दिलों में ग्रपना घर कर लिया और इसके साथ ही पिचछुले अगस्त में जो घटनाएं हुई” 
उनके कॉरिण जनता ओर भो अधिक उसत्तेज्ञित हो उठी। 


है| 


अध्याय १८: उपयांसं ६ 


“उसके बाद जो-कुछ हुआ में उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि उनपर सोच- 
विचार करने के ज्षिए हमारे पाल पूरी जानकारी की आ्रावश्यकता है, लेकिन में चाहता हूँ कि श्राप 
यह खथाल करके देख कि हमारी गिरफ्तारियों के बाद से सरकार की ओर से जनता पर जो- 
कुछ बीती दै उसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा भर वे कितने हताश 
हुए होंगे । 

“हाल में जो पत्न-ब्यवद्दार प्रकाशित हुआ दे उसके साथ दी सरझ्ार ने एक विज्ञप्ति में 
एक गश्ती-चिट्टी का जिक्र किया है, जो कहा जाता है कि प्रान््रप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ 
से जारी की गईं थी । हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है भ्ौर हम यह कभी नहीं यकीन 
कर सकते कि कोई जिम्मेदार कांग्रेस-अधिकारी कांग्रेस के श्राधारभूत्त सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार 
की भ्रनुचित द्विदायत जारी करने का साहस कर सकता दै। 

“परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ 
कहा गया दे वह परस्पर-विरोधी दे। इसका जिक्र पहले-पहल भद्दास-सरकार ने २६ अगस्त 
को प्रकाशित की गई अपनी विज्ञप्ति में किया था। इसमें यह बताया गया था कि इस चिट्ठी में 
अन्य बातों के अलावा पटरियां हटाने की बात भी कही गई थी । इसके दो सप्ताह बाद कासन-पमा 
में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्टी में यदह्द बात साफ तौर पर कह्ठी 
गई थी कि पथरियां न हटाई जायें भौर न ही जान को कोई चुकूसान पहुँचाया जाय । यह इस 
बात का एक दिज्चस्प श्रौर महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरद्द से सबूत पेश करके जनता पर 
असर डाला जाता है। 

“४४ फरवरी के अपने पत्न में श्रखित्र भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का प्लिक्क करते हुए्‌ 
आपने उसके अन्तिम भाग की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें कांग्रेस-जनों-को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि आान्दोक्षन के नेता््रों को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी 
विवेक-चुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए | आपको यद्द बात बहुत मदस्वपूर्ण प्रतीत हुई है और 
इसलिए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिए हैं | साफ जादिर दै कि श्रापको यह मालूम 
नहीं कि पिछले सचिनय-अवज्ञा-श्रान्दोलनों के अवसरों पर भी प्रेप्ते द्वी निर्देश जारी किय्रे गए 
थे। १६४०-४१ के वेयक्तिक सत्याग्रह-धान्दोलन के दौरान में मैंने रहुत-से अवसरों पर यारंबार 
ऐसी ही द्विदायतें दी थीं। सविनय-झवज्ञा अथवा सत्याप्रद-श्रानदोज्नन का यद्ध एक मुख्य तत्व 
है कि श्रावश्यकता पढ़ने पर, क्योंकि नेताश्रों के जल्दी ही गिरफ्तार हो जाने की संभावना रहद्दती 
है, प्रत्येक ब्यक्ति को आत्मसरित बन जाना चाहिए | जहां तक वर्तमान झान्दोज्ञन का सवाल है, 
उसमें तो सविनय-आज्ञा की चद्द सोमा अभी पहुंची ही नहीं थी। 

“यह बढ़े आश्चय की बात है कि इतने लम्बे पत्रम्थचद्वार और विभिन्न सरकारों यक्तब्बों 
में अखिज्ञ भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अच्छाहयों का जिक्र तक भी 
नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय भ्ौर भरन्वर्राप्ट्रीय परिस्थिति छा विवेचन करने के साथ-साथ यह 
वात स्पट्ट करदी गई थी कि स्वतंत्र भारत अपनी सारी शक्ति ज़गाकर न केवल ग्राफ़मण का ही 
मुकाबला - करेगा, वहिकि वद विश्व के स्वातंत्य-संप्राम में अपने समस्त साधनों को छगा देगा 
ओर संयुस्तराष्ट्रों के समकश दोकर उसमें भाग लेगा। स्वयं प्रस्ताव में ही यद्द बात बहुत स्पष्ट 
रूप से कह दी गई थी मेने अध्यक्ष की हैसियत से तथा दूसरे ज्ोगों ने भो हसो बात पर बार॑भार 
जोर दिया था। 


१० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


आपको यह पठा होना चाहिए कि जब से अफ्रीक्ना, एशिया और यूरोप में फासिस्टवाद, 
तथा जापानियों ओर चाजीवादने अपना सिर उठाया दै,कांग्रेसने निरन्तर शोर हमेशा उनका पिरोध 
किया है । इस बारे सें भारत द्वी क्या, किसी ओर जगद्द के किसी संगठन ने भी इतना जोर नहीं - 


दिया है, जितना कांग्रेस ने । 
“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रगस्त याले प्रस्ताव का आधार विशेष रूपसे घुरीराप्र- 


विरोधी नीति था और उसकी तात्कालिक विशेषता किल्लो भी श्राक्रमण के विरुद्ध भारत की रक्षा- 
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। यद्द बाद साफ तोर पर बता दी गई थी, ओर मैंने भी उस माँके 
पर इसी पर वार-बार जोर दिया था कि परिवत्तन की कप्तींदो भारत को रक्ञा-ब्यवस्था और 
मिन्नराप्ट्रों के द्वाथों को सुदृढ़ बचाना है। शायद आपको यह भी मालूम दो कि चर्ंमान ब्रिटिश 
सरकार के बहुत-ले सदस्य भूतकाक में फासिज्म ओर जापानी सेनिकवाद के जोरदार समर्थक रहे हैं 
अथवा उन्होंने उनका स्वागत किया दे । 

“महात्मा गांधी के नाम अपने पत्र के अन्त में आपने कद्दा है कि एक-स-एक दिन 
कांग्रेत को इन आरोपों का जवाब देना द्वी पढ़ेगा | हम तो बल्कि ऐसे दिन का सर्दाभत करेंगे 
जबकि हम दुनिया के लोगों के सामने इनका जवाब देंगे और इसका फेसल्ा उन्हीं पर छोड़ देंगे । 
उस दिन दूसरों के श्रलावा त्रिटिश सरकार को भी उस पर लगाए गए हलजामों का जवाब देना 


होगा । मुझे थकीन दे कि वह भी उस दिन का रुवागत करेगी। हर 
आपका शुभचिन्तक 


अबचुनज्नकत्नाम श्राजाद ।?? 

भारत-सरकार ने इस पत्र की कोई परवाद्द नहीं को ओर उसका कोई उत्तर नहीं दिया । 
हां, अलबत्ता उसने जेल के सुपरिन्ट डेन्ट के जरिये मौलाना को यह सूचना मिजवा दी कि उनका 
ख़त उसे मित्र गया है। परन्तु जिस दिन डा० सेथ्यद महमूद अददमदनगर किले के 'नज़रबन्द 
केस्प” से रिहा होऋर बाइर आए तो इतप पत्र पर भी प्रकाश पढ़ा। उन्द्वनि यद्द पन्र पहली 
नवम्बर को समाचारपत्रों के सुपुर्द कर दिया । 

उपवास की प्रतिक्रिया 
(क) ब्रिटेन 

सोभाग्य से मार्च के पहले सप्ताह में गांधीजी का उपचास समाप्त हों गया। उसके 
परिणामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोघ को दूर करने की श्रोर आाक्रपिंत 
हुआ | 'मांचेस्टर गार्जियन! ने अपने एक लंपादकीय केख में लिखा :-- 

“यह सौभाग्य की बाव दे कि हमारे और भारत के दरस्यान श्रन्तिम मैत्री स्थापित होने 
की आशा से गांधीजी जीवित रद्दे । परन्तु चद सत्य हैँ कि भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई 


सुधार नहीं हुआ... 
“झनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुई उसका हम अध्यन करना धाद्वत्ते 


“पिटेन की प्रतिक्रिया विशेषदप में उल्लेखनीय है । धहां के सभी प्रगतिशील दृक्कों भार 
विचारों के लोगों ने इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने में तत्परता दिखाई । उसके बाद दम 
झमरीका कोर अन्त में भारत की प्रतिक्रिया का शअ्रध्ययन करे । 

४4६ फरवरी को प्रकाशित द्ोनेवाले प्रिटिशपत्रों ने खाइसरात श्ौर गांधीजी के पत्र-ब्यवद्दार 
से यह शर्थ निकाला कि वे इस उपवास-द्वारा उनका वाह्तविक्त उद्देश्य अपनी नमरबन्दी को 
समाप्त करने के दिए भारत-सरकार पर दवाव दाक्षना दें ।॥” टाइम्स ने किस्सा 


अध्याय १८ : उपवास २११ 


“भारतीय स्थिति से कोई भी ब्यक्ति संतुए नहीं हो सकता । लेकिन जो लोग इस सम्बन्ध 
में बहुत कम संतुष्ट हैं चे भी गांधोजी के इस निर्णय पर खेद प्रकट करेंगे ... गांधीजी ने लोगों में 
राष्ट्रीय जाग्मति पेदा करके अपने देश की श्रनूठी सेवा की दे । परन्तु वे लाखों ही ऐसे व्यक्तियों 
का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके जिन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। इसके 
अलावा वे एच ऐसा आधार-भूत सममोता पेदा करने में भी असफल रहे दें जिसके बिना मरी कोई 
भी विधान नहीं” बनाया जा सकता ओर जिसे कोई भी घाहरी शक्ति भारत पर नहों लाद 
सकती । उनकी वर्तमान चाज्न से भी उस उद्दे श्य की पूर्ति में कोई सदद नहीं मिज़्ती । इसका 
एकमात्र परिणास यह होगा कि सतभेद श्रोर भो श्रधिक बढ़ जाएंगे शोर संभव है कि शोर नये 
उपद्वव शुरू हो जाये। श्र न दी अ्रव ब्रिटिश नीति की अतीत काल की गल्लतियां इस मार्ग सें 
रोढ़े अटका सकती हैं ।” 

लन्‍्दन में उपवास की क्‍या प्रतिक्रिया हुई और प्रिटेन के समाचारपन्नों ने इस मोके पर 
चुप्पी क्यों साथ ली, इस पर प्रक्राश डाज्ते हुए ११ फरवरी को 'अ्रम्ट्‌व बाजार पत्रिका' के नास 

लन्दन से निम्न तार भाया, जिसमें कद्दा गया था :-- 

“गांधीजी के उपचास है निर्णय की खबर मिलने पर लन्दन के हत्के ऋल पूर्णतः हैरान रद्द 
गए। यद्यपि गांधीजी श्र चाइसराय के दुरम्प्रान ३३-१२-४७२ से लिखा पढ़ो दो रही थी, 
लेकिन ब्रिटेन के राजनीतिक हन्तके छुः सप्ताह तक इस मामले में बिल्कुल श्रन्धकार में पड़े रहद्दे । 
परन्तु स्वयं लन्‍्दन के जिम्मेदार हलके यह कद्द रहे हें. कि गांधीजो के इस निर्णय को मूर्खतापूर्ण 

' नहीं समझ लेनां' चाहिए । उपवास के कारण पेदा होनेवालो परिस्थिति की गंभीरता को ये क्ोग 
खूब श्रच्छी तरद्द -से अनुभव कर रहे दें ।' यह कहा जा रह्दा था कि अगर गांधीजी इस कठिन 
परीक्षा सें सफत्न सो दो यए तब सी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत घुरा प्रभाव पड़ेगा । ज्न्‍्दन के 
इत्कों की राय दे कि इस बात का फेसला कि क्या उपचास के कारण उपद्ववों को और अ्रभिक 
प्रोत्साहन मिलेगा, इस पर निर्भेर करेगा कि गांधीजो के फैसले की भारतीय जनता पर कीपी मान- 
प्रिक प्रतिक्रिया हुई दै। अब तक भारताय जनता की प्रतिक्रिया के बारे में भारत से यद्दां कोई 
खबर नहीं पहुँची; दां इतना अवश्य पता चत्चा है कि यह खबर सुनते ही बम्पई का शेश्र घाज्ञार 
बन्द होगया। थ्रमो तक यह स्पष्ट नद्दों हो सका कि क्या गांघोनो और वाइसरागर के दरम्थान होनै- 
वाला समस्त पतन्न-ब्यवद्वार भारतोय समाचारपत्रों को दिया गया दे श्रयत्रा नहीं? यह भी कहा गया 
है कि भारत-सरकार द्वी इस बात का निर्णय करेगी कि भारतीय समाचारुपत्नों कों गांधीनी के 
उपवास पर सोच-विचार करने झोर पत्न-न्यवद्वार प्रकाशित करने की किस हद तक इजाजत दी जाय।?? 

दूसरी श्र यद्यपि १० तारीख को सुबद्ध दी लन्दन के समाचारपत्रों के पास गांधीजी का 
संपूर्ण पत्र-ब्यवद्दार पहुँचा दवा गया था, फिर भो थे इस-बारे में चुप रहे और इसे कोई महत्व 
नहीं दिया। टाइस्स' 'डेलो टेन्निप्राफ' 'ठेली स्फेच', को छोड़कर क्न्‍्दन के झिसी भी दूसरे 
सपताधचारपतन्न ने गांधोनी के उपवात्त के बारे में संपाद्कीय टिप्पणों नहीं लिखी। प्रायः समो पत्रों 
ने गांधीजी के उपयास-संबन्धी फेसले को कोई बड़ा मह्य नहीं दिया। उनमें से अधिकांश ने तो 
'पांघौजी की राजनीतिक चाल! शोप क से इस समाचार को द्वापा। इब्लू एन० इयर ने 
इसे “गांधों का महल में उपवास” लिखा | आमतोर पर यह प्रभाव पढ़ रहा था कि मानों छान्दन 
के अधिझांध समाचारपत्रों ने कमप्ते कम फिल्ृद्ाल तो गांवोयो के उपवास के सम्बन्ध में चुप्पी 
साधने की सानिश कर की दो | 


श्द्‌ का इतिहास : खंड हे 
न्यूज़ क्रानिकक्ष! भर डेली टेलिआफ' ने वाइसराय और यांधोजो के दरमभ्धान इस नये 
पत्र-न्यवद्दार का विवरण बहुत संझेप में छापा । 


न्यू स्टेस्टमन ऐेणड चेशता के आलोचक ने १२ फ़रवरो को छुक्रवार के अंडह में इस 
प्रकार लिखा--“पश्चिम्त के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्देश्य को समम्त सकते है 
जबाक भारत से उपचास एक साधारण ओर प्रतिष्ठित प्रथा समझी जाती ह। सुरे संदेह दे कि 
उन सोगों को वाइसराय और गांघीजी के विचिन्न पत्रव्यवह्ार को पढ़ने से अधिक लाभ या 
जानकारी प्राप्त दो सकेगी । उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यद्द इलजाम लगा रद्दा है कि भारत को 
वर्त मान दिखापूर्ण कारंवाइयों की जिम्मेदारों उप्ती पर है। चाइसराय की नजरों में उपवास एक 
राजनीतिक चात्य है । जिसके जरिये सरकार को वदुनाम करने की कोशिश की जा रही है 7” 
गांधीजी ने दात्के उपद्ववों को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, 
इस पर टिप्पणी करते हुए 'सांचेस्टर गाजियन! ने लिखा--“, . .....कआंग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी 
के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कारंवाई नहीं की जिससे देश के विद्यमान्‌ खिंचाव में कमी 
हो जाती । स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है और न किया जा रहा है और 
अ्रद गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हैं, भज्ञे ही भारत-सरकार उसकी जिम्सेदारी श्रपने ऊपर 
न ले, परन्तु हो सकृता कि भारत पर उसका उ्यापक् प्र भाव पड़े ।7? | 
पार्लमेन्ट के बहुत-से सजदूरद॒ली सदस्यों ने भारत की परिस्थिति--विशेषकर उपवाप्त के 
समय गांघीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की । चाइसराय को शासन- 
परिषद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे «४ समाचार मिलने के बाद इनमें से लगभंझ १४ सदस्यों ने 
१७ फरवरी को कामन-पसभा के कप्तेटी रूम में एक बेंठकु की । लन्दन में इंडिया लीग द्वारा आायो- 
जित एक सभा में भाषण देते हुए लाई स्ट्रैचोल्गी ने कटद्दा कि अगर कहीं उपवास के परिणाम- 
स्वरूप गांधीजी की जान जाती रही तो उन्हें आशंका है कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भावी - 
सम्बन्ध बहुत कठठ और खतरनाक हो ज्ञाएंगे । 
कामन-सभा में क्री एमरी से पछा गया कि क्या उनकी राय में भारतीय गतिरोध को दूर 
करने के उद्द श्य से सर तेजबद्दाहर सप्र ओर श्रों राजमोपालाचाय-जेंसे प्रभावश्ञात्री निदेज 
नेताओं को गांधीजी से सुलाकात करने की इजाजत देना मुनासिब न होगा ? दृप्तके उत्तर में 
उन्होंने कहा :-- 
“गांधीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में स्वंधा भारत-सरकार की मर्जी पर छोड़ देना 
चद्दता हू ।”! 
सजदूर-दुल के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा-- क्या श्री एमरी यद्द नहीं अनुभव करठे कि 
चाइस राय की शासन-परिपद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद नयी परिस्थिति पेंदा दो गई है 
उसे ध्यान में रखते हुए वे वाइसराय से कहें कि इन मुलाकातों की इजाजत दें दी जाय 77 
परी एसरी--“नहीं मद्दोदय ।॥?? 
ब्रिटिश पत्रों ने साघारणतः यद्द कद्ठा कि गांधोडी को गिरफ्तारी को मांय “एक राजनी- 
तिक मांग है”? और यदि उसे मान लिया गया तो उसझही वजद्द से सारत की सुरक्षा के लिए 
खतरा पदा हो जाएगा शोर मिन्न-राष्ट्रों को भो नुकसान पहुँचेगा । 
२३ फरवरी को केयटरवरों के आर विशर ने टाइम्स” में पुक पत्च किस्सा, जिसमें ऋहदा 
वाया था ३७ 
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“इस समय हम जिन महत्वपूर्ण विपयों में पहले से ही उल्नके हुए हैं, सम्भवतः उनकी 
चजह से दम भारतीय स्थिति की गग्भीरता को न महसूस कर सके । यद्द स्पष्ट है कि राजनीतिक 
गतिरोध आध्यात्मिक असंतोोप शोर क्ञोम का द्योतद द्वोता दै......!” 

२४ फरवरी को पक शिष्टमण्डल ने, जिसमें श्री केनन हालेएड औ्रोर पार्लीमिंट के मजदूर दक्ष 
के बहुत-ले सदस्य भी शासित थे, श्री एसरी से भेंट की श्रौर उनसे गांधीजी को रिद्वा करने 
श्र गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताओं में पारस्परिक संपर्क स्थापित करने की श्रावश्यकता पर जोर 
दिया । कामन-सभा में एक पश्त का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कट्ठा कि ब्रिटिश-सरक्वार भारत- 
सरकार के इस फेसले से पूर्शतः सहमत दे कि इस प्रकार गांधीजी-द्वारा बिना शर्त -अपनी रिहई 
की कोशिशों के आगे घुटने न टेके जायें । 

उपचास की समाप्ति पर बहुत कस व्रिटिश-पतन्नों ने कोई राय जाद्वि की । 'डेलीमेल” 
श्रौर 'डेली टेलिग्राफ! ने इसे प्रिटिश-सरकार की विजय बताया । 

उदार-दक्की पतन्न स्टार! ने कहा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों फी मनोकामना 
पूरी नहीं हो सकी । 

इंडिया लीग-द्वारा भ्रोयोजित एक सभा में ३ सार्च को भाषण देते हुए कार्ड स्ट्रेबोल्गी 
ने कद्दा कि अब जब कि गांधीजी का उपवास खत्म हो गया है, कांश्स के नेताओं और भारत 
के भ्रन्‍्य समुदायों के साथ तुरन्त द्वी नये घिरे से समझोते की वात-चीत शुरू कर देनी चाहिए 
“भौर गांधीजी की रिद्वाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।.. * 

प्रोफेसर क्ास्की ने ६ सा्चे, १६२३ के 'रेनाल्‍ड्स न्यूज़ में लिखा; “ब्रिटिश सरकार 
निस्सन्देद सौभाग्यशालिनी है कि उपवास के दौरान में गांधीजी की रृध्यु नहीं हुई, अगर कहीं 
ऐपा दो जाता तो इसारे इन दोनों देशों के दृरस्यान बहुत भारी गल्नतफहमी पेंदा हो जाती 
जिसे दूर करना श्रसम्भव हो जाता ।” इंडिया लीग-द्वारा ३ मार्च को धन्यवादु-प्रकाशन के रुप 
में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लाए स्ट्रेवोर्गी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है और 
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी ब्रिटेन के एक बेदी के रूप में सरने से बच गए । 
मिश्त अ्गस्था द्वैरिसन ने कद्दा कि गांधीजी न केवत्न भारत की भलाई के क्िप द्वी जीवित रह 
सके हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए । जार हेरिंगडन, श्री एडवर्द थामसन, श्री ज्ञारंस दाडस- 
मेन भौर केण्टरबरी के हीन ने गांधीजी को तत्काल रिष्ठा कर देने की श्रावश्यकता पर जोर देते 
हुए संदेश भेजे । 
ः (ख) अमरीका में प्रतिक्रिया 

पशिकागो ढेली न्यूज़! के प्रतिनिधि श्री एु० टी० स्टील ने, जो उस समय करा में 
थे, “एुक मुज्नाकात में कद्दा कि “गांधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनछझ और 
गम्भीर परिस्थिति पेदा हो गई है, उसकी वजह से श्रमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्या 
दिल्लचस्पी लेने लगी है । इस समय भारत में अमरीछ के समाचारपत्रों भौर संवादसमितियों 
प्रतिनिधियों की भरमार है झोर वे नित्यप्रति सेकदों ही वार गांधीली के ठपयास के सम्बन्ध में 
झमरीका भेज रहे हैं ।?' 

अमरीका सें उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई । चमरीका के समी प्रमुख पत्नों में शांधी- 
ली फे उपवास झोर घायसराय के साथ उनके पत्र-म्यवद्दार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ । 
१२ फ़रवरी तक न्यूया् झौर वाशिंगटन के किसी सी पत्र ने टस सम्बन्ध में कोई टियणी नहीं 
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की । अमरीका की प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों ने कहा कि उनके पास गांधीजी की कार्रवाहयों के 
अध्ययन करने का समय नहीं है श्र इसलिए वे हस सम्बन्ध में कोई राग प्रकट करने को 
तेयार नहीं हैं । 

गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में २२ फरवरी को श्रपने संपादकीय, लेख सें टिप्पणी करते 
हुए 'न्‍्यूयाक टाहस्स! ने लिखा ;--- 

“भारत की स्वतन्न्नता प्राप्त करने के लिए जिस ब्यक्ति ने श्रपना खारा ही जीवन लगा 
दिया है, उसकी चरम सीसा अब उपवास सें जाकर समाप्त द्वो रद्दी श्रवीत होती दै। पिछले सप्ताह 
गांधीजी की गस्भीर अ्चस्था के कारण एक बड़ा संकट पेदा हो गया। बाइंसराय की शासन-परिषद्‌ 
के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे इस्तीफा दे दिया। यथपि वाइसराय ने गांधीजी को रिद्दा कर 
देने से साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय है कि अगर कहीं गांधीजी की रूत्यु 
द्वोगई तो ब्रिटेन के लिए एक बढ़ी गम्भीर और पेचीदा समस्या खड़ी दो जाएगी। कुछ अ्रषिक्ृततत ' 
सूत्रों ने एकद्स ओर अधिक हिंसात्मक कार्रवाइयों के होने की भविष्यवाणी की है भर कुछ 
दूसरों ने यद्द कद्ा है कि लोग इतने शोकाकुल और स्तव्ध होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ।” 

२० फरवरी को अमरीका;के स्वराष्ट्र-मंत्री श्री कार्डल हल और ब्रिटेन के राजदूत कार्ड 
देलीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, और श्री हल ने गांधीजी के उपवास से पेदा द्वोनेवाली 
परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की । उसके बाद वहां कोई ओर उल्लेखनीय घटना 
नहीं हुईं | अमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेषज्ञों का गांधीजी के उपवास में खासतौर 
पर दिल्चस्पी लेना सवबंथा स्वाभाविक था। वे इस याद सें विशेष रूप से दिज्नचस्पी ले रद्दे थे कि 
इस उपवास और उसके फल्लस्वरूप घटनेवाली संभावित दुर्घटना के क्या परिणाम द्वो सकते हें । 
लेकिन अमरीका के अधिकारियों की राय का अ्न्दाज्ा इस केवल श्री हल अथवा राष्ट्रपति रुज़वेल्ट 
के भाषणों से दी लगा सकते थे । 

गांधीजी के उपचास की समाप्ति पर ४ मार्च को न्यूयाक टाइस्घ! ने अपनी राय प्रकट 
करते हुए लिखा कि “दोनों द्वी पत्तों की नेतिक विजय हुई दे और भाखिरकार यद्ध धटना-क्रम 
समाप्त हो गया है | लेकिन अब सवा यदद, उठता है कि क्‍या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार 
फरने के लिए उचित समय थआ गया दै। इसमें यक्रीन दे कि प्रिटेन के बहुत-से लोग अपने शाप ये 
सवाल्ष करेंगे कि क्या भद्दीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद अ्रव वह समय नह्दीं था गया जबकि इस 
परिस्थिति पर पुनः विचार किया जाय ? क्‍या इस मासले में थिटेन श्रव आसानी से पद्दल नहीं 
कर सकता ?., ... . .क्या पुनः उसी जगद्ट से समझौते की बातचीत नहीं शुरू की जा सक्ृत्ती जहां* 
से सर स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत जाने से पहले की थी ।?” 

(ग) भारत में प्रतिक्रिया 

उपवास के सम्बन्ध में भारत में विभिन्‍न मत होने की शायद ही कोई कठ्पना कर सकता 
था । भारतीयों के लिए उपयाप्त में कोई जादू भौर रहस्य छिपा हुआ है | यद्द हमारी श्राचीन शोर 
कुछु दृ॒द तक अर्वादीन परम्पराश्ों के अनुकूज् दे । पर ऐग्लो-इंडियनों का दृष्टिकोण यद्द नहीं 
हो सकता । लेकिन फिर सी उनके समाचार-पत्न 'स्टेस्टमेन! ने गांधीजी छे ब्यक्तित्व की भूरि- भूरे 
प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रुप में उन्हें भला-बुरा कद्दा। 

उपवास की मदत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया!भारत में यह्ट हुई कि इस नयी परिस्थिति 
पर सोच-विचार करने के ज्षिएु १८ फरवरी को नयी दिल्ली सें नेताश्रों का एक पम्मेजन चुन्नादा 
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गया | इसमें भाग लेने के लिए विभिन्‍न इष्टिकोश रखनेवाले लगभग १९० प्रञ्म॒ुख नेताश्ं को, 
जिनमें श्री जिनना सी शामिल थे, घुलावा भेजा गया। लेकिन श्री जिन्‍ना ने यह कट्टकर इसमें 
भाग लेने से इन्कार कर दिया कि. “'गांधीजी के उपचास के कारण पेदा होनेदाल्ली परिस्थिति 
पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताशों का है ।?? 

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजनिक मैता हिन्दू मद्दा- 
सभा के कार्यवाहक अ्रध्यक्ष डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी थे । आपने एक वक्तबध्य में कहा- महात्मा गांधी 
के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुल्नक सकती ।?! 

भारतीय ब्यापार शोर ड्थोग-संघ के श्रधाव श्री जी० एज० मेहता ने वायसराय के नाम 
अपने तार में कद्दा --'उपवास करने के बारे में यदि मांधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता था, तो कम-से-फम सरकार को उन्हें विना शर्त रिहाकर देना चाहिए था । "परिढत मदन- 
मोहन सालवीय ने २० फरवरी को प्रिटेन के अधान मंत्री श्री चचित्न को निम्न तार भेजा :--- 

“सारत भर इंग्लेण्ड के भले के लिए में शाप से गांधीजी को मुक्त कर देने की यह 
अंतिम कण की अपीक करता हू. ... ..यदि कहीं गांधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत और 
इंग्लैणड के पारस्परिक सेंन्रीपूर्ण सस्वन्धों के लिए भारी ख़तरा पेदा दो जायगा |”! 

श्री आथर झूर ने भी एक वक्तन्य में कहा कि इस समय, जब कि गांधीजी का जीवन 
ख़तरें में है, सरकार उन्हें छोड़कर कोई ख़तरा नहीं उठाए्गी और थ ही उसकी प्रतिप्ठा पर कोई 
आंच आएगी । 

सारत के सभी हिस्सों से गांधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की श्रसंख्य अपील की 
गई । इस सस्वन्ध सें दो सहत्वपुर्ण और उल्लेखनीय घटनाएँ हुई । गांधीजी की रिहाई के लिए 
देश भर में अ्रसंख्य सभाएं की गई' । इनमें से एक कलकत्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की धध्य- 
शता में हुई और दूसरी, नयी दिल्ली में सेक्रे ठरियट की इमारत के सामनेवाले मेंदान में भारत- 
सरकार के सेक्र टेरियट में काम करनेवाले क्लकों की एक सभा थी । 

३ भार्च को सुबह के ६ बजे गांधीजी ने संतरे के रस का एक छोटा गिल्लास व्यौर एक घग्मच 
ग्लूकोस लेकर २१ दिन का भ्रपना उपवास खोला । गांधीजी का यद्द सन्नहवां--भोर पांचवां बहा-- 
उपवास था। लेकिन जनता शोर डाक्टरों को उनके किसी भी पिछले उपवास के समय दतनी 
पिन्‍्ता ओर भय नहीं हुआ था जितना इस अवसर पर। शोर विधान घन्द्र राय ने कद्दा कि “इस बार 
गांधीजी रत्यु के सन्निकट पहुंच गए थे ।” जब डा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-ह्वारा प्रकाशित किये जानेवाले घुलेटिनों की गम्मीरता की झोर 
झाकपिंत किया गया तो उन्होंने कटष्टा कि “भष्ठात्माज्ी ने हम सबको वेबकूफ बना दिया ।! 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टाफ भौर विद्याधियों की एक सभा में भाषण देते हुए ढा० विधान 

चन्द्र राय ने गाँधीजी के उस बच्दच्य पर प्रकाश डाढा जो उन्होंने धप्वास की समाप्ति पर 
दिया था +-- ह 

“सं नहीं कह सकता कि दिघाता ने किस अयोजन से ममे हुस अदसर पर घचा लिया है 
संभवतः वे सुझसे कोई झोर कास पूरा कराना चाहठे हू [?! 

ऋ् डस भम्बुलेस यूनिट ( सारत ) के अध्यक्ष प्री होरेस अ्रल्ग्मेग्दर ने, तो टप्यास के 
समय पूमा सें थे झर हस घर्स में गांधीजी से दो बार मुजाछात छर चुके ये 
के उपवास का भले ही कोई झीर महत्व क्यों न रहा हो किन्तु मेरी राय में हसझछा सर्वाधिक 
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महत्व यह है कि यद्द श्रात्मोत्सग का एक उच्च उदाहरण है। इसके अलावा मेरा विचार है कि 
भारत झौर सारे संसार के लोगों के पापों ओर कपटों के लिए भी उनका यह उपचास झाप्मशर्वि 
भोर श्रात्मोत्सर्ग का द्योतक है...... 

उपवास तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने एकदम अप्रत्याशित रुख धारण कर किया। 
उसने आदेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गांधीजी के पुत्रों को छोड़कर भौर कोइ 
भी व्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता ओर गांधीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी ब्यक्ति का 
जिप्की उन तक पहुंच है, कोई भी वक्तत्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक 
कि उसे पहले से ग्रांतीय प्रेस-सल्ाहकार को न दिखला जिया गया ह्ो। यह प्रतिबन्ध छुः महीने 
शोर २१ दिन तक जारी रहा । उसके बाद एक दिन २४ सितम्बर को अ्रचानक बम्बई-सरकार ने 
भारत के लोगों को यह घोषणा करके आश्रय चकित कर दिया कि उसने श्रपना वह झादेश वापस 
ले लिया दै जिसमें कहा गया था कि “गांधी का भ्रथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिस्तकी 
उन तक पहुँच हो--फ्ोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे 
पहले से पांतीय प्रेप्त-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो ।”” ऐसे अ्रवसर पर जब कि भारत 
के आकाश सें घटाथेप अंधकार छाया हुआ था, बम्बई-सरकार का यह वक्तव्य बड़ा रहस्यमय 
प्रतीत होता था | तीन सप्ताह तक लाड लिनलिथगो भारत से प्रस्थाव करनेवाले थे । उनके नये 
' उत्तराधिकारी श्रपने विदाई-भाषणों में अपने भावी कार्यक्रम, उसकी कठिनाइयों और ख़बरों का 
ज्षिक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में पत्ती आशाओं झोर शअ्राकांत्षाओं पर भी प्रकाश दाक्ष 
रहे थे। इस समय कोई भी व्यक्ति गांधीजी से किसी वक्‍तब्य की श्राशा नद्दीं कर रद्दा था। 
३ मार्च को उन्होंने उपवास खोला था और २ सार्च उनसे मुखाकात करने या कोई बातचीत का 
अंतिम दिच था। अ्रव इस घटना को हुए छु. महीने और इक्कीस दिन ट्वो छुके थे भर यदि उनके 
मिश्रा को उनके बारे में कोई वक्तव्य देना भी था तो वष्ठ झ्ब तक बिल्कुल बासी ओर असाम- 
यिक पढ़ खुका था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा क्यों की ? उसका असली मकसद क्या 
था और उसे रेडियो पर इतनी आन-बान के साथ क्‍्योंकर प्राडकास्ट किया गया था ? सवाब 
उठता है कि आखिर हुस सब का मतलब क्‍या था ? 

उपवास समाप्त हो गया 

आखिर एक दिन यद्द कठिन परीक्षा पूरी हो गईं। यह परीक्षा प्राचीन काज् की अ्रग्नि 
और जज्ञ की परीक्षा से कहीं श्रधिक कठिन थी, क्योंकि यह क्णिक न होकर चिरकाक्रीन थी, 
यह थात्म-निर्देशित थी, किसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं। ब्रिटिश सरकार जो काम करने को 
तैयार नहीं थी, वद्द कामरगांधीज्नी के पविन्न दृढ़ निश्चय और विश्वकी उच्च भ्रदाक्त के सामने 
उनकी परार्थनाश्रों भौर अपीज्ञों ने कर दिखाया--अभर्थाव्‌ गांधीजी मृत्यु के सुद्द में जाने से बच 
गए । यह एक निर्विवाद सत्य है कि दृढ़ विश्वास और धारणा ज्ञान से बड़े दे और धारणा में ग्रश्चर्य - 
जनक काम करने की शक्ति होती है। गांधीजी के उपवास के बाद फिर वही पुराना सवाक्ष निष्तह 
कारण उन्होंने उपयास किया था, सामने झाया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक और 
सिंतित था कि अगला कदम क्‍या होगा ९ क्या सरकार श्रव कुछ कुक जायगी ओर नरस पढ़ 
ज्ञायगी ९ क्‍या वद्द अपने किये पर परुचात्ताप करेगी ? क्‍या उसके कठोर हृदय में परिवत्तन हो 
सकेगा ९ क्‍या उसको मनोबृत्ति में कोई परिवर्तन होगा ? क्या वह अपना दुरामद्र छोड़ देगी ? 
इस प्रसंग में दम जा घर्नाई शा का एक वक्तब्य डद्बश्ठ करना उचित सममते हैं जो उन्होंने मई 
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१६४३ के श्रन्त में दिया था। उन्होंने कहा--- आप सैरा हवाला देकर यह कटद्द सकते दें कि 
ब्रिटिश सरकार ने," दुण्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रियाचादी और दुस्साध्य लोगों के कहने में ग्राकर 
गांधीजी को जेल में बन्द करके एक सूर्ख्नतापूर्ण ओर सारी भूल की है। उसने प्रिटेन के धनिकवदर्ग 
के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इस देश की नेतिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी है। सम्राद्‌ 
को चाहिए कि थे गांधीजी को विनाशर्त मुक्त करके उनसे अपने संत्रिमंठढल के मानसिक विकार के 
लिए क्षमान्याचना करें। इस तरद्द से जहां तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को सुल्लकाया 
जा सकेगा ।” निस्संदेह ये बढ़े महत्त्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय सहाद्वीप पर राजनीतिकझ्षता 
यदि खत्म नहीं दो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवाज्ञा अवश्य निकल चुका था और ज्ो- 
कुछ बाकी बचा था उस पर भी पश्चिमी जातियों को उच्च समझने की भावना, सभ्यता श्रौर 
घातक हथियारों से क्ढ़ी जानेचाल्ली लड़ाई का श्रभिशाप छाया हुआ था । 

१६१२ में सारत मंत्री माँठेगू ने भ्रतिप्ठा! शब्द को अंग्रेजी शब्दकोप से सदा के लिऐ 
निकाल फेंकने की जोरदार सल्लाह्द दी थी। लेकिन जीवन के शब्दकोप में यह शब्द ज्यों का घ्पों 
कायम है। अ्रंग्रेजों की दृष्टि में समस्त स्ष्टि के जीवन की अपेक्षा कानून का अधिक महत्व है, 
यद्यपि जीवन कानून या तर्क की भ्रपेत्षा मधिक पूर्ण, अधिक पेचीदा और अधिक मानवाप्रिय 
है। इस प्रकार ब्रिटेन और भारत का यद्द संघर्ष, जिसमें उपवास की सृष्टि हुई, 'अविरज्ञ रूप से 
ओर अवाध गति से ज्ञारी रद्दा, श्रोर चह न केवल साधन बल्कि साध्य के रुप में भी निरन्तर 
उग्ररूप धारण किये रद्द । अगस्त ओर सितम्बर में याहुसराय के नाम लिखे गए अपने पत्नों में 
गांघीजी ने यद्व चात साफ तौर पर कद्द दी थी किचे सरकार-द्वारा उन पर भोर कांग्रेंस पर लगाए 
गए ग्यारोपों की छुाम-त्रीन करने के क्षिए तैयार हैं ओर श्रगर उन्हें एन प्रमाणों से संतोप हो 
जञायगा तो थे अपने को उन दोनों से ही अल्नग कर लंगे। परन्तु किप्ती धमकी अथवा दुबाव सें 
आ्राकर प्रस्ताव चापन्त लेने या हिंसा की निन्‍दा करने से कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । चद्द वो 
ऐसे ही होगा जेसे कि पुलिख के सामने जाकर प्रपराध ऋबूल कर लिया जाय | परन्तु यदि 
आप अभियुक्त को सेजिस्ट्रेट भ्रथवा जज॒के पास ले जाकर उसकी गचाही दर्ज कराएं तो उस्तका 
महत्व समर में शा सकता है। प्रिटिश कानून के अन्तर्गत प्रारम्भिक कारवाई का यही तरीका है । 
किली ठोप्त सबूत के झाधार पर अगर हिंसास्सक कारवाइयों की निनदरा को जाय और प्रस्ताव वापस 
लिए जाएं तो क्‍या वह वास्तव में सरकार के लिए अधिक नेतिक महरव की बात न होगी ९ परन्तु 
सरकार को तो नैतिक महत्व से फोई वास्ता ही न था। ये तो सिर्फ़ साधु-मद्दास्माशों के कश्पना 
जगत्‌ की चीजें झहरों, जिनके लिए आ्राज की राजनीति में कोई स्थान नहीं है । 

क्री चचिल्र को अपनी पिर-शाकांछित साध पूरी करने का यही तो उचित शअपसर मिल्रा 
धा--इस समय वे गांधी झोर गांघीवाद को कुचक्षकर रख देना चादते थे । पश्चिम की भ्राघुनिक 
युद्धकजा के सभी हथियारों का सुकावल्ला सत्याग्रह के दस शवितशान्री दधियार से क्रिया ज्ञा 
पघकता है। परन्तु बह कास एक पूर्वी राष्ट्र एक सहास्मा छोर राननोतिक्ष के नेतृत्व में ही पूरा 
कर सकता दे । प्रियेन के क्षिए यद् काफ़ी नहीं था ड्ि गांधीजी यम्बई-प्रस्ताव के समर्थक से--- 
जिछमें मिच्राप्ट्रों फो सेनिक-सह्ायता देने का धायदा किया गया था। ब्रिटेन को इससे फोर्ट 
सतरूय नहीं था कि गांधीजी कांग्रेत की सब योजनाप्यों को ताक पर रखकर श्री जिन्मा को राष्ट्रीय 
सरक'र का प्रधान मंत्री बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तेयार थे । परम्सु, इतिहास अपनी 
पुमराइसति सवश्य करता है। मिदेन के लिए यद्द मार्ग सुला था कि बह धमरीकियों को यहां धपरा 
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उपभिवेश स्थापित करने की इजाज्ञत देता, परन्तु डसके लिए भी तो “बष्ट सहने पड़ते, खून भौर 
पसीना एक कर देना पड़ता ।!? जब किस्मत द्वी साथ न दे रही हो तो आप ज्ञाख कौशिश करने 
पर भी अपने को विनाश के सुद्द में जाने से नहीं रोक पछकते । कहा जाता है कि कसी 
आायरिश ने गल्नती से कद्दा था कि “में दृब'गा; और कोई मुझे नहीं बचाए।” परन्तु ऐपा 
मालूम होता है कि द्वाल में जानबुक ( अ्रंग्रेन ) ने भी आयरलेण्डवाजों की हस बुद्धिमत्ता की 
नकल करली है ! ;ल्‍ 

इस उपवास के सम्बन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बाते हैं। आगाखां महल के 
दरवाजे पहले तो केवल गांधीजी के परिवारवाल्नों, सम्बन्धियों ओर उन लोगों के लिए, जिन्हें 
गांधीजी मिलना चाहते थे, खोले गए थे; लेकिन बाद में सरकार की यह सतककता शिथिल पढ़ 
गई भऔर दर्शकों की भारी भीड़ इस तीर्थ-स्थान पर पहुँचने लगी । इसकी वजद्ट यदह्द थो कि 
| साधारणतः यद्द आशंका प्रकट की जा रही थी कि देश को एक श्रात्म-बलिदान देखना द्वोगा। 
सामथ्ये के अनुसार किये जानेवाले टपवास का क्‍या धर्थ है और क्या नहीं--इस पर काफी 
प्रकान्न डाला जा चुका था ! 

“यूनाइटेड प्रेस'को एक विश्वस्त और प्रमुख नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचार- 
धारा से पूर्णतः परिचित है,यह पता चला है कि चाहसराय के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में “सामर्थ्य 
के अनुसार यथार्शाक्त” शब्दों द्वरा जिस उपचास की चर्चा की थी, उसका जो यह साधारण 
अर्थ लगाया गया है कि जब भी वे यह देखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, 
वे उपवास छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। पिछली बार सांप्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जब 
गांधीजी ने उपवास किया था तो यह कह दिया था कि जब तक कोई संतोपजनक फैसला नहीं 
होजाएगा तब तक वे आमरण टपवास जारी रखेंगे;परन्तु इस बार उन्होंने कहा था कि वे सामथ्य॑ 
के छनुसार उपचास कर रहे हैं और इसके लिए उन्दोंने तीन सप्ताह की श्रवधि निर्धारित की थी, 
क्योंकि उनका खयाल था कि इस बार उनकी सामथ्य इतनी ही थी । इृप्तत्षिए यह उपवास उस 
निर्धारित ग्रवधि तक अवश्य जारी रहना था बशरतें कि उससे पूर्व उनकी मझूस्यु न हो जाती अथवा 
उन्हें रिहा न कर दिया जाता। 


गांधीजी के दर्शकों में उनके पुराने मिन्न और सद्दयोगी कार्यकर्ता थे, भिनमें दो अ्रंग्रेज 

मित्र श्री अलग्जेण्डर और श्री सायमण्ड भी शामित्र थे। श्री राजगोपाल्राचाय॑, श्री जी० डी० 
बिडला, श्री भूल्नाभाई देसाई, श्री सुशी और श्री के० श्रीनिवासन्‌ को गांधीजी के दर्शकों में 
देखकर लोग यह खयात्म करने लगे थे कि शायद उपवास के प्रन्तिम भाग में यह बावचीद 
राजनीतिक रुप घारण करले, भौर लोगों का यद्द खयात्न सर्वथा निराधार नहीं था, क्योंकि जब 
चाहसराय से इन मुलाकातों के लिए इजाज़त ज्ली गई थी तो सम्बद्ध नेताश्रों ने आमतौर पर यह 
संकेत किया था कि यद्द आशा अकारण नहीं दे कि गतिरोध को दूर करने के लिए और बातचीत 
संभवतः सफल साथित हो सके । उपचास के सम्बन्ध सें एक और दोटी-सी किन्तु मद्दस्वपूर्ण 
घटना श्री विज्ियम फिल्निप्स का तीन पंक्तियों का एक वक्तब्य था, मिसमें कहा गया था ८ 
“भारतीय स्थिति के विभिन्‍न विचारणीय पहलुओं पर अमरीका और प्रिटेन की सरकारों के बदे-बर्े 
अधिकारियों-द्वारा सोच-विचार किया जा रहा है ।? परन्तु पूना के राजनीतिक क्षेत्रों में इस 
वरूष्य के प्रति कोई उत्पाद नहीं प्रदर्शित किया गया, क्योंकि उन दक्तकों का कहना था कि “ओों- 
कुछ भी फरना है शीघ्र दी किया जाना चाहिए ताकि बाद में पछुताना न पढ़े ।!! श्री राजगोपाजा- 


अध्याय १८: उपवास २६ 


चाये भांधीजी के उपचास के सम्बन्ध में श्री फिल्निप्स से दूसरी बार सोमवार को मिल्ले । उनसे 
उनकी पहली भेंट ।६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेलन के अवसर पर हुईं थी ५ क्योगों मे 
श्री फ़िल्षिप्स के इस वक्तव्य का यद्द श्र्थ क्गाया कि उनका इशारा ला देलीफेक्स भौर कार्बन 
हल में हो रही बातचीत से था, परन्तु बाद में श्री दल के वक्तव्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देद्द दूर 
हो गए । इस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प बात यह थी कि बम्बई के स्टाक-एक्सचेज ने गांधीजी 
के प्रति श्रपने प्रेस, श्रद्धा ओर आदर के रूप सें ६०,००० रु० ज्ोगों भौर पशझों की सद्दायता के 
लिए दिया । इसमें से ३९,००० रु० बीजापुर के दर्मिष्त सद्ायता-प्मिति को ज्लोगों ओर पशओं 
की सद्दायता के लिए, ३००० रु० चिमूर सहायता-कोप शोर ४७००० रु८ विभिन्न संरथाओं को 
पशश्रों की सद्दायता के लिए दिया गया। एक शौर महत्वपूर्ण परन्तु बेहूदा ओर बदनाम करने- 
वाली कहानी यह गढ़ी गई थी कि १० फरवरी से ज्षेकर १९२ फरवरी तक, जब कि गांधीजी की 
हालत चहुत्त ग्रधिक खतरनाक होगई थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस 
सम्बन्ध में हम श्री देवदास गांधी ओर डा० बी० छस्ी० राय के दो श्रधिकृृत झौर तथ्यपूर्ण वक्तत्यों 
का उल्लेख करना सवधा उचित सममते हं। 

श्री देवदास गांधी ने गांधीजी से मुलाकात करने के बाद पूना से यम्बई वापस पहुंचकर 
७ मार्च को समाचार-पत्नों के नाम निम्न चकक्‍तव्य दिया ।-- 

४ ,,., . -इदेसके बाद आप मीठे नीयू के रस की कहानी को लीजिए । मुमे ठीक ठीक नहीं 
मालूम कि यद्द 'मीठा नीवू? किस फल्न का नाम दै। स्वाभाविक तौर पर एक विदेशी सम्बाइदाता 
ने सुक से पछा कि क्‍या उसका यह खयाल ठीक द्वोगा कि शद्दद या ग्लृत्नोस-जेसी कोई चीज 
इस रस में मित्ला दी गई होगी । जहद्दां तक सेरी जानकारों हद 'मांसमी' ओर-/संतरे” के लिए 
शंग्रजी बा सीधा-सादा शोर खाध शब्द 'औरंज! इस्तेमाल किया जाता है । श्रोर-चास्तव में बह 
मौससी का रस था जिसे गलती से मीठे नोवू का रस कद्दा गया हैं- जो बहुत थोड़ी-सी मात्रा 
में पानी में दिया गया था भर इसके श्रज्नावा पानी में शीर कोई चीज नहीं मिक्काई गई । नीयू 
के रस की जगद्द संतरे के रस का सेवन उपवास की शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि 
दो दिन तक गांधीजी के लिए पानी पीना मुश्किल्ष हो गय्या था शोर एक आस पानी निगदढ्नने में 

उन्हें पांच मिनट क्षमते थे । मेरा विश्वास है कि उपयास के दिनों में थे प्रतिदिन साथ श्रौध् पानी 
में भौसतन छः झोंस से भी कम रस मिलाते थे ।?? 
' शांधीज्ञी फे उपवास के याद दा० बी० सौ० राय ने निम्न वक्तम्य दिया :-- 

“इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में अनेक ऐसी चीजे' हूँ जिनकी हम कस्पना तक भी नहीं कर 
सकते । गांधीजी ने उनकी सेवा-शुश्नपा फरनेवाले ढाक्टरों से कह दिया या कि झगे ये बेहोश 
हो जायें तो उन्हें होश में लाने के लिए या उनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें छुछ न दिया 
जाय झोर डाइटरों ने उनकी दृच्छा पूरी की | अगर उन्हें पानी पीने मे कठिनाई होती थी तो ये जी 

मचलने की बीमारी के कारण अपना सिर द्विलाकर कद्द देते थे, परन्तु पे ट्समें सोद्रियम साहड़ेट, 
पोटाशियम साइड्रेट श्रथवा छुछ दृद तक मीठा मोचू भी मिल्लाकर पीने व्ो हंयार थे, मिससे कि पामी 
स्वादिष्ट हो सके । ज्यों ही वे पानी को घावश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हों गए उन्होंने 
उसमें नीयू का रस मिलामा छोए दिया. ... . .।7 

सन्त में हम भारतीय आाकांक्षाओं और घसमर्धताहयों के प्रति अमरोरझा की गहरी परम्नु 
संगत दिल्कखस्पी का शिश्त रकरमा घाहसे हू। गांधोडी के उपयास के कारण इामरीछा को अपनी 
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वास्तविक प्रजादस्त्रीय और सानवीय भावना का प्रदर्शन करने का अवसर सिला। यद्यपि यह सत्य - 
है कि समस्त भारत में सेकड़ों ही ल्ोंगों ने, जिनके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है, 
पूरे इक्कीस दिन तक प्रायः गाँधीली के साथ ही उपवास किया और इसके शलावा लाखों ही लोगों 
ने एक दिन से केकर एक सप्ताह अथवा दुस दिन तक संक्रेतिक चत रखा। परन्तु अमरीहा 
में सहानुभूति के रूप में (किया जानेवाला उपवास जितना महत्वपूर्ण था उतना दी अग्रत्याशित भी । 
इस सम्बन्ध सें हिल्‍्ढा वाइरस बोल्टर ने पन्नों के नाम अपने एक वक्तब्य में बताया :--- 

“परन्तु सम्पूर्ण असरीका में अधिकांश ज्ञोग इस बात पर बड़ी वेचेनी प्रकट कर रहे हैँ कि 
उनका मिन्न, उनका चचेरा भाई शोर उनका वर्तमान सहयोगी ब्रिटेन सारतीयों के प्रति बह बर्ताव 
नहीं कर रहा जिसकी वे उससे झराशा करते थे। अमरीका के क्लोग यद्यपि यह बात जानते हैं कि 
वे सारत की पेचीदा समस्या पूर्णतः समझने में छसम्र्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रुप से जानते हैं 
कि हसमें एक नेतिक प्रश्न छिपा हुआ है और इस नेतिक प्रश्न पर वे ब्रिटिश सरकार की वर्तमान 
नीति का किसी तरह से सी समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय समस्या के बहुत-से 
पहलुओं के बारे में अमरीका के लोग कठिनाई सें पढ़ जाते हैं, परंतु इनके साथ ही उनकी भार- 
तीयों के प्रति पूर्ण सहानुभूति मी है।” 

इस्तीफे 

चहुधा यद्द कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद, जबसे झांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता 
का आंदोजन शुरू किया है अंग्रेज सिर्फ उसके बारे में दो दी धातें समसते दें--किसी बढ़े अधि- 
कारी की हत्या श्रथवा किसी बढ़े अधिकारी का इस्तीफा । परन्तु कांग्रेस इन दोनों द्वी बातों पे 
साफ इन्कार कभी दे । न तो कभी उसने किसी की हत्या में द्वाथ बैंटाया और नद्दी किसी को 
इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित किया । इसीलिये उसने सत्याग्रह के भमोघ भ्रस्त्न को अपनाया 
और पुलिस के ल्ाठी-चार्ज से लेकर उपवास तक कष्ट-सह्न करने का कार्यक्रम अपने सामने 
रखा । यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिद्दास के प्रारम्भिक युग में सर एस० पी० सिन्द्रा, 
सर तेजबद्दादुर सप्रू, झौर सर शंकरन्‌ नायर प्रस्दृति प्रमुख ब्यक्तियों ने समथ-समय पर सरकार की 
दुमन-नीति फे पिरोध में वाइसराय की शासन-परिषद्‌ से इस्तीफे दिये | प्ररन्तु १७ फरवरी १६४३ 
को, जबकि गांधीजी का उपवास शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका था, भारत ने भध्यन्त मद्दत्त्वपूर्णं, 
अ्र्यन्त आस्चर्यलनक और सामयिक हरतीफों की घटमा भी देखी जबकि सर एस० पी० मोदी, श्री 
श्रण और श्री सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिद्रा न करने के विरोध में चाइसराय की 
शासन-परिपद्‌ से इस्तीफा दे दिया। सरकार की सम्बद्ध विज्ञप्ति और भारत के इन दीर्मों सपूर्ता 
का संयुक्त बयान नीचे दिए जाते हैँ:-- | 

धभप्नाननीय सर एच८ पी० सोदी, के० बी० ६०, माननीय श्री एन० आर० सरकार और 
माननीय श्री एम० एस० अणे ने घाइसराय की शासन-परिषद्‌ के अपने पदों से स्तीफे दे दिये 
हैं और दिज्ञ एक्सीलेन्सी गवर्नर-जनरत् ने उनके इस्तीफे स्वीकार झर बिये दें । 

“बाइसराय की शासन-परिपद्‌ से हमारे इस्तीफ़ों के सम्बन्ध में घोषणा की जा घुकी है भीर 
स्पष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ यह कष्ना चाहते है. कि एक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो हमारी 
राय में एक घुनियादी सवाल है ( गांधीजी के उपयास के प्रश्न पर की जानेबाद्ी कारयाई ) 
हममें कुछ मतभेद हो गये थे और हमने अनुभव किया कि एम और अधिक समय सक अपने पद्रों 
'पर भहीं बने रद्द सकते । जितने दिन सी दमें बाइसराय के साथ मिलकर इस देशा की शासगं- 
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ब्यवस्था चत्नाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस श्रवधि में उन्दोंने दसारे प्रति जो सौजन्य और 
आदर-भाव प्रदर्शित किया है, उसफे लिए हम उनकी हृदय से क़द्न करते हैं”? 

ध्रभी हमें टपचास के फलस्वरूप घटनेवाली श्रत्यन्त उल्लेखनीय घटना का भशिक्र करना 
बाकी है। भारत ने गांधीजी की प्राण-रक्षा करने में कोई कसर न उठा रखी। सरकार से किये 
गए सब अनुरोध औौर अपीलें विफत्न रद्दीं, परन्तु केवल विधाता शोर उस सर्वशक्षितमान से 
प्रार्थनाएँ निरन्तर की जादी रदों । संक्षट के समय नास्तिक भोौर अ्रनीश्वरवादो में मी दृढ़ विश्वास 
पेदा हो जाता दे श्रौर इस अवसर पर दुसियों लाखों लोगों ने ईश्वर से प्रार्थनाएँ कीं । परन्तु 
राष्ट्र को इतने से केसे संतोष हो सकता था। नेताश्रों ने स्वोचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन 
बचाने के लिएं संगठित श्ौर संयुक्त प्रयास करना होगा, श्रोर उन्हें भारत के राजनीतिक गतिरोध 
की सुख्य समस्या को सुन्नकाना ही होगा । शानिति-फाल में मजुष्य में ग्रोचित्य का जो अभाव 
हृता है, संकट के समग्र उसके दूर धोजाने की संभावना बनी रहती दे । श्रौर जद्दाँठक गांधीजों 
का सम्बन्ध दे वे तो घुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण श्रोर सत्यरांमर्श पर ध्यान देने को सर्देच तत्पर 
रहते हैं | तदनुप्तार उपवास के प्रारम्सिक दिनों में ही देश के गश्यसाण्य ज्ञोक-प्रिय नेताश्रों ने 
१७ फरवरी को नयी दिल्‍ली में एक पम्मेजन का भ्रायोजन किया गया मिसमें छेढ़ सो सदाशय 
और भत्र पुरुषों ने भाग किया | अन्त में १६ फरवरी को यद्द सम्मेज्न शुरू हुआ भौर उसने 
पूरे जौश से श्रपना काम प्रारम्भ कर दिया | तदनुसार नेता-सम्मेलन का मश्तविदा तेंथार करने- 
चाली समिति ने एक अस्ताव पास किया जिप्तमें गांधोजी फ्री रिहाई की सांग की गई थी । 

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त दो रहे थे, उन्हें 
देखते हुए समिति ने वाइसराय के पाप्त प्रस्तावित्त प्रस्ताव भेज देने का फ्रेंसक्षा किया जिससे कि 
वे उसके सम्बन्ध सें तत्काल कोई कारचाई कर पक | २० फरवरी को 5वक्‍त प्रस्ताव सम्मेज्ञन के 
सामने पेश किया गया और इस प्रस्ताव पर बोलनेचालों में से दा० जयकर, सर महाराज सिंदद, 
सर पु० पुच० गज्ञनवी, डा० श्यामापप्ताद सुकर्जी, सर तेजबद्ादुर सम, मात्दर वारािंद्ठ भौर 
भ्रो० एन० एम? जोशों विशेष रूप से उल्लेखवीय हैं। समिति ने देश के समो वर्गों, सम्प्रदायों 
ओर धर्मावलम्बियों से रविवार २३ फरवरी को गांधीजी की दीर्घादु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ 
करने की ध्पीक्ष की । 

२० फरवरी को सम्मेलन का खुला श्रधिवेशन सर तेजब्द्दादुर सम्‌ की अध्यक्षता में शुरू 
हुप्रा शोर भपने ज्ञोरदार भाषण के दोरा नि कद्दाः-- 

“मेरा यक्नीन हे कि मिटिश इति हमने एक सबझ यह सीखा है छवि त्रिटिश सरकार 
ने एमेशा दी राज-भक्ष्तों से फंसला करने की बजाय विद्रोद्ियों पे समराता ब्िया है। जथ 
गृदसदस्य मद्दाप्मा गांधी को एक घिद्दोह्दो बताते ई तो उससे मुकके निराशा नहीं होती। मुके 
भय तक यद्दी आशा है कि पुकन्‍म-एक दिन हन्दीं विद्वो्टियों फे साथ पिटेन समम्धेता करेगा 
झौर उस समय मेरे भोर श्राप-मेसे लोगों की तो बात तक भी नदी पूद्ठी जायगी ।, ... . .जहाँ स 
मेरा ब्यक्तिगत सम्बन्ध है से इस घारे में झ्धिर प्राशावादी रहीं हूँ, क्योक्ति धगर सरकार फो 
उन्हें दोड़ना दी दोठा तो पद्द इन तोनों सदुस्यों के दृस्तीफ़े मंजूर न करती। बहरहाल जो भी 
स्थिति हो, हमें धपने कर्मग्य का पालन छरना दे | इमें यह सादित परगा हूं कवि हम रचनास्मक 
काम करने के क्लिप समम्धेता करने को उस्पुक ए और हमारी यह ह्रोरदार सांय है छि गांधीनों 
को पुरन्त मुक्त कर दिया साय।!! 


श्र 
में 
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सम्मेज्ञन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिध्वाई की जोरदार सांध करते हुए प्रधान- 
मन्ध्रो श्री चचित्न के नाम एक समुद्री तार भेजा ओर उसकी नकल कामन-सभा में विरोधी-दत्न 
के नेता श्री श्राथर औनबुड और उदार-दुल के नेता सर पर्सी द्वैरिस के पाप्त भी सेजी | श्री 
चर्चित्न ने श्रपनी रोगि-शथ्या से उसके जवाब में ज्िखा:-- 

“व्रत अगस्त से भारत-सरकार ने निश्चय किया था कि गांधीजी तथा कांग्रेस के श्रन्य 
नेताओं को नज़रवन्द करना चाहिए । इसके कारण पूरी तरद्द स्पष्ट किये जा छुके हैं श्रौर श्रच्धी 
तरह समम किये गए दें। उस निर्णय के जो कारण थे, वे श्रव भी विद्यमान्‌ हैं ओर श्रनशन- 
द्वारा मद्दात्मा गांधी ने अपनी बिना शर्त रिहाई के ज्षिए जो प्रवत्न किया है, उप्तके सम्बन्ध में 

भारत की जनता तथा मिन्नराष्ट्रों के श्रति अपने कृत्तंन्य पर इृढ़ता से ढटे रहने का भारत-परकार 
ने जो निश्चय किया द्ै,.उसका सम्नाद्‌ क्रो सरकार समर्थन करती है। भारत-सरकार का तथा 
सम्र।ट्‌ की सरकार का पद्चला कत्तंब्य यद्द है कि वह बादरी श्रक्रमण से, जिसका प्तरा अभी 
तक मौजूद है, भारत-भूमि को रक्ष। करे और भारत को इस योग्य बचावे कि वह मित्र-राष्ट्रो 
उद्देश्य की पूर्ति में अपना भाग अदा कर सके | गांधीजी तथा अ्रन्य कांमेपी नेताओं में भेद करने 
का कोई कारण नहीं दे । इसलिए सारी ज़िम्मेदारी महात्मा गांधी पर ही है |?” 

जब दम गांधीजी के इस भ्रनशन के सब पद्लुओं पर सोच-बिचार करते हैँ तो पक बात 
अस्पष्ट श्रौर रद्ृस्थपूर्ण रह जाती दै, जिस पर कोई रोशनी नहीं पढ़ती । क्या घजद्द थी कि 
गांधीजी के २३ सितम्बर १8४२ वाले पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया। इस पत्र 
में गांधीजी ने देश में कथित विध्व॑ंस के बारे में खेद प्रकट किया था। धाखिर २९ जून, १६४३. 
को श्री एमरी के वक्तव्य से यद्द पद्देली कुछ स्पष्ट हो सकी । 

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यद्द बात जोर देकर कह्दी कि वाइसराय के नाम गांधीनी 
के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का, जिसमें उन्होंने द्विंसापर्ण कार्या की निनद्रा की थी, चाइई 
सराय-गांधी पतन्नन्यवहार में कोई उद्लेख तक क्यों नहीं किया गया  श्रापने यद्द भी पूद्ठा कि 
आखिर क्या वजद् दे क्षि न तो वाहसराय ने और न ही भारत-मंत्री ने इस पत्र के श्रस्तित्व के 
बारे में अब तक कोई प्रकाश डाला दै ? इसके जवाब में श्री एसरी ने कहा :--- 

“श्री सोरेन्सन को ग़ज़तफहमी हुई है। सितम्बर में गांधीजी का जो पत्र मिला बद्द बाइ- 
पघराय के नाम नहीं था, वल्क्रि भारत-सरकार के ग्रद्द विम्ताग के सेक्रे टरी के नाम था । इस पत्र पर 
२३ सितम्बर की तारीस लिखी हुई थी झोर भारत में समाचार-पत्रों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री 
दी गई थी, उसमें भी इसका जिक्र इसी ढंग से किया गया था । गांधीजी ने १६ जनवरी के श्रपने 

पत्र में इसका उद्ज्षेख अवश्य दिया था, परन्तु उनका यद्द उछेख गलत था, फ्योंकि 8न्द्रोनि इसे 
२१ पवितम्बर का पत्र कद्दा था, और उसके वाद लन्दन के पत्रों को जो पत्र-च्यवद्ार प्रकाशनार्थ 
दिया गया उसप्समें भी इसका ज़िक्र इल्ती प्रकार किया गया था। उस पत्र में यद्यपि उन्दोंने देश 
में कथित विध्वंस पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उप्तकी जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस पर न ढाक्षकर 
सरकार पर ही दात्ी थी श्र उन्द्ोंने असंदिग्ध शब्दों सें द्विंसा की निन्‍्द्रा नहीं की ।/? 

श्री सोरेन्सेन ने फिर ज़ोर देकर कहा कि श्ली राजगोपाज्ञाचार्य ने खास तौर पर उप्का जिक्र 
करते हुप्‌ कद्दा हैं कि उसमें गांघीनी ने द्विंसास्मक कार्यो की निन्‍्दा को थी--और उन्दींने ऐसा पत्र 
निश्चित रूप से लिखा था। उन्दों (सोरेन्सन)ने पूछा कि'क्या वाइसराय को इसकी जानकारी थी। छर 
क्या कारण दे कि इस स स्व॒न्धमें ठटस बच्द, कुछ भी नहीं कद्दा गया जब कि गांधीजी की इसाक्षए 
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आलोचना की जा रही थी कि उन्होंने दिंसापूर्ण कार्यो के बारे में भव तक कोई राय क्यों म्ठी 
जाहिर की ?* श्री एमरी ने इसके उत्तर में कहा :-- 

“नहीं; या तो श्री राजगोपाल्ाचारी शअ्रथवा श्री सोरेन्सेत को गलत सूचित किया गया 
दै--यद्द गलतफहमी गांधीजी की कलम की भूत्व से श्रनजाने में हुई प्रतीत होती है ।” 

श्रो एमरी के वक्तव्य में दो-तीन गलव-बयानियां हैं जिन्हें दम ऐसे ही नहीं छोढ़ 
सकते । पह्की बात तो यह है कि निस्संदेद गांधीजी के २३ घितम्बर, १६४२ पाक्ते पद्म का 
तथाकथित प्रकाशन अवश्य हुआ, परन्तु यह प्रकाशन उस पत्र-ब्यवद्दार के अंग के रूप में किया 
गया जो गांधीजी का उपवास शुरू हो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १६४३ को, उनके उपवास 
के सम्बन्ध में छापा गया था। श्री एमरी के वक्तन्य से कोई व्यक्ति इस अम में पढ़ सकता है कि 
यद्द पत्र वास्तव में सितम्बर, १६४२ में प्रकाशित हुआ था। श्रगर यद्द पत्र उसी वक्त पूरे-का-पूरा 
छाप दिया जाता तो गांधोजी-द्वारा हिंसात्मक कार्यो की निन्‍द। का बादर के लोगों पर भवश्यमेव 
गहरा प्रभाव पड़ता और उनके ये कार्य शिथित्ञ पढ़ जाते। परन्तु श्री एमरी का यह सयाक् है 
कि गांधीजी ने इन कार्यों की भ्रपंदिग्ध शब्दों में मिन्‍दा नहीं की थी भ्रौर उम्द्ोंने केवल छथित 
शोीचनीय विध्वंस का द्वी जिक्र किया । “नहीं, यद्द वात ऐसी नहीं थी” उन्द्रोंने इसमे कहीं श्रधिक 
कहा था। उन्होंने घोषणा की कि “कांग्रेस की नीति अ्रव भी स्पष्ट रूप से भ्रह्िंसापूर्ण है। भोौर 
जहां तह तोदफोड़ का प्रश्न हैं उन्होंने दावा किया हि निस्पंदेद हिंसा की किसी भो खुज्नी कार्रधाई 
का मुकाबक्षा करने के लिए सरकार के पास काफ़ी साधन हूँ। श्री एमरी ने श्री राजगोपाक्षाचार्य 
का ज़िक्र किया है। इस सम्बन्ध में बेहतर होगा कि हम यहां स्वयं उन्हों के वक्तन्य को उद्छत 
कर जो उन्होंने कामन-सभा में द्ोनेवाले प्रश्नोत्तर से तीन मद्दीने पहले ८ मार्च को समाचार-पप्मों 
के माम दिया था। उसमें श्री राजगोपाक्षाचायय ने कहां :--- 

“१० फरवरी को जब से गांधी-जलिनलियगो पद्न-ध्यवद्दार प्रकाशित हुआ है टसको पुक 
उल्जेखनीय बात बहुत परेशानी में ढालनेवाल्ी श्रोर रहस्यपूर्ण प्रतीत द्वोती दै। अधिकारियों की 
शोर से उसका श्र तक कोई स्पष्टीकरण नहों किया गया। गांधोजी को पिरफ्तारी के याद तोए- 
फोड़ श्रौर दिंसा की जो कार्रवाइयां देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १६४२ के भारत- 
सरकार के नाम अपने पत्र में स्पष्ट रूप से विरोध क्रिया है। अगर यह्द पत्र श्रथवा उसका मुख्य 
अंश उस समय प्रकाशित कर दिया ज्ञाता तो थे लोग, जो कांग्रेस ओर उनके नास से ऐसे काम 
कर रदे थे श्र उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे, उनके नाम से अनुचित लाम उठाना दोड़ देते । सरकार- 
द्वारा उस पत्न को दवा देने के परिमाणस्वरूप यद्ष खयाल पेंदा होता है कि एक बार जब कि 
सरकार ने यह समम्म लिया दे कि उसने स्थिति पर काबू पा लिया । उसने गांधोजी के एट्सान फे 
नीचे दयने के बजाय अपना दमन-चक्क जारो रखना अ्रधिक बेहतर समझा । यह कहना मुनासिय 
होगा कि गांधीजी की राय को भ्ंधक्लार के पर्दे के पीछे छिपाकर तोड़-फ़रोद भौर दमन-चक्त की 
एक दूसरे से होढ छगी हुई थी । जिन लोगों को यद्द धारणा दे हि गांधीजी किपरी सी द्वाद्मत में 
शुप्त-संगठन झौर सार्वजनिक संपत्ति के पिनाथश की इजाजत नहीं दे सकते थे आर सिन्दोंने 
हत्तरोत्तर बढती हुई दसन-नीति छी निन्‍शा की--उन्हें बद शिकायत करने का अधिकार है कि 
सरकार के नाम गांधीजी का पिछले सितम्यरवात्षा पत्र दवाया नहीं जाना चाहिए था। 

पृपेहुले मवस्वर में जब वाइसराय से मेरी मुल्लाझात हुईं तो उन्होंने हम दात पर स्पेद 
प्रकट किया कि यद्यपि गांधीजी को समाचार-पत्र दिये जाते हैं, फ़िर भी उन्होंने टूम फार्रवाहयों 
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की निन्‍्दा नहीं की । १२ नवम्बर को, जब कि गांधीजी से . मिलमे की मेरी प्रार्थना चाइसराय- 
द्वारा ठुकरा दी गई, मैंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्नों के नाम अपने एक वक्तव्य सें कहा--'यदि 
सुझे यह खयाल होता कि गांधीजी से मेरी 8ल्लाकात के फत्न-स्वरूप उपद्व्वों को जरा भी प्रोत्साहन 
मिलन सकता है तो सें उनसे सुत्लाकात करने के लिए कभी भी इजाज़त न॒ मांगता । मेरे विधार 
इतने स्पष्ट ओर सबवंधिदित हैं कि झ्ुभे यद्द आशा थी कि सिर्फ इसी बात से क्रि में गांधीजों से 
मुज्ञाकात करने जा रहा हूँ, उपद्वर्वों में शिथिलता आजाती और उसका स्वाभाविक परिणाम 
यह द्वीता कि जनता का ध्यान इन उपद्रवों की और से हटकर मेरी बातचीत के परिणाम की शोर 
लग जाता और इसलिए मेरी राय में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाहसराय ने समझौता 
करने का अवसर प्रदान करने से इन्कार कर दिया दहै।? अगले ही दिन अपने एक और वक्तव्य 
में मेने कद्दा कि,,“बिना कद्दे गांधीजी से यह थ्राशा करना कि वे जेल के भीतर से इन कार्रधाहयों 
के बारे में कोई राय जाहिए करें, उचित नहीं प्रतीत होता । ओर अगर झुमे उनसे मुलाकात करने 
की इजाज़च मिल जाती तो श्रन्य बादों के श्रलावा मेरा इरादा उनसे इस बारे में भी उनकी राय 
जानने का था। ११ श्रौर १३ नवम्बर को जन्न सेने ये वक्तन्य दिये थे तो सुभे यह पता ही नहीं 
था कि वाइसराय के पास २४ घितस्वर का गांधीजी का यद्द पत्र पहले से ही मौजूद था। अगर 
यह भी मान लिया जाय कि उक्त पतन्नुकी भ्रन्‍्य बातों शोर खामियों के कारण ही उसके बारे में वाह- 
सराय के अप्ततुष्ठ और नाराज होने के कारण ये--तव भी अगर थे मुमसे इस बारे में थोढ़ा-बरहुत 
भी जिक्र कर देते तो बहुत-ले निर्दोप न्यक्तियों को इतने अधिक कष्ट और सुसीबर्ता से बचाया 
जा सकता था ।”--( 'हिन्दू” ) 

२ फरवरी, १६४३ को नयी दिछी में एक पत्न- घि-सम्मेलन में सर तेजबहादुर 
सप्र ने कद्दा--'श्रगर यद्द पश्र॒ उसी समय प्रह्नशित कर दिया जाता, तो जनता को पता चलन 
जाता कि श्रहिंसा के सिद्धांत में गांधीजी का विश्चास पद्दल्ले की भांति ही दृढ़ बना हुआ है भीर 
वे उस पर अडिग बने हुए हैं शोर उससे राजाजी-जेसे लोगों के हाथ जनता से यद्द कहने के 
लिए मज़बूत द्वो जाते किजों ल्ञोग उपद्वव कर रहे दें वे गांधीजी के जीवन भर के किये-कराए 
पर पानी फेर रहे दें ।” & मार्च को राजाजी ने इसी वात को फिर दछुद्दराते हुए उचित रूप से 
ही यह दावा किया कवि अगर यह पत्र समय पर प्रकाशित द्वो जाता वो वे ज्ञोग, जो हिंसा में लगे 
हुए थे “गांधीजी के नाम से 'प्नुचित रूप से लाभ उठाना बन्द कर देते ।”? 

इस पत्र पे श्रच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना की जाती थी, परन्तु सरकार श्रपने दी 
तरीके से भंदोलन का सुकाबिज्ञा करने का दृह निश्चय किये हुए थी। नवम्बर धर मे जय 
श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी से मुज्ञाकात करने की थ्राज्ञा मांधी तो उनका एक उद्देश्य थरद्ट 
जानना भी था कि पऋ्ब तक गांधीजी इस बारे में घुपचाप क्‍यों बेठे हं। गांधीजी घुप नहीं भेटे 
थे, परन्तु राजाजी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं मोंजूद था। श्री एमरी ने. हन बातों 
का उत्तर देने के बजाय यह क्दना अधिक बेद्तर समझता कि राजाजी, “गांधीजी की कलम की 
भूल के शिकार”! द्वो गए हैं । पिला 

स्मटस के विचार 

श्री कॉलस ने गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में अपने एक लेश में लिखा था “हमें 
हस बात से सतक' रहना चादिए कि महात्माजी हमें पुनः बेवकूफ न दना दे । परन्तु मुठी रायटेस 
मे उनका प्रतिवाद करते हुए उपवास की विशिष्ट कला! के सम्बन्ध में फीयडन्माशंक्ष स्मट्स 
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के विचारों का उद्धरण पेश किया ओर कहा कि “फीढ्द-सार्शल समट्स दबाव दालने झथवा दृढ़ 
विश्वास के इस विचित्र साधन का मे तो समर्थन करते दे शोर न ही उसकी निन्दा करते हैँ । 

“अपने उद्देश्य के लिये दूसरों की सद्दाजुभूति भर समर्थन प्राप्त करने के लिए वे ( गांधी 
जी ) अ्रपने-आपको कष्ट पहुँचाते हैं । जब वे' तक-द्वारा अथवा समम्ाने के साधारण तरीके से 
' किसी से श्रपनी बात नहीं सनवा पाते तो भारत ओर पूर्व की पराघीन परम्परा पर पझ्ात्रित दस 
मंये तरीके का सद्दारा क्ेते हैं । यद्द एक ऐसी कार्य-प्रणाक्ञी है जिस पर राजनीतिक विचारों 
को ध्यान देना चाहिए | राजनीतिक साधन के ज्षेत्र में यद्द गांधीजी की विनाशास्मक देन दै । 

“में भ्रन्त में एक बात भौर कद्दना चाद्वता हैँ । बहुत-से ज्ोगों का, मिनमें गाँधीजी के कुछ 
अभिभावक और समर्थक भी शामित्र हैं, उनके कुछ विचारों श्लोर काम करने के तरीकों से 
मतभेद अवश्य रहेगा । उनके काम करने का ढक्क व्यक्तिगत है। वद्द उनका अपना दी निराज्षा 
ढंग है, और जैसा कि इस मामले में हुआ दे, साधारण स्वीकृत मापदण्ड के अनुकूल नहीं है । 
हमारा उनप्ते चाहे कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, लेक्षिन हमें उनकी ईमानदारी श्रोर सचाई, 
उनकी निस्स्वार्थता, और सर्वाधिक उनकी आधारभूत और सावभोस सानवता पर कभी सन्देह 
नहीं हो सकता | वे दसेशा ही एक मद्दान्‌ पुरुष की तरह काम करते हैं, उनमें सभी घर्गो श्रौर 
जातियों के लोगों के लिए गह्टरी सद्दानु पति है, विशेषरर गरीबों के लिए | उनका दृष्टिकोण 
संकुचित और साम्प्रदायिक नहीं है, बल्कि उसकी विशेषता सावभामिकता और शाश्वत मानवता 
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है जो कि वास्तविक मद्दत्ता की कसोंटी दै ।?” (टाइम एण्ड टाइढ” १ मई, १६४ ३) 
गांधीजी के उपयास 

(१ ) १६१८, प्रहमदाब।द की सिल्नों में काम करनेवाले मजदूरों की चेतन-बद्धि के लिए 
शामरण अनशन, जो ठीन दिन बाद ससाप्त द्वी गया। 

(२) १६२१, प्रिंस श्राफ वेहस की भारत-यात्रा के समय बम्बई में हुए हपत्षयों को 
शान्त करने के लिए । । 

हिन्दू-सुस्लिम सतभेदों श्रोर देश के विभिन्‍न भागों में होनेवाले सांप्रदायिक दंगों के 
कारण १६२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपचासत करना पड़ा । यह उपवास दिज्लों में उन्होंने 
मौज्ञाना सुदस्मद्शल्ली के निधास-स्थान पर किया | इससे पूर्व भारत के सा्ंजनिक जौचन में 
कभी भी किसी एक ब्यक्ति के श्रध्मोत्सग ने देश के नेता्शों के छृदय पर इतना गहरा प्रभाष 
नहीं डाला था | शीघ्र ही एक सबंदल-सम्मेज्ञन चुलाया गया श्रौर नेताथ्ों के भ्राग्रद करने पर 
शोर यह झाश्वासन दिलाने पर कि थे शपनी ओर से उन (गांधीनी)फ दइद निश्वय को कार्यान्यित 
करने की भरसक चेष्टा करेंगे शोर ह्िंसात्मक् कारंवाइयां करनेशाले समी व्यक्तियों की मिल्दा 
करेंगे, गांधीजी ने उपवास छोड़ दिया। 

नवम्बर १६२२ में गान्धीजी को सावरमतती के शाश्नस-नियासियों की एक भूल का पता 
घतल्ा भिस्त पर उन्होंने सात दिन का उपवास छिया । 

4६३२ में जबकि गांधी नी यरवटा जेल में श्रपनी कद की समा मुगव रहे थे, सांपदायिक 
निर्णय की घोषणा की गई | उन्दोंने चुनाव के झ्ाधार पर हिन्दुओं का विमामन रोकने के खिए 
झपने जीवन की बाजी क्या देने की ठान की। फ्ततव: झासरण घत शुर्ट हुआ। ६० सिसम्दर 
के बाद से उन्होंने शनन्‍न ने मद करने का मिश्यय किया; सिरे ममक ब्थवा सोड़े घाद्घा या 
उसके दिना पानी पीना था । 


रद कांग्रेस का इतिहास : खँड ३ 


इसके पांच दिन बाद द्वी पूना के समझौते पर दस्तख़त द्वो गए, जिसके अनुसार वेधानिक 
संरक्षण दिये जाने का आश्वासन मिन्न जाने पर श्रक्ृतों ने प्थक्‌ निर्वाचन को छोड़ देना मंजूर 
कर लिया। बाद में प्रकाशित एक सरकारी विज्ञण्ति में अधिकृत रूप से इस समझौते की पुष्टि 
ओऔर समर्थन किया गया । उपवास तोढ़ दिया गया और भझछूतों की सामाजिक अयोग्यताएँ 
दूर करने के ज्षिए दरिजन-भ्रांदोज्नन का जन्म हुश्रा । 

इस उपवास को सफलता के बारे में कोई सन्देद नहीं द्वो सकता। इसकी चजह से एक 
निर्धारित वेघानिक निर्णय पत्चट दिया गया प्रोर दिन्द-समाज को अछुतपन दूर कर देने के लिए 
एक जोरदार आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा। डपवास के कारण जो सुधार हुए वे साधारण परि 
स्थितियों में सम्भवतः दशकों तक न हो पाते । 

इस उपवास को हुए अभी सुश्किल् से दो महीने हुए होंगे कि गांधीजी को एक और. 
उपचास करना पढ़ा इसलिए कि जेल्न-अधिकारियों ने श्रप्पासाहव पटठवर्धन को भंगी का काम 
करने देने से इन्कार कर दिया था। गांधीजी को उपवास शुरू किए हुए अभी दो दिन भी नहीं 
गुजरे थे कि श्रधिकरारियों को उनकी बात माननी पड़ी । 

हसी बीच हरिजन-सुधार का श्रांदोज्षन जोरों पर जारी रहा। दूर माक्ागार में गरुरुवयूर 
के प्रतिद्ध मन्दिर में दरिनन-प्रवेश पर से प्रतिब्रन्ध हटा लेने के किए सत्याग्रह शुरू हुझा। 
गांधीजी ने घोषण। की कि यदि कट्दर द्विन्दुओं ने ये श्रतिभन्ध न उठाये तो उनके लिये उपवास 
करना अनिव्राय द्वो जायगा । प्रतिगामी और प्रतिक्रियवादी लोगों को मु की खानी पढ़ी श्रोर 
गुरुवयूर की जनता ने दरिजर्नों पर से उक्त प्रतिबन्ध हटा लेने के हक में फेसला किया । 

परन्तु उसी वर्ष मई में गांधीजी ने आत्म-शद्धि के लिये २१ दिन का उपवास फिर किया। 
“इसका उद्देश्य 'आत्म-शद्धि? है जिधले कि में श्रोर मेरे सहयोगी द्वरिजन-छुघार के काम में 
अधिक सतक होकर काम कर सक ।?? सरकार ने उसी दिन गान्धीजी को रिद्वा कर दिया। यह 
उपवास २६ मई को पूना 'पर्णकुटी” में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुश्रा । * 

जुलाई १६३४ में एक क्र दू सुधारक ने दरिजन-आंदोलन के एक विरोधी ब्यक्ति पर 
लाठी से हमल। क्रिया । गांधीनी को इस हिंधा पर दुःख हुआ ओर उन्द्ोंने विरोधियों-द्वारा 
एक-दूसरे के प्रति असहिष्णुता द्ल्लाने पर पश्चात्ताप के रूप में सात दिन का उपवास किया | 

गांधी नी क्वा अगला उपवास १६३६ में राजकोट की घटना के प्म्ब्नन्ध में, ३ मार्च को 
शहू हुआ । यद्द उपवास काठियावाइ की इस छोटी-सी रियासत के शासक के फ़िलाफ़ शुरू 
किया गया था। इस मामले में वाइसराय के दस्तक्तोप के फलस्वरूप सर मौरिस ग्वायर को पंच 
नियुक्त किया गया और पांचवें दिन उपवास तोड़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी 
के हक्क में फेसला किया । लेकिन दो मद्दीने के वाद गांधीजी ने घोषणा की कि उन्हें इस उपवास 
में हिंसा का श्राभास मिन्ना दै, इसोलिए यह उपवास निरयंक और भ्सफ़ज घोषित कर 
दिया गया । 

१६ फरवरी, १६४३ को गांधीजी ने नज़रबन्दी की द्वाज्ञत में झागाक़ां मदन में सामथ्य 
के अनुसार! एक उपवास प्रारम्भ क्या । यह उपयाप्त २१ दिन का था । 


भंसाली का उपवात 
उपवास के समय जनता यह जानने को चिन्तित थी कवि गांधीजी को प्रोफेसर भंसाकी 


के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इजाजत दे दी गई है अथवा नहीं ? जून १६४४ में प्रकाशित 
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पत्र-ब्यवद्वार से इस विपय पर प्रकाश पड़ता है। २७-३११-४२ को गांधोतनी ने बम्बई-सरकार 
के सुह-विभाग के सेक्र टरी के नास्त निम्न तार भेजा: 

“प्रोफेघ्तर संत्ताली, जो एक समय एलिफन्स्टन काल्लेज़ में मेरे सथ पढ़ा झरने थे, १६२६ में 
कालेज छोड़कर पघावरमती आश्रम में भर्ती हो गए थे | देनिक समाचार-पत्नों से पता चलता है कि 
वे ऊधित चिमूर-कांड के सम्बन्ध में लोगों पर की गई ज़्यादतियों के प्रिलसिल्ले में वर्धा सेवाग्राम 
श्राश्रम के पाप्त उपवास कर रहे हैं श्रोर पानी तक भी नहीं पी रदे हैं . में सुपरिन्टेन्डेन्ट के ज़रिये 
उनके साथ वार-द्वारा सीधा पम्पर्क स्थापित करना चाहता हूँ जिससे कि यह जान सकू कि 
उन्होंने यह उपवास क्‍यों शुरू किया है श्रोर उनकी केंसी ह्वालत है। अगर मेंने समझा कि 
मेतिक थ्राधार पर उनका उपवास शनुचित दे तो सें उनसे उसे छीढ़ देने को ऋहूँगा। में मान- 
चता के नाम पर आपसे यह प्रार्थना कर रद्दा हूँ??---एम० के० गाँधी । 

२४ नवम्बर -के हस तार के जवाब में वम्बई-सरऊझार ने ३० नवम्बर १६४२ को उन्हें तार 
भेजा कि--''सरकार आपकी यह प्रार्थना सानने को समर्थ दे कि श्रापक्ो उनके साथ पत्न-व्यव- 
हार करने की इजाज्ञत दी जाय । परन्तु यदि आप मानवीय कारणों से उन्दें उपवास छोड़ देने 
की सल्नाद्द देना चाहें तो यद् सरकार आ्रापकी सलाह उनतक पहुँचाने का प्रबन्ध कर देगी। सांधी- 
जी को यद्द तार ३ दिसम्बर के बाद मिला। इस प्रकार अपने संदेश का जवाब मिक्षने में उन्हें 
दस दिन लग गए । इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखाः-- 

“मुझे दुःख दे कि घरकार ने मेरी प्रार्थना श्रध्वीकार करदी है। परिस्थितियों के श्रजुसार 
उपवास वरना में उचित ही नहीं समझता, बल्कि झ्ावश्यकू भी मानता हैँ। परन्तु ज़ब तह 
मुके यह न सालूस द्वी जाय कि प्रोफेसर भंधाल्ी के पास उपवास करने का टचित कारण नहीं 
है, तब्र तक में उन्हें उपधास तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। श्रगर श्रखत्रारों की खबर पर 

बास किया जाय तो उनके उपब्रास का कारण सर्वथा न्यायोचित है और यदि मुझे अपने 
मिन्न को खोन। दी दूं तो में उसके लिए भी तयार हूँ ।!!:- एम० के० गांधी । 

सैवाग्राम प्राश्नम के निवासी श्रौर गांधोजी के यह निहुट सद्योगी प्रोफेसर भंमाक्ती 
पहली नवम्बर को बाइसराथ की शासन-परिपद्‌ के सदस्य मामनीय श्री एम० एस* शअणेयी 
सरकारी कोठी पर पहुंचे ताकि उन्हें मध्यम्रान्त में हुए हातज्न के उपद्र्वों को दरम्थान पुल्षिस शरीर 
सेना-द्वारा की गई कथित ज्याद्तिय्रों के सम्ताचारों से अवगत करा सक । प्रोफेसर भंसाज्ञी ने 
प्री भ्णे को बताया कि सध्यप्रान्त में चिमूर-जेसे स्थान पर जिन घदनाओं के होने का समाचार 
मिला है, उनसे बढ़ा दुःख कोर कष्ट पहुंचता दै। भारत-मंत्रों पार्लमिस्ट को श्रोर उसके जरिये 
बाहर। दु।नया का यह दताने की कोशिश कर रदे थे कि शान्दालन का दबाने के ल्ञण भारत- 
सरकार जो कार्रवाइयां कर रह्दी है, उसके लिए उसे बाइसराय की शाप्तन-परिपद के अधिकांश 
भारतीय सदस्यों का समर्थन भाष्त था। हसलिए प्रोफेसर ने प्री ऋणे से प्राधना फी कि ये अपने 
प्रभाव से काम लेकर इन शिकायतों की जांच-पहुयाल फे लिए सरकार मे कट्द व्थ एक समिति 
नियुक्त कराएं भौर झगर ये बात सच्ची हो तो हूस बात की ब्यवस्था की जाय हि भविष्य में 
टनकी पुनधव॒र्ति मं होने पाये । 

प्रो रुणे ने उत्त दिया कि चिमूर को घटनाएं के सरबन्ध में बहक-मे छोगों के पढ़ों 
के अत्तोवा नागपुर की सद्दिक्षाध्रों की झोर से उनके पास एक घुरोध-पश्र और दम सम्दन्ध सें 
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डा० मुजे का वक्तव्य भी मिला है। चूकिइन घटनाओं को हुए बहुत संमय हो चुका है 
इसलिए श्रव उनके बारे में कुछ करना असंभव है । 

... इस पर प्रोफेसर भंसाली ने श्री अणे से आम्रह किया कि था तो वे ख़द चिमूर पहुँचकर 
घटनास्थल पर जाँच-पड़ताल करले पश्रथवा किसी और व्यक्तित को चहां भेजदें। श्री श्रणे ने 
प्रोफेतर भंत्ताली को .साफ जवाब दे दिया कि वे इस तरह की जांच-पड़तान्न करने को तेयार 
नहीं हैं । 

इतना ही नहीं, श्री अणे ने इस प्रकार की सभी घटनाओं के लिए गांधीजी श्र कांग्रेप्त को 
. यह कद्दकर उत्तरदायी ठहराया कि “वार॑बार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने वर्तमान श्रान्दोलन 
शुरू किया था । श्रन्दोल्नन शुरू करने से पूर्व उन्हें इन सब बातों का खयाल कर केना चाहिए था।” 

प्रोफेसर भंसाली ने कद्दा कि ये श्री अणें की विचारधारा को समझ गए हैं, परन्तु फिर 
भी चिसूर की घटनाएं उनके लिए बहुत कष्टदायक हैं। अंगर श्री शरण इस मामले में जांच- 
पड़ताल करने के लिए एक समिति नियुक्त कराने में भी अपने को निस्सहाय और अ्रप्तमर्थ पाते हैं 
तो उन्हें चाहिये कि वे सरकार से इस्तीफा दे दे शौर यद्द स्पष्ट करदें कि वे ऐसे मामलों में सरकार 
के रुख और नीति का समथन नहीं करते । 

उप्तरे बाद प्रोफेसर भंसाली के पास सिर्फ उनके सहयोगी श्री बल्वन्तसिंद दी रद गए । 
उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया श्रोर दोपद्दर को मोन-त्रत भी धारण कर -लिश्ा | <-३० बजे के 
करीब भारत-रक्षा-कानून के श्रन्तर्गंत उन्हें डिप्टी कमिश्तरर का एक श्रादेश प्राप्त हुश्रा कि वे 
शोर श्री बल्नवन्ततिद्द तीन घण्टे के अ्न्द्र-अन्दर दिल्‍ली श्रान्त की सौसाओं से बाद्रर घल्ने जाएं, 
क्योंकि यहां उनकी उपस्थिति अवांछुनीय समझो गई है। रात को & बजकर ४४ मिनट पर 
प्रोफेसर भंसाली को गिरफ्तार करके नयी दिल्‍लो थाने ले जाया गया श्रौर वहां से उन्हें वर्धा 
भेज दिया गया। 

इसकी कड़ी आल्लोचना करते हुए हिन्दू” ने श्रपने एक अग्रलेख में लिखा :--- | - 

“श्री अ्रणे से बातचीत करने में प्रोफेसर मंसाक्री का यह उद्देश्य था कि वे उन पर जोर 
डाल सके कि अगस्त के मध्य में सध्यप्रात के चिसमूर गाँव में जो उपद्रव हुए ये, उनमें पुत्निस 
आर सनिकों ने जो कारंवाहयां कीं उसकी जांच-पड़ताल के लिए. एक कमेटी बेंठाई जाय | उस 
दुर्घटना में बहुत-ले सरकारी कर्मचारी मारे गए ओर यह कटद्दा जाता दे कि बाद में पुक्षिस शोर 
सेना ने चह्दां पहुंचकर गांव के पुरुषों की सामूद्विक गिरफ्तारी करके बलात्कार अर लूट का नरन- 
नृत्य किया । डा० मुजे और नागपुर की कुछ महिलाओं ने सितस्बर में चिमूर का दौरा करने के 
बाद सध्यप्रांत की सरकार का ध्यान इन आरोपों की और श्राकर्पित किया था। श्रकक्‍तूबर के 
मध्य में सध्यप्रांत की पघरकार ने एक लम्बी विज्ञप्ति श्रकाशित की, जिसमें यह घोषणा की गई 
थी कि सरकार ने इन आरोपों छी जांच-पड़ताल न करने का फैसला किया है और उसने अपने 
इस निर्णय का प्रौचित्य साबित करने की बेकार कोशिश की ।”? 

इखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के ८ श्रगस्त वाले बम्बई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्‍न 
प्रकार की घटनाएं हुई'। सरकार की मनमानी श्रौर अलुचरदायित्वपूर्ण कार्रवाइयों के विरोध- 
स्वरूप प्रोफेसर भंसाज्नी का डपवास अ्रद्धिंसात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिरोध के इविद्वास में एक 
अनूठा उदादरण दै । श्री भंसालों के नाम के आगे का प्रोफेसर! शब्द इस बात का घोतक नहीं दद 
कि वे कोई भाधुनिक थुग के पश्चिमी वेशमूपा-विभूषित भर नयी सम्यता के पुजारी प्रौफेंसर हद 
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वे लम्बे कद के सुदढ़ और गठे हुए शरीर के व्यक्ति हैं, और उनका णक्षमात्र वस्च्र कोपीम है । 
उन्हें देखकर कोई यद्द खथाल कर सकता दे कि मानों पागलखाने से कोई पागल थभो बाहर श्राया 
हो और ध्वास्थ्य-लाभ कर रहा दो, भ्रथवा भीलस्तान या संधाज परगने के जंगलों में रहनेवाला 
कोई आदिवासी हो, ग्रथवा आप उन्हें सेवा-प्राम के श्राश्तस सें सुबह के ११ बजे कड़ी 
घूप में देद्दात के छोटे-छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाते हुए श्रौर ग्राम्य-कद्दानियां श्रथवा संसार 
के आश्चर्यों की कद्दानियां सुनाते हुए प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक के रुप में पाएंगे, जिले सरकार 
की और से कोई ग्राथिक प्द्दायता नहीं मित्रती और जो अ्रपना जीवन-निर्वाह श्रामीणों-द्वारा दी 
गईं भिक्ता श्रथवा नाममात्र का भत्ता लेकर कह रहा दे श्रोर यही उनका असक्षी रुप भी हैं। 
जिप्त प्रकार ब्यक्तिगत सत्याग्रह-भ्रांदोल्न के ग्रवसर पर पोनार के सन्त श्री घिनोबा भावे का नाम 
दुनिया ने राजनीतिक क्षेत्र में पहल्नी वार सुना था शौर वे एक अ्रज्ञात आ्राश्षम से बाहर निकल्षकर 
एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसाज्नी भी सत्याप्रद् के कड़े नियमों के अ्रनुसार 
६२ दिन तक उपवास की घोर तपस्या और कठिन-परीक्षा में प्फ्लतापूर्वक उत्ती्ण द्ोकर ख्याति के 
क्षेत्र में प्रकट हुए और उस वक्त दुनिया ने जाना कि क्िप्त प्रकार एक तपस्वी ने चिम्रूर की जनता 
पर किये गए श्रत्याचारों के विरोध में भात्म-बल्निदान का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सेनिकों की 
कथित ज्यादुतियों की शिकार स्त्रियों की दारुण-कद्दानी सुनने के लिए जब कोई तेयार नहीं था, 
उस समय अंसाल्नी ने भ्रात्माहुति देकर दुनिया का ध्यान इस गांव की निस्सद्दाय श्रोर बेबस जनता 
की औोर थ्राकर्षित करने का दृढ़ निश्चय किया । जब उन्होंने देखा कि इन गरीब देद्दातियों की न 
तो ईश्वर के दरबार में ओर न ही सरकार के दरबार में कोई सुनवाई द्वो रद्दी तो उन्होंने दिल्ली 
श्राकर श्री श्रण को चिसमूर-काएड से अवगत कराने का निष्फल प्रयरन किया। उन्होंने श्री झरणे 
की शरण में आने का क्‍यों निश्चय किया, यह तो प्रत्यत्त ही हैं। चिमूर मध्यप्रांत के वर्धा जिले 
में एक गांव दे भर यद्द स्थान बरार में श्री श्रणे के घर से चहुत दूर नद्ीीं दे । साधारणतः देखा 
गया है कि समान बोली और समान प्रांत के बन्धन तो मागरिकों को एक दूसरे से घनिष्टता के 
सत्र में भासानी से बांध देते हैँ और उनसें एक-दूसरे के प्रति न केवल स्थानीय दृष्टि से यढ्षिक 
मानवीय श्राधार पर भी गहरो सद्दानुभूति पाई जाती है | मानवीय श्री शअरणे ने इस काम में 
उनकी किप्ती तरह से भी-सद्द,करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की और डन्हंनि भंसाल्वी से कद्दा 
, कि उनके लिए चिमूर जाना कठिन है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भंसाज्नी को शीघ्र-प-शांप्र दिछी 
छोड़कर चले जाने का भी भ्रादेश मिक्ना । शोर जब उन्होंने उस श्रादेश को मानने से इन्कार कर 
दिया तो उन्हें रेज् में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। २८ भ्वस्घर की एक सरकारी 
विज्ञप्ति में कहा गया :-- 

“यह स्मरण रहे कि प्रोफेसर भंसाक्षों ने दिएली से धाएस श्गने पर, जहां ये प्री घण्े से 
सिमर में सेना की कथित ज्यादतियों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा इस सामले 
में जांच-पदतालन फरने से एन्कार कर देने के विरोध में $६ मवम्चर से उपयास शुरू कर दिया। 
मि्नों द्वारा झाप्द् किये जाने पर भी उन्होंने उपचात्त के दौरान में पानी पीने से टन्शार छर दिया। 
पुक्षिस १३ मधम्बर को उन्हें वापस सेयाग्राम ले ग्ाईनव प्रोफ़ेपर भंसाली ने १६ मबरबर को 
पैदल प्रस्पान किया और ये ६२ मील का फ्राधछ्ा ठतथ करके २२ को छिर दिमूर पहुंच गए। 
श३ मवम्पर को पुलिस उन्हें फिर बापस सेवाप्राम ले शाई घोर २२ सारोख को प्रोफेमर भंसाली 
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फिर चिसूर के लिए पेदल चल पड़े । २७ नवम्बर को जबकि वे ४७४ सील का फासला तय कर 
घुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया ।?? 

नागपुर के 'द्वितवाद' ने ६-१२-४२ को प्रोफेसर भंसाली के नाम श्री श्रणें का यह 

तार प्रकाशित किया--“क्ृपया उपवास छोड़ दीजिये । पविन्न उद्देश्य की सफलता के लिए ईश्वर 
में विश्वास करके मुझे जो कुछ भी उचित और संभव ग्रतीत हो रहा है, में कर रहा हूँ ।” 
प्रोफेलर भंसाली ने तार का जवाब देते हुए लिखा कि उनका उद्देश्य पवितन्न दे ओर उन्हें श्रात्म- 
बलिदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आपको श्रपने श्रयस्नों में शीघ्र ही 
सफल्ञता ग्राप हो । इसके अतिरिक्त प्रोफेसर भंसाली ने श्री श्रण से स्वयं चिसूर श्राने का भी 
आग्रह किया । १२ दिल्लम्बर के एक प्मभाचार में बताया गंया कि “झाज प्रोफेसर भंसाली के 
उपवास का १४चवां दिन है। वे वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनात्लाल बजाज के श्रतिथि-गृह् में पढ़े 
हुए दें । आज साय॑ श्री के० एम० मुशी वर्धा के लिए रवाना द्वो गए जिससे कि वहां जाकर वे 
उन्हें उपवास छोड़ देने के किए मना सके ।”? 

इस संज्िप्त से समाचार के बाद प्रोफेसर भंसाली के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं 
छुपी, हाज्नांकि इस सम्बन्ध में अनेक उल्लेखनीय घटनाएं इस दोरान में हुईं। मध्यप्रान्त की 
सरकार ने विगत अ्रक्तूबर में समाचारपत्रों के साथ हुए सममोौते को ताक पर रखकर यह धभ्रादेश 
जारी कर दिया कि प्रोफेसर भंसाली के उपचास के सम्बन्ध में समाचारपन्नों में कोई समाचार न 
प्रकाशित किया जाय । श्रखित्न भारतीय समाचारपतन्न-संपादक-छम्समेलन ने तुरन्त ही इसका विरोध 
करते हुए यह निश्चय किया कि नये वर्षा की उपाधियां समाचारपत्रों में न छापी जाएं भौर ६ 
जनवरी को हड़ताल की जाय । सरकार ने इसका बदला लिया | परन्तु “अन्त भत्रा सो भज्ञा” के 
अलुसार श्राखिर एक दिन सुप्रभाव सें दुनिया को यद्द समाचार मिक्षा कि प्रोफेसर भंसाली ने इस 
मामले में डा० खरे के हस्तक्षेप करने पर सरकार और श्रपने दरम्यान हुए एक समझौते के अ्रजुसार 
दंश्वं दिन, ५२ जनवरी ५&४३ को अपना उपवास तोड़ दिया है। इस-बारे में सरकारी विज्ञप्ति 
और सम्बद्ध कागजपन्नों का उल्जेख नीचे किया गया है;--- 

प्रोफेलर भंसाली के नाम डा० खरे का पन्र--- 

“प्रिय भंसाली, ८ जनवरी को मैंने आपसे मुज्ाकात और बातचीत की थी। उसके 
परिणामस्वरूप मेरी चिम्रूर की घटनाओं के बारे में द्विज एक्सेलेंसी के साथ खुली भर स्वतंत्र बात-. 
चीत हुईं । अब चू'कि समय काफी गुजर घुका है इसलिए जहाँ तक चिसूर में स्त्रियों पर किये 
गए धत्याचारों की शिकायतों की छानबीन के लिए एक सार्वजनिक जांच-पढ़ताल समिति नियुक्त 
करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद संभव न द्वोगा क्योंकि श्रमियुक्तों की शिनाख्त करने में 
चड़ी कठिनाई पेश आएगी। में आपको यकीन दिला सकता हूँ कि (१) मध्यप्रान्त की सरकार 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारणतः चिमृर की 
स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था शोर शान्ति झौर 
ब्यवस्था कायम करने में लगे हुए सेनिकों और सिपाहियों सें श्रमुशासन बनाए रखने को सरकार 
बहुत अधिक मद्दत्व देतो दे ओर इमेशा से देती रद्दी है और वद्द श्रच्चे अनुशासन की सर्वप्रथम 
भ्रावश्यक बात स्त्रियों की हज्नत करना और उनके सत्तीत्व की रक्षा करना समझती है शौर सममेगी ! 
(२) चिसूर की घटनाओं थोर भंसाली के मामले में समाचार-पत्नों पर ज्गाएं गए श्रतियन्‍्ध उठा 
ल्विए जाएंगे। (३) विज्ञप्तियों के साथ-साथ समाचार-पत्रों में संब्रद्ध पन्न भी प्रकाशित किये 
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जाएंगे। (५) मुझे पता चला है कि श्रद चिमर जानेबाले दर्श्षकों पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं रहेगा 
और यदि कोई प्रतिबन्ध हो भी तो उसे डढा लिया जायगा। में आपको श्राश्व!/सन दिला सकता 
हैं कि चिसूर के आपके दौरे में माननीय श्री चणे भी श्राप के साथ रहेंगे झर जनता से मिलेंगे 
और इस म,मले में सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं जगाएगी । यदि आप चाहें तो मुझे भी श्रापके साथ 
वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । श्रापने मद्दान्‌ चलिदान किया हैं, परन्तु उपयु क्त बातों 
को ध्यान में रखते हुए में आपसे थ्राग्नह करूंगा कि आप अपना यह बीरतापूर्ण उप्चास छोड़ दे । 
| आपका शुभचिंतक, 
डा» सरे!! 

डा० खरे के नाम प्रोफेसर भंसाली का पत्र :-- 

“प्रिय खरे, आपके पत्र ओर कोशिशों के लिए श्रापका बहुत-बहुत धन्यधाद | मुमे यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार एक विज्ञप्ति जंसा कि आपने बताया हैं, प्रकाशित करने भोर दिसूर 
के समाचारों के सम्बन्ध में श्रखबारों श्रौर चिसूर जानेवाद्े दृर्शशों पर से प्रतिबन्ध डठा लेने को 
तेयार है। मुमे यद्द जानकर भी प्रसन्‍नता हुई कि श्री अणे भी मेरे साथ चिमूर उलेंगे थौर जनता 
से बात-र्च:त करंगे भौर हस प्रकार मैंने उनसे जो प्रार्थना की थी ठसे भी पूरा करेंगे। एक धार्मिक 
ज्ञीवन ध्यत्तीत करनेवाले व्यक्ति की दैसियत से मेरी हमेशा से यह घारणा रही ६ कि एक भी 
स्त्रीके सतीत्व पर श्राक्रमण करना समाज श्र ईश्वर के प्रति एक महान्‌ भ्रपराध हैँ । या मे 
कुछ सीमित रूप में ही दूसरों ठक यह विचार पहुँचाने का अवसर दिया गया है, फिर भी 
इसके लिए में ईश्वर के प्रति आभारी हूं कि उसने मुमे >िच्रियों क्री अतिप्ठा शौर सतीत्व-मत्रे धतमे 
महत्वपूर्ण प्रश्न पर लोगों में जाग्रति पेदा करने का साधन बनाया । जब में स्वास्थ-ल्ञाभ कर लू'गा 
तो झुमे श्री श्रणे-भौर श्रापके साथ चिमूर की यात्रा करने में बढ़ी प्रस्नन्नता होगी। गापने जो कारण 
उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए में इस मामले में जांच-पड़ताल के लिए तक समिति निमुश्त 
करने की माँग छोड़ देने श्रोर उपवास तोड़ देने के लिए तंयार है । मुझे श्राशा हे कि मेरे उपयास 
तोड़ देने के बाद चिसूर के लोगों की सद्दायता के उद्दे श्य थ्रथवा अपने उपचास के सम्बन्ध में में 
जो कुछ कहूँगा उसपर भ्रथवा इस सम्बन्ध में मेरी गतिविधिपर कोई प्रतिबन्‍ध नहीं क्षयाया जायगा । 

झापका घछुसचितक 
भंसाली !! 

बाद में गांधीनी के ४पवाप्त के दौराम में श्री प्रोफेसर भंसाली ने भी उनके साथ सद्दानु- 
भूति के रूप में उपवास किया), परम्तु कुछ समय बाद ही उन्हें टसे समाप्त कर देनेपर मना क्षिया 
गया । 

ऊपर यह कहा गया है क्लि जनता को उनके बारे में फोई जानकारी नहीं थे, परन्तु उनके 
पम्पन्ध में बहुत-सी जानने योग्य बाते हैँ । उन्होंने लगमग तंसस माल तक लंदन में भ्र्ययन 
रिया है भोर वहाँ से ज्ञोटने पर वे कुछ समय तक प्रौफेंपर रहे शोर टसई दाद गपरणया बरतने छे 
लिए दिमाल्य पर्व्तों को चनत्ने गए। उन्होंने सात यर्ष तर मीौनवत धार ण डिये रखा धर योद 
के प्रजोमन से बचने के ल्लिए अपने दोनों द्वोडों में तोंदे के मसंठे वार से सूरारा शरके उन्हें राघ 
दिया था। दिमाजय पयंत से वाउस झारुूर मो ये साकणद की नही शये झाटे धार 
पामी का घोल मिलाकर खाते रहे । वर्षो के बाद शांघीजी ने उन्हें रोजनने के लिए शाही कर 
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लिया । उपयास करने से पू् वे सेवाग्रार ऋाध्षम में निवाद दरने थे हार सरोटादुप घोर 
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आलुशओों पर निर्वाह कर रहे थे । उनके ब्यवितत्व में कुछ ऐसा आकर्षण दे कि उनसे पहली बार 
मिलनेवाज्ञा व्यक्ति भी प्रभात्रित हुए बिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने 
श्रपने इस व्यक्तित्व को सार्थक कर दिखाया और इस राष्ट्र के जीवन में उनका यह उपवास 
चिरस्मरणीय रदेगा । 


£ १६ ६ 
अनशन ओर उसके वाद 


श्रनशन खत्म द्वो चुका था। भारत में गांधीजी को प्राण-र्ता से जितनी खुशी हुईं थी 
उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही खुशी ब्रिटेन में इस्च बात से हुई कि श्रनशन श्रसफल 
रहा | भारत के लिए यह जिन्दगी और मौत का सपघातल् था और ब्रिटेन के लिए सफज्नता या 
श्रसफलता का। इस बाच के यकीन से कि श्रनशन असफल रहा, अंग्रेजों की श्रसिमान-सावना 
तुष्ट हुई, उन्हें संतोष हुआ शोर ब्रिटेन. और सात्नाब्य के एक श्रु की दुर्गेति से उन्हें थ्रमिश्रित 
हर्ष हुआ। अपने अधिंसा के पंथ को गांधी दिंसा के पंथ से ऊपर उठाने की जुर॑त कैसे करता दै-- 
उसी हिंसा के पंथ से ऊपर, जिसके श्रग्मणी के रूप में ब्रिटेन ढुनिया भर में नास कमा घुका 8 । 
दुनिया के सुख्तक्तिफ कोनों से की गयी अपीलों ते भी चचित्र का दिल नहों पसोजा, प््योंक्रि 
वह तो शेक्स्पियर के इन शब्दों का द्ामी दे “यह इंग्लेंड कभी किसी हिंसक यथा अध्विंसक 
चिजेता के पेरों पर नहीं छुका और न झुकैगा ।?” एक ऐसे शक्तिशाज्षी साम्राज्य के खिलाफ, जिप्तमें 
सूरज कभी नहीं हूबता, सिर न उठाने का सबक श्रपनी श्रधीनता में रहनेवाले एक देश को 
सिखाने का जो निश्चय ब्रिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यक्षों च पादरियों, विद्ठानों व छ्ाभियों, 
लेखकों व पतन्नकारों, कवियों व दा्शनिकों, व्यापारियों व उद्योगपतियों, प्रोफेसरों व प्िंसिप्लों, 
विद्याथियों व धध्यापकों, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों व भूतपूर्व मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के बाहुस- 
अंसचरों व ओ-चांसकरों, ला्डों व दूसरे उफाधिधारियों श्रोर जनरलों व फील्डमारशलों-द्वारा प्रकट 
किये गये थ्नेक मतों से भी कोई रदो-ब्रदल न हो सका। प्रिटेन का श्रभिमान चाहे जितमा बढ़ 
गया हो, लेकिन भारत के सवाल की चर्चा भी दुनिया भर में फेल गयी घोर इससे संसार के हरेक 
भाग में दिद्वचस्पी उत्साह थ सहयोग की ज्ञद्दर व्याप्त हों गयी। अनशन के कसर का घंदान 
शाप दो एडवोक्रेट-जनरलों, दो गवर्नमेंट जौढरों, एक अआाई० सी० एस० झफसर झीर पाइसराय 
की शासन-परिपद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे से कमाते है यथा उसके प्रभाव का धनुमाग धाप 
नेतिक प्रतिक्रियाशों व संसार के दोनों गोलादों के राष्ट्रों के मध्य हुए शरध्यात्सिक संपन से बेदों 
के सद्दापंडित, शिव-भक्ति में बेजोड़, दस सिर शरीर बीस झुजावाले राजा रायण छी महर में 
प्रीराम अपने पेरों के नीचे पड़ी घूल् के बरावर ही थे; पर हुश्ग क्या ? टिखा ने हिंला पर विज्ञय 
पायी । एक झधिक उन्नत काक्ष से शिवभक्त हिसश्यक्थ्यर को, मिसने अपने पन्र श्रह्माद को 
ज्याल्षाओं में सहोंफा, नदियों में फका, द्ाधियों के पेरों के माचे कुषक्षयाया, विध्एुधों कौर ध्यंपों से 
कटवासया--फोर वह भी सिर्फ टूस कारण कि वह विष्सु की पूजा करता था, डसे शहाद पे धागे 
द्वार सामनी पढ़ी, जिसने सभी कष्ट और यातनाधथों को सच्ची भक्ति श्लौर छत्नेम्य को सायना से 
सहन फिया चोर प्रतिहिसा या ददले की सावना को एक या भी झपने मन में मे काने दियावा 
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विजय प्राप्त करने का ही यह एक उद्हिरण था । इंश्चर इंसाफ उाहे देर से करे, पर करता ज्ञरूर ड् 
झोर तभी मौजूदा से सी विशाल पहले के साज्नाज्य श्राज पुरातत्ववेत्ताओं कली खोजों के विषय 
बने हुए हैं। | 

आखिर अनशन में ऐसी छुराईं ही दया थी. जिसकी नाकामयाबी पर लोग इतनी खुशियां 
सनाते ? क्या आलोचक् बड़ पसंद करते कि राष्ट्र के ढावे को मनवाने के लिए हिंसा होती ? हिंसा 
के हिमायती भ्राज के साम्राज्य-निर्माता ही स्वयं अहिंसा की निन्‍दा करते हैं-“-उसी झहिंसा की, 
जिप्तकी वे अपने सममोतों में कु ष-सम्बन्धी साधारण शिकायतें दूर कराने के लिए उपयोग किये 
जाने की इजाजव दे चुके हैं ।' आपत्ति असल सें स्वार्ध नता--स्वतंत्नता के दावे के सम्बन्ध में है 
राजनीतिक अइंगे का ग्वरूप साधारण आदसी के लिए बिल्कुल स्प्ट है। उसके लिए सवाल 
सीधा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होना चाहिए, उसे युद्ध में खींचा जाना चाहिए या 
नहीं, भोर यदि खींचा जाना उाहिए तो अपनी सर्जी से एक स्वत्तंत्र राष्ट्र के रूप में या जवर्दस्ती 
एक गुलाम मुल्क के तोर पर ? लेकिन एक गद्दन राजनीतिक्ञ के किए सवाल कितनी ही दिवकतों 
से सरा है। वह अडंगे की राजनीति जानने को उत्सुक है. लेकिन उस्तकी नेतिक पृष्ठभूमि से उसे 
कोई सरोकार नहीं । मि० एमरी और बिटिश संत्रिमंडत् की विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से 
कोई सम्पर्क नहों रखना चाहते | वे उसे केवल कुचलना ही चाहते हैं | उन्होंने कांग्रेस को केद कर 
रखा है और अनेक यार प्रश्न किये जाने पर भो उन्होंने श्रपना एक ही विचार दुहरा दिया है। 

भारत का राजनीतिक अबंगा इकतर्फा नहीं. है। वह एव्यएक संयोगवश भी नहीं हुश्रा। 
प्रिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के बिना एक ऐसे युद्ध में खींच लिया, जों उसका अपना युद्ध न 
था। हिन्दुन्तान ने यह कद्ठ सबने का श्रपना दावा पेश किया ओर अपने इस अधिकार की रक्षा 
के लिए पद्दिंसात्मक सत्याग्रह के नियमों को मानते हुए हज़ारों ब्यक्ति जेल गये | यह १६४०-४५ 
की बात है। इसके बाद हुआ क्रिप्स-कांड, जो ऊपर से देखने से सुलह का प्रयत्न जान पड़ता था, 
पर निकला कुछ प्र ही। क्रिप्स-प्रस्ताव सासंजूर होने से भारत और क्रिप्स दोनों का नुकसान 
हुआ । इधर क्रिप्स को प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण पद दिया था उससे उनका पतन हुआब्रा और 
उधर भारत फिर कंटकाकीर्ण पथ से घलने को विवश हुआ, क्योंकि क्रिस की असफलता को 
सारतीय संग्राम के एक अध्याय का अंत माना जाने लगा था। युद्ध हिंसापूए हो या अहिंसापूर्ण 
उसके दर मियान विश्नाम का काल अधिक क्म्वा नहीं हो सकता। एकन एक पक्त को झागे 
बढ़ना या पीछे हटना ही पढ़ेगा। क्रिप्स की वापसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप येठ 
रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के विचार से ढांग्रेस के लिए ऐसा करना टचित न 
था। भारत-जैसे गुल्लाम सुढक के किए स्वाधीनता के नाम पर लड़ना एक मजाक ही नहीं, बहिक 
उस ग॒क्कासी को दूसरे माने में मंजूर करमा भी था। और कांग्रेस एक सामृहिक सस्याग्रह का 
झान्दोज्लन चलाना चाहती थो और उसका ऊँसा परिणाम होता, यह्द दुनिया जानती ही दे । 
इसलिए कहा जा सकृता है. कि कम-से-कस उस समय सो राजनीतिक अऋटुंगा दूर होने की कोई 
आशा न थी। कांग्रेस जिस महत्वपूर्ण स्थित में थी उसमें लाने के लिए. सरकार श्रनन्‍्य राजनीतिक 
संगठनों को प्रोत्माहन देने को तेयार थी, किन्तु अन्य राजनीतिक संगठन कांग्रेस हा स्थान लेने में 
झसमर्थ थे। दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस से सन्पक्क करने को उरसुक ये, पर सरकार 2 न्दें टुसकी 





' देखिए कांग्रेस का इतिहास, ग्रन्थ $--परिशिष्ट : गांधी-अरविन-सममता । 
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भी इजाजत देने को तेयार ८ थी। तब उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप छ्वगाये। उनका सबसे 
- प्रमुख आरोप यह था कि कांग्रेस राजनीतिक अड़ंगे को दूर होने देना ही नहीं चाहती थौर इसीलिए 
घह इस हथकंडे से काम ले रही दे । यद्द सब उसका एक नीचतापूर्ण पद्यंत्र है। 

आइये, इस तथ्य को हम श्गस्त ओर सितम्बर, १६४२ में गांधीजी श्र घाहुसराय के 
बीच हुए पतन्न-ब्यवद्दार से, अनशन के समग्र गांधीजी को छोड़ने के किए की गई श्रपीलों और 
फरवरी १8४३ के नेता-सम्सेज्षन-द्वारा किये गये अजुरोधों के उत्तरों से हुंढ़ निकाले। एमके 
अतिरिक्त परिस्थिति पर उस उत्तर से भी प्रकाश पड़ता है, जो गांधीजी को उस समय मिक्षा 
था जब उन्होंने मुसलिम लीग के दिललीवाले १६४३ के अ्रधिवेशन में मि० जिन्‍ना के सुमाव के 
उत्तर में उनको पत्र लिखने की अलनुमत्ति सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर क्रमशः बिया 
करना प्र॒प्तमंत मं होगा। & अ्रगस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मि० एमरी ने 
११ सितम्बर को पार्त्तमिंट में श्राशा प्रकट की थी कि “निकट-भविष्य में भारतीय एक विधान के 
सम्बन्ध में सममोता कर सकते हैं, किन्तु सफलता की श्राशा के बिना चातचीत शुरू करना घदी 
गलती होगी । हमें कांग्रेस के हृद्य-परिवर्तन के लिए ठहराना होगा।” ब्रिटिश-पसरकार ऐसे 
किसी भी प्रयत्न का स्वागत करेगी, जिस का उद्द श्य मजबूत और पक्‍की नींब पर भारत की राष्ट्रीय 
एकता की इमारत खड़ा करना होगा। २६ सित्तम्बर, ५६४२ को रेठियो पर भापण करते हुए 
मि० एमरी ने कहा कि “एक समुदाय द्वारा जबरन लादे हुए विधान से काम नद्ठीं चल्ल सकता, 
लेकिन गांधी शोर उन के इने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रेस पर मियंत्रण एँ, यही 
मकप्तद है ।”! 

१० श्रक्तूबर, १६४२ को भारतीय पिल की बहस के बीच मि० एमरी ने कह्दा.--- 

"क्षग्रेसो नेताशों के साथ भारत-सरकार के बातचीत चघत्ताने या दूसरों को ऐसा करने देने 
का सवाल तब तक नहीं उठता, जब तक कि उपद्ववों के फिर से उठ खद़े ऐोने की झाशा चनी 
हुईं है या जब तक कांग्रेसी नेता गेरकानूनी शौर क्राग्तिकारी उपायों द्वारा ऐिम्दुस्तान पर 
कष्ता समाने की $पनी नीति से याज नहीं झाते योर या जब तह थे हम से य झपने देशवासियों 
से सममौता करने की तैयार नहीं ऐ जाते । सोजूदा मिजाज -भौर रुख को देखते हुए कांग्रेस के 
संतुष्ट होने की कोई झ्राशा नहीं हैं । ऐसा करने से मुसत्मानों व दूसरे दलों' फे साथ नयी दिश्कत 
उठ खड़ी एंगी। अपतल में समस्या ऐसा विधान खोज निकालने की है, जिसे मुख्यक्धिफ विचारों 
के लोग मानने को तेयार हों।' ढांग्रेप के हृदुय-परिवर्तन से मि० एमरी का यही सत्र था । 
एफ नये विधाम का मसला खदा कर दिया गया। 

कुद न करने की नीति का झोचित्य सिद्ध करसे हुए क्षार्टसभा में छार्ट साहुमन ने 
मि० जिन्‍ना के निम्न शब्द अदत किये--दुद्धफालीमन रूकट के बना हम अस्पायी सरफार 
पनाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते, क्योंकि एसी सरकार फायस करने से झुसछ मानों पी 
पाकिस्तान की मांग छा गला घुद जायगा 7? 


गांधी नी हे मिलने की दृजाजत दा० श्यासाप्रसाद सुडर्जी को न दिये जाने एर मि एमरी 
मे २२ सबतूघर, १६४२ को फह्ा--'मौजूदा दाछत में कांग्रेसी नेशानं के साथ मुछाफाठ फरने 


फी घनुमति देने फे लिए में तयार नहीं हैं”! 
२६ सपम्दर । "गमरदंद भरतीय नेतापों फो सिर घरेलू मामछों पर ही घपने परीियार 
डे का 


के स्यक्तियों फे साथ छिसा-पढ़ी फरने की इजाऋत है ये साध मनिद सूप से कोई घोपणा ऋर 
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सकते हैं या नहीं-- यह उस घोषणा के रूप पर निभर है पात्ञींमेंट के सदस्य उन से पत्न-ब्यवहार 
करने पायगे या नहीं, यह भारत-सरकार के अधिकार की बात है ।” 

“गवर्नर जनरल की परिषद्‌ के वर्तमान यूरोपीय सद॒ध्यों को सिर्फ इसी वजह से कायम 
रखा गया है कि डन के पदों के योग्य भारतीय नहीं मिलते ।”” 

२० अक्तूबर । “रेडियो पर अमरीका के लिए भाषण देते हुए मि० एमरी ने इस समाचार 
का खंडन किया कि क्रिप्स भारत को राष्ट्रीय सरकार देने को तैयार थे, लेकिन ब्रिटिश-सरकार ने 
उन की बात नहीं मानी ।?? 

२१ शअ्क्तूयर। “मि० एमरी ने कहा कि “चचित्व मे भारत के एटलॉाॉंटिक अधिकार-पत्र के 
अंतर्गत आने के दावे से इन्कार न कर के सिर्फ यही कह्दा था कि भारत के श्रति ब्रिटेन की नीति 
अधिकारपन्न की घारा ३ के ही अनुसार है और यह सिद्धान्त श्रव से २४ साल पहले माना जा 
चुका है ।”” 

२८ अक्तूबर । कांग्रेसी नेताओं तथा गेर-काँग्रेसी श्रतिनिधियों के मिलने की सुविधा देने 
का अनुरोध करने पर एमरी ने उसे स्वीकार नहीं किया ।?? 

८ श्रप्रेल़ल, १६४२ । “मि० एमरी ने कहा कि सम्राट्‌ की सरकार राजनीतिक नेताश्रो-द्वारा 
सममोते के प्रयत्नों का स्वागत करती है, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेताओं से अपने रुख में 
परिवर्दव का शआ्राश्वासन नहीं मित्र जाता तब तक उन से मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती । 
दूसरे नेता अक्सर मिलते रहे हैं, किन्तु उन में कोई सममौता नहीं हुआ ।? 

श्रनशन के बाद २० सार्च को दिल्‍ली में नेताओं का जो सम्मेलन हुआ था उस के श्रध्यक्ष 
के रूप में डा० सप्र को उत्तर देते हुए चाइसराय ने सरकार की नोति स्पष्ट करते हुए कद्दा।--- 

“यदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछले अगस्तवाले कांग्रेस के प्रस्ताव को रद करने और 
हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जेसे खुला विद्रोह! आदि की, कांग्रेस अज्ञयायियों को दी 
गयी करों या मरो! सलाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर साधारण 
व्यक्ति स्वयं ही निर्णय करें, मिन्‍दा करने को तैयार हों श्रौर साथ ही कांग्रेत भौर -वे भविष्य के 
लिए ऐसा आश्वासन देने को तेयार हों, जो सरकार को मंजूर दो, तो इस विषय पर थागे 
विचार किया जा सकता है। परगतु जब तर ऐसा नहीं होता और कांग्रेस अपने रुख पर कायम 
रद्दती है, तथ तक सरकार का पहला फर्ज दिन्दुस्तान की जनता के प्रति है श्र अपने इस फर्जे 
को यद्द पूरी तरद्द से अदा करना चाहती है। यह कहा गया हैं कि इस तरह फर्ज श्रदा करने से 
कटुता और दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुकाद को निराधार मानती है. ओर यदि 
इस में कुछ 'थरधार-हों सी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निवादने के लिए बद्द मूक््य घुकान के 
लिए मी तेयार है ।? _ है 

मि० एमरी ने जो कुछ कहा उस का क्‍या मतलब है ? शुरू में उनके जवाब कुछ नरम 
थे। उन्होंने इस यदहाने की घाढ त्वी कि कांग्रेस को द्वदय-परिवर्तन दिखाना चाहिए । यह्द श्यिति 
सितस्थवर, १६४२ में थी, जब भारत में उपद्व यढ़ रहेथे और उन में कमी नहीं हुई हा । 
आअवतूबर और नवम्दर तक अंग्रेजों को उन्हें दवा सकने के अपनी शान्ति में विश्वास हो गया आर 
क छड़े हो गये । सिर्फ मारत-समकार ही कांग्रेसी नेताश्ों से 


2९ 


सभी पार्द्वर्मेंट में उन के उत्तर पा 


० थे ्ट ह। पं ते चकक 5 े न प्र: |! 
सुलद की वार्ता चकाने को तेयार न हो--यद्दी नहीं, ब्रछ्छि जब चक्र कांग्रेसी नेता गर-कानूना 
यों पु 


र 
३ ण्द िथ्थ श ० ० 2, हे श्टू 
और कछ्रान्विकारी उपायों से हिन्दुस्तान पर झब्जा जषमाने की मोति का परित्याग नहीं करते ठव तक 
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बढ दूसरों को भी उनसे सुन्नद की बात चचत्नाने क्षी श्रदुत्र॒ति नदों दे सझती। दूसरे शबदों में 
कांग्रेत को सप्याप्रद दोड़ देवा चाद्दिए । यह दूसरा कदम था। साथ ही नये विधान का प्रश्न 
उठाया गया। क्या यह नहीं मान लिया गया था कि विधान स्वयं भारतीयों ही हारा विधान- 
परिषद्‌ में बैड कर तेयार किय्रा जायगा ? यदि ऐसा था तो मि० एमरी हो युवक-बर्ग से झौर 
भारतीय विश्वविद्यालयों से पद्द श्रपात्न करने को क्या ज़हरत थी कि नथा विधान रूस, अमरीका, 
या स्विट्जरलंड के ढंग पर बनना चाद्विएु। लार्द बक्नदेड ने १६२६ में भारत-विधान तेयार 
करने के लिए चुनीती दी थी । तत्र नेहछ-समिति नियुक्त हुई, किन्तु चद्द अपने कार्य में अधिक 
प्रगति नहीं कर सक्को । किर १६२७ धझोर १६३५ के मध्य १६३४ का कानून पास दोने तक 
)४ सरकारी समितियों भर सम्मेलनों की बेठक हुई श्रौर अत्र १६४२-४३ में एमरी झौर उन 
के अंग्रेज पत्रकार फिर नग्रे विधान का राग श्रक्ञापने लगे श्रौर उधर पार्क्तर्मेंट के कुछ सदस्य, 
मिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व ध्र्थ-सदुस्य सर जाज शुस्टर भी थे, नये विधान की रूपरेखा 
तेयार करने के क्षिए एक कमीशन की जरूरत महसूस करने क्षगे । तीसरी तरफ क्षार्द साइमन 
ने जिनना की यद्द आपत्ति पेश की कि प्रिट्श-सरकार पर श्रस्थायी सरकार कायम करने के क्षिए 
जोर दाज्षा जा रद्दा है । १६२७ से श्रव तक घटनाश्रों की समोष्ठा करने पर हम इसी मतोजे पर 
पहुँचते दें कि स्वतंत्रता चत्नी गयी, पूर्ण भ्रौपनिवेशक पद्‌ भी चल्ला गया धौर यहां तक कि 
केन्द्रीय जिम्मेदारी की भो चर्चा नहीं रही । जब दूसरे राजनीतिक नेता कांग्रेसी नेताशों से मिलने 
श्र घात करने को उत्छुक हैं तो मि० एमरी भौर वाइसराय कहते हैं. कि वे कक्षकत्ता के क्लाट- 
पादरी, श्रमरीका के विज्षिपम फ़िल्निप्स तथा चंगाज्ञ के शअर्थमंत्री ठा० श्यामाप्रपाद मुकन्ी को 
भो गांधोओी से नहीं मिलने दूँगे। इतना द्वा नहीं, नजरबंद नेता पार्षपिंट के सदस्यों तक को 
पन्न नहीं लिख सझते--हां, वे चादे तो श्ररनी नीति परित्याय फरने श्र पिछले घाचरण पर 
खेद प्रकट करने की साथमनिरू घोषणा कर सकते हैं। नवम्बर, १६४२ में मि० एसरी एक कदम 
ओर बढ़े | पूर्ण स्वाधीनता एक कछपनामात्र धो गयी। श्र।रनिवेशक-पदु एक सुदूर का क्षय ही 
गया झौर युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार का तो प्रश्न द्वी नहीं था। श्रव प्रिफ्त एक ही बात रद्द 
गयी--धाहसराय की शासन-परिषद्‌ का भारतीयकरण। साथ ही एुमरी मे यद् भी क्दा कि 
“गृह, अर्थ और युद्ध विमागों के क्षिप उपडुक्त भारतोय मिलते द्वी गद्दीं।” और एमरी ने 
अधिकारपूर्वक यद् भो खंडन कर दिग्रा कि करिप्स साइब भारत के किए राष्ट्रीय सरकार का 
तोहफा लाये पे । घटलोटिक-अ्धिकारपत्न के सम्बन्ध में एमरी ने का कि विटेन उमड़ी तीसरी 
घारा को २६ वर्ष पहले मान घुछा दै--सचमुच खूमवेज्ट को तो यह कहयना २२ यर्ष याद 
जाकर कहीं सूमी | यद सब होने पर भा प्रग्नेत्न १६४३ में एसटो साहव फरमाते हूँ द्वि “भारतोश 
राजनीतिक नेताओं के सुलह करने के प्रयरनों का स्पागत क्रिया जापगा 77 ज़रा, यह तो बताइये 
कि समझौता किन थौर किन के योच दोगा | हांग्रेप और दीया के मध्य कौर टिन्दू मदाससा 
गौर सिखों के मध्य ? परन्तु समसोता से सम्मब है जब छि उसे फरनेवाक्वों में मे एड दल 
जे में बंद है घोर दूसरे द्जो को उस से मित्नने ग्रोर दाग करने को हजाहश माई 
यह याहतविक अर्दंगा था, जिसका सामना रा को करमा पद्मा। सि* एसरी ने ३१ झा, 
के जिप भाएण में छांग्रेर से गारंदो थोर प्राध्वासन की माँध को थी उसों में उन्टोंने गे 

पर कीौचइ उग्यालने का भी प्रयरन किया था । 
६० मार्च, १६४३ फो कामन-समा में मारत-सम्दर्वों दस आरस्म करते 
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ने कद्टा--“यह खेद को वात है कि वाइसरात के शासन-परिषद्‌ के तीन सदस्यों ने गांधीजी के 
अनशन के सावनादूर्ण संकट से अपने आपको प्रभावित होने दिया है। उनके स्थान उन्हीं-जैसे 
योग्य ब्यक्तियों से भर दिये जायंगे । शासन-परिषद्‌ के “विस्तार को, जिसे इस्तीफा देनेवाःले एक 
सजन श्री झणे सहत्वपूर्ण सुधार कष्ट चुके हैं, रद न किया ज्ञायगा ।” चाइसराय से मिलनेयाले 
निरईल प्रतिनिधि-पंडक्ष के सम्बन्ध में सि० एमरी ने कहा कि गतवर्ष की असावधानी तथा पराजब- 
मूजलक कार्रवाई के कारण इस वर्ष गांधी के साथ कोई रिश्रायत करना तब तक के लिए कठिन 
ही नहीं, ख़तरनाक भी हो गया जब तक कि उन लोगों की तरफ से झपनी नीति में परिदर्तन 
करने का स्पष्ट आश्वासन नहीं मित्नता, जिन्होंने भारत को इतना दुःख और दर्द दिया है और जो 
भारत को आधार मानकर होनेवाली लड़ाई के समय भविष्य में फिर मिन्न-राष्ट्रीय उद्दे श्यों को 
हानि पहुँचा सकते हैं। श्रभो गांधी के रुख में परिवर्तन का कोई जत्तण नहीं दिखायी देता । 

#प्रिटेन में प्रतिक्रिया” शीषंक के नोचे सि० एमरी-द्वारा महात्मा गांधी को फादर जोसेर 
से तुलना का उल्लेख किया गया है। यह्द तुलना सारत-मन्त्रो ने प्रप्रेत्ञ १६४३ वाले भ्रपने सापण 
में की है | मि० एमरी कद्दते हैं 

'पितने ही सदस्यों ने निस्संदेह में एमिनेंस' नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक को 
पढ़ा है, मिसमें झ्ाल्डस दक्सले ने फाइर जोसेर-डु-ट्रेम्बले के ब्यक्तित्व में गहन रहृस्‍्यवादी के 
साथ एक कूटनोीतिज्ञ के मेज्ञ का चर्णन किया है। यह व्यक्ति कार्डिनत्ल रिचल्यू का राजनीतिक 
सलाहकार था और उसी के षद्यंत्रों के परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल तक विनाश- 
कारी युद्ध का दौरदौरा रद्दा । मेरे लिए सिफ़ यहो कद्दनगा काफ़ी होगा कि हिन्दुओ्रों में तपस्वियों 
के प्रति जो एकांगी आास्था:द्वोती है उसी के कारण गांधी एक वैजोड़ डिक्टेटर और नेहरू के 
क्षफ्जों में भारत के सब से श्रधिक संगठित, सब्र से विशात्र ओर सब से धनी राजनीतिक संगठन 
का स्थायी मद्दा-प्रधान बन गया है ।”? 

श्री अ्टलो ने बहस का उत्तर देते हुए कद्दा : -- 

“कामंस-सभा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सद्दमद दे कि भारत को यया-सस्भव शीघ्र 
ही स्व-शासन प्राप्त करमा चादिए, किन्तु इसका यह मतल्लद नहीं दे कि शासन किसी एक ब्यक्ति 
या एक जाति के लोगों के द्वाथ में रहे । भारत में एुक परेशानी की बात यह है कि वहां के राज- 
नीविक दल शिरेन को राजनीतिक संद्थाश्रों की तरह संगठित न द्वोकर यूरोप के अन्य देशा 
की तरह तानाशाही का रूप अद्दण करते जाते हें | ब्यक्तिगत रूप से ज्ोकतन्त्र में विश्वास होने के 
फारण में किसी पसिद्ध सन्‍त को तानाशाद्वो के उतना दी विरद्ध हैं, जितना झिसी मद्दान्‌ पापी 
की तानाशादी का हो सकता हैँ । गांधोजो के कार्य भोरत के राजनीतिक-दुलों के नेदाशों की जोक- 
तंघी घारणाश्रों के बिल्कूल विरुद्ध हैं ।? 

मि० एमरी ने जो कुछ कद्दा उसका यही मतलब था कि कामस फे स्वरूप झार उसके 
तरीकों का निर्ययकर्ता एक व्यक्ति गांधी ही दै। यहां में इस रहृस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में भौर 
कुछ न कहूँगा ।?” यह कद्दने के उपरांत भारत-मंत्रों ने फादर जोलेफ से गांधीजी के व्यक्तित्थ का 
दशरारत-भरी तुक्षना की । 

मि० एमरी की तुलना को समझने के लिए यहां फादर जोसेफ़ का झुछ दाल बता देना 
अनुचित न होगा। यह धार्मिक ग्रंथों में पेरिस के छादर जोसेफ़ और इतिहास में एमिनेंस आल 
के रूप में प्रसित दै । उप्तका चरित-लेथघक चझाज्द्स हक्सके लिखता दे “उसके खुरदरे पर उसे 
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जिस पथ पर ते गये बह अ्रस्थन आठवें का रोम था। बाद में यहो सा अगस्त १६१४ झोर 
सिवम्बर १६३६ की शोर के गया। अआ्राज को पाप शोर पागज्यन से भरी दुनिया भिन सब से 
महत्वपूर्ण क़ियों-द्वारा श्रपने अतीत से बंधों हुईं है, उनमें एक संस वर्षीय चुद्ध भी कु 
इस कड़ी को तयार करने में कितने द्वी व्यक्तियों का हाथ था, डिनन्‍्तु इसके लिए रिचएयू के सद्द- 
योगी फादर जोसेफ से श्रधिक्त ओर किसी ने काम नहीं क्रिया। यदि फादर जोसेफ सर्फ़ राज़- 
नीतिक कुचक्रों को चल्नाने की कल्ना में हो सिद्ध॑दस्त द्वोत्ा तो उप्तके जैये दूसरे लोगों के मध्य उसे 
विशेष महत्व देने को कोई श्रावश्यक्रता न थी | परन्तु पादरा जोलेफ की शक्ति का धाधार इस 
पार्थिव संसार के साधन न थे। उत्तका केवल बोद्धिक दृष्टि से नद्टों, बिक ब्यक्ितिगत अजुभव- 
द्वारा भी दूसरी दुनिया से साह्षाध्कार था। वह स्वग के साम्राज्य का नागरिक बनने के लिए 
ज्लाज्नायित रहता था शरीर बन भी चुका था (? 

फाइर जोसेफ केपुचीनी पादरियों के संध का सदस्य था और यह संध फ्रांसिस्कन : 
सम्प्रदाय का एफ भंग धा। फ्रासिश्कन सम्प्रदाय का जन्म सन्‌ १६२० के क्गभग हटलो में 
हुआ था और पोप ने १३३८ में एक विशेष आदेश निकराज्ञ कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। 
हख सम्प्रदाय के संघों को प्रत्यत्ष या अवत्यज्ञ रूप से क्रिप्ती जायदाद का साक्षिक तक होने का 
इक मे था। संघों की अपनी ध्षत्र ज्ञहरतें भीख मांगकर पूरी करनी पदती थीं भौर मर्ठों में घन्‍द 
दिनों से श्रधिक्त समय के किए सामग्री एक्र करने को श्रनुमति न पी । किसी पादरी को धन 
के उपयोग या सर॒पर्श करने का भधिकार न था। उसे भूरे रंग के कपडे पदने रहना पढ़ता था 
ओर बदले म जाने के कारण ये कपड़े गनदे होकर फट भा जाते थे। फ़ादर मोसेफ को इसीलिए 
'पत्रे पुमिनिंस' ( भूरा पादरी ) भो कद्दा जाता था। इन पादरियों को निर्धनता के कष्टों के साथ 
कड़े प्रनुशासन, अ्संख्य अनशर्नों श्रोर तपध््या के ग्रनगिनत कष्टमश्न साधनां को भो अपनाना 
पदता था। इस पंथ को चज्नानेवाला केपुब्चोन दढ़मवा, गरोगा के क्टों में द्विस्सा लेनेयाब्या 
झौर उनका सद्या सहायक था। कठार जोवन, स्वेच्छा से निर्धनता को श्रपनाने और गरीबों को 
सहायता के लिए तेयार रद्दने के कारण केपुचान जनता का प्रेममात्र था। उद्देश्य जमता के द्वारा 
परमास्मा की सेवा करना द्वोवा है, किन्दु इसमे मनुष्य को श्रभिमान-भावना को सुष्टि होती ई । 
वह प्षंसार को दिखाना चाद्रता दै कि वह कुछ है । बह उच्च सामाजिक सयदिा भौर घन के बिना 
भी भ्रन्‍्य ब्ोगों को श्रेत्ता लोकप्रियता में बढ़ सकता है। फ़ादर जोसेश्न दूसरा केपुबोन बनमा 
चाहता था। उसे भ्रपने नाना का जमादारी उत्तराधिक्वार में मिल्लो थो, क्िसु क्वाई को उपाधि 
दोते हुए भो उसने एक निर्धव पादरा का ज.वने ब्यवत काने का निशब्रर हिया। एाइर जोसिफ 
ने धपनो माता को लिखा था -'यद एक सेंनिक का जोवन दे, लेकिन अंतर यद्द हैं कि जहां 
सेनिक को सृध्यु सनुप्यता की सेवा में दोता दूँ वां दम दृश्वर का सेव में जीवित रहने को भाशा 
करते हें ।? 

रिचल्यू, रामपरिपद्‌ का सदस्य होने के बाद ३६१२ में युद्मंत्री दौर घिद्देशर्मघरो मियुन; 
हुआ । पद शक्ति का भूखा था झोर शक्ति उसझे पास 'दातो-सं जान भी पढ़ी । फ्रादर जोसेफ 
धर्मयुद्दों को जारी रखने घोर सकी से यूनान को मुक्ति दिद्लाने झा हसायती था भर इस दएश्य 
को सिद्धि के किए उसने नेवर्स के टय के से सद्दायता सोगी । एथ के बहा महयाहंएं और फृषपओं 
ब्यक्ति था भर दस कार्य की सफहता फे किए अपना स्पन्न-पेना सदा नो-सेना सेबार झा रहा था । 
फादर जॉसेस का विचार था के पदल के घमदुदा से सिस कांस से म्रझुद भाग छडग्ता बट धझद 
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ऐसा म करें तो यह ऐतिहास्रिक परम्परा के विरुद्ध हो नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के भी विरुद्ध 
होगा। अब “परमात्मा के कार्य क्रांसोसियों-द्वारा? होने का सवाल न था, वल्कि यह था कि 
“फ्रांसीसियों के ही कार्य परमात्मा के कार्य हैं ।” फादर जोसेफ के पंथ का सार इन ऋ च पंक्तियों 
में हं--- यदि आप (परमात्मा) की सेवा के लिए में दुनिया को उल्लग दू', तो भी मेरी इच्छा की 
पूर्ति, ओर मेरे जोश की आग बुझाने के लिए काफी न होगा। झ्ुमे तो झपने को रक्त के सम्रद्ध 
में छुवो देना चाहिए ।? भूरे पादरी (फादर जोप्तेफ) और सफेद पादरी (गांधीजी) दोनों हो 
अभिमान से रद्धित हैं। दोनों दी सानव-समाज के प्रेसो और विध॑नों के सेवक हैं, किन्तु जोमेफ 
राज-दरवार के षड़्यंत्रों में व्यस्त रह्या, उसने ३० वर्षीय घुद्ध छिड़वाया और रक्त-स्नान भी किया । 
धर्मुद्ध के लिए धधकनेवाल्ी उसके हृदय की भ्रश्नि केवल्न दूसरों के रक्त ले ही बुकायी जा सकी 
श्र यदि श्रन्य त्ञोगों का रक्‍त-स्नान होता तो स्वयं उसी क़े रक्त से होता। ऐसी श्रवस्था में युद्ध 
- छेड़नेवाले, एक धूर्त पादरी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी सचाई के कारण उसके 
पास एक ऐसा पत्र नहीं छोड़ा जा सका, जिसे स्वयं लेखक ने वापस ले किया और मिछ्की 
अदिंसा भारत के किसी अंग्रेज़ के सिर का एक बाल बांका करने के भुकाबले में जान द्वोम देना 
अधिक उत्तम समभेगी, जानवूक कर आरोप लगाना दी कहा जा सकता है। फादर जोसेफ भूरे 
हैं, गांधीजी सफेद हैं। गांधीजी न तो शक्ति-लिप्सा के भूखे राजनीतिज्ञ हैं और न व्यावहारिक 
रहस्यवादी । इस्लाम और उसके पेगम्बर मोहम्मद के प्रति यांधीजी के जो विचार हें वे फायर 
नोसेफ द्वारा टरकाइड” में प्रकट किये गये विचारों से व्रिल्कुल भिन्न हैँ। गांधीजी के लिए 
भोहम्मद साहब के उपदेश अ्रग्नहणीय न होकर स्वर्ग से उतरनेवाले देवदूत जिम्राइल के समान 
आदरणीय हैं। गांधीजी राजमाताश्नों तथा उनके पुत्रों का रंगढ़ा निबटाने में व्यस्त नहीं द्वोते 
और न निर्दोष नगरों को उजाइने में हिचकिचानेवाले सेनिकों को ऐसा करने से रोकनेवाले 
लोगों के विरुद्ध गांधीजी ने कभी फादर जीसेफ की तरद्द नारकीय अग्नि की ही सद्दायता ली दे । 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए फादर जोसेफ की तरद्द गांधीजी ने कभी सेनाश्रों को सद्दायता 
नहीं ली, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वे तो सेनाओ्रों तक के विधटन के लिए तेयार हो 
गये हैं। गांधीजी को कार्डिनज्ञ रिचल्यू-जेले किसी अधिकारी को ऊपर नहीं उठाना और न 
संयमित व्यवहार के भीतर अपनी किसी मानसिक कमजोरी को ही छुपाना हैं । स्व॒राज्य फर्क 
पर गांधीजी हिमालय के किसी शिखर पर चले जाना पसंद करगे, नाक वह्नुतः विदेश विभाग 
के प्रधान अधिकारी बनना, जैसा फादर जोलेफ ने किया था। गांधीजी का उददंश्य शक्ति-लिप्सा 
नहीं है और न किसी केपुचीन व कार्टिनल के ब्यक्तियों को मिलाकर वे कोई पढदूयंत्र ही रचना 
चाहते हैं । ॥ 
गांधीजी को निकट से जाननेवाल्ा प्रत्येक व्यक्ति जानता दे कि थे उस ब्यक्तिगठ 
महत्वाकांचा से रद्दित हैं जिससे स्वयं फादर जीसेफ भी मुक्त न था शोर उस प्रत्यक्ष आकांछा से 
भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट या दफसरे व्यक्तिति की तरफ से द्वोती है । यह दूसरे प्रकार की मद्ृत्वा- 
कांजा कलुपित दोते हुए भी मन्ुप्य को धोखे म॑ ढाल रहती हैं। फादर जञासफ की केथकिक 
सम्प्रदाय, क्रॉस घोर रिचल्यू की तरक से महत्वाकादा था->एसा सहत्याक्रादा बस क्रारण एक 
तरफ्र तो चह ईप्या, प्रश्ुता और श्रमिसान का उपभोग करता रहे और दूसरी तरफ़ यह सी 
अनुभव करता रहे कि वह्द सिर्फ इंश्वर की सर्जी से ही ऐसा कर रहा हैं। फादर जोऊिफ की धरह 
गांधीजी सत्युरुषों को दो तरद्द के चर्गो सें नहीं बांद देते--एक तो ईश्वर की दृष्टि से अच्छे और 
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दूसरे, मनुष्य की इण्टि से श्रच्छे । पहले ,चर्ग के- सनुष्य अपने विरुद्ध किये जानेबाले पाप को 
तुरंत भुला देते दें. श्रोर दूसरे वर्ग के सनुष्य-समाज के विंसुद किये जानेवाले पापों का बदला 
चुकाने में अपनी तमाम ताकत लगा डातते हैं। गांधोनी को न तो दरबार के पड़यंत्रों को रोकना 
है और न बढ़ों-बड़ों के बीच सुलद् कराना दै। यद्द सच है कि गांधी जी नेसर्तिक पेरणा तथा देवी 
मा्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं श्रोर यह भी मानते हैं कि कुछ कार्यक्रम उन्हें ईश्वरोय प्रेरणा से 
प्राप्त हुए हैं। लेकिन गांधीजो के दिमाग में फितूर नहीं उठा करते, जेघ्ते फादूर जोलेफ के दिमाग 
में उठा करते थे शोर जिन्हें चह ईश्वरीय प्रेरणा कहकर अधिकू उपद्ासास्पद बनाया करता था। 
शआ्राशा की जाती है कि मि० एमरो भारत हे युवकों से नग्रा विवान तेयार करने और नग्रे दुर्शन 
का विकास करने के अतिरिक्त मंदिरों तथा गिरजाघरों से ईश्वर को निकाल बाहर करने की मांग 
नहीं करेंगे । 

* गांधीजी फादर जोसेफ की तरह विस्तृत छलोन्र में पत्न-ब्यवह्ार श्रवश्य करते हैं, किन्तु 
इसक्िए नहीं कि शत्रु की कोई गुप्त वात मालूम द्वो जाय, वल्कि यद्द जानने के लिए कि अन्य 
ज्लोगों के जीवन में पत्य का प्रभाव कहां पढ़ता दे ओर कहां नद्टीं। गांधीजी गुप्तचर पुल्षिप्त के 
प्रधान की तरद कार्य नहीं कंरते ओर न दूसरे के रद्वस्पों का पता लगाने के लिए फादर जोसेफ 
की तरह धन पानी की तरह बहाते हैं । फादर जोलेफ के सम्पन्ध में हक्‍्सले ने लिखा दै-- वह 
एक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें अपने पंथ की सेवा करने ओर मानव-लमाज की उन्नति 

' के लिए प्रयत्नशील रहने की शपथ लेनी पढ़ती थी, किन्तु फादर जोसेफ श्रपनी समस्त युक्तियों 
का उपयोग करके और लूसीफर, मेमन तथा वेलिथ्रल-ह्वारा कास में लाये गये प्रलोभनों-द्वारा 
अपने ईसाई भाईयों को मूठ बोलने, अपने वचन से पलट जाने श्रोर विश्वासघात करने के लिए 
मजबूर करता था। अपने राजनीतिझ कर्तव्य का पात्नन करने के लिए उसे वे सब शेतानी कृत्य 
करने पड़ते थे, जिनसे बिल्कुल्न विपरीत कार्य करने की शपथ एक पादरी के रूप में वह के चुका 
था ।?! गांधीजी धर्म श्रोर राजनीति को एथक नहीं मानते । उनके विचार से राजनीति धार्मिक 
आदुर्शों पर आधारित द्वोती है श्रौर धर्म की सिद्धि राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव है। हस प्रकार 
धर्म छोर राजनीति किसी सिक्के की सीधी और उत्नटी सदददें हैँ। गांधीजी क्िप्ती उद्देश्य और 
उसे प्राप्त करने के साधन में सेद नहीं करते । फादर जोसेर को साधन की पर्वाद्द न थी झौर चह 
सिर्फ उद्दे श्य का द्वी ध्यान रखता था। गांधीजी कहते हें कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो 
उद्दे श्य की जिम्मेदारी इसारे ऊपर नहीं रद्द जाती । 

पून दोनों व्यक्तियों के चरिन्नों का हम जितना दी थध्ययन करते हूँ उनके बीच का श्रंवर 

, ना दी भारी होता जाता है। कहा गया है क्लि “पेरिस और रेटिसबन दोनों ही नगतरों में 
फादुर जोसेफ हृतना बदनास हो चुका था कि विदेश-मंत्री नियुक्त होने के बाद, दरबार से जो घहद्द 
प्रति सप्ताह गेरद्दाजिर रद्दता धा, इसे उस समय के ज्ञोग दीक नहीं मानते थे । कानाएूसी दाती थरी 


कि जिस समय उसे गिरजे में पादरियों के मध्य रहना चाहिएपु उस्च समय यद्द भेद बदलकर नगर 
में चक्र लगाया करता था, रिचल्यू की तरफ से जासूद्दी किया करता था और ऐसे लोगों से मिक्ला 
करता धा जिनसे राए के अंधेरे में किसी गढी के सो पर या किसी सराय में हो मिला ज्ञा सकता 
धा।” एक गांधी तपस्वी है घोर दूसरा कुद्ध भझोर--बह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के 
ब्यवद्वार की उन्‍्मीद शोर चादे जिस ब्यक्षित से की जा सक्के, गांधी से नहीं । 

झपने जीवन के अंतिम काज़् में फ़ादर जोसेफ ने झपने एक पत्र में हूुस बात पर प्रध्याशलाप 
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किया के ईश्वर हक से विमुख होकर वह पिया लेट के पों हुआ ? पतन्न के अंत में वद्द लिखता 
का अब्च तो रे विश्वास करने लगा हूँ कि दुनिया एक कद्दानी है और हमारे सूर्तिपूजकों व तु्ों 
र्मे कोई द नहीं है ।” हक्सज्ञे अपनी पुस्तक के अंतिम भाग में लिखता है--''इन पश्चात्ताप-भरे 
शब्दों को पढ़कर खयात्र होने लगता है कि अंत में यह दुखो ब्यक्ति अपनी मुक्ति होने में हो 
संदेह करने लगा था। और इस सब्य के बावजूद उसे फ्रांसीसो शाही घराने की सेवा के लिए वही 
घृणित कार्य--यूरोप भर में दुर्मिक्त, आदमखोरो तथा अवर्ण॑नीय श्रत्याचार फैलाने का काम करना 
पढ़ा । उसे फिर उन्हीं चिन्ताश्रों के बीच रहना पड़ा, जिन्होंने उच्े यथार्थता के स्वप्त से दूर जा 
पटका था। उसे फिर राजा, कार्डिनल, राजदूत, गुधचर के बाच रहना पढ़ा, फिर राजनौतिज्ञों के 
पापसय अनाचारों में आना पड़ा--फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक कहानी, एक स्वप्न के 
रूप में जाब चुका था, ओर शक्ति के संवर्ष में पड़ना पडढ़ा। उसे फिर पागल्नों के दो ऐसे दलों के 
सध्य आना पड़ा, जो समान रूप से छुरे थे ओर जो दिंसा, धूतंता, शक्ति और घोखेबाजी के संघ्पों 
में पढ़े हुए थे। और इस्त भ्रक्नार ईश्वर से विम्मुख होने के पारितोषिक में उन्होंने उसे एक लाल 
टोपी देने का वचन दिया था ।” गांधीजी फादर जोप्रेफ़ के विपरीत दुनिया को एक ही परिवार 
मानते हैं। वे युद्धों भोर रक्तपात से घृणा करते दें । वे अपने विचारों को छिपाकर रहने में 
असमर्थ दें और शत्रु तथा मित्र दोनों ही के सामने उन्हें एक ही समान प्रकट करते हैं। उनका 
जीवन एक खुल्ो पुस्तक के समान है। उनके शहदों के दोहरे अर्थ नहीं होते। उनके सुख से जो 
कुछ निकलता है, पविन्न होता है ओर वे अपने वचन का पालन करते हैं। उनका उद्दे श्य अपने 
देश में राष्टरीय भावना का संचार करना रहा दे । वे पढ़ोसी देशों के प्रति भी कोई घुरा इरादा नहीं 
रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव डालने के भी वे पक्ष में नहीं हें । उनके धर्म में ममहब बदलने 
के क्षिएु कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने संदिर, गिरजे या मसजिद में उपासना करने के 
लिए स्वतंत्र दे । परन्तु राष्ट को घिदेशी शासन के झागे पालतू पशु के समान कुक म जाना 
चाहिए । ब्यक्तियों अथवा समूद्दों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रहने का मतलब यद्द 
हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक ओर राजनीतिक दृष्टि से एक द्वी इकाई दै श्र उसकी स्वाधीनता 
कायम है। यद्द ठीक ही है कि कोई नोकरशाही, चाहे वद्द देशी हो या विदेशी, किसी राष्ट्र पर 
तब तछ शासन नहीं कर सकती जब तक कि लोग कादिल न द्वों। भारत की कादविली और दब्यूपन 
के ही कारण अंग्रेज नोकृरशाही का शासन कायम रद्दने पाया हैं। गांधोजी ने भारत की करोड़ों 
जनता के द॒व्वूपन, उसझ्ली विनम्र तथा द्यनीय संतोष मनोदृत्ति श्लोर उसड्ी निरीहता का अंत 
कर दिया है। यही गांधीजी ओर एुमरी का रूगढ़ा है। एमरो ब्रिटिश भारत में नौकरशाही 
शासन की शक्ति बढ़ाकर देशो-राज्यों के ६६२ नरेशों को नवजीवन प्रदान करना चाहते हैँ। बेस्ट- 
फाकिया की सधि के बाद प्रशा जम वो के शेष १६६ सरदारों पर प्रभुत्व बनाये रहा। ब्रिटेन की है 
राजतंत्र-प्रणाली की शक्ति में अट्टट विश्वास रहने के कारण मि० एमरी सिर्फ यही चाहते थे दि 
नरेश कटों धरापस में या प्र.न्‍्वों के लोगों से न मिल जायें | फ्रांस के राज्ञाओं की शक्ति क्षोग द्वोने 
पर १६वीं शतावदी के श्रंत चक जमंन राष्ट्र की एकता का विकास होगे लगा। परन्तु रिचण्यू भर 
फादर जोसेफ के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जमंनी पर से आरिद्रिया की प्रखुता का दंत इसे पर 
जर्मनो प्रान्तों का संच बनने के स्थान पर पुझ फेन्द्री मूत राज्य चन गया। हसी प्रकार मि० एमरो 
भी भारतीय संघ के विकास में रोहा अटझा रहे हैं। मिस अकार फादर जोसेक के प्रयानों का 
परियाम उल्टा हुच्ना, यानी पुक तरफ जमंन राष्ट्रीया का विकास और दूसरी साफ फ्रांसासो 
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साम्राज्यवाद का अंत हुआ उसी प्रकार अ्रव भारत में भारतीय राष्ट्रीयता का विकास और प्रिटिश 
साम्राउग्रवाद का अंत द्वोने जा रहा दै। इस प्रकार गांधीजी नहीं, वल्कि स्वयं सि० एसरो ही 
फादर जोसेफ के पदचिह्लों का श्रनुसरण कर रहे दें। गांधीजी की राजनीति शक्ति-लिप्सा न 
होकर सेवा की राजनीति या दृक्सले के शब्दों में 'सतवोगुणी? राजनीति है। कटद्दा जा 
सकता है कि ध्तोगुणों राजनीति का अब तक किसी भी समाज में बढ़े पेसाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया और ऐसी द्वाज्षत में सन्‍्देह्द उठ सकता दवै कि यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो उसे 
तब तक आंशिक से श्रधिक्त सफल्नता मिलेंगी या नहीं जब तक कि सम्बन्धित जन-समाज में 
से भ्धिकाँश अपने ब्यद्धित्व में परिवर्तन नहीं कर लेते। सत्ोग्रुणी राजनीति का शक्ति-लिप्सा 
में सेद यही है कि सवोगुणी राजनीति में दम नेतिकता का ध्यान रखते हुए बहुत बड़े पेमाने पर 
संगठन करते हैं। यदि इससे भी ठीक माने सें देखा ज्ञाय तो इस राजनीति में शासन, ब्यवस्ताय, 
झार्थिक घ्यवस्था आदि के विकेन्द्रीकरण का कार्य-क्षमता से मेज्ञ करना दे, जिससे सम्पूर्ण संघ का 
कार्य सुगमता से चल्न सके । ऐसे व्यक्ति को उन उपद्र्वों के लिए जिम्मेदार ठदद्वराना, जिनकी वह 
न तो कठ्पना ही कर सकता था भ्रोर न जिन्हें वह सहन द्वी कर सकता था, वास्तव में पत्याग्रह, 
आन्दोलन की ऐतिद्वासिक ध्रणभूमि की उपेक्षा कर देना है। १६४२-४३ में जो उपद्भव देखे गये 
चैसे १६३०, १६३२-३३ या १६४०-४१ के श्रांदोलनों में नहीं देखे गये थे । श्रक्सर कट्दा जाता 
है कि गांधीजी को अ्रद्यमान कर लेना चाहिए था कि उनके श्रान्दोत्षन का क्‍या परिणाम द्वोगा। 
१६२२ के फरवरी मास में जब जनता की हिंसापूर्ण मनोइत्ति का परिचय्र चौंरी-चौरा कांड के रूप 
में मिज्ना था तो गांधीजी ने गुजरात के बारदोली और श्राननन्‍्द ताहलुहों में युनरात के श्रान्दोजन 
को चलाने का विचार त्याग दिया था । उस समय के बाद ऐसे कितने हो सफल्न आन्दोलन दो चुके 
है, जिनमें द्विंसा से ब्रिल्कुल द्वी कास नहीं लिया गया। इनके उदाइरण हैं गुजरात में बारदोरी 
का करवन्दी भान्दोज्नन शओर उत्तरी कनाड़ा के पघ्िरसी ; चथा सीदापुर वाललुकों का करबन्दी 
श्रानदोलन, यह पिछुला आन्दोज्नन १६३०-३१ के नमक-सत्याग्रह का एक अंग था। एक सावधान 
तथा श्रजुभवी व्यक्ति के रूप में गांधीजी को इस भ्रानदोज्ञन के सम्बन्ध में, जो न तो आरम्भ ही 
हुआ था और जिसे न द्ोने देने के ज्िए गांधीजी -हर तरह की कोशिश करने को तैयार थे 
अरटिसा की आशंका बिल्कुल द्वी नथी । हुआ सिफ यही कि सत्याम्रह-थान्दीज्न की चर्चा संसार 
के भागे थ्राते दी मि० एमरी ने सोचा कि परों के निकट जो जन्‍्तु रेंग रहा है उसे तमाम ताकत 
पे कुचल दिया जाय । सि० एमरी सामूद्विक गिरफ्तारियों तथा श्रार्डिनेंसों के द्वारा जन्‍म से पहले 
ही झ्रान्दोज्नन का गा घोंट देना चाइते थे । सच तो यह है कि अपने कारयों के परिणामस्वरूप 
हुई घुराइयों का अनुमान सि० एमरी को पहले ही कर लेना चाहिये था, क्योंकि इनके लिए धही 
जिम्मेदार थे । राजनी तिज्ञ को जो कुछ करना होता हैँ चद् करता हैं, किन्तु दश्सले के विचार से 
उन कार्यों के सम्बन्ध में सतत स्थिर करना इतिद्वासकार का काम ह। उनके शब्दों में "किसी 
परिस्थिति के विपय में कोई सत्त स्थिर करते समय पिछले कार्यो और उनके परिशासों-सम्दन्धी 
लेखों को देखना प्रावश्यक हो जाता है ।” पश्नियंत्रित दमन तथा भ्रध्याचार के ऐसे परिणाम हीते ई 
जिनका समर्थन कोई भो समझदार ब्याक्ते नहीं करंगा। वमसम० एमरी फाय और कारण के सम्बन्ध 
फी सशानता की दल्तीज् नद्ीं दे सकते । यह भ्रापलेड में दो घुद्धा है। इससे पहले अमरीका 
मेचयो यददी बा है। भारत स आान्दालन का शाहुसत्म र चनान के द्वए जि खावधानी से छाम 
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मि० एमरी जो छुछ हैं उसे देखते उनके द्वारा गांधोजी को फादर जोसेफ से तुलना किये 
जाने में श्रचरज्ञ को कुछ भी वात नहीं दै। राजनीतिज्ञ होने के अतिरिक्त थे एक ऐसे कारबारी 
व्यक्ति भी हैं, जो गांधीजी के चरित्र की साधुता और उनकी श्रपने को मिटा देने की मनोवृत्ति 
को किप्ती तरह नहीं समझ सकते । जिसका तमाम जीवन कम्पनियां खड़ी करने, दोलत इक्ट्टी 
करने और शक्ति का भण्दार एकन्न करने में बीता हो, चद्द यदि मेंतिक विषयों को म समम सके 
तो इसमें किसी हो भ्ाश्रयं नहीं द्ोना चाहिये । सन्त्री होने से पूर्व ६६ वर्षीय राइट आनरेबुद्न 
लिओपोल्ड चाल्स मारिसि स्टेनेट पुमरी, एम० पी० ब्रिटिश टेशुलेटिंग मशीन कम्पनी लिमिटेड, कमल 
लंड कम्पनी लिमिटेड, फांटे कं्ताव्िडेटेड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, ग्लाडसंस्टर रेलवे फेरिज 
पेड वेगन कम्पनी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी ब्िमिटेड, सदन रेलवे, 
साउथ-चेस्ट अफ्रीका कम्पनी, टूस्ट ऐंड लोन श्राफ कनाडा, तथा गुड॒हयर एंड रबर कम्पनी 
संस्थाओं के डाइरेक्टर थे । योग्य, निभय और प्रतिक्रियाघादी होते हुए मि० एमरी इतने प्रभा- 
वोत्पादक वक्ता कंसे हो सके हैं यह एक असाधारण बात दै। आपका कद मादा है और स्वभाव 
कुछ नीरस दे । आपकी दूसरों को परेशान करनेवाली एक विशेषता यह भी है. कि आप महत्व- 
पूर्ण बातों के साथ विस्वार की चुद्र-से-जुद्ध घाव को भी पूरा महत्व देना चाद्वते दें । श्राप सरकार 
में पू'जीपतियों का श्रतिनिधित्व करते हें । 
मेजरी एटल्ली ने कांग्रेस पर तानाशाह्दी,का जो आरोप लगाया है उसकी जांच होनी 
श्रावश्यक है । राजनोति सें तवानाशाही का यह मतलब होता है कि राजनीतिज्ञ जीवन के प्रत्येक 
चेन्र में, जिसमें धर्म भी सम्मिलित दे, अनुशासन तथा समानता चाहता दे । यद्द मनोवृत्ति श्रौधो- 
गिक सभ्यता तथा शक्ति-लिप्सा के कारण उत्पन्न हुई है। कांग्रेस अपने सद॒स्यों से ४ श्राने की 
फीप्त पुक वर्ष के लिए लेती है और उनके हस्ताक्षर “शांतिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य 
की प्राप्ति!--अपने मुख्य सिद्धांत के नीचे करा लेती है । कांग्रेस चाहती दे कि इन दोनों शर्तों 
का पालन वह कड़ाई से करा सके तो कराये । कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों के लिए कताई 
तथा साधारण सदस्यों के लिए खादी पद्नना भनिव।र्य नहीं हैं । कार्यसमिति के सदस्यों के लिए 
हाथ से कता और द्वाथ द्वी से घुना घसु्त्र पहनना आवश्यक है, जिससे कि मरते हुए खादी-उद्योग 
में नवजीवन का संचार हो सके । कांग्रेस-समितवियों में विदेशी व्यापार करनेयाले कारचारी झोर 
मिक्ष-माक्षिक रद्दे हैं भौर वकील, दाक्टर आदि भो रदे हैं। सिर्फ साम्प्रदायिक संस्याश्रों के सदस्यों 
को द्वी कांग्रेस समितियों से श्रलग रखा गया दें । कांग्रेस में धाने पर किसी को भी रोक नह्दों श्र 
कांग्रेस के सदस्य इंश्वर में विश्वास, डपाप्तना के ढंग तथा धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में दब 
हैं। मेजर एटली कांग्रेस को तानाशादी संस्था शायद्‌ इस लिए मानते ई, कि कांग्रें स-फायसमिति प्रांतीय 
मंत्रि-मण्डलों को नशाबम्दी, ऋणों में कमी करने तथा किसानों को ज़मीन-सम्बन्धी अधिकार द्ने 
के सम्बन्ध में कानून पास करने को कद्दा दें। क्या कुछ वर्ष तक लोकप्रिय मंत्रिमयइलों का 
सार्ग-अदुर्शन करना घुरा दे ? परन्तु सेजर एटल्ली कांग्रेस को तानाशाहदी संस्था कइृदन के किए जा 
मजबूर हुए हैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिडने के समय कांग्रेसी-मन्त्रिकपदलों का इस्तीफा 
देना है | ये यही पसन्द ऋरते कि सारत के खुद गुलाम रहने पर भी उसके मंत्रि-मगदस्त युद्धू- 
प्रयस्नों में साग लेते रहते । खः्य-धमस्या चादे जितनी कठिन द्वोती, चाहे यूनाइटेड धिगटम 
फमिशल कारपोरेशन स्यापार करता द्वोता, चाहे ग्रेडी-कमीयन की रिपोर्ट झो ईदी की टोझरी सें 
फेंक दिया जाता, कीमत चादे जितनी चढ़ जातीं, चाद्दे क्षोप ब्रिना इृथियारों के दी बने रहते, 
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चाहे भारत भर में तन ढकने के लिए चस्त्र न मिलता और किसी को बढ़े उथोग न चलाने दिया 
जाता, फिर भी हमारे मन्त्री सेनिक भर्ती करते रहते, युद्ध के लिए धनन-संग्रद्द करते रहते, देश- 
भक्तिपूर्ण कार्य करनेवाले या सार्वजनिक छुराइयों पर प्रकाश डालनेवाले अपने देशभाइयों 
को जेलों में बन्द करते रहते और भीड़ों पर बंदूकों तथा सशीनगर्नों से गोलियां चलवातते रहते । 
लोकप्रिय मन्त्रि-सण्डल् एक इज्जतदार संस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और वे यह गन्दा कार्य 
कभी नहीं कर सकते थे । श्रौर तभी राजनीतिक अर्दंगा उत्पन्न हुआ। इसके श्रतिरिकत सि० 
एमरी श्रपने उसी भाषण में उन लोगों को, जो देश में इतने दुःख थोर दर्द के लिए जिम्मेदार 
थे, राजनीति में भाग लेने देने से पूर्व उन्तसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित आश्वासन चाहते थे । वाहुसराय 
चाहते थे कि बम्बई का प्रस्ताव चापस लिया जाय, हिंसा की निन्दरा की जाय और ऐसा आश्वासन 
दिया जाय जो सरकार को मंजूर हो। ये आश्वासन था गारंदियां क्या हो पक्ती थीं? ये 
चैसी ही गारंटियां थीं जैसी पुराने श्रपराधियों से ली जाती हैं, जैसे निर्धारित समय तक भ्रच्छा 
चाल-चलन रखने के लिए भारी रकसों की जसानतें जसा करना और इन क्षमानतों पर 
उन धनो उद्योगपत्तियों >के: हस्ताक्षर केना, जो प्रधान-मन्त्री के मतानुप्तार छिपे रुप से रुपया 
देकर कांग्रेत् की सहायता करते हुए राजनीति में अरवांछनीय रूप से हस्तक्षेप कर रहे थे। 
इस प्रकार जब भारत के लिए स्वराज्य के चचनों तथा घोषणाओों को- जो स्वतंत्रता, वेस्ट मिस्टर 
फानून के अंतर्गत ओपनिवेशिक पद,साम्राज्य से प्थक्‌ होनेका थ्रधिकार तथा युद्ध चक्षाने के श्रतिरिक्त 
राष्ट्रीय सरकार को पूरी सत्ता सॉपने आदि को स्पर्श करती थीं-- पूरा करने का वक्त श्राया तो परि- 
णास क्या हुआ--बही शून्य तथा नकारात्सक दसन की नीति । हन वचनों को पूरा करने में जिन 
कठिनाइयों का बद्दाना किया गया उनमें समझौता न हो सकना, श्रन्पसंस्यकों तथा रियासतों की 
समस्याएं और सबसे अधिक संघ-विधान को स्वीकार करने अथवा उसमें सम्मिलित होने पर 
मुसकसानों की आपत्ति मुख्य थीं। हस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसमें शागे 
बढ़ना या पीछे हटना बिल्कुल असम्भव हो गया। यह स्थिति कांग्रेस-द्वारा राष्ट्रीय मांग की पूर्ति 
के लिए चन्नाये जानेचाले सत्याग्रह-आन्दोज्नन के कारण नहीं, बल्कि प्रंग्रेजों-द्वारा भारत को उसकी 
मज्ञी के बिना चुद्ध में फंसा देने के कारण उत्पन्न हुईं | लड़ाई के इस आधार को कोई भी इज्जत- 
दार राष्ट्र मंजूर नहीं कर सकता था । जब थुद्ध के उद्द श्यों की व्याख्या छरने को मांग को गई और 
जब यद्द व्याख्या नहीं की गई तो दाग्रेसी-मंत्रिमंडज्रों ने अप्तूबर, १६४६ में हस्तीफा दे दिया। 
तब मुसलमानों का यह तर्क सामने लाया गया कि वे किसी प्रकार के संघ-धिधान को स्वीकार न 
करगे। पिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि विभिन्‍न दुक्लों तथा बर्गा में समम्ता होना 
चाहिए झोर सममोता न द्वोने तक कोई कदस श्रागे न बढ़ाने का निरचय उसने किया ; कांग्रस ने 
केवल अपनी भापण-स्वतन्नत्रता कायम रखने के लिए व्यक्तिगत सत्यातग्रद् भ्रारम्स कर दिया। 3८४ 
महीने बाद जब क्रिप्स भारत श्ाये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और सीय में समता 
होने की दालत में भी रक्षा-विभाग म दिया जायया । सत्य पर टइस'समय और मी प्रकाश पढ़ा 
जब सरकार की इस बात को भी साम लिया गया। तथ संध्िम्दल के रंदुक्त सर दायिस्त को नहीं 


मजा गया झौर क्रिप्स के सुह से 'केडिसेट! शब्द फिर कसी नष्टी सुना गया शोर रउसका स्थान 
“एग्जीक्यूटिव कौंसिल? ने ले लिया। सर स्टेफर्ट प्रिप्स के इंगलेद चले जाने पर गवर्नर-घमात्त 
को शासन-परिपद के भारतीय सद॒स्यों की संगस्या ण्दूकर $$ फर दी गयीं। किन्तु पदझ्ण 


के 


करने के १६ दिन के भीतर दी सर सी० पी० रामस्वासी ऋव्यर के दृस्तीफा देने से पुक.ढी हसी 
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हो गयी । एक अन्य स्थान सर रामस्वामी भुदालियर के युद्ध-मंत्रिमंडल का सदस्य होकर चले 
जाने के कारण और भी खाली रहा । इससे एक सनोर॑जक कहानी याद आरा जाती है, जिसमें एक 
ब्यक्ति ने पंच-पांडवों की संख्या ज्ञानने का दावा किया था। उसने संख्या चार बताई, किन्तु यह 
प्रकट करने के ज्षिए डंगलियाँ केवल ३४ ही दिखायीं, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई और 
अंत में भूमि पर शून्य खींच दिया। ऐसी एक दूसरी कहानी भी है। एक आदसी के दूसरे पर 
१०० रुपये उधार थे । छुकाने के समय उसने केवल ६० देने का वचन दिया शोर इस ६० सें से 
झाधी रकस यानी ३० रु० की छूट सांगी । जो ३० बचे उनमें से १० उसने एक मिन्न से दिलाये, 
१० खुद देने का वचन दिया और १० माफ करा त्िये। भारत का राजनीतिक श्रदंगा एक दुखद 
मजाछ है, जिसके कारण देश अपना धीरज और साधन दोनों ही गंवा चुका है। पिछले झान्दी- 
लगों के समय डा० सप्र्‌ गौर श्री जयकर सुलह के कार्य में ह्विस्सा लेते थे। यह सभी जानते हें कि 
बढ़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने गांधी-ध्रविन-वर्ता को भंग होने से बचाया था। परन्तु इस 
अवसर पर वे भी छुप रहे। निर्दल्न-नेताञं का जो सम्मेलन च्यक्तिगत सत्याग्रद्ठ के दिनों में ढा 
स्र के नेतृत्व में हुआ था वह भी एक या दो बार के शअज्ञावा पृष्ठभूमि में ही रद्दा श्रॉर इस एक 
या दो बार उसके प्रयत्नों को भी श्रन्य संस्थाओं तथा ब्यक्तियों की त्तरह नाकामयाबी ी मि्री । 
फिर भी यह सार्वजनिक रुप से मंजूर करना चाहिए कि डा० सप्र ने सदा राष्ट्र के आत्म-सम्मान 
का ध्यान रखा झौर अपने कार्य तथा राष्ट्र दोनों ही की सर्यादा की रक्षा की । उनके विवेकपूण तथा 
अधिकार्युक्त शब्दों का उल्लेख हम एक बार फिर उसी तरह करेंगे, जिस तरह फरवरी-मार् 
१६४३ में गांधीजी के श्रनशन के समय उनके कथन का हवाला हम दे चुके हैं । भःख्न भारतीय 
कांग्रेस के बम्बईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजनीति के छोम्न में एक भये चरित्र का 
पदारपण हञ्ा। यह नया व्यक्ति वास्तव में एक पुराना कांग्रेसज्न और सत्याग्रद्दी ही था जो 
१६२१, १६३०, १६३२ (दो बार) और १६४०-४१ में जेल जा छुका था। परन्तु शगस्त १६४९ 
में उसने बिज्ञकुल भिन्न रुख़ लिया। सच तो यह है कि उसका सतभेद गांधीजी से कुछ पल का 
था। जुलाई, १६४० में पूना में सखिक्त भारतीय कांग्रेस क्सेटी की बढक में जो प्रस्ताव पास हु 
था उसके लिए भी वही उत्तरदायी था। इस बेढक में गांधीजी श्पस्थित नहीं थे। पूना में जोजय 
हुआ उस पर वस्बई ( अगस्त, १६४० 9 की कार्रवाई ने स्याही पोत दी और स्या कटा हा गई 
का रास्ता खुल गया। हमारे ये मित्र श्री सी० राजगोपाकाचार्य हैं। श्यकतूबर १8४० में स्यक्ति- 
गत सप्याग्रद्द का कार्यक्रम पूरा करते हुए श्री राजगोपालाछाय मे यदि 
सरकार के पास भेजने का मार्ग नहीं लिया, जिसकी गांधीजी और कांग्रेस-कार समित्ति ने स्फारश 
की थी। इसके विपरीत, उन्होंने यद्ध-समितियों के सदस्यों को इस्तफा देने ऋरि झुद्धह्यत्त मे 
भाग न लेने को लिखा था। इस प्रकार गांधीजी रा दबतायी दिशा में जाते हुए भा डन्‍न्द्ःन 
झपना अलग रास्ता यना लिया था। उन्हीने नवम्बर, १६४१ मे ब्यक्तगत सप्याम्रद नअ्ःन्दोलन 
खत्म करने के लिए महासमा गांधी को राजी किया था, जिसका परणाम था वारदीली का प्रस्ताव 
उस्त दिन से इज़ाहाबाद की भेंट तक उनका गांधीजी से मतभेद ही रहा! इलाहाबाद मे उन्‍्द अपने 


विचारों के कारण कार्यसमिति से इस्तीफा देना पढ़ा आर जुदा ई के दूसरे सप्ताए मं ये कड्सस 


ही झल्ग हो गये । हस तरह श्यगस्त, १६४२ में वे यम्बट में न थे। परन्तु सो० राजगाधिक्रापाय 
अशान्त और फियाशील ब्यक्तित्व के हैं झौर गांधीजी की गिरफ्वारी के दिन उन्दीने काग्रम झार 
धरकार दी नीति के सम्बन्ध में हपने विचार प्रकट किये। गांघोली कार्यसमिति से जिस साम का 
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अनुसरण करने को कहनेयाले थे उसके विरुद्ध श्री राजगोपात्राचारी ने बम्बई वी वेठक से पहले 
भी उन्हें लिखां था । 

राजनीतिक अबंगे को दृर करने के लिए जो-मी प्रयत्न विया गया असफल हुशा | ऐिन्दु- 
स्तान के अखबारों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनके विये कुछ न हुआ । प्रिटेन में 
जो प्रगतिशील ब्यक्ति थे उनकी राय मक्कारखाने में तूती की ध्यवाज के समान थी। प्रिटेन और 
अमरीका की मेत्री की विशाज् प्ट्टान से भारत-हितेषी ऋमरीबियों की सहानुभूति भी सिर प्टफ- 
प्रशक कर रह गई । फिर भी मनुष्य का दिल नहीं झ्ामता।। प्रकृति के नियम के समान रामनीति 
में भो खाली स्थान नहीं रहता। इस खःली स्थान को भरने के लिए देश के बढ़े-बढ़े नेता दौद़ 
पड़े । युद्ध छिड़ने के समय से उनके सम्मेज़न दो बार हो घुके थे झौर झ्ब की बार सरकार पर 
जोर ढालने के लिए चे श्रन्तिस प्रयत्न करना चाहते थे । परन्तु हमारे ये माहरेट दोस्त यह महसूस 
नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार की नीति ६सी ही है, जेसी गन्ना चुमबर उसवा दचघा भाग 
फेंक देने की होती है। फिर भी ग्खित्र भारतीय नेता ट्टिग्सत वरके & मार्र कौ एक सम्मेत्षन में 
मिन्ने । उसका नतीजा बहुत ही दिलचस्प 'झोर सबक सिखानेचाला हुआ । 

अखिल भारतीय नेता-सम्मेलन ने निम्न वक्तव्य निकाला :-- 

“हमारा मत है कि पिछले कुछ मद्दीने की घटनाश्रों को मदद नजर ररूते हुए सरकार भौर 
काँग्रेस को श्रपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए । ह_म में से कुछ्ेक को गांधीजी से हाल ही 
में जो बातचीत करने का मौका मिज्ञा है उस के कारण हमारा विश्वास है कि हस समय 
सुन्नद्व की बातें जरूर कामयाब होंगी । हमारी तरफ से वाहसराय से अनुरोध किया जाना चाहिए 
कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को गांधीजी से मिलने की अजुमति प्रदाव कर ताकि हा की 
घटनाओं के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करके समझौता कराने 
का प्रयत्न कर सके ।?! 

इस चक्तब्य पर ३९ नेताश्रों के हम्ताहर थे जिन में सर तेजबहादुर सप्रू , श्री एम० शार० 
जयकर, श्री भूलाभाई देसाई, श्री सो० राजगोपात्ताचारी शौर सर जगदीश प्रसाद के नास विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 

बस्पह-प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत-मंत्री मि० एमरी ने 
पात्नमिंट में कद्दा:---''बम्वई साले सम्मेलन की विशेषता को में भली-भांति जामता हूं” और उन्होंने 
प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह के भोतर देने का बचन दिया। श्णशा की जाती थी कि प्रावश्यक 
झनुमति मिल्न जायगी | परन्तु छसको जगह पप्रेक्ष में वाइसराय का एक जम्बा उत्तर मिलता, 
: भिसमें अनुमति देने से ६ंकार कर दिया गया । 

तथ चाइसराय के पास एक छे:टेशन ले जाने का फसला किया गया। पाहुसराय मे 
) अप्रेल़ को चार प्रतिनिधियों के एक डेपुटेशन से मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ दी 

होने एक झ्ावेदनपत्र भी भेजने का धनुरोध किया । हे एुटेशन को सूचित किया गया कि देपुटेशन 
से अपना श्ावेदनपत्न पदने को कटा जायगा शोर फिर बाहइसााय पझपना उत्तर पद देंगे। दसमरे 
शब्दों में, इस अश्न पर कोई बातचीत मे होगी । यह खूचना मिलने पर डेपुटेरान ने स्वयं उपस्यित 
होने की झावश्यक्ता न समझी शौर याइसराय को सूचित भी कर दिया। पाहमगाय ने पहुल्ली 
अप्रेल को झावेदनपत्न का उत्तर भी दे दिया। मि० एसरी ने बाद में कहा कि हंपुटेशन इस शार्ठ 
पर बाइसराय से मिलने को तेथार था, किन्तु प्री फे० एम० सुझी ने, जो हाल को घटनाओों से 


न 
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परिचित थे, पन्नों को सूचित किया कि उन्हें इस कार्य-विधि ढी सूचना २६ मार्च को ही 
मिल्नी थी । हे 

नेताथं के आरवेदनपन्न का उत्तर देते हुए चाइसराग्र ने कहा-- 

“*-"में पहले द्वी बता चुका हूं कि गांधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृदय 
के परिवर्तन का कोई सबृत अ्रभी या पहले नहीं मित्रा है। अपनी नीति त्यागने का अ्रवसर उन्हें 
पहले भी था श्रोर अब भी है। आप के श्रच्छे इरादों तथा समस्या के सफल निबटारे के क्षिए 
आप की चिन्ता की क़रद्र करते हुए भी गांधीजी व ऋांग्रेली नेताश्नों से मिलने की विशेष सुविधा 
में आप को तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति चेसी वनी हुईं है जेसी ऊपर चतायी जा 
चुकी दै। ह 

“यदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछले श्रगह्तवाले प्रस्ताव को रद करने भर द्विंसा के लिए 
उत्तेजक श्रपने शब्दों-जेसे खुला विद्रोह” वगेरह की, कांग्रेत्ती अचुयाय्रियों को दी गयी 
'करों या मरो' सत्नाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं 
ही निर्णय करें, निंदा करने को तेयार हों और साथ ही कांग्रेस और गांधीजी भविष्य के लिये 
ऐसा आश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर भागे विचार किया 
जा सकता है । * *** *? 

इस प्रकार अखिल भारतीय नेताओं द्वारा गांधीजी से सम्बन्ध स्थापित करने के सभी 
गयत्न बेकार सिद्ध हुए । ह 4 | 

यह कोई नहीं कद सकता कि श्रो राजगोपाक्षाचार्य ने श्री जिन्‍ना से दो बार बात फरने 
के बाद जब समभझोता होने की ग्राशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना थी । 
नेता-सम्मेलन के समय सममौते की जो आशा उठी थी, उस पर वाइसराय ने बाहरी नेव्ाश्रा 
को गांधीजी से मिलने की श्रजुमति न दे कर पहले ही तुपारपात कर दिया। किन्तु राजाजी का 
उत्साह इतने पर भी कम न हुआ घर उन्होंने १० मार्च को सर्वदल नेता-सम्मेलन का थायोजन 
किया-। पर इस वार भी नेताओं को गांधीजी से मुलाकात करने की 'श्रन्ुमति नहीं श्राप्त हुई 
इसमें कोई शक नहीं कि यद्द सब किस्ती श्रम के कारण हो रद्दा या। राजाजी शायद यद्दी न 
करते ये कि समस्या का दल पाकिस्तान की गुत्थी को सद्दानुभूतिएथंक सुलरूाने से दो मा 
है । पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्‍ना ने कोई शक्ल नहीं दी थी, पर राजानी झुद्ध श्रिक 


कप हक फ ला 5 १४ श्थम् ज्ञान ने मर 
स्पष्टता से सोचने लगे थे | पाकिस्तान का झ्राधार दो राष्ट्र वाला मिद्धान्व|वा, जिसे राजाजी ने संग 


० ० नमक का £४॥ के 

कर लिया था। राजाजी का खयाल था किपाकिस्तान को जेसे द्वी माना गया वस दा पा 
प ०. ५ ७ का हम पं ह्व जनन्‍म-दियस 

परिणाम अपने आप निकल आयेंगे । १२ अप्रेज्ञ को वंगकोर में मुदस्मद साइव के जन्म-दवस पर 








'उस समय श्री राजमोपालाचर्य ने श्री जिया से समक्ोता दोने के सम्पन्ध में जिस 


विश्वास की भावना का परिचय दिया था उसका कारण वह घुर था, जिम डन्दान खदान खत्म 
होने के समय गांधीजी को दिखाया था और ,जिस पर उनकी अनुमात ले ला था। बाद मे राजाजी 


ने यह रद्स्ये सार्वजनिक रूप से अरऊृट भी किया था। गांधीजी की शसुमति मिक्षने के ही कारण 
ई उपयोगी सुकाव उपस्थित 


3 मम 7 20208 
के जेख्र से छोड़े घाने के बाद 
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उन्हें विश्वास दो चला था कि पाकिस्तान-योहना के सम्बन्ध मं व छा 


कर सकेंगे। इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा दस गांध॑ज् 
पितम्यर १६४४ की घटनाशों का ध्रध्ययन करते समथ् कररा ॥ सु 
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राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। थाप ने कहा कि राजनीतिक 
अ्रडंगे को दूर करने.का तरीका पाकिस्तान को मान लेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान 
दिन्दुश्रों के सामने उसकी इतनी ढरावनी शक्ल सें रखा गया है कि वे उससे अनावश्यक रूप से 
भयभीत हो गये हैं । आपने आगे कदाः--- 

“में पाडिस्तान का इसलिए समर्थक हूँ कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता, जिस 

में हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वी का सम्मान न किया. जाता हो। सुसलमानों को पाकिस्तान 
ले लेने दो । यदि हिन्दू-सुसलमानों में सममौता हो जाता है तो देश की रक्षा हो जायगी, , ,यदि 
भ्रंग्रेजों ने ओर कोई कठिनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय श्राप्त छर लेंगे ।, .. में पाकिस्तान 
का समर्थक है, किन्तु मेरे खयात्ञ सें कांग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी ।, , .कांग्रेस के बाग में 
फूल लगे हुए हैं, किन्तु बाग के फाटक बंद हैं और मुझे मिकट जाकर उन्हें चुनने नहीं 
दिया जाता ।?? 

अखिल भारतीय मुस्लिस लीग का २४ वां अधिवेशन दिएली में १६४३ के ईस्टर-सप्तादद 
में हुआ था और श्री जिनता उसके अध्यक्ष थे। श्री जिन्‍ना ने अपने भाषण सें गांधीजी से अपने 
को पत्र लिखने का अनुरोध किया था । मि० जिन्‍ना का. यद्द भाषण बहुत लम्बा था भर केवल 
उस का संक्षेप ही पत्रों में प्रकाशित हुआ था । बाद में मि० जिन्‍ना ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश 
पत्रों ने उन के सापण के संज्षिप्त विवरण पर ही अपना मत प्रकट किया है। मि० जिन्‍ना ने अपने 
भाषण में कहा था।-- . 

“ब्रिटिश सरकार सभी की उपेक्षा करने की जो नीति वबत॑ रही है उस से लड़ाई में 
कामयाबी दासल नहीं की जा सकती । यह बात जितनी ही जरदी महसूस कर ली जाय उतनी 
दी जल्दी इससे सभी का लाभ होगा। यदि लड़ाई में हमारी हार होती है तो वह हस देश में 
सरकार की गल्नत नीति के कारण होगी । भारत की खाद्य-स्थिति, श्राधिक अवस्था तथा सुद्धा- 
प्रबंध बड़ी संकटपूर्ण स्थिति सें पहुंच छुके दें. और इस विषय में सरकार की द्वाथ-पर द्वाथ रख 
कर बेठ रहने की नीति से उस थुद्ध-प्रयत्न को द्वानि पहुँच सकती दै, जो लड़ाई में जीत हासिल 
करने के लिए श्रत्यावश्यक है। 

... मुसक्तिम क्रीग की नीति सें सच्ची-परिस्थिति का खयात्न रखा गया है। मुमे यह देखकर 
ताज्जुय हुआ है कि प्रिटेन के समाचारपत्नों ने “दल के लिए चाज् चलने” और “दर्शकों फो खुश 
करने”? वगेरद्द, लफ़्जों का इस्तेमाज्न किया है। इस से सिर्फ यदह्दी जान पढ़ता है कि प्रिटेन को 
हिर्दुस्तान की घास्तविक स्थिति बी जानकारी कितनी कम्र है । 

भाषण का पूरा विवरण दिल्‍ली के एक प्ंग्रेजी देनिक “डॉन! ने; जिस से स्वयं मि० 
जिनमा का सम्बन्ध है, प्रकाशित क्किया था। णद्दां तक गांघीजी से किये गये अनुरोध का सम्बन्ध 
है, पूरे विघरण में भी यह उसी तरह दिया हुआ है, जिस तरह वह संशिप्त विवरणों सें दिया 
हुआ है। मि० जिनमा ने कट्दा थाः-- 

"इसलिए कांग्रेस की स्थिति बेसी ही है, जेसी पहले थी। सिर्फ यह दूसरे शाप्दों और 
दूसरी भाषा में बताई गई है, किन्तु इसका मतक्षय है अखंद हिन्दुस्तान के भाधार पर टद्विस्दून्यात 
और इस स्थिति को एम कमी स्वीकार ने करेंगे। यदि गांधीजी पाह्षिस्तान फे छाधार पर 
मुसलिम छीग से सममझौता करने को संगार हो जाये तो सुझ्त से श्धिफ शोर किसी को दुशी मे 
होगी। मैं भाप से कद्दता हूँ छि पिन्दू भौर मुसलमान दोगों ही के छिए दह गधा घम दिन 


४०. -. काँग्रेस का इतिहास : ख़ंड ३ 


होगा। यदि गांधीजी इस का फेसला कर छुके हैं तो उन्हें झुक्ते सीधा लिखने में दिक्कत ही 
क्या है ? ( हएंध्वनि ) वे वाइसराय को पत्र छिख रहे हैं। वे मुझे सीधा ययों नहीं लिखते ? 
बाइसराय के पास जाने, हेपुटेशन सेजने और उन से पतन्न-ब्यवहार बरने से लाभ ट्टी क्या है ! 
श्राज गांधी जी को रोकनेवाला कौन है ? में एक कण भी विश्वास नहीं कर सकृता--इस देश 
में यह' सरकार चादे जितनो शक्तिशाली क्‍यों न ट्ठो और दम उसके विरुद्ध चाहे कुछ दयों 
कहें, में नहीं मान सकता कि यदि मेरे मास ऐसा पत्र भेजा शाय तो सरकार डसे रोकने का साहस 
करेगी । € जोरों की हृर्प-ध्वनि ) 

“यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गग्भीर चात होगी | परन्तु 
गांधीजी, कांग्रेस या हिन्दू नेठाओं की नीति में परिवर्तन होने का कोई जएण सुमे नहीं दिखाई 
देता ॥?? 

यह ऊपर का उद्धरण दिल्ली के डॉन? पन्न से लिया गया है । 

पाठकों को स्मरण होगा कि जब सि० जिन्‍मा से गांधीजी के अनशन के दिलों में नेता- 
सम्मेज्षन में भाग लेने का ऋजुरोध किया गया तो उन्होंने यह कहकर सम्मेक्षन में भाग 
लेने से इंकार कर दिया था कि गांधीजी ने यह खतरनाक प्रमशम कांग्रेस की मांग पूरी बराने के 
लिए किया है और यदि दबाव में श्राकर इस सांग को स्वीकार कर दवियो गया तो इसके परिणाम- 
स्वरूप झुसक्षमानों की मांग नष्ट हो जायगी श्रौर इस प्रकार सम्मेकन में भाग लेने से भारतीय 
मुसलमानों के हितों की हामि होगी । गांधीजी ने मि० जिन्‍ना के भापण का विवरण समाचारपन्नों 
में पढ़ते ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमति के लिए मारत-सरकार को छिखा | पत्र को बाकायदा 
पूना से बस्बई-सघरकार के पास भर उसके पास से भारत-सरकार तक पहुंचने में तीन सप्ताह का 
समय लग गया होगा। मई के श्रंतिस दिनों में ऋखवारों सें भारत-सर्कार की एक विश्ञष्धि 
प्रकाशित हुई । इससे जनता में बड़ी सनसनी फल गयी। विज्ञप्ति में यह भहीं दताया गया 
कि यांधीजी-द्वारा मि० जिन्‍ना को ढिखे गये पन्न में बया था। उसमें सिर्फ यही कहा गया था दि: 
गांधीजी सि० जिन्‍मा से सिज्ञ कर यह पसन्‍्न होंगे। भारत-सरकार ने बढ़ा निराला और पेचीदा 
रास्ता श्र ख्तयार किया । उसे या तो गांधीजी का पत्र मि० जिन्‍ना के पास भेज देना चाहिए था 
झौर या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से इछ भी नहीं विया। सब्वार ने 
यही कट्दा कि गांधीजी ने इस ऋाशय का अच्लुरोध किया है, किन्तु दृ 
कारणों से सरकार उस पतन्न को मि० जिसना के पास सेजने में शसूमथ 
एक प्रतिज्निपि मि० जिन्‍मा के पास भी भेज दी । 
'विज्ञप्ति इस प्रकार थीः+- 


“नई दिल्ली, २६ मई 
ः भेनने का धलुरोध 


अझारत-सरकार को गांधीजी से अपना एक पतन्न मि० जिश्ता के पास 
प्राप्त हुआ है | दस पन्न सें सांधीजी ने मि८ फिन्ना ड्च्दाप्र 
“गांधीजी से पर्च-ब्यदटटार तथा झुज्ञाकाठ के रूम्बन्ध म॑ ऋपना 
सारत-सरकार नेश्स पत्र वो म भेजने का न्श्विय किया है. झार स्द्‌ 
कित्षा के पास सेल दी है । सरकार पक ऐसे घ्यक्िि वो पालन ष 
प्रदान कर सक्टी, छिसे एक साजायज सामूहिक चान्‍्दीएन अम्सर बरने के. दिए भज्रधद 
रखा गया र--रधीजी ने इससे इसकार भी नहीं किया ०-घोर इस प्रकार एक हंकट कादर 
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भारत के युद्ध-प्रयत्न को घक्का पहुँचाया है। गांधीजी धाह तो सारत-पघरकार को पन्‍्तोष दिला 
सकते हैं कि उनके द्वारा देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से कोई हानि महीं होगी, और 
जब तक वे ऐसा भहीं करते तव तक उनके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं 
पर दे ।”' 

गांधीजी के छिखे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी 
इल्कों में जो प्रतिक्रिया हुईं उस पर 'रायटर” के राजनोतिक संवाददाता ने प्रकाश डाला था। 
उसने लिखा कि “भारत में हुए इस निम्वय का ब्रिटिश-सरकार पूरी सरद्द समर्थन करेगी। यह 
सरकारी तौर पर कह्ठा गया कि भारत की ्विफाजल और युद्ध सफल्नतापूर्वक चलाये जाने का मदृस्व 
सबसे अधिक होने के कारण गांधीजी यथा किसी दूसरे मजरबन्द कांग्रेसी नेता को यद्धकाल के 
द्रभियान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुचिधा तब तक नहीं दी जा सफती जब तफ ये 
युद्ध-प्रयत्त के प्रति "सहयोग करने शोर उसके खिजाफ थान्दोज्ञन परने की मीति का स्याग नष्टीं 
बरसे, या विश्ञप्ति के शब्दों में, जब तक टघके देश के सार्वजनिक जीघन में भाग लेने से हामि का 
खतरा बना हुआ है? 

इसी नीति के अनुसार राष्ट्रति रूजवैहट के भिजी प्रतिनिधि पमि८ पिजल्नियम फिल्लिप्स 
सर तेजग्रद्दादुर सप्रू भौर दूसरे लोगों को गांधीजी से मिलने की इजाजत हहीं दी गयी। भारत- 
पघरकार के इस कार्य के लिए झसरीकी क्रिस सें दिये मि० घच्ित्त के भाषण से भौर भी प्रकाश 
पढ़ता दे । 

गांधीजी का पन्न मि० जिप्ता के पास भेजने से हन्कार करने के प्रश्न पर प्रिटिश पश्च 
आंचेध्टर गाजियन' ने लिखा--भारत-सरकार का यह निश्चय शझपनी पहले की नीति के धमुसार 
हो सकता है, लेकिन शासन-कार्य में श्रपरिवर्तनशीलता ह्वी एक्मान्न ग्रुण नहीं द्ोता और न्याय 
का तकाजा तो यह कट्दता हैं कि भारत-सरकार दितनी ही दार श्रपने वचन से टल्ञ गयी है। उन्हें 
झज्षग रखने की मीति पर सरकार कया झअनिश्चित काज्न तक थ्रमल कर वी रद्देगी | भव मि० जिप्ना 
कह सकते हैं कि मेने तो गांधीजी से एकता की अपील की थी--भौर सरकार एमेशा ही दोनों से 
पुर्को करमे कौ कट्ठती रह्दी --भौर सुन्षह् का रास्ता भी निकाला था, जिसे भारत-सरकार ने यन्‍्द 
कर दिया। गांधीजी कष्ट सकते हैं कि वे जब एस रास्ते पर ागे बढ़ना चाहते थे तो सरकार ने 
उसे बन्द ही कर दिया। क्या सभी को नाराज करना उचित है? सरकार दूसरे नेताझों फो गांधीजी 
पे मिलने फी इज्नाजत क्यों नहीं देती, भिस्लसे देखा जा सके कि कया परिणाम निकल्नता है 77? 

तम्ताम मुल्क मि० जिन्ना फे उत्तर की प्रतीष्ता कर रहा धा। मि० जिन्ना खब दिलदी में 
चुनौती देते हुए भाषण दे रहे थे तो बया वे गांधीजी से पत्र मिलने की 'धाश्ा रखते थे १ मि० 
शिप्ता को नीचे दिया हुआ उत्तर प्रकाशित करने सें कुछ समय लग गया। 

गांधीली का पन्न भेजने से मारत-पघरकार के ट्न्कार करने पर अग्रिल भारतीय मुस्लिस 
छीग के धध्यक्ष सि० एम० ए० जिक्ता ने टाहटस्स झाफ हरंणेदया! पत्न छो एक पाप देते हुए 
कहा---“गधीनी फा यह पत्र सुसलिम लीग को मिरिश सरकार से सिद्धा देने की पुक चाल ६, 
ताकि उनकी रिहाई ऐ। सके शोर रहपे दाद ये ४ सा छाई घर लव ॥7 मित हिछ्ाने पष्ट री दष्दा 


०. 


कि 'मेंने मखिल भारतीय मुसलिम लीए के दिल्दीदाले ऋषिदेशन में जो सुझाव रसे थे उन्हें मंजूर 
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करने या झपनी घसीति में परिधतन 8रने की फोर्ट रष्टा गाधीियी फी नहीं कान पहुछी!! मि० रिब्रा 


ने झागे छह! कि “उस भाएण में मेने बहा पा कि ऋगर गांधीजी सुने प८ छिछ्ठमे,प्चमगर्स वो छऋट्रिध 
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के पस्ताव में बताये काअक्रम को समाप्त करने श्र इस प्रकार ढदम पीछे हटाकर अपनी नीति में 
पारव्रतन करने और पाकिस्तान के शराधार पर समझौता करने को तेयार हों तो हम पिछली बातों 
का भूलने को तंदार हैं | सेरा श्रव भी विश्वास है. कि गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की द्विम्मत 
सरकार नहीं कर सकती ।?? 

मि. जिन्‍ना ने श्रपने वरूब्य सें आगे कहा कि “गांधीजी था किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से 
मिलने के लिए में खुशी से तैयार रहा हु और शआ्रागे भी रहूंगा, लेकिन मिर्फ मिलने की इच्छा 


प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और श्रव सरकार ने शंंधीजी के एक ऐसे 


द्वी पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत-सरकार के शृह-विभाग के सेक्रेटरी से २४ मई को सूचना 
मिल्नी है, जिसमें लिखा है वि 


]]/# 


कि गांधीजी ने अपने पत्र में सिफ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकद की 
ओर सरक र ने यद्द पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है ।” 

दिल्‍ली के “डॉन! में प्रकाशित मि० जिन्‍ना के भ.पण के विवरण तथा खुद जिन्‍ना साहथय 
द्वारा दिये गये संक्षेप में एक बड़ा भारी फर्क है | पहले घिवरण में मि० जिन्‍ना की मांग सिर्फ यही 
थी कि गांवीजी पाकिस्तान के ध्राधार पर उन्हें लिखें। इसका मतनब यही हो सकता था कि 
गांधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथ्थ नीति के सम्बन्ध में - बातचीत करने को रजाधन्द द्वोना . 
घाहिपु । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जवतक मि० जिन्‍ना ने पाकिस्तान लफ़्ज को दोहराने 
के सित्रा उसके श्रर्थ या विस्तार के चिपय में कुछ भो. नहीं कष्ठा था। इसके श्रक्षावा, उन्होंने 
बम्बई-प्रस्ताव वापस लेने और हृदय-परिवर्तन का सबूत देने की बात कहाँ कही थीं ? शक्कि- 
शाली प्रिटिश सरकार गांधीजी से हृदय-परिवर्तन को कद्दती है श्रोंर टससे भी अधिक शनिश्ाक्षी 
मि० जिन्‍ना उसे दौहराते हैं | प्रतिहिंसाशील ब्रिरिश सरकार श्राश्वासन श्रोर गारग्टियों मॉगती 
है भौर श्रधिक प्रतिहिंसाशील मि० जिन्‍मा कहते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 
गांधीजी को कदम पीछे हटाने और बस्ब्रईवाले प्रस्ताव के काय क्रम तथा नीति मे॑ परिवतन करने 
के लिए तेयार रहना चाहिये। क्या उन्होंने मूल भाषण में यह सुझाव पेश किया था ? श्रदालत 
में डदरण देनेवाले ऐसे बछील को यद्द कह्ठ कर रोक दिया ज्ञायगा कि पहले यहद्द बात नहीं कही 
गयी थी । परन्तु प्रश्न यह है कि जब गांधीजी चाइसराय के सामने कुक कर श्रपनी '्ाजादी पा 
कर सरकार की श्रमुमति लिये बिना ही मि० मिन्‍ना की सात्राबार द्विक्ष बाली कोठी पर उनसे 
मिल सकते थे तो उन्हें मुसलिम-लीग के सामने जाकर गिड़गिड़ाने श्रीर परचात्ताप करन का ज़र- 
रत ही क्या थी । आरारचर्य की बात हैं कि मि० जिन्‍ना की समझ में यह सीधी बात न शा बार 
या यद्द दो कि उन्होंने अपने को बाहसराय से बढ़ा समझा हों और सोचा हो---/बाइसरथ श्रात्ते 
हैँ और चल्ने जाते हैं, पर में तो सदा वना ही रहता हैं ।!” सिर जिन्‍ना के घक्तव्य का एक दूसरा 
पहलू भी ध्यान देने जायक दे, उन्होंने, शिकायत की हैँ कि गांधीजी का पत्र मुस्ल्स-छांग को 
सरकार से भिद्दा देने की एक चाल्न थी ताकि इससे गांधीजी की श्रपन्नी रिध्वा£ दवा सके और 
इसके बाद ये चाहे जेसा कर सके । सचमुच बढ़ी जबरदम्त चाल थी। पर इसमें म्र० जिन्‍ना को 
श्रापस्ति क्या थी ? क्या उनका मतलब यह था कि सुसक्तिम लीग के सरकार से गरलुझान इसने 
दौस्ताना थे कि बह ठससे रूगड़ा नहीं करना खाहती थी था सह कि साधा को रहा मे सद्दा- 
बता पहुँवाने के क्लिप बह उन सालुफ्कात को नहीं विगाएना चादला थीत। यह पहना बात का 
धघट्दी माना जाव तो फ्या एस हीं देख खुके दे कि लीग ने दित्र सरह दया स्थाधीनता का दस 
रचा था, किस रद युद्ध पिंद़गे फे समय क्रीमियों फो मम््रिमरदरा। मे फोन से सादा या फोर 
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किस तरह रज्ञा-परिषद्‌ और राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चा में जाने पर प्रतिचन्‍्ध जगाये- थे । केन्द्रीय शासन- 
परिषद्‌ के विस्तार के समय भो क्या मि० एमरी और वाइसहय से ज्ञीगियों का रगड़ नहीं 
हुआ था ! यदि दूसरी बाव को सच माना जाय यानी यह कि मुमलिम-लीग गांधीजी को रिहाई 
में मदद पहुँचाने के लिए सरकार से श्रपने सम्बन्ध नहीं विगाइना चाहती धी, तो कहा जा 
सकता है कि ऐसा कार्य गांधीजी के नैतिक घरातत्न ओर जीवन में उनकी नैतिक विचार-धाराध्ों 
के विलकुल विरुद्ध होता । मि० जिन्‍ना का सततल्नब शायद यही था कि चूँ कि सरकार उन्हें 
नाराज्ञ नहीं करना चाहती थी इसलिए उसे सजबूर होकर गांधीजी को छोढ़ देना पढ़ता । 

सच तो यह है कि जिन्‍ना साहव अपने लिए मि० एमरी की धारणा नहीं घिगाइना 
चाहते | भारतमंत्री की धारणा का पता उनके उस वक्तव्य से चलता है, जो उन्होंने ३३ मई, 
१६४३ को दिया था। मि० एमरी ने कद्दा थाः-- 

“इसारा इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि भारत की घैधानिक उन्मति के किए छिन्दू- 
मुसलिस समस्या का निबदारा श्रावश्यक है । परन्तु मि० जिन्‍ना के भ.पण के जो घिपरण मिले 
हैं उनसे यह ज़ाहिर नहीं होता कि उन्होंने हिन्दुओं-द्वारा माना ज्ञा सक्षनेवाला कोई इल सामने 
रखा हो। कांग्रेत्ती नेताश्रों को जिन कार्यों के कारय नज़रवन्द किया गया है कम-से-फस उनका 
तो मि० जिन्‍ना ने समर्थन नहीं किया है । इसके विपरीत उसी भापण में समि० जिन्‍ना ने यहद्द 
तक कट्द डाला कवि 'श्राज यदि हमारा सरकार द्वोती तो एक शक्तिशात्री संगठन को युद्ध-विरोधी 
श्रानदोलन चलाने से रोकने के ज्िए में भो इन लोगों को जेल में दाल देता ? इसलिए सवा 
के भ्राखिरी दिस्से का जवाब देने की जहरत हो नहीं है? 

बाद सें हुए पूरक प्रश्नों और उनके उत्तरों से प्रद्नट द्ोता है कवि जहां एक तरफ मि० 
एमरी का यह खाल रद्वा दे कि विटिश-सरझार के विरुद हिन्दू: मुस ज्ञम।नों की युक्त कारंबाई 
होने को कोई झ्राशा नहीं दै यहां दूसरी तरफ सि० जिन्ना भो विराघ को महत्व नहीं देते, क्योंकि 
थे श्रपने हो छाब्दों में त्रेथिरा-सरकार से कपड़ा नहाँ मोल लेना चाहते | सब त्तो यह है कि मि० 
एमरी श्रौर मि० जिन्‍ना शांख-मिचीनों खेल रहे हैँ। मि० एमरी उन धोषणाध्रों श्रौर गरश्ती- 
चिट्ठियों को भूजने का ढोंग करते हैं, जिन में ला गियों को चुद्ध-प्रयत्न में हिस्सा न क्षेन का द्द्ा- 
यते दी धर्यी गोकि शअर्लविंटर्टन को जयाद देते हुए समि० एमरी ने उनको तरफ संझेत कर 
दिया धा, “सचप्तुच्च सि० जिन्‍माने ये कठिनाइयां पैदा नहीं को 7! साथ ही मि-एमरो ने छीग फी 
पिछली नीति पर पर्दा डाला ६--त्रे कह्ठते हैँ, ''पमि० जिम्ता लगातार भारत-परकार के युद्ध मदतनों 
का समर्थन करते रदे हैं ॥” ' क्‍या, सचमुच जिम्ता यही करते रहे हूँ ? रामनीविज्ञों की याददाश्त 
कितनी थोड़ी है । 

परन्तुस्सच तो यह है कि सि० भिन्ना सपने पर्तव्प में छुए प्रस्रत से उपादा इढ़ गये 
से | गांधीजी के पत्र को सरकार ने जिस द्विक्वारत की नज़र से देखा घा उसकी श्यप्रेज़ो कं, 
उदू के पन्नों में एक समान निन्‍द्रा क्री गयी थी | परन्तु जब सि० जिस्गा ने अपने पिदार प्र्यः 


$ ल्लितस्थ7, १६४२ में एक प्मरीक्षी संदाददाता के प्रश्न का उत्तर देह हुए मित लिशा 
ने कहा धा--/मुस्लिमज्ञीम युद-प्रवस्नों का समर्थन घहदी-कर रही है । यह नहीं कि सोग 
यता देने को विरोधी था घनिच्छुक्ष ई बहिन स्थिति यह है कि बह उइत्साइपूर्ट पमर्धन हीत 
सहयोग प्रदान करने में प्रसमर्थ है (!? 
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किए तो जनता उनको शोर मुड्ो प्रोर कुडु जब्रईस्‍व चतोमे दिखाई दिये। इसके:अलावा दैदरा- 
शरद के ड० ज्ञतोफ़ श्रोर दिल्लो के ढा० शौहवुल्ला अंपारी जैसे मित्रों ने भो आलोचनाएं 
की कि जब तक जनता यद्द असु मर न करे कि उसका देश के शालम में कुछ हिस्सा है तब तक 
उसके लिए युद्ध जारी रखने में क्या दिल्लचस्पी दो सझृती द्ै। ( युद्ध के आरस्म से कांग्रेस यही 
तो कद्ठती आई थो और श्रपने वम्बदवाले प्रह्ताव में सी उसने यद्दी मत प्रकट किया था ) 
परन्तु मि० जिन्न के वीं का सब से सम्मानदूर्ण श्रीर जोरदार उत्तर भारत-परकार के प्रवकाश- 
प्राप्त शाईं० लो० एस० सदुल्पर खर जगदीश प्रधाद मे दिया। आपने कहा :--- 
“पमारत-परहार-द्वारा सदात्मा गांधो को मि० जिन्‍ना के लिए पत्न लिखने को अनुमति 
नदेने पर मि० जिन्‍मा ने जो वक्तन्य दिया दईँ वद्द इस अध्वीकृति से भी श्रधिक विचारणीय है। 
कभो-कभी मि० जिन्‍ना का अनर्गल्न प्रत्ञाप उन्दें परेशान -करनेवाल्ी द्वालत में डाल देता है। 
श्रभो द्वाल में अरने दिद्लेवाजे भाषण में इन्द्रोंने यद्द श्रधर पेदा करने को कोशिश की थी कि 
अन्त वे इतने ताकतवर दो गये दें कि खुद विदिश-सरकार भो उन्हें नाराज़ करने की द्विस्मत नहीं 
कर सकती । कांग्दे-आाजम ने सद्दात्मा गांधो को स्रोधा उन्दरों को लिखने की द्रावव दी थी झोर 
कुछ शाब के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की शुरंत नहीं है | चिठठी लिखी 
गयी ओर उसे रोक लिया गया । श्रव मि० जिनना एक चतुर खिलाड़ी की तरह हस प्रप्रिय परि- 
स्थिति से बचने के ज्षिए उस पत्र के लेखक को ही निन्‍्दा कर रदे दें । थे जानते हैं. किये बिना 
किसो दिक्कत के ऐसा कर धकते हैं, क्योंकि गांधीनो को जवाग्र देने का श्रवसर नहीं मिलेगा । 
“परन्तु ज्यादातर ज्ोग जानते द्वें कि मि० जिश्ना को प्रिटिश-सरकार से बढ़ाने की कोशिश 
बैकार दै। श्रपने कुछ देशवासियों के भ्रागे सि० भिन्‍ना चादे जितनी डोंग हांक, वे खुद भक्नी-भांति 
जानते दें कि ब्रिटिश-सरकार के आगे उनको एक नद्दीं चल सकती । वे यद्द भी जानते दें कि देश 
का बैंटवारा फिल्ूज्ष बातां भर प्रस्तावों से नहां हों सकृता। इसलिए ने कद्दते हैँ कि अंग्रेजों को 
पाकिस्तान की गारंदो कर देनी चाद्विएु । दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि यदि आव- 
श्यकता पढ़े तो ब्रिडेन को देश के बंटवारे के लिए. अपनी दृधियारी ताकृव तक काम में लानी 
चाहिये | मि० जिन्‍मा की मौजूदा नाति म्रिटिस-सरकार से कपड़े को नद्ीं, बश्कि उसझी सद्दायता 
से देश का स्थायी विभाजन कराने की दे। यदि इसे जान लिया जाय तो फ़िर यद्द सममने में 
फोई कसर न रद्द जायगो कि मि० जिल्‍ना पर मिटेव के कुद्ध ज्ञोगों की हृवनी कृपा क्यों दे । 
ब्रिटिश-सरकार से रगड़ने को सूर्खता तो मि>-जित्ना के विरोधियों के द्विस्से में ही पढ़नो 
चाहिये श्ौर यद्द कगड़ा जितना द्वी अधिक चल्लेगा उतनो है म्ि> जिसता को खुश द्ोगी। परन्तु 
आश्चर्य की बात तो यद्द दे कि मि० जिन्‍ना के दृज के बादर के कुड अ्रभुख ब्यक्ति संकड के सम्रय 
उनसे सद्दायता मांगने जाते दें। अपनी लाचारो को द्वाक्षत में वे खथ्राज़ करते ६ कि स्रि० 
जितना को राजनीतिक देवता बनाकर उनको पूजा करने से दी शायद सुएऊ ष्घोे मनजात मिद्रा 
ज्ञाय | ये प्रसिद्ध व्यक्ति मिं० जिन्‍मना के पूर्व-इतिद्ाप्त, उनको बतसान मोति और उनको भावी 
शारांक्षाओं को भूल जाते थें। उनकी कदणाभरोी छुछार मि० जिन्‍ना को भद्दभावना को आर 
जगप्रत कर देती दे । मि० जिन्‍ना की तुष्टि श्रवस्भच ई । उन्दोंने अपनी कड़ी शत पेश कादी हूँ । 
पाडिस्वान मान जो भोर यद्द न पूछो कि उसहछ्ाय सततल्ब सया दे । यह मतकब प्विद्वांत को मंसूर 
कर जक्ैेने भौर मिटिश सरकार की गारटी मिक्षने पर ही बताया जा सकता दे । 
“परन्तु मि० जिन्‍ना मूल जाये हू कि २४ करोड़ श्राथी, जिनमें कुछ सब से सच्कियाश्ी 
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रियासत सो हैं, पाकिध्तान की व्याजपा किये बिना देश के बंटवारे को रूसी स्वीकार नहीं कर 
सकते । देश के पांच प्रांतों में ऐसे सुसलिम क्वोगो मंत्रि-मण्डल कायम द्वीने पर भी जो मि० 
जिन्‍मा के धआादेशों को परा करने के लिर सदा तयार रहेंगे, उन्हें कोई भय्न या झआाश्चय नहीं 
हुआ है। थे अरने अ्रददट पघाहस शोर धर्ष से वियत्ति का सामना काना भूदे नहीं हूँ । मि० 
मिन्‍ना नज्ात का दिन मना चुके हूँ। किह्मत उन्हें भो नज्ञात दिला सकती है, जिनसे मि० जिन्‍ना 
नफ़रत करते देँ | बहुवों का खयाल हे कि विदेशों इमत्ते ओर भातरों फ़ूड से द्विं्राजत का सबसे 
अच्छा उपाय फीज में काफो द्विस्प्ता पाना दे | युद्ध के कारण भर्ती का राध्ता खल गया दै। 'भकल- 
मनन्‍दी श्रोर द्विफाज्त का तका॥। यदी दे कि हस मोके से फायदा उठाया जाय । मि० जिन्‍ना के 
थ्रागे श्रपीले भोर द्रख्वास्त पेश करने की नीति श्रत्र -छोड़नो चाहिए । हिन्दुस्तान की जनता 
मि० जिन्‍ना के वक्तव्य को चाददे जितना नापसंद क्यों न करे, यह प्रायः निश्चित दै कि मि० एमरी 
फामंस सभा में उद्छत करके उसे विशेष सम्मान प्रदान करेंगे । 

"प्र जिल्‍मना समुद्र के पार भो जो युद्ध छेड़े हुए हैं उस पर हमें छोई आपत्ति म होनी 
चाहिए ।! 

सरकार पर पहला हमत्ा 'हॉन! ने अपने र८ मई के पंक में क्रिया था “कया भारत- 
सरकार की यद्दो मीति दे कि न खुद कुछ करे शोर न छिस्ती दूसरे को करने दे १” 

जैसा कि पहल्ने बताया जा छुक्रा है कि मि० जिन्‍मा ने मसुमलिम-लीग के सालाना जल्नसे 
के मौके पर दिएली सें कहा था कि अगर वे देश हो इद्मत उनके द्वा्थों में द्वोती तो थे गांधीजी, 
उनके साथियों श्रीर श्रतुवरायियों को ज़रूर ही उपद्र्यों का थ्रांदोलन संगठित करने के शपराध में 
जैल में ढाज्न देते । 

एस अ्रपनी श्रांखे मलरर देखते हें कि क्‍या ये वही मुद्म्मदश्रक्नी शिम्टा हैं, जिन्होंने 
इृफीस बप पदले विल्कुज् दूसरी हो भझावाज़ लगाई थी । यह पुरातत्व की खोम सि० ए० एन० 
हाजीभाई ने फी है । निम्न उद्धरण र७ जून, १६४३ के थास्परे फ्रानिकल! में प्रकाशित 
हुआ था ३-- 

“ज्ारत का प्रत्येक्त नागरिक वत्तमाव परिस्थिति को निदान्त श्रन्यायपूर्ण भामता है । 
सरकार मे सोजूदा उपायों को कानून झोर श्रसन के लिए सुनाधप्तिव ठद्राया है, मिस पर कोई 
धघापत्ति न द्वोनी चःद्विएपु । परन्तु जब यद्द यात प्र हट हो जाती दे कि च॒द्धिमत्तापूर्ण तथा पविधार- 
शोल जनमत का सम्मान नहों किया जाता, ता पुर तर था विरोप कानूओं के जोर से मो शांति 
घ ब्यवस्पा नहीं कायम रद्द सकती । प्रसहयोग ऋन्‍्दोलन पुरानी शिकायतों तथा जनमत की 

बर्ेलना के कारण फने हुए भर्ततोप का हो बादरी रप्र दें। श्राज् तक्त किसो भो सरदार थो 
जनता से लएने में कामयादा नदी हुई है। दमन से हालत शोर भो विगडेगी ।...... 

"“बस्पर फह्दा जाता द कि संयत स्वभाव पाते लोगों शो धाधकारियों छा समर्थन झर्मा 
चाहिए । जर पिद्दन्न ६£ सद्ठदीने से सरकार ने ऐसे लोगों के पहने एर ध्यान नहीं दिया को उसे 
ल्षिपु सरहार की तरफदारों धर समयत काना फसे सम्भव ६ १! 

ये शब्द मिस शिन्‍ना ने शराब से २० साल पहले घरने एक पकत्प में के थे, जो उनहनि 

री््टिंग के शासनकाल में १४२३-२२ में दिया था। 

४ जून को कराचो से मि3 सिन्‍ना ने पत्रद्नार्रों के बच कद्ा स्व हिन्दू पत्रों मे उन्हें गलत 
समझफा दे, उनके सापथ से गनज्नत डद्रण दिये हूं भार जात-पूमाझर ध्म फेशाम 
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है | परन्तु वे बे लवी, शौकत अ्रंप्तारी, दैदरे।बाद के ढा० लवोफ, श्रौर इनाय्रतुल्ज्ञा खां मशरिक्ी 
जैसे आलोचंकों से अपनी रंजा न केर सके । अ्रछ्लामा मशरिको ने तो यहां तक कहा कि अगर 
कांग्रेस पांकिंस्वान मोनने को तेयार दे तो फिर उस समन्तौते की कोई ज्ञरूरत नहीं है, जिस 
की मांग मि० जिन्‍ना ने की दै । मशरिकी ने यद्द सी कद्दा कि सि० जिन्‍मा को अपने मूल प्रस्ताव 
पर दी जमना चांदिए, जिसमें पोंकिस्तोंन की बात तो कट्ठी गयी थी, पर |बम्पईचाले प्रस्ताव 
को वापस लेने को नहीं केंद्दा गयी था। उद्‌-पत्रों ने एक स्वर से गांधीजी के पतन्न के सम्बन्ध में 
सरकार के रुंख की निन्‍्दा की थी ओर फिर -मि० जिन्‍मा के भी. वक्तव्य की छीड़ालेदरों की 
गयी । इन आल्योचनाओं में कंहा गया कि मि० जिन्‍ना के वक्तव्य के परिणाम-ह्वरूप दोनों 
पत्तों में 'मेज्न कंरानेवाले मित्र बढ़ी कठिन: श्रौर परेशानी की द्वाज्षव सें पड़ गये । इसमें भी 
कोई सन्देद्द नहीं रहा कि मि० जिन्‍ना की इस चाल के कारण ल्लीग के नेता भो कुछ चिन्ता में 
पड़ गये, क्योंकि भारत के अन्य यथांर्थवादी राजनीतिज्ञों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद 
का अंत करने को उत्सुक हो उठे हैं । वे अपने में किसी कंमी का अनुभव करने लगे और यही 
इस घटना का परिणाम प्रकट में हुआआ। साधारण जनता में इसकी प्रतिक्रिया यद्द हुईं कि संघर्ष 
में भाग लेनेवाले दलों को भी श्रपनी नीति में परिवर्शन करना घांहिए । 

परन्तु दिन्दू-महासभा श्रपनी खिचड़ी अलग पकाती रद्दी । पांच या छः प्रान्तों में लीगी 
प्रधान सन्त्रियों को काम करते देखकर उसंके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में सद्दासभाई प्रधान- 
मंत्रियों की अ्रधीनता सें सम्न्रिमएडल कायम करने, और जद्दों यह सम्भव न दो चह्दां ्र्य दलों के 
साथ मिल्नकर मंत्रिमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिल्‍ली से प्राप्त एक समाचार में 
कद्दा गया कि दिन्दू-महासभा वधानिक कार्यों के मिय॑त्रण के ज्िए एक पार्लमिंथरो-ठपसमितति 
नियुक्त करेगी | यह्त भी ज्ञात हुआ कि डा० श्यासाप्रसाद संके्जी'हस उपसमिति के प्रधान हगे। 
कांग्रेप के जेद्व में रहने के दिनों में महासभाइयों की दिलिचस्पी चुनाव में बढ़ने के स्थान पर मन्त्रि- 
मणदल बनाने में बढ़ना कुछ -विचित्र-ला लगता है | इसते प्रकट दो गया कि मद्दापभा की कारंपाई 
अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न द्वोकर कांम्रेत के विरोधियों से मिलकर की जा रदी हैं । 
१६३७ के आम चुनाव में हिन्दू-मद्दासभा के उम्मीदवारों की अतफलवा सभी को ज्ाव है । इसके 
बादु सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खड़े किय्रे । श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारया 
केन्द्रीय भ्रसेम्बल! में खाली स्थान के लिए दक्तिय भारत हिन्दूसभा के भ्रध्यक्ष को,. जो श्रतिल 
भारतीय हिन्दू मंहासभा के उपाध्यक्ष भी थे, खड़े होने की घोषणा की ययी । 

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े नेहीं हुए। गोहि हिन्दू-मद्ासभा क्षीग की कंटूर 
विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना ज्लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल ब्माने की थी । दविन्दू- 
महासभा ने अपने को 'पुस्लिम क्लीग का हिन्दू-संस्करण! में बना जिया, जेंसा दि ठस समय 
दौर ही कटद्दा गया था। जद्दां पद्द जब-तब कांग्रेस पर मुस्लिम ल्लीग की मांगों के भागे झुछने का 
आरोप करती रही, पद्दां वद्ठ उन ब्यक्तियों को श्रतुपस्थिति में, जिन्हें मिवाचिर्शा ने घारासभारोों में 
झपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, लीग के साथ मित्रकर लूट का गाक्ष बॉटने का पदयंत्र 
भी करती रही । यदद ध्यान देने योग्य भाव दे कि सिन्‍्ध के दिन्दूस्माई मन्त्री प्रान्तीय धारासमा 
में पाकिस्तान के पक्त में प्रस्ताव पास दोने पर तमाशा-पा देखते रे और उनका विरोध भी प्रमाव- 
हीन रद्दा । जब ल्ीगी मंत्री पाकिस्वान के लिए जोरंदार प्रघार कर रहे थे दस समय क्या टिन्‍्दू 
मद्दासमा ने कभी विचार सी क्विया कि उसके मन्सत्रियों की क्या करना चादिए ? यदि विधार किया 
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था तो संयुक्त उत्तरदायित्व का क्‍या हुआ ? यंदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना 
जोर बांधा जा रह्दया था, चह 'कद्दां गया ? 

२३ अगस्त, १६४२ को नयी दिल्‍ली में भापण करते हुए साननीय दा० अम्बेडकर ने 
दावा उपस्थित किया कि दलित जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवद्दार होना चाहिए । 
पाठकों को स्मरण द्वोगा कि मि० सेकंढानढंद के साम्प्रदाग्रिक निर्णय सें हरिजनों का एथक अस्तित्व 
स्वीकार किग्रा गया था, किन्तु १६३२ में महात्मा गांधी ने आामरण अ्रनशन! करके उन्हें फिर 
हिन्दुशों के साथ मिलाया था । 

भारत में ब्राइकारिटिंग के एक भूतपूर्व ढाहरेक्टर-जनरज सि०लिश्रोनेत्न फ़ीक्डेनने १८'मार्च 
को ज्लन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कंद्या कि, “यदि विंस्टन चचिल भारत 
जायें थ्रौर वर्तमान परिस्थिति को देखे तो उसे हल करने के क्षिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध द्वोंगे।?? 

३६४३ की गर्मियों से इंग्लैंड में विभिन्न राजनीतिक दल्लों के सालाना जलसे हुए । भारत 
में हुई दृज्नचल्नों तथा व्यूनीशिया की विजय से चोये भारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से 
भारत का सवाल महत्वपू्णु बन गया ओर उस पर इन बल्सों में चिचार हुआ । 

मनदूर दक्ष का सम्मेज्ञन जून के मध्य त्तक समाप्त हुआ । कई घटनाभों के कारण सम्मेज्ञन 
का चातावरण गर्म रद्दा। इनमें पद्ली घटना थी दरवर्ट मारीसन तथा चार्थर ग्रीनघुढ की प्रति- 
योगिता । दूसरी यह थी कि तीसरे इंटरनेशनल के भंग होने पर प्रिठेन की स्थानीय #म्युनिस्ट पार्दी 
ने मजदूर दल में मिक्षने के लिए जो द्रख्वास्त दी थी, उस नामंजूर कर दिया गया। लेकिन 
हिन्दुस्तान फे सवाज् पर कोई मत्तभेर न था। १६४२ के अ्रगस्त महीने में मजदूर दत्त बालों मे 
इस ससले को जहां छोड़ रखा था वहीं छोड़कर सम्पेद्यन ने श्रपना फर्ज पूरा किया। भारत के 
सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे । दुल्न की प्रबन्ध-समिति की तरफ 
से सुझाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण प्रस्तावों पर बदस न की जाय । इस 
सुझाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया । तब श्री ऑंनबुढ ने इस अआाधार पर प्रस्ताव घापस 
लिये जाने पर जोर दिया कि निऊट-भविष्य में ही एक संयुक्त समिति में प्रयन्‍्ध समिति की रिपो्ड 
को ध्यान में रखते हुए हुस सवाल पर विचार किया जायगा । 

प्रचन्ध समित्ति की अन्य क्रितनी ही रिपो्टों की तरद्द सम्मेलन ने हिम्दस्तान के थारे 

भी एक रिपोट बिना बद्तस के मंजूर को थी । रिपोर्ट में कह्दा गया था कि भारत सम्बन्धी संयुक्त 
समिति, जिसमें मजदूर दुत्न की पार्तमेंदरी पार्टी की भारत-ससिव भार प्रबन्ध-समिति की अंतर्रा- 
छ्रीय उपसमिति भी, देश को चेघानिक समस्या व क्रिप्पन््रस्तावों की नामंजूरी के बारे में विचार 
जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रवन्ध-प्तमिति व ट्रेड-्यूमियन कांग्रेस को साधारण परिषद्‌ ही 5२ ध्रगस्‍्त 
वाली घोषणा का दवाला दिया गया, जिसमें सविनय-अवज्ञा-प्रान्दोलन को निन्‍द्रा की गयो झौर 
सरकार से कहा गया हि भान्दोज्ञन बन्द किये जाने पर स्व-शासन के सिद्धान्त की रहा ररने तथा 
उसे धमल में लाने के लिए सरकार फो फोरन बातचात शुरू करनो चाद्विए। ध॒य श्रवन्ध-समितति का 
शाश्वासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गधया। $३ अगस्त, १६४२ याले प्रध्ताथ 
से स्पष्ट ह कि सजदूर दृक की प्रवन्ध समिति अभी तक इस श्रम में पड़ी हुई थी कि फांग्रेप ने £ 
झगस्त, १६४२ को सबिनय-अवज्ञा-झान्दोलन शुरू किया था 

भारत के राजनीतिक सइंगे के रूपाक्ष पर ममदूरसम्सेलग व ट्रेइ-यूनियन हाप्रेस था! 
संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देशकर पर्तसिंद में काम फरमेयाद्ले प्रिटिश मशनदुर- 
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दुत्न-की तारीफ नहीं की जा सकृती । यदि हम प्रकार की कोई घटना हिन्दस्तान या किसी उप- 
निवेश में द्वोती तो तानाशाही ठेग कहकर उसको निन्‍्दा की जाती और उसे प्रजातनन्‍्त्री सरकार के 
श्रयोग्य ठद्दरा दिया जाता। समिति के कुछ सदस्यों की कारंवाई पर अस्त बाजार पत्रिका! के 
छन्‍्दन-कार्यालय ने लाड वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद ३६ अक्तूबर के दिम 
प्रकाश डाला । पत्रिका! के संवाइदावा का विवरण नीचे दिया जाता है 

“सजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रबन्ध-लमिति व पार्त्रीमिंटरी सनदूर दल की भारत-सम्बन्धी 
संयुक समिति को बेठक मंगब्नवार को श्रचानक समाप्त द्वो गयी । बैठक में वामपत्तीय सदस्यों की 
वरफ से हस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया कि समिति की श्रनुमति प्राप्त किये बिना उसके 
कुछ सदस्य ला वेवद्व से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने कैसे चले गये । 

“यहां यद्द बात ध्यान देने की दे कि < श्रस्तूचर की समिति की कार्रवाई इस एरादे पै 
स्थगित कर दी गयी थी कि श्रगत्ञो बेठक में मन्त्रिमंडल के सदस्य मि० एटली और पमि० वेवित 
से द्विन्दुस्तान की परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनो चाहिए । उसी बेठक में यह भी निश्चय 
किया गया कि समिति की तरफ से ल्ञार्ड वेबल से पुझ डेपुठेशन मिले और राजनीतिक अड़ंगे को 
दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे । 

“ज्ञेक्रिन मुझे क्ात हुआ कि अगली बेठक में मि० रिढले ने घोषणा की कि वे भ्रौर उनके 
कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेपर लाहकी, श्र। घोर सन और श्री कोचे में से एक भी न था, लार्ड वेचल से 
मिल्ञकर हिन्दुस्तान की द्वालत के बारे में ब्रावचीत कर छुक्के हें। इस धोषणा का श्री कोबे व दूसरे 
पद॒स्यों ने भतियचाद किया । ग्रोक्ति मि० रिडले और उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर 
दिया कि लार्ड वेवल व उनके बीच क्या- बाते हुई', फिर भो समिति ने बहुमत से श्री रिडले के 
कार्य का समर्थन कर दिया ।” 

थिटेन के मजदूर दज् का इश्कोण वहां के साम्राज्यवादियों की भ्रपेत्ा अधिक उन्‍नद नहीं 
है। इस दल के लंदनवाले केन्द्र ले प्रकाशित द्वोमेवाल्ी उन गश्ती चिट्टयों से प्रकट होता है, 
जिनमें कद्दा गया था कि मजदूर सदस्यों को ल्लंदन में दोनेवाज्ञी उन भारत-सम्बन्धी समाश्रों का 
समर्थन नहीं करना चादिये, जो मजदूर दल की नीति के विरुद्ध दों। सजदूर दलवाले श्रभी तक 
हस गलतफद्मी में पड़े हुए दैं--य्रा वे जानवूक कर अम्त पंदरा करने की कोशिश करते ई--कि 
कांप्रेत देश को जनता के हाथ में अधिकार दिज्नाने की बात कइ कर दरश्रस्ल अपने लिए श्धिकार 
मांग रद्दी है । यदि ऐसा न द्वोता तो पार्जविंद के ममदूर सदृस्थों को “कांप्रेत को अधिकार द्रिये 
ज्ञाने का समर्थन न करने को” द्विवायव फपे दी जाती । सामंतवर्ग की द्वी तरद्द मजदूर बर्गं में 
गलत बातों का प्रचार सत्य बातों से छुः मद्दीने या एक साल पदले द्वो ज़ाता 3 श्रौर फिए इन 
मिथ्या घारणाओं के दर दोने में--प्रद्धि वे कमों दूर दा सके बहुत समय लग जाता है। 

ब्रिटेन के जनमद में पुक लगी बात सी देखने में आई दे । इंग्लैंड के शासकवर्ग के विचारों 
की चर्चा करने पर कुछ न्‍्यायप्रिय अंम्रेज कह्ठते दें कि इंग्लंड का दिल दुरुस्त ६ । यह सम्मत् ई 
कि उसझहा दिल दुरुस्त हो आर दिपाग भा साफ़ दो, लेकिन इसमें कुद्द भो शक नहीं दे कि उसके 
हाथ कनजोर हैं 

- परन्तु मौजूदा द्वाज्ञव को ठीक सममने वाले संग्रेजों के अति 
उनके विचारों को यहां उद्धृत करें । 

पुनेश्िट्कज्ञ ट्रेंड यूनियन की प्रेस्टन-शाखा ने प्रस्ताव पास 


की, घि 
न्याय का चक्तामा ई कि हम 


डिया था-- हम सरदार मे 
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अनुरोध करते दें कि वद्द द्िनदुस्तान में उसकी अपनी सरकार कायम करे । 
हकाटिश ट्रेंड यूनियन हांग्रेल ने सवेसम्मति से अपनो मांग उपस्थित की कि “भारतीय 
नेताओं की रिद्वाई भोर उनके साथ सममौते की बातें आरम्भ करके दमें फासिज्म के विरुद्ध उचका 
सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।”! 
इसी प्रकार के विचार कलरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिच चर्क्स यूनियन की लंदूब तथा केन्द्रीय 
शाखाझों मे भी प्रकट किये। 
उस दिनों सारत के भविष्य के सम्पन्ध में व्रिदेन में अशान्ति छाई हुईं थो । अति स्ताद् 
कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था ओर भारत मंत्री मि० एमरी उसमें पहुंच ही जाते थे । १० 
जून को भारदीय चित्रों की एक श्रदु्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कट्दा--'भारतीय राज- 
नीति की पेचीदी समस्यायें पिछुली पीढ़ी में उठी थीं झोर इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि श्रगल्ी 
पीढ़ी आरम्भ होतै-द्वोते उनमें ऐसा परिवर्तन दो जायगा कि फिर उन्हें पदचाना भी न जा सकेगा। 
अंग्रेन भारतीयों के श्रान्वरिक जीवन को सममकर ही उन्हें समझ सकते हैं और उनके जीवन 
तथा राजनीतिक छेत्र में हिस्पा बैंटा सकते हैं। भारत छो इस साधारण कृपा के लिए भी उनका 
थाभारी द्वोना चाहिए । यहां यह बात ध्यान देने की दे कि इतने दिन बाद भी भारत का सवात् 
पूरी तरह हज्न न किया जायगा, बल्कि उसमें ऐसा परिवर्तेत किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना 
न जा सके । मि० एमरी के सत से प्रमव बीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निमब्रदारे का दिन 
तिकट न श्रावेगा | जिस तरद्द स्ट॒ग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर दृटती जाती है और 
फिर प्यास बुकाने को जल्ल दिये दिना श्रंत में आंख ले प्रोकत हो जाती दे उसी तरद्द हिन्दुस्तान 
के सवाल के हम जितने ट्वी निकट जाते दें वद्द उतना ह्वी दूर होता जाता द्वै । १६४३ में मि० एमरी 
ने भारतोय समस्या की तुलना पद्दाड की एक चोटो से की थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर घिक्रट 
समभने त्गते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट द्ोता है कि चोटी दूर है श्रोर अभी चढ़ना बाकी 
है। लेकिन दो वर्ष बाद भाषण करते हुए समरि० एसरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक 
पीढ़ी बाद द्वोगा । स्पष्ट है कि उनकी योजना राजनीतिक अडंगे को युद्धछाल में ह्वी नहीं, बल्कि 
युद्ध समाप्त द्ोने के ३० चष बाद तक बनाये रखने की थी । 
मि० एमरी की इस इच्छा की तुलना श्रीमती श्राहरिस्र पोर्टल के एक असाधारण तथा 
श्रप्रस्याशित कथन से की जा सकती है । श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीढ़ी के विचार से तत्कालीन 
शिक्षा-मंत्री मि० झार० एु० बटलर की बदन ओर पिदल्ली पीढ़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर 
सर मांटेगू बटलर को पुत्री हैं। यह कथन श्रोमती पोर्टल ने ईस्ट ४डिया थ्रसोतियेशन, लंदन की 
बेठफ से मि० एसरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने अपने भाषण 
में कहा 
"साधारण अंग्रेज के व्यवद्ार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिलांजलि दे देते है 
जए उस पर भो नजर डाकिये। यद्द व्यवहार कुछ तो श्रज्ञान भ्ौर कुछ शिष्टाचार के अभाव के 
कारण होता दे । अंग्रेज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो पं 
व्रित से विचारों का जन्म नहीं द्ोता। इसके अतिरिक्त, सिथ्यांमिमान की भावना भी धाथा 
डालतो है। 
सीमती पोर्ट ने इन शब्दों सें भारत में अपने २० वप के अनुभव को नि्च॑:ढ़ दिया था। 
धसापण के अंत सें सारत में काम कर घुकनेवाले कुछ बुद्ध थंग्रेजों ने श्लरीमठी पोटल के कपन दो 
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कट्ठ श्राल्ोचना की, जिप्के जवाघ में उन्होंने 'वड़ो चतुर।ई से कहा कि मैं यहां नई पीढ़ी के लोगों 
क रहने की उम्मीद करतो थो । इसका सतल्नब दूसरे शब्दों में यही हुआ कि पुरानी पीढ़ी के लोगों 
का सुधार असम्भव दे । 
मि० एमरी ने जिस दिन सात्नाज्य कायस रखने के पक्ष में भाषण दिया था उसके दूसरे 
दिन ल्ञार्ड सैमुझ्॒ल ने अधिक स्पष्ट वा से विचार प्रकट किये । आपने कहा कि ओऔपनिधेशिक सम- 
स्थाश्रों के विबदारे के लिए पार्लीमेंट की एक स्थायी संयुक्त समिति होनी चाहिए । जाई सेमुएल्र 
ने कद्दा--' अब वह समय बीत गया दे जब सात्राज्य भंग होना उन्‍्मति का लक्षण माना जाता 
था| संसार में ६८ स्वतंत्र राष्ट्र पहले ही से हैं । धममें उनके एक द्वोने का प्रयत्न करता चाहिए न 
कि श्रनेक होने का, क्‍योंकि राष्ट्रों की संख्या बढ़ने से नयी सीमाएं बमेंगी और रूगठ़े के नये कारण 
उत्पन्न होंगे ।”” आपने अ्रंत में कद्दा कि अगर वीसरवी शताब्दी में प्रिटिश साम्राज्य का अ्रंत हुआ 
तो इक्कीसर्वीं शवाब्दी में एक और साम्राज्य कायम करने की श्रावश्यकता छठ खड़ी होगी ।” 
जहां एक तरफ यह विचारधारा चलन रहो थी वहां दूसरी तरफ 'सजदूर दुल्न-की पिछली 
बचों पर बेठनेवान्ने सात सद॒स्यों ने “भारतीय स्वाधीनता स्वीकार कराने की ध॑तर्राष्ट्रीय परिषद्‌” 
स्थापित करने की घोषणा की । इस परिषद्‌ का उद्देश्य संयुक्तराए्‌ संघ से यद्द गारंदी कराना ईै 
कि अ्रटलांटिक अधिकारपन्र के अनुसार जो अ्रधिकार राष्ट्रों के ज्ञिए दिये गये हैँ वे भारत पर भी 
लागू दोंगे । इस घोषणा पर प्रोफेसर जार केटलिन के भी हस्ताक्षर थे; जो राजनीतिक शौर 
वेधानिक विषयों के एक प्रसिद्ध लेखक हैं श्रोर कोरनेज्न विश्वविद्यालय के अ्रध्यापक रद्द छुके हं। 
भारत के प्रति जो व्यवद्वार हुआ उसके लिए मजदूर दल नहीं-मनदूरों को दुप्ख हुश्रा। 
१४ से अधिक श्रमजीवी संस्थाओं ने विद्सनटाइड सम्मेलन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने की 
सूचनाएं भेजीं | एक भी प्रस्ताव में दुल्न के नेताओं की, जो मं।त्रमंडल के सदस्य थे, प्रशंसा नहीं 
की गयी, बल्कि द्िन्दुस्तान का सवात्न हल न करने के लिए उनकी निंदा की गयी | उन सभी ने 
एक स्वर से भारत में फिर से बातचात छुरू करने का अलुगेघ किया ग्रोर सब्रस झधिक हस 
आवश्यकता पर जोर दिया कि कांग्रेतजनों को मेज से छोड दिय्रा जाय । इन प्रस्वाबों को भेजने- 
वालों में दल के वे संगठन भी थे, जो विदेशी तथा घरेलू राजनीवि में दल के नेताश्ों का समर्थन 
करते श्रात्रे थे। 
जुल्नाई, १६४३ में इंगलेंड की कितनी दी संस्थाओं ने जिनमें इंडिया ल-ग,भ्रिटिश कम्पूनिस्ट 
पार्टी और इ'जोनियरों की सम्मिज्षित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दा में भारताय नेताझों से बात- 
चीत शुरू करने की मांग की और कह्दा कि उनमें से जो श्रभी जेलों में हो उन्हें रिद्ा कर दिया 
जाय | मेसर्स लिंडसे डू मंड ने महात्मा चांधी के उन लेखों, भाषणों बया चेकडपा के घुने हुए भर 
एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये, जो उन्होंने श्रगस्त १६४२ में ध्पना गिरफ्तारी से पद्विले 
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दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में कोई टिप्पणी था सूमिका वक नहाँ दी थी और उसका 


उद्दे श्य सिर्फ जनता का ज्ञान-चर्द्धन था । हे 
- सर रिचार्ड झ्राकलेंड के नेतृत्व में जो नई कामनवेढ्व पार्टी संधादत हुई बह भी भारत के 
हसे सप्साद में प्रधान- 


ब्ये्‌ 
।ह 


सवाल में दिलचस्पी रखनेवाद् संत्थाश्रों के साथ मिन्ष गई । जुदाई के मे ; 
मंत्री चर्चिल ने गिल्ड द्वाल्व में पुल भापण दिया। यद्द मारत के सम्बन्ध में उनका पद्दिल्ा भाषण 
था, जिस में उन्होंने प्तिक्रियावादी रुख नदों प्रकट किया था। श्राप ने कदा कि याज के सुनद 
चक्र की अधोमता में जो विभिन्‍न सातियां श्रशिक रूप से विजय-द्वारा, श्रशिक झूप से शगामंदी 
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से, किन्तु अधिकांश में किसी. योजना के बिना ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो- संपक्क में 
आ गई हे हसे में 'बुटिश राष्र/ंडज्ष और साम्राज्य” की संज्ञा देना ज्यादा पलंद करता हूं। 
मि० चच्लि ने आगे कहा-- “यह एक असाधारण प्रभाव और भावना है, जिसके कारण कपाडा 
श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेंड झौर दांचण प्रफ्रीका अ्रपने जवानों को समुद्ग-प'र लदने शोर मरने के लिये 
भेजते हैं। भारत के विस्तृत उप-महद्दाद्वीप में, जिसे अभी ब्रिटिश राष्ट्रसंडल में पूर्ण संतोष प्राप्त 
होनेवाला है, कितनी ही लड़ाकू व पन्य जातियां शाही मंडे के नीचे आगयी हैं।” यहाँ 
अभी! से मतलब सप्ताहों या महीनों का नहीं बल्कि वर्षों से है । 
बाद्‌ में ब्रिटिश कोंसल आफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर 
जोड, प्रोफेसर ददेरल्ड ज्ञास्की, मि० क्लीमेंट डेचीज, आरके छीवन श्राफ़ वेम्टमिन्स्टिर, सर रिचार्ड 
औगरी, सर अरेस्ट बैनेट, प्रोफेसर नारमन बेनविच व बसमिंधम और ब्रंडफोर्ड के विशप च दूसरे 
कितने ही प्रमख व्यक्तियों के हस्तात्षरों से ६ अ्रगस्त को एक श्रपील निकाली गयी कि नेताश्ों की 
मिरफ्तारी की पहल्ली सालगिरह के अचसर पर भारत-सम्बधी नीति में संशोधन किया जाय | 
“ सर श्ालफ्रे ड घाटसन-जैसे कट्टरपंथी ने भी भारत के साथ समानता का व्यवहार क्यिे 
जाने का पअनुरोध किया और कहा कि श्र अंग्रेजों को चाहिये कि वे अपने को भारत सें “सेहसान?” 
माने औ्लोर बडप्पन की भावना त्याग दें । 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दोहरी भ्रधृत्तियां देखने में आ्राती हैं । यहां साम्राज्यवाद 
प्रायः अंतिम सांस ले रह्दा है । फिर भी मिटे हुए साम्नाज्यवाद व शेष रहे साम्राज्यवाद में निरंतर 
संघर्ष जारी है । पह्ठिले महायुद्ध में प्रिटेन को जो-ऊछ सिला था उसे बनाये रखने के लिए वह बहुत 
ही चिन्तित है। 'लाइफ? पन्निका के सम्पादकों ने उसपर श्रारोप किया है कि यह युद्ध चह साम्राज्य 
बनाये रखने के लिए कर रहा है । इसका जवाब ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यही दिया जा सकता है 
कि बह तो सिर्फ जो-कुछु है उसी को कायम रखना चाहता है | उपनिवेशों की तरफ से लड़ने के 
के एंवज में यह लाभ तो उसे मित्नना ही चाहिए । मि० एमरी जब उपनिवेश-मंत्री थे तो उन्होंने 
कहा था कि ब्रिटेन को उपनिवेशों में बसने के लिए अधिक थ्च्छी किस्म के श्रंग्रज भेजने चाहिए । 
साम्राज्यवादियों में एमरी और चर्चित का साथ खूब मिला है। एमरी ओर लिनलिथगो की जोड़ी 
भी खूब है। थे जुड़वाँ भाइयों की तरह हैं। उनकी तुलना डेविड झोर जोनेथन व डेसन भर 
थियास से को जा सकती है। उन के शरीर दो होते हुए भी आत्मा एक है। दो जीम होते हुए भी 
आवाज एक ही है | ८ अगस्त, १६४० को लिनलिथगो जो-कुछ कहते हैं चह्दी एमरी १४ भ्गस्त 
को कामंस सभा में दोहरा देते हैं । यदि भारत मंत्री १६४४३ में गांधीजी व कांग्रेसी नेताश्रों से 
“एपष्ट आश्वासन व प्रभावपूर्ण गारंटी?” की सांग करते हैं तो वाइसराय ''्रस्तावों की चापसी, 
हिंसा की निंदा व राजनीति सें फिर से भाग लेने से पूर्व ऐसी गारंटी करने की, जो सरकार को 
मंजूर दो,” मांग करते हैं। चर्चित, एमरी श्रौर लिनलिथगो की आपस में खूब बनती है । चर्चित 
के सन सें इच्छा उत्पन्त होती है, एमरी योजना बनाते हैं और लिनलिथगो उसे कार्यान्धित करते 
हैं। ये बस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रमशः आत्मा, मस्तिष्क और शरीर हैं । वह उत्तरदायी 
शासन का हामी नहीं है। कनादा के उंडे सेदानों व अल्विश्वन के पर्वतों के लिए जो रोयंदार 
कोद उपयोगी है वष्ठ कत्षकत्ता और दिल्ली छी गर्सी के लायक नहीं है। अ्रगस्त १६१७ में घोषणा 
करके सांदेयू ने गल्लती की थी, किन्तु उसका मसविदा चदुर यहूदी ने घहीं, यहिक अमभिमानी अंग्रेज 
जाई कर्जन ने तैयार किया था । १६४६ फा कानून तेयार फरते समय यह ध्याव रक्खा गया कि 
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देश के भीतर स्वाधीमता की शुद्ध वायु आने का रास्ता खुला न रह जाय। परन्तु छाडें 
लोधियन ने ( परमात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो योजना घनाईं 
थी, उस ने गजब कर दिया। ६ करोड़ चोदरों ने अधिकांश सीटों के लिए सिर्फ़ कांग्रेसजनों को 
घुनकर ही नहीं भेजा, बल्कि श्रधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में श्रा गयी । कांग्रेस फी 
आँख शक्ति से चका-चोंध हो गईं और वह्द पागल हो ८ठी। चचित्न काँग्रेस को कुचलना चाहते 
ये। एमरी ने उसे केंद में डालने की ऐसी योजना बनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का 
नाम-निशान भी न रह जाय। युद्ध-चीति: एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को विजय करते हुए भागे 
बढ़ने की थी, जिस प्रह्नार अमरीका ने प्रशान्त - महासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप द्ीना 
था। योजना यद्द थी कि कांग्रेस के जेल से बाहर भ्राने पर देश की हालत यह द्वोनी चाहिए कि पांच 
प्रान्तों में लीग के मंडल व शेष प्रान्तों में गेर-कांग्रेसी द्नों के संयुक्त मंत्रिमंडल काम कर रहे हों, 
हरिजन कांग्रेस के खिज्ञाफ विद्रोद्द कर 6, सिख अकेले पढ़ जायें भर दक्षिण में जस्टिस पार्टी को 
फिर से श्रधिकार प्राप्त हो जाय। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का खयाल था कि हरन्तों में नयी श्रवस्था 
कायम द्वोने पर साधारण कंदियों ढी तरह कांग्रेसजन भी घर पहुंच फर श्रपना सत्यानाश देखें भर 
निर्वाचन-सेत्रों में समर्थश्नों के अभाव से चिन्ता में पड़ जायें । यही विकिंगडन ने १६३४ में सोचा 
था, किन्तु उन्हों ने श्राश्व् के साथ देखा कि केन्द्रीय थसेम्ण्ली के घुनाव में कांग्रेस की श्रभूतपूर्य 
विज्ञय रही | सर सेमुएल द्वोर, ल्ञार्ड जेटलेंड, और मि० एमरी ने भी १६३६-३७ में यही ख़बाण 
किया था, किन्तु १६३७ में भानतीय असेम्बलियों के छुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रद्द । चुनाव 
बढ़े खतरनाक होते हैं। यह झाशा नहीं की गयी थी कि ६ करोड़ घोटर प्रगतशीज्ष शवितर्यां का 
ऐसी खूबी से साथ देंगे और जिन जमींदारों ने तैयारी में कोई कसर न घोड़ी थी, वे इस घुरी वाद 
पराजित द्ोंगे। इसीलिए प्रान्तीय असेस्वलियों का घुनाव हुए १४४३ में छुः चप और 8४२ मे 
श्राठ वर्ष हो चुके थे। केन्द्रीय असेम्बल्ली का चुनाव १ ६३४ में हुआ था अर सि3 5४6 हे उन) 
वर्ष हो चुके थे । इसीलिए घसेस्यलियों की वेठक छः मद्दीने तक नहीं की गयी | जहां सके हे 
मै, ४३ धारा के अनुसार स्थापति सरकारें बजट पास करा लेवी थीं। किसी महत्वाकत नेता क। 
बुला कर प्रधानमंत्री बता देना कठिन नम था। सिंध, पंजाब, बंगाल, ध्ासास (4044 हा 
क्षीग की तूती बोल रहो थी। उड़ीसा में नेतृत्व के लिए एुक क्मीदार गा हे के बा 
महासभा के हाथों में अधिकार क्यों न सोप दिया जाय ५30 वी कंश हा रे ही 
सिरे से हो । यही सोच कर, नोकरशाही ने खानवद्दादुरकी उपाधि छोड़ने पर लिंध के प्रधानमंत्री 
को बर्खास्त कर दिया। असेम्बली के समध्न से भी अधिक गवर्नर की इच्छा का महत्व रे था। 
आइये, सिंध, बंगाल, सीमाप्रान्‍्त तथा अ्रन्य प्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से श्ध्ययन 


करें । 
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जिन सूब्यों में लीग की हुकूमत है उनमें सबसे बड़ा होने की चजद्द से बंगाल की श्रहमियत 
सबसे ज्यादा है। दिसम्बर, १६४५ में फजलुल हक ने प्रधाममन्त्री के पद से इस्तीफा दें दिया 
था और गवनेर ने उनसे अपनी बज़ारत नये सिरे से कायम करने को कह्दा था। नयी घज्ञारत 
घनाते समय फजलुस हक ने छुछ लीगी चज्ञीरों से अपना पीछा छुड़ाया था शोर लीग वाले इसे 
आसानी से नहीं सह सके । उन्होंने डेढ़ साज् तक इम्ठज़ार किया भर इस घअरसे सें बहुत-कुछ 
दो गया | लड़ाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आ गईं। फेनी और चटगांव जापानी बमसारों के 
निशाने वन गये । अन्न के ससले की घजद्द से मुल्क के ऐसे दूर-से-दूर हिस्से भी लड़ाई की 
दिक्कत महसूस करने छगे, जिन्हें शायद ही कभी कोई वमसार, टेक, थे लगन, राहफल, रिवाल्वर 
यां सिपाही देखने को मिला हो । भ्रन्न की बेहद कमी के अलावा पज्जौरों के काम में गवर्नर की 
रोजसर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके घीरज का खासा कर दिया। मिदनापुर के अत्याचारों घ 
ढाका के गोलीकाण्ड के लिये सार्वजनिक जाँच की सांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने 
जांच कराना मंजूर कर लिया | पर गधनेर ने जांच की मंजूरी नहीं दी। यह भीतरी सगढ़ा 
भवम्बर के आ़िरी हफ्ते तक इतना बढ़ा कि ढा० श्याम्ाप्रसाद मुखर्जी ने हस्तीफा दे दिया, जो 
महान्‌ विचारपति आशुतोष सुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने श्पने जमाने में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की घाइस-चांसलरो बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी अपने घवत में 
उसी विश्वविद्यालय के वाहस-चांसलर रह चुके थे । 

प्रतिद्िंसा की राग धधक रही थी। भाषी के लेखे को कोन मेट सकता था। राजनीति, 
राष्ट्रययता या सास्प्रदाय्किता के बारे में पज्लुल हक के बोई सुनिश्चित विष्र नहीं थे । १६४०- 
४१ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चुके थे कि मुसलमानों को 
क्या करना चाहिए और उनसें क्या करने की ताकत है। ६६४० में ल्लीम के लाहीौरवाले अधिवेशन 
सें पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्हींने पेश किया था। छछ समय तक वे पके लीगी बने रहे; पर १६४२ 
के फरवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। बंगाल के ध्खवारों में एक टपञ्म विधाद 
उठ खड़ा इश्आ, जिसमें उन्होंने ल्ाहोरवाले प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से सममाते हुए कट्दा 
कि क्षीग की योजना बंगाज्ञ पर छटीं जाग है सवदी | हक साहब कसी उष्ताही क्ीगी थे, पर 
झत्र वे उससे हाथ धोने की सेवा कर +हे थे | उपर बताये छसें में फजलुल हक के पिरद जहाँ 
एक तरफ अनुशासन की कारचाई - फरने का विचार हुआ घध्ठाँ दृरूरी तरफ ६६४२ के छुरू में 

धन्होंने फिर से लीग में सर्मिक्ित होने का अयत्त भी किया । 
यह बीच का फ्ाज्ञ समाप्त होने पर प्रधान्सत्प्री के रुप में मियां पणहुछ दफ पी स्थिति 


चित 
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कुछ सन्दिग्ध हो गयी । कुछ तो भीतरी हमलों की वजह से और कुछ शासन-स्ग्बन्धी ऐसे 
कीया के कारण, जो उन्हें करने ही चाहिए थे, दिसम्बर, १६४२ का सह्ुठ उत्पन्न हुआ । लीग 
पर्टी उनके शासन-प्रवन्ध पर ज्ञोरदार दसले करने लगी । फिर भी फुजलुल हक अपनी जगह 
पर कायम रहे । उनके पक्षवाले सदस्यों की संख्या इुछू घटी तो जरूर थी, फिर भी २६० की 
असम्बन्नी में 4४० का बहमत प्भीठक उनके पक्त में था । यूरोपियन दल ने लीग का साथ देकर 
पॉरास्थांत को श्रीर भी बिगाड़ दिया | इसके श्रतिरिक्त, कितनी ही वातों के सम्बन्ध में सि० 
हक का सरकार से मतभेद हो यया, जिनसे कुछ थीं--अन्न के ससले पर उन्तका वक्तव्य, उनका 
यद्दे सीधा जवाब कि कम-से-कम एक जगह रेलवे लाइन पर काम करनेवाले निर्दोष मजदूरों पर 
गोली चलायी गयी और ढाका के गोलीकांड व मिदनापुर के श्रस्याचारों के सम्बन्ध में उनके 
द्वारा दिये गए जांच कराने के वचन । फरवरी, १६४३ में मिर्य हक को दोतरफे हमलों का 
सामना करना पढ़ रहा था। गवर्नर उनके अधिकारों में जो हस्तक्षेप करते जा रहे थे वषह्द उनके 
लिए असदहनीय द्वोता जा रहा था और दूसरी तरफ वह अ्रसैम्बज्ञी में इस पर रोशनी भी नहीं 
डाल सकते थे | 

एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए सियां हक ने वत्तायरा कि पिछली वज्ञास्त कायम 
होने के समय से शायद द्वी कोई ऐसा दिन हुआ हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्शों के प्ति- 
निधियों या सरकारी क+चारियों से महत्ततपूर्ण विषयों पर संधर्पा न हुआ हो । 

अ्रगस्त, १६४२ में गोल्रीकंड के बाद ही वे ढाका गये थे और राजनीतिक नजरबन्‍्दों से 
उसका द्वाक्ष सुना था | उन्हें खुद जांच की श्रावश्यकता महसूस हुई थी। असेम्ब्ली के सभी 
दलों ने जाँच की मांग की थी औ्रोर तब उन्होंने जांच-समिति नियुक्त ऋने का बचन दे दिया 
था | सि हक ने गवर्नर को बताया था कि समिति नियुक्त करने की माँग सभी दलों की तरफ 
से की गयी थी । 

कई बार अधानमन्त्रो ने समिति के लिए नाम उपस्थित किये, लेकित गवर्नर ने उन्हें 
मंजूर नहीं किया ओर न इस सम्बन्ध में कभी समिति नियुक्द दी हुई । 

मिद्नापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में इक साह्व ने कट्दा कि वे कुछ सरकारी भ्रफसरो के 


विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच कराना चाहते हैं। पर गवर्नर ने ट्रिब्युनल लनियुयत्त करन 


इजाजत नहीं दी। ५८ 
में० हक ने यह भी यताया कि श्र के हाथ में श्रन्नन पढने देने के घिचार से उन जिला 
से, जहां फ़ालतू अन्न था, अन्न हृटाये जाने का कार्य उनकी अनुमति के बिना ही किया गया । 
हक साहब के इस्तीफे श्रीर उस इस्तोफे की गवनर-द्वारा मंजरी से शरसेम्वर्ती से सनसनी 
फंल गयी । यहां तक कि मुस्॒ल्निस लीग दल भी, जी मि० हक को दृदाने के क्विए प्रचस्नशील था 
इस आ्राश्चर्यगनक घटना के लिए तेबार न था। जब कांग्रेसी दक्त के नता श्री चिरसगशंकर राय 
के प्रश्न के उत्तर सें प्रधान-मन्त्री ने यह वच्तब्य दिया उस समय सुसक्षिस छ्ी्गी दल के नेता 
सर नजीमुद्दीन व एच० एस० सुदरवर्दी अ्रेन्वली में उपस्थित मं थे। सुस्कित ज्लीमियों के 
आश्रय का पता केवल इसी यात से क्गता हे कि स० दृक्क- के इस चक्तम्य करा खुनन के बाद 
उन्दोंने किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं किया | उनके मिप्र यूरोरियर्नों के सी नेता समा में दफ्स्पित 
नहीं थे और जो यूरोपियन सदस्य डपस्थिश थे उनकी संटया सट्टा क्म भी! 
६० मार्च छो मिर्या फ्नहुल एफ ने बताया फि जब ये गयर्नमेंद हाउस पहुँचे श्वल्त समय 
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उनके इस्तीफे का टाइप किया पन्न तेयार था और उनके पास दो ही रास्ते थे या तती उस् पर 
हस्ताक्षर करता और या अपने बर्खास्त किये जाने के ढहिए तेयार रहना । गवर्सेंट हाउस में मि० 
फेजलुल हक को टाइप किये इस्तीफे पर हस्ताक्षर केरने को कह्दा गया--इस घटना पर सरकारी 
व कांग्रेस्त दलों ने “शर्म! 'शर्में! के मारे लगाये । 

डा० एन० सान्यात्ञ ( कांग्रेल ) ने कद्दा-- दम अनुभव करते हैं कि समा को सबे- 
चम्मति से गवर्नर सर जान दृवर्ट के वापस छुलाये जाने की मांग करनी चाहिए ।”! 

आखिर २६ दिन के इंतजार के बाद बंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, क्षिन्ति 
श्रव की बार उसका रूप कुछ शोर द्वी था। सर नजीमुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बड़े दिन पर 
मंत्रिपद से दृटाया गया था, बंगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया | नये संन्रि-सण्डल में छुः ज्ञीगी, 
तीन दरिजनों के प्रतिनिधि, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक श्रन्य व्यक्ति था । भरी गोस्वामी और 
श्रो पेन कांग्रेस के टिकट पर अप्तेम्बन्ञी में आये थे। पहले वे फारवर्ड ब्लाक में ओर फिर लीगी 
वजारत में शामित्र हुए । 

नयी वजारत में १३ घजीर और ५७ पार्ल्रमिंटरी सेक्रेट्री व. द्विप भारी-भारी तनखझ्याद्दों 
पर रखे गये । * 

.मि० फज्लुल हक को अपने जिन “अपराधों तथा दुब्यवंद्दारों? के कारण इस्तीफा देने 
के लिए बाध्य किया गया उन्हें संक्षेप में इस प्रकार घतया जा सकता है :-- 

(१) उन्होंने राजनीतिक अडंगे को दूर करने व गांधीजी की रिद्वाई के समथन में बंगाल्ष 
अंसेम्बल्ली में एक प्रस्ताव पास कराया था । 

(२) उन्होंने ढाका-गोली-कांड की खुद जांच की,भौर असेम्बज्ञी में उसकी पूरी जांच फे 
लिए समिति नियुक्त करने का चचन दिया था । 

(३) उन्दोंने मिदनापुर की घट्नाओं के सम्बन्ध में भी लांच कराने का चचन दिया 
थां, ओर । 

८४) मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में उनकी नीति श्ंनिश्चित थी । 

कल्नकत्ते' की एक पिशाल्ष साधंजनिक सभा में मि० फज्ञलुल हक ने गवर्नमेंट-दाउस में 
अपने हस्तीफे की कट्दानी सुनाकर गवर्भर पर विश्वासधात का भारोप लगाया। 

हक-कांड की सब से मनोर॑ंजक घटना तो गवर्नमेंड-द्उस में हुई थी। २८ मार्च 
को सायंकाल ७ बजे गवनमेंट हाउस से मि० हक को छुल्ावा आयुत कि गवर्नर उनसे मिल्नना 
चाहते हैं । मि० हक उस समय अपने साथियों से सलाह-मशविरा कर रद्दे थे कि मुस्लिम ज्लीगी 
दुल्न उनकी वजारत के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव ज्ञाना चाहता- है उसका कैसे 
सामना किया जाय । मि० दक जानते थे कि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ वोटों से साफ़ 
जीत होगी । 

बुलावा आने पर मि० हक लगभग साढ़े सात बजे गवर्नमेंट हाउस पहुँचे । उन्हें हाउस 
के मिराले कोने के एक कमरे में ले जाया गया। कसरे के दरवाजे बन्द कर दिये गये । भीतर 
गवर्मर, उनके सेक्रेटरी, मि० विलियम्स तथा मियां हक के श्लावा और कोई न था । मि० हक 
बड़े प्रसन्न थे, फ्योंकि वे जानते थे कि किसी भी अविश्वास के श्रस्ताव को वे बढ़ी चंसानी से 
गिरा सकते हैं । 

इधर-उधर की बाद होने के बाद गवर्नर ने मि० हक को इस्तीजा देने के द्चिए कहा । 
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. इससे मि० हक झ्तवब्ध रद्द गये । उन्होंने पृद्धा कि इस्तीफा देने का सवाल कैसे उठता है, क्योंकि 
असंम्बत्नी में बहुमत तो उन्हीं के पक्त में है १ 

गवन्तर ने उत्तर दिया कि आपने असेग्ब्ली में भाषण देते हुए जो यह कहा था कि सभी 
दर्जा की मिरी-झुली सरकार के दारते रास्ता साफ करने के किए मैं इस्तोफा देने को तयार हैं, 
उसका मतलब इश्तीफा देना ही हुआ। 

प्रि० हक ने उत्तर दिया कि मैं उसी हाज्ञत में इस्तीफा देने को तैयार हो सकता हूं जब 
श्राप्के विचार से मिल्ली-हुली सगकार कायम होने की सम्भावना हो। श्री हक का झाशय यह था 
कि अगर उनके अपने पद पर रहने से मिल्री-हली सरकार कायम होने में बाघा पहती हो तो 
ऐसी सरकार बनते ही वे इस्तीफा देने को ठंयार हैं। श्री क ने गवर्शर को यह भी सूच्ति किया 
कि अभी ऐसी कोई रूुरकार कायम होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए उनके इरतफे का 
सवात्ञ नहीं उठता | 

गवनर ने अपने जबाब में स्दीकार किया कि अभी समिली-हुली सरकार कायम होने की 
सम्भावना नहीं है | लेकन मि० हक के हग्तीफा दिये बिना दूसरे दल्कों के नेताओं को मिली-जली 
घजारत बनाने के लिए नहीं चुलाया जा सकता ऋ्रौर ह्सीलिए उन्ले हस्तफा देने को कहा जा 
रहा है । गवर्नर ने ६क साहब को श्राश्वासन दिया कि आाव्श्यवता पड़े दिना वे हृस्त॑फ्े 
को काम में नहीं ज्ाब्गे | इस्तीफे को केवल इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि क्षरूरत पढुने पर 
उसे दूसरे दक्कों के नेताओ्नों को दियाया जा सके । 

मि० फलजुलहक ने कहा कि इसका मतलब यही है कि उनसे इस्तीफा घिरोधी पण को 
प्रत्लीमन देने के लिए द्वी दिज्लाया जा रहा है। 

२६ दिन बाद २८ प्रप्नेल, १६४३ को सर नजीमुद्दीन की सरकार कायम हुईं। प्रान्तीय 
असेम्दत्ती की बेठक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई । घीच के काज्न में सर नजीमुद्दीन वो अपनी 
शक्ति बढ़ाने का अचसर मित्न गया। इस प्रकार प्रान्तीय असेम्वल्ली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त बरके 

हॉने अपना कार्य आरम्भ कर दिया, जिस का सब से मह्वपूण भाग बजट पास करना था। 
अपेम्बली के सामने सवाज्ष यह था कि हक़ वजारत ने धजट की जो १ मर्दे पास फर दी थीं उन्हे 
झधिवेशन भंग धोने और बीच में धारा &३ की ब्यवस्था होने के बावजूद पास माना जाय, था 
पूरे बजट को पास कराने के किए उन्हें भी फिर से पेश किया जाय | पिरोधी दल्ञ ने बजट के - 
पास किये गये भाग के सिल्प्चिले में केष भाग को पास कराने पर आपत्ति उठाई । बजट सदा 
एक और अ्रखंढ होता है । उस के विभिन्‍न भागों और विभागों की मर्दों को सिर्फ सुविधा के 
ही खयाल से श्ज्ञग-धजग -पास किया जाता है। रझ मार्च की रात को मियां फजछुल इक ने 
गवर्नर से यह भी कहा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से अनेक कविनाइयां उठ सड़ी 
होंगी, वर्योकि वजट के खंद नहीं हो सकते । गयरंर ने उन की इस झार्पात्त पर कोई ध्यान नहीं 
दिया। इस प्रकार र८ मान को गवरनर ने जोन्‍कुछ किया था उसका फ़क्त सर नर्ज ऊर्दान की 
६ जुलाई के दिन उठाना पढड़ा। यह फल बड़ा बड़ था। गयमर ने ६३ धारा के झहुसार जो 
घजट पस फिया तो उसमें पहले पास हुई $झ रूदों की भी शामज वर लिया। श्सस सिद्ध 
हो गया कि उन $८ मदों का पास हं।ना ज्ञायज़ नहीं माना झया। नये ध्रधान्य्दी ने श्स के 
विपरीत यद्द दक्कीक्न दी कि यदि बजट का एक भाग पास ६ धुकाह तावस पे उप भाग की 
अलग से भी पास किया जा सकता है । एस के अतिरिक्त, झिठने दिन गषनर ने घाता ६३ 
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अनुसार शासन किया उतने दिन में खर्च हुई रकम श्रनिश्चित थी, जिस के परिणामस्वरूप खजाने 
'में आय और च्यथ की रक्सों का हिसाब भी निश्चित हो गया और जिन मर्दों में श्राय भौर 
ब्यय की रकमें निश्चित नहों, उन का बजट ही केसे बन सकता है | एक बार आसाम भर उड़ीसा 
में मंत्रियों ने आर्थिक वर्ष के मध्य में पद-ग्रहण किये थे तो चहां श्राय औौर ब्यय के ठीक-ठीक 
आंकड़े प्राप्त हुए थे और यदि झासाम-भ्ौर उड़ीसा में आंकड़े मिल गये तो बंगाल में क्यो नहीं 
सिल् सकते १ इस विचार से असेम्बल्नो के अध्यक्ष के आगे खंड-चजट पास करने की 'झनुमति 
देना अपसम्भव हो गया | सच तो यह दै कि गवनर ने मियां फजलुज हक से इस्तीफा दिलाने में 
नो जत्दब्राजी की थी उसी के कारण यद्द परेशानी हुई । परन्तु गवर्भर के जल्दबाजी करने का 
भी एक विशेष कारण था, क्योकि इस्तीफा की बात उठाने के बाद यदि गयश्र उसे प्राप्त न 
कर ज्लेते तो मि० हक विश्वास का' प्रश्ताव पास करके अपनी स्थिति को रुरढ़ बना सकते थे । 
मि० हक ने दिसम्बर १६४१ में जब से अपनी दूसरी घजारत कायम की थी ठभी से गबनर उन्हें 
प्रधानमंत्री के पद से हटाने की चेष्टा कर रहे थे, विनन्‍्त यदि मि० ६€क के पक्ष में पिश्वास का 
प्रस्ताव पास हो जाता--चाद्दे वह कितने ही अल्प बहुमत से क्यों भ ह्वोता-- तो उन्तकी रक्षा हो 
जाती और तव गवनर उन्हें कभी भी अ्रपदस्थ नहीं कर पाते । यह जग्बा विवरण यह प्रकट 
करने के ज्षिए दिया गया दे कि तथाकथित मंच्नी-नियंज्नित प्रान्तों में भी गबर्नरों की स्वेच्छाचारिता 
कितनी अधिक बढ़ी हुईं थी । 
बंगाल-असेम्बली में जिन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सबसनी पेदा कर दी थी उप में 
बजट की समस्या पहली थी | दूसरी धथ्ना मि० फज्लुल हक द्वारा गधनर की हस सरवेच्दाचारिता- 
पूर्ण कारवाई का रहस्योद्घाटन थी । इससे प्रकट हो गया कि किस तशह् [उन्होंने कानून भ्ौर 
विधान को उठा कर ताक पर रख[ दिया ओर सेह्न टरियेट की सह्दायता से निरंछुश शासक पी 
तरद्द कार्य किया। सि० हक ने २ अगस्त १६४२ को ही सुनिश्चित विन्तु सर्यादाएग शब्दों में 
झखरंडनीय तथ्यों को उपरिथत करके गधन्र का ध्यान उनके निरंुश शास्म की और श्राकपित 
किया था । मि० दक ने श्रसेग्बली में जो पन्न-च्यचहार पढ़ कर सुनाया घह भी श्राध्चर्यपूर्श था । 
गवर्नर ने अपने मंत्रियों की सल्लाह के विरुद्ध अपने एक सेक्रेटरी को २०लाख रुपये चावज्ञ की खरीद 
पर ब्यय करने का अदेश दिया। उन्हों ने मिदनापुर के कथित अस्याचारों के सम्बन्ध में जांच 
का बचन देने के लिए प्रधानमुन्नी से जगब ठत्लव किया। ढाका की घव्नाशं के सम्बन्ध में 
प्रधान+न्नी ने जब जांच कराने का झ्राश्वासन दिया तो इस पर भी गधबरर नाराज हुए । इतना 
ही नहीं, चटगांव के निकट फेनी में समिको-द्वारा रिन्रयों पर अत्याचार होने का समाचार मिलने 
पर जब वे स्वयं तहकीकात करने के लिए जाने लगे तो गवनर ने हस में भी बाधा टालनी चाही | 
बंगाल के गवर्नर के इन निरंकुश कार्यों से हमें चाहर्स दूसरे और जा तीर्रे के दिनों का स्मरण 
हो आता दे । इस के लिए कम-से-उम सजा यदह्द होनी चाहिए थी कि गवरूर को पद से हटा कर 
इंग्लेंड घापस घुला लिया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमंत्री-हवारा छगाये रूसी ध्ाचोपों का उत्तर 
सक देने की जरूरत तक उन्होंने महसूस नहीं की। ऐसे प्रान्तों का मंत्रियों के धर्चीन होना 
एक मजाक ही कट्दा जायगा | औौर यह कहना कि सि० हक का इस्तीफा तो एक घट्नासातन्न थी, 
झोर भी घुरी घात है, किन्तु सि० एमरी ने यही फ्ट्टाथा। स्थसे इरी बात तो यह थी कि 
मंत्रियों के अधीन कर्मचारी गवर्नर के बहने पर मंत्रियों की मर्जी के ख्लिफ आदेश निकालते 
मे । इन सभी दिपयों में, जिम में से एक भी गपरूर के पिशेपाधिकार के धंदर नहीं आता या, 
उयनेर का भाचरण मिरंकुशठापूर्ण घथा ब्यक्तिगठ शासम ही था। पदि इस में किसी दिपय को 
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गवनेर के विशेषाधिकार के #तर्गत मान भी लिया जाय तब सी -चे पार्लीमेंट की संयक्त समि| 
- की इस सिफारिश को नहीं भूल सकते थे, जिस में कहा गया था कि “गचनर को निमसंदेह 
हरेक मामले में निर्णय करने से पहले श्रपने मंत्रियों से सलाह लेनी पढ़ेगी ।” इस से प्रकट है 
कि यह तक भी कि अम्गलुक विषय गवनेर की खास जिम्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर 
सकता, क्यांकि मत्रियों से सलाह लेन। तो उन के लिए लाजिमी ही था। एक बार मंत्रियों की 
सल्ञाद्द लेने के बाद द्वी गवर्नर उस सल्नाह के विरुद्ध कार्य करने के अधिकारी होते थे । शासन- 
सुधार-कानून में .कहीं भी यद्द नहीं कहा गया कि गवनरों को मंत्रियों की मर्जी के खिक्ाफ 
- अन्य कर्मचारियों से मिलकर सीधे काम करने की अनुमति है। हमारे कहने का यह मतलब 
नहीं कि गवन्र को सेव्रेटरियों या विभागों के प्रधानों से मिलने का हक नहीं है, डिन्तु यह 
जानकारी मंत्रियों की जानकारी में ही होनी चाहिए। मि० इक के आरोप यथार्थ छिद्ध होने पर 
गवर्नर का चुला लिया जाना ही लाजिमी था । 
युद्धकाल में इन स्वाधीन कहे गये प्रान्तों में मंत्रिमंडल गवर्नरों की दया पर श्र उन्हीं 
“ की मर्जी से चत्र रहे थे। विशेषकर दंगाल में गवर्नर चाहते तो मंत्रियों से सक्ञाह लेते थे, 
नहीं तो नहीं; और सरकार के निर्णयों पर सी गवर्नर का ही प्रभाव भ्रधिक होता था। जहां हक- 
चजारत को श्रनुचित तरीके से हटाया गया- क्योंकि चह अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के 
बाद भंग नहीं हुई थी-- और कितने कार्य करने अथवा न करने के लिए उस की निन्‍्दा की गयी, 
नजीऊुद्दीन-बज्ञारत को उन्हीं समस्याश्रों के हल करने में शसमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया 
गया। गवर्नरों का तो यह क््टना था कि कोई वजारत रहे या नहीं, टसे गवर्नर का श्रादेश 
अवश्य मानना चाहिए | जब तक बजारत गवर्नर की बात मानने को तेयार रहती थी तब 
तक डस पर कोई श्रांच नहीं श्रा सकती थी और जब तक गवर्नर बजारत के प्त में रहता था तब 
तक बहुमत भी उस के साथ द्वोता था। फजलुल हक की वजारत कुछ समय तक गवर्नर के 
इशारे पर नाचती रधी, किन्धु जब उसका धीरज हाथ से छूट गया तभी घह भंग हो गयी 
और उप्तका स्थान सर नजीमुद्दीन की वजारत ने लिया गोकि तन महीने के शासन-काक मेंश्स 
वजारत ने सिर्फ़ ३०० कैदियों को रिहा किया, अ्रम्न की हालत भी फजलुज हक के समय-जंसी 
ही रद्दी और अ्रन्न की समस्या की चर्चा चलाने पर प्रतिदध रद्दा, 'फ़र भी टरू के पक्ष म श८ का 
बहमत हो गया, जौ यथार्थ में गवर्नर का समर्थन पाने के ही समान था। काम्रेसी बज्भरत 
ऐसो हालत में कसे काम करतीं ? 
जिस समय बंगाल में फजलुल हक की वज्ञारत को हटाया गया, उस समय प्रान्तीय अ्रसेम्यत्नी 
में बहुमत डसके खिलाफ न था। यह सच दै कि उनका बहुमत $< या २० सद॒स्या कान्न्यानों 
पहले से आधा रद्द गया था, फिर भी इस वात से इन्कार नहीं किया जा सबताक बहुमत 
उन्हीं के पक्ष में था। बंगाल के गवर्नर स्वर्गीय सर जान दृद्ट ने फललुक हक झार इन कदता 
को अपदस्थ करना ही उचित सममा अर उन वी गद्दी पर सर नजामुद्नन का सा व्टाया | 
नये प्रधानमंत्रों कों भी १६४४ के फरवरी व माच महानों से बस ६ सकट से गुजरना पढ़ा । 
३४ फरवरी, १६४४ को वजारत एक बिल के ढांचेमात्र को $% से जुआ से पास करा सहझो हि 
पहली मार्च को अर्थ-मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि १६४१-४३ मे बतद में सजूर एक रक्रम से 
अधिक हुए खजे को स्वीवार किया जाय, सरकारी पदा और विशेधी पष्ठ का समर्थन फानेयाज्ने 
सदस्यों की संप्या यराचर रही भौर तब केवल्ल अध्यश के एछ योट से ही सर ननीमुद्दोन यज्ञारठ 


न 
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की इज्जत बच सकी । अफवरहें फेन रही थीं कि नग्रे गवर्नर सि० केसी एक मिली-जुली वजारत 
कायम करना चाहते हैं। यदि बंगाल के युद्ध-क्षेत्र से 'नजदीक द्वोने के कारण खर जान हर्वर्ट 
अपने समय में एक मिलो-जुत्नो सरकार काग्रम' करना चाहते तो उन्हें कोई दोप नहीं देता। 
यदि- मार्च, १६४४ में मि० केसो मिल्नी-जुली सरकार कायम करने की चेष्टां करते तो वह इसलिए 
नहीं कि उस समय सर नजोमुद्दीन-बजारत के लिए श्रल्प बहुमत या बहुमत का अभाव था, 
बल्कि इपक्षिए कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों का ऐसा तकाजा था। 
जून १६४४ में बंगाल का घटनाचक्र एक विशेष दिशा में घूम गया। गबनेर मि० कैसी 

ने अपनी श्रांखों से देखा कि धंगाञ्ञ असेम्बल्नी किसी बड़े प्रान्त की धारा-प्रभा की अ्रपेज्ा मछुली- 
बाजार द्वी अधिक जान पड़ती थो । कम-से कम गवनेर को दो बाते तो साफ समम में शआआगयीं। 
पद्चल्नी तो कद्द कि शिक्षा-बित्न का विरोध काफ्री अधिकथा और दूमरी यह कि विरीध प्विफे हिन्दुओं 
की ताह से न होकर मिल्ना-झुल्ला,था । श्री बो-पी० पेन के विरुद्ध निन्‍दा का प्रध्ताव ११६ के विरुद्ध 
सिर्फ १०६ चोटों से दी गिरा था। वोटों के हिसाब से प्रकट हुआ कि ३१६ वोटों में से १६ चोट 
तो सिफ यूगेवियनों के ही थे, जिसका मतलब यह हुश्रा कि यूरोपियनों को छोइफर सरकर के 
पत्त में सिर्फ १०० सदस्य ही थे भौर उसके विरुद्ध १०६ सद॒स्य थे । सरकार के पक्ष में जो ११६ 
* सदस्य थे उनमें से १६ यूरोपियनों के अतिरिक्त हे एंग्लो-इणिडयन, हे संत्रियों को मिल्लाकर, ४ 
सबर्ण हिन्दू , ०० सुसज्ममान और १३ दल्नित जातिवाले सदस्य थे। प्रान्तीय श्रधम्बलो में श्रध्यक्ष 
को मिलाकर मुध्लिस सदस्यों की संख्या १२३ थी, जिनमें से विरोधो-दल्न में ४२ थे । दूसरे शब्दों 
में प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े कुछ वोटों में ४२ यानी माटे द्विपाव से ४० प्रतिशत सुपतज्ञवानों के थे । 
ये आंकड़े पुरअ्सर थे | इनके प्रत्नवा, मंत्रियों के खिलाफ निन्‍्दर के भी प्रस्ताव उपस्थित किये 
गये | वजारत के खिन्ञाफ १०६ वोट पड़ना ओर यूरोपिय्नों को छोड़कर उसझछे पक्ष में सिर्फ १०० 
गेट रह जाना खतरनाक हाल्व थी । इसलिए गवर्नर ने चुपचाप श्रप्तेम्ब्रज्ी को स्थगित कर दिया। 
ऐसा करने सें उनका उददं श्य आखिर क्या था १ यदद एक स्वाभाविक प्रश्न है ? पम्ि० केसी के 
वक्तन्य से कि मंत्रिमंडल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत द्वै, प्रकट हो गया हि गवर्नर मद्दोद्य उससे 
* समर्थक हैं भोर साथ द्वी चद्द भी जाद्विर द्वो गया कि मन्त्रिमण्डल इस समय वैते ही संकट में पढ़ा 
था, जपे संकट में मि० फजलु तर हक का मं|त्रेमएडल स। जान दर्बर्ट के समय पड़ा था। “दोनों के 
बहुमत घट चुके थे आर दोनों हो का श्रस्ति्व यूप्रेत्रियनों के वाढों से कायम था। परन्तु जहां 
बर्गीय सर जान हर्ट ने मि० हक को “बर्खात्त' करने का फ्रैशल्ला किया वहां मि० केसी ने नजी- 
सुद्दीन वजारत का समर्थन करना द्वो अपना फर्जे स्का । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
था कि भधरमेम्बला स्थगित करने का भ्रदिश अमल में आने से पदले एछ दूवरे मंत्रो के पिज्.फ 
निन्‍्दा के प्रस्ताव की सूचना मिल चुकी थो, ओर समि० केसी ने श्रसेम्बला को स्थमित करने के 
ग्रादेश के साथ जेसा वक्तव्य दिया था, चेंसे चक्तन्य से उस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रभाव पहता था | 

दिये वजारत को संघ्ठ से बचाना चाइते थे तो स्पष्ट बहुमत की तरफ़ सद॒स्यों का ध्यान 
श्राकृपिंत करने के बजाय उन्हें यह साफ छ्फ़नों में कह देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा 
फेसला देने से मि० केसी के पिरुद्ध श्रन्याय तो नहीं होता ) कहीं ऐस। तो नहीं कि थे शिक्षा-विल्ल 
को श्रचुचित समझ कर उसके संशोधन के लिए उत्सुक द्वों भोर उसमें जो कमा रद्द गयी थी उसकी 
पूति करना चाहते दो और साथ ही संप्रिनरडज्ञ ही भा रक्षा करना चदद्धते हों ? तन तर यद्द स्पष्ट 
न था और इसझे स्पष्टीऋरुण के जिए दें दार को ब्रटन,्था का छुनवान करना पढ़ेंगो। 

इस सम्बन्ध में बंगाज् के प्रधानमंत्री सर नवोप्ुद्दोन का वक्तन्य ( यद्द घंश द्ाददौर के 
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'ट्रव्यून! ने अपने &-१-४२ के श्रग्नशैख में उद्ध त किया था ) महत्वपूर्ण है। आपने एक सभा में 
भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों सें स्वीकार किया क्लि “वे ऐसे उपायों द्वारा अपने हाथ में शज्िति रखे 
हुए है, ।जन्द उादेत नहीं कद्दा जा सकता और इसीज़िए उन्हें यूरोपियनों को खुश रखने के लिए 
भारी कीसत चुकानी पढ़ी है, क्योंकि इसके बिना मौजूदा वजारत एक दिन के किए भी नहीं रद 
सकती । 

बंगाल में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें यूरोपियनों का खास हाथ था । बींसवीं सदी के 
शुरू से भारत की व्यवस्थापिका प्भाश्रों में यूरोपियन दल की शक्ति किस प्रकार क्रमशः बढ़ी, 
इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प दै। १६०६ के मिंटो-मालें के शासन-सुधारों से पू्ों केन्द्रीय ब्यव- 
स्थापिका कॉसिल में यूरोपियनों का सिंफे एक अतिनिधि था। नया कानन पास होने पर उनकी 
सीट दो कर दी गयीं -- एक वम्बई के यूरोपीय व्यापारी-संडज्ष के लिए भोर दूसरी कलकत्ता के 
यूरोपीय व्यापारी-मंडल् के लिए,और साथ ही आसाम भौर मद्गास-जेसे प्रान्तों की ब्यवस्थापिका- 
सभाश्रों में चाय के व्गीचे-जैसे स्वार्थों का भी प्रतिनिधित्व यूरोपियन ही कर रद्दे थे । यद्द स्थिति 
१६१६ के शासन-सुघार-कानून--मांटेगू-चेम्सफोर्ड खुधारों तक रद्दी । नये कानून के श्रज्ुसार यूरो- 
पियमों को केन्द्रीय घारासभाश्रों में $२ तथा प्रान्तीय सभाओं में ४७६ सीट मित्नीं | केन्द्र की कुल 
सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवाज्ी ३ सोर्ट कोंसिज आफ स्टेट के लिए, और चुनाव-द्वारा भरी 
जानेबाली मे सीट श्रसेम्बल्नी के लिए थीं। इनके अतिरिक्त असेम्बल्ी में एक सदस्य यूरोपियन 
व्यापार-संडल हारा नामजद॒ होकर भी आता था | जब म्लुडीमेन-समिति नियुक्त हुई तो यूरोपियनों 
ने केन्द्रीय असेम्बली के लिए एक सीट श्रपने ब्यापारिक स्वार्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मांगी । इस सम्बन्ध में न तो सडीमेन-सम्िति ने और न ल्ोथियव-समिति ने ही कोई सिफ्रारिश की 
है। यूरोऐियन प्रतिनिधित्व की श्रगति नीचे की तालिका' में दिखायी गयी द् 


न्द्व्म॑ प्रान्त में 
उच्च निम्न उच्च निम्न 4 
की घारासमा घारासमा धारात्भा घारासभा कुल्न जोढ़ कुटकर बात 
माँटेगू-चेम्सफोर्ड 
कानून -- १ & १ & ३ श् अर ४६ द्प 
साइमन कमीशन 
१६२६ ३. (से १४तक  2>< ६६. छा से झ३ सिर्फ सिफा- 
शंकर भायर- चकक रिश काताई 
समितवि---$ ६३ ०_ र् २० अर ६१ पद सिफारिश 
भारतीय शासन करती हैं । 
विधान---१ ६ ३४६ ७ १४ से १< भर ६६ ६ से६७तकफ़ 


एस प्रक्रार स्पष्ट है कि र०८- गर-सरकारी सीटों में से, जिनमें झाधकांश घझुनावःद्वारा 
भरी जाठी हैं, €८ यूरोपियनों को मित्नी हुई हैँ। इसछा मतद्ब यह हुश्ला कि पक एव समुदाय 
फो, जिसका अनुपात भारत को कुल जनसंख्या में "०६ प्रतिशत ई, ६'< प्रातराव प्रातानापत्व 





९ देखिये जनवरी (६४४ के मार्डर्न रिव्यू? में एच, दब्ल्यू सुखी, एस* ए०,पी० एच ० 
डीण्का लेख---''मान-थों फिशियत्त यूरोपियन्स टन टृणिड्यन लेमिस्लेयन ! 
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प्राप्त है। इस व्यवस्था के श्रत्तर्गत बंगाल की प्रान्तीय असेम्बल्ली में यूरोपियनों को ३० सीटे 
आई' और ये ३० सदस्य दी फेप्तन्ना करते हैं कि किस पक में बहुसत रहेगा । 


व्धि को गुत्यी 

युद्ध छिइने के समय से सिंध की राजनीति बड़ी दुत्नमुन्न रही दे। इस प्रान्त में दूसरे 
किप्री प्रान्त के सुकाचलते में मंजत्रे-मंडल जल्दी-नरढ्दी बदले गये । पहले बंदेशली खां 
का, फिर द्विदायतुल्ला का, फिर अलाइवख्श का, फिर दविदायतुल्ला का दूसरा और 
फिर तीसरा--इस तरद्द कितने ही मंत्रि-मंडत्न कायम हुए और भंग हुए | सिंघ की राजनीतिक 
श्रवस्था युद्ध से पूर्व के त्रिटिन की अवस्था से नहों, बल्कि युद्ध मे पूरत्र के फ्रांस की श्रवस्था से मिज्ती 
थी | अ्ल्लाहबझ्श का भूत, जो १६ मई, १६४३ को मारे गये थे, अभी तक सिंध सेक्रेटरियेट के 
हृदे-गिद चक्कर लगा रहा था। लगभग उन्हीं दिनों मात्न-मंत्री सि० गजद्र ने इस्तीफा दिया। सतक 
प्रधानमंत्री के भाई खानबद्ादुर मौलाबझ्श की चुनाव में जीत होने पर सर ग़ुल्लामहुसेन 
हिदायतुछा ने उन्हें अ्रपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सिंध प्रान्तीय मुस्लिम 
लोग के प्रध्यक्ष मि० सेयद के विरोध का सामना फरना था। इसके जल्िए मि० जिन्‍ना ने एक 
तरफ तो श्रपने ही दत्न के प्रधानमंत्री का विरोध करने के ज्िए, मिसके परिणामस्वरूप सर 
गरुज्ञाम की हार द्वो गयी ( भ्रौर इसके बावजूद उन्होंने इृस्ताफा नहों दिप्रा ), मि० सेप्रद 
की कहे शब्दों में भत्मना की श्र दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री सर गुल्लामहुमन को 
घुरा-भज्ञा कहा, जिन्होंने गेर-लीगी सुसज्ञमानों के साथ संयुक्त मंत्रिमंडन्न न बनाने की ज्ञीगी 
नीति के विरुद्ध भ्पने मंत्रिमंडल में माःल्ाबख्श को ले लिया।ये मोंजाचब्श सिर्फ़ एक गैर- 
ज्नीगी ही नहीं, पुक्र ऐसे ल्ाग-विरोधो मुसज्ञमान थे, जिन्दोंने ल्ञीग में शामिद्त होने से हन्कार 
कर दिया था। मि9 जिन्‍नता ने मौल्लाबख्श को हटाने की जो मांग की थी उप्तका फत्न निकल्ना। 
प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देखर अपनी नयी घजारत सौल्याब्रस्श के बिना बनाई और उनके स्थान 
पर सर गुज्ञाम ने मि० सेश्रद्‌ के एक आदमी को रख लिया । सर गुलाम ने मौलाबख्श को पत्र 
लिख कर जो यद्द भ्राश्वसन दिया था कि वे उनसे न तो चनारत से हृस्तोफा देने को कहेंगे और 
नमुस्न्िम लीग में सम्मिल्नित होने का शआग्रद्द करेंगे । उत्ते उन्होंने भंग कर दिया और अपने 
कट्टर विशेधी मि० सेपद से सुत्तद करलो । विंध को लोऋतंत्री राजनोति की यह हालत थो | सिंध 
की पेचीदी राजनोति का एक परिणाम यह भो हुझ्ना क्लिसःमाय्रान्त में खान अ्रब्दुल गफफार सता 
की रिदाई के बाद सिंध के छुः प्रधुख कांग्रेसो जेलों से छोड़ दिय्रे गये | साथ ही यह घोपणा भी 
की गयी हि सिंध को प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कांगप्रेत कार्यसमिति के भूतपूर्व 
सदस्य श्री जयरामदास दोलवराम की रिहाई की सिफारिश करदी है। यह घोषणा बड़ी दिल्ल- 
- खस्प थो, क्योंकि एक महीने से भो कम दिन पहले इन्हीं ग्रदन-मंत्री ने, जिनके हस्ताछर से शअ्रय 
नेताश्रों की रिहाई हुई थी श्रौर सिफारिश की गई थी, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रान्तीय 
असेम्वल्ो में कदा था किये तोहफोंड के कार्यो के द्वो नद्दों, बल्कि हूरों के उपद्वबों तकू के 
जिम्मेदार दैं। 


सीमाग्रान्त की-वज्ाग्त 
झुम्लिम ज्ञीग ने झगली बजारत सोमाप्रान्त में बनायी थी। प्रान्तीय घअसेम्यली में उसका 
बहुमत द्वोने या न होने का सवात्र नहीं था, किन्धु प्रान्दोय जय ने भ्रचानक ही यह का करे 


ला 


रे कांग्रेस का इतिहास: खंड ३ 


डाला झोर फिर उस्नो सूचना श्रपनी केन्द्रीय समिति को दी ॥ढा० खान साहब ने, जो लगातार 
सचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये ये, सरदार झ्ौरंगजेत्र खां को छुनोौती दी कि आप 
कांग्रेसी सद॒स्यों को जेल से छोड़कर सुकाबला कीजिये। उन्होंने कहा कि कुल ४२ सदस्यों में 
से, जेज्ञ में बंद आठ को मिलाकर कांग्रेस के पक्ष में कुज्ञ २३ सदस्य हैं। परन्तु इस तरह की 
खुनीती ब्यर्थ थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार व मुस्लिस लीग आठ कांग्रेसियों के जेल में रहने पर 
भी शासन-कार्य चलाने को तैयार यीं | कांग्रेस के विरोधियों ने यह चात्न जान-चूक कर उन झाठ 
सदस्यों के जेल जाने के बाद चत्नी थी । 

सरहदी सूबे में वज्ञारत कायम करने के लिए तोौन दर्लो--पुस्तल्तिम लीग, हिन्दू महासभा 
शोर सिखों का सहयोग आवश्यक था। पहला दल तो प्रधान ही था। दूसरे दत्न के नेता मे 
रायवहादुर मेहरचत्द खन्‍्ता, जो प्रशान्त-सम्मेल़न के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की यात्रा 
समाप्त करके लौटे ही थे । मेहरचन्द खन्ना और उनझे दुल् ने वजारत में शरीक होने से इन्ह्ार 
कर दिया। तीसरे दुक्ञ का रुख संद्ग्धि था। इसमें तीन सिख थे। एक तो मर गया, दूसरा 
कांग्रेसी होने की वजद्द ते वजारत में शरीक नहीं हो सकता धा--बस शेष तीसरा वजारत में 
शरीक द्वो गया ।...इसका विवरण देने से पहले दस एकाध दिलचस्प बातें झौर बता देना चाहते 
हूँ। सर पुरुषोत्तमद्रास ठारइ्ास ने इंडियन यूनिटी ग्रुप के सदस्थ के नाते एक समोर॑जक घटना 
बताई थी। श्रापने बताया क्षि ग्रुप के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेज्नन में एकता के महत्व पर जोर 
देते हुए कद्दा झ्लि भारत फे द्विंवत को साम्प्रदायिक्रवा ही ने खबसे अ्रधिक् चुुसान पहुंचाया है झौर 
अलुरोध किया कि इस संकट को घड़ी में सब को देश को कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए | आपने ३८५० में प्रकाशित हबेर्ट एडवर्द्स के इस कथन का हवाक्षा दिया कि 
बनन्‍्नू के जंगलो इलाके पर एक गोली या गोला चक्राये ड्रिना किस प्रकार रक्तेद्दीन विजय प्राप्त 
की गयी । यद्व कठिन काय दो जातियों तथा दो मजदवों के मध्य शकिवि-संतुलछन-द्वारा ही सम्भव 
हो गया । लिख सेना के भय से सुसल्लमात की तेवाज्ञों ने सि० एडवडू स के कहने पर उन ४०० 
किलों को घुक्ष में मिला दिया, जो उस प्रदेश में शक्ति के स्तम्भ थे। और उन्हीं मि० पुडबद'स 
के कहने पर सिखों ने सम्राट्‌ के ज्षिए एक किला खड़ा कर दिया। इस प्रकार बन्‍नू की घाटी दी नहीं 


और समस्त हिन्दुस्तान पराधीन हुआ । वीक है है 

अकाकियों ने वम्ारत बनाने के प्रति अपनी नीति में परिवतंन करने का निश्चय क्यों 
किग्रा, यद्द एक पदेन्नी है। वे राष्ट्रीयवा के ऊंचे सिंदापन से उतर कर सम्पद्रायिष्ता की दल-दक् 
में करों एसे ? अछाक्षियों के नाम भौर उन की सफज्ञताश्रों के साय जिन बोरतापूण घटनाश्रा का 
सम्बन्ध है, उन्हें कौन भूल सघ्ता है ? युठ का बाग में उन्दोंने जो यातनाएं पदों, ननकाना साइय 
में उन्होंने जो कीमत खुझायो और जिस प्रकार दृड्डियों च मांध्र के कप की नंथ पर अपने 
संगठन को खदा किया--यद्द भूजने की चीज थोड़े दी ६ं। १६२१ के खज्ञाफत श्रानदालन स 
साइमन कमीशन के बापकाट के निराशापूर्ण दिनों श्रार नमक सत्याग्रद (१६ ३०३१) के तूफान 
तक अकालियों ने दिन्‍्दू व मुसजम:नों के साथ जो नाई-चारे का _यर्वात किया बह कभी मुझाप्रा 
नहीं जा सकता | ६६३० में सास्टर वारासिंदर अपने ३०००० साथियों क्षे सर मेंस गये ्थीर 
उसो वर्ष करायो कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रीय मंडा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरगे 


“जी ई। श्र 
मंडे में धय उसके लाल, हरे भर केसरिया रंग हिन्दू , सुसक्षमान व श्रत्य सम्प्रदायों के प्रतीह नहीं 


रहे, दरिक अब उन्हें पवित्रता, सस्द्वि ओर स्पाग का प्रतोक माना जाने क्गा | सास्टा ताराधिंह 
हे 


छ 


- अध्याय २०:: मंत्रिमंडल: छरे 


ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया । सिख इस परिवतंन की सांग (६२६ के लाहौर- 
अधिवेशन से कर रहे थे--शायद्‌ तब तक उनको मांग हिन्दुओं श्रौर सुसलमानों के ही समान 
साम्प्रदायिक अ्रधार पर थी । सिख सदा से यद्दी कद्दते श्राये दें कि ,वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के खिलाफ हैं, किन्तु यदि वह मुसलमानों को दिया जाता दे तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए । 
इप्तीक्षिए वे रेमजे मेकडानलढ़ के साम्प्रदायिक निश्चय के--जिसे गलती से साम्प्रदायिक निर्णय 
कद्दा जाता है--कट्टर विरोधी रहे हें शौर उन्होंने'निर्णय'के सम्बन्ध में कांग्रेस की “न समर्थन करने 
ओर न विरोध करने”” की नीति को मंजूर नहीं किया है । क्या श्रकाली भी जता कि अ्रंग्रेज चाहते 
थे, पिछले १० साल में साम्प्रदायिकता के रंग में रैग गये ओर अपने लाभ-द्वानि को साम्प्रदायिक 
इष्टिकोण से देखने लगे ? यदि सिखों को चार बड़े पद मित्र जायें--तब भी क्या इससे 5तना लाभ 
द्वोता, जितना विशुद्ध राष्ट्रीयता के पथ पर चलने से मुकम्भिल भ्ाजादो पाने पर होता ? श्रकाली 
सदा से पूर्ण स्वाधीनता के द्विसायती रद्दे हें और दजारों की संख्या में कांग्रेप्त में सम्मिलित द्वोते 
रहे हैं। उन का पंजाब कांग्रेस प्मिति पर नियंत्रण रद्दा है आर वे कांग्रेश्ती उम्मीदवारों के कंधे 
से कंधा भिड़ा कर “कांग्रेस्त-अकाली टिकट पर!” अपनी सुरक्षित सीटों के चुनाव लड़ चुके हैं । इस 
के उपरान्त अ्रकाक्ियों की नीति में परिवर्तन हुआ । इस काकारण मुख्यतः अ्रखित्ष भारतीय कांग्ररू 
कमेटी के श्रध्यक्ष से मास्टर तारासिंह का व्यक्तिगत मतभेद द्वोना था, जेसताहि खुद मास्टरजी 
कह भी चुके दें । यद्द मतभेद उन के ज्ाददौर से निर्वापन तथा १६३० में जेल जाने के बाद हुआ 
था। इन सब सफल्नतापश्ों के बाद, जिन में अ्रफालियां ने साइस, व्याय तथा सूकबूक का अच्छा 
परिचय दिया, पंथ के द्वूशरा ज्ञानी कर्तारसिंद्द के नेहुत्य में सरदार अ्रजीतर्सिद् का समर्थन करना 
चास्तव में ए5 दुःख की बात थी । 

पाठकों को स्मरण द्वोगा कि श्ररंगजेबखां की वजारत कायस द्वोने पर प्रान्वीय श्रसेग्वत्दी 
के जो कई उप-चुनाव उनमें एक असेम्ब॒ल्ली के एक सिब्ब-सद॒स्य की रूत्यु से खादी हुई 
सीट के लिए हुआ था। कुछ अज्ञात कारणों से यह उप-चुनाव हिन्दू व सुसल्षिम साढों के उप- 
घुनावों के साथ नहीं हुआ । ग्रोकि स्रावंजनिक रुप से इसका कोई कारण नहीं बताया गया, फिर 
भी उस पर प्रकाश पढ़ ही गया। घुनाव २६९ फ़रवरी, (६४४ को हुआ । जिस प्रकार पंजाब में 
सर सिकंदर दयातखां की झूत्यु होने पर उन के पुत्र मेजर शोकत हयातखां को उन की जगह 
प्रान्तीय भ्रसेम्तत्ती में भेजा गया था उसी प्रष्वर सोमाप्रान्त में न्वतकु सिख सदस्य के पुत्र को 
जाज्ञी स्थान के लिए उम्मीदवार बनाया गया। ऐसा उम्मादवार चुनने के लिए काफी समय तक 
चघार्ता चली जो कांग्रेस ओर सिख दोनों को मंजूर द्वोता, किु एसा काई समम्ताता नह. ५ 
सका। तब चुनाव को प्रतिप्रोगित। हुई ओर कांप्रेती उम्मीदवार ने अ्रपने विराधों सरदार 
अमीतसिदद के उम्प्तीदृवर को 5१ वोट से हरा दिया । इस घटना का प्रभाव यह हुमा कि सब 
तरफ से मॉँग की जाने ज्षगी क्िसरद्वार अन,ततिद को इृत्ताफ़ा देता चाहरु । सददार अर जोतपिह 
मे कद्दा कि यदि यद्द प्रमाणित दो जाय कि पु पर सिश्लों का विश्वास नहीं रह सया है, तो में जरूर 
हल्तीफा दे दू गा। इधर यद्द चर्चा चल ह। रद्दा थी कि अचानक यह समाचार फ्लैन्न गया 
कि सिद्च-झंग्रेत विवाद में प्रमुख भाव बलेनेवाज्षे, मात्र वाराधिंद्द ने गुरुद्वारा कमेटी घ 
झराली शिरोमणि दल की श्रध्यक्षवा से इस्ताफा दे दिया। मास्टरजा से इस्ताके को मांव इस 
बिना पर को गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यक्ष पद पर रदे दैं; डिन्तु उन्दोंने पद स्वराध्प्य 
दिगदने के कारण छोड़ा । 
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१२ मार्च १६४५ को सोमाप्रान्तीय श्रपेम्बली में श्रौरंगमेत्रखां की वजारत के खिलाफ 
अविश्वाप्त का प्रध्ताव १८ के विहद्द २४ वोटों से पास दो गया । 

मार्च के मद्दीने में भारत में कांग्रेस की नाति में पद्ली बार परिवर्तन दिखाई दिया। 
आऔरंगनमेवर्ता को वजारत का द्वार का बा परिणाम हुआ, जो वधानिक दृष्टि से होना चाहिए था । 
गवनर को प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री डा० खान साहब को घुलाना पड़ा, जिनके अविश्वास के 
प्रस्ताव के कारण श्रोरंगजेबर्ां के मंत्रिमंडल का पतन हुआ था। डा० खानपाहब इस परिस्थिति 
के लिए पहले से द्वी तेयार थे । एक दूत पदले ही सेवाप्र।म जा चुका था, जो गांधीजी से एक पत्र 
खानसादइत्र के नाम वापस ज्ञाया। पत्र में क्या था, इस का श्रनुमान किया जा सकता है । गांधीजी 
ने एक नयी नीति--सब-कुछ स्थानीय लोगों के नि्ंय पर छोड़ देने का श्रतुपरण आरम्भ कर दिया 
था। ड।० खानसादइब ने १६ मार्च को पद ग्रदण करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की 
इच्छा के द्वी अ्रनु धार कार्य क्रिया है। जनवा का आदेश था---'लगों की सेवा करो--यही शाप का 
क॒तंब्य दै ।? गांधोजी ने सीमाप्रान्त के लिए यद्दी नीति निर्धारित की, गोकि यद्द श्रस्तूबर, १६३६ 
में निर्धारित कांग्रेत की अश्वित्न भारतोय नीति के विरुद्ध जान पड़ती थी, जिस के अतर्गत युद्ध घिड़ने 
पर ८ सूत्रों की वज्ारतों ने इस्तोफा दिया था। नय्रो परछार का पहला कार्य खान श्र ह 
गफफारखां ( जो २६-१०-४२ को गिफ्तार हुए थे ) ८ अन्य प्रतुख कांग्रसियों तथा २२ नजरबंदों 
को रिद्वाई का ग्रादेश निकाज्ता था । इन ननरंदां में चार एम एल ए० भी थे, मिन में एक 
श्रताउल्ला साइबर तो जेल से निकल्न कर सं,घे मंत्रि पद्‌ की शपथ लेने गये । 

* मंत्रि-मण्डज्ञ के परिवतन पर आओरंगदझ्केमखां ने जा वक्तब्य दिया वह बढ़ा उल्लेखनीय 
था। उन्होंने ऋह। कि सत्रि-मयदल चादे लीग का द्वो या कांग्रेस का, वद्द 8३ घारा के शासन से 
हर द्वालत में बढ़ ऋर दे। हृथ वक्तत्य का मद्वत्व सममने के ज्िए दर्मे याद करना चाहिए कि 
कांप सो मं यरि-मणड्ज्ञों के इर्त।ऊा देने पर मि* जिसन। ने २२ नवम्बर, 4६३६ को मुक्ति-दिवप्त 
मनाने को कद्दा था । ह 

सामाप्रांत में कांग्रेस के शक्ति-प्रदूण करते द्वी जनता में प्रतिक्रिया श्रारम्म हो गयी। 
जनता के मखिऊक में प्रश्न उठा क्लि सामाप्रात के (श्रच्छे! उदाहरण का अनुसरण श्रन्य प्रांवों को 
करना चाद्विएु या नहीं, आर इस सव्राज्ञ को गोपोनाथ बारदाज्ञोई व रशोदिणी दक्तद्वारा ग्राप्ताम 
के प्रधानमंत्री सर मुहम्मद सादुछा को दी गत्री चुनौतो के कारण श्रोर भी वक्ष भाप्त हुश्ना । इस 
प्रकार १६-६-४< को कांग्रेप्त कार्यसमिति की रिद्वाई से पूर्व द्वी परिस्थित ठोक द्वोने लगी 

पंजात्र की बजारत है गत 

सर सिइन्दरद्यात खां की श्रचानक सृस्यु द्वो जाने के कारण पंजाब मे नयी परिस्थिति 
पैदा हो गयी । थ्रव तझ वे मुस्लिम ज्ञीग श्रार दिन्दू-मद्दासभा के खतरों से बचे हुए थे आर 
झपना निनो लोकप्रियता तथा बिवारों की उदारता कं कारण वजारत का काम सहझक्षवापु थक 
चक्षाते जा रददे ये । उनकी झुस्यु से जो स्थान खाली हुश्रा उसकी पूर्ति कनेत्न मिज्रद्यात मां ने 
की । तमो ल्ाग व यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तियों में संघर्ष श्रारम्म हो गया । मि० जिनन्‍्ना प॑ जाब- 
बजारत का खजन्ने शब्दों में मरर्सना कर रदें थे कह्लि उसने कीय के ग्रति सचाई रा ब्यवद्दार मद्दी 
किया | एक तरफ़ मि० जिन्‍ना एुछ क्षीगा पअ्वान-मंत्रों को बनारद कायम रत का इजाजत तव 


सह नहीं देना चाइते थे जय तह ऊझ्ि वे बाग के श्रादर्शा पर घचन्नते को संयार 


न हों। दूसरी तरफ वजारव के दिन्दू समर्यक दाग के प्रति श्रघोनता प्रदृट करने के मये 
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आदर्श से चिढ़े हुए थे, क्‍योंकि नयी स्थिति उतर समसोते के विरुद्ध थी जो उनका 
सर सिकनदुरद्ययात खां से हुआ था । 

जब कि दूसरे प्रांतों में नयी चज्मारत कायम हो रही थीं पंजाब में मि० जिन्‍ना ने एक 
विजेता के रूप में प्रवेश क्रिया | वे देखना चाहते थे कि पंजाब की वजारत दरअसल एक जोगी 
धजारत है या नद्ीीं । कर्नल खिज्दयात खां को वजारत के रंगढंग में तब्दीलो करने के लिए 
तीन महीने का वक्त दिया गया | लेकिन सर छोट्राम पंजाबर-चजारत को ज्ञीवी वजारत का नाम 
देने के खिलाफ थे और उन्होंने धमकी दो कि अगर ऐसी कोशिश की गयी तो वे वजारत का साथ 
देना छोड़ देंगे । कर्नल खिन्ञके एक तरफ कुश्नाँ था दो दूसरी तरफ थो खाई। इसी बीच एक 
चजीर मेजर शौकतद्दयात खां ने, “जो स्वर्गीय सर सिकन्द्रद्दयात खां के पुत्र थे, एक भाषण के 
बीच एक तरफ कायदे-आजम के लिए और दूसरी तरफ सिकन्दर-जिन्ना समझौते के लिए अपनी 
बफादारी का इजद्दार शिया | मेजर शीकत ने यद्द भी कद्दा कि द्वाज्न में जो भापण उन्होंने दिये 
हैं उनका श्राघार यद्द समझौता द्वी था, गोकि उसके श्रर्थ श्रौर डी कुछ लगाये गये हैं । 

मेजर शोकत के इस कथन की तास्कालिक प्रतिक्रिया यद्द हुई कि लीग कार्य-समिति के 
एक खानबद्दादुर सदस्य ने जोर दिया कि पंजाब वजारत को फौरन द्वी ज्ञीग के किए' वफादारी 
का सबूत देना चाद्विए । 

श्राइये, पंजाब की राजनीतिक घटनाञ्रों की एक समीक्षा कर ढालें। जिनन्‍ना साहब पंजाब 
चजारत को अपनी चफादारी का सदूत देने के क्षिए तीन महीने का वक्त देते हैं । कर्नल खिद्ध- 
हयात खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते हैं । पी० डब्ल्यू० ढी० के बजीर मेजर शौरूत 
इस दुविधा में पढ़ते हैं कि स्वर्गीय पिता व मि० जिन्‍ना में से किस के हुक्म को म.नें। अपने 
पहले सार्वजनिक साषय में वे साम्प्रदायिक्ृता की निंदा करते हैं। आगाद किये जाने पर वे फिर 
कट्द बेंठते हें कि जिन्‍ना साहब का दर हुस्‍्म मानने को वे तैयार दें | इससे कायदे-आ्राजम तो खुश 
द्वो गये, पर सर छोद्राम बिगड़ पड़े। बल शोकतदयात खां चौंकनने द्ोकर कहने लगते हैं कि 
उन्द्दोने जोकुछ क॒द्दा वह जिन्‍ना-घिकंरर समकोते के दी श्राधार पर क॒टद्दा था। इससे मि० -जिन्‍ना 
खोजकर निम्न वक्षदव्य निक्ाज्षते हैंः-- 

“इसमें कुछ भी शक नहीं है कि सिकंदर-जिन्ता-प्ममोते के बाद पंजाथ में यूनियनिस्ट 
पार्टी का अस्तित्व नहीं रह गया। सममोते के अजनुसतार पंजात्र-भ्रसेम्बल्ली में एक सुस्क्तिम लीग 
पार्टो कायम दोने ओर उसके अखिल्न भारतोय मुस्लिम लोग व प्रांतोय ल्लीग के नियंत्रण में 
आने को बात थो। मलिक खिन्नइय्रात खां ने एक मुस्जिम ल्लोग पार्टी काग्रम करदी है ।?? 

जब कि एक तरफ़ कायदे-भाजम उड्ीसा के श््नावा दूपरे सूर्चो में श्रपनी घचजारतें कायम 
होने का दावा पेश कर रे थे, उन्दों दिनों २६ जुलाई को मि० ढोबो ( मज़दूर-दल ) ने पार्लोमेंट 
में मिलोजुज्ञो वजारतों के बारे में सवाल उठाया। झापने पूछा कि कितनी वजारतें सिफ मुस्लिम 

* ज्लीग के भ्राधार पर श्रोर क्लितनी उसके नेतृत्व में काम कर रहो हैं ? द्वाक्ष द्वी में वच्ौसों में से 
कितने ज्लीग या दूसरे राजनीतिह दलों में शामित्र हुए है. भोर क्ितनों ने अपेम्बन्नी की ग्रेठक 
दोने पर अरने साथियों का समर्थन पाया है 

मि> एमरोी का जवाब था २--- 

“जिन छुः सूशें में साधारण विधान चल रद्दा है। उस सभो में मिन्नी-शुत्नो वन्ारते काम 
कर रही दें। इनमें से पांच के नेता मुस्लिम जोगी हैं। सिंघ को छोड़कर, जहां पिछुले पतूद 
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के मोसम में दो मंत्री लीग में शामित्र हुए थे सुझे ऐसे किसो उदाहरण का पता नहीं है, जहां 
मुस्लिम वज्ीर दाल ही सें मुस्क्तिम ल.ग में शामित्र हुए हों। सीमाप्रांत में जो चजारत द्वाञ्न ही 
में कायम हुई दे उसे अभी प्रांतीय असेम्बल्ली के सामने आ्राने का मौका नहीं पढ़ा है ।” 

भारत-मंत्री के इस वक्‍तब्य से श्री सावरकर को बढ़ी राहत मिली, जिन पर प्रारोप 
लगाये जा रदे थे कि हिन्दू-मद्रासभ। के अ्रध्यक्ष की द्वैश्वियत से वे ल्लोगी वज़ारतों को सहायता 
पहुँचा रदे हैँ । मि० जिन्‍ना ने जो यद्द घोषणा को थी किवचे या ब्वाग जिन्‍ना-पिकंदर सममोते 
को मानने के लिए बाध्य नहीं (ओर यू:नश्ननिस्ट पार्टी मर चुकी है) वह २० मार्च को श्रसेम्वल्न 
के विरोधो पक्ष के प्ुस्लिम सद॒स्यां के बांच की थी । 

सिकंद्र-जिन्ना समसाते का भरना अ्रज्ञग इतिहास है और दूसरी ऐतिदासिक घटनाओं 
की तरद्द उसे भी कितनी द्वी द्वाल्नतों से गुजरना पड़ा दै। मि० जिन्‍ना ने सवात्ञ उठाया था हि 
सर सिकंदर के दस्त'क्षर होने के बाद यूनिय्निधद पार्टी रद्दी द्वी नहीं । यूनिय्ननिस्टों या ल्ीगियों 
का दावा चाहे जो हो, इस बात से इन्कार नहां क्रिया जा सकता कि खुद सममाते में यूनियनिल- 
पार्टी बनी रहने को बात मंजूर ही नहां को गया, बल्कि दोहराई भी गई थी। साथ ही एक दूर 
तथ्य से भी इनकार नहीं किवरा जा सकता कि यू।नरयनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदृस्यों के कंधों पर 
अपनी पार्टी व मुसलिप लीग दोनों ही के ज्िए वफादार होने की जिम्सेदारी श्रा गई | साथ ही 
यह भी जान लेना चाहिए कि प्रभोव व श्रधिक्वर के क्षेत्रों को श्रत्मम भी कर दिया गया था। 
सर सिकंदर को अखिल भारतीय मामल्ञों में लाग का हुक्म मानना था, लेकिन प्रान्तीय मामलों में 
वे स्वतंत्र थे आर लाग के लिए उनको कोई जिम्मेदारी नदों थी। इस प्रकार ज्ञीग ओर यूनिय- 
निरुट पार्टी के प्रभाव व अधिकार के क्षत्रों का साफ-साफ उल्लेख कर दिया गया था | 

गीकि खिज्रहयातखां ने मुसलिम लोग के मंच पर आकर पाकिस्तान का समर्थन पहली 
बार किया, फिर भा मं।त्रमंडल का पुनर्निर्माण करने या कम-से-क्म उसे लीग के पथ पर लाने का 
मि० जिन्‍ना का प्रयत्न भ्रतफत्न हो गया। जिन्‍ना साहब की न्यूनंतन्न सांग यही थी कि मंत्रिमंदव 
का नाम यूनियनिस्ट से क्लीगी कर दिया जाय; किन्तु पंजाब का मुस्लिम लोकमत यूनियनिरट 
पार्टी भंग करने या सर छोद्वराम चर्गरद्ध से ताहलुझ तोढ़ने के ख़िलाफ़ था। सर सिकंदर 
मि० जिन्‍ना से बातें करके सहयोग के पिद्धान्त पदले हा निर्धारित कर चुके थे। भारी याद श्रानेपर 
तिनके को केवल कुक जाना पढ़ता द॑ आर लद्दध( चला जान के बाद वह ॥फर श्रपना सर उठा लता 
द्दै । सर सितदुर के समय यद्द बाढ़ कभा नहीं श्राई आर उनकूा ख्तत्यु के एक साक्न बाद जब बच 
आई तो तिनके ने उसी घुरानी नी।त से काम जिया । ॥॒ हि े 

अपनी घमतही पूरी करने के ज्ञए मि० जिन्‍ना तीन मद्वीने बाद २० श्रप्नल को लाहौर 
झाये | उसी समय प्रभावशात्री सिश्च सरदातों ने एुक वक्तन्य निद्चाला हि मुस्किम ज्ञीग के म.म 
से जो सरकार बनेगी, चाहे वह मिल्रा-जुज्ञा द्वी क्‍या न हो, उससे ये कोई सम्बन्ध न रखगे। 
मि० जिन्‍ना के श्रागमन से कुछ पहले हिन्दू, मुसलम श्रार सिख्ल जारों ने श्रपने एक सम्मेकन में 
सर छोटद्दराम का अनुसरण करने को शपथ ला था। सम्मलन के अ्रध्वप्त ए६४ खानबढ़ादुर 
मुसलमान सज्जन थे, जिन्दोने कद्दा कि वद पहल जाद शोर बाद में मुसल्लमान ई। टस सम्मेद्दन 
में धर द्ोहगाम को रदबरे-श्रानन का टपायि से विभू/पत किया गया । 

यहां पंज्ञाय की च.मन्‍न जातियों तथा यूनिग्रनिस्ट पार्दों के जन्म, विडास श्रौर सफरुता 
के सम्बन्ध में कुछ कद्द देना असंगठ न होगा। पंजाब के सम्बन्ध में यद् बात बटुत कम क्ोग 
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जानते हैं कि हिन्दुओं की तरह सिखों भ्रोर मुसलमानों में भी जाट होते हैं। पंजाब, स॑युक्तप्रान्त 
व दिल्‍ली के कुछ प्रदेशों में जादों की भ्रधिकता है। १६२८ सें एक प्रस्ताव था कि पंजाब के 
हरियाना डिवीजन, श्रम्बाला दिवीजन, दिल्‍ली प्रान्त व संयुवतप्रान्त के मेरठ डिवीजन को 
मिलाकर एक जाट प्रान्त बनाया जाय । सिखों में अधिझ्ांश जाट ही हैं। सुसज़्मानों में भी बहुत 
से जाट हैं। हिन्दू, मुसलिम व सिख जाटों की संख्या कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ के ज्गभग दे । 
ई२८ में दिल्‍ली में जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागताध्यज्ञ एक धवकाशमग्राप्त 
सेशन जज मुहम्मद हुसेन और भअध्यक्ष सर छोटराम थे। उन्होंने नये प्रान्‍्त का नाम जाट प्रान्त 
रखा और मि० आरासफश्नल्ली द्वारा तैयार की गयी नये प्रान्त की यौजना सम्मैजन में स्थीकार की 
गयी । यह योजना सर फजले हुसेन के श्रागे उपस्थित की गयी। सर फजले ने योजना की 
प्रशंसा की, किन्तु कट्दा कि यह भ्रभी कार्यान्वित नहीं की जा सकती । सर फजले हुसेन-जैसे 
राजनीतिज्ञ किसी देश में कभी-कभी ही पेदा होते हैं। वे भविष्य का अजुमान कर सकते थे | 
वे जादों की जातीय भावना से परिचित ये और थद्द भी जानते थे कि इस भावना-द्वारा धर्म भौर 
प्रान्त के सेदुभाव को मिटाया जा सकता है । इसलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान और सिखों के एक 
संयुक्त दुल का संगठन किया | सर फजले के बाद सर सिक्दर इस दत्त के नेता बने । उनके बाद 
कर्नत खिज्नहयात खां प्रधानमंत्री बने और शनन्‍्हें सर छोहराम का समर्थन प्राप्त हुआ। यूलिय- 
निस्ट पार्टी हर तरीके से राजनीतिक दल्त था। उसके भचन का निर्माण मजबूत नींच पर किया 
“गया और उसकी दीचार चौड़ी व सुदृढ़ बनायी गयीं, जिन्हें गिरा देने के लिए मि० जिन्‍्मा उन्सुंक 
थे। थे दूसरी बार लाहौर गये | यूनियनिस्ट दुज्न को भंग करने की अपनी शक्ति में कायदे-अ्राजम 
का श्रपार विश्वास था भौर थे यह भी खयाल करते थे कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया 
न जा सके तो कम-से-कम उसके नाम को बदला ही जा सकता है, जिस तरद्द किसी मकान को 
'खुरीदने पर या नगर को जीत लेने पर उसका नाम बदल दिया जाता दे। परन्तु यह तभी दो 
सकता है जब उसमें रहनेवाले लोग नाम बदलने के लिए रजामंद हो और राजी भ होने की 
हालत में उनके द्वारा विरं:घ किया जाना भी ग्वाभाषक ही है। झगड़ा देखने में तो छोटा था, 
किन्पु उपय्तव में वह एक आधारभूत तथ्य के लिए था। प्रश्न था कि शासन के पीछे घामिक शक्ति 
होनी चाहिए या जातीय बल ) इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता था बचौर वष्ट घाइसराय ने 
पएंजाब-सर कार की सफलता की प्रशंसा-दह्वारा दिया था। यही उत्तर पंजाब के गवनेर सर दर्थर्ट 
ग्लेंसी में इस समय दिया था, जब उन्होंने कष्दा था कि पंजाब को प्रधान मंत्री के मंडे के नीचे 
एकपन्र दोकर उनकी शक्ति बढ़ानी चाहिए । 
एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बात है। अधिक गम्भीर तथा 
कष्टऊर बात जनता पर घिजय पाना है | पहली विजय एक सेनिक घटना और दूसरी एक 
सानसिद्त प्रक्रिया है। पहली शरोर पर बिजय और दूसरी नेतिक विजय है। मि« जिन्‍मा कौ 
पंजाब-रूपी दुलदिन पर विजय पाने में सात दर्ष क्र गये। फिर भी उन्होंने उस” पर सिर्फ 
झधिकार दी किया. उसके हृदय पर विजय नहीं पाई ।हद्॒य पर विजय पाने के लिए ही पे 
लाहौर घाये थे । कायदे-श्राजम ने सीढी-मीठी बातें करके थ्रौर धमकाकर प्रयत्म किया कि चह्द 
झपने स्वर्गीय स्वामी सर सिकन्दरहयात खां की याद भुला दे शौर नये प्रेमो मि० छिछ्ता का 
परण करने । शव ससय श्रा गया था जब उसे इस नये प्रेमी को स्वामी द पत्ति के रूप में स्वीकार 
कर लेना चादिए था। 
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- यही चास्तविक कठिनाई उत्पन्न हुईं | यद्ट ठीक है कि एक दिन ७२ पूर्जों की ख्ामापुरी 

हुईं श्रौर यूनियनिस्ट दल के समुरिलिम सदस्य अपने को लीगी कहने लगे। पर यही काफी म 
या। समय बदल चुका था। पुराने नेता मर छुके थे । पुराने नारों से शव कास घलना कठिन 
था । यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी थी. फिर भी उसमें कुछ जाम बाक़ी थी | अरब ल्लीग का जमाना 
था। इसलिए सभी सदस्यों को नाम से व दरअसल शब्द घ भावना, वचन व ब्यवहार से ज्ञीगी 
होना चाहिए । यह जिन्‍्मा की सांय थी, जिसे अभी मंजूर नहीं किया गया था। दुर्भाग्यवश 
म्धानमंत्री के पिता की झथु से भी इसमें बाधा पड़ी । पर सर छोट्टराम लीग के आगे जरा भी 
न झुके । सिख संत्रियों ने यूनियमिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का श्रपना दाघा वापिस ले लिया। 
हरिजनों ने भी क्षीग के ससर्थ्न का श्राश्वासन दिया। यदि कर्नल सिप्रहयात खां पुराने औौर 
नये, यूनियनिस्ट पार्टी और मुसल्म छ्ीग, सर घोह्ूराम और कायदे झाजम, ज्ञीग के मंच 
पर पाकिस्तान का राग श्रलापने और सेक्रटरियेट में हिन्दुस्तान दी द्विमायत करने के बीच 
बाधा बनकर थआ जाते है तो उनके बिना भी "जाब का काम ८ल सवा है | इसके छल्ावा योग्य 
पिता का एक योग्य पुत्र भी मौजूद है।यह सच है कि पिता ने कायदे-आज्म का शबुशासम 
पूरी त्रह भहीं माना था, फिर सी सेजर शौकत्हयात्खां से काम धत्त सकता है, क्योंकि युवा 
होने के कारण उन्हें प्रभावित करमा उतमा कठिन नहीं है। जाटों का स्थान सच्चे हिम्दू मंत्री छे 
सब्ते है और इसके किए श्री साथरक्र थी स्द्ायता जी जा रूकती है। हरिजमों की सट्दायता 

तो बहुत ही अमूल्य है, वर्योकि समाज के अत्याचारों घपिच्च॒ज्ञी पीढ़ियों की मुझंता के फाग्ण 
वह श्रथ॒ तक सुलभ नथी। मि० जिन्‍मा के घिचीर बहुत-हुच् ऐसे ही थे, जय वे लाहौर 
से दिल्‍ली लौट रहे थे | परन्तु उन्होंने भ्रपने विचार, अपना ध्रान्दोलन, अपनी चिन्ता, अपना 
निश्चय, अपनी सफलता व श्रसफलता, अपनी थाशाएं व श्रपनी योजनाएँ कुछ उम्र रूप में 
उपस्थित कीं । उन्होंने सोचा कि मैं पंजाब की खुशामद-रज्ञामत बहुत कर घुका हूँ झोर झब 
आगे यह सृरुता न करूगा | ब में अपनी शवित की आजमसाहश घधटरुगा भर हस व्ष-प्रयोग 
में या तो उसे सिटा दू'गा और या खुद मिट जाऊंगा। इन विचारों से प्रभावित होकर कायदे- 
आजम ने पंजाब की वजारत व अ्रसेम्बली को अल्टीमेट्स दिया कि २० श्प्रैन्को लाहौर वापिस 


श्राने तक उन्हें इस सवान का आखिरी फेसला कर लेना चाहिए । 
€ू ल्‍ बे हि $॒ कक श्री कर 
क्सी किले पर चढ़ाई करते समय जिस तरद्द ढोल भौर तुरहियां ब्रजती ४, बसा ही 


गुलगपाड़ा जिन्‍ना की लाहोर-यात्रा के समय हुआ | हिटल्षर ने घोषणा की थी कि वद्द स्टालिन्प्राए 
पर विजय पाना चाद्वता है और पायेगा; किन्तु अन्त में उसे असफ़लता हुई। मि० जिन्‍मा 
ने घोषणा की कि वे अपने तूफानी ध्मले से यूनियनिस्ट पार्टी को मंग करके ठसका सदा के ज्लिए्‌ 
खास्मा कर देंगे, किन्तु दुर्गंपति कर्ज खित्नइयात खां तिवाना ने, जो पशनावश्यक यातों की 
अपेज्ञा कार्य में भ्रधिक विश्वास रखते हैं, दुग्मन को गद्दरी शिकस्त दी श्रौर ज्ाहौर के किले को 
अछूता रखा | सच तो यह है साय उन्हीं रे पष्त में था झौर जिसके पछ में सत्य होता एँ 
उस में देस्य की शक्ति थ्रा जाती है और वह अपने असंख्य शप्रुओं का भी सामना फर छेठा है । 
पंजाब की परिस्थिति का अध्ययन करने के किए हमें कुछ पेसी बाठों का ध्यान रखना धाद्दिये, 


जिनका विशेष महत्व था:-- 
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($ ) क्या यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का अपने पुराने दक्ष में बने रहना उचित था, 
जिसके अनुशासन में रध्कर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता था | इस प्रश्न का उत्तर केवल 
'हां! में ही दियाजा सकता है। चुनाव के यदि कुछ मुस्लिम सदस्य दल को छोड़कर 
मुस्लिम क्ीग में शामित्न हो जाते हें तो कम-से-क्स अपनी पहल्ली जिम्मेदारियों से वे इंकार 
जद्दी कर सकते। 

(२) इन मुस्जिम सदस्यों के कंधों पर मयी जिस्मेदारियां वही झाई जो स्घर्गीय 
सर सिकन्द्रहयात खां ने सिकंद्र-जिन्ना समझौते के अनुसार लेना मंजूर किया था। 

(३) क्या वह समभौता अब भी कायम था ) हां,'वद् तब तक कायम रहा, जब तक 
१8३७ में 'नर्वाघ्त सदस्यों के स्थान पर नयी छुराव-घोषणा के 5डुसार भया छुनाव नहीं हुआ। 
नया छुनाव होने पर यूमियनिस्ट पार्टी को समाप्त बरने का समय शञ्रा सकता ह्दै। 

( ४ ) एंजाब असेम्बज्ञी में शोबतधयात खां बसे हुमे गये ? वे यूनियनिश्ट पार्टी व 
झ्ुग्लिम लीग के मिले-ज़ुज्े टिकट पर घुने गये थे। या कहा जाय कि उन्हें सिकंदर-जिन्‍्ना- 
समझौते के अनुसार मसुसलिस लीग टिकट मिक्षा था. क्योकि लीग ने यूनियनिस्ट णर्टी के सदस्यों 
के नाम शभ्पने रजिस्टर में दर्ज कर लिये थे। कर्नल खित्नद्यात खां ने यह भी जाहिर कर 
दिया था कि शौकतहयात खां को सचमुच ही म्लि-जुला टिकट दिया गयाथा भौर इसोलिए 
मि० जिन्‍ना ने उनके पक्ष में कोई वक्तव्य नहीं निकाला था । 

(४ ) श्रपनी पार्टो का नाम मुम्लिस लीग पार्टी रखने से इन्कार करके कया रिध्रने 
सहयोगियों को दिये अपने वचनों का निर्वाह किया था ) हाँ, जब तक रिप्न घअपने भुरिक्षम 
साथियों के साथ यूनियन्स्ट पार्टी से इस्तीफा देकर बाकायदा द्वीग पार्टी में नहीं धल्ने जाते 
तब तक उन्हें घचनों का निर्चाह करना ही चाहिए था। मि० जिन्‍मा को भी खिज्नहयात खां , से 
यही मांग करनी चाहिए थी। परन्तु किसी म किसी चजह से मि० जिन्‍मना ने ऐसी सांग न की, 
फ्प्रोंकि उसके खिज्ध द्वारा स्वीकार की जाने की कुछ भी आशा न थी । तीन गेर-मुस्क्तिम सदस्यों 
ने भी उनसे यद्दी करने को कट्दा था, जिसे वे साफ उड़ा गये। ये बातें इस प्रकार थीं:--- 
(१ ) श्रखिन्न भारतीय नीति के आधार पर एक मिली-ज॒ल्ली लीगी सरकार की स्थापना, 
( २.) युदकाज्ञ तक के लिए पाकिस्तान व उसके सिद्धान्तों का त्याग, भौर ( ३ ) लीग युद्ध में 
बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान करे । 

इन माँगों का मि० जिन्‍ना ने कोई साफ-साफ़ उत्तर नहीं दिया । उन की तरफ से सूचित 
किया गया कि पहली झौर दूसरी बातें तो उठती ही नहीं भौर तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध में 
कल्लीग पहले ही युद्ध प्रयस्नों में बाधा न डालने को नीति का श्रजुमरण करती रही हैं | मि० जिन्‍मा 
फे इस कथन से तीनों मंश्रियों ने यही परिणाम निकाला कि वे सममोता नहीं करना चाद्वते । 
राहाँ तक शौकत्हयात खां फे सिकंदर-जिन्मा समझते को मानने की बात है उनके २० जक्षाई, 
१६४३ के चक्ठठण्य से इसकी साफ पुष्टि होती है । 

पंजाब मंत्रिमंदक्ष के इतिहास में मेजर शौक्तह॒यादर्खा दी द्ज़ारिचगी एक वष्टी सम- 
सप्ीपूर्ण घटना थी । 

अपनी स्थिति का स्प्ट्रीकरण छरते हुए शोक्तहयातखाँ ने पहा, “मेरा ध्यान समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित मेरे दवाज्ञ के भाषण की झालोचनाओों की तन्फ दिक्लाया गया है । ये आकोषनाएं 
गद्गत हैं. झौर उन में मेरी स्थिति को ठीक दी तरह छमरा महीं गया है। में अपने झाज्ोयकों 


काँग्रेस का इतिहास : खंड ३ 
कटरा 
ओ दैसा देव्य चांहता हूं कि मेरे कथन का मतलब जिम्मा-लिकंदर-समसौते व माननीय खिज्न- 
हयात तिवाना-द्वारा दिल्ली में ७ मार्च कौ दिये गये घक्‍तब्य को दृष्टि में रखते हुए ही लगाना 
चाहिए । मुझे दुःख सिर्फ इसी बात का है कि मैंने अपने भाषणों सें यह साफ-साफ नहीं कहा था 
कि मैने जो कुछ कट्दा उसका शर्थ उपयुषक्त समझौते और वक्तन्य को ध्यान में रखते हुए ही 
लगाना चाहिए । मैंने समझा था कि पंजाबी लोग, जिन के बीच में मैं बोल रद्दा या, इसी भ्राधार 
पर उस का मतत्नब लगावंगे। मेरा यद्द अंदाज गलत था, क्योंकि लोगों ने मेरे मापणों का ऐसा 
सतलब लगाया, जो मेरी मंशा के खिल्लाफ था | इस तरह यह बिल्कुल स्पष्ट है कि में अपने 
स्वर्गीय पिता की रीति पर ही, जिसे उन के योग्य उत्तराधिकारी ने जारी रखा है, चत्नता रहूँगा ।” 
८ नवस्वर, १६४३ को सुस्लिम लीग पार्टी की बैठक में मेजर शौकतहयातखां ने दत् 
के नियमों में सिकंदर-जिन्ना-सममौता शामिल करने के पक्ष में श्रपना बोट दिया । 
मेजर शौकतद्॒यातखां का यह मामला एक पहेली रहा है, जिस पर उन्हें प्रकाश ढाक्षना 
चाहिए था। . 
सभी बातों पर विचार कर लेने के बाद हम इसी परिणास पर पहुँचते हैं कि मि० 
जिन्‍ना जिस तरह टेलीफोन पर बात करते समय प्रधानमंत्री खितज्नहयातखां से नाराज हो गये थे 
उसी तरह स्याल्कोट के पंजाब श्रान्तीय मुस्लिम ज्ञीग सम्मेज्ञन में भी उन्होंने अपने स्वभाव की 
उञ्मता का परिचय दिया था। उच्च सांस्कृतिक ब्यवह्दार की बात छोड़ दी जाय तो कम-से-कम 
साधागण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह बहने से पहले कि में यूमियनिस्ट पार्टी का गन्ना 
घोंदु कर उसे दुफना दू“गा, या शौकतहयात का मामला दैसा ही है जैसा उन्होंने बताया दै भौर 
पंजाब के गवर्नर को बर्खास्त कर देना चाहिए, दो या तीन बार नहीं बत्कि दस बार सोच-विचार 
कर लेना चाहिए था। मि० जिन्‍मा के ये दोनों कथन भ्रसामयिक और श्रसंगत ही नहीं थे, बिक 
अपने को बहा मानने की प्रवृत्ति, भिर्णशय कर सबने की प्रतिभा का अभाव भौर युद्धिमता 
व दूनदर्शिता की कमी के ही परिणाम थे, जिससे क्रोधी तथा घुनौती देनेकाली मुस्लिम राज- 
नीति को मी बचना चाहिए। अपन्ती जल्दबाजी और शदददता से विरोधी को उल्टी दिशा में 
धकल देना न तो छुटनीतिश्ता है और म चहराई ही । यह उस हाल्षत में घोर भी श्रतुच्चित था, 
जब कमल खिज्हयातखां १२ मई, १४४४ को दिल्‍ली में विशेष समिति के सामने अपनी 
सफाई देने के लिए उपस्थित होनेवाले थे। घुनौती ओर प्रति-चुनीती परस्पर प्रोस्साहन प्रदान 
झररती हैं। कर्नल खित् के म।मक्के पर विचार होने से ठीक दो दिन पहले मोदे मोटे शीपकों में 
यह समाचार प्रकाशित हुश्ना कि “शौकतद्दयातखां पर अन्याय व अजुचित फारंबाई के लिए 
मामला चलाया जायगा या नहीं ।” घटनाएं जिस प्रकार की हुई थीं. उन पर कोई खद प्रकट 
किये बिना न्द्टी रह सकता था--विशेषकर इसल्लिए श्र भी कि एक टष्च घर घने के युपक के 
सैनिक व गेर-सेनिक जीवन का तो अ्रचानक ध्रंत हो ही गया था, साथ द्वी उसके उच्च छुख का 
सी धब्बा क्वग रहा था। हि 
कष्दा जा सकता दै कि स्यालकोट भिन्‍ना साहव का स्टाक्षिगप्राड ही सिद्ध हुआ। वे 
स्पालकोट के सम्मेलन में सिंह के समान गजें । आपने पंजाब के गवर्मर को यद्लस्ति किये जाने 
और - उसके प्रधान मंत्री का सिर उड़ा देने की मांग की । झापने यूनियनिस्ट पार्टी की इत्या करके 
उसे दफना देने का भी इरादा जाहिर किया । परम्दु ये यस्तुस्थिति से विज्छुल अपरिथित भी न 
ये | तभी ठो उन्होंने सिसों से झपनी शर्त पेश करने का धनुरोध किया। मि० जिन्‍ना ने यद्द भी 


न 


ध्याय २० ; मम्न्रिसंडल 


कद्दो कि सिखों-द्वारा मिल्के-जुले लीगी मंत्रिसंडल के समर्थन का मतलब यह कभो* मत. ल्रायी-लयिगा 
कि वे पाकिस्तान के भी हामी हैं। श्रंग्रेज़ों से उन्होंने प्रश्न किया कि में (सि० जिम्मा) ने युद्ध 
प्रयत्नों का-विरोध कब किया ? कायदे-पाजस ने इंग्ेंड, अमरीका, भारत तथा भ्रन्य देशों की 
जनता सें इस प्रचार पर नाराजी प्रकट की कि मुस्लिम क्षीग युद्ध-प्रयत्नों तथा युद्ध के सफद्ता- 
पूर्वक चलाये जाने के विरुद्ध है। 
लेकिन पिछले तीन वर्षों में जो-कुछ हुआ उसकी याद जनता भूली न थी। स्थाक्षकोट- 
सम्मेलन अग्रेल. १६४४ के श्रंत में हुआ था । यदि लीग के (६४० के लाहौर पाले भ्रधिवेशन से 
लेकर श्रघ तक के वक्तन्यों, प्रस्तावों और सुलाकातों का अ्रध्ययन किया जाता तो उनमें पाठक की 
इष्टि ऐसे विचारों, मतों व नीतियों पर*पड़ती, जिन्हें परस्पर अ्संगत ही कहा जायया। लीग की 
कार्यसमिति ने १६९ शौर-१६ जून १६४० को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया था। इसके झचछ 
द्वी सप्ताह बाद मि० जिनमा ने २६ सितम्बर, १६४१ को कहा कि लीग की बात मानी न जाने के 
कारण वे वाइसराय की कोई सहायता नहीं कर सकते । जिन्‍ना साहब ने सभी बातें गम्भीरतापूर्वक 
कही थीं । बाद में कायदे-भ्राजम ने किस तरद्द सर सिकंदरहयातखाँ को वाइसराय-द्वारा स्थापित्त 
नेशनल डिफेंस कॉसिल से इस्तीफा देने को मजबूर किया था--यह भी मि० जिन्‍ना और ब्रिटिश 
सरकार को स्मरण ही होगा। बंगाल के प्रधानमंत्री मि० फजलुल हक से मि० जिन्‍मा के तात्काल्िक 
भगड़े का सुख्य कारण यही था कि कायदे-भ्राजम के श्रादेश पर उन्होंने डिफेंस को सिल ले धस्तीफा 
'नहीं दिया था। इससे भी अधिक, क्‍या मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रियों तथा अपनी प्रान्तीय व 
श्रत्य समितियों को प्रान्तीय युद्ध-समितियों में शामिल द्वोने से रोका न था ? झौर फिर वह पत्न- 
व्यवहार भी मौजूद है, जिसमें मि० जिन्‍ना ने वाहसराय लार्ड लिनलिथगों से साफ लफ्जों में कट 
दिया था कि ल्लीग सरकार के युद्ध-प्रयत्दों में तब तक सहयोग नहीं दे सकती जब तक उसकी 
पाकिस्तान की मांग मंजूर नहीं की जाती | फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
हम सब रुकावटों के बावजूद लीग के- नेताओं ने युद्ध-्प्रयत्न में सद्दायता पहुँचाने से दाथ नहीं 
खींचा था । लीग के किसी भी प्रतिष्ठित नेता'ने युद्ध-प्रयत्नों के समर्थन में कभी कोई भाषण नहीं 
दिया। यदि वे ऐसा करते तो मिश्रय ही लीग के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्य करते । यदि अथ ये 
युद्ध-प्रयस्‍्नों के विरुद्ध कुछ कद्दते हैं तो वे साथ द्वी यद्द पूदने की जुरंत नहीं कर-सकते कि लीग या 
मि० जिन्‍ना युद्ध-प्रयत्नों के खिन्नाफ कब्र थे ९ 
उड़ीसा 
पहले उड़ीसा में कांग्रेस का बहुमत था। कांग्रेस के कुछ सदस्य जैल्र में रहने के समय 

पालेकामेढी के महाराज के नेतृत्व में श्रल्पसंजयक दल ने एक मंभ्रिमंडन्ष कायम किया। यह्द 
सन्त्रिसएडल थोड़े ही समय तक चत्ना, किन्तु उसके मौजूद रहने की अवधि के भीतर १8४३ में 
ही एक विचिन्न घटना हुई । माच, १६४२ में एक कांग्रेसी उम्मीदवार ने ध्रान्तीय श्रसेम्बली के एक 
उप-चुनाव सें भाग लिया। उसे पझपने दुल का पूरा समथन प्राप्त था भौर वह २०७ के विददध 

६४६ बोटों से चुन लिया गया । लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार माना जाता है कि उप-घुनाव 

के परिणाम से लोकमत का घअन्दाज लगता है और चद्दी इस उप-्चुनाव से भी प्रकट हुआ। 

परन्तु उप-चुनाव के इस परिणाम के विरुद्ध एक भर्जी दी गयी भौर गवर्नर ने एक दविस्ट्रिक्ट जम 

व दो वकीलों का एक ट्रिब्यून इस श्र्जी पर विचार करने के लिए नियुक्त कर दिया। भर्जी पर 

विचार करते समय ही ट्विब्यूनल ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री ची, विश्ववाथदास के नाम आदेश 
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जारी कर दिया कि वे तुरन्त द्वाजिर होकर घतावें कि नियमित से अ्रधिक खर्च करने के कारण 
उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों घ फी जाय | गोकि श्री दास ने कितनी ही बार अनुरोध किया कि उन्हें 
अपनी सफाई देने की सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ़ पांच दिन पहले अपने वकील से 
एक घंटा मित्र सकने के अलावा उन्हें और कोई सुविधा नहीं दी गई । उन्हें ट्रिव्युनल के सामने 
जाने तक की इजाजत नहीं मिक्की | परिणास यह हुआ कि गवर्नर ने उन्हें छः साल तक असेम्वद्ली 
का सद॒स्य होने के अयोग्य ठहरा दिया और उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया । 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि चनाव के सम्बन्ध में जो श्र्जी दी गयी थी 
वद्द न तो उनके विरुद्ध थी ओर म थे उग्मीदवार के एजेंट! ही थे। फिर भी उन्हें प्रायः यही 
साना गया और दंडित किया गया। श्री दास ने वाइसराय के सम्मुख एक श्र्जी दायर करके 
प्राथना की कि मामले को फेडरल कौर्ट के आगे उपस्थित करने की अनुमति दी जाय । श्री दास 
की आपत्ति यह थी कि गवर्नर ने धारा २०३ के (०) के सम्बन्ध सें जो नियम बनाये वे उन्हंति 
वत्का्नीन मंत्रिमंडज्ञ की सतल्लाह के बिना बनाये थे, जबकि कायदे से उन्हें उसकी सक्ञाह लेनी 
चाहिए थी | उनकी दूसरी आपत्ति यद्ठ थी कि छुनाध-कमिस्नरों में से दो हाईकोर्ट के जज्ञ महीं 
घन सकते थे और इसलिए कट्दा जा सकता है कि ट्विव्यूनल की नियुक्ति ठीक तरह नहीं हुई । कुछ 
अन्य अनियमित कार्य भी हुए । धारा २०३ इस प्रकार है:-- 

(१) यदि गवरर-जनरल कभी अनुभव करे कि कानून का फोई ऐसा प्रश्त उपस्थित हुश्रा 
है श्रथवा उपस्थित हो सकता है, जिसका सार्वजनिक महत्व है और जिसे उचित मंतव्य प्राप्त करने 
के लिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द किया जाना चाहिए तौ बह उसे रिपोर्ट पेश करने के लिए फेडरक्ष 
कोर्ट के सिपुर्द कर सकता है भ्रौर कोर्ट जो सुमवाई फरमा उचित सममे, वष्द करके गधर्नर-जनरक्ष 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है । 

(२) इस धाग के श्न्तर्गंत केवल खुनवायी के समय उपस्थित अ्रधिकांश जजों की 

रजामन्दी से ही कोई [रेपोर्ट पेश की जा सकती है, दिन्तु जिस भी जज का मतभेद हो वह अपना 


मत अल्षग से प्रकट कर सकेगा। 

१६४४ के झारम्स में अफवाह फेलाई गई" कि उद़ीसा-श्रसेग्वली के कितने ही सदस्यों ने 
जेल से खाध्य-समब्या पर सहयोग करने तथा तत्कालीन मत्रिग्ठल का समथन करने की हच्छा 
प्रकट की है। यहां तक कहा गया कि ऐसे सदस्यों की संख्या साव है, फिन्दु बाद मे यद्द समाचार 
झसत्य प्रमाणित हुआ । 

आसाम 
झब हम श्रासाम को लेते हैं। आसाम उन हान्तों में नहीं है, जिनमें १8३७ में कांग्रेस 


बहमसत था। परन्तु सर सादुल्ला के विरुद्ध अविश्वास का प्रताव पास द्वान पर बब उनके 


फा 
गद्द कायम हा, न्ञसम 


सन्त्रिमणटल का पतन हो गया तब बादलोई मन्त्रिमण्टल्ष डसका 
प्रधानमन्त्री बादोलोई तथा एुक्त श्रन्य मंत्री ही काम्रिसजन थे। कु अन्य मंत्री कांग्रेस में सम्मि.छ्त 
हो गये थे। जब बादोलोई ने अन्य कांग्रेसी मंत्रिमएदर्तो के साथ 4६३६ में इृस्ठोफा दिया तो 
साइएज्ञा-मन्प्रिमणठल फिर कायम हुआ शार ठसने अपनी शाक्त बढ़ा ला । 

१२ मार्च, १६४६ को शासाम-मन्प्रिमएडल पास्वीय धसेस्दल्षी में हार गया धौर टसे 


हस्ठीफ़ा देना पढ़ा । 
फिर सरफारी पए ने मिप्ती-सुी वआर्त बदाने के दिए झाँग्रेसी दस की शत स्वीकार कर 


क 
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तीं। निश्चय हुआ कि नयी वजारत को सभी दलों का समर्थन तथा विश्वास पश्राप्व ही। 
सरकारी दक्ष ने सर साहुलला को पिरोधी दुज्न से अन्य विपय तय करने का भी श्रष्िकार दे 
दिया । जिन शर्तों को स्वीकार किया गया हमसें रामनीतिक कोदियों की रिहाई, सार्वजविक 
पभाश्रों तथा जुलूसों से रोक हृटाया जाना तथा सरकार की नाज़् वसूल्ष करने तथा उसे उपक्षब्ध 
करने की नीति सें परिवर्तन सुख्य थीं। भूतपूर्व प्रधानसंत्री श्री गोपीनाथ धा्दोल्ोई ने घर मुध्म्मद 
सादुल्‍ला से तय कर लिया था कि यदि उपयुक्त शर्तें मान ली जायें तो कांग्रेस पद-प्रदण ध॑ करके 
भी सौजूदा वजारत का नेंतिक समथन करने फो तेयार हो न्ायमी। घाद में यद्द सममोछा भंग होगया 
श्रौर शिमज्ञा-सम्सेलल के समय भ्राशा की जाने क्षगी कि श्रासाम में मिली-जुली क्ग्रेसी बजारत 
कायम दो सकेगी । हू 
६४३ और १६४४ में स्पष्ट हो गया क्षि राजनीतिक अ़ंगा दूर करने के जिन प्रयस्तों को 

सरकार से प्रोत्साहन मिल्ल रह्दा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्दों में चजारतें कायम करना था। 
इरादा यह था कि सूबों में चजारतें कायम होने के' वाद कह्ठा जायगा कि राजनीतिक श्डंगा समाप्त 
हो गया । मध्यप्रान्त में वार्ता क्लीगी व गेर-लीगी झुसलमानों के एक ही घजारत में शामित्ष करने 
में कठिनाई होने के कारण भंग हो गयी । इसके अलावा लीग किसी ऐसी वजारत में भी शामित्ष 
नहीं होना चाहती थी, जिसमें कांग्रेल श्रोर हिन्दू महासभा का सहयोग प्राप्त म हो। मध्यप्रार 
बिद्दार, संयुक्तप्रानत भोर मद्गास में मंत्रिसंडज्ञ कायम करने का कोई वाकायदा प्रयत्न नहीं किया गया 
श्रौर जो हलके प्रयत्न किये गये वे सफल नहीं हुए । सर विजय ने, जो अंतर्काज्नीन सरकार में 
( सार्च से जून १६३७ तक ) न्यायमंत्री थे, वजारत कायस करने के प्रयत्नों को ऐसी द्वाजत्त में, 
जबकि नेता जेलों सें हैं, वेईसानी बताया । आपने कहा फि फांग्रेस के राजी होने-से पहले घजारत 
में हिस्सा लेना बिल्कुल दूसरी ही वात थी। यम्बई व्यापार-मंडल् की बेठक में भाषण करते हुए 
बम्बई के गवर्नर ने कहा:--- 

“जब उच्नति और सद्भावना फी प्रतीक--वेधानिक सरकार फिर से कायम ट्लोगी तो 
उसका में स्थागत करूँगा !” 

मद्रास में फिर से कांग्रेसी वजआरत कायस करने का सवाल उठाया गया शौर २७ दिसम्यर, 
१8४२ को प्रान्तीय असेम्बल्दी के छरिजन सदस्यों का एक ध्स्मेलम हुश्ला, जिस में उठद्दं श्य फी 
पूति के ज्षिए एक डेपुटेशन के रुप में गांधीजी से मिलने का निश्चय फिया गया। सम्मेज्ञन ने 
गांधीजी का ध्यान विशेष रूप से हरिजर्नों के द्वितों की घोर थ्राकपिंत क्या शौर कहा कि 
गांधीजी दरिजन सदस्यों को गेर-हरिजन कांग्रेती सदस्यों के साथ मंत्रिमंद्न यमाने में सहायता 
प्रदान कर । साथ ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण घिश्चास प्रकट किया गया हीरे उन के स्थास्थ्य- 
लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी । सस्मेज्नन में कांग्रेस के नेताशों- विशेषकर क्ार्यपमिदि 
फे सदस्यो--छी तुरंद रिद्ाई की मांग की गयी, जिससे'राजनी टिक धागे के दर होने छा रास्ता 
साफ हो सके । 

कांग्रेस बधा गांधीजी के नेतृत्व में विश्वात तो सर्वसम्मदि से प्रकट किया गया, किन्तु 
मंत्रिसंदल बनाने के झौचित्य के प्रश्न पर सदस्यों में काफ़ो सतसेद था। परन्तु यह स्वीछार 
किया गया कि हरिजनों के द्वितों की रक्षा सिफ्त कांग्रेस के समयंन से हो हो सकती है, इसलिए 
मिक्ती-झुक्की दधारद कायम करने फे प्रस्ताव के लिए फ्रंग्रेसी झ-हरिज्नन सदस्यों फा समर्थन 
आवश्यक हे । 
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भद्गास से कांग्रेसी वजारत कायम करने के प्रयत्न का श्रीगरेश जिन हरिजन सदस्यों 
ने किया था उनका फद्दना था कि कांग्रेस दल ने दरिजन सदस्यों को हरिझुन-हितों पे संस्बन्ध 
रखनेवाले विषयों में स्वतंत्र सत रखने की जौ आजादी दे रखी है उससे इन्हें लाभ उठाना 
चाहिए । मद्गास के भूतपूर्व सेयर श्री जे० शिवशंघम्‌ के पन्न का गांधीजी ने जो उत्तर दिया 
था उस का भी हवाला उन्होंने दिया। श्री शिवशंघस्‌ ने मद्रास में लौकप्रिय सरकार की 
आवश्यकता बताते हुए कहा था कि कांग्रेसी मंत्रिमंडत्न के इस्तीफा देने के समय से हरिजनों के 
हित-सम्बन्धी कार्यो ज््से मंद्िर-प्रवेश व मादक चस्तु-निषेध क्रादि की उपैक्ता होती रही है । 

गांधीजी ने पन्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हरिजनों की वही करना चाहिए, जिमे वे 
अपने छ्वित में सर्वोत्तम समर्। सम्मेज्नन में घहा गया कि लोकप्रिय सरकार कितने ही तरीकों से 
हरिजनों की श्रव्स्था में सुधार कर सकती है। गांधीजी के पास छेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव 
सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। साथ ही यद्द भी स्पष्ट कर दिया गया कि हरिजन सदरय 
गांधीजी की सलाद के अल्लुसार कार्य करंगे ।--[एसोशियेटेड प्रेस ।] 

विहार 

वजारत बनाने में बिहार को कोई अ्रधिक सफलता नहीं हुई । विहार असेरबली में विरोधी 
दल के नेता श्री सी० पी० एन० सिध्द ने & जूघम को अपने एक वक्तव्य में कट्दा:-- 

“बिहार झसैरबली में विरोधी दल के नेता की हैसियत से सब से पहले -मुमे ही नगरी 
परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता को सूचित करना चाहिए था, किन्तु जरुदबाजी करने या जनता 
को उत्तेजित करने की आदत मन होने के कारण में ने समाचारपत्नों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया । 
में अ्रधिकारपूर्वक कह सकता हूँ कि गवर्नर द्वारा मि० यूनुस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाने 
का समाचार बिल्कुल निराधार है। 

“जद्दां तक झमे ज्ञात हुआ है मि० यूनूस २४ मई के ज्गभग गधर्नर से रांची में मिले 
थे । वहां उन्होंने गवर्नर से कद्दा कि एसेम्बली के कुछ क्ोगों के मिलकर गुट बनानेसे स्थायी सरेकार 
नहीं कायस ट्वो सकती । तव गवर्नर ने मुझे सूचित किया । में असेम्वज्ञी के सदस्यों तथा जनता 
को बता देना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का श्रवसर देने की जो 
वैधानिक परम्परा है उसे सर्वथा स्याग नहीं दिया गया है | ग्रान्त के शासन में जनता के सहयोग- 
द्वारा चर्तमान अर्गों को दूर करने के लिए में कुछ भी उठा नहीं रखूगा झौर इस दृष्टि से 
श्रनुकूल परिस्थिति उत्पन्न द्वोते ही जनता को तुरंत सूचित करूंगा ।”--[एसोशियेटेड प्रस्त भर 
यूनाइटेड प्रेस ।] 

मंत्रिमंडलों का निर्माण 
प्रान्तीय असेम्बलियों के कांग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताश्रों के जेल में बंद द्वोने के 


कारण श्रन्‍्य राजनीतिक दर्तों को मंत्रिमंटलों के निर्माण के लिए खुला मंदान मिल गया। इसा 


कारण हिन्दू महासभा भौर सुसज्षिम लीग में एक विरोधी सद्दगाग भी स्थापित ही गया। 
१६४३७ के शाम झुनाव में ७३,१६,४४% मुस्लिम वोटों में ज्ीग को कैब ३, २६, ७७३ थांद 
यानी कुक्ष ढाले गये मुस्लिम वोटों में से उसे सिर्फ़ ४*४ श्रतिशत चोट वी मिक्के थे। ६२ प्रतिशत 
मुस्लिस आयादीवाले सीमाप्रान्त में लग को छल मस्क्षम बोर्य में से सिफ्र & प्रतिशत ही 
प्राप्स हुए थे। फिर भी सरकार की: कृपा से सीमा के रास्तों, में क्षीमी प्रधानमंश्रियोँ था ज्लीगी 


विचारवाले प्रधानमंद्रियों के नेशृत्थ में मंश्रिम्दक बनन के झ छिष्टी पकने छगी । यह इृश्स 


अध्याय २० : सन्न्रिसंडल प्र 


हिन्दू मद्यासभा के लिर श्रपदनोय था। इतलिए चुनाव में लीग से अधिक शअररू ज्ञ होने के 
बावजूद हिन्दू सहासमा के नेता हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में सोठे सपने देखने लगे। जब 
कि लीग को सरह्ार हो स्त्रीकृति १६३७ *में म्िज्नी थी, महासभा को अपना पअमाणपत्र अगस्त, 
१६४० में वाइसराय के दुस्तखत शोर एमरो की स्वीकृति से प्राप्त हुआ । सरकार ने हिंदू धर्म 
ओर इृष्लाम दोनों हो को भारतोय राजनीति के श्रशान्त सप्ुद् में एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी 
. शक्ति बढ़ाने का अश्रधिक्रारपत्र दे दिया | इससे उनकी अपनी द्वानि होती थी, पर सरकार की प्रभुता 
श्रौर शक्ति में वृद्धि हुई । 
हिन्दू मदह्दासभा तो खुन्ने-आाम जूठन से पेट भरने के क्षिए आगे बढ़ी ओर उधर मुस्लिम 
लोग, जो भारत को स्वाधोषता को झयना ध्येय बना चुहो थी, अंग्रेजों की सहायता शोर उन्हीं के 
संरक्षण में लिफ़े सुसल्लमानों को स्वाघोनता का प्रयत्त करने ज्ञगी। दोनों द्वी ने बजारतें कायम 
करने में अपनी तारुतें लग। दीं। जब कि ज्ञोग गवर्नर-जनरज्ञ व गवर्नरों की सद्दायता से श्रपनी 
शक्ति बढ़ा रद्दी थो, द्विन्दू मद्दासभा के अध्यक्त ने ६ जून, १६४३ को भ्रपना थआान्दोल्लन आ्रारम्भ कर 
दिया। जिस द्विन्दू जाति ने श्री सावरझर को ३,००,०५० रु० की थेली भेंट की--जिस का उद्देश्य 
स्पष्टचः महा-सभाई उम्मीदवारों के चुनाव का खर्च निकाज्नना धा--उ४से उन्होंने यद्ध तोहफा 
दिग्रा। उन्दोंने नये मंत्रिमंडल कायम करने के लिए निम्न पश्रादेश-पत्र निकाला;-- 
“हिंदू-अल्पसंज्यावाते जिन भो प्रान्तों में श्ुत्क्तिम संत्रिमंदल अनिवार्य जान पढ़े--चाददे 
यद्द संत्रिमंडल कीग के नेतृत्व में बन रद्दा हो या नहीं--भोर हिन्दू-द्वितों की रक्षा उन मंत्रिमंडलों 
में शरीक द्वोने से होतो हो, वां द्विन्दू महासभाइयों को संज्रिमंडल में अधिक-से-अधिक स्थान प्राप्त 
करने तथा श्रद्यसंख्यक द्विन्दुओं के द्वितों की रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिए । यदि स्थायोचित 
तथा देशमक्तिपूर्य उद्दे श्यों को सामने रखकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये जायें तो इससे सिर्फ लाभ 
दी नहीं दोगा, बल्कि साथ मिलकर काम करने की श्रादव पढ़ेगी, परायेपन की भावना दूर होगी 
आर धर्म व जाति के भेद रद्दते हुए भो एकता की तरफ प्रगति दो सकेगी ।”” 
मंत्रिमंडल कायम करने के ल्विए हिन्दू मद्रासमा को जिन पिद्धान्तों पर चज्नना चाहिए उनका 
पट्टोफ्षण काते हुए श्रो सावरकर आगे कदते हँ:--मुस्लम मंत्रिमडज्ञ सब भी पाकिस्तान या 
प्रज्ञग दोने के लिए भ्रात्मनणय के सिद्दान्त का प्मर्थन कर तथा दासभा के प्रात्तिनधियों को 
उलद्॒का विरोध करना चादुएु। सानब्रभमक्ष सतुकू रूपए स जाभा ईएछनदनवबराघा काथ कर उप्चके 
विरुद्द प्रन्दोष समाभ्नों का श्ान्दोज्न करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए श्रार जिन हिन्दू मंत्रियों 
ने हिन्दू-विरोधी कार्यों क। विरोध किय्रा दो उन्हें इस्तोा देनेलकों न कहना चाद्िणु । हमें अपने 
सामने यद्द पिद्धान्त रखना चाहिए कि मंत्रिमंडल के पूर्ण बद्विप्फार से हिन्दू-द्वितां की हामि ही 
होने को सम्भावना अधिरू देँ। वतंताव परिस्थिति में दिन्यू मद्राप्तमा को अधिक-से-अधिक 
महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में विधान-निर्माण करते समय ज्लीग 
' और कांग्रेस के साथ-साथ वह भी दिन्दू-दल के रूप में अपने अधिकारों का दादा उपस्थित 
कर सके |?! 
श्री सावरकर ने इस बात पर भो जोर दिया कि किय्ती संप्रिमंइल को सिरफ़इसाद्षिए कि 
उसका प्रधानमंत्री या अधिकांश सदृह्य मुश्द्चिम क्ञोगी या मुप्त्ञमाव हैं, 'लागो मंत्रिमंदल' या 
मुस्किम संत्रिमं द्ञ' न कदना चादिये । यदि मंत्रिमंडल से हिन्दूसभाई या ईिन्दू-मंत्री हैँ त्तो 
उसे संयुक्त या मिल्रा-जुक्षा संत्निरंदल दी कहा जायगा। कांग्रेस-मंज्मंदलों को कांग्रेलोर कहा 


पद कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


जाया तो दीक था, क्योंकि उसके. प्रत्येक: सदस्य को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर हस्ताक्षर करता 
पढ़ता था । 

श्री लावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि द्विंदू-बहुमतवाले आन्‍्तों से हिन्दूसभाहयों 
व श्रन्य हिन्दुश्रों को मिलकर मित्री-हुली वजारतें कायस करनी चाहिएँ । पाकिस्तान या प्रान्तों के 
पथक्‌ होने के प्रश्व को संत्रियों के अधिकार के बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध 
के बाद किया जा सके । लीग के खद॒स्यों व दूसरे मुसलमानों को वजारत में शामिल होने के लिए 
बुल्ञाना ठो चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का अनुपात प्रान्त में मुप्त्षमानों के अनुपात से श्रधिक न 
होना चादिए | द्विन्दू बहुलंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री सदा हिंदू ही द्वोगा चाहिए, जो भ्रहिन्दुभों 
के द्वितों की तरह हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने का चचन खुले शब्दों में दे सके । वक्तव्य के 
अंत में श्री सावरकर ने कह्दा कि मैंने मंत्रिमंडल्न-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्वों पर प्रकाश ढाका 
दे किन्तु विस्तार की बातें प्रान्त्रीय हिन्दू सभाओं के निर्णय पर छोड़ी जा सकती हैं । 

हिन्दू महासभा के ऊपर दिय्रे गये व मुस्लिम लीग के आदेशों में ल्ोकतंत्री सिद्धास्तों का 
ध्यान तनिक भी नहीं रखा गया है। प्रान्त में गवर्नर ही ईश्वर है। चीफ सेक्रेटरी प्रधान पुजारी 
है । जुलाई, १६३७ में वजारत बनाते समय वायसराय ने कांग्रेस को जो प्राश्वासन दिये थे उन्तकी 
भो कोई चर्चा नहीं की गयी है | ये आश्वालव सिर्फ़ कांग्रेस को द्वी नहीं, बल्कि देश भर को दिये 
गये थे । जिन मुस्लिम-बहुमतवाले चार प्रान्तों ने जुलाई, १६३७ में बज्ञारतें कायम की थीं उन्हें 
भी सात कांग्रेली प्रान्तों के समान ही आ्राश्वासन पूरे 'करने की मांग करने का हक था। परन्‍्छु ण्ीग 
या मद्दासभा ने यह भ्रश्चन उठाना उचित नहीं सममा, क्योंकि दोनों द्वी संस्थाएं वजारतें कायम 
करने या उन्हें कायम रखने सें गवर्नर-जनरल्,, गवर्भर व नौकरशाद्वी के हथियारों का काम कर 
रही थीं । इस साम्प्रदायिक दुल्ों ने लोकतंत्रवाद की धज्जियां उड़ा दीं, क्योंकि धारासभाधभरों के 
बहुमत की आवाज को गवर्नरों की आधाज ने क्षीण कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी 
दिवाला निकल्न गया, क्योंकि कांम्रेस-द्वारा प्राप्त भ्राश्वाक्षनों की वलि चढ़ा दी गयी । संयुक्त उत्तर- 
दायित्व भी नहीं रहा, क्योंकि मंत्रियों का एक दक्ष पाकिस्तान का समर्थक्र था भर वूसरा उश्लका 
विरोधी था। कांग्रेस ने किस अट्टालिका को चोथाई शताब्दी के कठिव परिश्रम से खड़ा किया था 
उसे साम्प्रदायवादियों ने लात्राज्यवादियों के सहयोग से साज्ष भर में ही धराशाय्री कर दिया । 

घज़ारतें चनाने की इस कशसकश के बीच श्री एसम० एन० राय ने एक बिएकुल नये ही 
सिद्धान्त को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि चू'कि असेस्यलियों कक काँग्रेस -सद्स्यों न अपने को 
कानून की पहुँच के वादर कर लिया दे धौर जो कम्रेस्ती मुक्त ई ब् दूसरे दलों में सम्मिलित नहीं 
होंगे, इसलिए गचर्नरों को जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों में से मंत्रियों का चुनाव काना चाहिए । 
परापका सत था कि धारासभाश्रों में चुने गये लोग केवल उस १४ म्रविश्धत 230% शा दी ३2022 
करते हें, जिसे मताधिकार प्राप्त दै । इसलिए गवर्नरों को अधिकार उन लोगों की सपने चाद्िएं, 
जो शेप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधि बही ४ । यह 
सुझाव इतनी चतुराईपूर्वक किय्रा गया कि यदि श्रो 0 व स क आ वास्तविक प्रतिनिधिसत्र करने 
घाक्नी संस्थाश्यों--नैशनक्त ठेमोक्रे टिक पार्टी व आावब इंडिया लेबर फंटरशन का नाम न खेते हो 


ढ 


सुझाव को उसके नग्न-रूप में देख सकना श्रमस्सव हां जाता। है 
ट कप मं का ब्रर मं रग्तों ग-ब द्न 

संयुक्त गन्त, बविद्वार व मध्यप्रान्द और फिर अत मे मदास व वम्प्ट प्रान्ता मे बह्ारत 

फायम करने की कोशिशों की इतनी भी कामयादी नहीं हुईं | यहाँ खोकमत कांग्रेष के पत्त में रहा 
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ओर नयी वजारतें कायस करने के प्रयत्मों की निंदा की गयी । 'सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी! 
जसी नर्म तया संगत विचारवाली संस्था ने जून, ३६४४ के दूसरे सप्ाद्द में दोमेवाली शपनी 
वार्षिक बेठक सें राजनीतिक परिस्थिति, तत्काज्लीन गति-अ्वरोध, नय्री चज़ारतं कायम करने भर 
समाचारपत्रों में हूस सम्बन्ध में होनेवाले आन्दोलन पर विचार किया। सोसाइटी ने अपने प्रस्ताव 
में धारा ६३ के अनुसार शासित कुछ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये बिना ऐसे मंत्रिमंडल कायम 
करने के प्रयर्नों की निंदा की, जो गवर्नरों की सद्दायता से भौर कांग्रेपजनों की 'श्रन्ुपस्थिति में ही 
फायम रद्द सकते हैं। ऐसी वजारतों में मंत्री गेर-लरकारी सलाहकार से अधिक और कुछ न होंगे, 
क्योंकि वे श्रपने पदों पर बहुमत की जगह सरकारी समर्थन के बल्ल पर कायम रद्द सकेंगे । हन , 
मंत्रिमंडलों की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय छेन्र में श्रम फेलेगा और ऐसा लगेगा'जेसे प्रान्त में लोकतंत्र- 
बादी शासन चल रहा हो । धारा &३ को समाप्त करने का एकमान्र तरीका प्रान्तों में श्राम चुनाव 
करना और उस चुनाव के नतीजे को देखकर वजारतें कायम करना ही दे । 

जबकि तटस्थ दलों का मत इस प्रकार प्रकट ह्दो रद्दा था, कांग्रेसी मत बिद्दार व मध्यप्रान्त 
में ऐप्ते ग्रनियमित मंत्रिमंडल स्थापित करने के विरुद्ध प्रकट हश्रा । श्रव सभी कांग्रेसी सदस्य 
जैलों में नहीं थे । कुछ श्रपनी मियाद खत्म कर छुके थे, कुछ नजरबंदी से छूट चुके थे, कुछ जेल 
गये नहीं थे ओर कुछ को सरकार द्वी ने गिरफ्तार नहीं ड्लिया था। बविद्दार व सध्यप्रान्त में जो 
कांग्रेसी एम, एल, ए, जेल्लों के बाहर थे उन्हें चेतावनी मित्र चुकी थी कि उन्हें घ्यक्तिगत्त रुप से 
कुछ न करके मिलकर शोर सलाह करके द्वी कोई कार्य करना चाहिए। जून के मध्य में बिद्वार 
प्रसेम्बली के कांग्रेसी सद॒स्‍्यों का एक सम्मेलन हुश्रा श्र उसमें मंत्रिमंडल बनाने से इन्कार कर 
दिया गया । हसी प्रकार नागपुर से श्री कालप्पा ने एक घक्तब्य प्रकाशित करके घजारद कायस करने 
से इन्कार कर दिया । 


+ रे श $ 
, लिनलिथगो गये 


विदेशी-सरकार सुख्लीबत के वक्त एक दिमागी चाल यद्द चलती है कि वह जनता का ध्यान 
नाराजी की वजद्द से हटा कर किसी ऐसी वात की तरफ खींचती है, जिस की शोर वह सहज ही 
में आकर्षित दो जाय । ऐसे वक्त जब कि सब का रोप एक ऐसे चाहसराय के ब्यक्तित्व में केन्द्रित 
हो, जो अपने कार्यकात्न का ब्योढ़ा वक्त पूरा कर चुका हो, अखबारों में उसके उत्तराधिकारी के 
चुनाव की चर्चा वार-बार होने से उस रोष में कम्तो होने की कुछ तो श्राशा की ही जा सकदो है। 
कम-पे-कप्त लोग इस खोच-विचार में दो पड़ द्वी सकते हैँ कि शायद नया घाइसराय इस से भ्रच्छा 
द्वी या वह नयी नोति पर ही श्रमल करने लगे। नये वाइसराय में क्या गशुण होने चाहिएँ भौर 
जिन लोगों के नाम श्रखबारों में लिये जा रदहदे द उन में ये भुण कट्ां तक मोजूद दे ? उसे स्वतंत्र 
विचार, सू मत्रूक, द्विस्मत और इतनी सद्दानुभूतिवाल्ा व्यक्ति होना चाहिए कि वह दुखते हुए 
धावों और नासूरों को भर सके । क्या नया वाइसराय ऐसे स्वाघीन भारत की नींव रख सकेगा, 
जो युद्ध के बाद विटेव से दोस्तो बनाये रखे। क्या वद्द हिन्दुस्तानियों के ही द्वाथों में उसप्त 
इमारत को तैयार करने का काम छोड़ेगा,जिप में उन्हें रहना है,या वद् इंग्लेंढ के उस कट्टरपंयों दल 
की परम्परा पर द्वी चन्नेगा, जो सदा से साम्राज्यवाद और पू'जोवाद का हामो रहा दे ? उस समय 
क्वा्ड लिनलियगो के उत्तराधिह्वारी के क्िए कितने द्वो नाम किये जा रद्दे थे | लेकिन चुना वह 
गया, जिसको श्राशा सभ्य से कम थी । 

सर शब्रार्कितरर॒ड ववेवल अ्रवक्राश ग्रदण करानेवाने वाइसराय को अवीवता में प्रधान 
सेनापति के रूप में काम कर चुके ये । इससे लाई कानंद्राज्िस के, मि> डुइास के नाम इस पत्र 
की याद आती दे, भिप्त में उन्दोंने बवाया थ। कि भारत के गवर्नर-जनरद्य में क्रित बातों का 
दोना जरूरी दै। लाई कार्नवान्षिप ने द्िल्ला थाः-- 

“पावर्नर-जनरल के पद पर ऐसे ब्यक्ति की नियुक्ति द्वोवो चाहिए, जो नो कमो खुद 
धिविज्ञ सर्विप्त में रदा दो श्रोर व जिप का उप्त के सदस्यों ।से सम्पर्क रहा दो, जो अपने दूसरे 
साथियों को तुछना में पद को दृष्टि से काफो ऊंचा द्वो श्रोर भिसे इंगकेंड में सरकार का समर्थन 
प्राप्ठ दो |”! इस पत्र के लंदन पहुँचने से पूत्र हो सर जाव शोर को निवुक कर दी गयी और 
उन के लगभग १०१ साल बाद सर प्ाहुिवाज्ठ बेंचल को वाइसराय व गवर्नर-जनरक्त नियुक्त 


किया गया । छ 
११६० में सम्राट्‌ एुडबर्ड सातव ने कार्ड मिंटो के बाद ला क्िंचमर को दिन्दुस्तान का 


वाहुसराय बनाने के द्विएु बहुत जोर दाल्ना यां, किन्तु क्ाढ मार्ले ने जतीतिक पद पर एु 
योद्धा को निधुक्त करने का सिद्धान्त स्वीक्रार नहीं क्िया। हार्ट मार्च टकोी छिपा हि 


अध्याय :२१ : लिनलिथगां गेये: ८६ 


शासम-सुधार जारी करने के लिए अपने सइ से बड़े सेनानी को भेजने से ये सुधार मजाक ही 
जान पढ़ेंगे । परन्तु इस बार सुधार जारी करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारों शोर छ्वान्ति के एक 
युग का श्रीगरणेश करने के ज्षिए-हिन्दुस्तान को प्रिदेन की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए 
लाड वेवज्न की नियुक्ति की गयी | कार्ड मालें'को विचारधारा का प्रभाव १६३६ तक था और 
स्वयं वेबज्ञ भी उसतते अछ्प्े नदी थे । यद्द क्षाड वेवत्न-हरा इसो वर्ष केम्प्रिज के विद्यार्थियों 
के आगे कद्दे गये इन शब्दों से जाना जा सकता है।--- 

“राजनीतिज्ञ को दूसरे।के तकोे को काठ कर उसे श्रपने सत का बनाना पढ़ता दे और 
इसीलिए उसे खुद भो दूसरे की श्राल्ोचना ओर तक सुनने के लिए तेयार रहना पड़ता दे यानी 
उसके विचार सुनिश्चित नद्ीं होते । इसके विपरीत एक सेंनिक, जो भ्रादेश देता है और 
बिना सोचे-सममे खुद भी दूसरे के श्रादेश का पान्नन करता है, अपना मस्तिष्क सुदढ़, श्रनुशाप्तित 
तथा सुनिश्चित रखता है । 

“इसक्निए्‌ राजवोतिज्ञ और सेनिक के पेशों की श्रदृत-बद्ल पिछिलो सदी के साथ दी 
खत्म दो गयी...। श्रब कोई ब्यक्ति दोनों पेशों में एक साथ जाने का विचार नहीं कर सकता ।”! 

इस तरह, ला कारनंवरान्निपत-द्वारा दिये गये कारण। के अलावा यह पुक्र और भा दलोक्षे 
ब्वार्ड वेबल की निधुक्ति के ख्लिललफ था। पर नागरिक वेवल ने सानक वेवज्ष को गत्नत घाबित 
कर दिया। भ्रब सवात्ञ था कि यद्द लेखक श्रीर चरितक्वार, यद्द्‌ योद्धा शरीर रणनाति-विशारद, 
यद्द बहुभापा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा में बातचीत कर छुका हैं और रूसी भाषा में 
ही रुस में व्याख्याव दे चुका दे, श्रोर यद्द फोल्ड-माशंज्र, जो सिंगापुर के पतन से ३६ घंटे पहले 
हूुटी पसल्ली लिये जान बचा कर भाग झुका है--भारत का निराशा के उस ग्रदढे से निकालने 
के क्षिए क्या करेगा, जिस में उस के श्रत्र तक के अभिमानो शाप्तकों ने उसे डाल रखा ट्वै। 

एक बार फिर जुज्ाई १६४४३ के अश्रंत्तिम सप्ताह में म्ि* एमरी ने पाल्ितेंट में श्रपनो 

' झप्तिपत दिखायो और बताया कि उन के मत से म्रिटिश ल्ाऊतंत्र का, सच्चा स्वरूप क्‍या ह। 
आपने भमारत-सरकार के दृस निश्चय का दृवाला दिया कि “गाधोजो की गिरफ्तारा की परि- 
स्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इंग्लेंड में श्रपने विचार प्रकट करने को सुविधा नद्दीं दी 
जा सकती” और कद्दा कि खुद वे भी इस निश्चय से पूरी तरह सद्दमत हैँ । धि० सोरेंसन ने 
पूछा कि ऐसो द्वाक्षत में प्रेटेन की जनता भारत की परिध्थिति के बारे में गांधीजी के विचार 
किस प्रकार जान सकतो है ? लेकिन मि० एमरी का मु द्द बंद नद्ों हुश्रा और उन्होंने उत्तर दिया 
कि ब्िदेन को जनता को गांधोजो के विचार जानना आवश्यक नहीं हैं। यद्दि एक मंत्री पार्कमेंट 
के सदस्यों को ऐसा उत्तर दे सझृता है--उन्हों सदस्यों को जिन के प्रति प्रिटेन के श्रलिखित 
विधान के मुताबिक वद्द जिम्मेदार है--तो अंदाज ज्गाया जा सकता है कि युद्ध के वर्षों में 
ब्रिटिश क्लोकतंत्र पतन के कितने गहरे गत में गिर खुका था। परन्तु मि० एमरो का मत उस 
समय कुछ और द्वी था जब यांघोन्नी के श्रनशन से पहल्ने और बाद का पन्न-ध्यवहार प्रकाशित 
किया गया था--मभब इंग्लेंड झोर हिन्दुस्तान दोनों ही में मांधोनों के अग्रेंज से श्रगध्त, १६४२ 
तक के लेखों श्रौर भाषणों के उद्धरय एक पुस्तिका के रूप में विवरित छ्िये गये थे। छ्िसी 
झादसो पर आरोप लगाना भौर उन झारोपों के उत्तर में दिये सये बकृब्यों को दवा देना निरुचय 
दो ज्लोकतंत्रवाद नहों दै--ज्ोकतंत्रवाद ही क्‍यों, मासून्ी अआदमो के चुक्तानज़र से यद्द दंधाफ 
भी नद्दी है ॥! 
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केन्द्रीय श्रध्तेग्बलो जुलाई के आखिरो हफ्ते में शुरू हुई और लोगों का ध्यान सबसे अधिक 
भारत-सरकार से गांधीज्ो के पत्र-व्यवद्दार की ओर गया । इसके अज्ञावा, असेम्बज्जी के सदस्यों में 
यह भावना बढ़ने लगी कि सरकार असेम्बल्ली को कानूच बनानेवाली सभा के बजाय एक प्रार्थना 
करनेचाद्वी संस्था ही अविक सानती हैं। इस भावना का मुख्य कारण सदस्यों की यह श्शंका 
थी कि असेम्बली की घेठक के दिनों में सी कहीं गवर्न॑र-जनरल कोई नया थारडिचेंस व निकाल दें। 
इतना ही नहीं, श्रप्तेम्ब्ञी के अधिवेशन से सभी विवादास्पद सवालों को झलरग रखा गया था। 
अन्य को मुसोब॒त व दक्षिय अफ्रिका के भारतोय विरोधी काननों पर भी विचार सिर्फ़ खास दिम 
ही दोना था, जिससे ऐसा बहसों का कोई नतीजा न निकत्ते । जब सरदार संगलधिंद ने, जो कुच्च 
ही दिन पहले इस शर्त पर जैल से छूटे थे कि वे पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा में भाग न 
छेंगे, सता उठाया कि उनका अपेम्बल्ली में भाना कहीं अनियमित न ठहराया जाय और उसमें 
भाषण देने के ज्ञिए उन पर मुकदमा न चलाया जाय--तो कुछ सजाक हो रद्दा । एक दूसरे सदस्य 
केजाश बिदारी लाक्ष पहले कांग्रेत्ती खद॒स्य थे, किन्तु श्रत् दूसरे पक्ष सें चले गये थे । उन्होंने कहा 
कि सेंअ्रतथो जेल से कोटा हूँ, जहां मेंने पढ़ा था कि मेरा भाई फरार है, जब कि द्रश्सल बह्द 
जेल में मेरे ही साथ था । 

असेम्ब॒ज्ञी का काम स्थगित करने के प्रस्त/वों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गयी। रान- 
नीतिक बंदियों के प्रति दुब्यंचहार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव चजटन्श्रधिवेशन से चक्षा था रहा था, 

श८ के विरुद्ध ४० बो्ों से गिर गया--यहां तक उसमें संशोधन करने का श्री जोशी का प्रस्ताव 
भी स्पीकर के चोट से मिर गया। 

२ अगस्त को केन्द्रीय अतेस्वत्नी व कोंसिल झाफ़ स्देट के मिले-छले बल्लसे में घाइसराय 
का वह भाषण हुआ, जिम्को इदने दिनों से धूम मची हुई थी। बस, पद्दाइ खोदा, चूद्दा निकल्ा। 
गांधीजी व दूसरे नेताश्रों को गिरफ्वारों की पद्ली साल-गिरद्द के ठीक एक हफ्ता पहले चाइसराय 
यह सापण कर रहे थे । इसके अलावा, उन्हें द्विन्दुस्तान से रवाना होने से पहले विदाई भी देनी - 
थी। देश की तत्कालोन परिस्थिति पर निर्दुज्न नेता-पम्मेलन की स्थायी समिति ने २३ झुलाई को 
अपनी दिव्लोवाली वेठक में अच्छा प्रकाश ढालाथा। समिति ने एक वक्तब्य अकाशित करके 
सरकार वथा कांग्रेस दोनों द्वी से श्पीले की थीं। सरकार से गांधीजी को छोड़ देने की अर्पील की 
गयी थी भोर कांग्रेस से श्रन्य दुक्लों से सिल कर ऐसे उपाय करने का अनुरोध किया गया था 
जिनके परिणामध्वरूप केन्द्र भीर मान्‍्तों सें ऐसी सरकारों की स्थापना दो सके जो “युद्ध चलाने 
में अधिरू-से-अ।धेफ सइग्रोंग अद्वान कर सके थोर घबराहट, समाज-विरोधी काय व शाम्रु-म्रचार 
के विरुद्द घरेलू मोर्चा संवरठित कर सके ।” देश के नरम विचारवाले खोग युद्ध दिड़ने व कांग्रेसी 
नेदा। को गिरस्वारियों के समय से पहली बार नहीं, बढ्िकि शायद दुसर्वी बार ऐसी मांग कर 
घुके थे और इसमें कुछ श्राइचर्य मो न था। चास्तव में देश को परिस्थिति गम्भीर थी। तुर्का 
मिशन, भूमि-पर्यटक दुल़् या लुई फिशर ने चादे जो-हुच क्यों न कह्ा हो, देश में भापण छी 
स्वतन्त्रता का अमाव था। ब्रिटेन, तुर्की और अमरीका-द्वारा अपने यहां को जनता का ( जिसके 
स्वार्थ अपनो पतदारों के स्वायों के समान ही थे ) सह बन्दर करना पुक बात है और भसिदेन-मंसे 
विदेशों राष्टर-द्वारा भारत को जवान पर ताद्ा बगाना बिदकु्ष मिन्‍न दे। बढ़ी घंस्या में क्षोगों को 
नज्ञरवन्द करके उनको येयक्तिछ स्वतन्त्रता पर भारी दमज्ा किया गया था । सरकार ने न्यायात्षयों 
के फसक्षों के विद भार्दिनेंत् जारी किये और अनियमित ददरावे आदिनेंधों को फिर से जायन 
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किया । जिस समय ज्ञार्ड लिनज्िथगो पद से श्रवकाश ल्लेकर अपने पताढ़े सात वर्ष के कार्य का 
सिंद्दावलोकन करते हुए विदाई ले रदे थे उस खूमय देश के राष्ट्रीय ज्ञीवत या उसके श्माव की 
निम्न विशेषताएं दिखायी दे रद्दी थीं। ज्यादातर सूबों में दफा ६३ का शासन चक्ष रद्दा था भर 
जिन सूबों सें वज्ञार्तें काम कर रही थीं उनमें सी शासन प्रायः गशबनेरों का ही था। केन्द्रीय 
असेम्बन्नी की चंठक के समय भी श्रार्डिनंस निकाले जाते थे। अ्रन्न का प्रबन्ध बहुत घुरा था। 
सि० एमरी से क्षेकर सर सुल्तान अहमद तक अ्रधिकारियों ने कितनी ही बार कहा कि देश्ष में 
श्रक्न की कमी नहीं है और फिर सरकार ने खुद द्वी चावल के निर्यात्‌ पर रोक लगायी | इसी तरह 
कपड़े का भी कुप्रवन्ध रद्दा । कलकत्ते की स्वास्प्य व सफाई-सम्बनन्धी हालत असहनीय थी । सड़कों 
की पटरियों पर ज्ञाश सड़ती थीं और सफाई की ज्ञारियां सरकार के कब्जे में चले जाने के कारण 
टट्टियाँ कितने ही दिनों तक साफ नहीं हीती थीं । पूर्वी बंगाल में सेना ने किप्तानों की नावें चीन की 
थी भ्रीर वे नदियों के पार जाने में असमर्थ थे | बंगाल में चावल का मूल्य ३९ रु० मन तक पहुंच 
चुका था, जबकि बेजवाढ़ा में वह सिर्फ़ ८ रु० मन ही था। चावल्न के निर्यात्‌ की तरह पहले सुद्रा- 
बाहुलय की बात का खंडन किया गया और फ़िर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभी तरफ 
अकाल और बाढ़ का दौरदौरा था । सबसे महत्वपूर्ण बाव यह थी कि सरकार व जनता में विरोध 
की भावना त्ञगातार बढ़ती जाती थी। जहां तक वेघानिक समस्या का सम्बन्ध है, गति-अवरोध 
पहले द्वी के समान बना हुआ था । नवीनता सिर्फ सि० चर्चिलष का. एक भाषण था, जिसमें 
उन्होंने श्रपने दसेशा के रुख को एक क्षण के लिए त्याग कर भारत के बारे सें फरमाया था कि 
“हस्त विशात्र महाद्वीप को हाज़् ही में धिटिश राष्ट्र-मंडल में पूर्ण ध्षन्‍्तोष प्राप्त होगा ।” दृस्त 
घोषणा से कुछ ही पूर्व ल्ञार्ड चेवचल ने, जो उस समय प्लिर्फ सर श्राक्रिंवाल्ड वेबल थे, कहा था कि 
* भारत की राजनीतिक उन्नति में युद्ध के कारण बाधा नहीं पढ़ी है भौर मुमपर भारत का जो 
ऋण है, उसे खुका सकने की मुमे पूरी आशा दे । इस कथन से ज्ञोगों को उम्सीद वो चक्की थी कि 
शायद नये वायसराय सुलह के थुग का श्रीगणेश करें। इसी समय खबर मिली कि ब्रिटेन में युद्ध- 
मंत्रिमंडल का १० सद्दीनी तक सदस्य रद्द चुकने के बाद सर रामस्वामी भुदालियर मे भारत के 
लिए रवाना द्वोने से पूर्व लन्दन में कहा कि हिन्दुस्तान चापस पहुँचने पर वे “घायसराय के मंत्रि- 
मंडल की स्थापना और उसझा भारवीयकरण करने” के लिए सप्रू , जयकर, कु'जरू वगेरह निर्दल 
नेताशों से मिलेंगे । 
एक बात और भी स्मरण रखने की है जिस घोपणा में सर भ्रारचाल्‍द येदल के 
घायसराय और सर क्लॉड आकिनलेक के प्रधान सेनापति नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी 
थी, उसी में पूर्वी एशिया-कृमान स्थापित करने ओर नग्रे प्रधान सेनापति को प्रशान्त्र महासागर के 
युद्ध की जिम्मेदारी से मुक्त करने को असाधारण ब्रात भी थी । सशस्त्र सेनाश्रों के संचाक्षम की 
जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापति का कार्य देश के भोवर की सुरक्षा तक सीमित रह 
गया और सारत-सरक्तार की भी जिम्मेदारी इससे श्रधिक कुड्ठ न रद्द गयी । भारत-सरकार का 
काप्र सिर्फ फ़रोज को भर्ती करके उसे नये कमान में भेजना ही रह गया | वया यह ब्यवस्था उस 
याधा'को दूर करने के ल्लिए को गयी, जिसके कारण क्रिप्स-चार्ता भंग हुई थी ? पूर्वी एशिया- 
कमान की स्थापना सिर्फ युद्धकाल के लिए थी । उद्देश्य शायद्‌ यह था कि युदू के संचालन थ॑ 
सये रफा-सदुस्य की जिम्मेदारों में कट्टीं संघर्ष न छिड़ जाय । परन्तु इससे सो बाइसराय के खुद 
ही सपने प्रधान मंत्री होने की ब्यचस्था सें कोई अन्तर नहीं पढ़ा । जा सेमुएल्त हस स्थयस्था छ। 
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लाड सभा की एस बहस में निंदा कर चुके थे। परवाह यह सो थी कि शायद वाइसराय की 
शायन-परिवदर के एफ उच्च भारतोय सदृह्य को 'संत्रिमंडज्' की कारवाई होने के समय 
अध्यक्ष का स्थान अद्दण करने को कहा जाय, किन्तु इससे क्‍या लाभ होता । शासन-परिषद्‌ का 
चाहे जिवनी भो भारतीयकरण क्यों न किया जाता, वह मंत्रिमंडल केसे बच सकती थी । 

इस स्थल्न पर यद् बता देंचा ल्ञाभकर द्वोगा कि हमारी राष्ट्रीय सांग क्‍या थी शौर इस 
मांग तक ऊपर बताये गये प्रह्ताव या निर्द्॑ञ नेताप्रों को योजना नहीं पहुँचती थी । हमारी 
राष्ट्रीय सांग तो यह थी कि ब्रिटेन पहल्ले तो भारत की स्वाधीनता की घोषणा करे और फिर 
भारत व इंग्लेंड के मध्य एक सन्धि दो, जिसमें वर्तमान परिस्थिति तथा सवतन्त्र भारत के मध्य 
के परिवर्तन -हाल की सब बातें निश्चित की जायें । इस मध्य के काल में एक अस्थायी सरकार 
रहे, जो युद्ध-संचालन में बाधा खड़ी न करने का वचन दे झौर युद्ध-संचाज्नन का कार्य , पहले की 
व्यवस्था के अनुसार प्रधान सेनापति की देख-रेख में श्रौर बाद *में हुई ब्यवस्था के श्रनुसार पूर्वी 
एशिया कमान की देख-रेख सें होता रदे । 

चाइसराय के भाषण से कांग्रेपजनों को नहीं--क्योंकि वे तो लार्ड जिनलियथगो के ब्यक्तित्व 
से कुछ भी उम्मोद न रखने का सबक ल्लिख चुके थे --बल्कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहां की 
जनत। व ब्रिटेन के प्रगतिशोल अ्रखबारों को बड़ी निराशा हुईं । यह बढ़ा निरुद्देश्य और मौरस 
भापण था। दुरअसल हस सापण में क्वाड लिंवतियगो ने अपने कुछ न कर सकने का रोना रोया 
श्रीर साथ हो दलां, वर्गों, सम्परद्रायों व देश के मदत्वयूर्ण अंगों के सिर भी दोप मसढ़ा, लेकिन 
हप्त वार उनके कथन में निन्‍दा को ध्वनि न थो। उप्त समय ठोक हो कटद्दा सत्रा था कि भाषण की 
विशेषता उप्में कटे हुईं बातां के कारण नहों, बल्कि छोड़ो गयो बातों के कारण धी। एक कद्दानी 
प्रखिद् है कि एक बार रोमन सन्नार्टा को मूर्तियां का जुलूस निकाला गया, किन्तु इनमें सीमर की 
मूर्ति न थी । उस समय सम्रार्टों के महत्व का झन्दाज उन सूर्तियों को देख कर नहीं लगाया 
जो जुलूप में मोजूद थीं, बल्कि उस मूर्ति के कारण जो ऊुलूस में उपस्थित न थी। यद्वि वाइसराय 
ने गांधोजी के बारे में कुछ नहों कहा तो इससप्ते मगांवीजों का महत्व थोंढ़े ही कम हुआ, बल्कि 

हू झोर भो प्रकाश में करा पया। मांचेल्टर गार्जियन' ने उध्त समय ठीक ही लिखा थाए-- 

“वाइपराय ने इस बाद का उद्लेख किये थिना ही कि गांधीजी थ कांम्रेस! नेता जेनों 
में दें भार उन्दं बाहर के नंतार्था से मिज्ञने का इजाजत नदी है, चार यद्द कि गांधीजी को खुद भी 
बाहरवाले नेता को पत्र लिखने को सुविधा नर्दा प्राप्त हें, अपने कार्यक्तात् को समीक्षा काने 
का प्रयत्व किया है । परन्तु इस छूट से भाषण का अधिकांश मद्ृत्व जाता रद्दा दे । 
झर किर घ्वनि यदा दे लि राजनोतिक युत्या सुन्ञकाने के किए सरकार को नहों ब्रढ्स भारतीय 
नेताशं को द्वो प्रयत्न करना चाहिए ।” 

वाइप्तराय का कहना यह था हक्ि १३३४ को योजना तो अच्छी थी किन्तु युद्ध व 
सम्बन्धित दल्लों में समकोता न द्वो सकने से उसे अमक्ष में नहीं ज्ञाया जा सका। स्मरण किया 
जा सच्वा दें कि क्रेता प्रान्वां में वज्ारत जुज्ञाई १६३६ में कायम हुई था । कॉप्रेस संघ के 
आदर्श के विरद कमी न थो--डप का विदोध तो ऊपर बचाई बजदों से 4६३5 के कानूर्नपाली 
योजना मे था। यद्वि छाबून के दूसरे माग का अ्रमन्नञ में जाने का कोई खास तोर पर विरोधी 
था तो नरेश ही थे, भिन्द्ों ने अनेक पापत्तियां ठठाई। कम-से-कछम प्रान्वों में तो उन्नति का 
कार्य सारी रद्द सझवा था, किन्द यहां मुस्जिम क्लोग की भाषत्ति सामने छाई गई । पर कया 
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कांग्रेस भोर हिन्दुओं के घिशाल जनसमृह् ने रेमजे मेकढानव्ड के साम्प्रदायिक निश्चय का विरोध 
नहीं किया था। तो भी उसे देश के सिर पर जबरन लाद दिया गया। यदि प्रिथ्श श्रंधिकारी 
क्रमशः शक्ति प्यागना चाहते तो वे रियासतों को बाद में शामिज्ञ होने फे किए छोड़ कर प्रान्तों 
के संघ की स्थापना कर सकते थे । क्‍या वे झ्राशा करते थे दि &६२ रियासतों की १६३७ की 
योजना स्वीकार करने तक भान्त उस शुभ-घड़ी की प्रत्तीक्षा करते हुए पेट रहेंगे ? कम-से-कम इस 
रुख से ईमानदारी तो जाद्विर नहीं होती । 
श्रौर जब वाइसराय ने सभी दलों को एका करने को कहा तो उनका सततलब किस-किस 
दल से था ) यहां हमें कार्ड हैली-द्वारा कही चातत याद था जाती हैं ? क्‍या सभी दर्लों में काँग्रेस 
भी थ्रा जाती है ? यदि कांग्रेस भी उनमें आती है, तो प्रश्न उठता है कि सि० एसरी के शब्दों 
में जब “सब से बड़ा, सब से व्यापक आधार पर संगठित और सबसे श्रधिक अ्रनुशासित” दत्त 
जेलों में बंद हो तो पारियों दा यह मिलम किस प्रकार सम्भव है ? शायद वाइसराय को यहद्द 
कहने का साधहस नहीं हुश्रा कि।काँम्रेस को छोड़ देना चाहिए। जद्दाँ वाइसराय के मन में फपट 
है, भारतमंत्री स्पष्टवक्ता हैं । 
अब दस वाइसराय-द्वारा कद्दी हुई बातों पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते ह्ं। 
गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ७ से १४ कर देने--जिम में एक 
यूरोपियन को मिल्ला कर ३१३ गेर-सरकारी और एक सरकारी को मिला कर ४ यूरोपियन 
हैं---से अधिक और कुछ न करने के दोप से वाइसराय अपने शोर अपने “घर की सरकार”! 
को मुफ्त करते हैं। शासन-परिषद्‌ का यद्द विस्तार दौ बार में हुआ- पहली बार तो उस समय 
जब ब्यक्तिगत सत्याग्रह चत्ष रहा था थौर दूसरी बार उस समय जय अगस्त १६४२ का श्रगस्त- 
वाला प्रस्ताव पास किया ज्ञानेवाला था। हस विस्तार को व्यक्तियों के घुनाव की दृष्टि से देखा 
जाय या विभागों के बैंटवारे की दृष्टि से--यह थी एक प्रतिक्रियापूर्ण कार्रवाई ही, जिस फा उद्देश्य 
सिर्फ भारतीयकरण का एक दिखावामान्न करना था। यहां तक कि वबाद्ुसराय के भाषण देते 
समय भी उन वी शासम-परिषद्‌ के दो महत्वपूर्ण विभाग--ग्ृह्ठ और श्र्थ सरकारी कर्मचारियों 
के अधिकार में थे और एक तीसरा, यातायात्‌ विभाग एक गेर-सरकारी यूरोपिय्रम के हाथ में 
था। १६४३ के श्रगस्त महीने में श्रांशिक भारतीयकरण की बातें करना मिंटो-मार्ने सुधारों की 
याद दिल्लाता है। उन दिनों सर सत्येन्द्र म्रसन्‍न सिमहा और टा८ सप्रू को ब॒ुक्षाया गया था, 
और उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर इस्तीफा दे कर साहस का प्रदर्शन किया धा। यहाँ तक छ्ि 
क्वार्ड लिनलिथगो-द्वारा को गयी नियुक्तियों में भी चार न्यक्ति राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का सयाक्ष 
करनेवाले निकले शोर उन्हों मे मतभेद द्वोने पर इस्तीफे दे दिय्े। ये ब्यक्ति सर स्री० पी० 
रामस्वासी अ्रथ्यर ( जिन्होंने १६ दिन पद पर रहने के याद इसे स्याग दिया ), सर दोमी मोदी, 
श्री एन० झआर० सरकार भौर धी एम० एस० अणे थे । वाहसराय ने गांधीजी के श्रमशन के 
दिनों में ही भारत के नये पद की ब्याख्या की थी । इस पद का विकास तो माटियू के समय से 
ही हो रद्या था, जब॒सारतीयों को भमिटिश युद्ध-मंत्रिसंदल में लिया जाने कगाथा। बाद में 
भारतीय प्रतिनिधियों ने वासई-संघधि पर भी हस्ताएर किये। फिर उन्हें १६५७ कर १४२२ 
के साम्राज्य-सम्मेनों तथा १६९६ के नस्थाधीन उपनिवेश सम्मेबन में भी धामंथ्रित छिद्रा गया। 
१६३१ में भारत-मंत्री कमांदर वेजयुद्ध देन ने कट्दा था कि भारत में तो कझौपनिपैशर पद के ही 
अनुसार काम ऐ रहा हैँ । भव वाशिंगटन झौर घुसक्िग में भारतीय-प्रसिमिधि रिझुना होने के 
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कारण इस पद्‌ का बखान किया जाता है । श्राश्चर्य है कि भारत के प्रगतिशील पद्‌ का परिचय 
के समय चाइसराय ने लंका में श्री अणे के एमंट-जनरल नियुक्त किये जाने का हवाक्ा नहीं 
दिया । गोकि श्री श्रणे अपनों नियुक्ति को भारत की पद-वृद्धि का परिचायक कह छुके थे । 
क्या इसका कारण यही था कि लंका विटेन का उपनिवेश है ओर उस की तुलना में चीन व 
श्रमरीका में भारत के प्रतिनिधित्व का कहीं अधिक महत्व है । यदि ऐसा ही है वो श्री श्रणे का 
दावा भी अतिरंजित ही जान पढ़ता है। पूर्व या पश्चिम में कोई नोकरी मिल्ल जाने से पद की 
वृद्धि नहीं हो जाती | पद मुख्यतः देश के भीतर की चीज है भर जो चस्तु भ्रपनी सीमाओं के 
मीतर भारत के पास नहीं है चद्द उसे बाहर से नहीं भाप्त हो सकती। जिस भारत की सरवराज्य 
या स्वाघीनवा नहीं प्राप्त है वह पराधीन द्वी क॒द्दा जायगा, चाहे संसार के राष्ट्रों के मध्य कितमा ही 
पएहना-डढ़ा कर उस का प्रदर्शन क्यों न किया जाय। 

वाइसराय ने एक विरोधाभासपूर्ण वक्तब्य यह -भी दिया कि सारत की यह “फूट सम्राद 
की सरकार-द्वारा अधिकार दे देने की इच्छा के प्रभाव के कारण न द्वोकर उस इच्छा के मौजूद 
रहने के कारण ही है |” इस तथ्य को न समझने का आरोप कींप्रेस के विरुद्ध किया जाना भरते 
ही सत्य हो, किन्तु क्या मुस्लिम लीग भी इसकी उत्तती ही दोपी नहीं है ? क्‍या लीग के 
अध्यक्ष मि० जिन्‍मा और उसके सेक्रेटरी मवावजादा लियाकतश्रली खां ने दिक्ली में होनेयाले 
उसके चौवीसर्वे अधिवेशन ( अ्रप्रेल १६४३ » में भारतीयों के हाथों में श्रधिकार न दिये जाने 
की शिकायत नहीं की थी ? भर वाइसराय - कद्ठते हैँ कि भारत के राजनोतिक दल आपसी फूट 
के कारण कोई रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित नहीं कर पाये हैं। कया कांग्रेस के भ्रध्यक्ष यद्द 
घोषणा साव॑जनिक रूप से नहीं कर छुके हैं कि राष्ट्रीय-शासन सुस्लिम-लीग के ह्वार्थों में सौंप दिया 
जाथ भशौर क्या गांधीजी नहीं कह धुके दें कि कॉग्रेस ऐसी सरकार के साथ सद्योग करेगी ? 

परन्तु ल्ञार्द लिनलिथगो ने जनता के घामने एक ऐसे चित्र का उद्घाटन किया, जिसे 
वे अपने मस्तिष्क के कनवास पर न जाने कब से सेयार कर रहे थे। श्प ने कहा कि अस्थायी 
सरकार तो सिर्फ परिवर्तनशीजक व अस्थायी ही होती दै। “अ्रंतर्कालषीन बेधानिक परिवर्तन 
सममौते तथा साधारण कार्रवाइयो-द्वारा तैयार किये गये विधान का स्थान नदी ले सकते झौर 
साधएण कार्रवाई के असुसार विधान युद्ध के दिनों में तैयार नहीं. किया जा सकता ।”' दूसरे 
लफ्जों में आधी रोटी पूरी रोटी के बराबर नहीं है। चूंकि पूरी रोटी युद्ध के कारण तयार नहीं 
हो सकती इसलिए राष्ट्र को पूरी ओर श्राधी दोनों ही रोटियों से वंचित रहना चाहिए । समस्या 
के व्यावहारिक हल में सेंद्धान्दिक कठिनाइयों से न कभी बाधा पढ़ी छै श्रौर न पढ़नी चाहिए । 

फिर बाइसराय का कहना क्‍या था। ' 'यदि भारत में छुछ भी डन्नति होनी है सो सारत 
के सार्वजनिक नेताओं को इक्ट्रे हों कर टस के लिए रास्ता साफ करना चाहिए ।?! प्रश्न दठ 
सकता है कि कांग्रेसज्नों के जेज् में रहने के समय ये सार्वजनिक व्यक्ति और झोन दो सहते ्व१ 
मि० एमरी ने कासन सभा में उत्तर देते हुए साफ़ क्लफ़मों में इस गुत्यी को सुकमा दिया था, 
“जहां तक मिशनरियों के इस सुसताय का सम्बन्ध दे कि जो राजनीतिक यंदी बंध उपायों से 
काम कछेना चाहें टन्‍दें छोर दिया जाय,--यदह कहा जा सकता दे क्रि मंदियों-हारा भिन्‍न उपाय 
चुनने और उन्हें न स्थागने के निरचय के द्वी कारण गांधीजी ये कांग्रेसी मेतापों को इसमे शपिद 
समय शक जेक्षों में रहता पढ़ा है ।?! 

टुस उत्तर झा मतदाव तो यही ही सबका दे कि दाप्रेस को विध्कुल् छोए दिया जाय और 
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हिन्दू महासभा, झुस्लिस लीग, लिख खाक्षसा व हरित्तनों की संस्था इकट्ठटी द्वोकर एक ऐसा 
विधान बचावें, जिसमें अखंड हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्ाजाद पंजाब और हरिजनिस्तान के मध्य 
सममौता किया गया हो और इस नींच पर स्थराज्य के सवन का निर्माण किया गया हो । 
यह विजय का नशा, और साम्राज्यवाद की कामयाबी की भावना ह्वी लादे ल्लिनलिथगों के मुँह से 
भमिदोप तथा सीधे जाब पडनेवाले इन लफ्जों से उन की ब्याख्या कराती है, जिनका 
प्रत्यक्ष रूप से मतत्नव यही है कि “तुमसे जो बने सो करो” पद्दिये पर चढी हुई एक मधखी के 
प्रपत्तों से हमारा साम्राज्य अ्रछूता ही रहा--उसे जरा श्रांच नहीं पहुँची । कांग्रेस, गांधीजी, 
बम्बईचाज्े प्रस्ताव घगेरह के उच्केख न करने का मतलब यह था झौर मि० एमरी द्वारा कंग्रेस 
सभा सें दिये गये उत्तरों का भी यही सार था| “क्षंग्रेस ने एक प्रनेतिक सार्ग ग्रहण फरके 
अपने को लग कर लिया श्रौर यदि उसके परिणासस्वरुष उसे गेरकामूनी फरार कर दिया 
जाय तो इसमें श्रौर किसका दोप है ? बीसबवीं शताब्दी के वाइसरायों के मध्य यदि जार्द कर्जन 
ने प्राचीन भवन कानून के लिये, ला सिंटो ने पृथक निर्वाचन-हारा हिन्दू सुसलिस गुत्यी सुक्षमाने 
के लिए, लाड हार्डिम्ज ने दक्षिण श्रक्रीका की समस्या एक्ष करने के लिए, ला चेग्सफोर्ड ने 
जलियानवाला वाग के लिए, ल्लारडे रिडिंग ने न्‍्याय के माम पर “रिवर्स कॉसिल” जारी फरने 
के लिए, ज्ञार्ड भ्रविन ने गांधी-अरविभ सममोते के लिए, जाडे विज्िंगडम ने वृद्धावस्था के लिप 
अपने-भपने शासम कालों को चिसस्मरणीय घना दिया है तो कार्ड लिगक्षिथमों फा बाल सनके 
लम्बे-लम्बे घाक्यों, छोटी से छोटी समस्याश्रों का कठिन दल देर से निछालने, महत्वपूर्ण प्रश्नों फा 
सामना करने में असमर्थता दिखाने श्रौर साढो सात व" तक भारत की राजनीतिक गुस्थी सुलमाने 
की घेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य को सममने में उनकी प्रसफलता फे लिए याद किया 
जायगा। वे इस देश से कुछ दर्द के कर--भौर हमें श्राशा करती ध्याहिए कि कुछ सदयुद्धि भो 
क्षेकर विदा हुए हैं। यहां से जाते समय उन्होंने जो यद् सबक सीखा दै उसे उन्हें दूसरों को भी 
सिखा देना चाहिए--“मनुष्यों की तरह राष्ट्रोपप भी सबकुद्ध मिला कर ही झसर पता है । 
फुसलाने व ऋरतापूर्ण दमन के नये से नये तरीके भी इस तथ्य में कोई परिवर्तन महीं कर सकते 
कि शांति के समान ही युद्ध के समय भी राष्ट्र अपने बचनों तथा कार्यो-द्वारा दुनिया पर अपने विचार 
प्रकट करते हैं। और झधिक प्रभाषपूर्ण तरीकों से विचार प्रध्ट करते हैं।' दीता हुशा समय और घृके 
हुए झवसर फिर नहीं श्राते । ला ज्िनलिथगों को हृतिहास का सदा सबक नहीं भूलना चाहिए था। 
उन्हें अपने पूरे वर्तियों तथाराजनीतिज्ञों से सवक लेना चाहिए था, जिन्हों ने नये राष्ट्री की राष्ट्रीयता 
से घेसे ही धोखा खाया था, जिस प्रकार कोई ब्यक्ति सन्‍्तानौपत्ति के समय के फष्टों की साधारण 
बीसारी समस्त चेठवा दे | त्ञार्द लिनलिथगों को यह पुरानी शिक्षा म्मरण रखनी घाट्टिण धी:ः-- 
“जब मानव जाति के इतिहास में कोई महान परिवर्तन होता हे तो छोगों के दिमाग उसी 
तरफ लग जाते हँ---उनकी भावना उसी दिशा में कुक जातो है । धत्येक सय कौर प्रत्येक आशा 
उसे झागे ग्रढाती है। इंसान की जिन्दगी में झानेवाली हूस जवद॑स्त लहर के मिल्लछ़ जो भी 
उद्ेगा उप्ते ऐसा जान पढ़ेगा, जेसे बद फिसी इंसामी दी दो नहीं यर्छि सुद ईबर के विल्ली 
हुक्म की उद्दूलो कर रद्दा है। ऐसे क्ोग दृढ़ झौर संब्एपी म होकर, सीच समोवृ्तियाते इसे हो 
एटल्ायंगे ।? 
याइसराय फे दो सगस्तवाले भाषण की झणयारों में ऊसी प्रणिफ्तिया हुई एसी एससे 
पहले वाहूसराय के फिली भाषण को नहीं हुई । ढ्िसी ने उसे छुफ़्यों-में भौर फिसी ने ददी आवाज 
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में उसकी निंदा की । लुंदत का 'टाइग्सः पन्न ब्म्बई के अगस्तवाले प्रास्ताव के ससय से एर 
तरफ बृटिश व भारतीय सरकार के और दूसरी तरफ कांग्रेस के मध्य एक संतुलित रुख लेता झाया 
था। वद्द भी बाइसराथ के भाषण के बारे में चुप रहा। जाहिर है कि उसके पास भाषण की 
तारीफ के लिए कोई ल्फ्ज न था और घुरा लफ्ज कहने के लिए वह तेयार भ था। 

८ अगस्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को एक साल #_माप्त होनेवाला था। इस भवसर 
पर अगर भारत में नहीं, तो कम से कम इंग्लेड में कुछ दृजचल हुईं | ब्रिटिश पन्नों में वर्ष समाप्त 
होने और चाइसराय के भाषण पर छुछ महत्वण टिप्पणियां लिखी गयीं । गांधीजी की 
गिरफ्तारी की साज्ञगिष्ठ के मौके ०7 सरकार को भय होने लगा कि क्ट्टीं पिछले साज्ञ की ही 
तरह इस साल भी उपद्रव न छिढ़ जाय | इसलिए सरकार को जिन ब्यक्तियों से गढ़बड़ होने फी 
उभ्मीद थी उन्हें हजारों की तादादों में गिरफ्तार कर लिया गया । सालगिरद्द से दो दिन 
पहले वस्बई में ३०० ब्यक्ति गिरफ्तार क्यिे गये और फिर प्रायः सब के सब छोड़ भी दिये गये। 
भाए्त में जहां-जहाँ सभा करने की भ्ुनादी न थी, चष्ठा-चहां सभाये हुई', और इन सभाश्ों में 
राजनीतिक बंदियों और विशेषकर गांधीजी व दांग्रेस-नेताओं की रिहाई की सांग की गयी । 
लंदन में भी कितनी सभाए' हुई', जिनमें से एक में स्वाधीनता के अनन्‍्य प्रेमी सोरंसन 
ने कहा, कि भाग्त की परिस्थिति से सामना करने के लिए श्राध्यात्मिक साहस की जरुरत दे। 
सालगिरह के मौके पर श्रीमती सरोजनी मायडू ने, जिन्हें कई महीने पहले ही छोढ़ दिया गया 
था और जो उस समय भी बीमार थीं, समाचारपन्नों के लिए निम्न वक्‍तब्य वियाः है 

“महात्सा गांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य 
कुछ अ्रम फैल गया है और विचारों का कुछ संघर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय न तो 
उन्हें कोई निश्चित शआदेश ही प्राप्त है और न उनका नेतृर्ठ ही हस समय हो रहा है। यदि किसी 
के मन में कोई घन्देह रह गया हो तो उले दूर करने के लिए मैं यह बता देना चाहती है कि 92 
समिति या श्रखिल भारतीय कांग्रेस ब्मेटी ने बाँग्रेस के भीतर के विसी घर्ग या समृद्द फो कांग्रेस 
की और से घोषणापत्र निकालने या नयी नीति निर्धारित करने का न तो अधिकार ही दिया है 
श्रौर न-- जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है किन्तु जिस पर मैं विश्वास नहीं करती--कंग्रेस के 
नाम उसके सिद्धान्तों और परम्पराश्रों के विरुद्ध गुप्त कार्यों को प्रोत्साहन द्वी दिया जा सकता है ।!! 

इस समय छोटे-बढ़े, अंग्रेज भारतीय, इंग्लेंड, दिन्दुस्तान व श्रमरीका--सभी तरफ से 
भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने लगे श्रे, क्योकि एक तो 
नये वाइसराय । रहे थे और दुसरे देश में ध्रध्यवस्था चलते हुए एक वर्ष एमाप्त हो घुका था। 
श्रान्दोज्ञन वापस लेने तथा वाइसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी दग्व 
का हवाला ऊपर दिया जा घुका है श्रन्य लोगों ने जैसे इसी तक की पुष्टि के लिए कद्दना शुरू 
किया कि गाँधीज्ञी ने श्रपने साथियों की सलाद के खिलाफ सिल्ञाफत का पक्ष लेकर व सकिनय- 
झवजा-आनन्‍्दोरून छेड़कर बड़ी भारी 'भृज़ की थी। ये लोग यह भी भूल जाते थे झि कुछ दी 
समय पूर्व कांग्रेसी सन्न्रिमएठल काम कर रहे थे, जिन्हें युद्ध छिदने के समय जानबवूझा कर समाप्त 
किया गया था। इससे उन्हें क्या मतल्ब-- उन्हें तो कमी असद्रयोग की भिन्‍दा करके, कभी सखददर 
को घुरा-भ्ना कहकर, छभी काँग्रेसी चजारतों की गांधीजी-द्वारा हिमायत की जाने बात डडाकर 
अपने दिल्ल का गुवार ही निकातलता था । 

यह सारत के लिए सौभाग्य की यात है कि ऐसे विचार रखनेधाते भारतीय मद्दानुभावों 
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की तुलना में आ्रर्थर मूर-जेसे मद्दत्वपूर्ण व्यक्तित्व के ज्ञोग भी सामने आते रहे हैं । ये सज्जन पहले 
'स्टेट्समेल! के सम्पादक ये । उन्होंने श्रपनी अ्न्तर्भेदिनी इष्टि-द्वारा समस्या का विश्लेषण करके 
उसे दल करने का रास्ता निकाल लिया । ज्लाद्दीर के 'द्विब्यूम' में एक विशेष लेख क्षिखकर उन्होंने 
कटद्दा कि भविष्य की तुलना में वत्तमान का महत्व ही अधिक है। पापने कांग्रेस के इस रुख का 
समर्थन किया कि उसकी तात्कालिक उत्तरदायित्व की मांग पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता 
समाप्त दो जाती है और भावी वेधानिक योजना की जो बात वाइसराय ने उठायी है उससे देश में 
आपसी मगड़े फेलने क्री सम्भावना है । इससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भधिष्य के 
सम्बन्ध में सम्राट्‌ की सरकार के इरादे के विषय में उठनेवाले संदेहों को दूर करने के ल्षिपु चाहुस- 
राय तेयार थे। मि० सूर ने लिखा--“हरेक मुसरीवत के चक्त भविष्य की तुक्षना में घततमान ही 
अधिक महत्वपूर्ण होता है भौर चर्तसान में सही कदम उठा कर वी भविष्य के सन्देद्दों फो दूर 
किया जा सकता है ।” इन्हीं दिनों (अगस्त १६४३) मद्दामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सम्मेज्ञन 
में गांधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया । 
वाइसराय के भापण से कुछ पहले प्रकाशित हुईं प्रशान्त-सम्मेज्ञन की रिपोर्ट को देखने से 
सममा जा सकता दे कि सर रामस्वामी मुदाल्ियर के छंदन में प्रकट किये गये विचारों तथा 
कराची पहुंचने पर उनकी सुज्ञाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य म्रिटिश-मसंश्रिमंर््ष-द्वारा 
अहणण किये गये सीमित इष्टिकोण के लिए भूमि तेयार करना था | प्रशान्त-सम्सेलन की सिफारिशों 
व उसके फेसलों का हवाला देकर मंत्रिमंठज्ष अपनी स्थित मजबूत करमा चाहता था। इसीलिए 
प्रशान्त-सम्मेलन को गेर-सरकारी संस्था भी बताया जा रद्दा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । सर रामस्वामी मुदालियर भौर सर मुहम्मद जफरुछ्ला खां को सरकारी प्रतिनिधि 
माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-द्वारा सम्मेज्न की कारधाई 
तथा भारतीय गोल्मेज बैठक में प्रश्ट किये गये प्रतिक्रिपाधादी विचार इन्हीं दो मद्दाजुभाषों में से 
किसी एक के थे । पूर्ण अधिवेशन में जो निश्चय हुए थे इसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिफ्रियाघादी 
विचारों के परिणाम थे, गौकि श्रमरीका घथ कनाडा के प्रतिनिधियों ने इन घिचारों फी विपरीत 
दिशा में श्रधिक जोर दिया था । ह॒व प्रतिनिधियों की हूस रुप में जितनी ह्टी तारीफ की जाय थोड़ी 
है कि उन्होंने साम्राज्यवादी विचारों का प्रभाव अपने पर न पढ़ने दिया भौर इसलिए भी कि पे एक 
पराधीन देश के उच्च पद पर रह्देवाले खुशामदी च्यक्तियों के विचारों से भ्रम में नहीं पढ़ गये । 
प्रशान्त-पम्समेज्ञन की प्रारस्मिक रिपोर्ट देखने से प्रध्ट हो शाता है. कि हम भारतीय प्रति- 
निधियों की अपेत्ता अमरीका घ फप्ताठा के प्रतितिधि ही राणभीतिक भर्ंगे को दूर करने फे ल्षिए 
शधिक उस्सुक थे । सुदूर क्वेघेक जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का घुनाव भिस प्रकार किया 
गया था उसे देखते हुए उनसे यददी भाशा की जा सकती थी । वाइसराय की शासन-परिषद्‌ का 
भारतीयकरण प्रगतिशीज कद्स तो जरूर जाम पढ़ा होगा; लेकिन उसकी असक्ी अषद्दमियत भी 
किसी की समजर से दविपी न होगी । एक जाँच-कमीशन की नियुक्ति घोर उसका मार्ग-प्रदर्शन करने 
के लिए संयुक्त-रा्-संघ की एक सलाहकार-समिति की छिफारिशं उन कोगों फे छिए मले ही 
पर्याप्त हों, जिन्हें भारठ के दाज्त के इतिह्ठास का कुछ क्षान म हो; किन्तु उन क्षोगों फे क्षिए, को 
साहमन कमीशभ, 'धारों गोलमेज परिषदों, शिक्षा-सम्बन्धी हर्देज्ञोग-समिति, धभार्थिक-म्यथस्या 
सम्बन्धी चोदो राषफ्रोल्ड-समिति, देशी राज्यों सम्पन्धी पटछर-समिति, कोयियम मठाधिकार 
समिति, संयुक्त पा्नीमेंटी समिति पमेरद् के काम को १४२७ से १8३४ तक देश घुके हैं, 
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लिए प्रशान्त-सम्सेलन की यह भयी समिति भी निरुद्दे श्य ही थी | किसी भारतीय के लिए यचेपैक- 
जले सुदृर स्थान में जाकर अपने ऐसे मतसेदों का प्रदर्शन करमा--जो न तो सदा से घले आये हैं 
आर न श्रतिदयाय ही हँ ओर जिन्हें हमारे कुछ अद्रदर्शी देशवालियों घ स्वार्थी विदेशियों ने दमाये 
रखा द्वे--एक ऐसा दृश्य धा, जिसमें उन्हें छोड़ कर और कोई भाग नहीं ले सकता था । परन्त 
यह कहना के जब तक कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव रहेगा तब तक काँग्रेस, सरकार के साथ 
सहयोग न बरेगी, वम्बई के ८ अगग्त वाले प्रस्ताव की उपेक्षा करता था, जिसमें मिन्नराष्ट्रों की 
सुशस्त्र सहायता तक देने का चचन दिया रायाथा। परन्तु सीमा का अ्रतिक्रमण ठो टस समय 
हुआ जब कट्दा गया कि भारत-सरकार का संचालन वाइसराय नहीं, वल्कि उनकी शासन-परिषद 
करती है, जो शब्द श्रोर भावना दोनों ही के विचार से गलत था। संयक्त राष्ट्रसंघ के फेंसले 
ग्रिसी नेताश्रां की रिहाई घोर सत्याग्रह बन्द करने के सुझाव तौ श्यमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों 
ने उ१स्थित किये। परन्तु उन्हें कित्तना आश्चर्य हुआ होगा जब संदुफ्त-यप्ट्र संध के मध्यस्थ बनने 
या उसके द्वारा फैसला किये जाने के प्रस्ताव पर यह कष्ट कर श्रापत्ति उठाई गयी कि शह्पसंस्यक 
डसका विरोध करंगे और उन्होंने कहा कि हम धघधन्धाशुन्ध काँग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं; 
हमारा उद श्य तो सिफ राजनीतिक गतिरोध को दृर करना ही है। यह तो स्पष्ट था ही कि रूगढ़े 
में पुक पत्त श्रन्पसंख्यकों का भी था और गतिरोघ दूर बरने के जो भी उपाय किये जाते उनमें 
श्रत्पर्सख्यकों से सलाह क्षेकर उन्हें सुष्टठ करना भी ज्ञाजिसी ही था। इसी प्रकार प्रमरीका व कनाडा 
के भतिनिधियों के इस सुराव पर सी कि धाइसराय की शासन-परिषद को जिग्मेदार बनाया जाय 
आपत्ति उठाई गयी । चद पहला ही सोका न था जब भारतीयों को इंग्लेद श्रोर शमरीका में श्रपने 
उन्हीं मतमेदों का प्रदर्शन करने के लिए शआआम॑त्रित किया गया था, जिन्हें बढ़ाने झा प्रोत्साहन 
उन्हें अपने देश में दिया जाता रहा है । 
प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों का क्या धसर हुआ ? भारत की राजनीतिक समस्या यहीं 
रही, जहां वह पहले थी। युद्धकाल में वाहइसराय की शासन-परिषद्‌ की तीन बाकी सीर्टा के 
सारतीयकरण से ज्यादा और खतरा नहीं उठाया ज्ञा सकता था शरार इसका भी श्रीगणणश नया 
वाहसराय नहीं करनेवाला था । यही कारण जान पदता है कि ल्ाद लिनजियगों ने श्रपना विदाई 


खो भापण देते समय इस व्पय व्टी चचा नहाँ टठाह थो। बात यह था कि स्रिटिश- 
हा जान पद्ता था। ट्ग्लड मे 


न 


मंत्रिमंडल भारत में उत्तरदायी शासन कायम करने के पक्त 
वहां के कितने ही विद्वाद्‌ व राजनीतिज्ञ, मजदूर व लियरल दलों के पत्र, कटरबरी, याक च प्रेदफड के 
विशप और भारत के मिशनरी, जी यह कितनी ही बार कद्द घुके थे कि कांग्रेस छा सहयोग प्राप्त 
फरने पे यद्ध-प्रयत्नों में बृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मंत्रिमंदल सदसत न था। यदट्ट कितनी 
ही बार कहा जा चुका था कि सेना में भर्ती की संख्या €०,००० मासिक तक थो और गस्‍्बई में 
अझगस्तवाला प्रस्ताद पास होने के बाद के दो मदहदीनों से तो भर्ठी की संख्या ७०,००० मासिक 
हक पहुँच गयी थी । फिर साज-सामान की कमी की वजह से भर्ती कम कर देनी पदा। सान- 
सामान की यह कमी इतनी बढ़ गयी हि रैगरूटों को काठ की बंदूकों से द्वेनिंग दी जाने कगी। 
£स तरह रंगरूटों की कमी न दोंने के कारण काँग्रेस के सदयोग की कुद्ध दरकार न रही। क्रॉम्रस 
साज-सामान के निर्माण में सी ऐसी कोई जसूरत पूरी नहीं झरतो, जो नीकर्थाही खुद म कर 
सकती हो । फिर उहद्दा दी क्या ? क्या कांग्रेस जनता या डिसानों से सरकार को घन दिखला सझती 
यी। कोॉप्रेस पट सी करने में असमय थी, क्योकि इस के मय से कियाना का पहले ही खूड 
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शोषण किया जा घुझा था । जब अधिक रंगरूटों की जरूरत न थी, अधिक युद्ध-सामग्री तेयार 
नहीं की जा सकती थी और श्रधिक धन मित्रने का भी सवाल न था, ठो फिर कांमस युद्ध-प्रयस्मों 
की प्रगति के क्षिण क्या कर सकती थी ? सिर्फ नेतिक सहयोग का सवाल धा | सिर्फ कांग्रेस ही 
श्र को महसूस करा सकती थी कि युद्ध उस का अपना युद्ध है झोर लड़ना प्रत्येक ब्यक्ति का 
राष्ट्रीय कर्तव्य है । लेकिन ऐसी दुनिया में, जिस में नेंतिक इष्टिकोण का भ्रधिक महत्व म हो, 
रुपया, झाना और पाइहयों व सन, सेर और छटंंकों के रूप में हसकी फ्या-कुछ उपयोगिता हुई 
नहीं, कुछ नहीं । एक ऐसे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं, जिसका विश्वास क्ड़ने-भिड़ने श्ौर खूम- 
खराबी में रहा है । एक ऐसे साम्राज्यवाद के , लिए कुछ भी नहीं, जो केवल बढ़ी सेमाओं में ही 
विश्वास रखता है | ऐसी जाति के लिए कुछ भी नहींए जो विशुद्ध पशुचज्न की उपासक है भौर 
जो धझन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों का मिर्णायक भी इसी पशुदक्ष को सममती है । इसीलिए कहा जा 
लकता है कि प्रशान्त-सम्मेज्ञन एक नाथवमात्न था शोर जिन्हें गेर-सरकारी प्रतिनिधि कहा जाता 
था वे नामजद किये हुए सरकारी घ गेर-सरकारी ध्यक्ति थे। धिरिश-संत्रिमंडल भौर उस के 
आ्रादेश में घलनेवाली भारत-सरकार ने उनके लिए जो सामग्री तेयार करदी थी घष्ठी उनका 
स्वतंत्र मत)! था। भारत सें घाइसराय के सापण के एक सप्ताष्ठ के भीतर ह्वी हन प्रतिनिधियों 
ने अपनी सिफारिशं उपस्थित कर दीं | एक प्रारश्मिक कमीशन नियुक्त किया ज्ञाय और हस 
कमीशन की देखरेख में एक विधान-परिषद्‌ कास परे । स्पष्ट था कि यह पिधान-परिपद्‌ उसी 
हाज्षत में श्रपना काम वास्तविक रूप से कर सकती है, जब वद्द एक राष्ट्रीय सरकार की देख-रेख में 
एकन्न हो। प्रशान्त-सम्मेज्ञन ने राष्ट्रीसरकार की मुसीबत को यह कह कर टाल दिया कि राष्ट्रीय- 
सरकार फो छिसी म किसीके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए | सघाज्न उठाया गया कि उसकी यह 
जिम्मेदारी किसके प्रति हो ? केन्द्रीय श्रसंम्बल्षी का नया चुनाव हो सकता था। जब कनाडा, श्रास्ट्रे- 
लिया शोर दुछ्ठिण ऋक्कीका में चुनाव हुए भशरोर युद्ध में सम्मिलित होने या न होने के प्रश्न पर ही 
पिगेधी दक्कों मे श्पनी ताकत की श्राजमाइश की, तो झौर घद्द भी १६४३ के जुल्लाई थ शगरत 
मह्दीनों में, फिर ६िदुस्तान में ही धाप्त चुनाव करने में क्या कठिनाई थी ! इस शाम घुनाव के 
परिणामस्वरूप जो मभयी केन्द्रीय धारासभा होती डसी के प्रति बाहसराय का मंत्रिमंदत्त 
जिम्मेदार हो सकता था। धुर्भाग्यवश इस तक को श्ागे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रशान्त- 
सम्मेज्ञन में उपस्थित न थे भौर सभी ने उनकी अ्जुपस्थिति पर खेद प्रकट किया । परन्तु प्रिटेन 
पर हम प्रायनाप्ों फा कया असर पढ़ सकता था ९ मि० पुमरी इस बीच कई घार बोले, पर उनके 
विचार में कोई झंतर नहीं आया था । घिटिश मस्तिष्क तथा मनोश्व॒त्ति की यह विशेषता है कि जय 

व्यावहारिक जगत्‌ की घातें होती हैं तो यह भझादर्श की तरफ भागता है भौर जब धझादर्श की याते 

होती दैँ तो वह ब्यावद्वारिक छोत्र में उतर धाता है । छूटेन दमेशा दुद्दरा चित्र उपस्थित करता है । 

इस चित्र के एक तरफ तो रहता है साम्राध्यवाद, झोर दूसरी तरफ़ उपनिवेशों व पराधीन प्रदेशों के 

जक्षिए स्व-शासन। हमें चित्र के दोनों पहलू देखने घाहिए। साम्राज्यवाद यालोी तरफ 

एक पिटिश ब्यापारी--क्ार्ड घराने का ब्यक्ति झपनी सम्पत्ति का उपभोग छरता दिखाई देता है । 

एसे उल्लव्यि तो चित्र की दूसरी तरफ़ झाप को वह एक लोकतंम्रवादी दिग्पाई देता है, जो 

उपनिवेशों के लिए स्व-शासन तथा भारत के लिए स्वाधीनता के सिद्धान्त को सान घुरा है घर 
नो हमें साम्राज्य तथा ब्यापार की हानि के लिए बड़े-घदे प्रांस यहाता दिखाई देता है। एस 
प्रफार पुफ झीसत अंग्रेल--भौर मि० एसरी एक झौसत झंग्रेथ ही ईं-- में ्यादर्शंयाद थे 


विज वकसजन 
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यथधायंता, तात्कालिकता व सुदूर, सिद्धान्त व काम निकालने की प्रवृत्ति झ्योर जीवित व क्रियाशील 
चतसान तथा अनिश्चित व कालपमिक्क सधिप्य के सध्य निरन्तर संघर्ष चलता रहता है।_ दूसरे 
छब्दा स॑ यह सघए पादरी व राजनीतिज्ष, कचि थ योद्धा शोर दाशंनिक व नीतिकार के मध्य 
सदा चलता रहता है। यही कारण दे कि हमें संज्नियों के वर्ग दिखाई पढ़ते एँ--- चचित्र, 
जोमिंसन हिंदस और एफ० ई० स्मिथ एक वर्ग में और मालें, रोनाव्डशे और एमरी दूसरे वर्ग में 
भाते ह। मि० एसरी का पंग्रेती मध पर असाधरण अधिकार है । धादर्शवाद की ऊंची उदड्ान 
के भीतर व्यवहारिक ब्रुटियों को छिपाने तथा कविस्वमय कल्पनाओं के बीच गगनमंदल की सर॑ 
करने और रोमांटिक गहराइयों में उत्तरने की कल्ला में आप दक्त हैं। परन्तु मनोहर शब्दावली से 
राजनीतिक गतिरोध दूर नहीं होते । 

मनोनीत वाइसराय ने १६ सितस्थर को अपने सम्मान में एिलप्रिसों के द्वारा दिये गये 
एक सोज के अचसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक रक्षक दी। पिल्ग्रिम सोसाइटी का 
सम्बन्ध बिटेन और अमरीका दोनों ही राष्ट्रों से है। परन्तु झाज के पिलग्रिम (यात्री) उन पिल्- 
प्रिस पितान्नों के खसान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो १७ वीं शताब्दी में धार्मिक स्वतंत्रता 
की खोज में रवाना हुए थे । ल्ार्ड वेचल ने कहा कवि दृधर हमारे हृदर्यों से धार्मिक खोज की 
भावना का श्रभाव हो चला है। यह शअ्रच्चा ही दे कि ज्ञार्द वैवल की घनयन की यह चेताइनी 
स्मरण दो श्रायी कि “कोई भी बाघा हमारे हृदयों से जिज्ञासा के भाव को नष्ट न कर पायेगी” 
पिल्लग्रिम (यात्री) का कर्तव्य सत्य की खोज में क्गे रहमा है। सत्य भहिंसा ही में है, दिखा में 
नहीं । लोभ, अनुचित झाकांत्ा तथा शक्तिशाली-द्वारा श्रशक्त पर शत्याचार ध्विंसा है | कमजोरों के 
प्रति अ्रपता फर्ज पूरा करणा, दूसरों से प्रेस करना भौर उनके लिए रूजवेल्ट की चारों स्वाधीनताझों 
को स्वीकार कर लेना श्रहिंसा है। यदि भारत के प्रति लाड चेवल फा प्रेस चास्तव में एक लिश्वासु 
की भांति सत्य की खोज दै तो वे अपने शुरु लाई एलेनवी के, जिम की मिस्रवाली सफलताएं असिद्ध 
है, आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं । 

भारत में इस भापण को पिशेष महत्व नहीं दिया गया। फिर भी कट्दा जा सफता है कि 
पअञुसरण करने के लिए लाढ वेवल को एक भादर्श मिल गया २ 

एसके उपरान्त ईस्ट ६डिया एसोसियेशन में भी छार्द वेवल्त के सम्मान में एक समारोद 

हुआ। ला मद्दोदव ने सासने झानेघाली काठमाहुयों प्‌ खतरों का जिक्र किया शोर साथ द्ठी 
इस बात पर पअसम्नता प्रकट की कि इंग्लेंड की सभी वय की जनता में भारत के प्रति सदभावना 
चर्तमान है। झापने यद सी कद्दा कि इस समय भारत के सामने पुक बढ़ा भ्वसर है। यदि में मारत 
को सन्‍्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सद्दायता कर सफू' तो इस से श्रधिक श्रभिमान और प्रसन्नता 
की बात मेरे लिए और कोई म होगी । मि० एमरी ने चेतावनी देते हुए कष्ठा के एक चतुर द्वाथो 
पुल पर पैर रखने से पहले उसकी जांच कर खेता है । लाएं चेवलत्व ने उत्तर में कद्ा कि चतुर दादी 
अपने लिए पुत्र आप खोज लेता है। ब्ार्ट मद्दीदय का यह कथन सूद रहा । उनहय मतल्व था 
कि ये भौमूदा पुत्त की पर्वाह नहीं करते, क्योंकि बह पहले हो से वःमगोर थे भनुपयुक्त है। 
संगठित भारत का भार तो भया पुत्न ही बहन रूर सझता है भौर मे स्वयं हस पुक्ष का निर्माण 
फररे 

पक के बाद दूसरी दावत हुईं । हगली दायत रायल पस्पायर सोसाइटी फी ठगफ से थी । 
दाद वेयय के भाषणों में कार्य फर्जन के सापणों की तरह विभिन्‍नता ,मई्ी थी । उनकी सब से 
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बढ़ी विशेषता थी कि सुननेवालों को घार-वार सावधान करना झोर उन्हें अम में पड़ने से इस 
प्रकार बचाना थाः---' में जिन खतरों व कठिनाइयों का सामना करना है उन्हें में प्री तरह महसूस 
करता हूँ ।? “युद्ध में भारत के पयत्नों के ल्षिए मिम्नराष्ट्र उसके ऋणी हैं । “परन्तु दर्मे महसूस 
करना चाहिए कि भारत को यातायांत्‌-प्रणात्री व ग्ार्विक ब्यवस्था को कितने अधिक दबाव में 
काम करना पड़ा दे और साथ द्वी दम्में इस बात का भो ध्यान रखना चादिए कि कहीं दस उनके 
ऊपर दतना भार न रख दें कि उसे उठाने में वे. असमर्थ ही जायें ।?? “भारत जाते समय एक 
मद्दान्‌ उत्तरदायित्व के साथ में उस के सद्दान्‌ भविष्य का सी झजुभव करता हूँ ।" “झब तो सय 
से बड़ी ग्रावश्यकृता उसके नेताश्रों को सन्‍्मार्ग पर लाने छी है |” 
ला वेचल को शपनी उपाधि जिम विचेस्टर के ल्लिए मिली वहां उन्द्ेंनि एक नयी बात 
भी कही--'भारत में दसने व्यवद्ार करने श्रौर पक यो दो वार निर्णय करने में गलतियां की हैं, 
किन्तु ये गलतियां इस ने ज्ोम या भय से प्रेरित होकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत फो 
शान्ति प्रदान करके, अध्तमें राष्ट्रीय] की सरावना प्रोत्साद्वित करके शोर उसे स्वतंन्नता प स्था- 
घोनता के पथ पर ले जाकर हमने उसका जो कल्याण किया है, इसे अच्छे शासन घ सुप्रबंध का 
'एक सर्वोत्तम नमूना कद्दा जा सकता है।'” साथ ही लार्ड वेवल दें फिर सावधान करते हँ--- 
“अ्रभ्नो क्षितिज धूमित्त भौर पथ पअंधकारपूर्ण जान पढ़ता है । यदि हम भारत को कुछ आ्आागे और 
बढ़ा सके तो फिर उसे दम अपने उज्ज्वज्ञ भविष्य की तरफ शपने-आप बढ़ने के किए प्रो 
सकते 
दिल्ली में नये चाइसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दल एक बढ़ी कठिनाई में पढ़ 
गया। अनुदार-दुत्वाले तो स्पष्ट रूप से झयरिव्तेनवादी, प्रतिक्रियावादी और पिछड़े हुए थे 
और मि० चर्चित्र के नेतृत्व में घोषित कर द्वो चुके थे किये साम्राज्य का दिवाल्ा निकालने के 
पछ्त में किसी भी तरद्द नहीं हैं। उदारदलवाले सिर्फ नाम के द्वी उदार थे श्रौर उनकी हंख्या 
भी पर्याप्त न थी । शिस सजदूर-दुल ने दो बार दृर्युमत संभाली धी घह अपने को प्रनुदार्दक्ष के 
बीच घिरा और कमज़ोर पा रहा धा। दुल्ल में घोन वर्ग थे । सब से प्रभावशाद्यी घर्ग नर्म बिचार- 
बालों का था शोर उसके नेता एटक्नी, सारीसन, बेविन, ग्रीनचुद भोर रिडले थे। मध्ययर्ग के 
नेता सोरसन भोर बाय या उप्र वर्ग के नेता श्रो कोवे थे । मजदूर दल में पहले वर्ग का ही जोर 
झपधिक था झोर वह दैिन्दुस्तान के सवाज़् पर सरकार को किसो परेशानी में नहीं दालना चाहता 
था। इस्तीलिए इस वर्ग का एक डेपुटेशन लाए पेवक्ष से सिला झोर उन्दें यताया कि राजनीतिक 
अडंगा दूर काने का जो भी प्रयत्व वे. करेंगे उसका पूरा समर्दंन समदूर-दक्त करेगा। एसलिए 
मजदूर दल वालों ने भोर कुद्ु नहीं वो कम-से-फस यह जादिर तो छर ही दिया ६ राष्मक 
प्रतिक्षियायाद मिटेन के विचारों का सभा प्रतीक नहीं हैँ, इसलिए धागे कदम उठाकर थे 
दुल्वाक्कों फो उुश द्वी करगे। इसके दपरोत, मध्यम धर्ग सक्कारास्मक नीदि से संतुष्ट दोमेबाला 
ने धां। वह बिटेन की यह नेंतिक जिम्मेदारों महसूस करताथा ऊक्िि परिस्यिति को विपम बमाने- 
वाले कारणों को दृटाना शरीर भारत की धार्शशत्रों व जाँगों को पूरों छरने फे लिए प्रवस्नशीक्ष 
होना उसी का काम दे । वद्द यद मो कइता था कि परिस्यिति बदुछ (जाने घोर सुदरपृ्ध के यस 
के रुप में परिवतन के कारण कांग्रेतो नंठा भी अपनी मोदि में रघोददत फरने के क्षरूरत महसस 


कर सकते हैं | सनदरर-दल का सध्यस पर्ग नया विधान सागर ऐसे उऊ ऐसी झम्घायरों साकार हो 


हे 
र् 


स्थापना पर जोर देना चाहा था, जिसके प्रदि दाइसराय झपना मज्ारासक्क झपिदार दाम से 


का पनन्‍ख जा 


१०२ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


न ला सके । मि० कोवे का इष्टिकोण कांग्रेस के प्रति रिश्रायत करने का नहीं, बल्कि उसके अधि 
कार्रो का था। वे भारत को स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-परकार की तुरंत स्थापना व 
राजनोतिक बंदियों को रिद्ाई ओर सद्भावना बढ़ाने के श्न्य उपाय करने के पक्त में थे । 

जब कि एक चरफ सजदूर-दुल्न को कायसमिति तथा पार्त्रमेंटरी समिति का भारत-सम्बंधी 
उप-समिति में विचार दो रहा था, दूसरी तरफ ट्रेढ यूनियन-दुत्न भुकाबले में अच्छे दश्कोण का 
परिचय दे रद्दा था । द्वेड यूनियन-दुत्न के नेता मि० डोबो ने भारत-पम्बन्धो नीति सें परिवर्तात 
को सांग जोरदार शब्दों में उपस्थित को और क॒द्दा कि भारत का दुर्भित्त बहुत कुछ शासम-सम्बंधी 
अब्यवस्था व जनता का सद्दयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ है । 

लार्ड वेवल के भारत के लिए विदा दोने का समय आने पर इंग्लेंड के श्रपरिवर्तनवादी 
लोग भी भ.रत के लिए अपना फर्ज महसूस करने लगे । इस बार पादरियों की उत्सुकता विशेष 
रूप से उछल खनीय थी | भारत के मिशनरियों-ह्वारा सेजी गयी सूचना के आधार पर मेथडिस्ट 
गिरजा की एक जिला शाखा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पाप्त भेज दिया 
गया | प्रस्ताव के सम्बन्ध में सि० एमरी ने कद्दा :-- 

- “मैंने उछिखित प्रस्ताव को देखा है। म्ुमे विश्वास दे कि नये घाइसराय विभिन्न सम्प- 
दायों के मध्य सदू-सावना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु राजनीतिक समस्या का हल 
खास तौर पर राजनीतिक नेदाओं के दृष्टिकोण पर द्वी निर्भर है ।” 

पादरियों को भारत के प्रति अपने कर्तब्य का भल्ली प्रकार ज्ञान रद्दा है । भारत के गतिरोध 
थ्रौर कट्ठता पर उन्हें सदा से खेद रद्दा दे । 

ज्ञार्ड वेघल जिस दिन दिल्ली पहुँचे उसी दिन मि० एमरी ने 'संडे-टाइम्स” के राजनीतिक 
संवाददाता से मुज्ञाकाद करते हुए भारत में द्वाल के वर्षा की समीक्षा करते हुए भविष्य की तरफ 
रुख किया | भारत से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की रदानगी के समय से सि० एमरी मे क्रिप्स-प्रस्तायों 
के सम्बस्ध में पद्क्षी बार चर्चा उठाते हुए कद्दा कि प्रस्ताव अभी तक कायम हैं । 

र् अक्तूबर को पार्त्रमेंट में भ्रत्न के बारे में सवाल-जवाब के दौरान में श्रो सोरेंसन ने 
मि० एमरी से प्रश्न किया कि कांग्रेसो नेवाश्रों से कोई वार्ता हुई या नहीं शौर क्या उनसे बातचीत 
छिड़ना उचित न होगा ? मि० एमरी ने उत्तर दियाः--८ 

“वर साक्ष पहले कांग्रेस ने जान-बूककर प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी से हाथ खींच 
लिया था श्र उसी समय से वद्द युद्ृ-प्रयत्न को श्रसफल घना देने का प्रयत्न करती रही है 

“ज्ञय तक कांग्रेसी नेता श्रपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तग्र तक उनके हाथ में टूस 
भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं जान पढ़ता ।” 

दनिया में हरेझ बात की आखिरी सीमा दोतो ध-यहां तक डि बाद लिनलियगो की साढ़े सात 
साल की चाहसराबयी की भी, जो एुक तरफ उन्हें खुद कम थका देनेवाली नदीं सिंद हुई, चोर 
दसरी तरफ भारत भी उससे ऊद उठा। भारत में उनका शासन इस याद की सब से बढ़ी चेता- 
चनी है कि किसी देश का शासन किस प्रकार 'शरारम्म नद्दां करना चादए । 

ओऔ० एडवडस ने न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन' में क्ञाई खिनक्षियगों पर हमी शीर्षक से 
पुक लेख (१३२ दिसम्बर, ६६४३ को) निकल्षा था | लेख के कुद्ध श्ंशा एस प्रहार दे ;-- 

प्यारत में दस चप' पहले काम कर चघुकनेयाले ला्ट विलिग्टन ने धाहसराय नियुक्त 
होने पर थपने पदले सापण से दिघान के प्ंतर्गंत रदकर शासन खरनेवाला भारत का पहला 
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चाहइसराप बनने को श्राशा प्रकट की थो | परन्तु हिन्दुस्तान का अपैज्ञाक्त कम अनुभव रखने- 
चात्रे लाडः लिनलिथगों ने कार्य-आरम्म करने के घयटे भर के ही भीतर एक धर्मंगुरु की तरद्द 
उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की श्राशा करते हैँ और साथ ही यह भी बता ठाला 
कि देश को क्या करना चाहिए । उन्होंने आदेश निकाज्ञा कि उनके भाषण के श्रंश देश भर में 
जगद्द-जगद् चौखटों में क्ञगाकर टांग दिये जाय॑ श्रौर मई के मध्य में एक सब से गर्स दिन को पुल्षिस 
और सेना को परेड के लिए बुलाया जाय और शअ्रफसर उन अंशों को फिर से पढ़कर सब को 
सुनावें । 

“उन्हें कार्य-सार संभाले अभी एक पखवारा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक पदालियन 
का बटालियन बखस्ति कर दिया। कारण यह था कि उन्द्ोंने--जेंसता कि उनका ख़यादन था-- 
कुछ सिपाह्तियों को बढ़े तड़के सिगरेट पीते भर ताश खेलते हुए देख लिया था ।”! 

एक पखबघारे बाद ब्यूरो श्राफ पब्लिक इंफर्मेशन से निम्न पत्र भारत के एक देनिक 
पत्र के नाम भेजा गया था ;-- 

“मुझे वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी से ज्ञात हुआ हैं कि श्रीमान्‌ ( वाइसराय ) को यह्द 
देखऋर आश्चर्य हुआ्रा है कि, , ,...कोर्ट सकुलर को किस भांति प्रकाशित करता है । उसे “सोशल 
एंड पस्ंतल'” शापक के श्रन्य व्यक्तियों की गतिविधि के संच।दों के साथ द्वी प्रकाशित किया जाता 
है| मुमे सूचित किया गया हैं कि श्रोमान्‌ के मतानुसार, ,.. , .जेसे पन्न को कोर्ट सकु लर लंदन 
के 'टाइम्प' को हो भांति उहृंघ्र2 करना चाहिए। उस पत्र में कोर्ट सकु लर के प्रति सोशक्ष 
एंड पसनक्ष' से मिन्‍न व्यवहार किया जाता है। प्रांतोय गवर्ममेंट-हउसों की घोषणाशशों के साथ 
उप्तके प्रकाशित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु श्रीमान्‌ का मत है कि अन्य 
सवादों के साथ (ऐसे कुछ संवादों पर साथ की कार्टिंग में नयी स्थाद्दी-द्वारा धिशान क्षगाया गया दे) 
उद्का प्रकाशित किया जाना अवांडुनोय है । 

“सम्पद्ध पत्न में संवादों के दूसरे धर्वोच्तम पप्ठ पर एक काक्षम के ऊपर धद्द सकु कर 
प्रकाशित द्वोता रद्दा है । जिन संयादों पर जाल स्थादी से निशान जगा है उनका सम्बन्ध ऐसे 
ब्यक्तियों से दे जैसे भारत-साकार के एक उच्च सदस्य तथा एुक भारतीय राजनीतिज्न भादे । 
लंदन “टाइम्स! के मुकाबले में यहां कोर्ट सकु'लर का भेद करने के लिए बारीक ज्ञाइन था रुक 
का उपयोग किया जाता हैं। ज्ञार्द निनज्ञिधगों ने दिल्ली के गरीब पशु-पालकों के लाभ के लिए 
तीन नरुद्य बढ़ाने के साँड़ दिये थे शोर गेर-सरकारी ज्ञोगों से हंस उदाहरण का शनुसरण फरने 
को क॒द्दा था। परन्तु उन्दें स्वयं यह दावा करने की अनुमति देने की कोई शावश्यकता म भरी, 
क्योंकि यद्द उन्दीं की सूकबूझ न थी । उदाहरण के लिए पिछले ८ वर्षों में पंजाय सरकार 8,६०० 
नम्ल बढ़ानेवाले साड निशशुरुक दे चुकी हैं । सरकारी वक्तव्यों में स्कूली चालक को निरयुएक्तध दूध 
देने की योजना का 'वाहसराय द्वारा दद्घाटन! होना कहा गया था। याहसराय द्वोने से पूव श्रेगाद 
सिन्ध सें पक ऐसी योजना को श्रमल्ष में चाते हुए देख छुके ये । है 

“उस समय भारत में चोौसत ब्यक्ति को घाव का अनुमान < पांडे से ६ पांद घार्पिक तक 
छ्गाया जाता था । वाइसराय छा चेदन लगभग २०३००० पोंड ( २,६६,२०० रु० ) और भद्धा 
छरूगभग ३००० पाठ वार्षिक था। वेतन से चोगुनो घनराशि घाइसराय को अपने कमचारी-मंदल 
दीरे व दूसरे सच्चो के लिए मित्नती है । लाए पिजिंगढन के शबकाश मद्दण करने से एक साक् 
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पहले भर क्ञार्द लिनलियगो के दूसरे वर्ष में दो सद्दों का खर्च क्रमशः इस प्रकार थाः--- 
१६३४-३९ १६३७-रे८ 


है की ( पोडों में ) 
१, प्राइचेट सेक़ टरी का कम्तचारी-संडल् १४,४३६ - २६,०२३ 
२. घाइसराय के दोरे.. २६,१६६. ३६,००० 


#छुछु करदाताश्रों को यद्द देख कर आश्चय द्ोता था कि ला लिनलियगो अक्तूबर 
१६३६ में एक भारतीय नरेश के यहां जब गेर-सरकारी तरीके पर १० दिन के लिए मिलने गये तो 
उन्हें झपने साथ ६६ व्यक्ति ले जाने की ओर एक मसद्दीने बाद जब्र दूसरो रियासत में उससे भो 
कम दिनों के लिए मिद्वने गये तो १२४ ज्यक्ति ले जाने की क्या भ्रावश्यकता पढ़ी 

“ज्ञार्ड लिनज्ञियगों ने अपने पहले भाषण में ही कद्दा था कि सरकारी नीति को प्रकट . 
करने और उसका ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय श्रसेम्बली ही है। 

“ज्ञांडे लिनलिथगो के पदु-पअद्ण करने पर केन्द्रीय श्रसेम्बली के पहले अधिवैशन में ही 
प्रस्तावों पर बहस न होने देने में उन्होंने पिछले सभी रिकार्टों को तोड़ ढाल्ा । उन्होंने एक 
दर्जन के लगभग कार्य-स्थगित-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय क्षेत्र की अपेक्षा प्रांदीय 
छम्र के नहीं द्ोते थे। उन्होंने असेम्बल्ली की रिपो्टों को विशेष स्थान देने के लिए उपस्थित किये 
जानेवाले एक बिल पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। 

“१६३७ की चसन्त फंग्तु में जब कांग्रेस पद-ग्रहण करने के लिए सौदा तय करने में लगी 
थी, बा लिनलियगो देद्दरादून व शिमला जाने से पूर्व बरेली जिले में शिकार करने चले गये । 
पर यद्द भी सम्भव है कि वे प्रतीक्षा कर रहे दों कि समय बीतने पर कांम्रेस-अनों की श्ान्तरिक 
शक्तियों के घात-प्रतिधात से परिस्थिति कुछ सधर जाय, जेसी कि वह सघधरी भी । फ़िर १२ सप्ताह 
याद उन्होंने भाषय दिया थ्रौर कद्दा कि जो कुछ भी वे बोलेंगे “संक्षिप्त भाषा” में बोंलेंगे । 
जश देखिये तो सद्दी यद्द भाषण चाहसराय ने उन लोगों के लिए दिया, जिनकी मातृ-भापा प्रग्रेशी 
भ थी+-- 
“पार्लमिंद की युक्ति श्रोर हम सब का, जो भारत में सम्राट के सेवक हैँ और जिनके कन्धों 
पर कानून को अमल में जाने की जिम्सेदारी है, उद्द श्य यद्द ध्वोमा चाहिए भर दै कि प्रत्येक प्रांत 
झौर सम्पूर्ण भारत के सघार भ्ोर उन्नति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से घ्ययद्वार में श्रधिक 
से प्रधिक सम्भव सहयोग द्वोवा रहे भौर कानून के श्रचुत्तार लागू श्रव्पसंस्यकों के प्रति विशेष 
हथा झन्य जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए ऐसे सत-संघर्ष से बचना चाहिए, जिसके परिणाम- 

स्वरूप शापतन की ब्यवस्था अनावश्यक रूप से भंग द्वोने की सम्मावना दो या जिससे गघनंर व 
मन्त्रियों की उस सफल सामेदारी के दृटने की श्राशंका हो जो कानून का भाधार हे या उस 
झादर्श पर कुठाराधाव होवा द्वो, जिसकी प्राप्ति भारतमंत्री, गवर्नर-जनरल सथा प्रांतीय गयर्मर 
समी चाहते हैँ ।”” 

इस में हम वाइसराय मद्दोदस के सब से श्रन्तिम उस सापण का भी पुक वाक्य जोड़ 
देना चाद्दते छें, जो उन्होंने रवानगी से पहले १४ अक्तूबर को नरेख-मयइल्ल में दिया थाः-- 

“थस्तु, इस मद्ान-पढ को, निस पर रहने का मुरू सम्मान प्राप्त हे, छोड़ते समय मे 
झाज यहां श्रीमान्‌ से और शापके द्वारा समस्त नरेशवग तथा उन सभी से, जो रियास्ततों में 
झपने 'सथिकार थ स्पतन्त्रता का उपयोग करते हद, प्रपीक्ष करता हूँ कि रियासतों के मरेश्ों को जो 
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उत्तम अवपतर प्राप्त है, वह॑ च्यर्थ न जाने पाये और इससे दृरदर्शिंदापूवक पूरा ज्ञाभ उठाया 
जाय और ऐसा करते समय नये-पुराने का ऐसा श्रच्छा मेल्न दो, भर सच्ची देशभक्ति के झागे धंकुचित 
निजी तथा स्थानीय स्वार्थों का इस श्रकार दमन किया जाय कि देशी राज्यों के छुटिश भारत से 
निकटतम सहयोग-द्वारा देश-भर के भविष्य का निर्माण हो सके और अ्रपन्ती इस शानदार विरासत 
के ल्विए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशों के भाग का भावी पीढ़ियां कृतक्षत्रापूर्वक स्मरण कर - 
सके ।!! 
भारत से लाई लिनलिधगो की विदाई द्वारा १८९७ के गदर के समय से श्रवतक की वाइसरायी 
का सब से लम्बाकाज़ समाप्त द्वोी गया । दुरश्र॒तत्र लाढ जिनलिथगों का कार्यकाज्ञ दूसरे किसी भी 
चाहसराय की चुलना सें श्रधिक था। ला ज्िनलिथगों भारत में ज्ञार्ड कर्जन ही भपेत्षा हु: महोने 
ज्यादा रहे ये | ज्ार्ड कर्जन का काज्ञ प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की बजाय पूरे पांच साल के लिए बढ़ा 
दिया गया था। ज्ञार्ड ज्ञिनलियगों के कार्य-काल का दूसरा मद्दत्व यह था कि दूसरे चाइसरायों की 
श्रपेत्ता उनछ कार्यकाल सबसे श्रधिक नावकीय था। नाटक जिस तरद्द सुखांत द्वो सझता दे 
उसी तरह दुःखान्त भो दो सकता है। ला लिनलियगो जिस नाटक के नायक थे चद्द दुखांत द्वी 
था। थे देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से श्रज्ञानी, राजनीति में कद्दरपंथी, दृष्टिकोण में साम्राज्यवादी, 
कुछ श्भिमानी शोर रोति-रिवाज को बहुत माननेवाल्ते व्यक्ति थे। उन तक पहुँचना कठिन था । 
उनके व्यवद्दार में शिष्टाचार की मात्रा श्रधिक होतो थी झोर वे दूसरा से मिलना-जुलना कम पसंद 
करते थे । बात की संक्तप में कहना पसंद होने पर भी वे उसे घुमा-फिराकर ही कद्ठ पाते थे । 
कभी-कभी उनके कार्य निरुद्दे श्य तथा प्रभावहीन हुश्ना करते थे । उनके कार्य सहानुभूरिद्दीन हुधा 
करते थे, शोर यदकदा उनसे हृदयद्दीवता सी टपकतों यो । स्पष्टवादिता के श्रमाव फे कारण लोग 
उनके इरादों पर संदेह करने लगे थे। यह शक यद्दधां तक बढ़ा कि जब वद्द भारत की भोगोलिक 
झौर आर्थिक एकता पर जोर देते थे शोर देश में संब-विधान स्थापित करने का श्राम्रद्द करते थे 
तो ज्लोग भाश्चय करते थे, क्योंकि उन्द्रोंने अपनी नीति के द्वारा देश में द्विन्दू-सुश्तजमानों के बीच, 
प्रांतों और रियासतों के बीच, सवर्ण दिन्दुओओं और परिगणित जातियों के बीच शोर ध्रांतों व. परि- 
गणित प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को पोत्साइन दिया था उससे उनके एकता करने के श्राप्रह 
का, समर्थन नहीं होता था। ज्ञार्द लिनलिययों ने नरेशों को बढ़ावा देकर उनका कांम्रस के नहीं, 
चक्िकि लोकठंत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया । आपने सुह्लिम ल्लीग के झुकावले में श्रगस्त 
१६४० में द्विन्दू मद्ासभा को स्वाक्ृति प्रदान को ताकि कट्ठदा जा सक्र--ओर ।म० पुमरा ने कद्ठा 
भी था--कि लोग और कांम्रेस में समम्योता द्वो जाने पर ऐिन्दू मद्दाध्षमा के, दावा पर विचार करता 
पदढ़ेगा। आपने अपनी शासन-परिपद्‌ में ऐसे व्यक्तियां को रख जो कांप्रेस के कट्टर विराधों थे 
या उसे द्ोढ़ छुक्के थे । उन्द्रोंने मि० एसरी के शब्दों में “दशा के सब से मद्धत्वरूर्ण राजनोतिक दल 
के नेताशों को जेल में हँस दिया झोर फिर यद्द शिकायत भी की कि ये मुस्क्िम ज्ञोग से सममोता 
नहीं करते ।” उन्हों ने कांग्रेसी नेताधों झोर क्लोगी नेठाप्नों के दोच चि6ट्टी-पत्री तक बंद कर दू। 
झौर फिर झारोप किया कि वे मेल-मिज्ञाप नहीं करते । उन्हों ने ग्रगस्द १६४२ में मद्ारमा गांधी 
को मुक्षाह्मत करने की हजाजत महा दी झोर उनको सरकार ने सेना य पुछिस को दििंसा के दारय्य 
देश में झसाधारण उपब्रव फलाने दिये | बंगाल फोर उद्दासा में जब क्षाखों स्थव्थि मुखमरी के 
शिकार हो रहे थे तो लाई लिनलियगों ने उनको सद्दानुनूति में म तो एक शब्द छट्ठा धोर न कोई 
झपीकझू हो मनिकालो। भपने कार्यकाक्ष के झंतिम दिनों में छाट साइद १६ अक्टूबर को 
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“सववर्सिव एक्टिविदीज़ आढिनेन्स” के रूप में हिन्दुस्तान को अपना आखिरी तोहफा दिया। 

भारत की आर्थिक व्यवस्था व राजनीति से पिछुला सम्बन्ध होने के कारण जाई लिनलि- 
थगो से वाइसराय का पद सँभालने के समय जो आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुईं । महात्मा 
गांधी से सेन्नी का जो दावाः उन्होंने किया था उसके पीछे शत्रुता की भावना छिपी हुई थी । 
चाइसराय सवन की सीढ़ियों पर गांधीजी से किये गये सेन्नी के दावे को बाद में उन्होंने अपने 
कार्यो से गलत सिद्ध कर दिया । उन्होंने भारत को एक ऐसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न था, 
ब्यस्थापिका सभा को सूचित किये बिना दी फँसा दिया। ला लिनलियगों के इस कार्य की लंदन 
के टाइम्स! तक ने निंदा की। उन्होंने २४ दिन के शअ्रनशन के अवसर पर गांधीजी को 
आगाखां मदल्त में उन के भाग्य के भरोत्रे छोड़ दिया। इस झनशन के बाद गांधीजी के 
जीवित बचे रहने पर जनता ने लाई लिनलियगो की भावना का जो अ्रजञुमान क्गाया होगा उसकी 
कल्पना की जा सकती है। केन्द्रोय अ्सेम्बली से सलाह लिये बिना और पहले दिये गये भ्राश्वासन 
के विरुद्ध उन्होंने मित्र और सिगांपुर को भारतीय से निऊ भेजे । क्रिप्स-प्रस्तावों का विस्तार करके कांग्रेस 
की मांगे पूरी किये जाने पर आ्रापने इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी । आपने प्रीराजगोपालाचाय 
को न तो गांधोनो पे मिलने ही दिया और न उनकी प्रातिनिधिक स्थिति को ही रत्रीकार किया । 
निदुंल-नेता-सम्मेलन की तरफ से. अपना वक्तच्य पढ़ने और फिर उसका उत्तर चुपचाप सुनने को 
कद्द छर उन्होंने ढडा० सप्ू का अपमान किया | गांधीजी ने जब सद्भावना प्रकर्ट करने के लिए एक 
पन्न मि० जिन्‍ना को लिखा तो ज्ञाडं जिनलिथनो ने उसे रोक दिया । सब से बढ़ा विरोधाभास तो 
यद्द दै कि जिस चाइसराय का कृषि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के काल में बहुत दिनों घे 
भूली हुई दुर्मिचत की विभोपिझा का सामना देश को करना पढ़ा । को 

वे श्रपने पोछे इतिहासकार के लिए निराशाओं व निरथ्थर प्रयत्नों का कषेखा श्र उत्ताधि- 
कारी के लिए अधुविधाएूण विरासत छोड़ गये श्रौर इस तरद्द उन्होंने भारतोय समुद्रतट से नहीं- 
बल्कि दिल्‍लो की कर्मों से विदाई ली। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए 
आंसू वहाये शोर न छिसी ने उनके गुणाजुवाद द्वी गाये । 
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वेवल आगे 


दिल्ली में लाड लुई मार्ंटबेटन के असच्तूचर के दूसरे सप्ताह में श्रचानक पहुंचने के बाद 
१८ अक्तूबर, १६४३ को लाड' वेवज्ञ भो पहुँच गये। ज्ञाड' वेबज्ञ का पश्रागमन अप्रत्याशित न 
था, किन्तु इस पद का कार्य-भार सेमालते के लि वायुवान-द्वारा भारत पहुँचनेवाले आप पहले 
चाहसराय थे । लंदन से रचाना द्ोते समय आपने पत्र-प्रतिनिधियों से कह्दा था--'मेरे सामने हुस 
चक्त एक बहुत बढ़ा सवात्न है।” इससे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-अद्षण 
करते समग्र लाड' पेवुल अयनों जिम्पेदारों किवनो अ्रधिर्र महसूप्र कर रहे थे। इस सवाल की 
एक रूत्नरु मि० एमरी ने उप समय प/ल्न॑मिंद में दी पी, जय उन्दोंने श्राशा प्रकट की थी कि नये 
वाइसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सदू-सावना स्थापित करने के लिए श्रधिक-से -भ्रधिक प्र॒पत्न 
करेंगे। यद्द जाहिर था कि सवाह्न बहुत ठेढा और नाजुक था। यद्द कठिनाई पिछुल्ले बाह- 
सराय ने उत्पन्न करदी थी। यद्द भाव प्रकट किये दिना ही कि पुरानी नीति में परिवर्तन किया जा 
रहा है, नग्री मीति प्रारम्भ करने के लिए असाधारण राजनोतिश्ञता ध्पेकज्षित थी--खासका 
एक ऐसे न्यक्ति के लिए जो पिछुन्े वाइसराय को श्रधीनता में काम कर छुका हो। यह कार्य 
सहल न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस श्रास्म-विश्वास, विवेक शरीर दृष्टिकोण की श्रावश्यकता 
थी, वह उनमें भरपूर था । 

ज्वाढ' वेवल ने इंग्लेंड में कद्दा धा कि उनके मस्तिष्क में हस समय तीन बातें हैँ, जिनमें 
सब पे पहली युद्ध में विज्य प्राप्त करमा हैं । भय भरा भारत के मुख्य सवाल से दृट्कर हमें अपनी 
दृष्टि उस परिस्थिति पर दालनी चादिए, जो उस समय थो। भ्रिटेन में भपण करते समय क्वार्द 
वेबल्न ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पहली अावश्यकता बतायो थी । उन्होंने दूसरा स्थान श्राधिक 
कौर सासाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतोय समस्या को ठीक तरह समझ छोने के बाद 
इसमें कुछ भी शक नहीं रद्द जाता कि हिन्दुस्तान में हन सुधारों को उसड्ी राजनीतिक समस्या 
से न तो भत्षग द्वी किया जा सकता है और न ठसे उनसे अधिक मद्दर्व दी दियाजाभकता है । 
क्रय ये दिन नहीं रह गये ये जब घंप्रेज मःरत की जनता के दित-साधन का दावा पेश फाके अपने 
कार्यों की सफाई दे सकते थे | हसी तरह झब थे दिन सो क्षद चुके थे जब अंप्रेज्न" ऋपने को एक 
भनिच्धुक राप्ट्र का संरत्क् कहकर सिफ़ रघक्षितों' का द्वित-्साघन न करके 'संरक्षछों' का भो 
उछ सीधा फरठे थे। भारतीय सवादच् के निषटारे से साम्प्रदायिक एकता का प्रस्यश्ष सम्बन्ध न 
था | जाम-चूसकर पंदा किये गये सतसेद न तो श्पने-ध्ाप मिट सकते ये आर न उनके बने रहने 
से एक अधिक सहत्वपू् काम के होने में कोष दाघा हो पद सछती थी । यदि संतमेद दर करने 
को यात को मद्ृत्य दिया भो जाय तो इस दिशा में भो फांप्रेसी नेताहों के छुटकारे क्र बिना के 
प्रगति होनी झससम्भद थी। 


जय हजार गर्व 


श्ण्य कांग्रेत का इतिहास :'खंडः३) 

ज्वाइ वेवन्न ने भारत आकर गवर्नमेंट हाउस के उस राजकीय शिषप्टाचार को रूम क्र 
दिया, जिसका लाड' सिनस्तियमों को इतना चाव था। इसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में वितियस 
पामर ने चारेच हास्थ्य्स की अपने ४ नवम्बर, ३८१४२ दाल पत्र मं लिखा थधा--' समाज रादनर के 
प्रति विचच्र व्यवहार करने ओर स्त्रयं स्वतंत्रता का उपसोग़ करने का आदी रहा है शरीर वह 
राजा और प्रज्ञा के, , ,सन्बन्ध को पसंद नहीं करेगा ।......यदां की ब्यवस्था बिल्कुल राजपी 
ढंग पर हैं। जो सी दो, यह परिवर्तत एकाएक कर दिया गया है। ” लाड' घेवल जब भारत 
झाये तो उन्हें हेस्टिग्स के समय का राजसी ढंग मिल्ला। वे इसे खत्म था कम कर देना 
चाहते थे | 

सि० एसरी की मुलाकात 
डे देवल ६७ अक्तूबर को भारत पहुंचे थे। उसो दिन मि० एसरी ने कांग्रेस के विरुद्ध 

अपने आरोपों को दोहराया था दाक्ि कहीं हम या लाड चेवत्ञ उन्हें भूल न जायें। अपनी इस 
सुलाकात से सि० एसरी ने सब जिस्मेदारी कांग्रेस पर द्वी लाद दी थी। उनके आारोप इस 
प्रकार थे ३-- 

(५) आंग्रेस, योजना के संघवाले द्विस्ले का आरम्भ से ही विरोध करती च्ागी है, 
(२) कांग्रेस ने रियाप्षतों में अखंतोप पेदा करके नरेशों की द्विचक्चिचाइट बढ़ादी है, झोर (३) 
सुसलमान अब तक संघ-यो मना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रांतों में काम्रेस के तानाशादी रंगढंग 
देखरूर वे सो उसके कद्दर-विरोधी हो गये ईं !”” मि० एमरी ने यद्दध भी कहा कि इस धाशंका के 
कारण कि केन्द्र में कांग्रेसों संत्रो केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के अति जिम्मेदार मंत्रियों के रूप 
में काम न करके कांग्रेस-कार्य तमिति और गांधीजी के आदेशों के अनुसार कार्य करगे, मुस्लिम 
क्षीग व नरेश दोनों ही $६३२ के विधान की संव-योजना के विरुद्ध हो गये। इन पुराने आरोपों 
का यहां चर देने की झावश्यकता नहां दे | 

साथ ही मि० एमरी ने पहल्ली बार स्वीकार किया कि देश के सब्र से मदत्वपूर्य राज- 
नीतिर दुल के जेल से बंद होने के कारण उसझ्ता दूक्षरे दलों से बातचीत चजाना झसम्भव हो 
गया हैं। आपने कद्दा--'लाद किनलियगों का चार ठोक हैं क्विज्ञो खोग घुद के समय 
खुज्लेझाम विदोद को प्रोष्ध्ादन देने के किए त्तवार थे उन्हें यद्द सुविधा नदींमिल सकती ।” इसके 
उपरांव भारत-संत्रो ने बद्द निर्यय छुनाया, जो उन्होंने लाई लिनल्ियगों के साथ सिलकर 


किया था 
८३ अपने पिछुले कार्यो के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए आर इसके बाद दी उन्हें 


भारत के भावी विधान के निर्माण में हिस्सा केने का अनुमति दा जा सकता ६ । 
द कह 


इसके दाद उन्होंने सवि 
“हब यह देखना शेष है कि विदेश में हमारी विजय के साथ दी भारत फी धतिरिक स्थिति 
कि भारतीय नेताहों को आपस म॑ समम्भंगा फरने के 


में 
क्के 


ऐसा सुधार दोता ई था सिपछसे कि 
लिए राजो किया ऊा सके, क्योंकि हुसी शाधार पर शासन की स्थायी म्यवस्वा खड़ी ष्दी था 
कठो 
उसमें 


शा! अप 


यदि ऐसो प्रगति हुई दो निल्संदेदद वाइलराय, सन्नाद्‌ की सरकार झीर मारताय जनता 


| 


डे 
प्रोस्पादन हदान करेंगी ।7? | 
द्रण दिये गये ई उनसे स्पष्ट ६ कि “निठाशों! से भारत-मंत्री का 


क्छु 
छोगों से नहों था, जो बाहर थे, हिन्द उनसे या जो जेन्नों में थे । परम्तु इस पहुछी 
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का कुछ उत्तर नये वाइसराय को नहीं मिला कि जेल से बाहर चाये बिना कांग्रेसी मेता अन्य 
ल्लोगों से समझौता केसे कर पायेंगे ? 

यदि सच पूछा जाय तो सारतमंत्री का यह वक्तव्य ज्यार्दा वेबल के मास एक शादेश-पत्र 
था, जिसमें लाडे वेवढ्य को कांग्रेस के विरुद्ध चेतायनी दी गयी थी श्रौर गांधीजी व दूसरे कांग्रेसी 
नेताओं के जमा-प्रार्थना करने और श्रगस्तवाले प्रस्ताव को णापस लेने तक घाहूसराय को अपने 
विशेषाधिकारों से काम लेने को कटद्दा गया था । 

इसी सम्बन्ध में महामाननीय बी० एस० शास्त्री ने मि० एसरी, लार्ड वेवल व गांधीजी 
के नाम तीन खुले पन्न किखे। वे उन्होंने स्याही की जगह अपने ज्ह से लिखे थे। इनमें उन्होंने 
श्रपनी आत्मा निकाल कर रखदी धी श्लौर अनुरोध किया था कि इन तीनों व्यक्तियों को अपने 
अवसर व अधिकारों का उपयोग भारत व ब्रिटिश राष्ट्रमण्टडल की गौरव-बद्धि के लिए करना 
चाहिए । शास्त्रीजी ने एमरी को वर्साई की संधि का स्मरण दिलाया था और कहा था कि मिश्र- 
राष्ट्रों ने जमंनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम !्रतिह्विंसा व श्रतिशोध की भीति 
के रूप में दिखाई दिया। शारत्रीजी ने लाढ' वेवल से मि० एसमरी की सलाह न मानने तथा 
गतिरोध समाप्त करने का उपाय शीघ्र करने का शज्चुरौध किया। उन्होंने गांधीजी से “एक 
योजना तथा एक नीति” पर जमे रहने के सिद्धांत को त्यागने तथा समय के भलुसार नीति में 
परिवर्तन करने के हलुमानजी के उपदेश पर चक्षने का झनुरोध किया .-- 

"छोटे-प्े-छोटे उद्देश्य की सिद्धि फे लिए भी कोई एक योजना काफी महीं है। सफल्लता 
केवल उसी को मिल्ल सकती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योजनाधों से फाम 
छेता है।!! 

ज्ञाद' वेबल्-ह्वारा घाहसराय का पद सैभालते ही क्ोगों ने अनेक सुझाव घ भनुरोध 
डपस्थित करने शझ्ारम्म कर दिए, जिनमें दहा गया कि उन्हें श्रपने तत्काल्षिक कायक्रम में बया 
शासिल्त करना चाहिए और क्‍या नहीं। सर फ्रेठरिक जेम्स ने शर्त के सपाल की तरफ ध्या 
दिल्लाकर यूरोपियनों का मत प्रकट किया । २४ पअकक्‍तवर की बंगजोर के यूरोपियन ध्रस्रोसियेशमन 
में भाषण देते हुए सर फ्रे डरिक जेम्स से यह गम्भीर चेतावनी दी :-- 

/ज्ये चाइसराय के भागसन से झगला राजनीतिक कदम उठाने के सम्पन्ध में तरह-तरह 
के धनुमान छिये ज्ञाने लगे हैं, किन्तु श्गर ला चेवल देश फे लिए समुद्दित ऋश्त का प्रयन्ध फर 
सफ तो यह किसी भी राजनीतिक कदम की शपेत्ञा मिप्तरा्यीय उद्दश्यों प भारत के लिए धधिफ 
महत्वपूर्ण होगा |”! 

यदि एक झायाज गतिरोध समाप्त करने के प्रयरमों फे पिरुद्ध झाई तो डिप्तमी हो धावाजें 
ऐसे प्रयरन चारस्स किये जाने के पए में उठीं। एघ्वी पर शांति भौर मनुष्य-ज्ञाति में सदुभावना 
की घृद्धि फे लिए भी चहुत-कुछ कहा गया। छाह्टौर की सेयदिस्ट घर्ध-शाखा के सुपरिन्देन्टेम्ट 
रेपरंड फ्ल्ाहुड बी० स्टटज़् ने जो यह कहा कि भारतीय जनता फो घन्यायपूर्ण सन्‍्वता के पिस्द 
पिल्दोद फरने पर सजबूर करने की सिस्मेदारी एक हद तक ईसाहयों फे धार्मिक सिद्धांतों पर है, 
यद्द किप्ती कदर ठोक ही था । मई धनिया के राष्ट्रों में स्थान पाने के सार के दावे का भी आपने 
पसमर्थन किया। क्षाड' हैलिफेप्स लेसे यह कहते झसी मए्ी पते कि झ्ंप्रेश् भारत के सरष्टक 
है, उसी मकार देपमशायर हे एयूफ झौर क्षाद फोयोन छदते धा कि ऋंप्रेगों फा थप्ेश्य 
भारत में साप्ताश्प स्थापित करने का कभी मे था, इसी स्थापदा तो ऐशिहासफ शादशपश्ता के 
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कारण हुईं | इन मद्दानुभावों के लिए १२ जून, १६४३ के धयू स्टेट्समेन! के काल्मसों का निग्ण 
उद्धरण उपयोगी है :-- & 
० 28 माने हि ६ मई वाले श्ंक में 'आाल्लोचक- ने ज्ञार्ड एल्टन के इस कथन का हवाला 
दिया दे कि अ्रंग्रेज़् जब॒भारत गये तो उनका वहां कोई साज्नाज्य स्थापित करने का इरादा म 
था। ज्ञाड' एपल्टन ने यही बात डेली स्केच! के भी एक लेख में कही थी। सेंने तब उस पत्र के 
सम्पादक के पास ईस्ट इंडिया कम्पत्ती के डाहरेब्टरों-द्वारा ह१ ८६८७ में आपने सद्रास-स्थित पुर्जट 
के नाम लिखे गये पन्न से एक उद्धरण भेजा था। एजेंट को सैनिक व ग़ेरूप्रेनिक शक्ति-द्वारा 
ऐसी नीति का अनुसरण करने को कहा गया था जिससे भारी भ्राय हो सके और भारत में धंग्रेज्ञों 
का एक बढ़ा उपनिवेश स्थायी ग्राधार पर कायस किया जा सके |” यह उद्धरण के० पएस्० 
शेल्रवंकर की 'भारत की समस्या” नामक पुस्तक से लिया गया था। .* 
लाडे चेवल ने क्‍या किया ९ 
बिना मांगे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सलाह दी जाती है उससे छ्लॉग 
बहुत कम प्रभावित होते हैं ओर ज्ञाड' वेचल को भी इसका श्पवाद थ होना चाहिए था। यह 
स्वाभाविक है कि उनके अपने विचार, श्रपने सिद्धांत, कर्तज्य के सम्बन्ध में श्रपनी निजी भावना 
शोर अपनी रुचि होगो। इसलिए यददि सब से अधिक उनका ध्यान बंगाल की भुखमरी की तरफ 
गया तो सब से पहले उन्हें इसी समस्या को द्वाथ में लेना था। लाड' वेचल् ने स्वास्थ्य-्जांच 
तथा उन्नति समिति की बेठक के लिए ( जो २६ श्क्‍तूबर, १६४३ को शुरू हुईं थी ) जो संदेश 
दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उनमें रहनेवाज्ों को नये प्विरे से चसाने की समस्या, 
जल का प्रबंध, सफाई की ब्यवस्था, मलेरिया-निवारण के लिए देशी कीटाशुनाशक दवाश्ों का 
प्रयोग, मच्छरदानियों का अधिक उपयोग, स्कूलों में दवाखाने खोलने, अधिक डाक्टर उपलब्ध 
करने, गांवों में ढाक्टरों व भर्सो का प्रयन्ध करने, देशी दवाओं को प्रोत्साहन देने और भजुसंघान- 
संगठनों की चर्चा की थी। 
वाइसराय ने इंग्लेंड से रवाना होने समय जो दूसरा उद्द श्य अपने सामने रखा था 8सकी 

कुछु सत्षक मिलने लगी थी । एक अन्य महत्वपूर्ण बात बंगाल के पीड़ितों के लिए वी गयी 
रकमों की च्यवस्था के लिए एक्क विशेष कोप का खोला जाना था। मारतमंत्री, लंदन के मेयर 
ओर भारतीय हाई कमिश्नर ने इंग्लेंड में ग्रपीज् निकाल कर बंगाल की सहायता फे लिए खोले 
गये वाइसराय के कोष में धन देने का अनुरोध किया था। लंका की सरकार ने बाहुसराय को 
इस कोप के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे । दूसरा भ्च्छा कार्य २४ भ्रक्तूबर को ल्ञाढ' वेबल् की 
अविज्ञापित कलकत्ता-यात्रा थी । परिणामों के अलावा, इसको सभी तरफ़ क्र की गयी-ग्ास 
तौर पर जेक्ष में यन्द्र डम कांग्रेसी बंदियों-द्वारा जो सींखचों के खीतर रद्दकर बंगाज्न की बरबादी 
का दृश्य दीनतापूर्वक देख रद्दे थे और जिसकी तरफ शाहमभ-ब्यवस्था का प्रधान द्ोते हुए भी युद्ध- 
प्रयत्न में व्यस्त वाइसराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युदनश्रयरन ही बंगाल की मुखमरी का 
एक कारण या और इस 'शवसर पर वाइसराय ने जिस निर्दयता तथा अमानुपिझता का परिचय 
दिया था उसकी पुक ओऔसत मनुष्प से आशा नहीं फी जा सझ्ती। भये बाइसराय ने स्थान 
सेनांपति को सब से घुरी तरह प्रभावित जिक्कों के लिए सेना के साधन-विशेषद्वर श्रमश्न के यातायात 
के छिए--उपस्तव्ध करने, सद्दायठा के केन्द्र खोजने थोर हम केम्द्रों फे लिए अन्न फा संफल्नन 
करने का भादेश दिया। हन उपायों की सूचना २८ भष्तूबर को पतन्र-प्रतिनिधियों फे एक सम्मेझन 
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में दी गयी और इसी में योजना को दार्यानिवित करने के कार्यक्रम पर भी प्रकाश ढाज्ञा गया। 

लाई वेवल के कार्यकाल की एक विशेष घटना गवमरों का धाइसराय से परामर्श के लिए 
एक्न्र होना सी थी | पिछले दस वर्षों में वाहसरःय के लिए गवर्नरों को परामर्श के लिए घुल्ला 
सेजना एक साधारण घटना हो सयी थी । ऐसा उस समय विशेष रुप से किया ज्ञाता था जप 
दुमनकारी उपाय करना होता था या उन्हें हटाना होता था । परन्तु उन्त दिनों गवरर चाइसराय से 
दो-दो या तीन-तीम की टोलियों में मिलते थे। मवम्थर, (६४३ के गघनेर-सम्मेक्षण की सब से 
बढ़ी विशेषता यद्द थी कि ग्यारह-के-ग्यारह गवर्नर दिछी में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेन्षन 
घीस मध्ठीमों में तीन हुए । इन सम्मेद नों के अचसर पर घोषणा की जाती थी कि सफर अन्‍्म की 
परिस्थिति पर ही बिघार हुआ । परन्तु प्रश्न उरता है कि क्या गवर्नर श्रन्त की परिस्थिति को 
इतना निकट से जानते थे कि शअग्न विभाग के मंत्नी या सेक्रे ट्री तथा प्रादेशिक अन्भ-कमिश्मर की 
सलाह के बिना समस्या पर गश्भीरतापूर्वक विचार कर सकते थे। हसलिए फह्दा जा सकता है कि 
हन घोपणाओं से सम्मेलनों का महत्व कुछ घट ही जाता था । 

वाइसराय ने गवर्भरों के सम्मेलनों-द्वारा प्रांतों की राजनीतिक व झार्थिक अधस्था का जो 
अध्ययन शुरू किया था उसे उन्होंने £ंतों की राजधानियों के दौरों-दवारा पूरा करणा शुरू कर 
दिया। ज्षार्द चेवल पल्चकत्ता की यात्रा तो पहले ही स्माप्ठ कर घुके थे । टृसके पाद शाप लाहौर- 
गये । गधनेर-सम्मेत्तणों फे सम्बन्ध में पाल्ीमिंट में किये गए एक्क प्रश्न-द्वारा पूछा गया कि फ्या 
उभर्मे राजनीतिक बंदि्यों फो रिहाई की समस्या पर भी घिघार हुश्ला था। मि० एमरी ने उत्तर 
दिया कि सम्मेलनों में मुख्यतः अन्न-परिस्थिति च युद्धोत्तर पुनर्निर्साण की समस्याभञ्रों पर विचार 
हुआ भौर शासम-सम्बन्धी कुछ निर्णय भी क्विए गये, किन्तु राजभीतिक बंदियों की रिहाई फे 
भारे में कोई निर्णय नहीं हुआ । भारतमंत्री का ध्यान लेघनान के राष्ट्रपति व मंत्रियों फी रिहाई 
की परफ शाकपिंत किया गया और अनुरोध फिया गया कि भारतीय दंदियों फो रिह्ठा करके पया 
ये भी इस अच्छे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। मि० एम्री ने कष्टा कि दोमों थातों में छोई 
सम्बन्ध नहीं है-.। यदि मि० एमरी को दोमों बातों में सम्बन्ध म जान पड़े तो इसमें कोई 'आखश्वय॑ 
पहीं है । सच भी था, क्योंकि लेघणान के चांदोल्नकारियों का अ्रष्टिमा से कोई तारछुक भ था 
झपने राष्ट्रपति की रहा के ज़िए उन्होंने बालू फे बोरों की रोछ यनायी थी चर फ्रांस की भ्ौप- 
मिवेशिक सेना को उन्त तक पहुँचने में फाफी समय जग गया था। क्षेबानीज छोगों के पास दृथि- 
पारों की कमी म थी और पद्दाष्टियों के पीछे जरूर उन्होंने श्राजाद फ्रांयीसी सेना पर समय-समय 
पर हमले करने फी भी तेयारी फकरली थी। इसके धतिरिक्त, भारत श्ौर लेबनान के बीच का 
पम्बन्ध चादे साम्राज्यवादी पिटेन के मनचके राजनीतिज्ञों को भक्ते ही न जान पद़े किन्तु साधारण 
स्यक्ति को नजरों से वद्द द्विपा महीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साम्रांज्यवाद फा संघर्ष 
जनता की शस्कियों से चल रहा था। लेचनान में प्ंग्रेज मध्यस्थ फा काम कर सपते थे, किन्तु 
भारत के सगे में वे खुद ही एक पछ थे भौर जब फोई छुद किसी ऋगड़े में होता है तो डसका 
विवेक मष्ट हो जाता है । * 

पाहइसराय-द्वारा प्रांतीय राजधानियों के दोरे के समय भी रातनीतिकक गतिरोध समाप्त करने 


पर 


को योजनाधों की चर्चा चली । हूस सम्दन्ध में कासिकत श्यप्त स्टेट में जो प्रस्वाध इप्स्यित दिया 
गया पद्द विशेष रूप से सनोरंजक था, क्योंकि मि० हुसेन इसाम मे दससझा समर्थ ब्था। ऐसा 
करने से पूथ उन्होंने सिदय ही छोगों से इलाजत ले ली होंगी । सद तो या; है फि सरदार थी 
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नीति से कोई खुश न था । लीग को कांग्रेस की सांध के राजनीतिक खंडद्रों में दवी पड़ी रहने 
से क्‍या संतोष हो सकता था ? एक राजनीतिक मूर्ति-भंजक सी कास की चीज प्राप्त करने के किए 
भग्नावशेषों की छानवीच करने लगता है। कॉसिल् आफ स्टेट में भी यही हुआ । और सरकार ने भी 
इस वार “प्रस्ताव वापस छोने,” “नीति में परिवर्तन करने” या “गारंटी माँगने?! की बात नहीं 
दुद्दरायी । हे 
राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ न कदह्ठने की वाइसराय की नीति से सिएं कांग्रेसी 
समाचार-पन्न ही ऊब नहीं डठे थे। 'स्टेट्समन? में दिसगवर के पहले सप्ताह में .'दारुत-सलीम! ने 
अपने साप्ताहिक नोटों? में इस बारे में अपनी क्रमज्ञाहट प्रकट की कि गतिरोध समाप्त करने के 
लिए कुछ भी नहीं किया गया । वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में दो भर सीढों के भारतीयकरण 
किये जाने की खबर के बारे में उलने कहा कि यद्द तो राजनीतिक अइंगे को समाप्त करने के वजाय 
उस पर सुद्दरर लगाने के समान द्ोगा। जहां लेखक ने एक तरफ बंगाल की अन्न-समस्या को 
तरफ ध्यान देने, उसके लिए अधिक श्रन्‍्न उपलब्ध करने श्रौर उस प्रन्न के यातायात्‌ का उत्तम 
प्रवंध करने के लिए वायसराय की तारीफ को वहां दूसरी तरफ यह्ट भी कहा कि मनुष्य के लिए 
सिफ भोजन ही थ्रावश्यक नहीं होता। भारत का शिक्षित समाज इधर काफी समय से अभ्रम्य 
चीजों का भूखा भी रहा है । 

खुद मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ बढ़ी मनोर॑जक बातें कहीं:--- 

“हस्च परिस्थिति में सुस्लिम लीग की स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है। उसकी कॉसित 
की बैठकों के मध्य-काज सें लीग का युवकवर्ग किसी-न-किसी दिशा में आगे बढ़ने के क्षिए 
श्रशान्त दो उठता है। वे हाई कांड पर दृवाव डालने भौर यहां तक़ कि उसे मजबूर करने के 
ख़याल से आते हैं। पर हरेक बार उन्हें कायदे-आजम मौजूदा द्ालत से श्रागाह करते हैँ । परिणाम 
यह द्वोता दै कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गढ़वढ़ के लिए 
गांधी जी जिम्मेदार हैं |” 'स्टेट्समेन! ( ७ दिसम्बर ) । 

यह सच दै कि वाइसराय ने गवर्नरों का सम्मेज्ञन जव्दी ही घ॒ल्लाया, पर उस का कुछ भी 
परिणाम म निकला । ल्लोकसत में अशान्ति के क्क्षण दिखाई देने कमे । ज्ोग सोचने लगे कि 
घाइसराय के विचारों में कोई ऐसी चात नद्दीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक श्रादर्शों की चुष्टि 
दो सके | बंगाल के लिए श्रद्न उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेण्ा की गयी थी 
और घाइसराय ने उसकी तरफ ध्यान. देकर सिर्फ अपने साधारण कर्तव्य का पाज्न किया। 
सेनिक दस्तों, दवाई स्टेशनों और ट्रेनिंग स्कूला का सुधायना वाइसराय की इज्ाय प्रधान 
सेनापति का ही कर्तच्य अधिक था। लाई बेवल ने पंजाब के दौरे में फील्डमाशल की वर्दी पहन 
कर अपनी संनिक अभिरुचि का द्वी परिचय दिया। 

लेकिन लाई वेचल फे सार्वजनिक झाचरण में पुक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने 
अखिल-मारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन फी स्थायी समिति को एक सोम दविया। यद्द 
समाचारपत्रों के लिए सदभावनापूर्ण संकेत था। बाहुसराय ने समिति के एक सदस्य को बताया 
कि उन्हें इंग्लेड घ सारत से परामर्श के कितने दी पत्र मिलते ६। उन्होंने यद्द भी कहा कि अपनी 
तरफ से कुछ कहने से पहले म॑ इन बिधारों का श्ध्ययन करना घाइता हूँ 

* झस्लिम लीग 


एक बार फिर १४४३ के नवस्वर महीने में मुध्धिम कीग की कसिल्लष घ कार्ययमिति की 
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बैठक दिल्‍ली में हुईं । अ्रप्रेंत़ के महीने में लीग के पूरे अधिवेशन में उसी छुनौतियां भौर 
धसकियां दी गयी थीं चेसी इस बार नहीं दी गय्मीं। पिछले १२ महीनों में मो ज्ञाम हुए थे 
उनकी हिफाजत की ही त्तरफ हस बार अधिक ध्यान दिया गया था। कहा गया कि ज्ञीग के 
प्रभाव में पांच बजञारत काम कर रही हैं। पांचों प्रधान मंत्रियों को लींग के प्ध्यक्ष व कार्य- 
समिति के सदस्यों से मिलने के लिए घुज्ञाया गया। जनता यह भी भहीं जानती थी कि परचों 
प्रान्तों के लिए राजनीतिक व शआर्थिक सुधार के यया कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। फिर सी यह 
जाना जा सकता था कि दत्त के संगठन फो सब से श्रधिक महछ्टत्व दिया गया। ज्ीग अब तक 
कांग्रेत के संगठन की निन्‍्दा करती थी, लेकिन श्ब उसने अपना भी संगठन कांग्रेस के ढंग पर 
किया | लीग की कार्यममिति को ससाचारपतन्न “हाई कमांड” कहने क्गे। कांग्रेस ने अपनी कार्य- 
समिति के लिए दस शब्द का प्रयोग किये जाने का प्रतिवाद किया था, लेकिन क्वरीग ने हसका 
चुरा नहीं माना । कहा गया कि सभी ल्ञीगी प्रान्तों को एक नीति, एक कार्यक्रम और एफ ही 
अ्रलुशासन का पालन करना चादिए । 'स्टेट्समेन! ने मि० जिश्ला को तुलना गांधीणी से की और 
कहा कि मि० जिन्ना की मीति प्रत्यक्ष है. जबकि गांधीजी श्रप्रत्यत्त रूप से प्रभाव ढाक्षते हैं। 
उस ने समस्त शक्ति एक स्थान में केन्द्रित होने को भी घुरा बताया । 

घच तो यद्द था कि चस्तुस्थिति को देखते हुए इन दोनों संगठनों की भापस में चुल्नना 
नहीं हो सकती । कांग्रेस की सदस्यता सब के लिए खुली थी । क्षीग के सदस्य केघत्ल पुकधर्म- 
वाले हो दो सह्ते थे । कांग्रेस का प्रतिबंध सिर्फ यही था कि किसी साम्प्रदायिक संस्था की 
समिति का सदस्य कांग्रेस की किसी समिति का सद॒स्य नहीं बम सकता | खाफसारों के क्रीग का 
सदुस्य न बनने देने री तुलना हस से नहीं की जा सकती कि ज्ञीमी सदस्य कांग्रेस को किप्ती 
समिति के सदस्य नहीं बन सकते । लीग मुसलमानों की संस्था थी और फिर भी वबद् कुछ 
सुसलमामों को ऐसे कारणों से श्रक्षण रखती थी, जिन्हें राष्ट्रीय श्थ्वा साम्मदायिक ग्राधार पर 
नहीं समझा जा सकता। यह तो सिर्फ मि० जिम्ना बनाम श्रतलासा मशरिफो के नेठ्त्थ का 
सवात्न था एक खाकसार ने मि० जिन्‍ना पर जो दसला किया उसमें किसी केन्द्रीय सानिश 
का द्वाथ न था वह एक जल्द उत्तेजित हो उठयनेवाले घ्यक्ति फा उन्मादपूर्ण कार्य ही पा। 
फिर भी बढ़े जोरदार शब्दों में इस घात का प्रतिवाद किया गया कि एसले का टपयुक निश्यय 
से कुछ भी पघम्बन्ध न था । 

जहा तक वजारतों का सवाल ऐ वहाँ तक यह कहा ज्ञा सकता है कि पंजाब, सिंध, 
सोमाप्रान्त, बंगाल शौर झापाम में से किसी एक भी प्रान्त फी अमेम्वल्ी में सूक्ष लीगी सदस्यों 
का चहुसत नहीं था । पंजाब में मिल्नी-हुली पज्मारत थी, शिस के सम्ग्रन्ध में मि०> जिद्ना ने 
घोपणा की कि सर सि्कदरद्यात खां की झुस्यु शोर उस के स्थान पर कर्न॑न्न गिश्नहयात खां 
को नियुक्ति से जिन्‍्मा-सिकन्दर समझौते का झंठ हो गया। दूसरी तरफ हिन्दू, मुसलमान चर 
सिद्तों के संयुक्त प्रयत्नों पर बने यूनियनिध्ट दल का उतने ही जोर से कहना था कि समझौता 
यना हुझा हे झोर अखिक्ष भारतीय प्रश्नों फे अतिरिस्त प्रान्दीय प्रश्नों पर बारत समझोते को 
शर्तों को सानने के लिए सजप्र दे । सिंध में क्लीग के शिकार मदण करने की बात नाम फे छ्लिए भी 
सद्ठी म थी। स्तर गुज़ास हुसेव हिदायतुएला क्ीग के सदस्य नहीं थे। प्रधान नियुक्त होने के समय 
दिदायनुण्जा सिर्छ लीग से घाहर ही म थे, रडिफ टनके विरूद शनुशासन एव फारयाई भी होने- 
पाकी थी । इससे भी घधिरू साय तो यह दात थी कि उन्होंने हित स्थाम की पूर्ति की मी पट 
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अल्लाहबरूश के उपाधि छोटाने पर उन्की ' वर्खास्तगी के कारण खाली हुआ था। उतमी ही 


न 


अनुचित स्थिति में रचर्गीय सर जाज हर्वर्ट ने फजलुल हक को बर्खास्त किया था। इस समस्या 
के सम्बन्ध में जब पाल्नीमेंट में सवालों ढी सडढ़ी लग गयी तो सि० एमरी उनका सामना करते 
में असमर्थ हो गये और उन की छुप्पी ने स्पष्ट कर दिया कि दंगाल के प्रधान मंत्री ने ल्लोकतंत्री 
प्रथा के अनुसार इस्तीफा हीं दिया, बल्कि उन्हें जबरन घर्खास्त किया गया। इस प्रकार गवर्नर 
में जो विश्वास किया गया था उह्चका ठीक उपयोग नहीं किया गया। झौर नयी वजारत कायम 
होने पर बहुसत उसके पक्ष में न था| परन्तु लोग शक्ति के केन्द्वबिंदु के चारों तरफ इकट्टो होने 
लगते हूं । 

सीमा प्रान्त में भी कहानी ऐसी ही करुण थी । १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रहने पर 
भी लीगी वजारत कायस की गयो । गोकि झूत्यु या नजरबन्दी के कारण खाज्नी हुए स्थानों के 
उप-चुनावों को चजारत की सुविधा के अनुसार स्थगित रखा गया, फिर भी वजारत का धारा-सभा 
में बहुमत नहीं हुआ । इसके बाद १२,०० नजरबन्दों तथा सुरक्षा-बंदियों को छोड़ दिया गया, 
किन्तु प्रसेम्बली के कांग्रेसी सदस्यों को छुछ समय तक नहीं छोड़ा गया । कांग्रेसी सदस्यों के 
छूटते ही ओऔरंगजेब-चजारत ने इरतीफा दे दिया ओर प्रान्त में फिर कांग्रेसी शासन कायम 
हो गया । 

पांचवाँ प्रान्त आसास था, जिलूमें 8३ धारा का शासन समाप्त द्वोने पर सर सादुछा खां 
प्रधान मन्त्री बने । 

पांचों घजारतें प्रिटिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायस हुई थीं। घरकार ने युद्धकाल 
में चजारत कायम करके राजनीतिक अडंगा भद्ग करने भौर कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। 
इन पांच प्रान्तों से बाहर और कहीं भी त्रिथ्शि सरकार का यद्द पद्यंत्र सफल नहीं दोसका।" 

मि० जिन्‍ना को ब्रिटिश [सरकार से कुछ खरी बाते कहनी थीं । उन्हें दिसस्वर, १६४२ 
में लाड॑ लिमलिथगों का कलकत्ता में दिया गया व्द भाषण नहीं भाया था, जिसमें उन्होंने 
भोगोलिक एकता बनाये रखने का अनुरोध किया था श्रोर श्रकतूबर १६४३ में, उन्हीं बाइ- 
सराय का नरेन्द्र -मंडल में दिया गया वह भाषण ही भ्रच्छा जगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से 
संघ-योज्ञना स्वीकार करने को अ्रपील की थी । मि० जिन्‍ना ने अधिकार व्यागने की श्रनिच्छा फे 
हिए भी प्रिटिश सरकार की इलकी श्राल्नोचना की. जो अ्रधिक-से-अधिक उस यह़े लड़के की 
भावना के समान जान पड़ती थी, जो बाप के न सरने या श्राधकार छोड़ने को भरवृक्षि के 
कारण उठावल्लञा द्वो उठता दे । 

प्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सवाल की जी ताक पर रख ,दिया था उस पर मुसल- 
सानों में राम असंतोप पोलने लगा था । यह, लीग की कॉसिल व कार्यस्मिति के सदस्यों के 
रुख से स्पष्ट था । यही मुस्लिम एम० एल्न० ए० के आचरण व पत्रकारों के क्षेखों से जाधिर 
होता था । इतना ही नहीं, सुस्लिम समान्न में वास्तविक राष्ट्रीय जाग्रृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी 
देने लगे | मुसक्षमान बंगाल के दुर्सित्त को ध्यान में रखते हुए श्पने यहां रामकृष्ण मिशन 
जैसी संस्या होने की भी आ्रावश्यकता श्रदुभव करने कगे। 

' “इन्हीं दिनों ( & नवम्बर, १०४३ को ) क्ार्ट सभा में ल्लार्द स्ट्रेबोरगी ने भारत पर 'स्टेयूट 


३ हन मंत्रिमंडकों के सस्बन्ध में विस्तृत क्‍ात जानने के लिए मंश्रिमणटलन-सम्बन्धी 
अध्याय देखिये | 
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आफ वेस्टसिनिध्टर! श्रसल सें छाने का एक दिल पेश करने की श्रनुसमति मांगी । सरकार की 
तरफ से ब्वार्ड क्रवो्न ने बिल के प्रथम घाचन का विरोध किया । अआपने क्ट्टा कि किसी बिल के 
प्रथम चाचन का विरोध किया जाना एक श्रनहोनी घटना है, किन्तु 'स्टेचूट श्याफ़ वैस्टमिनिरटर - 
जसे महत्वपूर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक लाद-द्वारा विज्ञ उपस्थित किया जाना भी 
उतना ही भ्नुपयुक्त है । ऐसा बिक्ष स्वाधीन उपनिविशों से परामर्श करने के उपरान्त सिर्फ 
सरकार-द्वारा ह्वी उपस्थित किया जा सकता है । भिस्संदेह ज्ञार्ड स्ट्रेबोदगी ने यह परामर्श नहीं 
किया है । परामर्श किये विन्ता रटेचूट में संशोधन करना ऐसा ही है जेसे इुछ् हिस्सेंदार दूसरे 
हिस्सेदारों से सल्ाद्द किये बिना ही नये हििस्सेदार रखना चाहते हों । ज्ार्द ऋंषोर्न ने शांत सें 
कद्दा---'मेरी समम में नहीं श्राता कि लाढं स्ट्रेबोल्गी ने हुस विषय पर शपने विचार प्रकट करने 
के लिए यद्द विचित्र तरीका कैसे चुना | निश्चय ही सभा इस बित्ष को आगे न घढने देगी ।”” भौर 
सपचमुत्न बिल्न भ्रागे नहीं बढ़ने दिया गया | 
स्टेचूट को १६३१ में १६२६ य १६३० में हुए साम्राज्य-सम्सेद्नों के प्रस्तावों को चमल में काने 
के लिए पास किया गया था । स्टेचूट में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पार्लमिंट भर दूसरी तरफ 
कनाढा, श्रार्ट्रिया, न्‍्यूजीलेंड, दुछ्टिण श्फ्रीका, श्रायरिश फ्री स्टेट व ग्यूफाउ 'दकैढ ( स्थाधीम उप- 
निवेश ) थे। वाह्तव में यह तो इंग्लेंड व उपयुत्त उपनिधेश्ों में से प्रत्येक के साथ हुई एक 
संधि थी । छुः संधियां अलग-अलग करने के स्थान पर एक स्टेयूट पास कर दिया गया, जिसमें 
सभी स्वाधीन उपनिवेशों ने भाग लिया । परन्तु स्टेचूट के द्वारा उपनिवेशों का एक-दूसरे के प्रति 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ | अस्तु, बिल लाठं सभा में अ्रस्वीकृत हुथ्ा । 
इस मनोरंजक तथा प्रप्रत्याशिव घटना पर प्रकाश्ष ढाकतते समय टसके परिणाम से भी 
झधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता हैं | सरकार-द्वारा उस 'यिल 
को खुद उपस्थित करने की बात का समर्थन लाई क्र बोर की भाषा या उनके रुख से नहीं होता। 
पर उनके इस कथन के सम्बन्ध में कि जब नये हिस्सेदार बढ़ाये जा रहे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से 
सलाह लेनी चादिए, हम कुछ कद्दना चाएते हैं । हम पूछुते हैं कि जब दक्षिण श्रफ्तीका को 
साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, जब भारत के सम्बन्ध में सर स्टेफरे क्रिप्स ने अपने प्रग्ताव 
किय्रे--क्या तब दूसरे स्वाधीन टपनिवेशां से सलाह क्वी गयी थी ? यद्द तो लाई क्र बोर्न का एक 
गढ़ा हुश्ना तक ही था । १ 8३१ में कमांध्र चेजयुठ बेन ने भारत मंत्री की दैसियत से जो कष्ठा था 
कि भारत पहले ही झ्रोपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा है --हस कथन को ही छीजिये। या 
बर्सर्द की संधि पर भारतीयों के हस्ताक्षर होने शोर १६२६ के साम्नाज्य-सस्मेलन में भारतीयों- 
द्वारा भाग लेने को ही लजिये | शौर स्वाघीन उपनिवेश की व्याख्या ही क्‍या की गयी है । 
स्वाधीन उपनिषेश सिटिश राष्ट्रमंडल् में, जिसे ब्ृटिश साम्राज्य कष्ठा जाता है सम्राट के प्रशि 
राजभक्ति की कप्दी से बंधे हैं कौर ध्ान्तरिक मामलों में कोई भी ,स्थाधीन डपनिवैश दूसरे ये 
झधीन महीं है । दस प्रकार उन्हें एकता के सूच में संधिनेवाल्ी धन्तु क्ेयल सन्नाट्‌ के श्रति राज्- 
भक्ति ही है । दृसके लिए परामर्श की शावश्यकता ही क्या है ? और भारत सुदर ठस राजभषि का 
भार उठाने को तेयार नहीं है । सच तो यह है कि ग्रिल की टालने की मौयत होने थे कारण छाए 
फ्रयोन कुछ सस्रत से ज्यादा क्ट गये । 
इस योच भारत की तरफ से दुनिया के कितने हो देशों में ए्जेट-जनरल य हाई छमिन्नर 
् 


नियुक्त किय्रे गए। जब कि एक तरफ लाएं झेदोर्न सारत को रुया स्वाधीन शपनियेश प्रोपित 
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किये जाने के प्रयस्त का विरोध कर रहे थे वहां दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीम उपरनियैशों 
तथा साधारण उपन्विशों से भारत के सम्वस्धों में परिवर्तन किया जा रददा था। नये कूटनीतिक 
सम्बन्ध कायम किये जा रहे थे और पुरानों को मज़बूत किया जा रहा धा। दच्च॒काल में शसरीका 
में भारत के दो श्रफसर एजेंट-जनरल व हाई कमिश्नर रहे थे । दक्षिण श्रफ्तीका में भारत का 
पएज5-जनरक पहले ही था। श्रमरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियक्ति हो चकने पर मि० 
शरण को लंका सें एजेंट और श्रो सेनन को चीन से हाई कामश्नर नियक्त किया गया। इसके कुछ 
ही समय वाद कनाडा और आस्ट्रेलिया ने भारत में अपने हाई कमिश्नर नियुक्त करने का निश्चय 
किया। रब भारत की तरफ से वसा ही करने का विचार किया गया और नवम्बर, १६४३ में 
सर शआ्रार० पी० परांजपे को शआस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्मर बनाने की, घोषणा करदी 
गयी । इस प्रकार जहाँ एक तरफ स्वाधीन उपनिवैशों के साथ भारत के सम्बन्ध अधिक निकट 
होते जा रहे थे वहां दूसरी तरफ़ स्थाधीन उपनिवेशों में साम्राज्य के मामलों सें द्विस्सा लेने शी 
उत्सुकता वढ़ गयी थी । 
इस बीच सर जेस्स ग्रिग, जो भारत में वाइसराय की शासतन-परिषद्‌ के अर्थ-सदस्य रह 

चुके थे, भावसफो्ड गये-। साफ जाहिर था कि उनका उद्देश्य भारत के वे में ग्रमरीकी ज्लोक- 
मत की शआ्रावाज को दुबाना था। सर जेम्स प्रिग ने कहा--"निस्सन्देह भारत के सम्बन्ध में 
असरीका सें बढ़ा ऋज्षान व श्रम फेला हुआ है। डदाद्रण के लिए अमरीका में लोग यही सोचते 
हैं कि हृंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी अपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधित्वपूर्ण ब्यवस्थापिकां 
सभा दै। धमरीका में लोग गांधीजी को संत भी सानते हैं. ” कांग्रेस के बारे में श्रमरीका में कोई भ्रम 
हो या नहीं, लेकिन यह जादिर है कि सर जेम्स अंग ने अपने इन लफ्जों से जरूर भ्रम फैलाने का 
प्रयत्त किया, : क्योंकि यदि अमरीकी लोग भारतीय कांग्रेस को अ्रपनी पार्त्तमिंट के समान मानते 
तो ग्रसरीका की तरह भारत में भी कोई राजनीकत्तिक समरया नहीं दोती । सच तो यह है कि 
अंग्रेज्न भारत से हटने में जो आरामाकानी कर रहे थे उससे अमरीका में प्रबल जोकमत उत्पन्न होने 
की वजह से सर जेम्स ग्रिग तथा उनके श्रन्य मन्त्री-साथियों में कुछ घबराहट पंदा ह्ो गयी थो 
झौर इसीलिए सर जेस्स थिग को युद्ध-कार्यालय से शावसफोर्ट के लिए भेजा गया था। सर जैस्स 
ग्रिग के भाषण का यहां उत्तर देने की शावर्यकवा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के 

लिए सिर्फ चर्चिल्र के श्रांकद़े दिये भौर कांग्रेस पर तानाशाही का शारोप करने के लिए पमरी 

व कूपलेंद के तक दुद्दरा दिये। इन झारोपों का उत्तर सितस्थर, १६४२ में च्चिल के पार्लममिंट- 

वाले भाषणों, मि० एमरी के भाषणों व कृपलड की पुस्तकों की चर्चा के साथ दिया गया ६ । 

सर जेम्स का-यह-कार्य तो कामन-सभा में बिंवेटन होग द्वारा की गयी उनकी प्रशंसा के बिल्कुल 

अनुरूप है। उन्होंने कहा था--“सर जेम्स प्रिग कवृतरखाने में डी जन्मे श्रोर पक्ते, दफ्तरी काम 

फी उन्हें ट्रेनिंग मिल्ली और झब युद्ध-कार्यालय में वे जवान हुए ।? झौर किंवटन होग यह भी कह 

सकते थे कि “अ्राइसफोड में उन्हें मुक्ति मिली । 


सि० एसरी 

लाद' वेबल के भारत पहुँचने के कुछ सप्ताह के 
सदृत्वपूर्ण घटनाएं होने लगीं। मिटिश मन्विमयठद्ष में परिवतन की जो श्रफवाई उड़ रही यथीं 
उनमें मि० एमरी, सर जेम्स प्रिय और लाढ' साहमन के नाम भो लिए ज्ञा रहे थे। मि० एमरी 
ने चेम्यरलेन-सरकार के समन्यन्ध मे फ्रॉमवेल के गन शब्दा का ( जा कॉम च्ेन्न नं दीघकाफ़ीन 


र है धान्नाजयर के इतिदास की कुछ 
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पार्ज़्मिंट से कद्दे थे ) उद्धरण दिया या अरब उन्हीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मि० एुमसरी के जिए्‌ 
किया जा रहा था। ये शब्द इस प्रसार धे-- बाप वहुद सप्तव तक यही रद चुके ई भर घा 
कोई भी अच्छा काम नहों किया । में कद्दता हूं कि भ्रम श्राप चले जाइये श्लोर फिर कभी अपना 
सुँद्द न दिखादये । परमात्मा के किए चन्ने जाइये ।!” मि० एमरो ने पार्ञामिंट में जो सफेद रूुठ 
कदे उन्हीं में एक यह भी था कि हिन्दुस्तान अयनों ज़रूरत के लिए कुनेन पेंदा कर लेता है 
यहां यह ध्यान देने को बात दे ह्लि प्ि० एुमरी ने यह कथन अचानक या पत्ननम्रप्तिनिधियों के 
दुधाव ढालने पर नहीं, बल्कि पुर लिखिद उत्तर को पढ़ते समय किया था। सि० एमरी से प्रश्न 
किया गया कि जब जहदाजों की कमी के कारण कुर्मेन-मेंसी अत्यावश्यक वस्तु फो भारत नहीं 
भेजा गया तो शराघ वद्दां क्‍यों और केसे भेजी गयी ? सि० पुमरी ने कद्दा कि “भारत को शाराव 
भेजने पर जो प्रतिबंध था उसे सितम्बर में ठठा ह्विया गया था।शराब भारत को कुनंघ के एचज में 
नहीं भेजी गयी । कुनेन भारत में द्वी उत्पग्म द्वोती है और भारत में उसकी कमी नहीं हू ।? 
जरा सौचिये तो कि यद्द उत्तर उस समय दिया गया धा जब कु्मेन के प्रभाव में हजारों व लाखों 
अदपती मलेरिया से पोड़ित द्वोकर मर रददे थे और वायुयानों-द्वारा विदेशों से कुमेन संगायी जा 
रही थी । वस्तुस्थिति यह थी कि भारत में कछुज्न ६०, ००० पॉढ छनेन होती ६ जब कि यहां खपत 
ल्ञगभग २, ७०, ००० पॉंड वार्पिक है । यह सच दे कि उस समय कुर्नेंन का ७५ प्रतिशत राशन 
में था, फिन्तु इससे सल्तेरिया में बुद्धि दो रद्दो घो। भंत्र में मि०पुमरा ने श्ररने निर्वाचर्कों को दृतना 
पुद्ध कर दिया कि उन्द्रोंने उनसे इस्तोफ़ा देने को मांग को । बंगाल के दुर्मिए के सम्बन्ध में जो 
बदस हुईं उससे तो उनको भर भो बदनामी हुईं। भारत को राजनीतिक समस्या से भो अधिक 
बंगाल्ष में भुखमरी से मरनेदाओे व्यक्तियाँ को संड्या, अन्न की सात्रा के झांकपोों, श्रभाव के 
कारणों, परिस्थिति में सुधार के उपायों, तथा भुखमरों का जिम्मेदारा के सम्बन्ध में मि० एमरी 
का सफेद झूठ प्रकाश सें श्रा गया। लाइ ब्िनल्लियवों की लापरबादी पर झापने सफन्नवारूर्यकक 
पर्दा ढाला । ये दानों मिज्चकर 'लंठन-रद्ृस्य' के ढझ० थर्सटन श्रोर दढा० कोपरास की सरहद काम 
करने लगे। किन्तु जअंपा कि अमन लिन कह गये हैं, कोई ब्यत्ति सभी को भौर एमेशा घोप्य 
नहीं दे सकता । घोर जब दिसाव घुफवा करने का चक्त श्राया तो सि० एमरी की कक्षरं कामम- 
सभा के दूसरे सदस्यों, घिटेन के पत्रों च उनके अपने निवांचहों के धागे खुल् गयो। परन्धु यद्ध 
भो अ्रच्छा दो हुप्रा कि उनका कार्यकान्ष समाप्त हो गया। १८३६ में भागरा के नये बनाये गये 
तिमेंभारी घरकालज पढ़ा था। भार उसमें लगनग ८, ००, ००० मनुष्यों को बल्नि बढ़ी पी । 

इस शझाज़ की चर्चा करते हुए के मामक लेलक खिखता हूँ 

“भारत में श्रकाल एक पुपा पिपत्ति है, जिततमें मनुष्य की राजनीतिश्षता भी इुछ नहीं 
कर सकती आर न उसे ऊक्िप्तो प्रकार कम ही हम्र। जा पकता द॑ ॥!! 

क्गनग ६०७ साद्ष बाद सि० एसरी के झुद्द से नो यही शब्द निकले । एटव्द याग्पस्त 
का कददना एं, कि “अभराक्ष में दस्तस्तप करना ईरवर को हच्छा में दावा ढदाकदा होदा।” ३६३8६ 
पाले झकाल को देखकर मेदकाक यह दुष्सा हुए थे, पर उनके दियार से दिस दिनाशा से थे 


् 


|] 
के लिए ननुप्य छुद् कर नहां सकता ॥' सेाकन छाद भाकलद इस सत को नहों मानते ये और 
उन्दोंने उपक्षब्ध साधनों से प्रकाज़ के नियारणथ का प्रपन हा गहीं किया, दरिक पशाज्ष-सम्धंधों 


जांच की यह कारपाई 'सारम्भ करदोी, मिस्र कारण भारत-साकार का आअशासल-मोति झा दाद में 


ं 
सूपरात सुस्त । मि० एमी के विददध एस सम्बन्ध में बहुत बढ़ा बारोर झयाबा जा पडता है । 


श्श्प कांग्रेस का इतिहास : खंड १ 


अन्त की समस्या पर सि० पुमरी ने जिस श्रकर्मशयता व॑ कायरता का परिचय दिया वह १६४३ के 
बाद बढ़ती द्वी गयी । उन्होंने जो यह कद्दा था कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से भ्रम्न की कमी नहीं 
है, उसका सव से पहला खंडन सम्राद्‌ के भाषण में “भारत में भ्रन्‍्न की भारी कमी” के हवाले से 
हुआ । वंगाज-सरक्षार अपने प्रभ्लुओ्नों के मत को दुद्राकर संतोष कर लेती थी और इसी को भारत- 
सरकार के साथ्य-विसाग के सदस्य सर अ्रज्नीजज्ञ दक श्र किर उनके उत्तराधिकारी सर उाक्ा- 
प्रसाद श्रीवास्तव ने दुहराया । परन्तु बंगाल्न-परकार ने जो श्रवाज अमाकर रखा उसपर बाद में 
प्रकाश पढ़ा। इन मानव-निर्मित अकाल की तह में घितरण का कुप्रबंध सब से श्धिक था। 
श्रावश्यकता बाइसराय को बदलकर उनके स्थान पर क्ाड' वेबल्न-जले किसी व्यक्ति के नियुक्त करने 
की थी । श्रकाज्न पढ़ने से कई भद्दीने पहले जब्र कुछ दूरदुर्शी ब्यक्तियों ने मि०एमरी का ध्यान इस 
थ्रानेवाज्नी स्ुसीत्रत की तरफ आकर्षित किया तो वे चकरा गये । १७ श्रक्तूबर, १६४३ को जब 
मि० सोरंसन ने उनका ध्यान देजा फैजने व दुवाओं की आवश्यकता की तरफ श्राकर्पित किया 
तो उन्होंने कद्दा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है । जरा मि० एमरी का दुस्साहस तो देखिये कि 
उन्होंने श्रकाल् की चेतावनियों या बीमारी के हो-हल्ले की तरफ ध्यान देना उचित नहीं सममा। 
एक ऐसे ब्यक्ति की तरह जिसे सन्देह व शुबद्या करने का मर्ज द्वी, मिं० एमरी सदा यही सोचते 
रहे-यही संदेह करते रद्दे कि भारत के राजनीतिक-दक्षों में फूट पड़ी है। इस सन्देह के भूत ने 
वूसरे किसी विचार को उनके दिमाग़ में ठद्दरने दी न दिया। इंग्लेंड में उन्हें कुछ ऐसे साथी 
मित्र गये थे, जो उनके हरेक संदेद व कठिनाई का समर्थन कर देते थे। दिन्दुस्तान में उन्हें 
ग्यारद्द ऐसे व्यक्ति मिले थे, जो उन्हीं के सुर-में-सुर मिल्लाते थे, जो उनकी तरफ से ढोल पीडने में 
खुद उन्हीं को मात देते थे । मि० एमरी को उनके पद से हृदाने की भी एक मांग थीं, किन्तु 
एमरी--मसि ० लिशोपोल्ड एमरी--को दृटाना साधारण बात नहीं थी। इन सत्तरसात्ना एमरी ने 
दिखा दिया कि लाड' जेटलेंढड उनसे श्रच्छे थे । यदि चुनाव भ्रुदार दलचाले जीत जाते तो 
कौन कद्द सकता दे कि कार्ड क्रोबोने या पश्राज्नीवर स्टेनन्षी, जो दोमिनियन व शौपनिधेशिक 
विभागों में रह सुके दें, मि० एसरी को अ्रपने-सा थच्छा प्रमाणित न कर देते ? सौभाग्यवश ऐसा 
नहीं हुआ । पर हिन्दुस्तान का सवाक्ष मि० एसरी के हटने या न हटने का नहीं या--बह्द था 
शक्ति व अधिकार के सिंहासन से इंग्लड के हटने का था। | 
बेचारे ईश्वर को श्रपने पार्पों के बीच घसीटने की श्रपेज्ञा मि० एमरी का हिन्दुस्तान के 
मामझ्े में चुप रद्दमा कहीं श्रच्छा था । ज्ञाढ'॑ जिनकियगों ने जो भ्रादर्श अपने सामने रखा था, 
उसी पर उनके शाक्रा को भो चक्षना चाहिये था। लिनक्ियगो ने हिन्दुस्तान से तिदा द्वोने से 
पहले कई मद्दीनों तक अपनी जीभ में ताजा लगा रखा था। जब प्रम्रेज़्ों ने बर्मा को द्विन्दुस्ताव 
से अलग किया था तब क्या वे नहीं जानते ये कि इससे इस मुल्क में चावत्ञ की कमी पढ़ 
जायगी? क्या ईरवर ने बंगाल के गवर्नर को क्षोगों पे उनकी नारे छीनने के ज्षिए मजबूर किया था! 
क्या उसी के कारिन्दों ने कमीचाले ज्षेत्नों में पहुँचकर चावल खरीदा था, £मिससे जनता की इतनी 
हानि हुई । कया ईश्वर ने ही देश में नोटों की संख्या बढ़ाइर सूल्यों में वृद्धि की थी ? क्‍या ईश्वर 
ने ही भारत के व्यवसाय तथा स्पन्न व पघमुद्री यातायात्‌ को उन्नति के मांग मे रोड़ शझटकाय थे ? 
झथ मि० एमरी ने ईश्वर का नाम अकाल व महामारियों के सिलसिले में क्षिया ६ तो 
प्रश्म उठता है कि उसी ईश्वर ने मिं० एमरी व ल्लाद' ल्िनक्षियमों को शासन य सुप्रबंध के 
विषय में नेक सब्याह क्यों नहों दी १ 


[कल 
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जब कि एक तरफ वाहइसताय राजनीतिक ससले पर पिल्कुत्ष घुप्पी साथे हुए थे वहां 
दूसरी तरफ गतिरोध को दूर करने के ज्िएु सभी तरफ से जो दबाव डाज्ा जा रदा था उसहो 
उपेक्षा नहीं की जा सकृती थी । इस सम्बन्ध में जो भनुरोध व पअपीलें की जा रही थीं भोंत जो 
प्रतिधाद व चुनौतियां दो जा रही थ्रीं उनका मि० एमरी से उत्तर पाने की आशा की जाती थी । 
यद्द दिसम्बर, १६४३ की बाव है । २८ नवस्वर को सम्राट का जो भाषण हुश्रा था उससे भारतीय 
नेताश्रों को नहीं, बल्कि पार्त्नमिंट के कुछ प्रगतिशीज्ष सदृस्यो--पिशेषक्र मजदूर सदस्य मि० 
सस्‍्ञोन को बढ़ी निराशा हुईं थो। सर स्टेनली रीड ने तो भारत को राजनोतिक समस्या का 
उछं ख॒ न होने के कारण भापण में संशोधन का भी प्रस्ताव क्विया था । 

हन तथा दूसरी श्राज्नोचनाओं का मि० एुमरी ने सोंच-विचार कर जवाब दिया । पर इस 
सोच-विचार से उनके स्वभाव या प्रकृति में कोई भश्रन्तर नदों थ्रा सघ्ता था। थात को टाल 
देने या उसके बारे में गह्नतरद्मी पा करने को जो उनझही शादत पढ़ गयी थी उसका क्‍या 
इत्नाज था ? निह्संक्रोच सच बात से हंकार कर देने पर क्या किया जाता ? उन्हंनेि पहले ही कद 
दिया था कि “बंगाल का श्रकाल सुख्यतः इंद्वर का दी काय हैँ ।” इस तरह उन्होंने 
बेचारे ईश्वर को बंगाल के पापो श्रनाज जमा करनेदाज्ञों की दही श्र णी में का बेठाया । 

अभी उक हमारे खयाल में भारत के भ्रकाल के लिए श्रादसी के नसीब को ( जिसे दूसरे 
ल्फज़ों में 'मि० एसरी का इंश्वर' भी कहा जा सकता हैं ) जिम्मेदार माननेवाले प्राप्ताम के भूत 
प्रधानमंत्री सर साइड! खां ही थे। अब मि० एमरी भी उन्हीं की कोटि में भरा गये । उन्दोंने 
कहा कि भारत में भांतीय स्वातंत््य शासन उसी सीमा तक दे जिस सीर्मा तक घह अमरीका के 
राज्यों (प्रांतों ) में दे । प्रांतों के इन अधिकारों से कोई रद्ोबदज्न नहीं की गयी दे भर युद्ध की 
कठिनाइयों के बावजूद इन अ्रधिकारों को कायम रखा जा रद्दा हे। ये दिफत घच्चे के दांत 
निकज्नने के समय होनेवाज्नी के, शुखार, दस्त बग्गेरद्द परेशानियों की तरद्द ६, मिमसे कभी-क्रमी 
मृत्यु तक दो जाती है । उनका सामना तो करना द्वी पड़ेगा । श्रफ़्सोस तो यद्द दे कि समि० पुमरी 
ने जिस बात का पता ६००० मोक्ष की दूरो से लगा जिया, द्विनदुस्वान नमद्ीकू से भी उप्तका 
पता न ज्ञपा सका श्रीर घद्द वात यद्द थी कि १६४२ के थंत में श्रकाज्न का झनुमान झर बिया 
गया था शोर उसप्ते बचाव का प्रबंध कर लिया गया था शोर साथ ही यह भी कि “बंगाज्ञ के 
शकाक्ष का मुख्य कारण पाला मार जाने की वमद्द से वहां को चावज्ञ की फसज्ञ विंग जाना भी था 
जिसका पता प्रमत्याशित कारणों से बहुत देर से क्षया ।?” मालूम नहीं किस यात का पता 
नहीं लगा सका--पातज्ा पढ़ने का या फसल पिगड़ने का 4 प्रिटेन सर की रामनीतिझ घ झोपधोगिक 
संस्थाएं. मिं० एमसरी की भारत-सम्पन्धोी नोति--विशेषकर उनके प्रक्ाक्ष-प्तम्बन्धी 
कुप्रयंध के विरोध में प्रस्ताव पास कर रद्दी थीं । द्वात्न ही में जिन घंस्पातन्नों ने मि० पुमरों 


के झ्पदस्थ करने का भनुरोध करते हुए प्रस्ताव पाप किये थे उनमें मंचेह्टर सगरन्मादूर- 


दक्ष, मोमरुर्ड की सम्मिनल्नित इंज्ोनिय्स यूनियन, द्रांसपोट जमरसख बर्कर्स की नम्बर १ 
ह्के की सम्रिवि, म्यूनिसिल्च कर्मचारी यूनियन की वर्मझे शातया, राजनजूरों फी सम्सि्षित 
यूनियन की सेंट शॉजपंस शाखा शोर खेनाक सनक यूनियन को फ्रेटटन शारदा सुस्य यो। यरसिंधस 
झनुदार संघको तरफ से द्योनेयात्ती एक समा में जप म्ि० एमरों ब्याग्पान देने गये तो उस पर 
देहद सावाधकशी को गयी | यदों तछरू कि पुछिम ने होवों हो गम्मोर टपद्रव हो जाता और 
अंत में मि० पुमरी को भापण दिये विना दो समा से उठकर चडे जाना पढ़ा । फट मिनट तड् 
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भारतमंत्रो ने सभा से शान्त हो जाने को प्राथंवा की, लेकिन लोग घुप म हुए और श्न्त में सभा 
भंग हो गयी । ट्रांसपोर्ट ऐंड जनरल चकस थूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन 
कद्दा जा सकता दै, सर्वसम्भति से मि० एमरी के इस्तीफे की मांग की। 

लार्ड वेवल के शासन के पहले छः मद्दीने भारत के लिए और खुद ज्ञाड॑ वेवल के लिए 
परीक्षा के दिन थे । राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के लिए ज्ञोकमत की मांग दिन-प्रतिदिन 
जोर पकड़ती जा रद्दी थी और उन्होंने अश्रसी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री 
राजगोपालाचायय का प्रस्ताव था कि क्रिप्ल-योजना पर फिर से लिचार किया ज्ञाय । श्री एमन० श्रार० 
सरकार ने क्रिप्स-अस्तावों के द्वी आधार पर कांग्रेस को नयी नीतिग्रहण करने की सव्ाह दी। 
मद्दासाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश माने जाने का श्रनुरोध 
किया । 

इन्हीं दिनों ११ द्सिम्बर को चीन के सूचवा विभाग के एक श्रधिकारी श्री सी० एल० स्या 
ने एक भोज के अवसर पर भाषण करते हुए पश्चिमी महाशक्तियों को इन शब्दों में चेतावनी दी-- 
“एशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न कर रदे हैं उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों फो संजीदगी से 
देखना चाहिए | एशिया भर की जनता--वह चाहे शिक्षित दो या अशिक्षित--इस बात को 
सावधानी पूर्वक देख रद्दी दे कि पुराने ल्लोकतन्त्रवादी जो कहते हें उसका मतलब भी वही है या 
और कुछ ! - . 

“कक्ष के एशिया की ये विशेषताएं मुख्य हैं । इनमें पद्ल्ती दै---स्वाधीन द्वोने की सर्वोपरि 
कामना । एशियाबासी इसे अपना स्वाधीनता-संग्राम कद्दते हैं | स्वाधीनता की यद्द भूख जब पेदा 
द्वो गयी दै तो बद्द शान्त द्वोकर द्वी दुस लेगी । दूसरी विशेषता यद्द है कि कक्ष का एशिया उन्नत, 
प्रगत्तिशील तथा श्रनेक मनोर॑जक सम्भावनाश्रों से पूर्णा होगा । जब हमारा भाग्य हमारे द्वा्थों में 
है तो दम अपने यहां से निर्धनता, ज्ञान और श्रस्याचार की जद खोदकर ही दम दंगे ।” 

इंग्लैंड में मजदूर दल चप न था। लंदन से १६ दिसम्बर को चली एक खतन्रर में कह्ठा 
गया कि दुक्त के सम्मेलन में मि० आर्थर ओऔनचुठढ ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत- 
के सवाज्ञ पर फिर से विचार करेगी, उस के परिणामस्वरूप काफ़ी कार्रवाई हुई । 

कछ्ककत्ता के भ्रत्लोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामसे के वापिक अधिवेशन में ही वाहसराय अवसर 
महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रदे दें। अधिवेशन का समय निकट श्राने के कारण राजनितिश्ञों ने राज- 
नीतिक समस्या को इत्त करने के लिए अनेक सुकाव पेश करने आरम्भ कर दिये। 

ब्रिटिश समाचार-पत्रों में एक खबर छुपी कि चांगकाई शेक ने घुगर्किग से सद्दात्मा- 
गांधी और जवादरजाल नेहरू को पतन्न लिख कर जापान को पराजित करने के क्षिए युद्ध में 
सट्टयोम करने के लिए कद्दा दे । चांगकाई शेक से परिचित क्वोगों ने कद्ठा कि ये सिर्फ एक पक्ष 
से अपीक्ष नहीं कर सकते । फरवरी, १६४२ में विदाई के समय दिये गये संदेश में भी आंगन 
काई शेक ने दोनों द्वी पक्षों से श्रपील की थी। चद्द अपील मिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्र 
दोनों दो से को गयी थी | भारत से कट्दा गया था कि उसे विश्व की स्थाधीनता के लिए मिश्र- 
राष्ट्रों छा साथ देना चाहिए । प्रिटिश सरकार से कहा गया था कि उसे मांग्रे बिना ह्ली भारतीय 
राष्ट्र को वास्तविक राजनीतिद अधिकार प्रदान कर देना चाहिए ताकि वह प्रपनी आध्याटिसक 
६ भेतिक शक्ति का विकास कर सके । जनरल चांगकाई शेक की श्रवील् उस श्रज्ञाव किसे, जिसमें 
कार्यसमिति कद थी, या आयगाणां महत्य तक नहीं पहुँच सकी । गांधीजी थे उन के साथियों 


अन्याय २२: चंचल आये श्र 


को स्वाधोनता के स्थान पर अंग्रेजों ने वैढ़ियाँ ही दीं । इस प्रकार भारत की स्थाधोनता के 
सिपादियों का जेल की अंघेरी कोठरियों में दूसरा बड़ा दिन और दूसरा नया वर्षा गुज्ञर गया। 

च्यांगकाई शेक के पश्नों का संचाद छुपा ही था कि वाइपधराय उड़ीसा ओर शासाम का 
दौरा समाप्त करके कक्षकत्ता श्राये झोर उन्होंने २० दिसम्बर को असोशियेटेढ चेम्ब्स श्राफ कामर्स 
के वापिक अधिवेशन में भापण दिया:-- 

“मैने भारत की घेघानिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों के घारे में कुछ नहीं कद्दा है--४स लिए 
नहीं कि ये समस्याएं हमेशा सेरे दिमाग में नहीं रहती, इसलिए भो नहीं कि भारत की स्वशाप्तन- 
सम्बन्धी प्राकांणाशशों के प्रति सेरी सहानुभूति न दो शोर इसक्षिए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के 
दरसियान राजनीतिक प्रगति होना अश्तस्भव हैँ उसी तरह जिस परह में यद्द नही सोच सकता कि 
युद्ध के खत्म होने से ही राजनीतिक शरड़ंगे का कोई हल निकल शावेगा, बल्कि इसलिए कि मेरा 
विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर में उनके नियटारे का रास्ता साफ नहीं कर सकता । 
श्रभी तो में श्रपनो शक्ति उस काम में द्वी कमाना चाहता हूँ जो मेरे सामने हद । इस समय भारत 
के पास संकरुप-शक्ति और बुद्धिमत्ता का जो खजाना है उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त 
करने, घरेलू आ्राधिक सोर्च का संगठन करने श्रोर शान्ति की तंयारी करने में ही क्षया देना चाहिए। 

“आारत का भविष्य हून महान्‌ समस्याश्रों पर ही निर्भर है शोर इन समस्याघ्रों कों 
निबटाने के लिए मुझे प्रस्येक इच्छुक व्यक्ति के सहयोग की जरुरत है । यद्द तो सेरा विश्वाप्त नहीं 
है कि शासन-सम्पन्धी कार्या से राजनीतिक मतसेदों का शिब्वटारा होना सम्मब है, किन्तु यह 
विश्वाप्त श्रवश्य दे कि शासन-सम्बन्धी मद्दान्‌ क्षष्पों की प्राप्ति के किए यदि एम थगो ऐसे समय 
सहयोग करेंगे, जबकि देश के लिये संकट उपस्थित है, भ्रौर उन लच्यों के सम्पन्ध में सहयोग 
करेंगे जिनके बारे में विभिन्‍न राजनीतिक दरों के बीच कोई मतमेद नहीं है, तो एम ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्त करने के ज्षिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक गतिरोध का इस हो सकेगा। 
सरकार के प्रधान शोर भारत के पुराने श्रीर सच्चे दोस्त के नाते में अ्रपने कार्यकाल में देश को 
उसके उज्जवल भविष्य को भोर ले जाने के ज्षिएु भरपूर प्रयत्न करूंगा । हसारा रास्ता नम तो सरल 
हैं भर न उसे छोटा करने के जिए पगढंडियां द्वी हैं। फिर भं। यदि दम श्पनी समस्याघश्ों के 
निग्रदारे के लिए मिक्षकर प्रयत्न करें तो उज्मवज्ष भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो 
सकते है ।”! 

हस भाषण की भारतोय पत्रों तथा जनता ने चेसी ही कह श्रालोचना फी, जैसी ऊकि ऐसे 
भाषणों को हुश्रा करती हूं। वाहसराय ने जो यह कहा फि' शमी राजनीतिक समस्या्ों के निब्ददारे 
के सम्बन्ध में कुछ कट्कर उनका इल शासान नदी बनाया जा सकता,” हूसपे इनका सनलय क्‍या 
था ? कुछ ने कहने! व दूसरों ने श्रभो पर ज्यादा जोर दिया। यदि कटना डोक़ ने था तो 
कम-से-कम कुछु कामा' तो चाहिए था। यदि अ्रमो कुछ नहीं ऐ. मना था तो मिविष्य' का 
इंतनार किया जा सकृता था। इस प्रकार अगलेवयर्ष (६१६४४) का $४ फरवरी गझ राष्ट्र को 
इंतजार में रखा गया । हस दिन बाहसराय को केन्द्रीय घारामनाएों दे. संधु छ शषिपेशन में सरापण 
देगा था। राशनीतिक कार्यक्रम पर धकाश डालने के पांपारियों फे रच की ध्रपश्ठा दिश्ली 
अधिक उपयुक्त स्थान था। याहइसराय ने भाषण का लिये सम्बन्ध ब्ख्यनेवाला अंश यह 
, झाशा प्रगठ करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन-न्‍्नंघ ऊ ऐव में सहयोग प्राप्त शिया मा सकता 
है तो राजनीतिक झरंगें को समाप्त काने के भनुरूर परिस्यितियों को भा पन्स दिया ता सस्ता 
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है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि बाइपराय किप्के सहयोग की बाव सोच रदे थे। उन्होंने सहयोग 
का अनुरोध न काझे स्षिफ यही कहा कि उप्का स्वागत किया ज्ञायमा | यह सहयोग उन्हें कहां से 
प्राप्त होगा, यह लाई्ड वेवज्ञ ने स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेत से मतलब था ही नहीं, क्योंकि बह 
संखचों के-भोतर बंद थी । यदि इनहा सतल्षव गैर-कांग्रेलियों से था तो कम्-से-कम उनका सद्दयोग 
तो उन्हें अपनी शाप्रन-परिषद्‌ के ११ सदस्पों से पहले द्वी प्राप्त थां। इन ११ सदस्यों में 
कांग्रेस से निकाले हुए, कांग्रेल-विरोधी लोग प्रतिक्रियावादी हरिजन, साम्प्रदायिक्र नेता, उद्योग 
पति, सुर्दा जस्टित्त पार्टी के सदस्य भोर कुछ ऐसे मुसलमान थे, जो अपना एक पर ज्ीग में 
और दूसरा उससे बाहर रखते थे। यद्द स्पष्ट था हि वाइसराय इस गोरखधघंधों से खुश न थे । थे 
जनता के वास्तविह्च प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने की श्राशा कर रहे थे और जब तक राज- 
सीतिक अ्रइंगा बना था तब्र तक सहयोग प्राप्त करना असम्भव था । इस तरह यह तो भूलभुलेयां 
दी था | सहयोग एक देता साधन था, जिफ्के द्वारा अड़ंगों को दूर किय्रा जा सकता था और जब्तक 
श्रढंगे को दूर नहीं क्रिया जाता तत्रतक सहयोग कंसे मित्र सक्ृता था। लार्ड वेवज्ञ ने भागे बढ़ने 
के लिए मार्ग ल्राफ करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा किये बिना सहयोग की बात भी श्रभुचित 
यी | सद्योग को मांग न करना भा अच्छा दी हुआ; क्योंकि वे भ्नीभांति जानते थे कि सद्षयोग 
के भाग को बाधाएं दृटाये बिना वद्ध किसी भी वरद्द प्राप्त नहीं दो सकता । 

फरचरी, १६४४ के कुछ दिन बोत छुक्रे थे। वाइसरायर केन्द्रीय घारासभाश्रों के संयुक्त 
अधिवेशन में भापय देनेवाले थे ” हरेक को यदहदी श्राशाथी कि इस भाषण सें वे राजनीतिक 
परिस्थिति के विपम्र में कोई सद्दत्वपूर्ण घोपणा छरेंगे | राजनीतिक गतिरोध श्रभी बना हुश्रा था 
ओर #ल्नकत्ते में वे कद्ठ खुक थे कि श्रभी कुछ कददने से परिस्थ्रिति के हल को श्रास्ताव नहीं बनाया 
जा सकता । यद्द भो सम्भव था कि मि० एमरी ने समस्या का इल करने की कोई योजना भेज दी 
दो, जिसे श्रत्र वाइसराय थोड़ी-घोडढ़ी करके अ्रमत्न में काने जा रहे द्वों। परन्तु उच्च श्ंग्रेत कर्म- 
चारियों में बबराहदद फ्रेंजी हुई थी--न जाने वेवलन कया करने जा रदे दे |! जिस तरद भारतीयों 
के मच में योजना के खोल्ललेपन का भय लगा हुआ यथा उच्ती तरद्द उच्च श्रंग्रेज़ कर्मचारी उसके 
ठोस द्वीने की सम्भावना से भयभीव थे । प्रिटिन में कितने द्वी शक्तिशाक्षी गुट श्रगदिशोीज्ष उपायों 
को निष्फक्ष करने के लि पदयंत्र कर रद्दे थें। " उनके उचर सरस्तिपक एक एस राजनीतिक सराठत 
की करपना कर रहें ये, जितकोी धद्दायवा से साम्राज्त्र को कायम रखते हुए भारत को स्वाधीनता 
के सार्य सें रोहे अटकाये जा सके । प्रांदों में नये प्रदेश सम्मिल्षित करने को योजना प्रोफेसर दूप- 
लैंढ की थी । क्ाढ' देखो प्रादेशिक युद संगठित किये जाने को बाव कद्द रहे थे। मारतमंत्रा मि« 
पुमरी ऐसी शास्रन-परिपदों की बात सोच रद्दे थे, जिन्हें हटाया न जा सकेगा । 

दि सर ज्याफ्री-डि-प्तोटवोर सी ने “साम्राज्य की पविन्न थाती!” को चर्चा टठायी तोड 

दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छोटे लोग बड़ों के मुद्द से निऊक्की बातों को दोहरा दिया 
करते हैं | मि० चर्चित ने ही सातम्रज्य का नाम सान्राउप व राष्ट्र मंड न! रक्षा था, मिप्रतते प्रकट 
हो गया कि स!म्राज्यवाद श्रमो जोविव दे । जाढ दिलोरेश्व भो मारत को एक थाती के रूप में 
स्मरण कर लुके दें | इतल्िए कइ जा सझता दे कि पंजाई के सूतपूर्व गवर्नर ने तो सिर प्रघान 
मंत्री के सान्नाज्य को दी पवित्र बढाया है । 

चादे सर उपारझी दि सेटिमोरंसी ने यंद्ध कहा हो कि ऐसा कोई दल या दर्खों का गुट नहीं 
है, जिसे मिटेन अपने अधिकार सॉप सके यथा पंजाब के चूतूर्व गवर्नर सा देनरी को के ने भारत की 
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स्वाधीनता के मार्ग में रोडा श्रटकाने के लिए देशी रियासतों का भूत खा किग्रा हो अथवा 
सद्वास के भूतपूर्व गवर्नर लाढ' एर्सक्रिन ने सास्प्रदाधिक एकता के शभाव पर जोर दिया हो-- 
सभी इस सम्बन्ध में सदसत दे कि प्रिटेन को भारत का शासन-सूतन्र श्रपने हाथ में रखना चाहिए 
ओर उसके पास इतने अधिकार दोने चाहिएं हि ज़रूरत पड़ने पर श््पसंख्यकों की रफ्ता की 
जा सके श्रोर शासन-व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सके । दूसरे शब्दों में प्रिंट को भारत 
में एक भनिश्चित समय तक रहना चाहिए ताकि यहां के विभिन्न दल एक-दूसरे को दद़्प न जाय॑। 
इन भूतपूर्व गयनरों के अतिरिक्त श्री प्रोण एस० एडवर्ड-जसे पद्रकार-जगत्‌ में काम करनेवाले 
राजमीतिज्ञ सी बोले, जिन्होंने वर्ड रिव्यू! में क्षेत्र लिखकर सुझाव उपस्थित किया कि प्रिटेन 
को दिल्ली अ्रपमे ग्रधिकार में रखना चाहिए ओर चह्ां से टिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान के बोच 
शांति बनाये रखनी चाहिए भौर देश भर की रक्षा का भार भी उसे अपने ही कंधों पर बनाये 
रखता चाहिए । ऐसा सुझाव पेश करके इन सज्जन ने बड़ी कृपा की, फ्योंक्ति हिन्दुस्तान या 
पाकिस्तान में से कोई भी अपनी अल्षग रक्षा-प्रणाली का खर्च उठाने में ग्रसपर्थ रहना । इसोलिर 
इन दो स्वाधीन उपनिवेशों के मध्य एक तीसरी शक्ति को बनाये रखने का प्रदताव किया गया। 
अ्रष्चा, श्रव देखिये कि स्वाधीन उपनिवेश क्या कहते हैँ ? श्रास्ट्रेलिय। भर न्यूजीलेंड के प्रधान 
मंत्रियों ने, जो दोगों-फे-दोनों पी मज़दर-दलवाले थे, साम्राब्य की रक्ता व्यवस्था के लिए संगठन 
स्थापित करने की बात स्वीकार की शरीर यद्द भी भाना क्वि इस संगठन की श्रघीनता में प्राइश्िक् 
रफ्ा-परिपद काम करती रहेंगी, श्रार साथ द्वी उन्होंने प्रशांव महासागर में बढ़ें-ब्े प्रदेशों का 
शासनादेश प्राप्त करने को पश्यपनी योजनाएं भी उपस्थित करदी। उपनिवेशां तथा 'भधीन प्रदेशों 
पर सत्ता जमाने में स्वाधीन उपनिधेशों के इंग्लंड के साथ द्विसा देने की बात १६१६-१७ से 
चल रद्दी थी शोर १६४४ में तो यद इस सीमा तक री कि एक शआ्रास्ट्रे लिवन-सि० रिचाद' फेसी 
को बंगाल का गवर्मर नियुक्त किय्रा गया झोर न्यूजोलेंड व झास्द्रे लिया के प्रधानमंत्री गये प्रदेशों 
पर अधिकार जमाने की बात सोचने लगे। 

सिर्फ स्थाधीन उपनिधेशों के राजननीतिज्ञ द्वी भारतीय विपयों में अपनी टांग नहीं पड़ 
रहे थे । शवकाशप्राप्त प्रिस्शि-अफसर तथा प्रांतों के सबनेर भो समय-समय पर चिल्ध्पों गए 
है थे। पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर देनरों क्रेक ने बहा कि सर स्टेफड' फ़रिप्स ने उनसे ये 
ल्फ्म कहे थे :-- 

“जब मेने नरेशों से कहा कि दम पध्पनी सब जिम्मेदारों से सुन, हो भारत दोइदाय 
घादर जानेयाले हें शोर झग भविष्प में झ्ापक्ो कांग्रेस से ताल के जोदना पदेगा, तो इनमें यदा 
भय झोांर निराशा छा गह । 

हूस प्याधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि अंग्रेजों का शमी भारत में एने 


बुत सनक 


बहन 
पाए । मद्रास के गैबनर साइ' एसक्िन में कदा:-- 
कितने ही धर्ष तक भारतीय-सरकार के ऊपर एक झाधिहारी सग्स्ता परढ़ेगा 
डिसके दाथ में सफ्यसंस्यर्कों के शधिकारों की रछा सवा विधान घाये रहने की लिग्मेदारा 
रहेगी ।” 
विटिश पत्तों में हम प्तिक्रियापूर्थ यहम्यों शो तो प्रमुग स्थाम दिया गया, किसतु भारत 
को सारपिक ये ऊपि-सम्पन्धों परिख्यिति पर थोड़ा सी धरझाश ने डाज़ा गयषा। घमरीड़ादा 
छोदमत कुछ सटस्य लेखकों को पुस्तक्ोद्धारा प्ररद दुप्पा, दिम्यु एन छेएड़ों झा शरापनोसिद्र 


है 


३ | 
तक 
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प्रभाव अधिक न था । 

ग्रत्य वर्षो की तरह ६०४ में भो स्वाधीवता-दिवल आया। श्रोसठी सरोजिनी नायडू 
स्वास्थ्य पिगइने के कारण २। मार्च, १६४३ को जेल से छूटो थों। करीत्र ३० मद्दोने बाद 
७ जनवरो, ३६४४ को श्रोमतो नायदू ने अपना मुँह खोल।। पिछले साल की तरद्द इस वर्ष सी 
स्‍्वाधीनता-द्विल के अवसर पर देश भर में गिरफ्तारियां हुईं, किन्तु इनकी संख्या पिछले साल 
से कम थी । स्वाघोनता-द्विस-्समारोद के सिज्ञसिले में सिर बम्बई में लगमग ६० गिरफ्तारियां 
हुईं, जिनमें ५७ महिलाएं, ३ बालिका व १ बालझ था। दूसरी जगहों में भो लोगों को 
पकड़ा गया। 
हक स्वाधीनता-दिवल्ल की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रद्दोवदल होता रहा दै । गोकि भाषा 
में पारेवदन कर दुया गया था फिर भी विदेशी चंगुल से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति 
करने के राष्ट्र के इृढ़ संकरप में कोई कमी नहीं हुई थी । यह संकरुप बराबर इमारे सामने उस 
प्रकाश-स्तम्भ के समान रहा, जो अंधकार, तूफान, समुद्री उद्धानों व वर्फीले पहाड़ों के बीच 
भठकते हुए जद्दाजों को बन्द्रगाह् का रास्ता दिखाता है । यद्यपि कार्य-समिति के सदस्य स्वा- 
घोनता-समारोद्द में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न थे; फिर भी स्वघारण कांग्रेसमन 
ने झंडे को ऊ'चा रखा था। शोर जहां दिवस समाने पर पाबंदी नहीं थी वहां सार्वजनिक रूप से 
श्रोर जहां पावंदी थी वहां अपने घरों सें सदा ही इस पविन्न त्यौहार को सदाया गया था, क्योंकि 
घरों में कढ़े-से-कढ़ कानून और अत्याचारी से अ्रत्याचारी शासक की पहुँच नहीं दो सकती । तोकर- 
शाद्वी ने मद्रास, वम्बई, दिल्ली, आसाम, विहार और संयुक्तप्रान्त में स्व्राधीनता समारोह पर रोक 
लगा रखी थी डिन्‍्तु एक ल्ोकपिय सरकार को यह पावंदी जगाने का फ़त सिर्फ सिंध में ही 
दाप्तिक्ष हुआ था । 

सिंध सरकार ने जनता के क्षिए यह आदेश निकाला; 

प्रतिज्ञा को पढ़ना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के जिए शअश्रपीज 
करना क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के झेतर्गंत जमे माना जायगा श्रौर यह हुर्म करनेवाले पर 
मुकदमा चलाया जायगा।” 

२६ जनवरी को ल्ाद्दोर स्टेशन पर पहुँचने के समय पंजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी 
नायढू के खिल्लार यद्द हुक्ष जारी कियाः--- 

“१६४४ की पायंदी व नन्रबंदी झार्डिनंस की धारा ३ की पद्ली उपधारा के भ्नुसार 
प्राप्त अधिकारों से झंतर्गत पैज्ञाव के गवर्नर श्रीमती नायढू को शादेश देते हँ कि ( $ ) वे जादौर 
के जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत लिये बिना विशुद्ध धार्मिक जलूस या सभा को घोड़कर दूसरे 
किसी ऐसे जलूस या सभा में भाग न लें, निसमें € या डससे श्रधिक ब्यक्ति उपस्थित हों, ( २9 
सार्वजनिक रूप से कोई भाषण न दें, शरीर ( ३ ) लाहौर के मिल्ला मजिस्ट्रेट की क्षिद्धित श्रभुमति 
के बिना किसी अखबार के किये कोई लेस न भेजें ।77 

धादेश चीफ सेक्रेटरी क्षी तरफ से आना चादिए था, क्रिन्तु उस पर पंजाब पुक्षिस के स्री० 
भआ्राई० दी विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरक्त को तरफ से बसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताइर थे । 
कहा लाता दे कि घसोटाराम दिप्टों ईस्पेक्टर-जनरज स्ी० आाई० टो० के दफ्तर में एक कर्म- 
चारो था । हवस हि हि 

जब यह आदेश शध्ोमती नायहू को पदकर सुनाया गया तो उन्हें मे उमषी पीठ पर दिख 
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दिया कि अ्रपने ढाक्टर की हिदायत के सुताबिक मेरा इरादा पहले ही से किसी सभा में भापण 
करने या जुलूस में भाग लेने का नहीं दे श्रौर इसीलिए जहां तक मेरा सम्बन्ध हैँ मेरे लिए पआादेशा 
का प्रस्तित्व न होने के समान है । 

श्रादेश पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वे श्रपने डिब्बे से बाहर निक्षीं तो उनके मुद्द से 
सहसा निकल्ष पढ़ा-- “पंजाब बढ़ा दिलचस्प सूबा है भौर यहां की पुलिस तो शोर भी दिल- 
धस्प है ।? 

बाद में श्रीमत्ती नायद्ू ने बताया कि महात्मा गांधी के अनशन के समय सैंसे आगाखां 
पेज्ञेस से भारत-सरकार के ट्टोम डिपार्टमेंट के पाप्त एक सूचना निम्न झाशय की भेजी थी:-- 

“कांग्रेस कार्य-समिति की सदस्या की हैसियत से में जानती हूँ कि समिति ने व तो कभी 
दविंसात्मक कार्यों को आरस्स ही किया और न कभी ब्यक्तियों या समूह्दों को दिंसात्मक फारें- 
वाई करने पर साफ ही किया ।” होम डिपार्टमेंट की तरफ से हस पत्न की सिर्फ़ स्वीकृति ही भेजी 
गयी, कुद्द जवाब नहीं दिया गया । श्रब-यह भी ज्ञात हुआ है किश्रीमती मायहू के सामने ही 
जय दा० विधानचन्द्र राय ने गांधीजी से पूष्ठा कि श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चम्यईपाली 
बैठक में 'करो या मरो? वाला सापण करते समय प्रापके सम भें हिंसा का भाव था था नहीं ? तो 
उन्होंने कुछ जोश में झ्राकर कहा था-- “क्या आपका खयाल हैं कि पचास साल याद शछिंसा के 
सम्बन्ध में अपने जीचन भर का काम में नष्ट कर सकता हैं. ?”? 

२९ जमवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दिल्ली में पश-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में 
भापण करते हुए सरकार के हस आरोप की घज्नियां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्धा से ही काय॑- 
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ससिति को क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर छरने की सलाह दी धी। गांधीजी में क्रिप्स से मिलने पर 
उनसे जो-कुछ कह्ठा था उसका भी श्रीसती भायद्ू ने हवाज्ञा दिया । गांधीजी ने कहा था-- 
“भारतीयों के विचारों को प्रभावित करने के लिए ये प्रस्ताव पेश करके झापने यहुत घुरा काम 
किया ।”” इस 5रफार गांधीजी मे अप्रत्यक्ष रूप से अपने टन तथाकधित शब्दों! काव्मी खंदम 
किया ( जिन्हें उद्धत करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण म कर सफी ) कि क्रिप्स-प्रस्ताप 
८ “दिवाकिये बेंक के नाम बीती मियाद का चेक!” हैँ । ये शब्द ऐसे हर, जो गांधीजी ने एमी महीं 
फह भौर न कभी ये कष्ट ही सकते हैं । श्रीमती मायडू ने कितनी ही महत्वपूएः यातों पी भाद 
दिलायी, जिनमें एक यह्त थी कि फ्रिप्स मे ध्रारग्भ में मंभ्रिमंडल-प्रणाली के श्शाधार पर बातघीत 
शुरू की थी भोर दूसरी यह कि भ्रखित्र भारतीय फांग्रेस कमेटी फी ध्ठफ के दुरमसियान ही मि० 
जिन्‍ना को पश्र क्षिखकर मौ० शाजाद मे प्रस्ताथ किया था कि केन्द्र में कीग के संप्रिमंदल बनाने 
पर झांग्रेत को कुछ भी झापत्ति महों है । धीमती भायहू में यद भी बताया कि सहारसा सांधी में 
' झमशन से पहले घाहसराय को लिखा था कि झाप झागा शां महल में सरदार की तरफ से फोर 
ऐसा ब्यक्ति भेजदें, जो सुम्के विश्यास दिला सके कि सेरा ध्राचस्ण दीझू मे था और ऐसा फरने के 
बाद सरकार मुमे फार्य-समिति के सम्पर्क सें करदे । श्वीमती नायटू में सयाक्ष बढाया दि म्पर 
तेल बहादुर सप्रू, डा० जपकर, श्री राजगोरलाघार झौर मि० फिल्निप्स फो गांधीती से फयों 
नहीं मिलने दिया गया ? सीमती भापटू ने उन फांग्िसलजर्मा का पिफ्र क्या, थो टुधिधा में परे 
हुए थे घोर उनका सी, को घससमानज्मक तरादे से बाम्िसी नेगाधों द। शिधाई पे छिए. फोर 
दे रहे थे । ध्रीमती भायटू मे भन्मिनपृर्फ सरपार मे ऋपभी सगहतसी टयः: बरमे थो। बहा । 
इस तरए श्रीमती भाषट्ट में ढांग्रेस भी रुप स्थिति या २५छौकरए दिया इरर धहाया दि सांधिशं 
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तुरन्त कोई आन्दोलन नहीं चलाना चाहते थे । इरादा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने 
पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जायगी । श्रीमती नायडू ने समझौता कराने 
के लिए यह भी कहा कि “अन्र सरकार के लिए पिछली गलतियों में सुधार करने का वक्त भ्रा गया 
है और इसके लिए डसे कोई कदम शञ्रागे डठाना चाहिए । हमारी तरफ़ से कदम उठाया जा 
चुका है । यदि सरकार गांधीजी से ओर लोगों को मिलने दे तथा कार्य-समिति के सदस्य भी 
गाँधीजी से सिलक्र देश की परिस्थिति के सम्बन्ध सें विचार-विनिमयय कर सकें तो -श्रवस्था में 
सुधार का मार्ग निकाला जा सकता है।” 

सरोजिनी देवी के इस वक्तब्य से दो लाभ हुए--एक तो राष्ट्रीय आन्दीलन के सम्बंध मे 
जो गलतफहमी फौली हुई थी वह दूर हो गयी भर दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरुप स्पष्ट द्दो 
गया । णह् तो बिल्कुल स्पष्ट ही था कि काँग्रेस जापानी भ्राव्सण के घिरुद्ध थी ओर अपने टंग से 
डसका सामना करने को भी तेयार थी । पक्तपाव से रहित होकर विघार किया जाय ती यह भी 
माहिर था कि कांग्रेस फोरन कोई आंदोलन नहीं छेडना चाहती थी, बल्कि उसका इरादा वाइसराव 
से गांधीजी की सुल्लाबात का नतीजा देखने के लिए टहरने का था। इन दो बातों पर जोर देने के 
बाद श्रीमती सरोजिनी नागडू ने उन दोनों छुनियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान श्राक्िंत 
विया,जिनका त्याग करने को कांग्रेस रिसी तरह दैयार नहीं थी और डसदी ये मांगें थीं-स्वाधीनता 
की प्राप्ति और उसके प्रसाणस्वर॒ प झुद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । कांग्रेस का यह 
भी दृढ़ विचार था कि डरूका बच्षपन बीत घुक) है शौर इसी लिए अब उसे विसी के संरद्रण वी 
जरूरत नहीं है । इस सम्बन्ध सें एक पठान की उक्ति याद आराती है, जिसने मार्टट स्टुअट एकिफिस्टन 
से कद्दा था--“ हमें रक्तपात होते रहने पर आपत्ति नहीं है, किठ किसी स्वासी की श्रधीरता में 
रहने पर श्रापत्ति है ।?? ह 

समय बीत रहा था और ऐसा जान पड़ रद्दा था कि जिन छोगों ने ला वेषल से राजनी- 
तिक अडड॑ंगी को दूर करने की आशा की थी उन्हें मिराशा होगी । बाइसराय ने सुशासन और | 
सामाजिक घ॒ श्रार्थिक सुधारों पर जोर दिया, गंदी बस्तियों का निरीक्षण किया, स्वस्थ्य-समिति 
नियुक्त की आर शिक्ता-योजनाशों को प्रोत्साहन दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन विषयों में कुछ 
भी दिलचस्पी न ली । कुछ लोगों ने मनहूस वक्तग्य भी दिये, जिनमें एक सर रामस्वामी मुदालियर 
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का था। उन्हों ने जनचरी १६४४ में कानपुर में कहा कि राजनीतिक गतिराध खाकर मेंधानिक 


है। उन्हों ने यद सी सम्ताव पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वाथा का विचार किये 
्> 


बिना विचारशील व्यक्तियों की समस्या का नया हल पेश करना चाहिए । रन्‍हों ने कष्ठा कि ये 
सान परिस्थिति में युद्ध चलने ठक राष्ट्रीय सदकार की स्थापना नहीं हो सकती | यह मी स्पष्ट ष्ठो 
गया कि श्रगस्त-प्रस्ताव के वापस लेने, पिदले कार्यों के लिए अफप्ोस जाहिर करने या भयिष्य 
के लिए बचन देने से किसी भी तरद्द भारतीयों के हाथों में शक्ति नहीं आ सकती । अ्धिकत्से- 
अधिक कौदियों को जेल से छोटा जा रूकता दै--बस इससे अधिफ श्रौर कुछ नहीं । श्धि- 
कारियों का खयाज्ञ था कि केदियों की रिष्ठाई सेनिक च गैर-सेगिक शासन में परेशानियां पैदा 
छर देंगी। परन्तु भारत-सरकार का यह विचार भी गछव था, क्योंफि सारेत सरकार के सूद फिलनी 
भी धांवीय सरकारों से कगदे चक्त रहे थे। भमारत-सरकार का बंगाक के मंत्िमंटक से, मतभेद सो 


बिल्कुल ही साफ़ था । 


जय एक तरफ बंगाल के खाद्य विभाग के मंत्री श्री सुधरायर्दी और मार्य-सकार के स्पाद्- 


अध्याय २२ : वेवल आये श्र 


। 


सघद॒स्य सर जें०पी० श्रीवास्तव में कहा-सुनी हो रहदी थी तो दूसरी तरफ सरोजमनी देवी को दिल्ली 
शोर लाधौर-यात्रा के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कार्रवाई बड़ी ही छणित थी | श्रीमती माय 
क॑ वक्तव्य का दिल्ली के पन्नों में १काशन नोकरणशाही की धआंखों में बहुत ही खटका | यज्ञाय हुस्फे 
कि उन गलतफटहमियों को, जिनके कारण सरकार को दमनकारी नीति फा अनुसरण करना पछा 
था, दूर करने का स्वागत किया जाता, सरफार ने वक्तव्य देनेघाली देवी और उसे प्रकाशित करने- 
घाले पत्चों को दंड देना ही उडण्ति समझा | दिल्ली के चीफ कमिश्नर के झ्ादेश से,जो सिफ भारत- 
सरकार के बहने से निकाज्षा गया था, नगर के प्रमुख दो दे निकों "हिन्दुस्तान टाहसस” थे “नेश- 
नल काल” से कट्दा गया कवि “८ अगस्त, १६४२ के बाद श्लरी एम० के० गाँधी या गर-कानूनी 
संस्था घोषित की गयी कांग्रेस कार्य-समिति के क्सी सदस्य के घबतव्य था उनके सम्बंध में दिये 


किसी वकक्‍तथब्य को हम दोनों में से क्सी पत्र में प्रकाशित होना हो तो दिछी के स्पेशल ऐेस एड- 
घाइजर के सामने पेश करना पहेगा और घष्ट नसकी मंजूरी के धिना छप म सकेगा ।?? प्रकाशन से 
पद्दले समाचारों का सेंसर करने का यह प्रादेश उस समझौते के विश्द्ध था, जो सरकास-द्वारा श्राल 
इंडिया न्‍्ण्जपैपर्स एटीट्स फान्फ्र स फे अवतथर १६७२ के प्रस्ताव फो स्वीकार कर लेने फे कारण 
हुआ था । कान्फरस के प्रस्ताव में ऋंदोलन या उपद्रथों फे समाचार छापने फे सम्बंध में झमबारों 
मे खुद ही संयम से फ'स लेगे फा घचन दिया था। परंतु प्रस्ताव में ग्रालोचमा छापमे का 
जिक्र न था । पिचले घाहसराय लाड लिभलिथगौ-हारा की गयी प्रशंसा घोर शब्ाल एंडिया न्यूज 
पैपरस एटिटर्स कानफ्रस द्वारा मद्रास में >सकीसहर्प स्घीकृति का रषी मततल्ग था। जब कि एफ 
तरफ समाघारों के पति ऐसा स्यवष्टार किया गया चहाँ ध्त जरा सरौजिनी देवी के सास निकाले गये 
झादेश को भी देखिये । जप कि २६जनघरी को थे दिल्ली से लाहौर श्रपभी यान से मिलमे गयी थीं, 
भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक सभाष्ों या जलसों में भाग म लेगे और भारत भर में दीं 
भी अखबारों में कुछ भी म छुणने फा हयम तामील फिया। प्रथ आहिनेसों का शासम देश बरी 
मागरिक स्वृतन्ध॒ता के जिए खतरा यन गया था। यह दीक है कि जो राष्ट्र स्णाधीम नहीं रि,उसफकी 
भागरिक स्घतम्त्रता ही कुछ महीं होती । परन्तु पंग्रेल जो दाया किया करते हू क्लि टच्छिनि भारत 
में कानून का शासन जारी फिया उसे ध्यान में रख बर फकमी-पभी सम निशट ग्य ही प्रश्न एरने लगता 
है कि झारिर एस देश में मागरिक स्वतन्त्रता कितनी है ? सरोज़ञनी टेथी के शास गिकाहे गये 
आदेश के सम्यन्ध में ७ फरवरी फो पेन्द्रीय ऋसेम्पल्नी में एक जोरदार बहस हु । सर रेशिमाइड 
मेक्सवेज्ञ ने अपनी सफाई में यही कहां है कि सरकार श्रीमती नायठ की थीसारी से हतमी पग्दी 
ओर एतनी पूरी वरह से भ्रच्धी ऐने की धाशा नहीं करती थी | शुद्द सदस्य ने णहस मे थीच 
यह भी कहा कि स्पाधीनता-दिवस ममायथे ज़ानेपर कगायी गई पादयंदी स्खाधीनतारे विरद गे ट्रौहर 
फांग्रेसी प्रतिज्षा के विश्द 2,जो राजद्रोष् पूर्ण है | गोछि प्रग्ताय के प् में ४०,और विद में श२ घोौट 
थे, फिर भी जनमत की नेतिक विज्ञय हुई झीर सरकार धारने से याल-बाल यथी। फेफिन टस दएस 
मे सरकार की समोदृत्ति जितमी प्रकट हो गयी टतनी ओर शिसी दात से शहीं हुई । घर रेफिमाल्ट 
मेब्सवेल ने यद भी कद्दा कि सरफार ने कांग्रेस पर जान फा पष्त लेने का घरोप दःमी शहीं किया। 
यह यात टोटेनप्रेमयाली पुस्तिका में प्रशातित छातों के घायाएद छड़ी शी । सरदार की खरपः मे 
सफाई में कहा साया कि जापान का पक्ठ मे केने की शांत सिर्फ पंदित जणाएरलाज़ हे शिए बद्ठी 
गयी ए । हसी प्रकार शप-शय पार्लमिंट में मि० एमरोी को घुनाती दी गयी फि ये फाप्रेसी मेलाधों 
पर सुझदमे घधकढ्याय तो एमरी ने टूस शारद्रधशमक सझः का मसद्ाता छिया दि पुरिगशा में शक प्रेगर 


द्रक 
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पर जापानियों का पक्त हेने का आरोप कहीं सी नहीं किया गया । 
सरकार कुछ समय तक तो टाल-मटोल करती रही । फिर, पद्ले च्रिटिश पाल॑मिट में भौर 

बाद में भारत में केन्द्रीय असेम्बलो में उसे कहना दही पड़ा । जैसा कि ऊपर कहा जा चका है 
सर रेजिनाल्‍ड मक्‍्सवेल ने केन्द्रीय अ्रसेम्वली में बताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का 
लेने का आरोप कभी नहीं किया । प्रश्न यह दे कि मि० चिंस्टन चर्चिल को उस सरकार का 
एक अंग माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्िटेन भर भारत पर शासन करती थी | भ्रखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बईवाली व्ेठक में अगरतबाला प्रस्ताव पास होने के कुछ ही 
समय बाद १० सितम्बर, १६४२ को मि० चर्चिल ने कामन सभा'में एक भाषण दिया। झआ्रापने 
कहा--“श्रव कांग्रेस ने गांधीजी की श्रद्दिसा की नीति को एक तरह से त्याग दिया है। अगर 
उसने एक ऐसी नोति को श्रपनाया है, जिसे गांधीजी ने खुले शब्दों में क्ान्तिकारी श्रांदो- 
लन कटद्दा है । इस श्रांदोलन का उद्देश्य रेल और तार के यातायात-सस्बन्धों को 
भंग करना, अ्रव्यवस्था फेलाना, दूकानें लूटना, पुलिस पर छुटपुट दसले करमा और 
साथ-ही-साथ कुछ क्लोमहपंक घटनाएं करके उन जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित की जाने 
चाल्नी रक्षा-व्यचस्था में बाधा उपस्थित करना रहा है, जो आ्रासाम की सीमा तथा बंगाल की खाढ़ी 
के पूव॑ में पहुँच गये हैं । यद्द भी सम्भव है क्नि कांग्रेस ये काये जापानी जासूसों की मदद से 
ओर ज्ञापानी सेनापतियों-हारा बताये सेनिक महत्व के स्थानों पर खासतोर से कर रह्दी हो । यह 
उल्लेखनीय है कि श्रासराम की सीमा पर बंगाल की रक्षा करनेवाली भारतीय सेना के यातायात॒- 
मार्गों पर विशेषरूष से धसला किया गया दै। यदि इसे कांग्रेस के विरुद्ध जापानियों के प्रति 
पक्तपात का थारोप नहीं कद्दा जा सकता वो फिर यद्दी कद्दा जा सकता है क्वि राशनीति का सत्य से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि राजनीति का सार सत्य को प्रकट करने में 


दर 


नहीं बल्कि उले छिपाने में है | परन्तु संतोप की बात है कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के 
विरुद्ध इस श्रारोप का खंडन ही करना पड़ा है और यह खंडन भी सबसे पहले भारतमंत्री मि० 
एसरी ने ही पालंमेंट में किया । 

सर चिमनल्ञाज्न सीवलवाद के योग्य पुत्र श्री पुम० सी० सीतलवाद ने रे अगध्त की 
शटनाश्रों के बाद दी बर्०्ई-सरकार के एडवॉकेट-जनरल पद का त्याग किया था । जनवरी १8४४ 
में नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए श्रापने बताया कि श्रा।इनस-राज 
के कारण देश में कसा उत्पाव हो रहा है--भौर वास्तव में उस समय मुक्क में ३३ शार्टिनंस 
लागू थे। श्रालोचक कहा करते हँ कि ये आडिनस जंसे भारत भे था घस ही हंग्लड में सी थे । 
हम मानते हैं । दम यह भी मानते हँ कि शायद इंगलड में भारत स॑ श्रधिक शुरे शार्द्रिनस 
भ्रमत्न में लाये जा रहे थे, किन्तु ह गलेड में नागरिक स्वर्तत्रता में कमी वहाँ की राष्ट्रीय सरकार- 
द्वारा की गयी थी । इसी तरद्द यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार होती तो प्रार्डिन को अपनी 
अ्रच्छाई-बुराई के अतिरिक्त दूसरी शिकायत कोई नहीं करता । परन्द्रु [न्दुस्तान मे ता क्रियी 
याधा या रुकावट के बिना ही हम से नागरिक अधिकारों को छीना जा रहा ६ । श्राप चाई सरी- 
जिमी देवी पर लगाये गये प्रतियंधों को लें या श्रद्धतसर में अकरारण किये गये छाठी-चार्ज को 
लें---हस लाठीचार्ज को हाईकोर्ट के एक श्रवकाश प्राप्त जज ने, एक श्रतकाश गाप्त डिस्ट्रिपफट जज 
तथा एक प्रमुख वदह्चीज्ञ ने श्रनुचित श्रौर श्रन्यायपूण बताया था-न्यद्वा मे कदना पड़ेगा कि भारत में 
आाईनंस-शासन निरंकुश वेयनिफ ओर तानाशादी शासन दो होता दे । 


हि 
+ २ 


वेबल वोले 
वेबत्ष झाये; वेचल ने देखा; पर वेवल परिस्थिति पर विज्ञयी नहीं हुए । यद्द तो बह्दी 
किस्सा हुआ कि पहाद खोदा झोर चुहिया निकली । झौर यह वह्दी खुद्िया भरी, जो लिन- 
लिथगों, एमरी औौर चचिल के प्रयत्नों से निकल सकती थी। अंतर सिर्फ़ यह था कि जहां मरे 
मच्चे को फंक दिया जाता है वहां इस चुटिया को नकली सांस दिलाकर जिलामे फा प्रयर्न किया 
लाने क्षगा। इसके लिए हम लाठ वेचल को दोप नहीं दे सकते; किन्तु हमें खेद तो सिर्फ दतता 
ही है कि उनके भाषणों को देखते हुए परिणाम अधिक नहीं निफला । यदि हमीन उपजाऊ होती 
है तो फसल भी शच्छी झौर चधिक होती है। राजनीतिज्ष में हाथ थी तेजी व दिसागा की 
उत्तमता के झलावा हृदय की विशालता मी द्लोनी चाहिए, तभी वह नये घिचार दे सकता दे या 
योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता हू । परिस्थिति की अनुष्ट्लता के लिए प्रतीक्षा करना 
चुरा नहीं है। प्रार्थना भी की जा,सक्ती है। परन्तु प्रतीक्षा और प्रार्थना तभी कारगर हो सकती 
है, जब कि हृदय में भी परिवर्तन हुआ हो । यद्द हृदय का परिवर्तन लाड' बेवल में नहीं दिखायी 
दिया । प्र फिर थे तो एक पसी शाप्तन-ब्यवस्था के प्रधान थे, जो प्रिश्शि मसंत्रिमंस्ल के प्रति 
उत्तदायी थी और उसकी एक शाखाम्तान्न थो। जब नदी के उद्गम में ही पानी गंद। है «) 
घागे जाकर यह निर्मल केसे हो सकता हे । 
लाए घेवल ने इन दिफतों के साथ नया, काम चअपने हाथ में क्षिया था। बदीन्‍बद़ी 
झाशाएं करने झौर फिर निराशा के गर्त में गिरने का कारण यही था कि प्रार्यना करने की शादी 
भारतोय जनता लाह' एलेनडी के चरितलेखक से कुछ उस्मीदें पॉयने लगी थी। परन्तु डिसी सुतक 
की प्रशंसा में छुछ कइने-का यह सतलब नहीं ह कि उसके दिखाये रास्ते पर "प्रशंसा छरमेंवाल्ा 
भी घलेगा। €स रइघ्किीय से लाड पेवल का कार्य निराशापूर्ण ही नहीं, मिश्वित ध्रसफदाता छा भी 
था। वे देश को प्रगति के पथ पर झप्रसर करने से सफल नहीं हुए। उनकी दशासन-परिपद का 
भावक पहले के समन होता रहा घोर लाए बेवल एस यात से संगुष्ट यने रह्टे कि ये उसमें यई 
योग्य स्यक्ति हैं। यह शासम-परिषद ज्यादा-से-स्यादा शासन-प्रदन्ध का संचालन ओर धमन थ 
कानून फी हिफाजत तो दर ही सहतो थी । जद्टो-तक प्रगति का सयादा है, महाव्र दिशा का होता 
है, न क्लिलचय फा। दिशा गलत होने पर लच्चय पर मही पर्ुँचा जा सकता। खाद येव 
मे धपने पुर्वाधिकारी-द्वाता निर्धारित दिशा में ही चघछना उचित समसा। परियास यह हृष्ठा दि गवि- 
रोध दर रूरने को समलख्दा को पे दिसी नये दृष्टिकोण से देखने में धसमर्य रत । शाद मि> एसरो 
से हंदम में कहा दा कि एक चतुर हाथी सो पृष्ठ पर पर रखे से पहचे हो इसे आतमा सेना 
छाहिए, हो कहाप' बेदक में श॒समें सुरंत परियतन कर शिया था ४5 


| 
सह 


ल्‍७0 


खहुर हाथा को पहले झापना 
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रास्ता जान लेना चाहिए । पुल सड़क पर ही दे । पर यदि रास्ता बदल जाता है तो पुल झाजमाने 
का सवाल ही नहीं उठता । श्राशा की गयी थी कि लाड वेवल अपने लिए नया रास्ता चुन कर 
उसी पर चलेंगे । एक महीने सर भटकने के बाद वे फिर पुराने रास्ते पर आरा गये और इस रास्ते 
पर द्वी चद्व पुल पढ़ता था, जो ले जाये जानेवाले सामान को देखते हुए बहुत कमजोर था। 

इस के श्रतिरिक, सनिक लद्य को सामाजिक व प्ार्थिक पसमस्याश्रों से अलग करके 
ओर इन दोनों को राजनौतिक क्षेत्र से प्थरू करके लाड चेवल्न में श्रपनी समझदारी का परिचय 
दिय्रा । यदि देखा जाय तो हमारा जीवन सेनिक, सामाजिक व झआर्थिकत और राजनीतिक अंगों 
का मिश्रण है । सेना भोजन के बिना नहीं रद्द सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से ही सेना का काम 
नहीं चल सकता । भिस्संदेह सेनिकों को भूख लगती है, किन्तु उनके भीतर चह देशभक्ति की 
भावना और श्राप्मा भी होती है, जो उन्हें युद्ध के क्षिए प्रेरित करती है। ये चीज़ें याजार में नहीं 
मिलती और न भोजन की उपादेयता के रूप में ही उनका महत्व शँका जा सकता है। इनका 
जन्म तो राष्ट्रों और सरकारों के संतुलन और स्वाधीनता की प्रेरणा-द्वारा ही हो सकता है। यहीं 
लाड' चेवचल को असफलता मिली, क्‍योंकि युद्ध में सफज्ञता प्राप्त करमे श्रौर सामाजिक व 
आधिक सुधारों का राष्ट्र के प्रतिनिधि के रुप में लड़नेचालें सेनिकों के राजनीतिक भविष्य से 
घनिष्ट सम्बन्ध था। पश्चिम के लोग इन समस्याझों को अ्ज्ग से देखने के भादी रहे हैं भौर 
लाड वेवल ने अ्रपनी इस राष्ट्रीय कमजोरी के कारण राजनीतिक समस्‍या को अपने द्वाथ से 
निऋुल जाने दिया। कभी उन्होंने “भारत की गरीब जनता का निर्धनता से उद्धार करने, उसे 

अस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे '्रज्ञान से छुड़ाकर सममादार बनानै--भौर यद्द एक 

बैलगाड़ी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीप गाढ़ी की रफ़्तार से!--का ब्रीड़ा व्ठाया । इससे 
ब्रिटिश प्रकाशन-विभाग के श्रेंडन श्रेकन-द्वारा दी गथी इस खबर की पुष्टि द्वो गयी कि युद्धफाल 
में भारत फी वेधानिक समस्या को जहां-का-तदां ही रखा जायगा । तब द्ोगा क्या | भारत फा 
शासन वर्तमान प्रणाली के प्रनुसार होता रद्देगा और भारतीय सरकार नया विधान बनने तक 


ब्रिटिश पा्नीमेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगी । वाइसराय महोदय में यह भी बताया कि उनकी 
शासन-परिषद में भारतीयों का यहमत है भर ये सब-के-समत्र प्रसिद् थ्रौर देशभक्त! है थार 
बढ़ी योग्यता! से शासन-कार्य चला रदे हें । परन्तु राजनीतिक भविष्य का क्‍या हुप्मा | क्षाड 
वेवल ने फ्रद्दा कि श्रार्थिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहाँ 
झधिक कठिन है। परन्व॒ एक वात निर्विवाद है। प्रायः दरेक श्रंग्रेज़् सम्नाट्‌ की वतमान सरकार 
ओर प्रिटेन की भावी किसी भी सरकार की यह हृदय से कामना है छ भारत सुस्ती शोर सम्ददद 
हो, उप्तमें एकता की स्थापना हो और उसे अ्रपना शासन थ्राप संमालने का अधिकार प्राप्त द्वी | 
अंग्रेज़ यह भी चाहते हँ कि ऐसा जछदी द्वी हो; किन्तु युद्ध सफलतापूचक समाप्त दवा जाना 
चादिए भौर साथ ही नये घिधान में सनिकों तथा श्रमन्ीवियों, श्रत्पसंसयर्का आर रिवाप्ततां के 
द्वित सुरक्षित रहने चाहिएँ। हतना द्वी नदीं, वाइसराय ने यह भी कह दिया कि भारत क॑ सुफ्य 
दो में समझौता हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रगति को घाशा नहीं की जा सडती । 

ऊपर जिस यौंनना की फरपना की गयी है, यह किप्सन्योजना ही है । मारतीय सोक- 
मत के जो नेता इस थ्राधार पर शासन-कार्य में सहयोग प्रदान करना धादें उनके लिए द्वार अभा 
सक खुल्ला हुआ है, किन्तु उन ज्लोगों में युद्ध में हाथ ब्ैंटाने भौर भारत की भस्ताई करने की वास्त- 
बिक इच्छा होनी चाहिए |” 
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अब भारत के घजरवन्द नेताश्रों की रिहाई का प्रश्न उठता है। उन्हें घव पक रिहा 
नहीं किया जा सफृता जय्र तक उनद्ेे सहयोग करने की इच्छा के लघण प्रच्ट नहीं होते। वाहइसराय 
में सुझाव पेश किया कि ब्यक्ति-विशेष को भारत छोड़ो! प्रस्ताव की मिन्दरा करके भावी कार्यों में 
सद्योग प्रदान करना चाहिए । गे भादी कार्य क््या थे ? इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कुछ भार- 
तोीयों द्वारा देश की वंधानिक समस्याञ्रों की छानबीन था। वाहइसराय ने यइ भी नहीं बताया यथा 
कि भारतीयों की अधिकारपूर्ण समिति की नियुक्ति कौन करेगा १ इस समिति को अधिकार 
सरकार से प्राप्त द्ोगा या सदस्यों की अ्रपनी-अपनी संस्था््रों से ? यदि नियुक्ति सरकार-द्वारा 
दोनी है तो लाभ क्‍या दे ? साइमन कर्सीशन के समय से १६३४ के एक्ट तक $४ सम्मेलन 
और समितियां कार्य करके श्रसफल होशुकी थीं । यदि प्रतिनिधित्व संस्थाद्ों की तरफ से होता हैं 
तो प्रश्न उठता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा या नहीं ? यदि कांग्रेस का प्रतिनिधिरव 
होता दै, तो समितियां गरकानूनी होने पर, भौर नेताओं के जेल में यन्‍्द रहने पर, थे काम केसे फर 
सती हैं | वाहसराय ने परिस्थिति पर संज्षेप सें विचार प्रकट फरते हुए कद्दा--“हम देश के 
भविष्य का निर्णय तत्र तक्र नहीं कर सकते, जब तक प्रिटिश झौर भारतीय राष्ट्रों में सहयोग महीं 
होता--जब सक कि भारताय राष्ट्र के भ्रंतरगंत हिन्दू-मुसलमान, भन्‍य अएपसंज्यक तथा रियासतों के 
सध्य पारस्परिक समझौता नहीं धोता । वाइसराय जानते ये कि देश के फितने ही दल सहयोग फे 
लिए तैयार हैं, किन्तु एक ऐसा भी महत्वपूर्ण दृक्ष है, जो ग्रिजकत्न श्रक्ञग है । में मानता है. फि 
इस दल्ञ में योग्यता तथा सदाशयता की कमी नहीं है, किन्तु उसकी पर्तमान मंति शोर उपाय 
भ्रब्यावहारिक तथा भजुवर है । भारत की मोजूदा तथा मावी समस्याश्रों के नियटारे के लिए में 
इस दल फा सदयोग पाने को डस्सुक हूं. । जब तह यह नहीं माना जाता कि असहयोग तथा 
बाघा डाक्षने की नीति गलत व हानिकर थी और उस नीति को यापस नहीं लिया जाता तब तक 
उन लोगों की रिध्वाई नहीं ढी जा सकती, जो ८ ध्गसस्‍्त, १६४२ याली घोषणा के लिए जिम्मेदार 
थे ।? बाहइसराब कांग्रेसननों से ग्रात्मससपंण नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने यह अनुभव घर्दी 
किया कि गलती स्वीकार करने थौर प्रपने निर्णय को घापस लेने का यही मशल्षय द्ोता हें । 
वाहसराय झोौर सरकार कांग्रेसी नताश्रों पर मुकश्से चलाने को तो तेयार न थी,स्न्तु ये दोनों उनसे 
झपराध मंजूर कराना चाहते थे झोर निर्णय वापस लेने का झाम्रद करते थे । यह मांग करते समय 
चाहसराय शायद महसूस नहीं करते थे फि फांमेसजनों फे लिए अपनी रिहाहे के लिए अपराध 
स्वीकार करना झौर पिछल्ली नीति को त्यागने का बचन देना कितना श्रपमानजनक हैं । फर्भी-कमोी 
पखपार पदनेवाले को भी यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञाढ बेवल्न झपने प्रभु वी धावाज में बोक रहे 
है घौर लाएं लिनलियमों के लम्पे-ल्म्बे वास्यों में कहे गये गिचारों को अपने स्पष्ट बौर छोटे 
याक्यों-द्वारा प्रकट कर रहे हैँ । उनके भापणों में खुकयूक रापघा विवेक फा माव जान पढ़ता था | 
यदि ऐसा ने होता तो कांग्रेस-जसी महान संख्या फे सदस्यों फो विद्रोह झरने घोर भारत दोएं 


प्रस्ताव थापस हेने की सजझ्ाह्ठ म दो जाती । यही मुस्लिम छीगी प्रधान मंप्रियों शो रफ़ा-परिपद 
फा सदुभध सामजद करके लाए लिनल्ियर्मों ने किया था । इस काम पर शम्दिम लोग फे 
इझध्यछ प्राद भी एप थे । भब क्वाशं वेपल मो ऐसा हो एक कार्य छामा चाहते थे । प्रेम कार यद 
की भीति में फुसप्ाने को स्थान भक्ते हो हो, दिम्तु सापाग्रट में टन: लिए हमिय सभी स्थार शह 

गोकि बाहसराय ऊपर से कॉप्रेसलर्मो की रिष्टार की इमिष्शा क्‍प्रस्द दर कट्टे थे, फित भी हे 


झअपनी झगष्ि फे मोतर शी करप्रेसप्तर्मों को प्र बर ऋपने मिर से बदगायों का हे मि्टि बह 


है 


पक 
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' शागे की उन्नति के लिए रास्ता साफ करता चाहते थे । प्रत्येक वाहइसराय फा यह चम्य अभि- 
मान तथा प्रशंसनीय शअआकांचा रही है कि चद्द इतिहास के प्रष्ठों पर अपना स्थायी स्थान छोड 
जाय । वाइसराय के रूप में कार्ड लिबलिथगो कुछ दुःखी श्ौर निराश होकर ही भारत से विदा 
हुए थे । कम-से-कम उन्हें इस बात से तो धीरज मिल सकता था ;कि नाकामयायी ने उनका 
पछा मीयाद खत्स होने के दिनों में हो पकड़ा था। परन्तु लार्ड वेवल के साथ यह बात नथी । 
उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था । इसीलिए उन्होंने सहयोग प्राप्त करने 
के लिए प्रयरन आरम्भ कर दिया, किन्तु वे सहयोग की कीमत चुकाने को तैयार न थे । वे तो 
अपनी ही शर्तों पर सहयोग चाहते थे या कम-से-कम बदनासी के कारण को मिटाने के लिए 
उत्सुक थे। सर रेजिनाहड मैवसवेल ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के वक्तव्य का यद्दी मतलब लगाया 
कि कांग्रेस सिफे अपनी शर्तों पर ही सहयोग करेगी । इसलिए वेवल को सहयोग के सम्बन्ध में 
काफी निराशा द्वो गयी । तब उन्दोंने कट्ठा कि कांग्रेसनन चाहे सरकारों सें भाग न लें, किन्तु 
उन्हें देश की भावी समस्याओ्रों में तो भाग लेना द्वी चाहिए । दूसरे शब्दों में वाइसराय कांग्रेस 
को जैक्ष के बाहर दी नहीं, बल्कि सेक्रेटरियेट से भी बाहर रखने को उत्सुक थे । सिंध में बच्चों 
का एक गीत है, जो वर्तमान परिरिथिति पर पूरी तरह लागू द्ोता हैः-- 
' “कूसा मूसा, राय बहादुर, 
बाहर निकलो, बाव सुनावें, 
बीवीजी में खोद-खोद किया मंदिर - 
तुम यात करो में सुनता अंदर” 

विल्ली ने चूहे से श्पने बिल से बाइर मिकल कर एक बात सुभने फो फष्टा | चुद्दा उत्तर 
देता है--“मेंने खोद-खोद कर मंदिर बना लिया है । तुम बोलो में भीतर से ही सुनू गा +” 
कांग्रेस से लार्ड वेचल कद्दते हैं--खु'दा के चास्ते, जरा बाहर श्राजाओंं । सुमे तुम से एक बात 
कद्दनी है ।” कांग्रेस जवाब देती दै--“में तो यहां ५८ महीने रद्द धुकी हैँ और जेल द्वी को मेने 
अपना घर बना लिया है । तुम बोलो, दम भीतर से सुनेंगे ।? इस प्रकार गतिरोध बना हुश्रा 
है । सब-कुछ देख-सुन लेने के बाद दस भी इसी परिणास पर पहुँचे कि ला पेवज के भाषण 
में अंतिम निश्चय करने का भाव नहीं प्रकट हुआ | उन्होंने कद्दाः-- 

“मैं अपने पद पर लगभग पांच महीने बिता छुका हूँ श्लौर भारत के इतिहास फी हस 
महत्वपूर्ण घढ़ी में जो भी सलाद में ग्रापको दे सकूँगा दूगा। आप उन्हें मेरे अ्रंतिम विचार भी म 
मानिये | में तो नये सम्पर्क उत्पन्न करने और नया ज्ञान प्राप्त करने में ही विश्यास करता हूँ । 
परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पढ़ता दे, जिनके श्राधार पर भारत की उन्ह्रत्ति के लिए 
कार्य किया जाना चाहिए 

यदि ज्ञार्द वेचल्न को प्रिज का खेल खेलना था तो उन्हें चुरण बोलकर अपना रंग यता 
देना चाहिए था। इसको जगद्द वे 'छः हुक्म! बोज़कर हकबका गये, अपने साथी के परे 
पर तुरप लगाकर दूसरी गलती की और दुश्मन के सभी द्वाथ बन जाने दिये। पद्दले मुरप बोलना 
और फिर चिना तुरप का खेल खेलते हुए आंदस्लेम” ब्रनाने की कोशिश रा रिप्राम ग्राजी 
हाथ से निकल्न जाना ही हो सकता था। श्वय पत्ते क्िर बंटे जाने के प्रत्ावा भौर कोई रास्ता 
नथा। दूसरी यार परे थटने पर क्ार्द चेवक्क को प्रपनी मयदिा पथ देश की स्वाधीमता को 
इंष्टि से बया मिलना था--यह कौन बा सकता था ? ज्ाडइ' पेवल्ल ने सुई फिशर के द्वाथ में 
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एल्लेनवी के जीवन-चरित सम्बन्धी श्रपनी पुस्तक के उस अध्याय की हस्तल्निपि दे दी, जिसमें 
१६२२ के राजनीतिक संकट का सुन्दर गध में वर्णन किया गया हैं। उसमें यह भी बताया गया 
है कि लाई एलेनची ने किप्त प्रकार ब्रिटिश सन्त्रिमएडल से संघर्ष किया और किस प्रकार प्रधाम- 
मनत्री लायड जाज, विदेशमंत्री ज्ञार्ड कर्मन तथा अन्य सभी मंत्रियों ने उनका विरोध किया। मिस्र 
की स्वाधीनता के सब से कट्दर विरोधी चचिल्न भी उस मन्त्रिमणठल में ये। ज्ञाई वेवल ने दन 
घटनातन्रों फी चर्चा करते समय यद्द अनुमान नहीं किया था कि एक दिन इन्हीं चर्चित्न (प्रधानसन्त्री ) 
झौर ठनके साथ भारतमंत्री मि० एुमरी से घेसा ही संघर्ष खुद उन्हें सी करना पढ़ेगा। ल्ञाद' 
जेटलेंद से मि० एमरी तक भौर लाढ' लिनलिथगों से घाहकाठंट वेवल तक्क देश के दोनों प्रमुस 
राजनीतिक दज्लों की एकता पर जोर ढाक्ना जाता रद्दा है। घाइसरायों या भारत-मन्त्रियों के ल्षिए 
यह कोई नयी सूक न थी | € जुलाई, १८२० को मेटकाफ ने श्रपने एक पत्र में क्षिखा था.-- 
“माल्कम तथा कुछ अन्य ज्ञोग मुस्लिम स्वार्था को हिन्दुश्नों भौर विशेषज्तर मराठों के विरुद 
करने की योजना पर जोर देते हैं । ऐसा जान पढ़ता दे कि शक्ति-संतुल्नन पर निर्भर रहने का समय 
अब बीत चुका है। साथ दी मुसक्षमानों को शक्ति बढ़ाने की नीति भी ठीक नहीं है । सच तो 
यद्द दे कि हमें अ्रधिक:पे-अ्रधिक प्रदेश श्पने अधिकार में करके अपने फो इूसरी सभी शक्तियों के 
ऊपर घोषित कर देना चाहिए”--(एदवर्ड थाम्पलन ।) 

१८२० में देश की रक्षा का प्रश्ष था श्रोर श्रय ११४४ में भी घष्द उसकी रफ्ा का ही 
प्रश्नद्दै। 

ज्ञार्द लिनलियगों की तरह ला वेबल्न के भापण की भी, भारत के क्िए भकारात्मक 
और इसी कारण इंग्लेंड के क्षिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भापण की उपयोगिता दुद्दरी 
कैसे थी, इसके स्पष्टीकरण के लिए यहां “श्यूइंग श्रप भाफ दि ब्लैंको प्रोग्नेट” फी भूमिका से 
वर्नाई शा के निम्न शब्द देना असंगत न द्वोगा--'घाएस डिकेन्स ने ल्षिटेज़ ढोरियट सें कहा 
है, जो झंग्रेगी भाषा में हमारी वर्गीय शासन-प्रणाक्ञी का सब से ठीक और सच्चा श्रध्ययन है, 
कि जब कोई घुराई इस सोमा तह पहुँच जातो है कि उसके सम्बन्ध में कुछ-न-ऊुछु किये विभा 
काम नहीं चक्नता तो हमारे पार्ब्नमिंटेरियन ऐसा कोई तरीका खोज निकाजते हैँ, जिससे उस मामले 
में कुछ भो न करना पढ़ें, जिसे दूसरे ज्क्नों में यद्दो कद्ठा जा सकता ई कि थे ऐसे सुधारों की 
घोपणा करते हैँ, जिनसे परिस्थिति बद्दो रद्दती दे जेसी पद्ले थी या उससे भी ऊुछ युरो दो 
जाती है। 

प्रिटिश मंत्रिमणढठल्ञ से जाई एलेनदी के संघर्ष शोर मिस्र की स्थवाधीनता में उनके द्विस्सा 
पैंदाने की क्षा्द वेवक्त ने जो प्रशंसा को थो उसह्ो तरफ़ से ध्यान हटाने झा प्रयरम भारत के 
आंप्रेज़ों ने किया । उनको तरफ कद्दा गया कि मिश्च की नोदि भारत में क्वागू म किये जाने के दो 
कारण देँ। पद्छा तो यद कि ६१४-+5 का महायुद समाप्त होने के छाझ़ो याद जनरल पलेनयी 
से मिस्खों मामले अपने द्वाथ में लेने को कहा गया था। दूसरी कठिनाई यह यताई गयी कि मि्र 
में ्नरज् एलेनवों के सामने कठिनाई उरपद्न करनेवाद्यों ऐसी कोई संस्था न थी, जेषों भार में 
मुस्लिस लीग है । 

परन्तु दम तो यद्यो करेंगे कि दा वेवक् को नियुक्ति के समय युद्ध घिड़ा रहना सो हुस 
बाद का योर भो फारणय था कि सरहार नेतिझ थे चार्यिद्न मदायता प्रात छरे श४पनों शा 
बदातो--विशेष रर डस हाझत में भर सो जर कि कांग्रेव-झापं-रमिति ने जुदाई, १३४२ में 
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( वर्धा में ) तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रगस्तर, ५४४२ में € बम्बई में ) बिना 
किसी शर्त के सहायता देने को कहा था। भारत के सभी दत्लन--क्षीग भौर काँग्रेस सुसलमात 
और हिन्दू , कोंसिलों तथा श्रसेम्बलियों के सदस्य तथा सर्वसाधारण--कद्द घुके थे कि 
ब्िटेन को भारत में शक्ति का परित्याग कर देना चाहिए । यद्द शक्ति किसे और किस प्रकार दी 
जाय, इस समस्या का निवटारा यदि म्िटेन सदुभावनाएूर्वक करना चाध्दता तो कोई दिक्कत महीं 
उठती थी । कांग्रेस यद्द तो लिखकर दे चुकी है कि सरकार चादे तो मुस्लिम लीग को शासन 
को बागढोर सॉप सकती दै । 

युद्ध और उसमें हिस्सा लेने के सवाल पर भी कांग्रेस ने किसी सन्देद्द की गुजाइश भहीं 
छोड़ी थी, क्योंकि बम्बई में उसने जो घोषणा की वह्द स्पष्ट, जोरदार और बिना किसी शर्त के थो। 

यदि अ्रंम्नज्ञों में गतिरोध दूर करने की इच्छा धोती तो इसमें कठिनाई कुछु भी म थी । 
भारत में तथा इंग्लेड ओर श्रमरीका के विवेकशील दलकों में यह बात लमान रूप से भनुभव 
की जाती थी । भारत में घर जगदीशप्रसाद, डा० सप्र श्रोर प्रोफेसर वाडिया-जेसे व्यक्तियों के 
स्पष्ट वक्तब्प माजूद थे । अमरोका का ज्लीकमत कभी श्रौचित्य की तरफ श्रोर कभी अ्रंतर्राष्टीय 
चेन्र में अपनी आवश्यकता की तरफ झुछता था । 5 

भारत के सम्बन्ध में इंग्लेंड का लोऋमत इतना संतुष्ट न था। भारत में दिलचस्पी रखने- 
पाले ल्लोगों की संख्या क्षगातार बढ़ती जा रही थी श्रोर उनमें गतिरोध दूर करने .के लिए कुछ 
हल चल-सी दिखायी देने लगी थी । सभी तरफ़ धीरज का श्रंत होने ज्ञगा था भीौर श्रधेय नहीं 
तो कम-से- कम लोगों में श्राश्वर्थ फेलने लगा था।: नेताश्रों की जेज्ञ से रिद्वाई के बारे 
में सरकार की घोषणाएं खास तौर पर क्षब्ध कर देनेवाज्ली जान पढ़ती थीं। थो ज्ोग नेताशों 
की रिहाई के पिरुद् थे धन्हें जेज्न से बाहरवाले नेवाब्ों के साथ जेल के भीतरवाले नेताश्रों का 
सम्मेलन करने का प्रस्ताव मूर्ख तापूर्ण लगता था । उघर भारत में नरम-से-नरम विचारथात़े नेता 
देश में बढ़ती हुई राजनीतिक कट्ठता को देख रद्दे थे श्रौर मद्सूत्र कर रद्दे ये कि यदि वाइसराय 
ने राजनीतिक विचारों से भरे हुए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ न किया यो यद्द श्रसं- 
तोष और सी बढ़ जायगा । उधर हंग्लड में पादरी जोग इस आशंका से घिन्तित ही रहेयेफि 
कहीं भारत में नाराजी इतनी अधिक न फेज जाय कि बाद में श्रनेक प्रयत्न करने पर भी उसे दूर 
न फिया जा सके । 

भारत में इंग्लड को नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की नीति के ही समान थी, 
भिसका आधार यद था कि भविष्य में साम्राज्य के विभिन्न देश मिक्ष-जुन्ञकर सम्द्वि का टपमोग 
फरेंगे, किन्तु श्रभो उन्हें जेंसे बने बसे निर्वाद करना चादिएु । लाढ वेवल् ने कनादा में अप्रेज्ञा 
व भ्रांसी सियों में हुई एकता का हवाला दिया । हस समस्या का इत्र हुए १९० पय के ज्गभगय 
ब्यवीत हो घुके थे भौर म्रिटिश इतिहास में उश्षका उल्लेख भी मिल्षता दे । 

श्ध्ष४ का वजद 

राजनीति में कभी-कभी ऐसे ज्ोगों को मिलकर काम करना पढ़ता दे, जिद मामूली तौर 
पर एक-दूसरे के विरुद्ध ही कद्दा जायगा । इन विरोधी दलों में विचारों या सिद्धांतों का सेल नहीं 
होता, बल्कि किसी तीसरे दुक्त के विरोधी होने के कारण उनका द्वित एक-दूसरे से मित्न जाता एै । 
पऐसो घटनाएं बजट के समय दिखायो देतो हैं। गोकि ऐसो घटनाएं भ्रयानक होती हू फिर भी 
उनमें उचित दिशा में उन्नति के खबय दिखाई देते दे। २६ न्यक्तियों ने यजदट के विशद भौर 
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' ४६ ने सरकार के पक्त में वोट दिये। इन ४४ ब्यक्तियों में ३७ नाम्जद पहौर १८ निर्वाचित थे । 
१८ निर्वाचित व्यक्तियों में से & यूरोपीय श्र ६ भारतीय थे। £ भारतोयों के घाम इस प्रकार 
. थे--(१) सर बी० एन० चंद्रावररुर, (२) सर हलोम गजनवी, (३) झानन्द मोहनदास, (४) 
भाई परमाननद, (५) नीलकंठदास, (६) सर कावपजी जहांगीर, (७) मागचंद घोनी, (८) 
मोहम्मद शब्बल, (६) जमनादास सेद्दता । 

समय बीतने पर कितनी ही कट्ट बात भूल जाती हैं, क्योंकि समय के साथ भ्नुमव बढ़ता 
है भौर यद् अनुभव विभिन्‍न तरीके का होता है। कांग्रेस व ल्लीग के एक-दूसरे के निकट आने के 
लक्षण दिखायी देने लगे थे शोर लाहौर में कायदे-आजम भी अपने दंग से इसका पूर्वामास देने 
क्षगे थे । २३ मार्च को लीग के सन्त्री सर यामीन खां ने केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रणा-नियर्सों 
में संशोधन करने के लिए प्रप्तेम्पली की पक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। इस दौरान 
में उन्होंने एक पक्तन्य दिया। यह पक्तब्य उन्होंने भ्रस्तेम्य्नी में क्ांप्रेत घ ज्ीग दलों फी पुकता 
के सम्बन्ध में एक सदृस्य के प्रश्न करने पर दिया था। इृस्तका उद्दे श्य दुनिया को यही दिखाना 
था कि कांग्रेस या ज्ञोग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यद्द एकता की तरफ 
एक कदम श्रागे जाता था। इस सम्बन्ध में सर फ्रदरिक जेम्स के झाश्चर्थ प्रकट करने पर सर 
यासीन ने कटद्दा--"क्ष्या १६४० से पूर्व कोई रूस शी इंग्लेंड के मिलने की फएपना कर सक्नता 
था ! कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिन्होंने प्रलत्लग हुए देशों को एक-दूसरे से मिज्ना दिया ।!! 
झापने यह भो कद्दा कि सरकार को झरतूतों ने दी कांग्रेप भोर जक्लीग को सिल्ला दिया है। सर 
यामीन खां ने भ्रथ-सदस्य को उत्तर देते हुए कद्दा कि सरझ्ार ने जो कुछ ऊिया है उसके ज्िए 
वे उसके श्राभारी दें। “पघरकार ने अपने दन कुक्ृस्यों से प्रकट कर दिया है कि विभिम्न-दर्जों से 
मिक्षने का यह जो प्रनुरोध करती है उप्तके भीतर सुझ्य उद्देश्य उनहे मतमेदों से अनुचित क्षाम 
उठाना दी द्ोत है । सरकार का उद्देश्य यहो द्वोता है क्लि भारत के ल्लोग कभो एक न हों भौर 
पझगर ये एफ होने जा रहे द्वों तो उनमें फूड ठालने के लिए कुछ-न-कुछ करना हो चाद्विए ? 

सर यामीन खां ने ऐसा कद्द कर सिर्फ भर्य-पतद॒स्प या म्रिटिश सरकार को ही ताना नहीं 
दिया। उच्ों ने प्ंग्रेज़ों के फूड दिमाग में एक तथ्य सरने का प्रयरत भी छिया । झश्सर कटष्ठा जाता 
है कि भारतोयों की श्रादव तक देने भोौर सुनने को है, जब कि पंग्रेन तप्पों पर पिश्यास झरते हूँ । 
यहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सझता कि स( यामोन खां का ध्यान तक और तष्य दोनों 
फी ही तरफ था । 

फई सप्ताह की जबानी लड़ाई के बाद केन्द्रीय असेम्यज्ञो में घोट लेने छा दिन आ्राया धौर 
धोट फे पए में <९ झोर विपछ् में €६ घोट झाये। कांग्रेस दक्ष के नेता भरी मूखामाई देसाई तीन 
साल की प्रनुपस्थिति के बाद झमेम्पन्नी में आये थे झोर तोन वर्ष पूर्व को तरद हुस यार भी उन्हों 
मे कांग्रेस फी नीति का स्पष्टीक्रण किया | उन्द्ंनि कद्दा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना पर ही होना सम्मय है । दसो प्रशार मवादजादा ल्ियाऊतद अज्ो मं ने साछ शब्दों में 
विचार प्रकट किये। सर जर्मी रेजमेन ने चाशा प्रकट फी कि कांप्रेव चर क्लोग मिक्ठ कर राष्ट्रीप 
सरकार की स्थापना फरे, किन्तु उनको यह दृच्डा धोसेदाजों के भज्ञावा और फ्या थो। साझार 
की मीति पर रोशनों दाकते हुए मवायज्ञादा क्षियाकृतछों थां कट छुझे थे कि सरदार को मोति 
दर्कों के थी फूट बनाये रखना हो है। दमनट को ध्िफ्त पदक्को दो बार मामंथूर महीं किया गया 
था। परन्तु सारत-सरकार प्रतिनिधियपुर्ण शासमन-प्रणाद्ो के हूस सम्प में विश्वास थोड़े हो ढरहों 
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थीःकि "शिकायतें रफ़ा करने से पहले आर्थिक मंजूरी न दी ज्ञाय”” बल्कि वह तो यही मामती 
थी कि “आर्थिक मंजूरी आदि शिकायतें अमी रफ़ान होंगी ।”? 

बजट की नामंजूरी में उल्लेखनीय कुछ भी भ था, गोकि ऐसा म होना खेदजमक बात 
होती | पुक उल्लेखनीय बात यद्द थौ कि मि० जिन्ना न तो असेम्बली में आये ही थे भौर न उन्हों 
ने भापरू था वोट दी दिया था । 

इस प्रकार असेम्बली का यद्द श्रधिवेशन प्रस्न्नतापूवंक समाप्त हुआ | कांग्रेस भोर ज्लीग ने 
सिफ मिल कर दुश्मन को हो शिकरुत नहीं दी थी, बल्कि कांग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई ने 
लीगी व स्वतंत्र सदस्यों को जो दावतें दीं और नवाबजादा ने कांग्रेसियों व स्वतंन्न सदस्यों को जो 
दावत दीं उनमें भी मेल-मिल्लाप के दृश्य दिखाई दिय्रे। साथीपन की यह भावना बढ़ना भ्रच्चा दी 
था, क्याँक्कि सदृभावना के बढ़ने से विभिन्न द्जों के मनमुटाव दूर होने का रास्ता खुल सकता था। 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस मेल-सिल्लाप में श्रागे बढ़ कर भाग जिया । भारतीय राजनीति में 
वे सदा ही शांतिद्त रदी हैं । 

बजट ने भारत को एक जरूरी नेतिक सबक दिया | अदरक तथा तमाखू और सुपारी के 
करों में बृम्धि से सरकार के खिल्लाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फैली थी। परन्तु जब रेज्न-किराये में 
२९ प्रतिशत की बृद्धि की गयी--गोकि उससे प्राप्त द्वोनेवाज्नी १० करोड़ की झ्राय युद्ध फे बाद 
तीसरे दर्जे के मुस्ताफिरों की द्वाल्नत में सुधार के क्षिए श्रत्षण जमा रर दी गयी--तो सभी तरफ 
से इस श्रस्ताव का जोरदार विरोध हुश्रा श्रौर श्रन्त में सरकार ने उसे चापस ले. लिया । 

चाहे राज्य दो या परिवार उनके प्रबन्धरकों में बहुतों दिन से यह तरीका चक्ना थ्राया दे कि 
जब मौजूदा अ्रधिकार्रो श्ौर सुविधाशं में विस्तार की मांग बढ़ जाती है. तो एक नयी शिकायत 
पेदा हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प कद्दानी दी जाती है। एक यहूदी के १० बच्चे थे 
ओर उसकी परेशानी यद्द थी कि श्रपने छोटे-ले घर में वदद उन सबको केसे रखे। एक मित्र से 
अपनी परेशानी कद्दने पर उस मित्र ने डसे ब्रक्नाह दी कि कुछ मेहमान रख लो । यहूदी पहले तो 
पकराया, पर मित्र के कहने पर उस ने यद्द सलाह मान ली और मेद्दमानों के रखने,पर उसकी 
परेशानी और बढ़ गयी, जैसा कि द्वोना था। तब मित्र ने घर के भीतर पश्च भी घुसा ब्ेने का 
अलुरोध किया । बेचारे यहूदी ने यह भी किया अब दालत और भी बदतर हुई । सब मिश्र 

र के भीतर कुछ सामान भर खेने को कद्दा | यहूदी ने बड़बढ़ाते हुए सामान भो उसी घर में 

भर लिया भौर साथ ही उसके कष्ट भी बढ़ गये । अब की बार उस्चो मित्र ने उसे सामान निकाल 
बाहर करने की सलाह दी । इससे क॒छ आराम मित्ना.। तब उसे पश्च बाहर करने को कद्दा गया | 
परिस्थिति में और भी सधार हुआ । शत में उससे मेदमामों को विदा करने की कट्ठा गया। भय 
हालत उसे काफी श्रच्छी मालूम हुई भोर जिस मकान में रद्दना उसके लिए कांवन द्वोरदा था 
उसी में उसकी गुजर-बसर मजे में होने लगी । 

इसी तरद्द सरकार पुरानी शेकायते रफा करने के बजाय नयी शिकायत पंदा कर देती ४ 
और फिर श्रान्दोज्न करने पर हन नयी शिकायतों को दूर करके सूल्ष मांग से जनता का ध्यान 
हटाने में सफल दो जाती दे । 

वेबज्ञ की प्रतीज्षा 
बाहपसराय के साथण पर अनेक ब्यक्तियों ने अपने सत दिये। केन्द्रीय धारासभाशों के 


क 


समद ज्ञार्द वेयल का भाषण हुए एक पखतारा बीत झुका था, पर अमी देश को टसके सम्वन्ध में 


जभत 
ल्‍्पछ 
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मि० जिन्‍ना को पतिक्रिया का कुछ पता नहीं चल्का था। अपनो घादत के मुतादिक मि० जिन्‍ना 
कहीं एक महीने बाद वाहसराय या भारतमंत्रो के मापण पर मत प्रकट ऊफ़िया करते हूँ। परन्तु 
न्यूज़ क्रानिकत! के दिल्ली के प्रतिनिधि के मि० जिन्‍ना से मुलाकात करने की वजह से इस 
बार लोगों को अधिक प्रतोक्षा न करनी पढ़ी। यह्द मुल्लाकात २६ फरवरी को हुई और उसमें 
मि० जिन्‍ना स्पष्ट भर जोरदार शब्दों में बोले । मि० जिन्‍ना के पिछले बक्तच्यों और मुलाकातों 
के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर श्रभी तक अस्पष्टता झौर रहस्य का पर्दा पढ़ा हुश्ला था, किन्तु 
इस मुलाकात में यद्द पर्दा हट गया | सि० जिन्‍मा ने अपनी मुलाकात में क॒द्दा कि पाकिस्तान दिये 
जाने के तोन मद्दीने बाद कांग्रेतत की शेखी जाती रह्देगी | किन्तु पाकिस्तान की कझपना स्पष्ट होने, 
उसकी लम्बाई और चोढ़ाईं प्रकट होने, उसकी जनसंख्या भोर फेन्रफुल जाहिर होने, उसकी स्थापना 
करने और उसे कायम रखनेवालोी शक्ति पर कुछ प्रकाश पढ़ने से पहले ही खुद मि० भिन्‍ना की 
शेखी का खात्मा ह्ो.गया। 

मि० एश० एु० जिन्‍ना ने देश को राजनीतिक अ्रवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 
'म्यूज़ क्रानिकल' हंदन के प्रतिनिधि को जो वक्तब्य दिया, वद्द दस प्रकार हैः-- 

मि० जिन्‍ना ने कद्ा--' सरकार वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट जान पढ़ती है और पद फोई 
कदम नहीं उठाना चाहती । कांग्रेस गेर-कानूनो घोषित कर दी गयी है और उप्तने अपनी तरफ से 
किसी हृद्य-परिवतंन का परिचय नहीं दिया हैं ।”! 

प्रश्न-- 'सरकार कांग्रेस से बातचोत क्‍यों नहीं शुरू करतो ? या वह श्री राजगोपालाचार्य-मेसे 
किसी ब्यक्ति को, जिसने श्रापकी पाकिस्तान को मांग के सिद्धांत को--हिन्दू और मुसलमानों के 
दो एयक्‌ राज्यों को मान लिया है, गांधीजी से मिलक€ उन्हें अपने मत में परिवर्तन करते के 
लिए राजी करने का मौका क्‍यों नहीं देती १?! 

मि० जिन्ना--इसका मतलब यद्द हुश्रा कि जब तक गांधीनी को राज़ो नहीं किया जाता 
तबतक सरकार हमारी उचित सांग को स्वीकार न करेगी । यह तक दम नहीं मान सकते । जहां 
तक सरकार का सम्बन्ध है, में नहीं कद सकता कि उसकी नीति क्या है; डिन्‍्तु यदि सरकार पश्यावक्े 
सुमाव को मान के तो इसका मतज्य यद्द होगा कि जोत कांग्रेस की हुई है धीर सरकार कांग्रेस 
के बिना पश्रागे नहीं यढ़ सकती ।!! 

प्रश्न-- किया क्‍या जाय ??? 

मि० ज्िप्ना--'“यदि शिटिश सरकार सच्चे हदय से भारत में झाम्ति स्थापित झरने को 
उत्सुक है तो उस्ते भारत को दो स्वाघीन राष्ट्रों में बांद देना चाहिए--पराक्रिस्तान सुसछ्नमानों के 
लिए, जिसमें देश का एक चौयाई भाग शरोक होगा, भौर हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें 
समस्त भारत का सोन-चौयाई भाग द्वोगा 7?! 

प्रश्त-- परन्तु सारत को दो देशों में यांटफकर कमजोर यनाना या झात्र के घाफमण का 
शिकार बना देना कमी वाण्एुनीय नहीं हो सकता ।! 

मि० जिग्ना-- मं नहीं मानता कि भारत को जबदस्तों एक रखकर टसे झपिक सुरफित 
बनाया जा सकता हूँ । सच तो यद है दि एस द्वालत में उस पर छयक्रमण का गया झ्यादा होगा 
दयोकि छिन्दू आर सुसदमानों में कमो सदमसायना नहीं हो सख्यी । ट्िन्द्र श्लीर मपल्‍्मानों 
ह्विए एक ही देशा में रहना या शासन संद में सहयोग करना बघसम्मव है। स्यूफाटन्टसेंड को 
पूर्य स्थादोचता पदाम करने का बचत दिया गया ६। पद छोदा-प्ा न्पूछाद रशछंद टसो महादार 
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में भ्रपना स्वतंत्र श्रस्तित्व बनाये रख सकता है, जिप्में कनाडा है, तो पाकिस्तान भी अकेला 
रहकर अपनी उन्नति कर सकेगा, क्योंकि उप्की जनसंख्या ७ करोड़ से ८ करोंद्र तक यानी म्रिटेन 
से दुगनी द्वोगी । रुस में १६ स्वाघीन राज्य कायम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस अपने को 
कमजोर नहीं सानता । वरिठेन वर्षो से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए प्रयत्मशीत्र 
रद्दा है, किन्तु उसे श्रसफक्षता ही मित्री है। अरब उसे भारत में दो राष्ट्रों का श्रश्तित्व मान छ्षेना 
चाहिए ।” 

प्रश्न--“पर थआ्राप जानते दैं कि कांग्रेस और हिन्दू इसे कभी न मानेंगे । यदि सरकार इस 
प्रकार की कोई योजना श्रमत्ञ में ज्ञावी दवै तो हिन्दू और कांग्रेल सत्याग्रह शुरू कर देते हैँ. भौर 
तब दिखा भर गृहयुद्ध की सम्भावना उस्पन्न दो जाती दे” 

मि० जिन्ना--/'नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि त्रिव्शि सरकार पाकिस्तान श्रौर 
हिन्दुस्तान अलग-अलग कायस कर दे दो कांग्रेत भौर हिन्दू उसे तीम मद्दीने के भीतर स्वीकार 
कर लेंगे | दूधरे लफ्जों में सरकार चादे तो कांग्रेस को शेली कुड़ द्वी समय सें झुज्ञा सकती दै। 
सच तो यद्द है हि मुस्लिम बहुमतवराले पांच प्रान्तों में पाकिस्तान .के सिद्धान्त के 
श्रतुत्वार पहले ही कार्य हो रद्दा दे । इसके मुस्लिम लोगी मंत्रिमंइलों में द्विन्दू मंत्री मी कार्य कर 
रहे दें । पाकिस्तान से सभी का लाभ है । निश्चय दी हिन्दुओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं द्वोनी 
चाहिए, क्योंकि तोन-चोथाई भारत पर उनका श्रधिकरार रह्देया । उनका देश भूमि शोर जनसंख्या 
के विचार से रुस और चीन को छोड़ संधार में सबसे विशाल होगा ।?” 

प्रश्न--परन्तु गृहयुद्ध छिड़ने में कोई कसर न रद्देगी । “आप एक भारतीय श्रद्सटर को 
जन्म देंगे, जिस पर इिन्दू श्र्खड्ठ भारत का भारा उठाकर श्राक्रमेण कर सकते हैं ।” 

मि० जिनना-इससे में सद्मत नहीं हूँ । परन्तु नये विधान के अंतर्गत पुक परिवत -नकाक्ष 
भो होगा श्रीर इस काल में, जहाँ तक सशस्त्र सेना और विदेशी सम्बन्धों का ताबलुरू है, मिटिश 
सत्त। सर्वोपरि रददेगा | परिवर्तंन-काज् को लम्बाई हस बात पर निर्भर रदेगो कि दोनों राष्ट्र प्रिदेन 
के साथ अवने सम्बन्ध तथ करने में कितना समय बगाजे दें । श्रत्व में दोनों मात्वोष् राष्ट्र प्देन 
से उस्ती प्रकार संधि करंगे, जिस प्रकार मित्र ने स्वाघोनवाप्राप्त करते समय की थी ।?” 

प्रश्न--''यदि उस समय म्रिटेन ने तर्क उपसत्यित किया कि दिन्दुत्वान श्र पाकिस्तान 
पह़ोप्तियों के रूप में नहीं रह सकते श्र भारत से श्रपना अधिकार न दृटाया तब क्या होंगा 7! 

मि० जिनमा--यह द्वो सकता है, पर इसक! सस्मावना नं जान पढ़ती । यदि ऐसा हुप्ा 
मो तो हमें वह आ्रांवरिक स्वाधोनता मिल्नो होंगी, मिससे श्रानझुज् दम वंचित हूँ । एक एयक्‌ राष्् 
भर स्वाध।न उपनिवेश के रूप में हम शिटिश सरकार से समकीता काने को उत्तम स्थिति में रहेंगे 
जो कम-से-कम वर्तमान गतिरोब से तो अच्छी द्वी दोगी ।!! 

.. प्रंश्ष--'जग्र बिदेन यह्द कद्दवा दे कि चद् भारत को जरल्‍्दी-से-मए्दी स्वाधीनता देना चाहता 

है. तो कया आप उस पर विश्वाप्त करते हैं 2?” 

म्ि> आ िनत्ना-- में ग्रिटेव को नेहनीयती पर उस चक्षा यकीन करूंगा जग बह सारत का 
बेंटवारा करके दिन्दू और मुसज्ञमान दोनों को अ्रजादो देखा । ।झरु८ में जान बाइट ने कदठा था+- 
इुग्जेंद कब तह दिन्दुस्तान पर दकूूम्त करना चाहता है | क्या साधारण बुद्धि रखनेवाता कोई 
ब्यक्षित विद्वास कर सखता है झ्ि मरत-मैसा विद्यान्न देश, मिसमें बीस विभिन्‍न राष्ट्र और 
वीसियों विभिन्‍न भाषाएं हैं, कमी एक, भखंद साम्राज्य के रूप में रह सकता दे 


न्‍ अध्याय १८ : वेवल बोले १३६ 


प्रश्न--“क्या श्राप दिल्ली में वाइसराय से मिलेंगे १” 

मि० जिन्ला---' यदि वाहपराय मुझसे मिज्नना चघाहँगे तो में उपसे बढ़ी प्रसन्‍नतापूब॑ंक 
मिलू'गा। किन्तु अभी जो कुछ कष्ट चुका हूँ उससे अधिक में भौर कुछ नहीं कर छक्ता ।' 

मि० जिश्ना से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि उनका वही उत्तर दिया जा सकता था, 
जो मि० जिन्‍मा ने घास्तव में दिया था। ये उत्तर निश्चित और स्पष्ट ये, जबद्ि मि० जिन्‍्मा के 
पिछुल्ले कपन अस्पष्ट व अभिश्चित हुआ करते थे । १७ फरवरी, १६४४ को मि० जिन्‍ना ने मांग को 
थी कि अंग्रेजों को भारत का बैंटवारा करके चज्ञे जाना चाहिए भौर ज्ञार्द बेवल का भाषण पु 
प्रकार से मि० जिन्‍ना की उस सांग का जवाब था। ज्ञाढ वेवक्ष ने शपने हस भापण में “भौगोलिक 
एकता”' फायम रखने का प्रनुरोध किया था । मि० जिस्ा ने “न्यूज़ क्रानिकल! के प्रतिनिधि को जो 
पक्तव्य दिया उसमें उन्होंने श्रपना विचार बदलकर यह कर दिया कि “देश का चेंटवारा करके यहीं 
पमे रहो ।” यद्द नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की सबसे बड़ी भ्राज्नोचना है । जरूरत पढ़ने पर 
भ्रश्रेज भारत में ही रह जायंगे श्रौर द्विनदुस्तान से पाकिस्तान की रहा करेंगे। मि० जिन्‍ना फो 
यद्द सी पिश्यास था कि यदि पाकिस्तान की स्थापना की गयी ता कांग्रेत शोर हिन्दू न तो सप्याप्रद्ठ 
फरंगे और न गृहयुद्ध दी छेड़गे । मि० जिनना का सतलब दूसरे शब्दों में यही था कि चत्पसंस्यक 
बहुसंख्यकों को जवर्दस्ती अपनी बात मानने के लिए विवश करंगे। परन्तु चल्निये हम स्थिति को 
उल्र दें। ज्ीग भंतर्कालीन सरकार पर इसलिए श्रापत्ति कर रही थी क्षि उसमें शासन-संघ [की 
मलक थी, पर कांग्रेस अंतर्कालीन सरकार स्थापित किये जाने के पत्त में थी। एक एण के लिये 
माम लीजिये कि कांग्रेस कद्दती क्लि “राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करो, मुस्क्िम क्षीग उसे मान 
लेगी भौर इस तरद् लीग फी शेखी खत्म द्वो जायगी” तो क्‍या यद् ज्ञीग और उसके नेता को 
अच्छा दागता १ कम-से-क्म इस अवस्था में पुक यह ज्ञाम तो था कि प्रस्पसंसएक सप्रुद्ाय-द्वारा 
बहुसंस्यक समुदाय को विवश करने की स्थिति तो उत्पन्न न द्वोती । दुधाव दालने की अवस्था में 
एक तो दुवाय ढाक्षता है श्रोर दूसरा दवाया जाता दहै। दोनों दी दर्कषों को द्वानि उठानी पढ़ती ६, 
किन्तु जञाभ तीसरे दल को द्वोता है, जो दोनों मूर्ख दक्षों को छड़ते हुए देखता हुश्ा प्रक्षग सदा 
रहता हैं। जबकि एक मद्दक्षी दूसरी से ठाज्ञाव में उन्लकती रहती दे, चोक्ष नीज्ते श्राकाश सें उद॒ठी 
हुई शिकार फे लिए घात ज्ञगा लेती हूँ । इसी प्रकार दो प्रिक्लियों का झूगढ्ा घुझानेवाले बंदर 
का ज्ञाम दोता है । मि* जिन्‍ना की योजना यदह्द थी कि बहुसंस्यक समुदाय को दबाया जाय झौर 
अंग्रेज पद्मे देश का बेंठवारा करें श्रौर फिर ठस चेटवारे को कायम रखने के ज्षिए यहीं यने रहे । 
हूस घटना का पाठक के सन पर नाटहीय प्रभाव पढ़ता है झोौर उसमें स्थानापिकता का शमाय 
दिखायी देता है । 

यह आाम्चर्यभनक्त तथा प्प्रस्याशित करतब दिखाने फे बाद फया छ्ोगों फे क्षण यह कहना 
अनुचित था कि सम्ि० जिन्‍ना भारत में झंग्रेजों फे शशारे पर चक्त रहे दे और छीग मिटेन फी दोस्ती 
फा पार्ट झदा कर रही है। यदि लोग ने एकता की जगद्ट चेंटयारे को पसंद फिया सो इसझ समर्थन 
में कुछ कद सकने की गुजाहय है, किन्तु जब उसने स्वाधीनता ओर स्खसंश्रता को सुलना में 
पराधोनता कौर दासस्व को पसंद क्षिया--गोंकि लोग हा घ्येष स्थाधीनता घोपित दिया सा घका 
ह-तो कांग्रेस के पिस्द यद शिक्वायत करने का झुछ्ु मो काधार नहीं रह जाता दि,इ सफा दम्द/ पसा 
प्रस्ताव ज्ीग के विसद या जबकि फ्रिदिन भारत को प्रपझू होने के अधिदार के साप स्वायत 
पौपनिवेशिक पद ये रद्दा पातो एुझछ साम्प्रदादिक संगम गिटेन से सारत में प्रमिशित काछ तक रहने 
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कर 


का श्रदुरोध कर रहा था। इसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी क्‍यों न कहा ज्ञाय--यह तो 
सचमुच दंगलिस्तान ही था। 

कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के आगमन के समय दिल्ली में एक प्रस्ताव पास करके अपना 
यह्द निश्चय जाहिर किग्रा था कि “वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिलाफ भारतीय 
संघ में सम्मिलित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती ।? परन्तु मि० जिन्‍ना हससे संतुष्ट 
नहीं हुए। इस स्थिति की तुल्नना फिल्िस्तीन की वेलिंग वाली घटना से की जा सकती है | उप्तमें न 
तो यहूदी भ्ररबों की अग्रत्यक्ष स्वीकृति को मानते थे और न अरब ही खुले शब्दों में स्वीकृति देते 
थे । इसो तरद्द त तो मुस्लिम लोग द्ी कांग्रेध-द्वारा सिद्धांत की श्रप्रस्यक्त स्वीकृति को मानने को 
तेयार हुई श्रीर न कांग्रेस ने द्वी साफ क्षव्जों में स्वीकृति प्रदान की । 

अंग्रेजों ने यद्द अनुभव नहीं किया कि लेबनान के १६४४ वाले दंगों के ही समान भारत 
में १६४२ के उपद्रवों की जिम्मेदारी लादुने की अपेत्ता राजनीतिक झढ़ंगे को दूर करवा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण था । कांग्रेस या कांग्रेसजनों से बम्बई के प्रस्ताव को वापस केमे की ज्लो मांग 
बार-घार की जा रद्दी थी उससे तो यही जादिर द्वोता था कि विटेन में राजनीतिक समस्या को दक्ष 
करने की तुलना में इसी पर ज्यादा जोर दिया जा रद्दा था । एक के बाद एक घटनाएं होती चली 
जा रद्दी थीं भोर परिस्थिति में भी परिवर्तन द्वो चला था, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं 
उठाया, जिससे राजनोतिक वार्ता का रास्ता साफ़ द्वोता । श्रगस्त, ३8४० में भस्पसंख्यकों से 
समम्कोते की बात उठायी गयी । फिर क्रिप्स-योजना आयी । अंत में बम्बई का प्रस्ताव वापस 
लेने, पिछले कार्यो के लिए खेद प्रकट क(ने श्रोर भविष्य के लिए वचन देने को शर्त पेश की गयीं। 
इतना द्वी नहीं, कांग्रेसजनों-हारा बम्बईवाले प्रस्ताव की निंदा, कांग्रेस-द्वारा संयुक्त रूप से युद्ध- 
प्रयत्न में सदयोग और नया विधान बनने तक वाहधराय को शाप्तन-परिंपद्‌ कायम रखने की यातें 
हमारे सामने आई । वास्तव में जब कभी भी राजनीतिक गुस्थी को सुलमाने का कोई राष्ता 
निकलवा था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खड़ी कर देती । सरकार की यद्द प्रवृत्ति 
आखिर में इस दृद तक पहुंची कि सर रेजिनाल्‍ड मेज्सवेल ने राजनीतिक भ्ड़ंगे के अस्तिर्व से ही 
इन्कार कर दिया । 

अब भारत-सरकार खुलकर मनमानी करने कगी । उसकी तरफ से कह्ठा जाने क्षमा कि 
भन्‍दा के प्रस्तावों से कुछ भी लाम नहीं दे, चल्कि इनके कारण तो सरकार की।गेर-जिम्मेदारी में 
घृद्धि द्वी होगी । अश्रधिक खेदजनक नज़ारा तो शासन-परिपद के भारतीय सदस्यों की ये करतूते 
थीं, जिनके द्वारा वे खुद अपने श्रंग्रेज सहयोगियों के कान काटने लगे | यदि सर रामस्थामी मुद्दा- 
लियर शासन-परिपद्‌ में अपनी दुबारा नियुक्ति को चचा ने करत तो कांग्रेस पर कीचड़ उद्धालने 
के उनके प्रयत्न दृतने दुयनीय न द्ोते । आपने कद्दा-- पांच घर्ष तक शासन-परिपद्‌ का सदस्य 
रदने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाक्ष को प्रसश्रतापू्रक स्वीकार करे तो इसे 
क्रसाधारण बात ही कद्दी जायगी--इसलिए नहीं कि पिछन्रे पांच बप में उसे बहुत कुद्ध घुरा-मत्ा 
सुनना पढ़ा दे, बढ्कि इसलिए कि अगर वह इमानदारी से काम करता रहा हैँ तो उसे हस काक्ष 
में चिंता्ों और परेशानियों का अस्द्ध भार डठाना पढ़ता होगा । यही कठिनाई थी। क्‍या शासन- 
परिपद्‌ के भारतोय सदस्य यद्द अनुभव नहीं करते थे कि राष््र को स्वाधीनतवा से वंचित रखना, 
उसे एक ऐसे युद्ध में उकेज्ञ देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीप सरकार को स्थापना की अनु 
मति मे देमा भोर जक्के पर नमक घिद्कने के समान जाति, धर्म भर राजनीतिक पदु को राजनीसिक 
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प्रगति की बाधाएं बताना साम्राज्यवाद कौ पहद्दी पुरावी चालें न थीं, जिन्हें हम ज्ञा ठरहम से 
लार्ड वेवल तक देखते था रहे दें ? वेवल और ज्िनालियगो, एमरी और जेटलंड, चर्चित और 
चेम्बरत्षेन तो साम्राज्यवाद की मशीन को उत्तानेधाले थे ही, पर उस मशीन के पहिये पर चंटी 
एक मक्खी यदि सोचे कि चही मशीन को चलाती है तो बया इसे उचित रूह्ा जा सकता है ? सर 
रामस्थामी मुदालियर ने ह्वी तो कष्ठा था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अगले २५ 'यर्प 
तक न होनी चाहिए । 

चार्पिक बजट में कमी के कई प्रस्ताव पास हो गये । कांग्रेस के एक प्रस्ताव के ऋमुसार 
पाहसराय की शासम-परिषद्‌ का ही खर्ऊ भामंजूर कर दिया गया। हतना ही नहीं, छर्थ पिमाग 
के लिए जो रकम मांगी गई थी उसे भी मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया। यह फारपाईटस 
द्वालत में हुई जब कि कांग्रेस के छुल्न ४७६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ १६ ही उपस्थित थे। बजट- 
झधिवेशन में ही जब सरकार के विरुद्ध निंदा के सात प्रगरताव पास हो गये घो सरकार खुल कर 
निरंकुशता के जेत्र में ठतर आई । चरथ-सदस्य सर जर्मी रेजमैन ने कहा कि सरकार जामती है 
कि सभा का बहुमत उस के पक्त में नहीं है । सर जर्मी के शब्द ये थे :-- 

सभा में घहुसत म होना रुरकार के लिए कोई मयी यात महीं है । यदि छौय राजभीतिक 
हह स्यों से प्रेरित होबर कार्य बरते हैं तो प्ररयेक दिम तो क्‍या प्रत्येक घण्टे घोट छिये लाने का 
मनहूस दृश्य दिखायी दे सकता है । 

“इससे सरकार या पिरोधी पक्ष में जिग्मेदारी की भावना झाती है या भहों-- हसका 
निर्णय में सदस्यों पर दोदता हैं। यदि सरकार को हराने वा कोई सी ऋष्सर झाता है सो रससे 
लाभ उठाने की सरभावता ही झधिक रहती है | परिण्णम यह होता है कि सभी सरफ रोर-निरमे- 
दारी ही फैल जाती है ।” 

इसी यीघ कांग्रेस भौर ज्ीग में सदूभावना धमप्रस्याशित रूप से बदने छगी । समाथार-प्तों 
ने हस सावना को घोर भी बढ़ाया चौर सभी तरफ झाशा यद॒ती एुएं दिखायी देने रोगी । मुज्ा- 
भाई देसाई ने को पार्टी दी धी उसमें पे खुद, सरोक्िभीदेवी, सवापज्ञादा लियावतशछी पा और 
सर यामीन खां के साथ एक दी मेश पर येटे थे | झखथारों में तो यहाँ एक एप गया था हि दोनों 
दल्लों में कितनी ही महरपपूर्ण यातों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। इधर याहसराए मे 
६६ दिलों में भारत के ग्यारहों प्रांतों का दौरा कर लिया था। एस दौरे का मुख्य ८ह्देश्य श्याण- 
स्थिति फा हध्ययन फरमा झोर साथ ही देश फे पिभिन्‍न भागों में लनिक स्थिति को देखमा भी 
था। एस दोरे में ज्ञाएं वेवल ने राजनीतिझ समस्‍या पर म तो कछृष बहा और भ सत्राम में प्री 
राजगोपाज्ञाचार्य से हुई बातचोत फे झतिरिक्त दिसी रातनीतिक वार्ता में ही भाग छिया । 

साई घेवज को भारत घाये हुए छः महीने झौर पाटुसराय फे पद पर उसकी नियुक्ति की 
घोषणा हुए एक साल का समय यीद घुका था। उन्‍हें सारतोय राजभीति वा शझमुमय भी कन्त 
म था, क्योंकि हृंग्लंड में भारतमंत्रो फे फार्याक्षय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद मे रषरस्पों छा शाम 
पूरो तरह से ऐो चुका था। यहीं सर रामस्वामों मुदालियर ने याहुसराय को कापमी मिन्छणा 
हर जी-एजूरी से प्रभापषित किया होगा पीर यहीं दे पांच साल तद झिर सदम्य बरापे जाने थे: 
हफ़दर हुए होंगे । 

इस प्रकार छाद येदछ झपने कार्यकाह का दसधां दिस्मा हमे हु; सा्ों में सगास छर 
शुफे थे । देश फो झाधभिक घामाशिक, छिदः छोर राधमीतिफ सस्‍्मस्यक्ों का शिबिट से शच्यदम 
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करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न बाक्वी न छोड़ा था। गोकि सैनिक क्षैश्र में ख्याति प्राप्त करने 
का समय नहीं रहा था, फिर भरी संनिक विषयों में लाडे वेबल की दिक्षवस्पी बनी रही । झरगरे 
वे फीक्डमार्शल की वर्दी छोड़ने की बात कह चुके थे फिर भी दौरों के मध्य ये सैनिक सामझ्ों 
में विशेष दिलचस्पी लेते थे। तुरन्त निर्णय करने और उन निर्णायों को अमल में लाने के झपने 
सद्दज यु ओऔर संकटपूर्य परिस्थितियों दा सामना करने के लिए अपनी शासन-सम्बन्धी योग्यता 
2; लहर दे छुके थे। श्रार्थिक और सामाजिक छोत्र में ठीक स्थिति का पता लगाने भौर किये 
गये निश्चयों को अ्रमल्ञ में लाने की दिशा में भी उन्हें बहत काम करमा था। वे स्वाह्थ्य के 
सम्बन्ध मं सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में एक समिति नियक्त कर घके थे। सदक घनवाने घ 
पज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियां लियक्त की ज्ञा धकी थीं। लाड' लिनलिथगो के समय 
में सर जान सार्जेन्ट-द्वारा तैयार की गयी शिक्षा-यौज्ना भी अमल में आने का इंतजार हो रहा 
था; परन्तु ज्ञाड वेवल ने शिक्षा की तुलना में सड़कों के घिस्तार को तरजीह देकर अपने साम्राज्य- 
चादी दश्टिकोण का परिचय दिया । राजनीतिक सम्स्या के विषय में थे चद्दी साधारण बातें 
कट्कर चुप रह्ठ गये, जिनकी चर्चा ऊपर हो घुकी है। साफ़ जान पढ़ता था कि अभी वे भागे 
पह्दी बढ़ना, चाहते थे । 
परन्तु राजनीतिक गतिरोघध के सम्बंध में ज्ञार्ड वेवत्त का दृष्टिकोण मानने के क्षिए मारत 
इग्लेंड या अमरीका का ज्लोक्मत तेयार न था। हिन्दुस्तान के चधोद्ृद्ध राजनीतिक अपने शति- 
पूर्ण जीवन को व्यागकर सोई हुई ताकतों को जगाने और कुछ न करने की नीति के ख़तरे से 
आगाह करने के लिए मदान में आ गये थे। जिन मद्दामाननीय शास्त्रीजी का एक-एक श 
श्रंग्रेज़ों के लिए घाहबिल के सिद्धांतों के समान मान्य था और जिन्हें सी० पुस० का सम्मान 
प्राप्त हो चुका था (जो बंगात्त के गधर्नर मि०. केसी को बाद में दियागया) वे अपनी शस्त 
सद्दन स्पष्टता, तेजस्विता और दूरदशिता के साथ बोले, जिसके लिए वे यूरोप भ्रौर श्रमरीका में 
एक दी जैसे प्रसिद्ध थे। उनका मकसद सिर्फ गांधीजी की रिद्ाई या राजनीतिक अडंगे को यूर 
करना म होकर कुछ भागे की बातों का खयाल करणा था। वे युद्ध व शांति की आगामी समस्याभों 
का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे थे, जिसमें संघर्ष को 
समाप्त करके सद्सावना स्थापित द्ोती थी । इसके उपरांत मारत के वयोवृद्ध मनीपी मद्दामन। 
पंढित मदनसौद्दत सालवीय ने भी गांधीजी और उनके साथियों की रिह्दाई की वियवेकपृण माँग 
उपस्थित की । उन्होंने श्पनी सांग उस उत्तर पर भ्राधारित की, जो साकार-द्वारा लगाये गये 
झारोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। धद्धेय पंडितजी मार्च के महीने में एक सर्चदक्ष 
सम्मेलन करना चाहते थे, किन्तु बाद में निर्दत्ष-सम्मेज्ञन ही सर तेज बहादुर सप्र की प्रध्यक्षता 
में ७ और ८ भग्रेल को लखनऊ में हुआ । इस सम्मेज्ञन ने भपने प्रस्तायों-द्वारा सभी दर्लों का 
प्रतिनिधित्व करनेवाक्ती राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के झतिरिक्त सूत्रों में मिलीमुझों धमारत 
कायस फरने , घ्यवस्थापिका समाझों का नया चनाव करने झौर साम्मदायिक सम्रकोता करने के 
लिए कांग्रेसी नेताओों फी दिना किसी शत्त रिहाई का अनुरोध किया । सर तेज बद्टादुर प्षत्र ने 
शो केन्द्रीय-सरकार के फानून-सदस्प रह चुके थे भौर इस सम्मेज़न के सभापति भी थे, स 
प्रकट फिया कि सम्मेलन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में शायद सफदता भ सिक्के, क्‍योंकि सरकार 
के विचार के अनुसार सम्मेज्ञन में भाग छेनेवाले नेठाशों फे श्रजुयायी महीं है, और जिन खोगों के 


अनुयायी मौजूद हैं, ये जेज्नों में बन्द हैं। 


अध्याय २३ : वेवल बोले १४३ 


अब महसूस किया जा सकता है कि टस समय लंदन में कितमी ही संस्याएं--जैसे इंडिया 
लीग, मफ़्दूर सम्मेलन, ट्रेड यूनियन सम्मेछन, स्वतन्त्र मज़दूर-दक्ष सम्मेज्ञन ओर फामनचेएप 
प्रुप सम्मेलन आदि--जो प्रयत्न कर रहो थीं वे करतने बेकार थे । ये सब उच्च आदर्श, गएरी नेक- 
भीयती झौर चिशुद्धू न्‍्याय-भावना का प्रतिनिधित्व छर रही थों, किन्तु वे सद-फी-सब प्रिटेन के 
कट्टरपंधी समुदायके शआागे अशक्त थीं। प्रिटेनका कट्टरपंथी समुदाय चंद परिवारों हक सीमित है भौर 
शासन-शक्ति के साथ साम्राज्य की पू'जी, प्ण्यलाय भोर व्यापार भी उप्ती के द्वाथों में केन्द्रित है । 

जय कि एक तरफ इस प्रकार की संस्थाएं अपनी श्रावाज शासकों फे कार्मों तक पहुंचाने 
का प्रयर्म कर रही थीं,जेल के बाहर के कांग्रेसियों--विशेषकर संयुक्षप्रांत के कांग्रेसियों ने मिल्ष कर 
महाप्मा गांधी के नेतृर्घ में विश्वास प्रकट किया भौर रघनाप्मक कार्यक्रम को घआागे घढ़ाने फी 
आवश्यकता पर जोर दिया । 

इन्हीं दिनों चीन से भ्रमरीका जाते हुए ढा० लिन-युन्‍तांग भारत पाये | उनके झागममन में 
भारतीयों ले घड़ी दिलचस्पी ल्ली, किंतु खेद यही रहा कि वे अधिक समय यहां दृह्टर नहीं छफे 

लंदम में साम्राज्य के धन्य भागों के गुक्षगपाड़ें के बीच भारत भी समाचारपत्नों दथा 
समाह्रों के द्वारा ध्यान श्राकपिंत किये रहा। 

जैसे हन सब चेतावनियों फा उत्तर देने के ही लिए सि० एमरी ने $८ अप्रैज़्ञ, ५६४७ फो 
पार्न्‍्षीमिंट में एक वक्तब्य दिया। आपने फट्दा---/भारत सरकार की शासन-प्ययस्था को पंगु बनाने 
के ज्षिए जो सामूहिक श्रांदोज्ञन किया गया था उसके क्षिए प्रायः निश्चय ही फांग्रेसी नेता शिम्मेदार 
ये !! जब मि० सोरेसम ने पृष्ठा कि 'पया सण्मुच ही कांग्रेसियों ने टूस ध्रानदोछून को उछ- 
साया था” तो प्रि० एमरी ने कद्दा-''हाँ, विषकुल मिश्चय ही।?! हृस प्रकार जयकि “प्रायः निश्चय! 
कुछु सेफकण्टों में “पिज्कुल निश्चय” दो गया तो सममा ला सकता है दि उनके द्वारा फिया गया 
धारोप कट्टां तक सरय हो सकता है ९ 

सि० एुमरी ने धदे अभिमारपूर्दफ उड़ीसा और सीमाप्रांत में पार्जीमेंटरी शासम धजाने का 
जिक किया | परन्तु सच यात तो यह थी कि उड़ीसा में ४० में से २० भौर सीमाशंद में ६७ में से 
२७ ध्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे। मि« एसरी का साएण घहुत ही पुच्घ फर देनेयाज्ञा था। 
प्री पेथिक जारंस में ( जो १६४३ में भारतमंत्री हुए ) कष्टा फि मि० एमरी ने घगने सापण की 
तीदणता फा तनिक भी घनुभव नहीं किया चोर सिर एक हसी पात से प्रद्ट हो गया कि ये 
सपने पद के कितमे झनुपयुच्त हैं। 

सात कांग्रेसी प्रांतों में छोव प्रिय शासम समाप्त होने फे समय में ही प्रतिएएं झपल फे 
महीने में प्रिटिश पाज्ञमिंट में ६३ घारा का शासन जारो रखने फे सम्बन्ध से दहस होती रही है । 
भारतीय शाप्तन के ऐक्ट की घारा ६३ सम्दन्धी दिल पर यहस होगे के टपरात त्िटिश साप्राउप 
फे पिभिन्‍त भागों के मध्य शांति फे समय एकता कायम रणने के सम्दंध में दटस हुई | इस संएंध 
में मस्ताव कामन-समा के एक मजदूर सदस्य थी शिनवेक्ष ने उपस्पित दिया, शिनदा सुझाव बाद 
की घटनाओं से अनुदार दक्ष तथा स्राप्नाउप यनाये रखने की तरफ प्रकट हृशा। मिप शिमवै्ल ने 
दिना किप्ती संकोच के १० मपम्थर, १६४२ याद्यी श्री धर्चिक्ष की उस प्रोपदा का ग्रमर्धन दिया, 
सिस्धमें सामप्नाएएप फो एमाये रखने को दात एप गया दी ॥ 

मि० सिनयेझ में जोरदार शारदों में हृष्टा कि: मारत थी समस्या राहभीनिक सही, धाधिक 
३६१ मिप शिमदेख के कपम के झीशिप के समपंध में कुप्ठ मत प्रध्द दिये दिमा हो भागदरंद्र। 


१४४ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


जान मोर्ले के एक बेले ही कथन की ओर ध्यान भ्राहष्ट किया जा सकता है कि भारत की पघमस्या 
राजनीतिक नहीं जातीय है| परंतु वया मि० शिनवेल ने यह अनुभव नहीं किया कि राजनीतिक 
स्वाधीनता के बिना थ्राधिक उन्नति शअ्रसम्भव हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा साम्राज्य देखा है जिस 
छा उद्दे श्य उपनिवैशों में श्रपनें तेयार माल के लिए मंदियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा हो 
श्रोर साथ ही उन उपनिवेशों को भ्रार्थिक स्वत्न्श्नताग्राप्त हो ? चाहे .चदेशी प्‌'जी की भरमार, 
ब्राजार में सस्ते व तयार विदेशी माल की खपत्त, कच्ची सामओ के शोपण, देश के बाहर रजिस्ट्री 
की हुईं कम्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर अधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और मद्रा- 
सम्बन्धी नियत्रणों से बचने की चाले हो अथवा ब्यापारिक संरह्णों के बहाने श्रधीन देश के 
ब्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकदे हॉ-- घास्तविक सत्य तो यही है कि गाज- 
नीतिक प्रश्ुत्व ही आर्थिक पराधीन्ता या आर्थिक ब्वरंघ्ता का पैसला काता है। और मि० 
शिनवैल भारत की समस्या को जब राजनीतिक नहीं श्रार्थिक बताते हैं तो वे ज्ञानवुर' कर गछात- 
ब्रयावी करते ४ । जब इंग्लड में पर स्टेफर्ड क्रिप्स जेते व्यक्ति मुनाफा कमाने पर प्रतियंध लगाने 
की बात कहते हूँ ताकि काम की उचित श्रवन्थाएँ हों तो भारत-जेसे देश को श्रपने कथ्चे मात्र फी 
द्विफाजत करने, श्रायात्‌ रोकने, ज़कात पर नियंत्रण करने, रेलों के महसृनों की देख-रेख करने और 
मृदा व विनिमय-प्रणालियों पर नियंत्रण रखने के लिए और भी कितना स्घर्तत्र होने की ध्रावश्य- 
कता दै ? ब्रिटेन इन्हीं सब जरियों से मारत में अपनी श्रार्थिक भीति यनाता है।मजदूर-दक्त के 
कट्टरपंथी सदस्य मि० शिनचेज्ञ ने भारत के संबन्ध में यही कषह्ा भौर सच भी यही है कि परमाए्म! 
भारत की शअ्रपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अच्छा है। 
भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक और चर्चा हुई। धघर परर्लमिंट के 
कुछ सदस्यों के दिमाग पर ब्राह्मणों का भुत सवार हो गया । सर हर्दट यिलियग्स ने कष्टा कि 
भारत से अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को संसार के सदसे कठोर--म्र द्वार्गों के 
शासन में रद्दना पढ़ेगा । मि० चर्चितज्ञ ने आशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश 
का पद प्राप्त कर लेगा । हमें रेमजे मेकडामत्द के वे शब्द खूब थाद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोल- 
मेज-परिषद के प्रन्त में कहे थे, कि कुद्ध वर्षा में नहीं, धरिक्ति कुछ मद्दीनों में साम्राज्य म॑ एक नया 
स्वाधीन उपनिवेश जुद जायगा । सर पर्सी रिस ने आश्चर्य प्रकट किया कि किस भारत को छटे स्वाधी न 
टपनिवैशों का पद प्राप्त करना है उसकी तरफ आधवण्टे की वहस में कुछ मी ध्यान ने दिया गया धोर 
यदि २४ सदस्यों की परिप में उसकी चर्चा एक ब।र कर भी दी गयी तो इससे क्लाम ही क्या है । 
' बद्स में अनुदार दल की तरफ़ से सर हर्वट विलियरस में दिचार प्रकट किया, शिन्‍्हें श्राह्मणों के 
मृत ने सयमीत कर रखा था। श्रापने कट्दा कि क्रिप्स-घोजना की अ्स्वीकृति ठीक ही हुईं, क्योकि 
उसकी किसी ने सी प्रशंसा सहीं की । विरोधी दक्ष के मेठा में रहा कि श्नुदर दस ने वथ्रिट्श 
साम्राज्य के विकास को झादर्श-सग्बन्धी टर्य रूप दिया है । यह टसे सत्य भर सुन्दर का प्रतीक 
मानता है, जब कि हमारे सत से वद् लुटेरेपन का ही परिणाम है । भापने यह भी कहा हि ऋतीन 
में श्टेन अपने उपनिवेशों का शुरी तरह शापण करठा रहा है पर श्र शिनयेक्न, एमरो कर 
प्रीनचुद सभी इस एक ही परेणाम पर पहुँचे कि अंप्रेश के स्यापार की दाद दो टकों पकमानओ 
मीति होगों चाहिए । 


* २४ ४ 
वेदल ने कदम उठाया 

ग्राखिर चमप्कार हुमा; लेकिन उसका एक दुखद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में 
गांधीजी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती और कट्दा जाता कि प्रिटेव के युद्ध मन्त्रि- 
मंडल ने एक चुद्धिमत्तापूर्ण काम किया । पर सच तो यह था कि गांधीजी की रिद्ाई उनकी यीमारी 
शोर श्रासन्‍्त-संकट के कारण हुई। एक सप्ताह पएले उनकी तन्दुरुस्ती बिगरने के चारे में जो 
समाचार छुपे उनके फारण देश भर में घबराद्वट फेल गयी भौर घाइसराय के पास रि्वाई के ज्लिप्‌ 
तार-पर-तार पहुँचने क्ञगे। वेवल ने कारंवाई की, भौर तुरन्त की । बाइसराय के रूप में उनकी 
- मियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुईं धी । घोषणा के चार सद्दीने याद ६ अक्तूबर को वे भारत 
पहुंचे पे । थय इस बात को भी पूरे छः मद्दीने घीत छुके थे घोर गांधीजी की रिद्वाई में देरी द्वोने 
के कारण भारतीय जनता व प्रिटेन और श्रमरीका के दूरदर्शो ज्ञोग भ्रशान्त हो उठे थे। जब 
मनुष्य कुछु-न कर सका तो जैसे प्रकृति उसकी मदद के लिये झाई । मये बाहुसराय के कार्यकाक्ष 
के छः मद्दोने खत्म हो रहे थे कि गांधीजी १४ भ्रग्नेल को पीमार होगये । उनके स्थास्प्य के सम्बन्ध 
में नो पहला घुलेटिन निकला उसमें दरानेयाली कोई बात मं धी। पर उसी दिम उनकी द्वालत 
पएकाएक विगएने की सूचना भी प्रिली । पाज्ञमिंट में गांधीजी के स्वास्थ्य फे थारे में एक सवाल 
भी किया गया, जिसके जवाय सें सि० एमरी ने कष्ठा कि गांधीजी की यीमारी ऐसी संगीम नहीं ६ 
कि सन्हें फोरन रिह्ठा किया जाय । ऐपा जान पढ़ता था जपे श्रघिफारी गांधीजी की हालत पिगदने 
फा एन्तमार ही कर रहे थे स्ाकि सिंदबाद जद्दाजी के समान अपने कंधे पर ग्ेठे चुशदे-जसे एस 
इझमिशाप को ये भी हपने कंधे से ठतार कर फक सके। हसमें कोई शक नहीं फि घर्चिक्ष, एसरी 
झोर पेवल्ना किसो-म-फकिप्ती तरह राजमीतिफ अदंगे को दर करने के लिए उत्सुछ थे । पर उनकी 
एक भो मांग पूरी नहीं हो रही थी। दूसरे तरीकों के गाकामयाद होने पर चाहुसराय के रथ में 
भी कुए परिषतंम ऐने लगा था झौर शप ये इस पर उत्तर झाये ये कि दांप्रेसशर्मों को शुद हो 
फंसक्षा फरफे ब्यक्तिगण रूप से धम्बईबाले प्रस्ताव के विस्दधू मत प्रकट करना चाद्टिये। परन्यु 
फांग्रेतनन जितना दी घिचार करे थे उतना ही प्रस्ताधथ पर वापस रहमे का उना हरादा पएा 
होता था। इतना दी नहीं, एक थादिनेंस के शंतरगंत कांग्रेसजनों पर छुद्ठ ब्रारोप छ्गाये गये, 
किन्तु डनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । सब दया होना आहदिये £ १४ जनपरी से ६ सहोते ै 
लिए मणरघंदी फे जो चादेश दिये गये मे ये समाप्त हो रई थे थोर बन्दियों को झादेशों वी रूय 
गदाये दिना ऊेज्ों में नहीं रंगया जा सश्ता घा। इस छंटिनाई को एल इरमे 3 शछिए प्रिया 
ईश्यर का घाद एस्त शागे घदा । पहले जो सुस्लेटिन शददयाती में प्र्भाेगित बिया गया हसमे 
५ धिन्दा की कोई यात नहीं" झौर "सब टोक है की भवनि धो हदृसके दाद जो सुचना प्रदाशित 
एुई उसमें पहन थी छोर एकापुक आगाएग॑ सु या फाटढ ग्योज दिया मया | ु मई, ११४२४ 
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के दिन गांधीजी को उनके दल के साथ श्राज्ञाद करके पर्णकुटी पहुँचा दिया गया, जो पूना में लेडी 
ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान है। गांधीजी पहली घार १६२२ में जेल गये थे और '“झफं- 
डिसाइटिस”” के आपरेशन के बाद रिद्दा कर दिये गये थे । उस समय वे अपने छुः चर्ष के कारा 
वास-काल में से सिर्फ दो वर्ष ही काट पाये थे। १६३० के श्रांदोलन में गिरफ्तार होने के बाद 
रद जनवरो, १६३१ को उन्हें रिहा किया गया था ताकि लाई्ड देलिफेक्स से प्मझोते की वार्ता 
चेला सक | ४ जून, ३६३२ को उन्हें फ़िर गिरफ्तार किया गया । इस बार शामरण-अनशम 
शारस्म करके उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। इस अनशन के ही परिणामस्वरूप पूनाका 
समझता हुआ | गांधीजी ने जेल्न से दरिजन-भ्रांदोलन चलाने का अ्रपना हक पेश किया शौर हस 
सममकाति को भंग किये जाने पर फिर श्रनशन किया। इस- बार उनकी हालत ऐसी नाजुछ हो गयी 
कि सरकार को उन्हें छोड़ना पढ़ा। उस समय भी गांधीजी इसी (पर्णकुटी” में आकर रहे थे 
और इस बार भी यह छुटी डनके आगमन से पवितन्न हुईं, श्रोर यहीं उन्होंने स्वास्थ्य-लाभ किया । 
. इस समय देश को जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हाज़्त थी उस पर एक दृष्टि डालना 
श्रसंगत न होगा। गांधीजी की बीमारी शुरू होने के हो समय यानी १३३ श्ग्रेल को जापानी 
भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर बढ़ आये । उधर पंजाब में मि० जिल्‍ना की परेशानी चढ़ रद्दी थी । 
उन्होंने अग्नल की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी श्रोर १८ तारीख को वम्बई से चल पढ़ें। 
पंजाब की इन घटनाओं की चर्चा हम एक पिछले अ्रध्याय में कर चुके हैं । पर 
सात सई को उत्तर-पूर्री सीमा के निकट कोहिसा में, सध्य में पूना में श्रौर उत्तर-परश्चिम 
में लाहौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोद्दिमा पर भ्रधिक्रार कर लिया और ये कप समय 
मिन्न सेनाश्रों-द्वारा घिरे रहे । घटनाचक्र अग्रत्याशित दिशा में घूमने लगा। पूना में बन्दियों का सर- 
ताज तो श्राजाद हुआ ही, साथ ही उसे जेल में डाज्ननेवाले भी आजाद होगये, पर्योक्ति राजनीतिक 
परिस्थिति की विषमता से अधिकारी चिन्तित थे और गांधीजी का स्वास्थ्य ब्रिगड़ने पर घट्द घ॒री 
द्ोवी दिखायी देती थी । उच्चर-पश्चिम में मि० जिन्‍ना ने हमला किया था, पर कम-से-कम प्री 
तो उनकी योजना निष्फल दो छुक्की थी श्ौर वे द्थियार डाल देने के लिए मजबूर द्वोचुके थे । 
भारत के इतिहास की इन तीनों घटनाशों पर एक द्वी शीर्षक दिया जा, सकता थधा-- धराक्रमणकारी 
पर श्राक्रमण ।” अप्रेज़्, १६४३ में गांधीजी के श्रनशन के बाद मि० जिन्‍ना ने जो-कुछ कहा था 
जरा उसे -भी स्मरण कीजिये । अपने दिल्लीवाले सापण में उन्होंने कहा था कि “गघीजी के 
सरकार को पत्र लिखने में कोई जाम नहीं हैं «। इसकी बजाय यदि थे मुझे (मि० भिन्‍ना को ) 
पन्न लिखें तो सरकार उसे रोकने की द्विम्मत नहीं करेगी । याद में जब गांधीजी ने मि० जिन्‍ना 
की पत्न लिखा शोर सरकार ने उसे रोका तो कायदे-झ्ाजम ने ऋपनी हस पराजय पर यहे,कष्ट कर 
पर्दा ढाला कि गांधीजी को पहले वस्व्ई का प्रस्ताव वापस लेना चादिए शोर दूसरे पाकिस्तान छा 
सद्धान्त मान केना चाहए शझार याद तब वे हूं पन्न ।लखस ता एस पत्नकां रोकने क्ता सरकार 
कोई द्विम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्‍मा में यद्व समझने की बुद्धि नथी जो चोये दर्ज का 
वाज्ञक समझ लेता, द्वि यदि गांधीनी वम्बधचाले प्रस्ताव को वापस केने को तेयार दाने तो 2 
मि० जिन्‍ता की सदभावना प्राप्त करने के लिए ठदरने की जरूरत न पढ़ती । छेकिन मिनना साहव 
के दिमाग का पारा दो ल्िनज्षियों से प्रोत्साइन प्राप्त करने है कारण इतना ऊचा चढ़ा हुआ था 
कि वे स्लीग के सिंद्ासन पर बैठे हुए प्रधान मंत्रियों को घादेश दे रहे थे भर पृक्क ऐसे राज- 
नीतिफ दक्ष से प्रपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने फो कट्द रहे थे, जो धपनी सस्फाक्षीम स्थिति पर 
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लीग के ४भसाव या उसके प्रसिद्ध भ्रध्यद्ष के समर्थन के बिना द्वी पहुँच सका था । उनमें सौजन्य 
या शिषप्टाचार की कभी इस सीमा तक पहुंच चकी थी कि उन्होंने न तो घलाइवस्श की हत्या की 
निन्‍दा में एक लफ़्ज़ कहा था श्रोर न जेल में कत्तूरवा की खत्यु पर शोक प्रकट करना ही उचित 
समममा था । परन्तु इन गांधीजी का क्‍या छिया ज्ञाय, जो बस्वई-प्रस्ताव को -वापस लिये या 
पाकिस्तान का सिद्धान्त साने बिना बिटिश सरकार के उदर को फाइकर थधाहर निकल हझाये ! 
थ्ग्न जरा उस चित्र से इस चित्र की चुलना कोजिये । एक तरफ गांधीजी धंध हझोौर झारवा 
विमम्नता श्रीर सौजन्य, सत्य श्रोर श्रहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी त्रफ कायदे-ध्राजम मिष्या 
शमिमान, प्रहकार, तानाशाददी सनोवृत्ति, कूटनीति झर दावपच फी मृति बने हुए थे। रामनोतिक 
गतिरोध दूर करने के लिए चर्चिल भले ही कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हाँ, चाहे एमरो भी. 
इस सस्वन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेबल ही हसके लिए परेशान हों, किन्तु सि० जिन्‍मा अपनी 
स्थिति से एक इंच हटने था अपनी शर्तों के बाहर समस्या के नियटारे के लिए जरा उँगली दिलाने 
अथवा परिस्थिति में सुधार के लिप गांधीजी की रिहाई के समर्थन में एक क्षफ़्म कष्टमे को 
तेयार न थे । 

य गांधीजी की रिहाई के बारे में फछ घात कहने का धवबहर था गया है | जिम्मेदार 
प्रधिकारियों के काम करने के तरीके में फछु मनुप्यता की कमी रद्द जाती हैं। पषिकार पार 
जिम्मेदारी केन्द्रीय प प्रांतीय-सरकार के म्रध्य बंटी होने के कारण जहाँ मामूली द्वाजत में एक- 
मत, एक दृष्टिकोण थ्रोर श्रच्छे या घुरे एक छी फैसले से काम चल सकता था पह्टां गांधी 
मामले में हमेशा दो की ज़रूरत पड़ा करती धी | सचमुच एक स्यान में दो तक्षयार पढ़ी हुई थीं । 
ऐसी हालत में उनके एक-दूसरी से टकराने की सम्भायना हमेशा रद्दती थी--झोर यह भी ऐसी 
हालत में जब फि प्रिटेन और भारत के मच्य पहले द्वी एक गम्भीर संघप दिद्ा हुआ था । 

कस्तूरपा गांधी का देदहावचसान २४ फरवरी, १६४४ को हुआ | यह साधारण धादमी के 
समभ की बाय धी--नहीं, टंस्तानिवत का तकामझा धा कि ७४ साक्ष फे दस बुद्ध बंदी फो उस 
स्थल से ऐदा दिया जाता, जहां उसकी साठ घप की चिरससंगिदी पत्मी था झांर तीस घप ये 
साधी झांर सेक टरी मदह्ददेव की समाधियां उसकी नज़र के हमेशा सामने रहती थीं मार टसके 
मस्तिप्क में भावना फा सागर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पहुकर दूसरे दिसो भी 
प्यक्ति का धन्‍्त हो घुका होता घोर गांधोजी का तो घोर भी। गांधीजी से एन दार्भा घररमाधषों 
को जिस दाशनिक भपितब्यता की भावना से सह होगा उसको उस पर ऐसी गदरी हार भोतरी 
प्रतिक्रिया हुई होगी दि दसका बाहर से पता लगाना प्रायः धससमभव था। साथारदा सेंघार लग 
दृद्दाह सारकर रो पद़ता हैं तो उसके शोक फा सागर रिफा शो जाता है और फिर उसके मनुष्य 
के धान्तर को फोगकर घादर निकलने की सम्मादता महीं रह जाती । 

पारियारिक सम्पन्ध ब प्रेम की जानकारी रसनेवाला कोई भी ब्यति गांघिनी झा रूवादछा 
पहाँ से प्रन्यध्य करा देता, पह ] को छाने से शरोकमा असस्मय था । 
जब कह्तूरया २४ परपरों को भर्रो तो मांयीजी फा यहाँ से ८४ साथ को एटादा जाथा कोई घधसम्सय 
वाह मे थी। परञ्माय इसके सर रेशिनाबट मेकसवेख में शश मार्च डोि एश समाज हैः जपाद में खिए 
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अधयदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देरी की वजद्द से सरकारी दफ्तरों का दटीज़ाएम 
और छुइ्दरी हृछृसत थी । पर मलेरिया किसी की पर्वाह नहीं करता---यहां तक कि मेंक्सवेल् झौर 
ब्रिस्टोवी की सी नहीं। रोग का कोटाणु सरकारी अफसर से अधिक शक्तिशाली होता है झौर 
जो काम बढ़े-से-बड़े अफसरों से नहीं हुआ वह उसने कर दिखाया । 

गांधीजी की रिद्ाई का सभी जगह स्वागत किया गया। अमरीका में इसके बाद कांग्रेसी 
नेताओं के छुटकारे तथा राजनीतिक भ्रडंगे को दूर करने का नया प्रयत्न होने की झ्ाशा करना भी 
स्वाभाविक द्वी था। अब दवा किस तरफ बहने लगी थी, यद्द इससे जाहिर है कि हिन्दुलान के 
एक अधगोरे अखबार ने लिखा कि “गांधीजी की रिद्वाई नेतिक व राजनीतिक दृष्टि से उचित हट 
थी ।” एक-दूसरे अधगोरे अखबार ने सल्ाह दी झ्लि गांधीजी को अ्रव कम-से-हझुम कुछ समय के 
लिए समझौता कर लेना चाहिए । उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सिद्धांत पर विचार करने 
के लिए गांधीजी चाहे जितने उत्सुक क्‍यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 
उन्हें श्रपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है। उसने यह भी कहा कि गांधीजी जो भी रच- 
नात्मक प्रयत्न करेंगे उसमें ज्ञार्ड वैवल पूरी तरह सहयोग करंगे। सभी तरफ से राजनीतिक गति- 
रोध दूर करने की इच्छा प्रकट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यदि गांधीजी चादं तो 
ऐसा कर सकते हैं। ऊपर जिन श्रखचारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पहले 'स्टेट्समेन' 
ने भागे कद्दा --“ परन्तु हमें समस्कौते की दीधकालीन सम्भावनाएं राजनीतिक शोर में अच्छी दी 
जान पड़ती हैं। राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवद्यार-बुद्धि उच्च-कोटि की है। इस दृष्टि हे 
उन्हे जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में काम्रेस ने अगस्त, १६४२ में युद्ध के संकटकाल् में 
अपने ऊपर सामूहिक सत्याग्रह चलाने को जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से 
अनुचित नहीं तो कम-ले-कम राजनीतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी ।? “स्टेट्समेन! के दस कथन में 
यह ध्वनि निकलती है कि नैतिक दृष्टि से कांग्रेस का कदम बिल्कुल गलत न था। 

इस प्रकार गांधीनीने आगाखां महल में अपने कमरे से फाटक के बाहर जो चन्द कदम 
रखे उससे भारतीय राजमीति का केन्द्रविन्दु: एक ही झटके से वहां पहुँच गया। इससे पता चलता 
है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैसी नाजुक थी और शारीरिक दृष्टि से वजन एक 
सन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के किए वे कितने वजञनवार साबित हुए | 
कहा जाता है कि योगी अ्रपना वजन ९० सेर घटा या बढ़ा सकता हैं। हाड़, मांस श्रौर चाम का 
चजन तो मन, सेर और छुटांक में ञ्रांका जा सकता है किन्तु उस भावना का, जो राष्ट्र को अनु- 
प्राणित करती है, उस झास्था का, जो भारी पर्वतों को हिला देती है, वजन असीम है। परशाक्त, 
रक्तदीन, खून के दवाव की कमी से पीदित, २१ मद्दीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी 
का ऐसा ही चजन था। शझब वह 'पर्णकुटी' के उन्मुक्त बायुमणदज् में सांस लेने को श्ाज़ाद 
ये--ध्ब वह आगाखां महल से बाहर आ गये थे, जिसमें उन्होंने जेल के रूप में प्रवेश फिया 
झोर समाधि-भवन के रुप में छोड़ा । 

गांधीजी की रिद्वाई के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण, दिन्‍्तु मनोरंसक यात और भी है। 
इसका धरेय किसे दिया ज्ञाय ? और न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुर्घटना हो जाती 
तो उसके जिये कौन जिम्मेदार दोता ? रिध्वाई के एक या दो दिन पहले मि० एमरी ने कहा था 
कि जेल के भीतर भौर वाहरवाले कांग्रेसवनों में सम्पर्क कायम करने की इजाजत ये नहीं दे 
सकते । रिद्वाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने वाइसराय के कंधे पर दा दी थी। रिहाई 


अध्याय २४ : वेचल ने कदस उठाया १४६ 


से कुछ समय पूर्व धाइसराय दिरली में मौजूद न थे और यद्द भी नहीं वताया गया कि घद्द कद 
गये हैँ | उस समय शासन-परिपद्‌ के भी सिफ दो ही सदस्य दिल्ली में मोजूद थे । यदि जिम्मेदारी 
चाइसराय की थी, जैसाकि सि० एमरी ने कट्दा था, तो बह सिर्फ भारतमंत्री,युद्ध-मंत्रिमंडल और प्रधान- 
मंत्री के दही प्रति न थी, वल्कि उनकी अपनी परिपद्‌ से भी उसका कुछ ताहलुक था। ज्ार्द वेवत्न 
के पूर्वाधिकारी ने जो यद्द कहा धा कि ६ अ्रगस्त, १६४२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का शासन- 
परिपद्‌ के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वद्द केवल अद्ध-सत्य था। पाठकों को सम्भवत्ः स्मरण 
होगा कि सर सी० पी० रामस्थामी अय्यर ने पद-अद्दण करने के एक पखबारे के भीतर जो इस्तीफा 
दिया उसका एक कारण यह भी था कि £ अ्रगस्त, १६४२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का फंसल्षा 
हो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के इरादे से गांधीजी से मिज्नने की उनकी योजना 
अधूरी रद्द गयी । यद्द भी बढ़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १६४३ के श्रनशन 
के समय गांधीजी को न छोड़ने का निश्चय भी परिषद्‌ के श्रधिकांश भारतीय सद॒स्यों की रजामंदी 
से हुआ था श्र त्तीन श्रल्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्व पर इस्तीफा भी देना पढ़ा 
था | फिर इन “प्रसिद्ध भर देशभक्त” भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी 
की रिहाई के सम्बन्ध में क्या थी ? बाइंसराय दिल्ली से घाहर थे श्रौर उन्होंने हन 'असिद्ध भौर 
देशभक्त” व्यक्तियों की सक्लाद्व के बिना द्वी फेसला किया। श्रभी द्वात्न में दा० खाम ने कद्दा था 
कि थे सरकार के एक श्रधिकारी के रुप में नहीं, बक्कि खुद सरकार के द्वी नाते बोल रदे हूँ। प्रश्न 
यह था कि रिद्ाई के सम्बन्ध में सरकार से सलाह ली गयी या नहीं ? 

अथ क्या हो ? गांधीजी की रिध्वाई के बाद भारत में ही नहीं, इंग्लेंड भौर श्रमरीका में भी 
यही सवाल उठाया जा रहा था| न्यूयाक के 'ईवर्निंग टाइम्स” ने साफ ल्फ्जों में मंजूर किया कि 
संसर की कढ़ाई के कारण श्रमरीकावाल्ञों को गांधीजी की गिरफ्तारी के समय की असली द्वाक्षत 
मालूस नहीं दो सकी । रिद्वाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों? से हुई है, इस बद्दाने को किसी ने महत्व न 
दिया झोर एक-एक करके सभी पत्रों ने यद्दी मत प्रकट किया कि अधिकारी अवसर मिलते ही 
इस कह्ठ जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जिस प्रकार सर शओोप्तवाल्ठ मोसले को फ्लेबिटिस के 
फारण समुुक्त किया गया उसी प्रकार गांधीजी को मक्षेरिया, खून की कमी व रक्त के दबाव भादि 
के कारण रिहा किया गया। जो भी हो, कम-से-कम सस्ती इस विषय में तो एकमत थे कि कार्य- 
समिति के सभी सदस्यों को तुरंत रिद्दा किया जाय झौर इस तरद्द समझौते का एक भौर प्रयस्‍्न 
किया जाय । जापान के विरुद्ध सवोगीण युद्ध चलाने के लिए सिर्फ सेना में भर्ती करना द्वी काफ़ी 
मे था। यद्द यात भी ध्यान देने की थी कि दस बार जापान का हसक्ा सोमा की सुठभेट न होकर 
भारत फा पूरा भ्राक्मण ही था। हंस यार एक जापानी वायुयान-चाहक पश्रोर कुछ क्रजर तथा 
विध्यंसक जहाजों का काफिज्ञा दिखाई देने का सवाज् न था, जेस्ताकि ६ अ्रप्रेंज़ १६४२ फो हुश्ा 
था, यल्कि इस घार तो जापानी पासास झोर घंगाल् के हिस्सों में घुस आये थे भौर छ्थिति पहले 
के मुकायदे में कष्टी उ्यादा संगीन धी । 

खेर, गांधीजी जिन किन्हीं भी कारणों से रिद्वा हुए हों, शव थे झाजाद थे। शअवब उनकी 

दुरुस्‍्ती सुधर चन्नी धी--या कम-से-कृरम ऐसी हो गयी थी कि मामूली कामकाज कर सर्के। अब 

उस रामनीतिक पार्ता फो फिर से चत्ञाना, जो ६ अगसरुत ६६४२ को एकाएक भंग फर दी गयी थी 
प्रिटिश सरकार का ही काम था। साधारण हर पर यह भो विश्वास किया जाता था कि जिस 
तरद्द महाप्सा गांधी ने गांधी-अरविन-वार्ता झौर समझते से पूर्च ६४ फरवरी, ६६३५ को 
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लाई परदे को पन्न लिखकर बातचीत झुर्ध की थी, उच्ती तरह इस बार भी गांधीजी बाइसराग 
को मिजो तोर पर पन्न लिखकर उस जगद्द से वार्ता आरम्भ करेंगे, जद्दां से वह भंग हुई थी। साथ 
दी यह भी विश्वास किग्रा जाता था कि ज्ञार्ड लिनलिथगों के समय जिन मतभेदों के कारण सम- 
मौता नहीं हो रहा था उनकी बाधा लाड्ड चेवज्ञ के सामने नहीं उठानी चाद्विए | सर स्टेफ्ड क्रिप्स 
के आगगन के समय एक वार भी यह नहीं कहा गया--परोक्ष रूप से भी नहीं--कि एक्त्ता फे 
अभाव में उनकी योजना अमल में नहीं लाई जायगी ! सर स्टेफर्ड क्रिप्स रुस में सफलता प्राप्त 
करके लोटे द्वी थे भोर वे इस बात से सी परिचित थे कि भारत की दशा उस समय जारशाही रुस 
के ही बहुत कुछ समान थी । सर स्टेफर्ड यह भी जानते थे कि भारत अ्रभाव, भुखसरी, निरएरता 
तथा सास्प्रदायिकता की जिन व्याधियों से पीढ़ित था, वे जारशाही रुस में भी वर्तमान थीं धौर 
जार०के रद्दते उन्हें मिठाया नहीं जा धका। 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त द्वोने पर भारत में ब्रिटेन के 
मिरंकुश शासन का अ्रन्त कर दिया जायं। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण 
स्व॒राज्य के साथ ही अपना विधान तेयार करने की थ्राज्ञादी देना भी था। श्रग्नेंल के आरम्भ में 
भारद के राष्ट्रीय-जीचन के उन महत्वपूर्ण अंगों पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले 
८ श्रगस्त, १६४० की घोषणा में और फिर बाद में कांग्रेस को योजना की श्रप्तफलता के लिए 
जिम्मेदार ८ह्दराने के उद्देश्य से महत्व प्रदान किया गया था। सर स्टेफर्ड ने श्रपने दिल्ली पई॑ 
के एक सप्ताह बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की भोगोलिक 
एकता तथा विभाजन और संघवाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न श्रादर्शा का ज़िक्र किया 
ओर कहा :-- 

“इन तथा दूसरे कितने ही सुझावों पर सोच-विचार और बहस की जा सकती दै, किन्‍्त 
अपने भावी शाखव के लिए उपयुक्त प्रणाज्नी चुनने का कार्य किसी बाहरी श्रप्रिकारी का न द्वोकर 
खुद भारतीय जनता का ही है ।?! 

इसलिए स्पष्ट दे कि इस परिस्थिति में न तो श्रंग्रेशों के लिए विभिन्‍न सम्प्रदायों के बीच 
पहले समस्तौता धोने की शर्ते उपस्थित करना उचित था श्रोर न मुस्क्तिम ल्लीग दी प्रिटिश-सरकार 
से पाकिस्तान स्थापित करने की अ्रपीज्ष कर सकती धी । इतना द्वी नहीं, मुप्तल्॒माना में ।धफ सुश्लिम 
लीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सऊती थो, फ्योंकि नेशनल मुस्लिम क्रान्फ्राप्त 
खाकसार, जमीयतुल उलेमा, अदहरार और सोमिन रुक स्वर से पाकिस्तान के ब्रियोधी थे | अब 
ब्रिटिश सरकार के पास विद्चले २१ महीनों के इतिद्ास को भुलाकर राजनीतिक समस्या पर गम्भी- 
रतापूर्वक विचार न करने का श्र कोई बद्दाना न था। जरा तक ग्रांघोजो का सस्बस्ध था, टनतके 
रुख का अंदाज ६ श्रगस्त १६४२ से पहले को उनकी मनोवृत्ति से लषगाय्रा जा सइता ६। यदि 
वे और उनके साथी गिएफ्तार न कर किये जाते तो निश्चय दी ये बाइसराय को पत्र क्िलते। 
परन्तु गिरफ्तार द्वो जाने के कारण वे ऐसा न कर सक्रे । इस तरद्द ६ मई, १६४४ को उन्दोंने 
अपने को एक ऐसी लड़ाई के सेनापति की स्थिति में पाया, जो कमो छखू दी नहीं शुई । अ्थ्य 
रख और ऑआँधुशों से सने इन इक्कोस मद्दीनों का कोई प्रह्तित्य ही ने था और गांवाजय बाइसराय फे 
झागे अपने विचार बिना किसी वाघा के जादिर कर सकते थे । प्रि० एमरी ने रिद्वाई के स्थास्थ्य 

सम्दन्धी कारणों पर कामन-समभा में ज्ञो इतना जोर दियाथा उससे गांधीजी की आजादी में 
कोई याधा नहीं पद सहतो थी । सच्ची बात ते यद्द थो छि गांवोनों को रिदाई उनकी शारोरिक 


४ 
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अवस्था के कारण नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई परिस्थिति की वजद् से हुई-यी (८््रीर लाई 
हैलिफेक्स ने भी यद्दी मत प्रकट किया था| लार्द देलिफेक्स तक के मुह से कभी-कभो सच बात 
निकल पढ़ती है, योकि कभी-कभी वे सध्य पर पर्दा डालते हैं, जेसे कवि उन्होंने एक बार कटा 
कि अंदरूनी रगहों के कारण भारत व फिल्लिस्तीन-जेछे मुल्कों को श्रात्म-नि्णंय का धधिकार 
नहीं हो सकता | हिन्दुस्तान की द्वाल्नत में जो तठदीजी आ गयी थी बह तो इतनी साफ थी कि 
उसे बताने के लिए ल्ञार्ड देल्िफेक्स के कुछ कद्दने को ज़रूरत न थी। यद्द चदुली हुई परिस्थिति 
दी तो थी, जिसमें जापानी, जिन्हें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से एक सप्ताह में निकाल दिया 
जाना चाहिए था, दो महीने तक बने रद्दे । इस बदुक्ती हुई परिस्थिति में वाइसराय से कुछ कहने 
का गाँधीजी का अश्रधिकार था--उनका कतंव्य था। अपने श्रादुर्श ज्ञाडे एलेनत्री की तरद्द लार्द 
वेवल अपने सन में सोच सकते थे-- जिन्दगी में सुझे हसप्रे श्रधिक कठिन परिस्थिति 
का सामना नहीं करन पड़ा। कसी-कभों सें अ्रधस्सव स्थिति सें पढ़ जाता हू झौर फिर 
मुझे उससे जलदी-से-जरुदी निकक्तनना पड़ता है ।” सचमुच प्रिविश-परकार ज्ार्ड एलेनबी को जो 
श्रादेश देती थी उनको अमज्ष में ज्ञाना अ्रसम्भव होता था। पहद्चज्ी कठिनाई तो यद्द थी कि मिस्र 
एक संरक्षित राज्य था, जब कि भारत अधीन राज्य है। यदि एक तरफ ला पलेनवी फो इस्लेंष्ट 
में श्रनिच्छुक ब्रिटिश संत्रियों से शोर कादिरा में एक कट्टरपंथी शासक से मित्र के ल्लिएू स्वाधीनवा 
और चेध शासन प्राप्त करने के लिए रगड़ना पढ़ता था, तो दूसरी तरफ ल्ार्ठ वेवक्ष को पुमरी 
ओर चर्चित्न-जेसे श्रनिच्छुक मंत्रियों से सुल्कना पड़ा था। जद्दां जाई एलेनगी फो अपनी मांगें 
पूरी कराने के लिए हृस्तीफा देना पड़ा वह्दां क्ञार्ड वेवल् का काम कुछ आसानी से हो गया। ऐसो 
परिस्थितियों में यदि जोग यद्द खयाक़ करने त्ञगं कि सिर्फ गांधीजो की रिद्वाई काफी नहीं है 
झोौर इसके बाद कांग्रेसी नेताओं की रिद्ाई भोर राजनीतिह चार्ता की शुरूधात द्ोनी चाद्दधिप्‌ तो 
शआश्रय॑ दी क्‍या है ? परन्तु दूसरी तरफ से ये विचार प्रकेड क्लिए गये --/गांधीजी के सामने 
अन्द्रूनी रूगढ़ों को मिटाने भोर जद्दां मुमकिन दो वहां युद्धकाज्नीन सरकारों को जनमत-के अधिक 
पास ले जाने का बेमिसाल मौका पेदा हुश्रा दे । आशा को जाती दे कि गांधोनी सिर्फ तन्‍्दुरुस्‍ती 
की नियामत हो द्वाप्निज्ञ नहीं करंगे बल्कि देश के सर्वोत्तम द्वितों को भी थआ्रागे बढ़ावंगे ।!? 
८ठाइस्प आफ इण्डिया? के इन विचारों का 'स्टेद्समेन! ने ग्रधिक उत्साद्द से समर्थन क्रिया । 
उसी 'स्टेट्समेंन! ने जो पिछुले २१ मद्दीनों से कांग्रेश्त की नीति की क्ठु आलोचना कर रहा था । 

'स्टेट्समेन' ने कहा कि, “इससे सिर्फ़ भारत के करोड़ों प्राणियों को हो खुशी न द्ोगो, 
बल्कि मोजूदा द्वालत सें नेंतिक व राजनीतिक दृष्टि से यद्दी ठीक भी दे । सरकार की कारंबाई शुरू 
में दूसरे कांग्रेलननों की रिद्वाई के दी समान है शोर श्रमो रागनोतिक श्राधार न होने पर भी 
इस छोत्र में श्रागे जाऋर इसकी सम्भावनाएं बहुत अधिक हैँ । राजनोीतिज्ञ के रुप में गांधीजी फी 
ब्यावह्दारिक चुद्धि उच्च कोटि की दे। इस दृष्टि से उनन्‍्दें ज्ञान लेना चाद्धिएु कि उनके नेतृत्व में 
फाँग्रेत ने भगस्त, १६४२ में युद्ध के संकय्काज्ञ में अपने ऊरर सामृद्विक्र सरयाप्रद चत्षाने की 
जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नेंविक्त दृष्टि से अनुवित नहीं तो कम-से-फ्म राजनीतिक दृष्टि से 
दोपपूर्ण धी । कार्ड पेबज् की तरह गांधोजी का ब्यक्तित्थ एक से श्रधिक चार हृतना ऊंचा चपरय 
उठ गया दे कि उन्होंने सावंजनिक रूर से भ्रपनी गलतियों को मान जिया दे [7 

गांधीजी की रिहाई के बाद गतिरोध दूर करने के क्षिर ठोस कारंबाई करने के ल्षिप्‌ 
प्रिटिश ८ धमरीकी लोकमत को श्ादाज़ झ्षिझ स्पष्ट थो। वहाँ के अद्ययारों थ स्ा्यजनिद्ध 
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* ब्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया | 

इस समय समाचोर-पत्रों में जो होहछा मचा डुश्ना था उसके बीच लंदन के 'टाहस्स! ने 
जो पिछले २१ महीनों में कमी सद्ानुसूति, कभी सौखिक समर्थन और कसी खुली शब्नता का 
रुख दुखाता था रदह्दा था, शअ्रपने दिल्ली-संवाददाता-ह्वारा भेजा हुआ एक शरारत-भरा विवरण 
प्रकाशित किया, जिसका रुक्कर बापा ने तुरन्त द्वी करारा उत्तर दिया। 

कस्तूरवा यांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष के मनत्री श्री ए० बी० ठक्कर ने ३ मई को सम्राचार- 
पत्रों के लिए निम्न वक्तव्य दिया है :--- 

“मेरा ध्यान वास्बरे क्रानिकक्ष! में प्रकाशित एंक खबर की- तरफ दिलाया गया है, जिसमें 
लन्दुन के 'टाइम्स? में उप्तके नयी दिल्ली-सम्बाददाता-द्वारा भेजे गये कस्तूरबा भांधी राष्ट्रीय 
स्मारक कोप की श्रालोचना का हवाला दिया गया द्वे। 'टाइस्स”ः के नयीदिल्ली-संबाददाता ने 
श्रारोप किया दै कि गांधीजी ने कोष के संचालक-सण्डल की अ्रध्यक्षता कांग्रेस-झार्य को पुनरुण्ी- 
वित करने के इरादे से स्वीकार की है। गोकि पहले मी मद्दात्मा गांधी के बारे में कितना ही भ्रम 
फेलाबा जा चुका है, फिर भी में यद्द थ्राशा नहीं करता था कि ढाक्टरों की राग पर रिदा होंगे 
के इतने जल्दी ही गांधीजी पर ऐस। नीचतापूर्ण आक्रमण किया जायगा । 

“मैं जनता का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोष के लिए 
श्रपीलकर्ताश्रों ने & सा को ही श्राशा प्रकट की थी कि जेल से छूटने पर गांधीजी के लिए ट्रस्ट 
की अध्यक्षता स्वीकार करना सम्भव हो सकेगा । लिंदुन टाइम्स” के नयीदिलद्ली-स्थित संवाद- 
दावा को ज्ञात द्वोना चाहिए कि १० मई को दूस्टियों की बेठक के बाद जो यह धोपणा की गयी 
कि गांधीजी ने ट्रस्ट की श्रध्यत्तता स्वीकार करली दे, वद्द वास्तव में दो महद्दीने पूर्व प्रकट की गयी 
इच्छा की ही पूर्ति है । 

ध्यहां सें साथ ही यद्द भो वता देना चाहता हैं कि गांधीजी इस ट्रस्ट के भ्रध्पक् होने के 
अनिच्छुक थे भ्रौर उन्होंने तो सिर्फ द्रस्टियों का मन रखने के लिए द्वी उसकी धध्यक्षता स्वीकार 
की दे | कोप में घन-संग्रह करने के लिए गांधीजी के विशेष प्रयत्तनों की सी कोई शावश्यकता 
नहीं है । कोप के लिए धन एकत्र करने' का कार्य सफलतापूर्वक चक्त रद्दा है भौर संबाददाता को 
जानना चाहिए कि स्वर्गीया श्री कस्तूरबा की स्मृति के अति भारत की भावना के प्रति संदेह कभी 
घ था औौर निश्चय दही २ भवतूबर से पूर्व ७४ लाख को परी रकम अवश्य एकत्र दी जायगी। 

“मै यह भी कह देना चाहता हूं कि धन-संप्रद के कार्य में लगी हुई समितियों पर जो यद्द 
झारोप लगाया यया दें कि थे मुख्यतः कांम्रेत का द्वत श्रमसर कर रही है, पुक जिम्मेदार पहकार 
को शोभा नहीं देता । स्वर्गीया कस्त्रवा देश भर की श्रद्धा-पात्र थीं और इनकी स्टति की 
स्थायी बनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचार: के स्त्री-पुरुषां ने संवाददाता के 
इस कांय पर नाराजी प्रकट की दे । 

“राजनीतिक मतों तथा आदश्शों के प्रचार के लिए गांधीजी श्रप्रव्यक्ष साधना करा सद्दार 
कभी सह्दी लेते । इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती हैं हे भी झुरे 
विश्वास दे कि 'टाइस्स? का संवाददाता अपने सूक्त विवरण मे यह संशाधन अ्रवदर कर दया 
क्योंकि उपते पत्र के क्ाखों पाठकों में गलवकहमी फलने की सम्मावना दे ॥7 

गांधोजी को थागाखां महल से रिद्ाई का श्रादिश जब सुनाया गया सो डनडऊ मस्विष्द 
पर छुसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक ऊतक गांधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेज्ञात्र के दस हम 
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से मिलती है, जो उन्होंने 'आगाखां महल में आखिरी दिन! शीर्षक से लिखा था झौर यूनाइटेड 
प्रेस” की मार्फत प्रकाशित हुआ था। 

श्री प्यारेलाल लिखते हैँ.---“गतवर्प छु; मई के कितने ही दिन भोर सप्ताह पहले गांधीजी 
के आगाखां महत्त श्लेहटाये जाने की श्रफवाद फल चुकी थीं । & मई के सुबद्द जेक्कों के 
इन्सपेक्टर-जनरल जब वहां आये तो कुछु बता नहीं रद्दे थे । उन्होंने प्तिफ़ इतना ही पूछा कि 
क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी मोदर या रेज्ष-ह्वारा १०० मील की यात्रा का भ्रम सहन 
कर सकेंगे 

“गांधीजी सरकार से लगातार अपने को झागाखां महल से हटाने का अश्रनुरोध करते शा 

रहे थे । गांधीजी को दुःख इस बात का था कि उनके ज्षिए इतनी बढ़ी कोठी का किराया दिया 
जाता है, गोकि टाइम्स! ने इसे एक ऐसा बेहूदा बंगला बताया है, जो फीज से घिरा रद्दता था। 
गांधीजी श्रपनी पीड़ा को इन शब्दों में प्रकट करते थरे--वे श्रपना घन थोड़े ही खर्च कर रहे हैं। 
यद्द धन तो मेरा--दैश के गरीबों का दे । जब लाखों व्यत्ति. भूख से जान दे रहे हों तब इस घन 
का अवब्यय पाप है. । भर फिर सरकार को हतने पद्रेदार रखने की भी क्‍या जरूरत दे ? क्‍या 
ये नहीं जानते कि में भागने का नहीं हूँ । 

“समाचारपत्नों को देखने से पता चत्नता था कि इस स्थान का सम्बन्ध दो स्वर्गीय स्वृज्ञनों 
होने के कारण बादरवाले मिन्न गांधीजी के वहां से हटाये जाने का श्रान्दोलन कर रहे थे 
दूसरे जेल के ग्रधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वह्दां सलेरिया का जोर श्रधिक था। इसलिए 
हम सभी तदत्रादले की झ्राशा कर रहे ये | तरह-तरद्द की बात फंद्नी हुई थीं ? क्या सरकार गांधीजी 
को किसी साधारण जेल में ले जायगी या वहद्द हमें श्रत्नग-अलग कर देगी ? क्या बापू का घ्वास्थ्य 

इन तबादलों के श्रम को बर्दाश्त कर सकेगा ? 

“आगाखां पेलेस में गांधीजी को छोड़कर हरेक भ्रादमी इसी दुविधा में पढ़ा था । गांधीजी 
को घिर्फ एक द्वी बात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मध्थे हतना खर्च मे होना चाहिए | 
ओर रिद्वाई की घात तो दमारे दिमाग में हो नद्दीं-आई थी | हमें विश्वास था कि सरकार गांधीजी 
को स्वास्थ्य की विधापर कभी न छोड़ेगी । 

“करीब ५ बजे एस से कहां गया, यरवदा जेल से जो कदी हमारे लिए कास करने श्रातते 
थे उन्हें हमें जरदी बिदा कर देना चाद्िएु । उनके जाते ही स्थानीय सुपरिव्ढट के साथ जेज्नों के 
इन्सपेक्टर-जनरज्ञ गांधीजी के कमरे में आये | गांधीजी के स्वास्थ्य का हाल पूद्ठ चुकने पर उन्हों 
कद्दा कि गांधीजी अपने दुल्न के साथ अगले दिम सुग्रह श्राठ बजे बिना किसी शर्ते के छोड़ दिये 
जायेंगे । गांधीजी चकरा गये । उन्होंने कद्दा--क्या भाप मजाक तो नहीं कर रहे ? जेज्ोों के 
इन्सपैक्टर-जनरल ने कट्ठा--नहीं, में ठोझ ही कह्द रह्मा हूँ । यदि श्राप चाद तो स्वास्थ्य सुधरने 
तक कुछ समय के लिए यहां यने रह सकते एैँ। पहरेदारों को कक्न हटा लिया ज्ञायगा और तब 
झापके मिप्न आजादी से शापके पास भा सकगे या शापही चाहें तो पूना या बन्यई में अपने किप्ती 
मित्र के यहां जाकर ठहर सकते हैँ । निश्षी तोर पर सें तो झापको यहां न छहरने की ही सलाह 
दूगा। यह फोनी इलका दे । यहाँ भीह दुश्शान चर्गरद्द के ल्षपु आधेगी सो ऐसी कोई मुठ्मेद 
हो सकती है, जो झापके लिए दुःखद हो । 

“हुद्ध बीच में गांधीजी संसल्त गये । ये मुस्काराये शोर श्रपनी सदन विनोदशीकता से, भिसे 

उन्होंने फठिम-से-कठिन समय में भी नहीं छोड़ा था, कह्टा--धगर में पूना में रहा ठो मेरे रेख- 
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करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न बाकी म छोदा था। गोकि सेनिक सेन्न में स्याति प्राप्त करने 
का समय नहां रहा था, फिर भी संनिक विषयों में क्ञार्ड वेवल की दिक्तचस्पी बनी रही । भगत 
वे फील्डमार्शल की वर्दी छोड़ने दी बात कट्द चुके थे फिर भी दोरों के मध्य वे सेनिक मामलों 
में विशेष दिलचस्पी लेते थे। तुरन्त निर्णय करने और उन निर्णार्यों फो श्रमल में लाने के भपने 
सहज गुण और संकटपूर्ण परिस्थितियों दा सामना करने के लिए अपनी शासन-सम्बन्धी योग्यता 
का वे परिचय दे छुके थे । आर्थिक और सामाजिक चेत्र में ठीक स्थिति का पता लगाने और दिये 
गये निश्चयों को अमल में जञाने की दिशा में भी उन्हें वहत काम करमा था। वे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध स सर जोसेफ भोर की अ्रध्यक्षता में एक समिति नियक्त क्र चके थे। सदक बनवाने य 
चेज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियाँ नियक्त की जा की थीं। लाड' लिनलिथगो के समय 
में सर जान सा्जेन्ट-द्वारा तैयार की गयी शिक्षा-योजना भी घमल में श्राने का इंतजार हो रहा* 
था; परन्तु लाड वेवल्ञ ने शिक्षा की तुलना में सड़कों के विस्तार को तरजीह देकर अपने साप्राज्य- 
चादी धश्टकोण का परिचय दिया। राजनीतिक सम्स्या कै विषय में थे घद्दी साधारण याते 
कट्ठकर चुप रद्ठ गये, जिनकी चर्चा ऊपर हो घुकी है। साफ जान पढ़ता था कि झभी वे भागे 
नहीं बढ़ना, चाहते थे । 

सन्त राजनीतिक गतिरोध के सम्बंध में ज्ञार्द वेचत्ष का दृष्टिकोण मागने के लिए भारत 
इंग्लेड या अमरीका का ल्ोक्मत तेयार म था। हिन्दुस्तान के घथोब्ृद्ध राजनीतिक भपने शाठि- 
पूर्ण जीवन को त्यागकर सोई हुई ताकतों को जगाने और ऊकुछु न करने की भीति के फ़तरे से 
श्रागाह्व करने के लिए मदाम में था गये ये । जिन मद्दामामनीय शास्त्रीनी का एक-एक श 
अ्रंग्रेज़ों के लिए घाहबिल के सिद्धांतों के समान मान्य था और जिन्हें सी० एस० फा सम्मान 
प्राप्त द्वो चुका था (जो बंगाल के गधनेर सि० केसी को बाद में दिया गया) थे भपनी रस 
सद्दन्न स्पष्टता, तेजस्विता और दूरदु्शिता के साथ बोले, जिसके ज्षिए वे यूरोप भौर अमरीका में 
एक दी जेसे प्रसिद थे। उनका सकसद सिर्फ गांधीजी की रिध्वाई था राजनीतिक अइूंगे को दूर 
करना म होकर कुछ भागे की बातों का खयाल करना था। वे युद्ध व शांति की आगामी समस्पाप्नां 
का विचार कर रदे थे। ये एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बात सोच रददे ये, जिसमें संघर्ष को 
समाप्त करके सदूभावना स्थापित होती थी । इसके उपरांत भारत के वयोबृद्ध मनीपी महामम' 
पंडित मदनमोद्म मालवीय ने भी गांधीजी और उनके साधियों फी रिहाई की पिवेकपूण मांग 
उपस्थित की । उन्होंने अपनी माँग उस उत्तर पर भ्राधारित की, जो सताकार-द्वारा क्षगाय गये 
झारोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। शद्धेय पंडितजी मार्च के मद्दीने में एक सर्यदज् 
सम्मेलन करना चाहते थे, किन्तु याद में निर्देल-सम्मेज्ञन ही सर तेज बहादुर सप्र्‌ की भष्यक्षतां 
में ७ भौर ८ भग्रेल को लखनऊ में हुआ । इस सम्मेलन ने अपने प्रस्तावो-द्वारा सभी दर्खो का 
प्रतिनिधित्व करनेवाती राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के अतिरिक्त सूब्र। मे मिली शद्धो चन्नारठ 
कायम फरने, ध्यवस्थापिका सभाओं का नया चनाव करने और साम्प्रदायिक सममीता करने के 
लिए फांग्रेसी नेता्ों फी दिना किसी शर्त रिहाई का अबुरोध किया । सर छेज गद्दादुर सार ने, 
मो झेन्द्रीय-सरकार फे फानून-सदस्य रह चुके थे भौर इस सम्मेज़न के समापति भी ये, संदेह 

कट किया कि सम्मेलन को अपने उद्दे श्य की प्राप्ति में शायद सफक्वता म मिल्ने, फर्योकि सरकार 
के विचार के अनुसार सम्मेलन में भाग छेनेवाले नेताओं फे अनुयायी नहीं ई, और जिन खोगों फ्र 
भनुयायोी मौजूद हैं, थे जेज्नों में बन्द दें । 
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अब महसूस किया जा सकता है कि टस समय लंदन में कितनी ही संस्थाएं--जैसे इंडिया 
लीग, मजदूर सम्मेलन, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, स्वतन्त्र मज़दूर-दक्ष सम्मेलन श्रोर कामनवेल्थ 
प्रप सम्मेलन आदि--जो प्रयत्न कर रही थीं वे कितने बेकार थे। ये सब उच्च आदर्श, गहरी नेक- 
भनीयती झोर विशुद्ध न्याय-भावना का प्रतिनिधित्व छर रही थीं, किन्तु वे सब-की-सब ब्रिटेन के 
कट्टरपंथी समुदायके शआ्रागे झशक्त थीं। ब्रिटेनह्ा कट्टरपंथी समुदाय चंद परिवारों तक पछीमित है और 
शासन-शक्ति के साथ साम्राज्य की पू'जी, ष्यवसाय और व्यापार भी उप्ती के द्वाथों में केन्द्रित है । 

जब कि एक तरफ इस प्रकार की संस्थाएं श्रपनी आवाज शासकों के कार्नो तक पहुंचाने 
का प्रयत्न कर रही थीं,जेल के बाहर के कांग्रेसियॉ--दिशेषकर संयुक्तप्रांत के कांग्रेसियों ने मिज्न कर 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया भौर रचनास्सक कार्यक्रम को थागे घढ़ाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया । 

इन्हीं दिनों चीन से भ्रमरीका जाते हुए ढा० लिन-यु-तांग भारत झाये। उनके झागमन में 
भारतीयों ने घड़ी दिलचस्पी ज्ली, किंतु खेद यही रहा कि वे अधिक समय यहां ठद्दर नहीं सके । 

लंदन में साम्राज्य के भ्न्‍्य भागों के गुज्ञगपाड़े के बीच भारत भी समाचारपन्नों तथा 
समाझ्रों के द्वारा ध्यान झ्राकर्षित किये रद्दा। 

जेसे इन सब चेतावनियों का उत्तर देने के ही लिए मि० एमरी ने १८ अप्रैल, १६४७ फो 
पार्ज्नमिंट में एक वक्तम्य दिया। आपने कहा--'भारत सरकार की शासन-ध्यचस्था को पंगु बनाने 
के किए जो सामूहिक आंदोज्षन किया गया था उसके लिए प्रायः निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार 
थे ।!! जब मि० सोरेसम ने पृष्ठा कि “वया सप्मुच ही कांग्रेसियों ने इस झ्रान्दोलन फो उक- 
साया था” तो मि० एमरी ने कट्दा-“हां, दिल्कुल निश्चय ही।”? हस्त प्रकार जबकि “प्रायः निश्चय”! 
कुछ सेकशणठों में “बिक्कुल निश्चय” हो गया तो समझा ज्ञा सकता हैं कि उनके द्वारा फिया गया 
झारोप कहां तक सस्य हो सकता है 

मि० एमरी ने घड़े श्रभिसानपूर्वफ उड़ीसा भौर सीमाप्रांत में पार्नीमिंटरी शासन पघक्षाने का 
जिक्र किया । परन्तु सच बात तो यद्द थी कि उड़ीसा में €० में से २० भौर सीमाप्रांत में ६७ में से 
२७ ष्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे । मि० एमरी का भापण घहुत द्वी ुच्ध फर देनेवाता था। 
झी पेयिक ल्ारेंस ने ( जो १६४५ में भारतमंत्री हुए ) कष्ठा कि मि० एमरी ने झपने भाषण की 
तीदणता का तनिक भी झनुभव नहीं किया और सिर्फ एक हसी बात से प्रकट हो गया कि ये 
अपने पद के कितने अनुपयुक्षत हैं। 

सात कांग्रेसी प्रांतों में ज्ञोकप्रिय शासन समाप्त होने के समय से ही प्रतिवर्ष धग्रेल् के 
महीने सें प्रिटिश पार्ज्रमिंट में ६३ धारा का शासन जारो रखने के सम्यन्ध में बहस होती रही है । 
भारतीय शासन के ऐक्ट की धारा ६३ सम्बन्धी बिल पर यहस होने के उपरांत प्रिटिश साम्राजप 
के विभिन्‍न भागों के मध्य शांति के समय एकता कायम रखने के सम्बंध में बहस हुई। हस संबंध 
में मस्ताव कामन-समा के एक मजदूर सदस्य ध्री शिनवेक्त ने उपस्थित किया, शिनका झुकाव चाद 
की घटनाओों से अनुदार दल तथा साम्राज्य पनाये रखने की तरफ प्रकट हुआ । मि० शिनवेल मे 
बिना किसी संकोच के १० सघन्धर, १६४२ घाक्लो भी चचिल् फी टस घोषणा फा समर्थन दिया, 
सिसमें साम्राज्य फो यनाये रखने को दाद कही गयी थी । 

मि०,शिनवेल में जोरदार शब्दों में क्दा कि भारत की समस्या राजभीठिर रहीं, धार्थिक 
है।मि० शिनवेछ् के छकपन के झोषित्य के सम्दंध में कुछ सत प्रकट किये फिना ही सारठमंद्री 
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ज्ञान मोर्ले के एक बेसे ही कथन की और ध्यान श्राकृष्ट किया जा सकता है कि सारत की समस्या 
राजनीतिक नहीं जातीय है। परंतु वया मि० शिनवेल ने यह अनुभव नहीं किया कि राजनीतिक 
स्थाधीनता के बिना आशिक उन्नति असम्भव है। क्या उन्होंने कभी ऐसा साम्राथ्य देखा है जिम 
का उद्देश्य उपनिवेशों में अपने तेयार मात्र के लिए मंदियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा हो 
झोर साथ ही उन उपनिवैशों को झाथिक स्वत्म्त्रताप्राप्त हो? चाहे .वदेशी प्‌'जी की भरमार, 
बाजार में सरते व तेयार विदेशी साल की खपत, कच्ची सामग्री के शोषण, देश के बाद्दर रजिस्ट्री 
की हुईं कम्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर अ्रधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों झौर मृद्रा- 
सम्बन्धी नियंद्रणों से बचने की चाल हों अथवा ब्यापारिक संरह्णों के बहाने श्धीम देश के 
ब्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकंडे हॉ-- चारतविक सत्य तो यही है कि राज- 
नीतिक प्रभुत्व ही आर्थिक पराधीन्ता या आशिक ग्वत्म्रता का पंसला करता ऐ । और प्लि० 
शिनवेल भारत की समस्या को जब राजनीतिक नहीं आधिक बताते हैं तो वे ज्ञान्यूक' कर गणात- 
बयानी करते ६ । जब इंग्लड में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जेसे व्यक्ति सुमाफ़ा कमाने पर प्रतिबंध जगाने 
की बात कह्दते हूं त्ताकि काम की उचित अझवस्थाएँ हों तो भारत-जेसे देश को झपने कच्चे माल की 
हिफाजत करने, आयात्‌ रोकने, जकात पर नियंत्रण करने, रेज्रों के महसघूलों की देख-रेख करने भर 
सुत्रा व विनिसय-प्रणालियों पर नियंत्रण रखसे के लिए और सी कितमा स्घतंत्न होने की भावश्य- 
कता है ? ब्रिटेन इन्हीं सब जरियों से भारत में अपनी झ्रार्थिक नीति बनाता है । मजदूर-दक्ष के 
कट्टरपंथी सदस्य मि० शिमचेल मे भारत के संचन्ध में यही कहा और सच मी यही है कि परमाष्मा 
भारत की श्रपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अ्रच्छा है। 
भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक झौर चर्चा हुई। हधर पार््ीमिंट के 
कुछ सदस्यों के दिसाग पर ब्राह्मणों का भूत सवार हो गया । सर दर्बर्ट बिलियग्स ने कट्ठा क्षि 
भारत से अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को संसार के सबसे कठोर--प्र दा्णों के 
शासन में रहना पदेगा । मि० चर्चिक्ष ने आशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश 
का पद्‌ प्राप्त कर लेगा । हमें रेसमजे मेकडामल्ढ के ये शब्द खूब याद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोल- 
मेज-परिपद्‌ के अन्त में कट्टे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि कुद्द मह्दीनों में साम्राज्य में एक नया 
स्वाधीन उपनिवेश जुड़ जायगा । सर पर्सी रिस ने आश्चर्य प्रकट किया कि जिस भारत को घुटे स्वार्धी 
उपनिवेशों का पद प्राप्त करना है उसकी तरफ आधधघण्टे की वहस में कुछ मी ध्यान न दिया गया पशोर 
यदि २९ सदस्यों की परिष( में उसकी चर्चा एक धार कर भी दी गयी तो इससे लाभ ही वया ४ । 
बहस में अ्नुदार दल की तरफ से सर ह॒र्व॑ठं विलियरस में विचार प्रकट किया, भिन्‍्हें श्राध्म्णों के 
भूत ने भयभीत कर रखा था। आपने कहद्दा कि क्रिप्स-घोजना की भ्रस्वीक्षोति ठीक ही हुई, वयाक 
उसकी किसी ने भी प्रशंसा घहीं की । विरोधी दल के मेंता मे कहा कि झनुदर दक्ष न विट्श 
साम्राज्य के विकास को झादुश-सग्यन्धी उच्च रुप दिया है। वह उसे सपध्य और सुन्दर का प्रतीक 
मानता है, जय कि हमारे सत से वह लुरटेरेपन का ही परिणाम है । भाषने यह भी कट्दा कि रूगीत 
में प्रदेन सपने उपनिवेशों का घुरी तरह शोपण करता रहा है पर धंत में शिनयेल, एसरो घर 
प्रीमयुद सभी इस एक ही धरिणाम पर पहुँचे कि झंप्रेजों के ग्यापार को पृदि दी उसको प्रकमाश्र 
मीति होनी चादिए | 


२७ १ 
वेवल ने कदम उठाया 


आखिर चमत्कार हुआ; लेकिन उसका एक दु,खद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में 
गांधीजी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती और कद्दा जाता कि प्रिटेत्र के युद्ध मन्त्रि- 
मंडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया | पर सच तो यह था कि गांधीजी की रिहाई उनकी योमारी 
झोर आसन्न-संकट के कारण हुई । एक सप्ताह पहल्ले उनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ने के बारे में जो 
समाचार छुपे उनके कारण देश भर में घबराहट फेल गयी ओर वाइसराय के पास रिहाई के लिए 
तार-पर-तार पहुंचने क्ृगे । वेवल ने कारंवाई की, भौर तुरन्त की । वाइसराय के रूप में उनकी 
नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुई थी। घोषणा के चार मद्दीने बाद ६ अक्तूबर को वे भारत 
पहुँचे पे । श्रव इस बात को भी पूरे छुः महदीने बीत चुके थे शोर गांधीजी की रिद्वाई में देरी होने 
के कारण भारतीय जनता व ब्रिटेन भौर श्रमरीका के दूरदर्शी क्ञोग श्रशान्त द्वो उठे थ्रे। जब 
मनुष्य कुछु-न कर सका तो जेसे प्रकृति उसकी मद॒द के लिये घाई। नये वाहुसराय के कार्यकाल 
के छुः मद्दीने खत्म द्वो रहे थे कि गांधीजी १४ अ्ग्रेल़ को धीसार दोगये | उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में जो पहला घुलेटिन ज्षिकला उसमें डरानेवाली कोई बात ण थी। पर उसी दिन उनकी द्वान्नत 
एकाएक बिगढ़ने की सचना भी प्रिली। पार्न्नमिंट में गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवाक्ष 
भी किया गया, जिसके जवाब में मि० एमरी ने कहा कि गांधीजी की बीमारी पेसी संगीन नहीं ६ 
कि सन्हें फोरन रिद्दा किया जाय । ऐसा जान पड़ता था जंसे भ्रधिकारी गांधीजी की हाक्षत ग्रिगएने 
का इन्तन्नार ही कर रहे थे साकि सिंदबाद जद्दाजी के समान अपने कंधे पर चटे बुद़ठे-जेसे इस 
अभिशाप को ये भी शपने कंधे से उतार कर फंक सके। इसमें कोई शक नहीं कि चचित्न, एमरी 
झोर वेवल किसो-न-किस्ती तरह राजनीतिक शरद़ंगे को दूर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी 
एक भी मांग पूरी नहीं हो रद्दी थी । दूसरे तरीकों के नाकामयाथ टोने पर बाहुसराय के रुश् में 
भी कुछु परिवर्तत होने लगा था शोर अ्रव ये इस पर उतर शाये थे कि कांग्रेसजनों को सुद ही 
फेसल्ा करके ब्यक्तिगत रूप से पम्धईवाले प्रसाव के विरद्धू मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु 
कांग्रेसजन जितना ही दिचार करते थे उतना ही प्रस्ताव पर कायम रहने का उनका इरादा पढ़ा 
प्टोता था। इतना ही नहीं, एक शाएडिनेस्त के प्ंतर्गत कांप्रेसलर्मों पर कुछ चारोप छगाये गये, 
किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तब वया होना चाहिये ? १४ जनवरी से ६ मद्दीने के 
लिए मणरवंदी के जो भादेश दिये गये थे ये समाप्त दो रद्दे थे झौर बन्दियों को शादेशों थी ध्वधि 
बढ़ाये बिना जेल्नों में नहीं रखा जा सकता धा। इस कठिनाई को दस्त करमे के लिए प्रकृति या 
इंश्चर का वरद हस्त धागे थढ़ा । पहले जो चुके टिन जएदुबाती में प्रकाशित किया गधा उसमें 
“चिन्ता की कोई बात नहीं? जोर 'सिच ठोक हा! की ध्वनि थी। इसके याद जो सचना प्रदाशित 
हुई उसमें घबराहट थी झौर एकाएक झागाखां सहुल का फाटक प्योल दिया साया | ६ मई, १5०२४ 
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के दिन गांधीजी को उनके दुल्ल के साथ श्राज्ञाद करके पर्णकुरी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेडी 
ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान है। गांधीजी पहली बार १६२२ में जैल गये ये और '/झपें- 
डिसाइटिस” के आपरेशन के बाद रिहा कर दिये गये थे । उस समय वे अपने छू वर्ष के कारा- 
वास-काल में से सिफ दो चर्ष ही काट पाये थे। १६३० के आंदोलन सें गिरफ्तार होने के बाद 
२६ जनचरी, १६३५ को उन्हें रिहा किया गया था ताकि लार्ड देलिफेनस से प्ममौते की थार्ता 
चेला सक । ४ जून, १६३२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार भझरामरण-शअनशन 
आरम्भ करके उन्होंने इतिहास का निर्माण किया । इस अनशन के ही परिणामस्वरूप पूना का 
समर्ोता हुआ। गांधीजी ने जेज्न से हरिजन-शआंदोलन चलाने का अपना हक पेश किया और हस 
सममाति को भंग किग्रे जाने पर फिर अनशन किया। इस धार उनकी हालत ऐसी नाजुक हो गयी 
कि सरकार को उन्हें छोड़ना पढ़ा। उस समय भी गांधीनी इसी 'पर्णकुटी” में झाकर रहे थे 
आर इस बार भी यद्द कुटी उनके आगमन से पवित्र हुई, श्रोर यहीं उन्होंने स्वास्थ्य-लाभ किया । 
,.. इस समय देश को जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हालत थी उस पर एक दृष्टि ढालना 
असंगत न द्वोगा । गांधीजी की बीमारी शुरू होने के ही समय यानी १३ श्रग्नेल को जापानी 
भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर बढ़ आये | उधर पंजाब में मि० जिन्‍मा की परेशानी बढ़ रही थी । 
उन्होंने भ्रश्मनंल की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी श्रोर १८ तारीख को वस्वई से चल पडे। 
पंजाब की इन घटनाओं की चर्चा हम एक पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं । | 
सात भई को उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट कोदिसा में, सध्य में पूना में भ्ौर उत्तर-पश्चिम 
में लादौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोद्दिमा पर भ्रधिक्रार कर लिया और वे कद समय 
मित्र सेनाश्रों-द्वारा घिरे रहे । घटनाचक्र श्रप्रत्याशित दिशा में घूमने लगा। पूना में बन्दियों का सर- 
वाज तो आजाद हुआ ही, साथ ही उसे जेल में डालनेवाले भी आजाद होगये, वर्योकि राजनीतिक 
परिस्थिति की विपमता से अधिकारी चिन्तित थे और .गांधीजी का स्वास्थ्य थिगड़ने पर घद्द घुरी 
होदी दिखायी देती थी । उत्तर-पश्चिम में मि० जिन्‍ना ने एमल्ला क्रिया था, पर कम-से-कम भ्रभी 
वो उनकी योजना निष्फल द्वो चुकी थी श्रौर वे द्थियार डाल देने के लिए मजबूर होडुके थे । 
भारत के इतिद्वास की इन तीनों घटनाओं पर एक ही शीर्पक दिया जा, सकता था-- थ्राक्रमगकारी 
पर श्राक्रमण ।? अ्रप्रेज्ञ, १६४३ में गांधीजी के श्रनशन के बाद सि० जिन्‍ना ने जोन्‍कुद कट्ठा था 
जरा उसे भी स्मरण कीजिये । झपने डिछीवाले सापण में उन्होंने कष्दा था कि “गांधीजी के 
सरकार को पत्र लिखने में कोई जाम नीं है ०। इसकी बजाय यदि वे मुझे (मि० जिन्‍ना को ) 
पन्न लिखें दो सरकार उसे रोकने की द्विम्मत नहीं करेगी । बाद में जब गांधीजी ने मि० जिन्‍ना 
को पत्र क्षिखा शोर सरकार ने उसे रोका वो कायदे-श्राजम ने धपनी इस पराजय पर यह्द,कद्द कर 
पर्दा डाला कि गांधीजी को पहले बस्त्रई का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए श्रौर दूसरे पाकिस्तान का 
सिद्धान्त मान लेना चांदिए और यदि तब वे कोई पत्न लिख ती एस पत्नका रोकने सरकार 
कोई दिम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्‍ना में यह सममने की बुद्धि नथी जा चाय ज्ञ्का 
बातह्यक सममझ्त लेता, कि यदि गांधीजी बम्बइवाले प्रस्ताव को वापस कन का सयार द्वांत ता उन्द 
मि० जिन्‍ना की सद्भावना प्राप्त करने के क्षिए ठदरने की जरूरत न पढ़ती । खेकिन जिमना सा 
के दिमाग का पारा तो ल्षिनकिथगों से प्रोत्सादने प्राप्त करने के कारण हृतना ऊ घा चढ़ा हुआ था 
कि ये क्लीग के सिंद्दासन पर बेटे हुए प्रधान मंत्रियों को धादेश दे रहे थे और पक ऐसे राम- 
नीतिछ दल्ष से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने को कटद्द रहे थे, जो धपनी ततफालीन रिथिति पर 
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लीग के प्रभाव या उसके प्रसिद्ध श्रध्यक्ष के समर्थन के बिना दी पहुँच सका था । उनमें सौजन्य 
या शिष्टाचार की कभी इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने न तो श्रल्लाइबख्श की हस्या की 
निन्‍्दा में एक लफ़्ज़ कद्दा था भ्रोर न जेल में कस्त्रबा की झत्यु पर शोक प्रकट करना ही उचित 
समम्मा था । परन्तु इन गांधीनी का क्‍या शिया जाय, जो यम्बदई-प्रस्ताव को -घापस लिये या 
पाकिस्तान का सिद्धान्त साने त्रिना थिटिश सरकार के उदर को फाइ़कर बाहर निकल भझाये 
अ्ग्न जरा उस चित्र से इस चित्र की चुलना कीजिये । एक तरफ गांधीजी धर्य झौर आस्या 
विनम्रता श्र सौजन्य, सत्य थरौर भ्रहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-ध्राजसम मिथ्या 
अभिमान, अहंकार, तानाशाही मनोदृत्ति, कूटनीति श्र दावपच की सूर्ति बने हुए थे । राजनीतिक 
गतिरोध दूर करने के लिए चर्चिल भल्ले द्वी कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चादे एमरी भी 
इस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेचल ही इसके लिए परेशान हों, किन्तु मि० जिन्‍ना अपनी 
स्थिति से एुक हँच हटने या अपनी शर्तों के बाहर समस्या फे निवठारे के लिए जरा डँगली हिलाने 
अथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिद्ाई के समर्थन में एक ज्ञफ़्म कहने को 
तेयार न थे। ड 
थ्रव गांधीजी की रिहाई के पारे में कछ बातें कहने का थ्वसर श्रा गया है । जिम्मेदार 
श्रधिकारियों के काम करने के तरीके में कछ मनुष्यता की कमी रद्द जाती है। अधिकार भार 
जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रांतीय-सरकार के मध्य बेटी होने के कारण जहां मामूली हालत में एक- 
मत, पक इष्टिकोण भ्ौर श्रच्छे या छुरे एक छी फेसले से काम चल सकता था पह्टां गांधीजी के 
मासले में दमेशा दो की ज़रूरत पढ़ा करती थी । सचमुच एक स्थान में दो तल्नवार पड़ी हुईं थीं । 
ऐसी हालत में उनके एक-दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रद्दती थी--पझोर घह् भी ऐसी 
दालत में जब फि प्रिटिन और भारत के मध्य पहले द्वी एक गम्भीर संघ छिड़ा हुश्ा धा । 
कस्तूरपा गांधी का देद्दायसान २४ फरवरी, १६४४ को हुआ । यद्द साधारण शआदमी के 
समझ की बाद थी--नहीं, इंसानियत का तकाजा था कि ७९ साल के दृस्त वृद्ध बंदी को उस 
स्थल से एटा दिया जाता, जहां उसकी साठ वर्ष की चिर-संगिनी पत्नी घा झौर तीस यर्ष के 
पाथी थ्रोर सेक्रेटरी महादेव की समाधियां उसकी नक्षर के हसेशा सामने रद्दती थीं और उसके 
मस्तिष्क में भावना का सागर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पटकर दूसरे किसी भी 
च्यक्ति का अन्त हो घुका द ता झौर गांधीजी का दो झौर भी । गांधीजी ने इन दोनों घटमाशों 
फो जिस दार्शनिक भवितब्यता की भावना से सहा होगा उसकी उन पर ऐसी गहरी और भीतरी 
प्रतिक्रिया हुईं होगी कि उसका बाहर से पता लगाना प्रायः सम्भव था। साधारण गेंवार जय 
दृद्दाह मारकर रो पढ़ठा है तो उसके शोक का सागर रिक्त हो जाता हैँ झौर फिर उसके मनुष्य 
फे पन्पर को फोड़कर बाहर निकलने को सम्भावना नहीं रह जाती । 
पारिवारिक सम्बन्ध व प्रेम की जानकारी रखनेवयाजा कोप्ट भी ब्यस्ति गांधोज्नी का तबादला 
पहाँ से शन्यत्र करा देता, जहां उनके मस्तिप्फ में सझुतियाँ को झाने से रोकना असस्भव था । 
जग कघ्त्रया २४ फरवरी को सरी सो गांदीजी का चहां से १४ मार्च फो हटाया जादा कोई घसम्भव 
बात मे थी । बजाय हसके सर रेशमिनाज्डश मच्सवेल ने २६ सा छो एक सवाल दे; जपाद में सिफे 
धतना ही कहां कि सरकार तयादले के यारे में सोच-विधार फरेगी | £ भर ज्ञ को जेटों के हरपेक्टर- 
जनरल शहमदइनमर फिले में झाये सपोर यन्दोंने सम्भवतः गांधिती कार उमझे दल को उसी हसा- 


क्के 
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अदहदमदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देरी की चजद्द से सरकारी दफ्तरों का ठीलापम 
आर दुद्दरी दृझ्ृूसत थी। पर मलेरिया किसी की पर्वाह्द नहीं करता--यहां तक कि मेक्सवैल औौर 
ब्रिस्टोवी की भी नहीं। रोग का कीटासु सरकारी अ्रफसर से श्रधिक शक्तिशाली होता है झौर 
जो काम बढ़े-से-बड़े अफसरों से नहीं हुआ चद्द उसने कर दिखाया । 

गांधीजी की रिहाई का सभी जगह स्वागत किया गया। अमरीका में इसके बाद कांग्रेसी 
नेताश्रों के छुटकारे तथा राजनीतिक श्रढ़ंगे को दूर करने का नया प्रयत्न होने की भराशा करना भी 
स्वाभाविक द्वी था। अ्र्र दवा किस तरफ बहने लगी थी, यद्द इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान के 
एक अधगोरे अखबार ने ल्षिखा कि “गांधीजी की रिधद्ाई नेतिक व राजनीतिक दृष्टि से उचित ही 
थी ।” एक-दूसरे अधगोरे अखबार ने सलाह दी कि गांधीजी कौ श्रब कम-से-कम कुछ समय के 
लिए सममोता कर लैना चांध्विए । उसने यह भी कद्दा कि पाकिस्तान के सिद्धांत पर विघार करने 
के लिए गांधीजी चादे जितने उत्सुक क्‍यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्‍योंकि 
उन्हें श्रपने सम्प्रदाय का सी तो विचार करना है। उसने यह भी कहा कि गांधीजी जो भी रच- 
नाव्मक प्रयत्न करेंगे उसमें लार्ड वेवल पूरी तरह सहयोग करेंगे। सभी तरफ से राजनीतिक गति- 
रोध दूर करने की इच्छा प्रकट की जा रही थी और कट्दा जा रद्दा था कि यदि गांधीजी चाहें तो 
ऐसा कर सकते हैं। ऊपर जिन श्रखबारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पदले 'स्टेट्समेन' 
ने आगे कहा --“परन्तु हमें समझौते को दीधकालीन सम्भावनाएं राजनीतिक जोम्र में धच्ची दी 
जान पढ़ती हैं । राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवद्वार-बुद्धि उच्च-क्रोटि की है। इस दृष्टि छे 
उन्हे जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में का््रेस ने श्रगस्त, १89२ में युद्ध के संकटकाज् में 
अपने ऊपर सामूद्दिक सत्याग्रह चत्नाने की जो जिम्मेदारी ली थी वद्द यदि नेतिक दृष्टि से 
अनुचित नहीं तो कम-ले-कसः राजनीतिक दृष्टि से दोपपूर्ण थी।”” 'स्टेद्समेन! के हस कथन में 
यह ध्वनि निकल्नती है कि नेतिक दृष्टि से कांग्रेस का कदम बिल्कुल गन्नत न था। 

इस प्रकार गांधीजीने आगाखां महत्न में श्रपने कमरे से फाटक के बाद्दर जो चनद फदस 
रखे उससे भारतीय राजमीति का केन्द्रविन्दु. एक ही झटके से वहां पहुँच गया। इससे पवा चलता 
है कि उस समय देशकी राजनीतिक अचस्था कैसी नाशुक थी और शारीरिक दृष्टि से धजन एक 
मन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के क्षिए वे कितने चजनदार साबित हुए | 
कहा जाता है कि योगी श्रपना चजन ९० सेर घटा या बढ़ा सकता हैँ । दाइ, मांस भर चाम का 
वन्नन तो मन, सेरः थोर छुटांक में श्रांका जा सकता दे किन्तु उस भावना का जो राष्ट्र को अनु 
प्राणित करती है, उस झास्धा का, जो भारी पर्वतों को एिला देती है, चजन असीम हैं । अ्रशक्त, 
रक्तदीन, खून के दबाव की कमी से पीदित, २१ मह्दीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी 
का ऐसा ही वजन था। श्रव वह 'पर्यकटी' के उन्मुक्त वायुमण्डक में सांस लेने को भराजाद 
थे--अ्रब चद्द आगाखां महल से चाहर आ गय्रे से, जिसमें उन्दोंने जेल के रूप में प्रवेश किया 
झौर समाधि-भवन के रूप में छोड़ा । 

गांधीजी की रिदाई के सम्बन्ध में एक सद्दस्वपूर्ण, किन्तु सनोर॑ज़क बात और भी दे। 
इसका श्रेय किसे दिया जाय ? और न छोड़े जाने के परिण[मस्वरूप यदि कोई दुर्घटना हो जाती 
तो उसके किये कौन जिम्मेदार होता ? रिध्वाई के एक या दो दिन पहले मि० एमरी ने कहा था 
कि जेल के भीतर भौर यादरवाले कांग्रेसलनों में सम्पक कायम करने की इजानत ये नहीं दे 
सकते । रिहाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने वाइसराय के कंधे पर ढाका दी थी । रिहाई 
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से कुछ घसय पूर्व घाइसराय दिरतली में मौजूद न थे भर यद्द भी नद्दीं बताया गया कि घह कहां 
गये हैं । उस समय शासपन-परिपद्‌ के भी सिर्फ दो द्वी सदस्य दिल्ली में मोजूद थे । यदि जिम्मेदारी 
चाइसराय की थी, जेंसाकि मि० एमरी ने कहद्दा था, तो बह सिफे भारतमंत्री,युद्ध-सं ज्रिमंडल और प्रधान- 
मंत्री के द्वी प्रति न थी, बल्कि उनकी अपनी परिपद्‌ से भी उसका कुछ ताहलुक था। लाई वेचल 
के पूर्वाधिकारी ने जो यद्द कद्दा था कि & अगस्त, १६४२ को गांधोजी की गिरफ्तारी का शासन- 
परिपद्‌ के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वद्द केवल अ्रद्ध-सत्य था । पाठकों को सम्भवतः स्मरण 
होगा कि सर सी० पी० रामस्वासी अय्यर ने पद-अदहदर करने के एक पखवारे के भीतर जो इस्तीफा 
दिया उसका एक कारण यह भी था कि $ श्रगस्त, १६४२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का फसला 
हो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के इरादे से गांधीजी से मिक्षने की उनकी योजना 
अधूरी रद्द गयी । यद्द भी बढ़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १६४३ के अ्रनशन 
के समय गांधीजी को न छोड़ने का निश्चय भो परिषद्‌ के अ्रधिकांश भारतीय सदस्यों की रजामंदी 
से हुआ था श्रौर तीन भ्रल्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देना पढ़ा 
था । फिर इन “असिद्ध भौर देशभक्त” भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी 
की रिद्वाई के सम्बन्ध में क्या थी ? चाइंसराय दिल्ली से बाहर थे श्रौर उन्होंने हन “प्रसिद्द भौर 
देशभक्त”! व्यक्तियों की सत्नाह्व के ब्रिना ही फेसला किय्रा | श्रभी द्वाज्न में ढा० खान ने कष्दा था 
कि वे सरकार के एक अधिकारी के रुप में नहीं, चक्ष्क खुद सरकार के द्वी नाते बोल रहे हैं । प्रश्न 
यह था फि रिद्वाई के सम्बन्ध में सरकार से सलाद ज्ञी गयी या नहीं ? हि 
अब क्या हो ? गांधीजी की रिद्वाई के बाद भारत में द्वी नहीं, इंग्लंड भ्रौर अमरीका में भी 
यही सवाल उठाया जा रद्दा था । न्यूयाक के “ईवरनिंग टाइम्स” ने साफ ल्फ्ज़ों में मंजूर किया कि 
सेंसर की कड़ाई के कारण अमरीकावाज़ों को गांधीजी की गिरफ्तारी के समय की असली द्वाक्षत 
मालूम नहीं दो सकी । रिद्ाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों? से हुई है, इस बद्दाने को किसी ने मद्ृस्थ न 
दिया झोर एक-एक करके सभी पन्नों ने यद्दी सत्त प्रकट किया कि अधिकारी अ्रवसर मिक्नते ही 
इस कह जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जिस प्रकार सर झोसवाल्द मोसले को फ्लेबिटिस के 
कारण सुक्त किया गया उसी प्रकार गांधीजी को मक्षेरिया, खून की कमी घ रक्त के दवाव झादि 
के कारण रिहा किया गया। जो भी दो, कम-ले-कम सभी इस विपय में तो एकमत थे कि कार्य- 
समिति के सभी सदस्यों को तुरंत रिद्ठा किया जाय और एस तरह सममोते का एक और प्रयरन 
किया जाय । जापान के विरुद्ध स्वोगीण युद्ध चलाने के लिए सिर्फ सेना में मर्ती करना दह्वी काफी 
म था। यद्द यात भी ध्यान देने की थी कि इस बार जापान का दमज्षा सोमा की मसुठभेद मन होकर 
सारत का पूरा झ्ाफ़मण ही था। इस बार एक जापानी वायुयान-वाहुक और कुछ क्रज़र सया 
विध्यंसक जद्दाजों फा काफिक्ता दिखाई देने का सवात्न न था, जेसाकि ६ धग्रेल्न १६४२ फो हुथा 
था, बल्कि इस घार तो ज्ञापानी भासाम झौर थंगाक्ष के हिस्सों में घुस झाये थे शौर स्थिति पहल्ते 
के मुकाबले में कहीं ज्यादा संगीन थी । 
खेर, गांधीजी जिन किन्‍्हों भी ज्ारणों से रिद्ा हुए हों, झय ये धाजाद ये। अब उनकी 
दुरुस्‍्ती सुधर चल्ली धी---या कम-से-कम ऐसी हो गयी थी कि मामूजी रामझाज कर सर्फ। हद 
उस राश्ननीपिक चार्ता को फिर से चल्ञाना, जो ६ अगस्त १६४२ को पुफाएक भंग फर दी गयी थी, 
प्रिटिश सरकार का दी काम था। साधारण तौर पर यह भो विश्वास किया जाता था कि जिस 
तरह महदृष्मा गांधी ने गांधी-अ्रविन-वार्ता झौर समझौते से पूर्व ६४ फरवरी, १६३१ को 
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लाई श्ररंदित को पत्र लिखकर बातचोत शुरू की थी, उच्ी तरद्द इस बार भी गांधीजी वाइसराय 
को मिज्नी तोर पर पत्र ज्लिखकर उस जगह से वार्ता श्रारम्भ करेंगे, जहां से बह भंग हुई थी । साथ 
दी यह भी विश्वास किया जाता था कि ल्लार्ड तिनल्िथगों के समय जिन सतसेदों के कारण सम- 
मौता नहीं हो रहा था उनकी बाधा लाई वेवक्ष के घामने नहीं उठानी चाहिए । सर स्टेफड क्रिप्प 
के श्रागयन के धसय एक बार सी यह नहीं कहा गया--परोक्ष रूप से भी नदी---शि एकता फ्रे 
श्रभाव में उनकी योजना अमल में नहीं लाई जायगी । सर स्टेफर्ड क्रिप्स रूस में सफलता प्राप्त 
करके ल्ोटे द्वी थे झोर वे इस बात से भो परिचित थे कि भारत को दुशा उस समय जारशापी रस 
के ही बहुत कुछ समान थी । सर स्टेफडे यह भी जानते थे कि भारत अभाव, भुखमरी, मिरत्तरता 
तथा साम्प्रदायिकता की जिन व्याधियों ले पीड़ित था, वे जारशाही रूस में भो वर्तमान थीं प्रोर 
जार"०के रहते उन्हें मिदाया नहीं जा धका । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में प्रिदेन के 
निरंकुश शासव का श्रन्त कर दिया जाय। उनकी योजवा का मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण 
स्वराज्य के साथ द्वी अपना विधान तेयार करने की थाज़ादी देना भी था। श्रग्नैल के श्रारम्भ में 
भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महत्वपूर्ण अंगों पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले 
८ अगस्त, १६४० की घोषणा में और फिर बाद सें कांग्रेस को योजना की प्रप्तफलता के लिए 
जिम्मेदार 5ह_राने के उद्देश्य से मद्द॒त्व प्रदाव किया गया धा। सर स्टेफ़ढ ने श्रपने दिल्ली पहुँचने 
के एक सप्ताह बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भापण करते हुए भारत की भौगोलिक 
एकता तथा चिभाजन और संघवाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न आदर्शों का जिक्र किया 
और कहा -- 

“हून तथा दूसरे कितने ही सुझावों पर सोच-विचार श्रौर बहस की जा सकती है, किन्तु 
अपने भावी शासन के लिए उपयुक्त प्रणाली छुनते का कार्य क्रिप्तो बाहरी श्रघिकारी का ने धोकर 
खुद भारतीय जनता का ही है ।”! 

इसलिए स्पष्ट दे कि इस परिस्थिति में न तो अंग्रेजों के लिए विभितत सम्प्रदायों के बीच 
पहले समझौता होने की शर्ते उपस्थित करना डचित था भोर मे झ्लस्क्िम ज्लीग दी सिटिश-सरफार 
से पाकिसान स्थापित करने की अपील कर सकती थी । द्वतना ही नहीं, मुसलमानों में सिफ मुध्यिम 
ल्लीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती थो, क्योंकि नेशनक्ष मुरक्षम कास्फ्र स 
खाकृसार, जमीयतल उलेमा, श्रद्धरार और सोमिन शुक स्वर से पाकत्तान के वचराधा थे। अन् 
ब्रिटिश सरकार के पास पिछले २१ महोनों के इतिहास को भुलाकर राजनीतिक समस्या पर गास्भी- 
रतापूर्वक विचार म करने का शोर कोई बद्धाना न था। जद्दी तक यांघोंग्ो का सम्बन्ध था, उनके 
रुख का अंदाज ६ झगरुत १६४२ से पहले की उनकी मनांबृत्ति से क्षगाया जा सकता ६&॥ याद 
वे और उनके साथी गि/फ़्तार न कर लिये जाते तो निश्चय हो थे बाइसराय को पत्र लिसते। 

परन्तु गिरफ्तार द्वो जाने के कारण थे ऐसा न कर सके। इस तरइ ६ मद, १६४४ का उन्दनि 
अपने को एक ऐसी कद ई के सेमापति की स्थिति में पाया, जो कभी छठ हो नहीं गई । 0 
रक्त भौर आऑंधुच्चों से सने इन इक्कीस मद्दोनों का काई चाहदरव हवा ने था ग्रोर गाधाला धाइसराय के 
झागे अपने विचार दिना किसी बाधा के जादिर कर सकते थे । मि० एमरी मे रिध्वाई के स्थार: 
सम्बन्धी कारणों पर कामन-सभा में जो इतना जोर दिया था उसमे गांधीजी को शाजझ़ादी में 
कोई बाधा नदीं पढ़ सब्ती थी । सचो बांव ठो यदद थी ड्वि गाँवोजों को रिाई टनऊी शारीरिक 
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अवस्था के कारण नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई परिस्थिति की वर्जद्र से हुईःयी तीर लाई 
हलिफेक्स ने भी यही सत प्रकद किया था। ज्ञाड हलिफेक्स तक के मुह से कभी-कमी सच बात 
निकल पढ़ती है, योकि कमी-कभ्ती थे सत्य पर पर्दा ढाक्ते हँ, जसे क्लि उन्होंने एक चार कहा 
कि अंदरूनी रूगड़ों के कारण भारत घ फिलिस्दीन-जेप्ते मुल्कों को आत्म-निर्णय का अधिकार 
नहीं हो सकता । द्विन्दुस्तान की द्वालत में जो तव्दीजी आ गयी थी वह तो इतनी साफ धी कि 
उसे बताने के लिए ल्वाड दैज्िफेस्स के कुछ कदने की ज़रूरत न थी। यद्द बदली हुई परिस्थिति 
ही तो थी, जिसमें जापानी, जिन्‍्दें भारत की उत्तर-पूर्वी सीसा से एक सप्ताह में निकाल दिया 
जाना चाहिए था, दो मद्दीने तक बने रद्दे । इस बदली हुई परिस्थिति में घाइसराय से कुछ कहने 
का गांधीजी का श्रधिकार था-- उनका कर्तव्य था। अपने अआादश ज्लाडे एलेनग्री की तरद्द लाई 
वेवल अपने मन में सोच सकते थे--' जिन्दगी में मुक्के इससे अधिक कठिन परिस्थिति 
का सासना नहीं करन पड़ा। कसी-कभी में अप्तम्भव स्थिति में पढ़ जाता हूँ भौर फिर 
सुफे उससे जल्दी-से-जल्दी निकत्षना पड़ता दे ।” सचमुच प्रिदिश-परकार क्ार्द एलेनबी को जो 
आदेश देती थी उनको अमक्ष में ज्ञाना अश्रप्तस्भच द्ोता था। पहल्की कठिनाई तो यद्द थी कि मित्र 
एक संरक्षित राज्य था, जब कि भारत अधीन राज्य है। यदि एक तरफ ज्लाद एलेनबी को हम्लेट 
में श्रनिच्छुक ब्रिटिश मंत्रियों से भोर कादिरा में एक कद्दरपंयी शासक से मिन्न के लिए स्वाधीनता 
झौर बेघ शासन प्राप्त करने के लिए. कगड़ना पढ़ता था, तो दूसरी तरफ लार्ठ वेवज्ञ को एुमरी 
ओर चर्चित्न-जेसे श्रनिच्छुक मंत्रियों से सुलकना पढ़ा था। जहद्दां ला एलेनवी को प्पनी मांगें 
पूरी कराने के लिए इस्तीफा देना पढ़ा चद्ठां ज्ञाडं पेवल का काम कुछ भ्रासानो से हो गया। ऐसो 
परिस्थितियों में यदि लोग यह खयात्न करने ज्र्ग कि सिर्फ गांधीजी की रिद्वाई काफी नहीं है 
भौर इसके बाद कांग्रेसी नेताश्रों की रिद्ाई भर राजनीतिक वार्ता को शुरूभघात द्वोनी चाहिए सो 
श्राश्नर्य दी क्‍या है ! परन्तु दूसरी तरफ से ये विचार प्रकद क्विप्‌ गये --गांथीज्ी के सामने 
अन्दरूनी रग़ों को मिटाने भ्ोर जद्दां मुमकिन द्वो वहां युद्धकाज्ञीन सरकारों को जनमत फे श्धिक 
पास ले जाने का बेमिसात्ञ मौका पंदा हुप्रा है । आशा को जाती ई कि गांधोनों सिर तन्दरुस्ती 
की नियामत ही द्वातित्ञ नहीं करगे बल्कि देश के सर्वात्म द्वितों को भी थ्रागे बढ़ावेंगे ।?! 
'टाइम्घप ग्राफ इण्डिया! के इन विचारों का 'स्टेट्समेन! ने श्धिफक उत्साह से समर्थन किया । 
उसी स्टेट्समेन' ने जो पिछले २१ मद्दीनों से कांग्रेप्त की नीति को कह आलोचना कर रहा था । 
'स्टेट्समेन! ने कहा कि, “हससे सिफ भारत के करोड़ो प्राणियों को हो खुशी मे होगी 
चल्कि मोजूदा हालत में नंतिक व राजनीतिक दृष्टि से यद्दी ठीक भी दे । सरकार की कार्रवाई शुरू 
में दूसरे कांम्रेसमर्ना की रिद्ाई के ही समान है घोर शमी राजनीतिक शआधघार न होने एर भी 
इस छेत्र में झ्ागे जाक्षर दुसकी सम्मावनाएं बहुत अधिक हैं। राजनीतिक्ष के रुप में गांधीनी को 
घ्यायहा रिक चुद्धि उच्च कोटि फी इस दृष्टि से डउन्दें ज्ञान लेना चाद्धिएु क्वि उनके नेतृत्व में 
कांग्रेस ने भगस्त, १६४२ में युद्ध ऊुटकाज्ञ में अरने ऊरर सासूद्विक खा्याप्रद चद्याने की 
जो जिम्मेदारी लो थी वद् यदि नतिक दृष्टि से श्रनुदध्धित नद्ों तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से 
दोपपूर्ण घो। जाई बेवल की तरद गांधीजी का ब्यन्तितव एक से श्धिक बार इतना ऊंचा पध्रवरय 
उठ गया है हि उन्होंने सावंजनिक रूप से 'मपनी गलतियों को मान लिया है 7 
गांधीजी की रिदाई के बाद गतिरोध दूर करने के खिए दोस कारंबाई करने के स्लिए 

विटिश दे प्मरोदो खोझमत की झावाज्ञ शशि स्ए्ट थो। वहीं के प्ष्यपारों व सार्यत्॒निद्ध 
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न्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया। 

इस समय समाचोर-पत्नों में जो होहछा मचा हा था उसके बीच लंदन के 'टाहइस्स! ने 
जो पिछले २१ महीनों सें कभी सहानुभूति, कमी मौखिक समर्थन और कभी खुली शत्रता का 
रुख दिखाता आा रहा था, अपने दिल्ली-संवाददाता-द्वारा भेजा हुआ एक शरारत-भरा विवरण 
प्रकाशित किया, जिसका ठक्कर बापा ने तुरन्त दी करारा उत्तर दिया। 

कस्तूरवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोप के मन्त्री श्री ए० वी० उक्कर ने १३ सई को समाचार- 
पत्रों के ज्षिए निम्न वक्तव्य दिया है :-- * 

“मेरा ध्यान “बास्बे क्रांनिकल! में प्रकाशित एक ख़बर की तरफ दिलाया गया है, जिसमें 
लन्दन के टाइम्स” में उप्चके नश्री दिल्ली-सम्बाददाता-द्वारा भेजे गये कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय 
स्मारक कोप की श्राज्नोचना का हवाला दिया गया है.। “ठाइम्सः के नयीदिल्ली-संवाददाता ने 
आरोप किया दै कि यांधीजी ने कोष के संचालक-मण्डल की अ्रध्यक्षता कांग्रेत-झार्य को पुनरुजी- 
वित करने के इरादे से स्वीकार की दै । गोकि पद्चले सी महात्मा गांधी के बारे में कितना ही भ्रम 
फैज्लाया जा झुका है, फिर भी में यद्द श्राशा नहीं करता था कि ढाक्टरों की राय पर रिद्दा होने 
के इतने जल्दी ही गांधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण श्राक्रमण किया जायगा । 

“में जनता का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हुँ कि कोप के लिए 
अपीलकर्ताओं ने ६ मार्च को ही आशा प्रकट की थी कि जेल से छूटने पर गांधीजी के लिए द्वस्‍्ट 
की अध्यक्षता स्वीकार दरन! सम्मव दो सकेगा । लंदन टाइम्स” के नयीदिद्ली-स्थित संवाद- 
दाता को ज्ञात द्वोना चादिए कि १० मई को द्वस्टियों की वेठक के बाद जो यह घोषणा की गयी 
कि गांधीजी ने ट्रस्ट की श्रध्यक्षता स्वीक्षार करली है, वह वास्तव में दो महीने पूर्व प्रकट की गयी 
इच्छा की द्वी पूर्ति है । 

“यहां में साथ ही यह भी वता देना चाहता हूँ कि गांधीजी इस ट्रस्ट के प्रध्यक्ष होने के 
श्रनिच्छुक थे और उन्होंने तो सिर्फ टूस्टियों का सब रखने के क्षिए द्वी उसकी श्रध्यच्चता स्वीकार 
की है। कोष में धन-संग्रद्द करने के लिए गांधीजी के विशेष प्रयत्नों की भी कोई श्रावश्यकता 
नहीं थे । छोप के लिए धन एकत्र करने का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है झोर संवाददाता को 
जानना चाहिए कि स्वर्गीया श्री कस्तूरब्रा की स्टूति के प्रति भारत की भावना के प्रति संदेह कभी 
धघ था झौर निश्चय ही २ श्रवतूबर से पूर्व ७४ लाख की पूरी रकम श्रवश्य एकत्र द्वी जायगी । 

“मैं यह सी कह देना चाहता है कि धन-संप्रद्द के कार्य में लगी हुई स्त्रितियों पर जो यह 
घारोप लगाया गया दै कि वे मुख्यतः कांग्रेतत का द्वित श्रम्नसर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार 
को शोसा नहीं देता । स्वर्गीया कस्त्रबा देश भर की अ्रद्धा-पात्न थीं भौर उनकी स्मृति को 
स्थायी बनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्री-पुरुषषों ने सवाददाहा के 
इस कार्य पर नाराजी प्रकट की है । 

“सजनीतिक मतों तथा आदशो के प्रचार के लिए गांधीजी अ्रप्रस्यक्ष साधनों का सहारा 
कभी नहीं लेते । इस सम्बन्ध में उनको नेक्नीयती दुनिया भर सानती है । फिर भी झके 
विश्वास है कि टाइम्स का संवाददाता अपने मूल विषरण में यद्द संशोधन अवश्य का देगा, 
क्योंकि उससे पत्र के लाखों पाठकों में गल्लतकइमी फेलने की सम्माचना इ।|# 

गांधीज्ञी को आझागाखां महल से रहाहू का खधादर जब सुनाया यया हा उनके मांग्तक्र 
पर इसझी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक रजक गांवानी के सेक्रेटरी क्रो प्परेलाज् के उस खेर 


अध्याय २४ : वेवल ने कदस उठाया १४३ 


से मिलती है, जो उन्होंने 'आ्रागाज़ां महल में श्राखिरी दिन! शोक से लिखा था और यूनाइटेड 
प्रेस” की मार्फत प्रकाशित हुआ था। 

प्री प्यारेलाल लिखते हैं.---“गतचर्प छु; मई के कितने दी दिन झौर सप्ताह पहले गांधीजी 
के आगाखां मद्दल ख्ले हटाये जाने की श्रफवाद फेल चुकी थीं । € मई के सुबह जेकों के 

इन्सपेक्टर-जनरत जब वहां श्राये तो कुछु बता नहीं रद्दे थे । उन्होंने प्िफ इतना दही पूछा कि 
क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी सोदर या रेज्न-द्वारा १०० मील की यात्रा का भ्रम सद्दन 
कर सके 

“गांधीजी सरकार से लगातार अपने को आगाखां महल से हटाने का अनुरोध करते था 

रहे थे | गांधीजी को दुःख इस बात का था कि उनके लिए हृतनी बड़ी कोठी का किराया दिया 
जाता है, गोकि दाइस्स! ने इसे एक ऐसा बेहूदा बंगला बताया है, जो फौज से घिरा रद्दता था। 
गांधोजञी श्रपनी पीड़ा को हन शब्दों में प्रकट करते थे--वे अ्रपना धन थोड़े ही खर्च कर रहे हैं। 
यद्द धन तो सेरा--देश के गरीबों का दे । जब लाखों व्यक्ति, भूख से जान दे रहे हो तय हुस धन 
का श्रवश्यय पाप है, । भौर फिर पघरकार को इतने पहरेदार रखने की भी क्या जरूरत दे ? क्‍या 
थे नहीं जानते कि में भागने का नहीं हूँ। 

“सम्ाचारपत्रों को देखने से पता चत्नता था कि इस स्थान का सम्पन्ध दो स्वर्गीय स्व॒जनों 
से दोने के कारण बाहरवाले मित्र गांधीजी के वहां से हटठाये जाने का प्रान्दोज्नन कर रहे थे । 
दूसरे जेल्न के अ्रधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वह्दां मल्लेरिया का जोर श्रधिक् था। इसलिए 
हम सभी तथादले की भाशा कर रद्दे थे । तरहद-तरद्द को बातें फेल हुई थीं ! क्या सरकार गांधीजी 
को किसी साधारण जेल में ले जायगी या वह्द द्मे श्रलग-अलग कर देगी ? क्या बापू का स्वास्थ्य 
इन तबादलों के श्रम को बर्दाश्त कर सकेगा ? 

“झआगाखझां पैलेस में गांधीजी को छोड़कर हरेक भादमी इसी दुविधा में पढ़ा था। गांधीजी 
को सिर्फ़ एक द्वी बात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मध्ये इतना खर्च न होना चाहिए । 
झौर रिद्वाई की बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं-थाई थी । हमें विश्वास था कि सरकार गांधीजी 
को स्वास्थ्य की बिनापर छमो न दोड़ेगी । 

“करीब ५ बजे हम से कद्दा गया, यरवदा जेल से जो केंदी हमारे लिएु काम काने भ्राते 
ये उन्हें हमें जल्दी बिदा कर देना चाहिए । उनके जाते ही स्थानीय सुपरिथिंडेंट के साथ नेज्ञों के 
एन्सपेक्टर-जनरक्ञ गांधीजी के कमरे में भाये | गांधीजी के स्वास्थ्य का एल पूदु चुकने पर उन्होंने 
कहट्दा कि गांधीजी झपने दुज् के साथ अगले दिम सुगद्द आठ बने बिना किप्री शर्त के छोद दिये 
जायेंगे । गांघीमी चघकरा गये । उन्द्रोंनेि कष्ठा--क्या आप मजाक्त यो नहीं कर रहे ) लेह्ों के 
इन्सपेक्टर-जनरल ने कष्टा--नहीं, मे डोछ ही कद्द रहा हैँ । यदि श्राप चाई तो स्वास्प्य सुधरने 
तक कछु समय के लिए यहां यने रद्द सकते हूँ । पहरेदारों को कत्न हटा लिया ज्ञायगा और सब 
झापके मिन्र आजादी से झापके पास हवा सके या भापद्दी चाहे तो पूना था बस्यई सें अपने कियी 
मित्र के यहां जाकर ठहर सफते हैं । निश्नी तौर पर में तो झापको यहां न रहस्ने की हो सलाह 
दूगा। यह फॉलो इलका है। यहां सीढ दुर्शन बगेरद्द के लिए चझायेगी सो ऐसी कारई मृदमेद 
हो सकती हू, जो झापके क्षिए दुःसद दी । 

“रद्द दीच में गांधीनी संभद्ष गये । ये मुस्कराये घोर अपनी सहज गिनॉदिशीकछता से, शिसे 

होने कठिमन्से-फठिम समय में भी नहों छोड या, कद्ा--घरगर में पूना में रह) शो परे रेस- 
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किराये का क्या होगा ?? जेल्षों के इन्स्पेस्टर-जनरल बोले---'घद आपको पूना से रचाना होते समय 
समिल्न जायगा ।? गांधीजी मे उत्तर द्या- अच्छा, तब में पूना दो या तीन दिन ठद्दरूंगा । 

“डस दिन अपने कंधे ले जिम्मेदारी हटने के कारण सब से श्रधिक छुशी सुपरिटिडेंट व 
जेलों के इन्सपेक्टर-जनरक्ष को हुई । 

इसके कुछ द्वी समय वाद जेक्षों के इंस्पेक्टर-जनरल चल्ले गये । दम लौग सब नजरबंद 
केग्प में भोजन करने चले गये । वह सायंकाल ६ श्रौर ७ के मध्य का समय था। जब में वापस 
आया तो गांधीजी गददे सोच-विचार में निमग्न थे। थे कुछ दुज्जी दिखाई दिये । जेल में गीमार 
होना उनकी नजर सें एक बहा भारी पाप था शोर बीमारी के कारण रिहा होने पर थे प्रसन्‍त नहीं 
वे बोले-- क्या वे मुझे सचम्॒व् बीमार होने के कारण छोड़ रदे हैं?” फिर कु संयत 
होकर उन्होंने कद्ा--खिर, जो कुछ वे कहें वही मुझे मानना चाहिए । 
हमने जेल में सात साल रहने की तेयारी करली थी । गांधीनी श्रक्सतर कहा करते थे 
कि उन्हें युद्ध के बाद ही रिद्वाई की उम्मीद है । चू'कि युद्ध समाप्त होने की द्वात् में कोई आशा 
न थी इसलिए वे सात साल जेल्न में रहने की उम्मीद करते थे श्लौर इन सात वर्षों में से २१ 
महीने हम बिता चुके थे । इसलिए अ्रधिष्त समय तक ठहरने के लिए हमने जो चीजें हकट्टी की 
थीं, उन्हें बांधना पड़ा | सब से कठिन काये किताबों, दवा की शीशियों श्रीर कागजपन्न का बांधना 
था। दवा की शीशिरयाँ वा की बीमारी में दृकही द्वो गयी थीं। गांधीजी का श्रादेश ८ बजे नसुबद से 
पद्ले सब कुछ तेयार दो जाने का था | वे बोले--आ।ठ बजे के बाद में श्रापको एक मिनट भी 
नदूगा।? 

“जबकि हम रात भर सामान बांधने में व्यस्त थे,गांधीजी चारपाईपर पढे गस्भीर घितन में 
जगे रदे । हरेक की आंख उनकी शोर लगी हुईं थी । देश उनसे क्रितवी द्वी आशाएँ बांधे हुए था। 
श्रव जब कि उन्हें बीमारो के कारण छोड़ा जा रद्दा था वे छन श्राशाओं को कते पूरी करें । 

“सुबह प्रार्थना € बजे हुई, जिसमें सबने नहा-धोकर भाग लिया ।- इसके धाद गांधीणी ने 
जेल से सरकार के लिए श्राखिरी पन्न लिखा, जिसमें उन्होंने चद्द भूमि ,्राप्त करने का पनुरोध 


किग्रा, जिस पर वा शरीर मद्दादेवभाई का श्रंतिम संस्कार हुप्रा था। गांधीजी ने लिखा धा--यद्द 


भूमि श्रविंत दोचुक्नी है और र्विज्ञ के सुतानिक उसे शोर किसी काम में नहीं लगाया भा 


सकता [* . 

“४ इस बंदियों के रूप में समाधियों के प्रति अंतिम 
प्यारो भ्रात्माए' सो रही यीं। में सोच रद्दा था कि यदि हमारी रिहाई तीन सहीने पंदत्ने द्वी जाती 
तो हम बा की मो अपने साथ ले जाते । एकाएक मुफ़े खयाज्ञ श्राया के बाम सबस अधिक 
मातृत्व की भावना थी । वे मद्दारेव की इसेरा। के लिए अर्ेज्ञा छोड़ कर केसे जा सकतो थीं 
भोर इसोलिर वर्धा रद्द गयीं। दमने अपने-अपने फूज्ष चढ़ा दिये और माथना के बाद धर वापस 
आा गये । कांदेदार तार का फाटक बन्द हुआ श्रीर पद्दरेदार फिर अपनी जगद्ठ पर झा गया । सथ 
चक्र साढ़े सात बञ गये । पदरेदारों को छब॒ने तके और पदरा दना था | ॥॒ दी 

बम कर ४८ मिनट पर जेल्ञों के इंस्पेस्टर जतरक्ष भाये | गांधीजी ने बादर जाने के कछ्षप्‌ 
छुड्ठी ठदाई ही थी कि इनसे स्टर-मरनज्न बोसे--नहीं मद्ास्मानी,कुछ मिनट द्द्र्यि ! 

४ डूम सप्र दरामदा। में ठदर गये ।दीक झराठ बने इंस्रेस्टर-जनरक्ष के पीध दम खत, पद 

ने माँधोनों और इा० सुशोज्ा को प्रनी मोदर में बेठाया श्र दम बाकी क्योग दूसरी सोदर में 


जलि चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो 
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बैठ कर पीछे-पीछे चत्ते । उस जगद्द ६० सप्ताह बिताने के बाद दम कांटिदार तारों फे घेरे से बाहर 
निकले । हिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और पुलिस कमिश्मर हमें बिदा करने आये थे।”! 

“जैसे ही इन्स्पेक्टर जनरल की मोटर कांटेदार वार के घेरे से बाहर हुई पुलिस प्यफसर मे 
उसे ठद्दराया, मुझे बाद में ज्ञात हुआआ कि ढा० सुशीला को नोटिस दिया गया था हि उन्हें जेक्ष में 
रहने के समय की बातों की चर्चा बाद में न करनी चाहिए | गधीजीने ढा० सुशोीज्ा से हृुस पर 
हस्ताक्षर फरने को कद्दा, और पूछा--'मेरे नाम ऐसी द्वी नोटिस क्‍यों नहीं है १”! 

'पेत्चा कोई नोटिस न था | शायद श्रधिकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस 
तज्षव किया गया तो वे शाग्रद रिद्ाई से ही इन्कार कर दे | बादवाले लोगों पर भी बेसा ही 
नोटिस तलब किया गया | सभी ने पहले नोटिस पर दुस्तखत करने पर भ्रापत्ति की, किन्तु किसी 
ने तक उपस्थित किया कवि नोटिस पर दस्तखत करने का यह सतलप तो नहीं हुआ कि उसमें 
लगाया गया प्रतिघन्ध स्वीकार कर जिया गया) गांधीजी ने हस नोटिस को तनिक भी महत्व नहीं 
दिया --“आादेश इतने श्रस्पष्ट और ब्यापक ढंग से लिखा गया है कि उसके पाक्षन करने की 
किसी से भी झ्राशा नहीं की जा सकती । हम पता ज्गायेगे कि हृस का क्या मतद्य दे ।' इन शब्दों 
के साथ उन्द्रों ने बाद में ढा+ गिर्ठर से क॒द्दा कि बम्बई सरकार से हसका स्पष्टीकरण 
फराहये । 

“कार पर्णकुटी की तरफ चल्ली जा रद्दी थी, किन्तु गांचीजी घिचार में निमस्म थे । छर्न 
था की याद झा रद्दी थी। वद्दी जेल से याहर पाने के लिए सत्र से श्रधिक उत्सुक थीं। से इमसे 
पहले बाहर झरूर हो गयीं, पर ऐसा बद्द भी नहीं चाहती थीं। गांधीजी ने धीरे से कट्टा--हससे 
भ्रच्छी उनकी भोर फ्या झत्यु दो लकती थी ! था शोर मद्दादेव दोनों ही ने अपने को स्वतन्त्रता 
की बेदी पर उत्सर्ग कर दिया। वे अमर हो गये । यदि जेल से बाहर र॒प्यु होती तो यया उन्हें यह 
गौरव प्राप्त दो सकता ॥”? 

गांधीजी; की रिहाई ओर उसके बाद 

गांधीजी की रिद्दाई से देश के हजारों हितेच्छुश्नों को परिरिधित्ति में सुधार के लिए शपते- 
अपने नुस्खे' लेकर 'थागे पढ़ने का सोंछा मित्न गया । हनमें सधिकांश का हश्श्य ज्ार्ट चेबल को 
राह दिखाना था, जो इस ग्रोच में खुद बढ़े कुशल शासक हो घले थे। गांधीजी की रिद्वाई के 
समय खबर छुपी थी कि चबाइसराय मतो दिखो में ही दें झोर न यद्दी पता है कि थे कद हूँ । 
रिहाई के दो सप्ताह वाद असपारों में यद्द अफवाह प्रकाशित हुई फि लाट साहय गांधीजी पे) रिहाई 
फा झादेश् प्राप्त फरने लिए इंगलेंड गये थे झोर श्र वही गतिरोध दूर करने के विपय में युद 
मंत्रिमएदल से बाते कर रहे दे । इस झफवाद के घाधार में दो बातें मुख्य थी--पहद्ी ो घद कि 
ज्ार्द वेवज बड़े फर्मठ प्यक्ति एं झोर दूपरे यद भो कि जनता उनसे बहुन बढ़ों बारें फाने की 
उम्मीद रखती है । गांधीजी की रिधाई ही कोई घोटो बात मे थी । उनकी हंग्टोट-्याय्रा पी 
फएपना छाए एल्ेनदो फे उदाहरण को स्मरण रुस का की गयी थी, थो एंग्लेद गये थे कौर 
मंद्रिमणठज से कगदा करके घंत में मगलुज्ञ पाशा को रिद्ा बराने में सफज हुए थे । 

सब एक सरफ पाहसराय को झनेझ सद्वादें दो जा रही थीं, बहा दूसरी तरदा गांधीओ मे 
स्वास्प्य-छाभ करने के याद मि० शिन्‍मा से मिक्षने का घनुरोध भी दिया लो रहा था । एस संदंघ 
में चठामा मशरिकी ने जब वारन्द्यारा गंधिनी से घनुरोद दिया तो गांदीजी ने झूट्ा छि मिन् छिए। 
के क्षिप्‌ उनझा पिछले पएं का निमंत्रण फायम हूँ घर ये इनसे मिद्वते के स्चिए हमेशा सैयार £। 


+ 
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इससे मुस्लिम ज्लीग के मुखपन्न 'डॉन! को सि० जिन्‍ना के नाम गांधीजी के ६ मई १६४३ वाले 
उस पन्न को प्रकाशित करने के लिए झनुरोध करने का अवसर मिल्न गया, जो उन्होंने अपने प्न- 
शन के बाद वाइसराय की मारफत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था । 
यवरदा के नजरबन्द केम्प से ४ मई, १६४३ के दिन गांधीजी ने जो पत्र लिखा वद्द इस 
प्रक्रार था।--- दे" 
“प्रिय कायदे-आजम--मेरे जेल्न में पहुँचने के बाद जब सरकार ने मुरू से पूछा कि में किन 
पत्रों को पढ़ना चाद्दता हैँ, तो मेने उनकी सूची में 'डॉन! को सम्मिलित कर किया था। भव यह 
पत्न में प्रायः बराबर पाता रहता हूं । वह जब भी आता है, में उसे सावधानी से पढ़ाता हूं । मैंने 
डॉन? में प्रकाशित लीग के श्रधिवेशन की कार्यवाही को सावधानीपूबंक पढ़ा दे । आपने जो मुमे 
लिखने को श्राम्नन्न्रित किया था उससे में अवगत दो चुका हं श्रोर इसलिए यद्द पन्न लिख 
रहा हू । 

“में आपके निमन्त्रण का स्वागत करता हू। मेरी राय पन्नब्यवद्दार करने की जगद्ट भापसे 
मिलने की है । लेकिन श्राप जैसा चाहें वेसा करने के लिए में तैयार हूँ । 

“मुझे श्राशा है कि यह पत्र आपके पास भेन् दिया जायगा और यदि शाप मेरे सुझाव 
को मानने को तेयार द्वोंगे तो सरकार आपको मुझ तक पहुँचने की सुविधा दे देगी । 

“एुक वात और कद्द दूँ । आपके निमंत्रण में 'यदि' की ध्वनि है। क्‍या श्रापका मतलब 
है कि में आपको हृदय-परिवर्तन होने की द्वी हालत में ल्लिखू' | परन्तु मनुष्यों के दृदय की ब्रात तो 
प्िफ परमात्मा ही जानता है। 

“मं तो चाहता हूँ कि श्राप सुमसे--में जैसा भी हँ--मिलें । 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई दक्ष निकालने का संकल्प करके ही दम दस मद्दान्‌ प्रश्न 
को अपने द्ाथ में क्यों न ले भ्ौर फिर उससे सम्पन्ध शोर दिलचस्पी रखनेवाले सभी ज्ोगों से 
उसे स्वीकार कर! लेबें ।?” । 

समर में नहीं आता कि ढॉन!ः इस पत्र के प्रकाशित किये जाने के लिए इतना डर्घुक 
क्यों था। साफ दै कि लीग की तरफवाले जान गये थे कि पत्र में क्या है या कम-सेन्कम उसमें 
पाकिस्तान के सिद्धांत को मान नहीं लिया गया है । यदि ऐसा था, वो समस्या इक्ष न हुई दोती 
तो इस दिशा में कुछ प्रगति तो द्वोनी चाहिए थी।सच तो यद्द था कि समय मि० जिन्‍ना के 
प्रतिकूल था । पंजाब में उन्होंने मुँह की खाई थी । अब भारत-परकार ने सि० जिन्‍ना से सलाह 
लेने की बात तो दूर रद्दी, उन्हें सूचित किये बिना द्वी गांधीजी को रिहा कर दिया था | मि० भिन्‍ना 
की रटना क्गातार यही थी--“अगस्तवाले प्रस्ताव को वापस जो भौर मुझे क्षिस्लो ? अब सि० 
जिन्‍ना क्या करें, जब एक तरफ पंज्ञाब के प्रधानमन्त्री ने उनकी बात नहीं मानी और दूसरी तरफ 
भारत सरकार या कद्ठिये वाइसराय ने उनकी उपेछा कर दी । इस सब के यावजूद कोंग जिन्‍ना 
साहब से गांधीजी से मित्लने का श्रनुरोध कर रहे थे । यद्द सच ही था कि गांधीजी से मित्नने जाना 
उनकी कार्यप्रणात्नी के विरुद्ध था,पर साथ ही वे ऐसा सोच मी नहीं सकते थे। उन्दंनि गांधी जी के प्रति 
उनकी पत्नी की म्ग््यु के घम्बन्ध में एक अक्षर कद्दना डवबित नहीं समम्ता, जबकि धाइसराय आर 
लादं ई लिफेक्स तक इस सम्बन्ध में शोक श्रकट करना नहीं सूल्े थे | श्रव अछामा मशरिकी ने फिर 
कहना छुरू कर दिया था कि मि० जिन्‍ना को गांधीनी से मिजना चाहिए । इस समय गांघीनी का 
बद पत्र जिसका हवाला उन्दोंने मशरिकों को दिये अपने वार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकट 
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दो जाता है कि उसमें कोई भी बात भानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चलन गया होगा 
कि उससे गांधीजी घाटे में नहीं रहे । सच तो यद्द है कि इस “पद्ध-नग्न फ़कोर!” को गलत सिद्ध 
करने में श्रभी तक किसी को सफलता नहीं मित्री है। यही तो चीज है, जिसमें वद्द लाजवाब हैँ । 
सच तो यद्द है कि वही दसरे की गलत सिद्ध कर देता है। यही बात गांधीजी के £ मई, ६६४३ 
वाक्ने पन्न से जाहिर द्ोती है | गांधीजी कद्दतते हँ कि वे 'डान' को नियमित रूप से पढ़ते हे शोर 
उन्होंने ज्ञीग के दिलीवाले अधिवेशन की कार्यवाही भी पढ़ी है। मि० जिन्‍ना का निमन्त्रण पढ़ते 
ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निसन्त्रण एक शर्त के साथ है,किन्तु गांधीनी उस शर्तें को 
नहीं मानते और कह्दते हैं कि किसी के दिल में वया है यह नहीं जाना जा सकता । इसे तो पिर्फ़ 
परमात्मा दी ज्ञान सकता है। फिर वे कहते हैं कि जैसा भी में हूं, उससे सि० जिनना बात करे । 
भौर वे वही हैं जेसे दसेशा से रहे हैं। तव “डॉन” को निराशा हुई झोौर उसने पत्र को “म्टूत पत्र" 
बताया । क्‍या 'डान' यह झाशा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान का सिद्धांत मान लेंगे शौर 
चू'कि उन्द्रोंने उसे नहीं माना इसल्षिए यह उनकी शैतानी दै। 'ढान' ने कष्ठा कि श्रय समस्या 
पर नये इश्टिकोण से विचार द्ोना चाहिए | मि० जिन्‍ना इस सम्बन्ध में कुछु कहना ;नहीं चाहते 
थे। वे श्रपने ढंग से कुछ करने के ज्ञिपए अवसर देख रहे थे । 

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी मुसक्षमानों में कुछ ऐसी शक्तियाँ अवश्य थीं, जो जिन्‍नावाद घे 
सममौता करने के खिल्लाफ थीं । प्रोफेसर सजीद भी एक ऐसे दो राष्रयादी मुसक्षमान दैं। उन्होंने 
एक पतन्न हस सम्बन्ध में प्रकाशित किया | 

इस दिशा में अखिल-भारतीय मुस्क्षिम मजलिस ने भी कदम बढ़ाया, गोक्ति ढा८ ज्वतीफ 
मे उसके पहले अ्रधिवेशन सें कहा कि मुसलमानों के लिए ज्लीग में रद्द कर काम फरना दी 
उत्तस होगा । 

गांधीजी की रिहाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। सि० शिनवेल्न ने कष्दा कि गांची 
जी की रिद्ाई सिर्फ कुछ समय के किए है । 

मि० शिनवेक्ञ के हुस कथन में कुछ विरोधाभास भले द्वी जान पएता दो, फिन्तु परास्तव 
में यह था नहीं | गोकि पघरकार ने गांधीजी को विना शर्त के छोड़ा था, किन्तु शिनवैज्ञ ने उमकी 
रिहाई को जो कुछ समय के लिए बताया था उसका कारण यद्द था कि वे गांधीजी की मनोदृत्ति 
से भक्ती प्रकार परिचित थे । गांधीजी अपनी स्वतन्त्रता पर छगे -प्रतियन्धों को सहन करनेवाले 
भोडे दी हैं। बाद में निस्संदेह गांधीजी वाहुसराय से अपने विचार प्रकट करने के लिए पतन्न लिखते, 
इस पत्न में ये नये प्रस्ताव करते, खुद चाहसराय से मिलने की हृच्छा प्रकट करते या कायसमितति 
से अनुमति मांगते भौर श्रनुमति न मिल्षने पर जेल्न जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो जाता । 
सरकार गांधीजी घे कष्ट चुझो थी कि 'स्यूज़ क्रामिकज्न' पत्र के लिए जो भी पक्य देंगे उसका 
संसर कराता आवश्यक होगा । यद्द उन पर पहला वार धा। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का घाहसराय- 
द्वारा उत्तर होता झार हसीसे हस यात का फुंसहा दो जाता कि साँंघीज्ी की रिहा थोड़े समय 
के छिए दे या सदा के लिए । 

गांधीजञो ने कहा कि म॑ झपने जेल-सीवन द राजनीतिक परिस्थिति के याहे में तद तक कोई 
पक्तन्य म दृ'गा जब तक यह विश्यास नम हो जाय कि वक्तप्य में कोट काट-दाँट ने की लायगी | 
यह ठोक है कि यह प्रतिदंघ गांधीजी के उच्तस्पों के खिक्ञाफ़ म था, किस्तु उन्हें हर बात झा 
कोई साश्वासत नहीं दिया गया कि संसर के साधारण मभियमों के झम्तर्गंत देश से बाहुर जाने- 
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वाले उनके वक्तब्यों सें कोई काट-छाँट न की जायगी । 

रिधति यह थी कि भारत से वाहर जानेबाले सभी तारों भौर पन्नों के संघर होने का 
निय्रम था औ्रौर सरकार गांधीजी के साथ भी इस सस्वन्ध में कोई रियायत करने को तैयार भ थी। 

१६४२-४३ के उपद्गवों के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी” शीर्षक से एक पुस्तिका भारत- 
सरकार ने फरवरी, १६४३ में प्रकाशित की थी । न्यूज क्रांनिकल्! के बम्बई-स्थित संवाददाता 
ने जब उस पुस्तिका के बारे में सात सवाल गांधीजी के थागे पेश किये तो उन्होंने ही उनका 
जवाब तुरन्त चन्द क्प्जों में दिया। उन्होंने दृढ़तापू्रक कट्दा--“इन सभी शआरोपों के मेरे पास 
पूरे और स्पष्ट उत्तर दैं। यदि मुझे सवालों का जवाब देने की अजुमति मिली तो शरच्छा होते ही 
मैं उत्तर ज़रूर दू“गा ।? 

सवालों में सरकारी पत्रिका में लगाये गय्रे इन दो आरोपों की चर्चा थी--(१) ८ झगस्त 
वाले प्रस्ताव से पहले ही गांधीजी जापान से सुलह की वार्ता चलाने का इरादा प्रकट कर छुके थे; 
(२) कांग्रेस पहले दी पराजयसूलक इष्टिकोण बना चुकी थी । ये दोनों श्रारोप पुस्तिका के पृष्ठ ११ 
पर थे। सवालों में कह्दा गया कि इन आरोपों के आ्राधार पर द्वी यह धारणा बनी दे कि गांधीजी 
जापानियों के पक्षपाती दें श्रौर उनकी गिरफ्तारी पर जो उपद्वव हुए उनकी भी पहले से तैयारी 
की गयी थी। 

गांधीजी इन श्ारोपों से बढ़े छच्ध हुए । यह जान पढ़ा कि संसार के लोकमत के धागे 
वे अपनी श्रौर कांग्रेस की सफाई देने के लिए पूरी तरह तेयार हैँ। यद्द बात उस्लेसनीय है कि 
स्वास्थ्य-ज्ञाभ करने के बाद उन्हें अपने शराशाद बने रहने का भरोसा नहीं दे । 

चू'कि सरकारी विज्ञप्ति में गांधीजी की रिद्ाई स्वास्थ्य बिगड़ने के फारण हुई कष्ट 
गयी हद इसलिए विश्वास किया जाता है कि अच्छा द्वोने पर वे सरकार से अपने फो फिर नजर- 
बन्द करने का प्जुरोध करेंगे । 

' ज्ञाड द्ेज्ेफिक्ल को अमरीका सें ब्रिटेन की तरफ से प्रचार फरने के कारण ही ८ णून, 
१६४४ को शर्त बनाया गया। यदह्द स्मरण रखने की बात है कि गांधीजी श्रौर कार्य समिति की 
गिरफ्तारी के दिन ( & श्रगस्त १६४२ ) और गांधीजी की रिद्वाई के दिन ( $ मई, १६४४) 
का दैलिफेक्स ने वक्तव्य दिये। ला हैलिफेक्स ने वाशिंगटन में भापण देते हुए यह भी कटष्दा 
कि अटलांटिक अधिकार-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है. जो श्राधी शताब्दी से शिटेन की नीति 
झन्तगत न झा गयी हो । 

ल्ार्द] महोदय ने यह भी कद्दा--'भारत भौर फिलिसीन के लिए शात्म-निर्शय के प्रिद्धांत 
से फाम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक व जातीय समस्याएं माजूद ह ।॥!? 
८ गि्ञिश प्रोवव्स एण्ड प्रोवर्षियल् फ्रे जेज़! पुस्तक के शृष्ठ २६६ में ये श 
“क्राम द्विल्ल, हज एएट द्वेक्रफिल्स गुढ गाद रंलिबर अस --भर्थाव्‌ पहाड़ी, जहा के 
' हेलिंफास से परमात्मा हमारी रा करो । इस इदरण के किए ११६४ पा व दिया गया ६ | 


ये शब्द हमारे देलिफेक्स की प्रशंसा में ही कद्दे गये 
भय हमरे लिए देश की राजनीतिक परिस्थिति पर एफ विद्वंगम शॉष्ट दाना श्रतुचित न 
कारण उापनन हुई थी। यह टठनी शी 
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पर्दे झोर 


होगा। यह राजनीतिक परिस्थिति गाँधीजी की रिहाई 
कृतिक थी, जितना डपाकाज्ञ के दाद सूर्य का निक्‍क्षना या पश्चिम में चन्द्रमा छा अस्त दाना | 
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यद्द भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में चहां के प्रधानसम्त्री की विजय हुई थी झौर 
कायदे-भाजम को सुद्द की खानी पड़ी थी । 

परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर श्रार्देशिर दुज्लाल की गवर्भर-जनरक्ष की शासन-परिपद्‌ 
में नियुक्ति थी, जिन्द्दोंने पाकिस्तान के जवाब में एक नयी स्कीम बनायी घी भौर शन्‍्य उद्योग- 
पतियों के साथ मिलकर वम्बई-योजना पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर क्यि थे। इन दोनों द्वी योज- 
नाश्रों को ज्ञीगी नेता ल्ञीग की योजनाओं व ्लीग के द्वितों क॑ विरुद्ध घोषित फर छुके थे । 

इन दिनों की एक तीसरी घटना राष्ट्रीय युद्ध सोर्चा का राष्ट्रीय कल्याण मोर्चा के रुप में 
परिवर्तनथा | इस नयी स्थितिमें उसका अ्रध्यक्ू-पद पुक भारतीयको दिया गया। पहले उसके प्रध्यक्ष 
एक अवकाशम्राप्त श्राई० सो० एस० मि० प्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में खूब माम कमा चुके थे । 

गांधीजी और कार्य-समिति की रिहाई की मांग जिस लगन और दठ के साथ की जा रही 
थी वद्द भारत के ११४ सम्पादकों और ब्रिटेन के २८ सम्पादकों के हस्ताएर से भेजे गये प्रार्थना- 
पन्न के रूप में अपनी चरम सीमा को पहुँच गयी । कारण यद्द दिया गया था कि गांधीजी घ 
दूसरे नेवाओं की रिहाईसे द्विन्दू-सुस्लिम पुकता का रास्ता साफ होगा शोर राजनीतिक शंगे फो दूर 
करने व युद्ध-प्रयरन सें सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रमति द्ोगी । 

१६ जून को पार्त्नमिंट में कहा गया कि गांधीजी की रिहाई के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताश्रों 
को रिद्दा कने की समस्या पर विचार होना चाहिए । इसके जवाब में मि० एसरी ने फष्ठा ;-- 

“गांधीजी की रिहाई का, जिन्हें सिर्फ़ स्वास्थ्य बिगइने के कारण छ्ोष्टा गया है, कांग्रेस 
के दूसरे नेताओं की नज़रवन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। $ मई को कुल नज़रबन्दों की संझ्या 
४, *०८ थी ।!! 

कांग्रेस कार्यं्तमित्ति के सदस्य श्रपनी गिरफ्तारी फै स्थान से बाह्रवालों-द्वारा किये गये 
झपनी रिद्वाई के प्रभावद्वीन प्रयस्नों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उनके विचार 
स्पल्जर फे 'मेम एण्ड टेविनक्स! के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते दें :-- 

४हमने दस युग में जन्म क्षिया है। एसारे सामने जो रास्ता है उस पर हमे बहादुरी से 
घक्षना दी पढ़ेगा | इसारा फर्श बिना किसी झाशा के झपनी स्थिति पर जमे रहना है--टस रोमन 
सेनिक के समान,जिसकी एड्लियां पोस्पियाई नगर के थचश्षेप में दरयाले के यादर मिली थीं। सेनिफ 
को झपनी उद्चटी से इटने का झादेश नहीं मिज्रा था झोर हसी बीच पिसूवियस ज्याज्षामुसो का 
विस्फोट शुरू दो गया धा। यद्दी मद्दानता है। यही कुलीमता हैं। एक सम्मानित रूख प्राप्त 
करना मलुप्य का ऐसा पश्रधिकार है, जिसे उससे कोई छीम नहीं सकता ।”! 

हमारी शांति में सिफ जून, १६४४ के मध्य प्रद्माशित एक पन्न से ही याघा पद्दी । कहा 
गया कि यद्द पन्न बरिद्दार के मूतपूर्न शिफ्षामंत्री ढा* सेयद सदसूद ने अपने फस्युनिरट पुत्र को 
लिखा है । यह भी फ्ट्ठा गया कि पत्र में सापान-पितरोघी भावना के सम्बन्ध में ढिले के भीगर फे 
लोगों के सत फो प्रकट क्रिया गया है। उस समय पत्र में लिखी हुई बातों हे. दो विवरण सोगों 
के सामने घायगे । हनमें से पहले में प्रकर क्रिया गया कि पत्र में जाहिर छिय्रे गये प्रिघार 


द्वा« 
5८) सर के निजी हैं चोर दमरें से घ्यतनि नि | धो कि पिदार उनके साथियों के भी ई 
संपद मदसूदर फे निजी हूं श्र दूसरे से घ्याने निछलतों धो कि विघार उनके साधयां के भी हूँ 
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रहा है” कौर बाद सें रेडियो पर भी एसकी समीश्ा की गयो । सचमुच नोकाशादो को यह रायाक्त 


करके घदी प्रसन्नता हुई दोगी कि हमारे धंथ में यह कभी शोम्न ही उसडई दर का रूप घारण 
ते कह 
« कर सकदो है । 
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गांधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से अधिक समय बीत चका था। उनके शझगले कदन 
के बारे में इन तीन हफ्तों सें तरह-तरह की अटकलवाजियां लगायी गयीं । एक घअजुमान यह भी 
था कि मई के आखिर में वे एक ऐसा वक्तन्य दंगे, जिसके परिणामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता दोड़ 
दिये जायंगे। कुछ तो यहां तक् सोचने लगे कि गांधीजी वम्वईवाला भस्ताव चापस ले लेंगे। 
परन्तु गांधीजी चद्दान के समान अडिग थे और १३ सई को उन्होंने डाक्टर जयकर के नाम 
लिखा अपना निम्न पन्न प्रकाशित कर दिया-३-- 

/जुहू, २० मई, १६४४ 
प्रिय डा० जयकर, 

देश सुरसे बहुत कुछ आशा करवा है। में नहीं जानता कि सेरी इस रिह्ाईके बारे में आपकी 
क्या राय है। सच यह है कि इससे मुझे खुशी नहीं हुई है । में तो इसके कारण लज्जित हूँ। मुमे 
बीसार न पढ़ना चाहिए था। सेरा खयाल है कि मोजूदा कमज़ोरी दूर दोते ही सरकार मुझे फ़िर 
जेल भेज देगी । और अगर वह मुझे ग्रिरफ्तार म करे तो सें क्या करूँ ? 

“में अगस्तवाज्ना प्रस्ताव चापस नहीं ले सकता? जेसा कि आप कट चके हैं,वह दोपदीन 
है। उसके समर्थन के बारे में शायद आपका मत मुझसे न मिले, लेकिन मुझे तो वह प्राणों के 
समान प्रिय है । में २६ तारीख तक चुप हू । इस बीच, क्या में आपके पाप्त प्यारेज्ञाल को भेजू' ! 
यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्‍योंकि मे जानता हू कि आपकी भी तन्दुरुस्ती ठीक 

नहीं है । 
शझापका शुभचिंतक-- 
(हस्ताक्षर) एम० के० गांधी 
सप्र , जयकर और शास्त्री जेसे लिवरल नेताश्रों को दोस्ताना तोर पर सलाह-मशविरे 
के लिए बुलाकर गांधीजी इन 'अखिद्ध तथा योग्य”? ब्यक्तियों के प्रति अपने कतम्य का पाछ्चन 
कर रहे थे । ये सभी राजनीतिज्न इस दो वर्ष के काल में कांग्रेस के साध थे | इस घार लिषरक्ष 
सबोदल नेता, निर्दल नेता, भारतीय ईसाई, जमय्यतुल्ल-डलेमा वगरद्द सभी कांग्रेस के साथ थे। 
गांधीजी का यह पतन्न, जिस में उन्होंने अगस्तवाज्ञा प्र्ताव घापस लेने से इन्कार झ्या है 
वरमिंघम पोस्ट! में प्रकाशित हुआ । इस अखबार ने लिखा--“गांधीजी देश के द्वित के लिए 
अपने जिस प्रभाव का उपयोग कर सकते ये--औौर जिस के लिए एक समय वे तंयार भी थ्रे--- 
अपने हस प्रभाव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया है। घुराई के लिए गांधीजी के प्रभाव 
को रोकमा ल्ाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार लगनी चाहिए कि ये शहीदु नथम सके, जो 
उनकी झाकांक्षा जान पड़ती है। थोड़े में यही कहा जा सकता हैं कि गांधीजी को आजाद 
छोड़ देना चाहिए, किन्तु साथ द्वी यद्द देखरेख भी रखनी चाहिए कि वे फ़िर पहले को तरह 
हिन्दस्तान ही शान्ति के लिए खतरा न बन सक। अभी हिन्दुस्तान से ठवका जठना करन म्ताद 
हैगा उतना ही अच्छा है। इस सम्पन्ध में ग्रिटेन के उन कोगों की बहुत जिम्मदारी ६, जा 
गांधीजी के निजी गुणों से प्रमावित हो कर उनके अप्ताघारण प्रमाव पर जोर दिया करते हई। 
रचनात्मक दृष्टि से क॒ष्ठा जा सकता है कि सरकार कुद्ठ उन दिन्दू नेतार्शों की तरफ्त ज़्यादा ध्यान 
दे कर, जो गांधीजी के कारण प्रकणा में नहीं था पाते, गांवीजो के प्रभाव का दिवाला निकाज़ 
सकती है । ऐसे नेताओं में राकगोपालाचार्य का नाम सब से भागे भागा ६ । 
इस पत्र में, जो प्रकाशित द्वोने के किये म था, ऐसी कोई बात मे थी, जि 


हे 
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से घिपाया 
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जाता | जल्दी या देर में दुनिया व भारत-सरकार को मालूम ही द्वो जाता कि गांधीजी का विचार 
क्या है। जो लोग गांधीजी को नजदीक स्रे जानतेथे उन्हें यह ज़ादिर हो जाना चाहिये धा कि 
गांधीजी बस्बई के श्रगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव से एक इंच पीछे न दं॑टंगे । गांधोली की यह 
बीमारी उन की श्पनी सद्दज्ष श्रसन्‍न मुद्रा व आलोचकों के छिछ्ोरेपन के कारण श्रधिक नहीं 
जान पढ़ती थी, किन्तु वास्तव में वह काफ़ी अधिक थी। अपने पत्र में गांधीजी ने पहले तो 
हंस बीमारी का हवाला दिया और फिर श्रगमस्त १8४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, भिसे 
यवापस लेने पर ज्ञाढ वेवत्न जोर दे रहे थे। महामाननीय श्री एम० आरर० जयकर ने इस प्रस्ताव 
को जो दोपद्दीन! बताया था उसका दृवाला ऊपर के पत्र में दिया द्वी जा चुका है । 
पम्म के प्रकाशित द्ोते ही जनता का ध्यान उस की तरफ केन्द्रित द्वो गया, क्योंकि उस में 

उन दिनों की सब से महत्वपूर्ण समस्या के विपय में सत प्रकट फ्िया गया था। गांधीजी की 
रिहाई से यह आशा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव घापस लेकर या शआात्म-समपंण करके राज- 
नीतिक कैदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, वल्कि यह सोचा गया था कि गांधीजी कोई ऐसा 
रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, जिससे किसी भी पक्त के घुटने टेके ब्रिना दी कांग्रेसी नेताओं की रि्दाई 
हो सकेगी और राजनीतिक अर्गे को दूर किया जा सकेगा । यदि एक तरफ जनता फो गांधीजी 
की सूसबूझ शोर शक्ति पर हतना भरोसा था तो दूसरी तरफ़ अपनी घाशंकाओों से ठस्पन्न अपर्य पर 
लगाम लगाकर घह कुछ धीरज का परिचय क्‍यों न दे सकी ? क्या सचमुच जनता की यही प्राशा 
थी कि गांधीजी शगसत १६४२ के प्रस्ताव को चापस ले कर कांग्रेस को शासाद्वध्या करने को 
विष्रश कररे ) नहीं, उसका खयाल था कि कोई-नन्‍्कोई बीच का रास्ता निवल प्राग्रेवा। यद्वि 
यह रास्ता निकलना था तो उसके लिए गांधीजी शोर सरकार दोनों को दी प्रदत्त करना था शोर 
जब तक सफलता नद्ठी मिज्रती तब तक दोनों ही दर्जों को अश्रपनी उसी स्थिति पर रहना था, 
जिपम्त पर ये ८ प्रगस्त, १६४२ छो थे। परन्तु छुछु न्यत्ति्योंका ईमानदारी से खयाल था कि 

जून १६४४ को परिस्थिति ८ झगस्त, ५६४२ से विएक्॒क्ष मिन्‍म थी । एस के 'सज्ाघा, 
जापानियों फे सारी मोर बहुप्ुखी इमके की भी झाशंका थी । परन्तु यहुत से लोगों का पयालष 
था कि यह एमला फेवल सीमित मात्रा में होगा । दृसत सम्बन्ध में सतभेद की गजाहुश होने के 
अतिरिक्त यह णात स्पष्ट थी कि जहां तक्ष कांग्रेस का सम्बन्ध था, उस की 'आराशा या योजना फम 
या अधिक फितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हमले पर--यह् बद्ाया छोटा कैसा ही क्यों 
न ऐो--निर्भर न थी । कांग्रेस के सामने समस्पा थी दि घद् ऐसी प्ष्डभूमि सेयार करे, जिसमें ऊंचे 
दर्ज का युद्ध-पयस्न हो सके झोर जिस में नेता जनता से भ्धिक ध्याग शोर सेवा प्राप्त कर सब । 
धगस्त, १६४२ यथा झग्रेस १६४२ में जो समस्या, लो जचप या जो उद्देश्य मारे. सामने था यह्दी 
झून, ।8४४ में भी था। गांधीओ ने शुर्धात ठीोफ की या नहीं--हुसका शनुमान हमें हुस पश्न से 
भहीं ज़गाना चाहिए । सम्भवत: हसीलिए पप्त प्रकाशित करने से पूर्य सेप्त टरी प्यारेलाल ने स्रारम्स 
में एक च्रेतावी देदा उचित समझा था हि एस में से पाद्ओों को कोई गहरा धर्म मिकाइने या 
प्रयान नहीं करना चाहिए, एयोंडियद तो मित्र दे; सास लिरशा गया एक मित्ती पत्र था हार 
प्रकाशित करने के रयाल से नहीं छिया गया था। यदद पत्न घाइतय में वियार घाते ही. एशाएकः 
लिए दिया गधा था पर उसे हमें पाहसरार को किसे गये पत्र की मय ध्रि 
कर गर्दी पदना चाहिए । ऐसा पर के हम पप्त फे सेप्क दे प्रति घन्याय बन्से । 


प्िटेग बोर ऋमरोदा में छटुत ं हुए लिया बंया कि गाँधीटा डी स्टरा् 
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करके सरकार सिफ़ एक वृद्ध की रूत्यु की जिम्मेदारी से ही महीं बचना चाहती थी। द्रअसक्ष 
रिहाई के परिणाम-स्वरूप गांधीजी भारत के राजनीतिक कछेन्न में एकाएक आा गये भौर परिस्थिति 
के देखते हुए जो-कुछ आवश्यक था वह करने का अवसर उन्हें सित्न गया । गांधीजी का पहला 
कदम अपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उनका दूसरा कदम जनवरी से श्रभ्नेत्न तक के 
( यानी रिह्वाई से चार महीने पहले तक के ) |अपने झोर ल्ार्ड वेवल के पत्न-ब्यवह्दार व भन्य 
कागजों को प्रकाशित करना था । 

अंभी वह पत्र-ध्यवहार प्रकाशित होने से रद्द ही गया था, जो गांधीजी ने जुलाई १६४३ से 
सरकार के साथ क्रिया था। उन्होंने ३ मार्ड, १६४३ को श्रमशन तौढ़ा धा। “डपद्रर्बों के लिए 
काँग्रेस की जिम्मेदारी” पुस्तिका २२ फरवरी को प्रकाशित हुईं। यह वह समय था जब गांधीजी 
का अनशन जोरों से चल रहा था और उनका जीवम श्रधर में ज्टका हुआ था। शमशम भंग 
करने के दो दिन बाद उन्होंने पुस्तिका की एक प्रति मांगी और वह .उन्‍्हें अ्रप्रेल़ के महीने में 
मिली । गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका ऊत्तर जुलाई में तेयार विया ओर उसे भारत-सरकार 
के पास सेज दिया | सरकार अक्तूबर तक छुप रही, फिर १४ प्रक्टूबर को सर रिचार्ड टोटेनहम ने 
उन्हें ग्रपता अपसानजनक व घृणशित उत्तर सेजा । इस समय तक लार्ड किनलियगों को गांधीजी 
अपना उत्तर भेज छुके थे और सम्भवतः ला ज्ञिनलिथगो भारत से रवाना होने से एवं गांधीजी 
को उनके उत्तर का प्रति-उत्तर भेजने का आदेश दे गये थे । और जैसी कि श्राशा की जा सकती है 
उस प्रति-उत्तर में ज्ञाड महोदय का शाहामा तरीका और ध्वनि साफ झलकची थी । 

हस पन्न-बयवहार में दिलचस्पी की पात सिर्फ़ यही थी कि उस में गांधीजी ने कार्ये- 
समिति से सम्पर्क स्थापित करने का श्रपना अनुरोध दोहराया था। उन्होंने झपने २६ भ्रक्तूथर 
१६४३४ के पतन्न में लिखा था।--- 

“उन से मेरी बातचीत का सरकार के दृष्टिकोण से कुछ महत्व हो सकता 
इसीलिए मैं अ्रजुरोध दुवारा कर रहा हूं। परन्तु यदि सरकार मुझ पर यकीन कहीं करती 
तो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी उपयोगिता नहीं दे । इस ऊकंठिनाई के बावजूद जो में, भव 
समर” और जिसे मैं युद्ध-पयरन के लिए उपयोगी समक, उसे फिर दोहराना सत्याप्री के 
नाते मेरा फर्ज है ।”? 

यदि गांधीजी ने जुलाई में श्रपना उत्तर दिया तो ऐसा करके उन्होंने देरी नहीं की | 'झपना 

' फर्ज अदा करने में उन्हें घपिर्फ शीघ्रता का ही खयाल नहीं रखना था, य्कि इंधर-ठघर फले उन 
प्रसंज्य लेखों, मुज्ञाकातों के विवरणों तथा वक्तब्यों को संकालित करना था, निनम से सरकार ने 
चुन-चुन कर वाक्यों का उद्धरण देकर अपने आरोपों के आधार के रूप में टपस्थित किया था । 
इसके श्रत्ञावा, गांधीजी सर रेजिनावड मेंक्सवेल, लार्ड सेसुश्रक्त व मिं० बदलर की टन साशी 
गलतियों को सुधारने में मी ब्यस्त थे, जिनके घाधार पर उन्होंने $६४२ धार १६४३ में क्रमश 
भारत की केन्द्रीय असेम्बली, लार्ड सभा श्रौर कामंस-सभा में राजनीतिक पारोस्थात व फरवरया 


की यीमारी के बारे में मापण दिये थे । 
प्रकाशित पत्च-ब्यवद्दार से दोनों प्ठों के इध्रिकोश एर काफी रोशनी पहली है । हसमें हमें 
दृष्टिकोण की सिन्‍नता झौर समानता दोनों ही मिलती ६, जसा स्वासादिक है । दाना प्ठ हस 
यात पर सहसत हैं कि भारत को पघिटेन का मितन्न घना रहना चाहए आर सरकार से सद्ध सभ 
घामग्री संकक्षित रूप में प्रकाशित फर दी । दोनों पक्ष यद्द भी मानते हैं कि इस दोस्ती छा मतीशा 


है 
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युद्ध-प्रयत्न में सहयोग के रुप में दिखाई देना चाहिए । इन पत्रों सें गांघीजी ने भपने व्यन्स्व 
को बिलकुल दवा दिया था और वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे । वेबल्न पूरी चरष्ट 
से चाइसराय के रूप में बोल रहे थे । वेघल सहयोग का अनुरोध करते थे । गांधीजी अपनी 
रजामंदी जाहिर करते थे । परन्तु इन दोनों महान्‌ प्रतिपक्षियों की दृष्टि में सहयोग के अर्थ 
अलग-अलग हैं | गांधीजी के लिए सद्योग का घर्थ अंग्रेजों से समानता के आधार पर व्यवद्टार 
है । जाढ वेबल चाहते देँ कि भारत श्रधीनता में रहकर दो सहयोग करे । समानता मशीनी या यीज- 
गणित की बराबरी नहीं है । यह तो एक मानसिक श्रचस्था है, जिस में दोनों दक्ष परस्पर 
विश्वास करते हूँ । विश्वास से विश्वाप्त बढ़ता दे झौर श्रापस के विश्वास से एक-दूसरे के लिए 
आदर की भावना होती है, जो समानता या बराबरी की नींव हैं शोर उसका सच्चा सबूत भी 
है । क्षार्द वेचल ने अ्रपनी सरकार के पुराने थ्रारोपों को दोहराया-- भारत को, देश की रज्ा करने 
में अंग्रेजों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रद्द गया श्रोर बह्द (भारत) हमारी सेनिक कठिनाइयों से 
अ्रनुचित ज्ञाभ उठाना चाहता था |! थाश्रय की बात है कि लाए वेचल जेसे चतुर राजनीतिक भी 
अपने दोनों आ्रारोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये । जिन लोगों को भारत की रछ्ता करने में 
भ्रंग्रेतों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रद्द गया था उन्हें मिटिश सरकार से घोदा पटाने में ज्ञाभ 
ही क्‍या हो सकता था। एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरांतुम का एक शमीर झादसी किसी रा्तस से 
बोला कि यदि वह उसे देश का सब से धनी ब्यक्ति बना दे तो बड़ अपनी चात्मा राएस को दे 
देगा । राहस मे कद्ठा कि यदि सब मे धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही बनता हे तो यह आारमा 
लेकर क्या करेगा । सवाल यह था कि वांग्रेस को एक ऐसी शफ्ति से समझता करके क्या मिल्तता, 
भिपतके द्वारा देश की रक्षा के सामथध्य में उसे विश्वास नहीं रह गया था | वांग्रेस ने यह कहा 
धा, इसमें छुछ भी शक नहीं हैं । कांग्रेस को विश्यास*भहीं था कि प्रिटेन शकेशा भारत की रफ़ा 
कर परकेगा, वर्योकि बर्मा, मज्ाया प्रोर घिनापुर हो रक्षा बद जनता फी सद्दायता के घिना करने में 
असमर्थ रहा था । यहा कारण था हि कांग्रेस ग्रार्धिक चोर नेतिक सहायता दे रही थे! । उसकी 
शर्त प्विफ यद्दी थी फि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रद कर घद्द जनता में उत्साह 
भर सके । यह स्थिति स्वाघीनता झोर समानता की थी, पराधीमता कोर गुल्लामी की नहीं ॥ एक 
पराधोन देश को ऐसी स्थाधीनता देने का सतल्व यह था कि प्ंग्रण ठस पर से धपनी ग्रज्ञा हटा 
लेते । दूसरे शाब्दों में जिस श्रधिष्वार का प्रयोग प्रिदेन भारत के ऊपर कर रहा था उसका प्रयोग 
झब भारत खुद ही फरता । युद्ध-प्रयत्न में माग खेने फे लिए जापानियों फे ग्रिस्‍्ट्र, साथ दी 
इंग्रेज़ों की विदेशी सचा के भी घिस्ट, भारत दी यद्ट न्यूनतम माँव थी । 

स्वाधीनता ही प्राप्ति फे बाद शर्थज्ञास्त्र घोर राजनीहि में सामंझस्थ स्थापित होता £ै | 
हभी सक प्रिटिश सरकार ही भारत के छिए सौध-दियार करती घी, घोजना यनाही थो, दस 
योजना फो फार्याोन्धित करती थी झार टसफी रएा फरतो थी | परम्दु फुप पर दित देटा स्थाधीनणा 
प्राप्त करने झोर सुद ही सोच-पिदर करने, चोजना दनाने, टस योजना को दर्पामन्यित एरमे और 
धपनी रएा शाप कर सबने का दावा करने लगता 5; तो संपादक देश ही सिम्सेदारी समार हो सासी 
है इसलिए जब कि भारत स्वाधोनता का हन्तसार पर रहा था लाद पेदस-द्रारा आापिक-सुधार 
की कार पाई साप्राध्यवाद वे पृष्ठपोपित सागे पर उलमे फे ही समान थी । हर्मोह्एि काटमराय 
और उसके स्गयियों पारा मुदा-पाहुएर को रोने, न्‍व्लिंग पघादसा शी सम्तस्या यो मय कामे ओर 


हिदेव प भारत के मध्य एद-म्यय के घ्टयारे में संशोधन के. विरोध » प्रदानों हो देगहर | 
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आती थी । परन्तु लाढ वेवल सें हतना साहस और इतनी नेकनीयती जरूर थी कि उन्होंमि 
गांधीजी के झ्रागे यह मंजूर कर लिया कि वे टन पर या कांग्रेस पर “जापानियों की जानवृूमइर 
सद्दायता करने” का शआरोप नहीं करते । ज्ञार्ड लिनलिथगों घोर उनके साथियों व मि० एमरी ने 
जो भद्दे आरोप किये थे यद्द उसके बिलकुल विरुद्ध था । परन्तु इम सब के बावजूद सब से 
महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांधीजी ने लाईर्ड वेवल्न से श्रपने को कार्य समिति के सम्पर्क में करने का 
जो अनुरोध किया था वह समस्या जहां-छी-तहां बनी रही और कार्ड वैवल ने अ्रपने र८ मार्च, 
१६४४ वाले पत्र में उसका जिक्र तक नहीं किया ! यह साधारण समझदारी की बात है, जेता 
कि गांधीजी ने सी क॒द्दा था, कि एक सावजनिक संस्था में सर्चसम्मति से जो निर्णय होते हैं उममें 
किसी एक व्यक्ति-द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता और इसमें अंतःकरण का भी कोई प्रश्न नहीं 
उठता, जेसाकि ज्ञार्ड वेचल ने कह्दा था । सच तो यह है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति वे 
पास भेज रद्दी थी और वे अह्मदनगर किले में € मई, १६४४ को पहुँचनेवाले थे । परन्तु 
इसी बीच गांधीजी बीमार पढ़ गये श्रौर तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया । परन्तु जब 
तक लाएं वेघत्न और उन्तके स्वासियों की रजामन्दी नहीं होती और गांधीजी के 'भारत द्ोड़ों! 
श्रान्दोज्नन का वह दूपित श्रर्थ नहीं स्यागा जाता, जो पहल्के किया गया था, तथ तक ब्रिटेन श्री 
भारत के सध्य परस्पर श्ादान-प्रदान के आधार पर सद्भावना की स्थापना केसे हो सकती थी । 
ला वेवल को भारत की अधिकांश जनता के सहयौग का भरोसा था । सरकार को जो 

सहयोग प्राप्त हुआ उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि बह इतनी 
निर्धन, इतनी अ्रज्ञान ओर इतनी भयन्नस्त दै कि उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के श्रादेशों को 
अवज्ञा करने फा कोई सवाल ह्वी नहीं उठता । सहयोग की बात तो दरकिनार, क्या उस जनता 
को 'अ्रधिकांश” क॒द्दा जा सकता दै ? यदि श्च्मुच सरकार को अ्रधिकांश जनता छा समर्थन प्राप्त था 
तो ज्ार्ड वेचज्ष श्राम खुनाव क्‍यों नहीं करते थे ? सर फीरोजर्खा नून ने रायक्ष ,एस्पायर 
सोसाइटी, छादन में युद्ध-संत्रिमणद्ल् के एक सदस्य के रुप में भाषण करते हुए उस समय साथ 
को प्रकट किया जत्र एक वृद्ध सज्नन ने बीच में उठकर सवाल किया कि भारत में श्राम घुनाव क्यों 
नहीं किये जाते । सर फीरोज खां नून ने साफ कफ़्मों में उत्तर दिया--/इसलिए कि शाम- 
चुनाव में कांग्रेसजन ही चने जायेंगे ।?” यह बात सच दै ! सच बात सिर्फ़ बच्चों के मु्द से नहीं 
निकलती; वह नौकरशाद्वी के कठपुतलों के मुद्द से भी निकक्षती हैं। एक चुद्धमान तथा ७#तुर 
ब्यक्ति के रुप में ज्ञार्ड वेवल को ज्ञानना चाहिए था--धौर वे जानते भी थे--कि 'प्रधिकांश योटर 
सरकार के पष्त में नहीं, वल्हि कांग्रेसियों के पक्ष में थे । 'श्रधिकांशा जनता! की यथाथता तो यह्द 
थी, कि 'सहयोग? की वास्तविकता? पर भी विचार द्वोना चाहिए था। जाट वेबज् एक ऐसे दत्त से 
सहयोग की मांग पर रदे थे, जिसमें योग्यवा व सदाशयता की कमी न थी । इसके जवाब में 
गांधीजी ने जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के सद्योग की मांग की । जब अ्रधिकांश जमता 
कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को द्वी जनता के नेताओं से सदयोग करना चाहिए था | परन्तु 
खतरा यह था कि हस सहयोग के चीच सिद्धान्तों का गा घोट दिया जाता । यद्य भी संद्रेंद्द था 
कि यदि 'सारत छोड़ो! प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य क्रिया जाता तो संसार भर 
में उसकी स्यापक प्रतिक्रिया होती । इसका मतबद द्वोता कियुद्ध जिन ठईस्यों के लछ्षिए क्षग्ा 
गया उन्हें प्रिटेन ने स्वीकार कर ल्लिया शरीर उस सापम्राम्यवाद का त्याग कर दिया, जा युद्ध का 
सूत्र कारण होता है । इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्ों को समाप्त करने के क्षिए क्षत जाने 


] 
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वाले युद्ध के प्रयत्नों में द्विस्ला चैंटात । यदि कद्दा जाता है कि परिस्थितियां बाधा 8पस्पित 
करती हैं तो उत्तर दिया जा सकता दे कि जद्दां तक दार्शनिक भोर भ्रादशंवादी गांधी का संदनन्‍्ध 
है, मौजूदा परिस्थितियां चिरसत्य सिद्धान्तों के अनुप्तरण के मार्ग में कम्ी बाधा नहीं उप- 
स्थित करती । 
सिफ इतना द्वी नहीं । 'स्टेट्समेन! कद चुका था कि प्रगस्त, १६४२ छा प्रस्ताव मे ही 
नेतिक दृष्टि से दोषपहीन हो, किन्त व्यावद्दारिक द॒ष्ठि से अनुचित था। गांधीजी ने भारत छोड़ो 
नारे को “समस्त मानव समाज की एष्टमूमि का ध्यान रखते हुए संन्नीपूर्ण भावमा का प्रतीक! 
साना था । इस सम्बन्ध में फरवरी ओर अ्रप्रेल १६४४ के मध्य हुए गांधोजी य ज्ञार्द वेवत 
के पत्रठ्यवहार पर श्रपने मत प्रकट करते हुए 'स्टेट्समेन! ने लिखा थाः--'भारत में श्रधिक 
दिल्लचस्पी न रखनेवाले अन्य कितने द्वी व्यक्ति गांधीजी फी तरह यह मदसूस फरने क्गे हैं, शिसे 
संयुक्त राष्ट्रों के नेताश्रों ने देरी से महसूस क्रिया है, कि युद्ध कोई एथक या भसम्बद घटना नहीं 
है, चहिक्रि एक संसार-ब्यारी परिवर्तन की सूचना है। यह परिवततन या सो तानाशादी अझयवा 
- लोकतंत्रवादी दिशा में,होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं झोर इस दशा में युद्ध का दोना शयनि- 
वार्य है। भ्टल्ांटिक अ्रधिकारपन्न से अधिक महस्वपूर्ण घोषणा अभी पक दूसरी नहीं हुई दै । 
झवब इसकी फुटकर बातें तय हो जानी चाहिएँ (१? 


२४१ ; 
वेवल का. नुस्खा 


जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति घांघा से तेज नहीं होती और उस 
की दिशा केंकड़े के समान अनिश्चित द्वोती दै। दूसरे लफ्जों में यह कारंवाई न तो तेजी से होती 
है और न ठीक दी । इससे पार्लीमिंट के सदस्य डव्ल्यू० जें० ध्राउन की उस उक्ति की याद प्रा 
जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे सें की थी | सार्च, १६४३ में हस सम्प्रन्ध 
में प्रकाशित किये गये श्वेत पन्न की आतल्तोचना करते हुए उन्होंने कहा था-“यह विचारपत्र राजनी- 
तिक ज्ञेत्र सें पुराने तरीके की कार्रवाई का सबसे विचिन्न ऐतिहासिक नमूना है। इस सभा तथा भावी 
पीढ़ियों को बताने के ल्विए में इस कार्य-प्रणाक्नी की व्याख्या इन शाददों में करना चाहता हूँ । हस 
का पहला तरीका हं--तब तक आगे न बढ़ी जब्र तक कि मजबूर न हो जाथ्रो; दूसरा तरीका--जत्र 
बढ़ने के लिए मजबूर द्वो जाश्रों तो कम्त से कम आगे बढ़ो; तीघरा तरीका--ज्ब थआरागे बढ़ो रो 
जाद्विर करो कि तुम कोई कृपा कर रहे दो; ओर चौथा तरीका--श्रागे कभी न बढ़ो बल्कि बगलों 
की तरफ ह्विल्न कर रद्द जाओ । -इस् विचारपतन्न में भी यद्दी किया गया दे ।? और भारत-सरकार 
क्या करती दे  श्रक्तूचर, १६३४६ में जब उससे युद्ध-उद्देश्य बताने को कष्ठा गया, तो उस्तने कहां 
कि जब युद्ध-उद्देश्यों की व्याख्या यूरोप में ही नहीं हुई तो भारत में उन पर अमक्क करने की यात 
पर तो श्र भी कम रोशनी डाली जा सकती देँ। ऊपर बताये तरीकों में से पद्ल्मा ऐ--पश्रागे 
कतई न बढ़ना | इसके बाद कम-से-कम आगे बढ़ने की दूसरी श्रवस्था श्रगस्त, १६४० में हस 
समय श्राई, जब भारत-सरकार ने कष्टा कि १० करोड़ मुसलमानों, € करोड़ दरिजनों और देशी 
राज्यों की रज्ञामंदी के बिना कुछ नहीं दो सकता, लेकिन, हां घाइसराय की शासन-परिपद्‌ 
भारतीयकरण जरूर द्वो सकता है ।' यद्द मंजूर न हुआ ओर ब्यक्तिगत सस्याग्रह छिड़ा, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि तौसरी अवस्था आा गई, जब क्रिप्स भारत में आये श्रीर सरकार ने भारत 
को झौपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया और साथ दी उसे साम्राज्य के प्रति ध्यपना रुख निश्चित 
करने का भी अधिकार दिया । यही नहीं, रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें 
जनता की बजाय राजाशों को प्रधानता दी गई, प्रांतों को भारतीय संघ से एयक होने का अधिकार 
दिया गया । रक्षा और युद्धू-विसागों को प्रधान सेनापति की ध्रधीनता में सुरक्षित रक्षा गय्या और 
विघान-परिपद का प्रस्ताव करके कृपा का ढोंग किया गया। हन्दें नामंजूर कर दिया गया और तब 
चौथी अवस्था आई, जिसमें सरकार आगे बढ़ने के बजाय श्रगज्ों को भोर हिलने दागी । वाइसराय 
शासन-परिपद्‌ में ऋमशः १६७४१, १६४२ श्र ३६४३ में सारतीयकरणा की प्रगति हुई। भ्रन्तिम 
'घार “न्यू स्टेट्समेन ऐय्द नेशन? ने लिखा : ॥॒ 

“आांधीजीके श्रनशनके समय कई द्विन्दू-सद॒स्यों के हृस्तीफे के परिणामस्यहूप शासन-परिपद 
में खाली हुए स्थानों को वाहसराय ने द्वाक्ष ही में भरा हैं । नये सदस्य अधिक प्रभावशाद्ीी प्यक्ति 
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नहीं जान पढ़ते, किन्तु परिषद्‌ के वर्तमान रूप से हिन्दुओं शोर मुसक्यमानों में समानता सम्बधी 
मि० भिन्‍ना के ध्रादर्श की प्राप्ति हो गयी हैं । जब एक यार यह परम्परा कायम द्वो जायगी तो 
अएपसंख्यक समुदाय उसे अपना निद्वित अधिकार मानने लगेगा । यह एक ऐसा परिवर्तम है, जो 
असावधानीपूर्वक हुश्ना है |” 

भारतीय समस्या बहुमुखी है, जिससे अनेकों दुल्ों का सम्बन्ध दे और प्रस्थेक दक्ष एक 
व्यक्ति की श्रधीनता में दे । इस समस्या के निद्टरे के ल्िए अ्रंग्रेजों का शक्तिस्याग भी पझ्ायश्यक 
है। श्रंपेजों ने देश में इतनो फूट फैला दो है कि ज्ञोग एक सम्प्रदाप और दूसरे सम्प्रदाय, व हु- 
संड्यक समुदाय शोर प्रदरसंज्यक समुदाय, नरेशों और प्रजा के बीच खाई यनी रहना पुक साधारण 
अवस्या सममने लगे दे | इसलिए ६ मई को जब गांधीजी छूटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध दूर 
करने के ज्षिए कांग्रेप के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों फे मतिनिधि ज्ञार्ट वेबल् श्रोर क्षीग फे प्रतिभीधि 
मि० भिन्‍ना से बात करनी पढ़ीं। 

लाड वेवत्न ने गांधोज्नी की जेल में बहुत कुछ भ्रास्मतुष्टि की भावना से प्रेरित द्ो कर जिरा 
था कि उन्हें श्रधिक्रांश भारतोयां का सहयोग पहले से हो प्राप्त है । दर्मे यद्द कदने की जरूरत नह्दीं 
है कि यह सद्योग कसा था । दम तो "न्यू स्टेट्समेन! (२२ अप्रेल,१६४४ ) के फंसले को दी मान 
लेते हैं, जिसमें उस्तते भारत में केदियों की रिहाई भोर भारतमन्त्री के कार्यालय को स्वाधीन 
उपण्घिश घिम्ताग में मिन्लाने की प्रावृश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पत्न-ब्यवद्ार में 
क्वार्ड वेकल ने सुन्नद का गलत तरीका श्र ्तियार क्रिया। वे चाहते थे कि गांधोजी व कारय-समिति 
ही पदल करे। बेशक ज्ञाई बेवज़् ने दोटेवद्षम-द्वारा की गई मांग व पिछले कार्यो के लिए भ्रफसोप्त 
जादिर करना श्र भविष्य के लिए श्रच्चा श्राचरण रखने का वचन देना--धयाग दिया था। ज्ार्द 
महोदय ने २८ मार्च, १६४४ को लिखा था;--- 

“मे विश्वास है कि सारत के कज्याण के लिए कांग्रेथ सब से पढ़ी सद्दायता यद्दी फर घकती 
हैं कि यह श्रसद्ययोग को नोति का त्याग कर दे झोर श्न्य भारतोय दर्लो फे साथ मिश्चच्तर देश की 
राजनोतिक शोर धाथिक प्रगति करने में प्ंग्रेत की मदद करें। मेरे ज़याल में शाप भारत की 
पथसे बढ़ी सेदा इस सहयोग को सक्वाद्न देकर दी कर सहते हूँ ।”! 

१७ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय घारा-समभाध्रों के श्रागे मापण फरते हुए लाए चेदल ने 
जो-कुछ्ु कष्ठा उप्ते यहां स्सरण किया जा सकता है। इव भाषण में घाहसराय ने पहदले-पदक्ष राज- 
भीति फे विपय में ज्बान खोली थी। झापने कहा था कि “जद तक असदयोग शोर अऋएंगा क्षगाने 
की मीति का रयाग नहीं किया जाता तब तक में कांग्रेस फार्यक्षमिति की रिहाई की सलाद नहों दे 
सकता । १६४३ में लंदन में वर्मा के गवनेर सर रेनिनानड डोसनस्मिय ने बताया यथा छि इंप्रेजों 
के प्रति दशिण-पूर्वों एशिया के लोगों के कया विचार थे । घाप ने कद्दा था, “ संसार के इस साथ 
में एमोरे दरादों या कायों पर पिश्यास नहीं क्रिया ज्ञाता। एस की बतह खोज निदाझ्नों कटिन 
गए है । दम य्मा-जसे देशों को झपने राजनीतिक गुर को चातें ठय्य तक सुनाते गये यूथ तक दि 
जनता उस गुर से विएकुलल रुप गयी घोर इस गुर छो पंग्रेजों का पुए म करने का गरणा मानने 
छगी।! 

हालत यह थी जबकि गांपोजी ने धपनों रिाई 
पै फार्यसमिति के सदस्यों से मिलने फो माँग की हरी 
में उन्हें दो स्पयं पाइसराप से मिद्वनि दिया साय साद्ि 


8 
हज हक ि 
ह 


(्द्द८ कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


का सद्दत्व चता सक । लाड वेवल ने गांधीजी का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया औौर जवाब में 
लिखा कि यदि कोई रचनात्मक सुराव उपस्थित करना दो तो वह श्राप को स्वास्थ्य-शास झरने 
पर ही करना चाहिए । ल्ा्ड वेवल के इस उत्तर से भारत में किसी को आश्चर्य नहीं हत्ना, फ्यों- 
कि ४ मई को भारतमंत्री मि० एमरी भी कामंस् सभा में कह खुके थे कि गांधीजी को कार्य-समितति 
के सदस्यों से मित्नने की अनुमति नहीं दी जा सकती । 

गांधीजी जब-कभी भी केद से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक अढंगे को समाप्त 
करने या उस गुत्थी को सुलमाने को चेष्टा की है, जिस के परिणामस्वरुप कि उन्‍हें सा्याग्रह 
आरम्भ करना पढ़ा था और जेल जाना पड़ा कांग्रेस के इतिहास को जाननेवाले भन्ली-भांति 
परिचित हैं कि जब २६ जनवरी, १६३१ को गांधीजी नमक-सत्याग्रद के बाद अपने २६ साथियों 
के साथ रिद्दा किये गये, तो उन्हों ने १६ फरवरी को क्ञार्ड अरविन को पत्र लिख कर मनुष्य के 
नाते सुलाकात की इजाजत मांगी थी । इतिहास्त यह भी बता चुका है कि यद्द मुज्ञाकात कितनी 
कामयाब हुईं । इसी तरह गांधीजी ने १७ जून को ला वेवल के पास पतन्न लिख कर कार्य-प्रमिति ' 
के सदस्यों से मिलने की इजाजत मांगी भर ल्लिखा कि यदि यद्द न हो सके तो कोई फेसका 


करने पे पहले आप हो सुम से मि्न कें। पत्र इस प्रकार हैः-- 
“त्ेचर क्‍्योर विज्ञमिक, 
६, थोढीवाज्ञा रोग, 
पूना, १७ जून, १६४४ 
प्रिय मिन्न, 
यदि यह्द पन्न एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न द्वोवा, जिसमें आप न्यस्त दें, तो में श्रापकों 
पतन्न लिखकर कभी कष्ट न देता । 
गोकि इसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी देश भर ओर शायद बाहरबाले भी सर्वसाधा- 
रण के लिए मुरूसे कोई ठोस कार्य करने की उम्मीद रखते हैँ । खेद दे कि मुझे स्वास्थ्य-लाभ 
करने में इतना समय लग रदा है । लेकिन, बिल्कुज्त अच्छा द्वोने पर भी में कांग्रेल की कार्य- 
समिति के विचार जाने बिना क्‍या कर सकता था ? कंदी की दँसियत से मेने उससे मिलने की 
इजाज़त मांगी थी । अब एक आजाद च्याक्त को दिप्तियत छे-फिर में उससे मित्नने की इजाप्रात 
मांगता हूँ | यदे इस विषय में कोई फंसला करने से पहले भाप मुझसे मिल्लना मंजूर करल॑ तो 
डाक्टरों के लम्बी सफर की इजाजत देते द्वी जदाँ भी आप चाह्गे बद्ी शान के लिए में खुशी से 


तेयार द्वी जाऊंगा। 
नजरबन्दी की हालत में मेरे भझौर आपके बीच जो पत्रल्‍यवहार हुथ्रा था डे मेंने कुछ मिर््रा 


जो 


के घीच मिजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया ६। परन्तु म॑ महसूस करता हू रयद्दी 
इंसाफ का तकाजा ई के सरकार उन्त पत्रा को प्रकाशिव काने की इजाज़द दे दे । 
३० तारोख तक मेरा पता वद्दी द्ोगा, जेसा कि ऊपर लिखा दे । 
आपका शु भचिन्तक-- 


मो क० गांधी ।?! 
इस पतन्न का कला वेवज्ञ ने २९ शून, २६४४ याले धपने पत्न में उत्तर दिया। बाहुसराय 


का पत्र यद दे के 
वाहसराय मदन, 


नयी दिछी, 
२२ जूत, १६४४ । 
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प्रिय गांधीजी, 
आपका १७ जूम का पन्न सिज्ना । पिछुल्ने पत्र-ब्यवद्दार में हम दोनों के इप्टिकोण सें मा 
उम्र मतभेद प्रकट हुथ्रा दे उसे देखते हुए में सदलूप्त करता हूँ कि श्रभी एमारे मिलने से कोई 
लाभ न द्ोगा शझौर उससे केचक् ऐसी आराशाएं ही उत्पन्न होंगी, जो पूरो नहीं हो समझती । 
यही बात भआपके द्वारा कार्यसमिति से मित्नने के सम्बन्ध में कद्दी जा सकती है। पाप 
“मां त छोड़ो! अस्ताव के प्रति सार्थभनिक रूप से श्रपनी सहमते प्रकट कर चुके हैँ, सिसे में 
भविष्य के लिए पघंगत तक या ब्यावद्यारिक नीति नहीं मानता । 
यदि स्वास्थ्य-क्षाभ श्रोर सोच-विचार करने के बाद थ्राप भारत के छ्वित के लिए निश्चिधत 
ओर रघनाव्मक नीति का सुझाव पेश कर सके तो में खुशों से डस पर घिचार करझूगा । 
चू'कि आ्राप मुझसे पूछे बिना अपने झीर मेरे बीच हुए पत्न-ब्यवद्वार कों वितरित कर चके 
हूं और घद्द समाचार-पत्रों में सी प्रकाशित द्वो चुका दे इसलिए मेंने श्रापक्नी नजरबंदी फे समय 
लिखे गये सभी राजनीतिह्न-पत्नों को प्रकाशित करने का भथ्रादिश दे दिया हँ । 
«  प्ापका शुभपितक--- 
पेवज्ञ ।!! 
यदि छार्ड वेवज्ञ के पत्रों थौर भापशों से उनके स्वभाव का पता लगाया जाय तो प्रकट 
होत दे कि वे किस्ो निश्चय पर तो मरदी पहुंच जाते है, डिन्‍्तु श्रागे जाकर अपने मस्तिप्क को 
प्रभावित द्ोने से नहीं बचा सकते । १७फरवरी, १६४४ को हेन्द्रीय घारा सभाधरों के संयुक्त प्रधि- 
वेशन में भाषण करते हुए झापने कहा कि मेंने जो भो विचार प्रकट किये दूँ ये मेरे पदल्के उठनेयाले 
विचार एैँ भोर इनमें परिवर्तन हो सक्ृता है । गांधोजी को लिखे इस पत्र में उन्होंने शुरू में 
अगने शोर गांधोओजी के बोच “उम्र मतभेद” को चर्चा की ६ और कद्दा दे कि उसके कारण मिल्लने 
से कोई क्षाभ न होगा; किन्तु पत्र के ऋंत में उन्दंति उदारतापूर्वंक गांथोना के स्थास्ण्य लाभ 
करने का जिक्र किया है और कहा दे कि गांधीजी “सोच-विचार करने के याद” किसो निश्चित 
झोर रचनाव्मक नीति का सुसाव उपस्थित करें। गांधीजी को सोच-विचार करने में चधिक समय 
नहीं जगा । उन्हें न तो फोई गुर्पी सुक्षकानी थो झं।र म राजनीति को पेधोद्गियों में ही। पदना 
था, क्योंकि गांधीजी सत्य के जिस पथ का अनुसरण करते हैं. चद् स्रीधा ह और झ्दिता को 
रणनीति भौ सरल दी दे । 
गांधीनी की रिद्वाई से सरत घोर कांग्रेस फे दृतिद्यास में एक गये धध्याय का श्रीगसदा 
हुवा था | जनएा भौर सरकार दोनों दी को उनसे बहुत कुछ थाक्षाएं थीं। जनता चाएता थो द्धि 
गांधीजी जादू की छड़ी घुमाकर निराशा को परिस्थिति का घना करके टसके स्थान पर आाश। 
झौर विश्यास का संचार करदें। सरकार चाहती था कि थे प्वक्तिगत झोर राष्ट्रीय चरारम-प्रम्तान 
को त्याग फर सत्य झोर भ्िसा के झरने चि८सिद्धार्तो को बलि घ़ा | शोर पराजियस पष्ठ छा 
भांति राननीति के शक्तावा भन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी ऐग्रों में झरना सहयोग प्रदान करे । शांधोजों 
से शदता से कष्दा कि इनके पास ऐसा छोट पारस परपर नहों हूँ जा इनसा की धियण सानमिक 
हिपति के कोट को सोने में दद॒ुक् से आर न होई ऐसा सावनदायो अगर हो, जो उदाव गत में 
श्फूर्ति पीर उत्साह का पंचार कर सहे। इताशरह सरहार से भा सांधोता ने शए शब्दों में 
कह दिया। झारने झयतने छोषम का झाधारयूत सिद्धांत दतादा--टसोी जोगन छा जो परय भीर 
अद्दिंसा पर घाधारिए रद्दा ई घौर शिग्नको प्रमिस्पकि सापाप्रद व चरदिास्मछ भसहयोत के द्वारा 


१७० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


हुई है। ये दौनों हथियार ऐसे दें कि उनका उपयोग जत्पेक व्यक्ति--चह चाद्दे जितना छोटा ह्रो 
झोर परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्‍यों न धों--कर सकता है । बम्परं-प्रस्ताव के घनन्‍्त में 
दी गयी सत्ताद्व कायम थी, जिसमें कह्दा गया था कि शांदोक्नन शुरू हो जाने पर नेताशों की झलु- 
पर्यिति में अत्येक्त स्त्री श्रार पुरुष ह्वी अपना नेता बन जाता है। यद्द सच दै कि सत्पाप्रह के 
लिए एक खास वातावरण की जरूरत द्वोदी दे ओर इस वातावरण के अभाव में पद्दिसात्मऊ 
अपदयोग का रास्ता तो सब के ल्विपु खुला द्वी है। उस समय जवता बुराई से प्रभावित थी भौर 
चुराई से अलदयोग करने के लिए तो जनता सदा दो आजाद रहती है। जनता की कमर भारी 
वजन से कुझी हुई थी ओर उस भार का उतरवा ज़रूरी था। राजनीति के अल्लावा दूसरे छो प्र 
-जंसे न्नार्यिक सुधार ओर खाद्य-प्रवंध के क्षेत्रों में सहयोग सम्मच न था। सिर्फ राष्ट्रीय सरकारके ही 
लिए इन विषयों को द्वाथ सें लेना सम्भव था। जद्दां तक सरकार की इस धाशा का सम्बन्ध था 
कि गांधाजी अभ्रद्िंसापूर्ण कार्यो को निन्‍दा करेंगे और युद्धकाल में सत्याग्रह न छेड़ने का शाश्वा- 
सन देंगे, उनके उत्तर स्पष्ट थे। श्रगस्तवाले प्रस्ताव के दो भाग थे--वाष्ट्रीय मांग भौर उसे प्राप्त 
करने के साधन। गांधोनी दुनिया भर को दोज्तके ल्विए भो राष्ट्रीय सांग में जरा भी कमो करनेको 
तेयार न थे । सरकार तथा भारतोय राष्ट्र में सरृभाववा कायम करने का एकमात्र जरिया यही था 
कि शक्ति का हस्तांतरण राष्ट्रीय सरकार के द्वारा दो | इस ध्येय को प्राप्त रुरने का साधन गांधीनी 
स्पष्ट कर हो चुके थे क्लि गिरफ्तार द्वाते हो आइाज्न का लेवापतित्व उनके हाथ में नहीं रद गया 
शोर वे लोगों से साधारण ब्यक्ति के रूप में दं। कुछ कद्द सकते थे--कांग्रेतनन के रूप में नहों; 
क्योंकि देशवालियों के हृद्य में स्थ।न प्राप्त करने पर भा १६३< से ही वे कांग्रेसजन नहीं रह गये 
थे। जो अधिकार उन्हें देया गया उस का खात्मा गिरफ्तार द्वोते द्वी हो चुका था। गांधोजी 
अपने देरावालियाँ के कवित दिंसापूर्ण कार्यो पर भा कोई फंधलता वहीं दे सुुते थे, क्योंकि 
फैसला एकतर्फा न द्वोग्ा चाद्विए। दोषो जितनी जनता थी उतठनों ६द्वी सरकार भी थी। शोर 
पुराने जरसोंको फिर से उभारने में किसो का भी लाभ न था। गांधीजा को लार्ड अरविन-द्वारा 
वह सक्नाद याद थी, जो उन्होंने ३६३१ सें गांधी-अरविव-वरार्ता के समय पुलिस के अध्याचारों 
की जांच के समय दो थी। ज्ञार्द अरविन ने गांधाजी से कद्दा था---'क्या भाप का ख़याब है कि 
में उन अ्रत्याचारों से अपरिचित हूँ । जांच को कारंवाई से दोनों वरफ को भावलायें जाप्रत हूं। 
उडेंगी और चद् शान्तिपूर्ण वातावरण न बन सकेगा, जिस के लिए दम दोनों द्वो प्रयत्नशोल्ष 
है, क्योंकि तब दोनों द्वा पच्च अपने समथन के लिए प्रमाण खोजना झारम्म कर देगे।” जब 
गांधोजी ने अपनी सांग पर ओर जोर दियातो ज्ञाई भतवेत ने कद्ठा-- साघाजा, यया झाष 
मुझे कल्लित करना चाहते है ?! इस प्रकार उस मांग का श्रन्त हुआ । शायद इसी दृष्टिकोण से 
गांबौनी न तो जनता की जोर-बबदुत्तियों को निंदा करते थे ओर न सरकार के पाशविक छृस्यों 
की जांच की द्वी मांग उन्दोंने को। साथ द्वो गांबाजो ने उतने ही जोरदार शब्दों में अपने देश- 
वासियों को चेवावनी दी थ। कि वे अपने अजुवायियों में लेशमात्र हिंसा सदन न करंगे। गांवाज्नी 
मे धपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट की--( $ ) मेंने खुद सत्याप्रद झारस्म ही नहीं 
किया, (२) इस सम्बन्ध में सुके जो अधिकार घोर सेनापतित्व दिया गया था उच् का ख्यास्‍्मा हो 
चुका दे, (३) सस्याग्रद के लिए एक विशेष वाउाबरण की आवश्यकता द्वोदी है, जी मौजूद नहीं 
है, (४) इ॒(ई के प्रति अद्दिसाष्मक धसदयोग का द्वार लोगों के क्षिप इमेशा सुल्ा रहवा है 
(२) छोग जो कुछ कर चुके दें उस के बारे में फलला देने को जिम्मेवारो में अपने ऊपर मह 
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के सकता, (६) में लोगों को भविष्य में द्विंसा न करने की चैतावनी देना चाहता हूँ, (७) में 
राष्ट्रीय सांग में कुछ भी कमी नहीं करता चाहता और (८) राष्ट्रीय सरकार की स्थापमा के बिना 
दूसरे छोन्नों में भी सहयोग सम्सव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार दो राजमोतिक व गेर- 
राजनीतिक चछोत्रों में सहयोग प्राप्त कर सकती हेँ। गांधोनी ने ये विचार मद्दाराप्ट्भ्नतिनिधियों के 
झागे पूना में प्रकट किये थे । गांधीजी के हस भाषण को लाश वेबत्न के २२ जूनवाल्ते उस 
पत्र का जवाब क॒द्दा भा सकता है. जो उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाले पतन्न के उत्तर में लिखा 
था। इसी सप्तय १६३६ सें भारतीय शास्तन विधान सें एक महत्वपूर्ण संशोधन छुश्ना, जिसके 
अनुप्तार वाइसराय झौर गवर्नर-जनरस अपने पांच वर्ष के काज्ष में पुक से श्धिक यार छुट्दो के 
सकते थे, जय कि पहले वे सिर्फ एक द्वी बार छुट्टी ले प्कते थे । 

गांधीजी की रिहाई को पांच सप्ताह दो छुके थे | संसार यद्द जानने को टर्खुझछ था कि 
गांधोजी राजनीतिक श्रएँगे को दूर करने की क्या तरकीय निकाक्षते हैँ या थे ऐसी क्‍या यात 
कट्दते हैँ, जिस से सुल्नद की बातें शुरू होने का रास्ता साफ हो | & जुलाई १६४४ को यहां हुआ । 
आपने 'न्यूज़ क्रानिकत्र' के प्रतिनिधि मि० गेल्डर को एक वक्तब्य प्रकाशित होने के ज्लिए नहीं 
घल्कि वाहसराय तक पहुंचाने के ल्षिए दिया | भ्पनोी इस मुक्काकात में, जिस का विवरण समय से 
पद्ठजे द्वी 'ठाहम्स थाफ इंढिया' में प्रकाशित हो गया था, गांधीजी ने कहाः--- 

“अप्ी सप्याग्रद्व देड़ने का सेरा कोई हरादा नहीं दे। इतिद्यास फिर नहीं दोहराया जा 
सकता | यदि कांग्रेप के भ्रादेश के ग्रिना ह। संसाधारण पर अपने प्रभाव के कारण में सत्पाप्रद 
आरमस्म करना चाहूँ तो कर सकह्ृत। ई; डिन्तु मेरे ज्षिएु ऐसा करना म्रिटिश सरकार छो परेशानों में 
डाज्न देगा श्रोर यह मेरा ध्येय फभी नहीं हों सकता 7! 

गांधीजी ने यह भो कद्दा कि १६४२ में जो-कुछ में ने करने को क॒द्दा था वचद्दी करने को 
में ध्राज् नहीं कद सकता। ध्राज भारत ऐवो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से संगुष्ट प्लो जायगा 
जिप का गेर-सेनिक शासतन-प्रयंध पर पूरा नियंत्रण रहे । १६४२ में यद्द हिपिति नहों थी। गांपीशी 
ने यद्द भो कहा: 

“१६४२ में सरकार ने जिस स्पल पर हस्तत्षेप किया था यद्दी से स्थिति को में फिर से 
हाथ में लेना चाहता है | पदले तो में बातचीत करना चाहता था भोर एस में सफद्षता न मिलने 
पर भावश्यक दोने पर में सप्याम्रद करमा चाहता था। में घाइसराय से झदुनय करना घाद्ृता 
था। झय यह फार्य मैं फा्य-समिति के विचार जानने पर ही कर सहत्ता है ।”! 

मि० गेर्डर के प्ताथ हुई मुज़्ाऊत का विवरण प्रकाशित होने के सम्दन्ध में गांधीजी ने 
कहा :--- 

गञ्ने तो 


दिन में कुल मिला कर मि० गेददर के साथ तीन घंटे म्यतोत दिये चौर प्रदार 
किया हि ये मेरे रत फे 


मर 
पिद पूरे! तरह जान ज्ञ। मेरा विश्वास था और धर मी है कि जिप ततट 
प्रेम करते दें उप्तो तरह मारत के सो दिेपों हैं। इधोल्षिए सब उनहों ने मुझ 
रछेसिफ़ए 


शव 
पे, झपने देश से 
पे कहा कि पे सुर से सिफ एक पत्रकार के हो रूप में महीं दह्षिक राजनोशिक अहंगे ढो सम: 
करने के दृब्पुझ के रूप में मिलने घापे हैं, तो में ने दनधा विश्यप्प किया । सदा एक मर्द मे मे 
डम्हें झपने दिषारों से स्वस्पृंद्तापूबक ऋष्गत किया वहां दूसरी मरपा उससे यद मो प्र) 
डइमका पहुला राय देस्सो जा कर बाइसटाय से मिद्ठा धर यहाँ को याते रब्टे दखाराएँ 


छूकि दाइसराप मे मिकने में सुझ सझरक्षदा रहीं मिझो थो इस:जए मेने सोण कि एड ४ 
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एक प्रमुख पन्न के प्रतिनिधि की दैसियत से शायद्‌ मि० गे्डर वह सुविधा प्राप्त कर सक। 
इसलिए मेरे विचार से मुलाकातों के विवरणों का संक्षेप प्रकाशित होना डचित नहीं हुआ । 
इसलिए में आप को मुज्ञाकातों के दो विवरण देता हू ।” . 
गांधीजी ने दोनों मुज्लाकातों के अधिकारपूर्ण विवरण देने के उपराध्त कट्ठा।-- 
“इन मुलाकावों में मैंने द्विन्दू के रूप में कुछ नहीं कट्दा है। यद्द सब मैंने एक हिन्दुस्तानी 
ओर प्िर्फ हिन्दुस्तानी द्वी को देसियत से कद्दा दे । हिन्दू धर्म भी मेरा शअ्रपना भन्नग है। मेरा 
व्यक्तिगत विचार तो यद्द दे कि उसमें सभी धर्मों का सार निद्दित है। इसलिए हिन्दुश्रों के 
प्रतिनिधि के रूप में कुछ कद्दने का मुझे श्रधिक्ार नहीं है । सर्वसाधारण की विचारधारा से में 
परिचित हूं और सर्वसाधारण भी स्वभावतः मुझे जानते हैं | पर यह सें श्रपनी यात की पुष्टि के 
विचार से नद्दीं कद रद्दा है । 

“जिम रूप में सत्याप्रह को में जानता हूं उस के प्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक 
संवेदनाशील्न अंग्रेज के आगे अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करना मेरा कर्तव्य ही था। प्रपने 
विचारों को इश्नसे श्रधिक अ्धिछारपूर्ण रूप देने का में दावा नहीं करता। श्राप को मैं ने जो दो 
वक्तब्य दिये हैं उस के प्रत्येक शब्द को मानने के लिए आप मुझे माध्य कर सहते हैं, किन्तु में 
ने जो कुछ भी कह्दा द्वे वह सें ने सिर्फ श्रपनी ही तरफ़ से कहा है; क्रिस्मी और की तरफ से 
नहीं ।”! 

मौसम छघुरा द्वोने के कारण पन्नकारों से मुक्ञाकात के समय गांधीनी क्षगातार 
गद्दे पर पढ़े रद्दे | गांधीज्ो ने कद्द। कि पंचगनों में में अपनी तन्दुरुस्‍ती सुधार रहा हू । 

गांधीजी ने आगे कहा---'इस से पद्दले जो में आप से नहीं मित्ना, इस का कारण मेरा 
स्वास्थ्य भी था। में जढ्दी से श्रच्छा दोकर काम शुरू कर देना चाद्ृता हूं। परन्तु परिस्थिति 
ऐसी द्वो रही दे कि शायद्‌ कुछु समय तक में अ्पती इच्छा पूरी न कर सकू'। श्रव ये दोनों 

, वक्तव्य जनता के सामने हैं. और मुझे उनकी प्रतिक्रिया देखनोी दे श्रीर गनतफ़द्मियों को दूर 
करना है । वक्तव्यों की श्राज्नोचचाश्ों का जवाब दें सकने की मुमे श्राशा नहीं दे, किन्तु गढद्गत- 
फद्दमियों को तो दूर करना द्वी पड़ेगा । 

गांधीजी के दोनों वक्तन्यों की मुख्य बात इस प्रकार हैं-- 

(9) चे कांग्रेस-कार्य-लमिति की सलाद के बिना इुद्ध नहीं कर सकते । 7 परम, 

(२) यदि वे चाइसराय से मिलेंगे तो उन से कद्देंगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य मित्र राष्ट्र 
के युदू-प्रयत्न में बाधा डानना न द्वो कर उसर्म सहायता पहुँचाना दी द्वोगा । ॥॒ 

(३) उन का सत्याग्रह झुरू करने का हरादा यिद्कुल भा नहीं है । इतिदास कभी 
दुद्दराया नहीं जा सकता और वे देश को फिर १६४२ की स्थिति सं की रस सकते । 

(४) पिद्दक्षे दो वर्ष में ठुनिया आगे बढ़ी दे, इसलिए परिस्थिति की फिर से समीक्षा 
करनी पढ़ेगी। रत ५४ 

(९) नयी परिस्थिति में गांघीजी गैर-सेनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवाद्वी 
राष्ट्रीय सरकार से ही संतुष्ट द्वो जायेंगे । 

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई वो गांधोजी दसवें भाग छेने के क्रिए कांग्रेस 
को स्वाद देंगे । 
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(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेस को सलाह देना बंद कर देंगे । 

गांधीजी का अगज्ला काय तोड़-फोड़ व गुप्त कारवाई की निन्दा करनाया। उन्होंने 
समाचार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोद़-फोड की निन्‍्द्रा की घोर कटष्ठा कि यह हिंसा है 
श्रोर इसने कांग्रेस के श्रान्दोजन को द्वानि पहुँचायी है। गांधीजी ने कार्यकर्ताश्ों को रघनात्मक 
कार्यक्रम पूरा करने की सलाद दी श्रोर इस सिज्ञसिले में १४ बातों का इवाला दिया। 

गांधीजी ने कहा, “यदि आप सेरे हुस विचार से सहमत हैं कि गुप्त कार्रवाई से झहिंसा- 
स्मक भावना की वृद्धि नहीं होती तो झ्राप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावेंगे शौर हस 
प्रकार स्वाधीनता के झान्दोज्नन को शआ्रागे बढ़ावंगे । 5 

मुझ से मिलने ज्ञो लोग श्राते हँ वे सब से अधिक इसी समस्या पर यात करते है 
कि में गुप्त कारबाई का समर्थन करता हूं या-नहीं। इस णशुप्त कार्रवाई में तोएफोड के कास, 
नाजायज पर्चो का प्रकाशन बगेरद्द सभी बातें सम्मिलित हैं। मुक्त से कहा जाता है कि फार्य- 
कर्ताश्रों के गुप्त हुए बिना कछु भी काम नहीं हो सकता था। कद लोगों का तो यहां तक कहना 
है कि ज्ञायदाद की वर्बादी को, भिस में यातायात-सम्यन्धों का तोदफोद भी शामिक्ष ऐै 
अध्विसात्मक ही कद्दा जायगा--यदि मनुष्यों की जाने जाने का खतरा म हो। दस यात फी 
नजीर भी दी गयी हैं कि दुसरे कितने ही मु्क इस से भी घुरे काम फर घुके हूं। मेरा जपाय यदद 
ऐता है कि जद्दां तक मेरी जानकारी है, ग्राज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और 'श्दिसा से रघाधीमगा- 
प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं जिया। इस दध्शिकोण से देखने पर में घिना फ्रिसी 
हिचक्षिचाहट के क्ठ सकता हूँ कि गुप्त फाय, चाहे जितने निश्नेप क्यों म हों, भ्रष्टिस्माश्मक संप्रास 
में उनके ज्षिए स्थान नहीं है । 

“तोइफोड चगेरह, जिसमें जायदाद की बर्बादी भी शामिल £ैं, साफ़ सौर पर रिंता हूँ । 
घादे हम कार्यों से लोगों फी फए्पना कुछ जञाम्रत द्वो उठी हो औौर टन में फुएठ जोश भी टबस 
पढ़ा ऐो, फिर भी सब-फुद् मिला फर हससे श्ान्दोज्ञन को हानि पी पहुँची है । 

"में तो रचनात्मक कार्यक्रम का दामी है”--श्ौर इसके बाद गांधीजी ने बताया फि 
इस कार्यक्रम में पया-पया बाते शामिल हैं । 

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि प्रिटेम सारत की स्थाधीनता की घोपरा कर दे सो 
ये कार्य-सम्रिति को बम्पर वाले प्रस्ताव फे उस साग को यापस लेने को सलाए दंगे, शिसर में 
दुंडास्मक फारंपाई फा दयात्ा है, घोर पाप दी उससे युद्ध-प्रयानों में नंतिझ थे प्यार्थिक सद्दायता 
फरने का सी अनुरोध फरंगे । गाँधीसी ने यह भो स्पष्ट कर दिया कि ये रद सुद-प्रयान में कि 
प्रकार फी याधा म ठाछ्वगे । गांधीजी ने इसके घाद यताया छि थदि सुद-ऐोध में २००० दम 
गोक्षी-योक्षे भेजने चौर दुर्णिण पीद्धित पत्र में २००० दस मोशन भेजने का सपाक्ष उठा तो मे 
एनमें ले किसे गरजोह देंगे ओर ऐसी परिस्थिति उठगे पर कार्य समिति को क्या सलाद देंगे 

महान घटताहों कौर महान श्यशियों का जन्म एक ग्याय होता हैं । गांधिती मे करवरी- 

छ १६४३३ फ मरशान के पदिना मे पाय सार प्रहार खनममा पे हर भी छोग का मारा सुझावों फ्त 


झपनी मंत्री दो थी छो 2 छू यात का शुभान भी ने धादि इन सुस्गायों में मे शक पु गा 


शर्तों के साथ स्दुघट गेर्दर की सुक्ताशव के साथ हो प्रशाशित ऐगा 4 सांधीशी ने शा डि. 
व्कनी न के ३ पजक 


होनी घरताएं एक साप-सिफ संयोगपश रह, कार घट पच्चीनि शोक री शा शा 4 प्ररशर मे शमी 
ते 
ही घटनाएं एक साथ शिस हार में हुए उसे पेलिदासिक अआदग्दबता शष्टा 5ा रकशा है | दृधर 
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श्ज्छ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


भरी राज़गोल्ाचारी गांधीजी की रिहाई के वाद जून, १६४४ में कछु देरी से उनसे मिल्लने पहुंचे थे 
धर स्टुअद गेल्डर उतने ही अप्रत्याशित रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंचगनी पहुँचे थे । 
हक लव कप बी अर के सम्पर्क में आये थे । जहां एक ने साम्प्रदायिक समस्या 
प्रस्तावों को अधिकारियों बे मा 
पहुंचाया था । ये दो इथक्‌ घटनाए' जान पड़ती हैं, किन्तु ये 
मक्षैति के निर्जीव करिश्से के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थीं । चे पसुद्र में जल 
और मछली की तरह या व्यक्ति में उसके मस्तिप्ड और प्राणों की तरद्द एक साथ हुईं झोर साथ 
ही थ्रागे बढ़ीं । वे चाहे असम्बद्ध घटनाए' ही जान पड़ती हों, किन्तु एक साथ धटित होने मे 
कारण ही दे भविष्य और इतिहास का निर्माण कर सकी । इनका होना शप्ाश्रय की बात भ्रवश्य 
थी, किन्तु इनका ऐसे व्यक्तियों-द्वारा होना, जिम्हें संसार अतीत की स्ख्ृतियां मानकर छोड चढका 
या-इस बात का प्रमाण था कि सानवीय घटनाओं में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहता है । सर 
अल्फ ढड वाटसन जेसे लोगों को क्या कहा जाय जो ग्रहण के समय सूर्य को देखकर सममने लगते 
हैं कि उसकी चमक और भ्रकाश सदा के लिए चले गये । २० जुलाई को ग्रहण के समय कॉम 
बह सकता था के संसार सें फिर प्रकाश न होगा । परन्तु प्रिटिन -के एक अ्रज्ञात से पत्र, मेट 
श्रिटेन ऐण्ड ईस्ट? के सम्पादक में यह कहने की झुरंत हुईं कि गांधीजी का प्रभाव घटने लगा हैं; 
वे मुलाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हैं और श्रपना दाम फिर से जनता के सामने 
लाने को उत्सुक हैं । स्टुश्वर्ट गेह्डर गांधीजी को फिर प्रकाश में ले थाये और कुछ समय तह 
छिपे रहने के वाद २० जुलाई के सूय की ही तरद्द वे फिर अ्रपने अकाश से भूमएडल को श्रालोकित 
करने लगे । क्या सर अलफ्रोंड वाट्सन का खयाल था कि शआगाखां मद्ृज्त में २१ मद्दीनी तक 
प्रसित रहने के बाद गांधीजी के स्स्तिष्क पर पर्दा पड़ जायगा या उनकी कठ्पना-शक्ति कुंडित 
दो जायगी ? नहीं। गांधीजी ने अपने अंतर में उठती हुई ज्वाला का, जिप्तमें उनको बुद्धि तप कर 
श्र भी प्रखर उठी थी--परिचय बीमारी झौर छुरे मौसम के बावजूद पतन्नकारों से हुई श्रपनी 
सुज्ञाकातों के बीच दिया । उन्होंने ऐसे वक्तन्य दिये कि मौकरशाददी परेशान दो ठठी शोर याद- 
सराय, भारतमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पढ़ गये । झय उनसे न तो निगकते ही बनता था 
और न उगलते ही । स्टुशर्ट गेह्डर ने १८ जुलाई के 'टाइस्स थराफ़ इंडिया? में एक लेस्र लिख कर 
सर घलफ्रेंड वाटसम के आरोपों का खंडन किया । 
थोड़े में यही कहना काफी होगा कि जब गांधीजी २६ मह्दीने दे कारावास भोर शोक से 
पीड़ित होझर बाहर आये तो भारत के आकाश में मध्याद्ष के सूय की भांति चमकने छागे भौर 
हृव्नेवाले तारों की तरद्द एक के चाद एक वक्तग्य निकालने लगे । थे जो इुछ कहते थे, स्वर्ग से 
उत्तरे देवता के प्रकाश के समान होता था। वास्वव में उनके मुद्द से उस समय ईश्यर का थादेश 
निकत्न रद्या था । उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं चौर कार्य ऐसे श्रप्रत्याशित और धचरज-मरे हो रहे 
थे कि उन्हें प्रभाव्दीन सममनेवात्षे आ्राक्ोकक हफा-पका होने लगे थे । यस एक ही शान 
में राजनीति, सदाचार और 'अर्शास्त्र के छोम्रों में ये चरम शिक्षर पर पहुँच गये । जो समस्याएं 
उनके समर्थकों घोर विरोधियों को समान रूप से चफ्र में ढाले हुए थीं, टडम पर ये पुक-पुक 
करके रोशनी उाल़ने छगे । पाकिस्तान-समस्या पर प्रस्तावित युर का समर्थन काफे उम्ट्रेनि रब 
को हैरत में छाल दिया । पिटेन की जिस मद्दाव शल्ति ने गांधी की मुद्ठदी मर दृष्टियों को बंधन 
में जकड़ कर थौर रूत्यु के मुट्ठ तक पहुंचा ऋर उनके मानसिक यह पर दिज्यय पाना चाद्दा 


अध्याय २४ : वेवल ऊा नुस्खा (डश 


उसी को उन्‍होंने खुनौती दी । चर्चिल ने गांधीवाद को दफमाने का बा उठाया पा । 
एमरी ने गांधी की तुलना महान पदयंत्री फादर जोसेफ से थी थी । पर चच्क्त था एमरी में 
से एक भी पघागाखां महल में २१ महँने रखने के याद भी गांधीजी की झारसा पर विजय भ पा 
सका । जिस तर्ठ कि एक योगी घार महीने तक भूमि के नीचे समाधि में रहने के बाद जीपित 
झौर अधिक दिव्य स्वरुप प्राप्त करके निवलता है टसी तरह गांघंजली अपनी पूनायाली सम्तधि 
से, जिसमें उन्तका सम्पर्क बाह्रम्यालों से व्िलतुल न था, मयी शक्ति और मयी पिचारधाग लेबर 
निकले । श्रव उनकी बोहद्धिक जागरूयःता तथा ध्राध्यात्मिक विशेक पहले से कॉर्सी ग्रधिक था । 
आज ठिस्ली प्रिरिश पत्रकार ने, तो कल किसी प्रान्त॑य मन्त्री ने, श्भी सिख लीग ने तो कुछ ४२ 
वाद हिन्दू महासभा ने, एक समय मुग्लिस पत्चां ने तो दूसरे समय लंदन में; टाहग्स! झाथया 
भारत के ही विसी प्रतिक्ियावादी पत्र ने इमले किये झौर हस प्रदार होनेवयाले एमलों का योई 


अंत म था । गांधीजी ने बिसी को मीठी फटकार सुरावो, तो विसी दो सुश्टतोट प्पाद-द्वारा 
घुप किया, फिसी को कानूनी तर्व-द्वारा एसया तो किसी यो पिता थी त्तरह्ठ दाठ घर शाग्त किया। 


ध्री राजणगोप/लाचार्य के प्रस्तापों का समर्धन बरदे या गांधी जी ने चरद भारत की एफ परी 
बल्षि घढ़ा दी ? नहीं, उनका समर्थन छरते समय सी गांधीजी को भारत की धर्यंदता का खयाक्ष था, 


० का 


न | ही] &. | 
एयोंकि रछा. घ्यापार, यातायात धथा पनन्‍्य महत्वप््‌र्ण घातों ये खिए दोनों रंछों के मध्य समझता 


+ 


होने की शर्त ते पहले ही रख घुछे थे । हुस हालत में भी पेन्‍्द्रीय सग्कार का 'शम्तिव था प्री । 


रा चो गम /- ् न्‍ 
प््फ प्रोफेसर पूपलेठ की तरह पाकिस्तान फो छोटा प्रदेश ओर पिन्दृत्ताम फो एक 


घए्ा प्रदेश साना गया था । कुछ लोगों ने क्ट्ठा कि राजनीतिया आडइग्ा घर 
करने के लिए गांधीजी ने जौ प्रस्ताव शिये ये फ्रिप्स-प्रस्ताथ शी तो थे । एम छोगों पो गाँधीती 
मे उत्तर दिया कि तप सो ये सरवार कौ जरूर स्वीवार फर लेने चाहिए । ह९ कोगों ने एष्टा कि 
गांधीजी ने शपने नये सुसराय के द्वारा सर स्टेफर्श थाला येंटयारे का प्रसव स्योगवर कर छिया 
जब कि १६४४ में इसी के फासण उन्होंने फ्िप्सन्यौजमा यो टुकरा दिया था । साँधीती मे तुरंत 
एहा कि मेरे मये सुझाव में रियासतों को शामिल्ष म्ती झिया गया है, डिनह व्ि्पस्पोणगा में 


रिपासतों का भी जिक्र था । गांधीजी ने काष्ठा कि घर्दई फे प्रसाय मे हारा मिर्े मेरे ऋषिदात 
का गोकि खहरमसा हो घुश £ फिर भी मुझे कांप्रेसतर्नों वो शास्तिपुरा धाय कश्ने थी धछ्याएं देगे 
का हपिशार हभी शक पे बोले प्रस्ताव में पूर्ण बरने वो चाशाश में । भापीशी 


मे प्य मे सनोरंसक्ष झरर सिंध फे शृप्-सन्धी श्री गदर को दिया, शिगहने मॉंपीजणी पढ 


पिनाशयारी झार्ध को शह्घाने था बर्ने पा हारी प छगाथा था | रा घटना ऐो भी खमिये । 
धरम कि एक तरफ गांधीकी भारत थो सघादीगता थी गर्पा हॉप्रघर हग्ण दे प्रधाओो में 


०», 2६ « हि कि ३ 
झ्मगें भे सिंध सी प्रारय इरम्पमभ्श ए) मे प्रागा दामरती मे हरियजी हे) सटद में मेमा३र बुक 
ट्जप बज व] क् # ०» +% ँ 
घुस फो भाग म छेने देने भे शमबन्ध में सरगारी गारशई वो सफाई देते एश वष्टा-- हमारी 
है 45 रू > 
गबारी को यह टै हि महागा शाँपी शी दि ह सगय में हर विशात्हाली इसरो एण भपर 
जा जौ ल्‍क 


भर में छिर मे हरग्स बार दिया शया है कर प्रमुधि गए वि विश मे हसढा) मे शल्य शयने पडा है ॥7 
हम सरदसध में शी मगरदर में मेरिशा शेड इबेहो-पेंद के जम दिदाराधग के दियों हे अत काम 
ही हृदाजा दिया । गाँधीएों में इस बम शव दे इत शत श्द हा दि पाता रिहाई के स्याद रे 
मुझे शो दाने शाह एुए है इगमे परिस्थिति दिए रफरी ही फाश इस्यो है।। आदर इष्ट मी 
बरत दि इाएशी रिट्ाई के शसय मे में छमाकार घी दघश हापओी बन टधाऊ बकह) हट) हू दम 


श्ज्दू कांग्रेस का इतिद्दास : खंड ३ 


तोड़-फोड़ के कार्यों के विरूद्द हूं । आपने यह फिर दोहराया कि मुझे सत्याग्रह श्राध्योशन छेने 
का अवप्तर ही नहीं मिला और श्रसख्लि भारतीय वांग्रेस कमेटी ने आम्दोलन के नेतृत्व के लिए 
सुके जो अ्रधिकार दिया था वह मेरे गिरफ्तार द्ोते ही समाप्त हो गया और स्वास्थ्य के कारणों 
से रिहाई के बाद भी में अपने उस अ्रधिकार को फिर से काम में नहीं ला सकता। इस धाधार 
पर गांधीजी ने कट्दा कि यदि सत्यांग्रह को विनाशकारी आान्दौलन कहा भी जाय--सिससे में 
इन्कार करता हूँ--दो भी कांग्रेस की तरफ से वह श्ान्दोलन अब कोई कर नहीं सकता । साथ 
दी गांधीजी ने यह भी कह्दा कि प्रतिबन्धोँ के बावजूद साधारण शान्तिपूर्ण कार्य धअषश्य जारी रसे 
जाय । आपने आशा प्रकर्श की कि पऋगस्त, १६४२ से पहले जिन कार्यों पर कोई पावन्दी हे थी, 
उन्हें करने पर सरकार को कोई आपत्ति न होगी । साथ ही गांधीजी ने जनता से यह भी रहा 
कि चोढ़-फोढ़ की कार्रवाई न की जाय, गुप्त कार्यों को रोक दिया जाय श्रौर उनके चौदद्द सूझ्नों 
वाले रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से श्रमल किया जाय । 

ब्रिटिश समाचारपन्नों के भारतीय प्रतिनिधि “इस बृद्ध भौर परेशान व्यक्ति कौ”---मैसा कि 
गांधीज़ी को डस समय एडवर्ड थाम्पसन ने बताया था- अनेक प्रकार के कतक निकाल कर तंग 
करने लगे । अगर गांधीजी कांग्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तानाशाह के रूप में बदनाम 
किया जाता था । यदि वे लोकतंत्रवादी तर्क की शरण क्ेते थे कि क्षय तक उन्हें प्पने साथियों 
से सलाह न करने दिया जायगा तत्र तक वे छिर्फ अपनी द्वी तरफ से विचार श्रकद कर स़कशे हं, 
तो उनकी उक्तियों को व्यर्थ बताया जाता था श्रौर कहा ज्ञाता था कि वे राजनीति की एक चाल 
उल रदे दें । यदि सरकार कहती थी कि भारत को स्वाधीनता युद्ध समाप्त होने पर मिक्षेगी तो 
उन्हें कुछ भी आपत्ति न थी, पर जब गांधीजी कद्दते थे कि पाकिसान युद्ध समाप्त होने पर ही 
स्थापित हो सक्रता है, तो वे लोग नाक-भों सिक्ोड़ते थे । भारतीय स्वाधीनवा की यात शो इस 
शर्त के साथ कही जा रद्दी थी कि पहले भारतीयों को एकसत द्वोना चाहिए, उस पर भी उर्हें 
कोई आपत्ति न थी । इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मनोर॑जक कट्ठानी लिखी दे । 

“भारत में हमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद दे, गोकि उसे ऐतिहासिक 
नहीं कहा जा सकता । जय वाल्टुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिझायद यद्व की 
कि यदि दुनिया भर के ज़ोव उसके लिए शोक कर वो उसे फिर प्रायथदान कर दिया छावगा। 
यद्द रिश्रायत पूरी होने को थी कि कुछ ही कसर रद्द गयी। दुनिया भर का छावयान करने 
पर दुष्टास्मा व्यक्ति मिल दी गया, जिसने इस सावजनिक शोक शामिक्ष होने से साफ हन्कार 
कर दिया ॥7 
मारत के लिए शासन की सर्पोत्तम प्रणाज्ञी फे सम्बन्ध में ढा० जाज्मन के निम्न शब्द 
समनोर॑जक हूँ--/दूर के समी श्रधिक्वार छुरे होते हैं । मेरे विचार में भारत के लिए निरंक्षश शासक 
प्लोना ही अच्छा है । यदि वह श्रष्छा श्रादमी हुश्ना तो शासन नी भच्छा द्वोगा और यदि चढद्द 
बुरा हुआ वो कई छुटेरों की ्रपे्ा एक लुटेरा होना भच्छा दे । एफ ऐसा शासक, पिसके अधि- 
कारों पर प्रतिबन्ध है, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि खुद उसकी अपनी खूटमार का रास्सा 
शासक जतना ही दूसरा की लुटन के  साफ़ा दया ड्य्ना ष्टी ड्सका 


व्वले सके कनन्‍्तु नरखकरा 
अपना लाम उठाने का चेत्र सीमित दोता है । इसछिए यह डसे रोझता हं।? ( वराह्टयर का 
के लेख से । 2) 


भारतां --अप्रेंड-जुम, १६४४ के अंक से अलक्स झारसन क दे 
जुलाई, १६४४ में व्िटिश पार्शमिंट में मारत-सम्दन्धोी एक बद्स हुए थी | सलाद व 
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न 


फामंस की इन बहसों पर दस छछु कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें वह्दी पुराने घिचार, चह्दी पुरार्भ 
खुशामद भरी चाह, बद्दी पुरानी क्रिप्स-योजना और अल्पसंख्यकों के शधिकारों पर वह्दी पहले 


बह ० 


तरह जोर दिया गया है। सिर्फ प्रर्तावक मि० पेथिक-लारस के सम्बन्ध में यद्दी कद्दा सा सकता 
हैँ कवि उन्द्रेनि अपने एक पिछले भापण में एमरी को अपने पद से हृटाये जाने की माँग की थी, 


पर्योकि मि० पेथिक लार्स पा कहना था कि उन्होंने ऋपने भापण में न तो कोई छघिंदाने बाली 


यात कटद्दी और ने छोई भाष ही जोरदार शब्दों में प्रदट किया । चास्तव में देखा जाय तो बहस 
की घात पहले से तय थी । 

जब कि जनता एक तरफ गांधी-जिनना मिलन की तरफ झांखे -लगाये बंदी थी, एकाएक 
जुलाई शोर अगरत के मद्दीनों सें गांधी-वेदल पतन्न-स्यच्हार प्रफाशित हो गया। उससे प्रस्ट हुध्या 
कि जाई चेवज़ गांधीजी का श्पने से या कार्यससमित्ति से मिलने फा शमनुरोध तीन बार शरपीक्षर 
कर घुफे दँ । साथ ही घाएसराय ने भारतीय परिरियिति के सम्बन्ध में प्रिटिशा सरकार के दृष्ठि- 
फोण फा भी स्पर्टकरण कर दिया था । उनका कपन स्पष्ट शा । उससें फ़िप्स-पोजना को दोए- 
राया गया था घोर साथ दी दुसरे अस्पसंग्यकों! को संत करने की '्रायश्यदता पर भी जोर 

५ पु 


दिया गया था धीर हन दूसरे ्मदपसंख्यकों के मध्य ल्ाद पेय ने दक्षित बर्ग वो शामिक्ष फिया 


क़््ठ 


जो 


था | ऐतय़ा किये घिना युद्धफाल में राष्ट्रीय सरदार की स्पापना घहीं एो सझती । बम-सेनक्स एक 
बात तो स्पष्ट होचुकी थी घोर यह यह कि प्िप्स-योजना के प्रनुसार स्थापित राष्ट्रीय सरवार पी 
झपेणा गांधीजी शौर मि+ जिन्‍मा में हुए समझ्योगे फे परिणामस्यरूप स्थापिस ऐे घी “संयुक्त 
सरकार के मिक्ष शुद्कर कार्य करने पी सम्मायना धधिक थी, एयों 


माने पाज्नी ऐसी सरकार के सदस्यों फे पिचार समान ऐसे घोर एक-दूसरे के श्रति उगेब सदन 
भाषना भी प्रधिह दोतो । $६४२ की योजना के अनुसार बनायी जाने बाली सरकार छा गुक्षता 
में परस्पर सहयोग के हारा छाम फाने बालों एस सरकार के द्वारा एसी परम्पराए' भी काम्रम काने 
फ्ी सम्भावभाए अधिक थीं, शिनऊफे परिशामपस्यर्प सधन र-दगरख के दधोधिकार सीमद हो शाते 
झोर यह विधान के एंतरगंत रद्द यार ये करने बाला शासक पल. सा ॥। मिटिश सरकार रुपा 
पाहपराध के झागे भी ये रप 


ऊ 
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| दहमान थीं चार युट परिश्विति में ए॒धपू परचितम दे। काशण 


च् 
हद 


रे ल्‍ 
० + 2 
गरत फो राष्ट्रीय झकता फो मो प्रगति एौ धकपी । एस रद घट भी कटा झा सपा हू 
र कस #, ल्‍्टु , हि न्थ / 
सरकार प्िर्पा दिस कोर छीग के ही मध्य सम्ते था प्श्म सही टढा रहीं थी, एसा शि थार 


पु पार ० हट न ्नककक कि >> टिक ४2. मल बट न हट टी 
रपाय मिप्प ने घटा था हार पा कक सूद छाए पपड ने मस्ट्रए पिता शा एव के सर, कव ४३ « 
हर है 


5 5 ७७ ०, 2: * 

पद्म याले भाषण में १७ परेघरी, १६४४ थो पर माया था, गिग्य झूद सादृशराय हो। ४ पदवाए 
५ 

डे ध्ध कु शा हर] रैन- गत ०७:५७ ७०१९ ४7४ 2७ 2757 ६९ है ३३३ री अरर ०० रत श्यजिडख 

मे राफखप रदार भें शापबसी छा ब्दण दा छेत वाद पा मे पधता।हा ग२ १ 5.) 5, 5 शाख मंपाशाइय 

का ०” विकर्या ध्या हा ४, के आ को कट, 
भू क्र १ ऋ-क+ रु चूक का ््‌ डी जद 

घो । दस इतर गे गधिया में 4 हा ह: एाएएगाय इस सरह थी शे जे बशशटी का मी आफ 

+ हि ञ 
इपएथ रद दर गर्् ट् ! रह हर 5 8 3 डेट पद, गरम डे इुच्ककाडओ पुलए हा एन. अप फकक (विज लक. १ 3 है हप 
६, ६९५५ रे ३९६ ++ ४५७ के %६ $% 5 “६१३१८ ४६ *,५ * ल्‍्प 58 2 2 और डर $ / बे ११ 
जज दी. हे ञ का ० छ- अं ग ढ़ 

हु। थात। थे हरणवाों शा परिदाा रगग धाहराीदध हर सर्च पा बा 4इदा 0१, स्स:ु शाइश परुचन ह.ह 

5 बह के औ हे का न पे + कि मन 

द हे शपतीव बने मे बार सदी सागरिह्: हियाबि मे इविददश हो। का दर शवा४ 


३ & मर हु 
कटे कक के. $ ४7 कऊ के ऑटडर कर तर्क अर अपर केक ० हक की 42... +%६ «०२ की रे 
शाछागर 4 4४४7 ४ दर न बहा झूए भा! मादा ईशा दे करए $ पढे इएए, दज्बाडाी इडना 
ब्हूी४ कद कर्ज #6 7: अनआकआ अप कक: कटरनक लक अर 55 ५ हू रु 

550 2220 रद ४ 
छोड़ी है) महा, थम इहू इए दापग्न झम्ग धान पाए पा ३ 
5 


न्‍ डर दर 
करत गा + 
४ई४३ घन आइडटहदडा इेाएए शाासु झा महा 


श्ज्प कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


करने की उन्हीं शर्तों को दोहरा दिया गया था, जिन्हें क्रिप्स-प्रस्तावों के साथ उपस्थित किया गया 
था । कुछ लोगों ने वाइसराय के पन्न की यह श्राज्नोचना भी की है कि उन्होंने ऊैन्‍्द्रीय सरकार के 
सनक व गर-सेनिक विभागों व कार्यो के अब्हदा करने की एक नई कठिनाई पेश की थी जबकि 
सर स्टेफड ने ऐसी कोई कठिनाई द्वी पेश नहीं की थी, बल्कि गेर-सेनिक कार्यों को शासन-परिषद्‌ 
के सदस्यों के अधिकारक्षेन्न के अंत्तगंत ज्ञाने तक का आ्रायौजना किया था और प्रधान सेनापति हे 
जिसमे प्विफे सेनिक कार्य ही किये गये थे । किन्तु चास्तव में ज्ञाड'वेवल ने राष्ट्रीय सरकार के 
प्रतिनिधियों के जिम्मे ये गर-सेनिक कार्य करने से हरनकार नहीं किया था, पर हमें स्मरण रखना 
चाहिए के गांधीजी की मांग कुछ कांग्रेली, त्वीगी तथा अन्य अ्रल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के घाइसराप 
की शासन-परिषद्‌ में नियुक्त करने की ही न थी, बल्कि वे तो गेर-लैनिक कार्यों के सम्बन्ध में 
इन्हें ब्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति जिम्मेदार करना चाहते थे । ब्यवस्थापिका 
परिषद्‌ को जिम्मेदारी देने के उद्दे श्य से सेनिक व गेर-सैनिक विभागों के ४थककरण की बात तो 
क्रिप्स-योजना तक में नहीं थी । दूसरे शब्दों में गांधीजी की मांग केन्द्र में द्वेथ शाप्तन की थी 
जिसमें गरसनिक विभाग हस्तांतरित द्वोकर केन्द्रीय धारा सभाके जिम्मेदारी के छोन्र में चले जाते 
और सेन्य पिभाग उसी तरद्द सुरक्षित रहते, जिस तरह मॉटफोड' सुधारों के अंतर्गत प्रार्न्तों में 
मालगुजारी और अ्रमन व कानून के विभागों को सुरक्षित रखा गया था। 
लाढ वेवल के पन्न की जिस दूसरी वात की कड़ी श्रालौचना की गयी वह यह बात थी कि हर 
उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यद्द शर्त लगा दी थी कि पहले विभिन्‍न दलों तथा 
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी विधान बनाने के तरीकों के सम्बन्ध में समझौता दो 
जाना चाहिए । यह मांग मूर्खतापूर्ण जान पढ़ती थी, क्योंकि विधान का निर्माण तो बाद में जा 
कर एक ऐसी विधान-परिषद्‌-ह्वारा होना था, जिसका चुनाव विभिन्‍न आन्तीय धारा-समाओ्ं के 
प्रतिनिधियों द्वारा होता । फिर यह मांग पहले ही से केसे की जा सकती थी कि जिस सिद्धान्त 
के आधार पर विंधान-परिपद्‌ विधान बनायेगा उसके विपय में पहले ही से समझौता कर जिया 
जाय । परनतु यह सुमराव वास्तव में उतना उल्टा नहीं था जिदना जान पढ़ेता था । मततलग्र 
यह था कि समस्या की कद व्यापक बातों के सम्बन्ध में समझौता ह्ोजाय और इन बातों की चर्चा 
क्रिप्स-अस्तावों के समय भी हुई थी । क्रिप्स-प्रस्तावों के अंतर्गत विधान-परिषद्‌ को विधान 
तैयार करने का अधिकार इस शर्त के साथ दिया गया था कि कोई आन्त यदि चघादे तो संघ में 
शामिल होने से इनकार कर सकेगा । दूसरी बात यद्द है, गोकि खुले लफ़्नों म॑ क॒द्दा नहीं गया 
था, कि क्रिप्स-प्रस्तावों के श्रंवर्गव कोई रियासत चाददे विधान में साम्माद्षत हाथे या नद्या उनके 
साथ हुईं संधियों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन करना झ्रावश्यक होगा । इस प्रकार 
रियासतों को भी संघ में सम्म्रिद्वित होने या न होने का अधिकार द्ोगा । सरस्टेफद क्रिप्स इन 
सिद्धान्तों के--यदि इन्दें सिद्धान्त कद्दा जा सके--द्वामी थे । उनकी यद्द शत भी थी के उनके 
प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में हो स्वीकार किया जाय । सर स्टेफड फ्रिप्स के ही प्रस्तावों को ज्ाद़ 
बेवल ने श्रपने पत्र में दोदराया था । यह जाढ बेबल की स्थिति थी, मिसका स्पष्टीकरग्य उन्दहों 
अपने १९ अगस्त १६४४ बाले पत्र में क्रिया था । लाद "चल की स्थिति की इतनी सफाई दे 
चकने के बाद दम सर स्टेफड' क्रिप्स के प्रस्तावों की तरह लाड चेचन्न की स्थिति के सम्बन्ध में भी 
किसी संशय में नहीं रह जाते । फ़िर भी भारव को पराधीन ही रददना था । भारतीयां को युद्ध- 
प्रयरन में आजाद व्यक्तियों की तरद्द नद्ीीं बढ़कि गुल्लामों की तरद्द भाग लेना था । भारत को 
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शआ्राजादी सिर्फ आगे जाकर मिलती थी और महत्वपूर्ण दल्नों तथा अल्पसंख्यकों से समझौता किये 
बिना उसका स्वप्त भी नहीं देखा जा सकता था । ज्ञाड लिनलिथगो ने अपने ८ अगस्त, १६४१ 
के भाषण में इसके लिए हिन्दू महासभा को भी स्वीक्ृति प्रदान की थी । तीन घर्ष बाद लताड - 
वेवल ने दुलित जाति वालों की स्वीकृति दी । इस प्रकार अल्पसंख्यक दुल्लों की संख्या हर साल 
बढ़ती जा रही थी । श्रभी सिख शेप थे | और कौन कद सकता है कि वाजीगर के पिटरे से 
ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, श्रन्नाह्मण, मराठे, जाट, राजपूत, पठान भौर मारवाड़ी भी न निवल 
पढ़ें । इसीलिए गांधीजी ने श्रपनी निराशा और अपना खेद नीचे लिखे शब्दों में प्रक८ कियाः-- 
“यह बिलक्ल साफ है कि जबतक देश की ४० करोड जनता ब्रिटिश प्रकार के द्वार्थो से 
सत्ता छीनने की ताकत अपने में नहीं ५दा करती तब तक वह अपने आ्राप उस शाक्ति का त्याग 
नहीं करना चाहती । भारत यद्द नेतिक दल के आधार पर करेगा, इसकी श्राशा सें कभी 
नदोडूगा।!! 
गांधीजी ने यद्द नहीं कहा था कि नेतिक दल की झचूकता में उनका पूर्ण विश्वास है । 
वे तो सिर्फ पअंग्रेजों के दथ से शक्ति छीनने के लिए नेतिक शक्ति पेदा करने की आशा ही 
रखते थे। 
इस बीच लार्ड वेवज्त का इरादा यह जान पड़ने लगा कि कांग्रेस या क्षीग को क्रिप्प्त-प्रस्तायों 
. के श्रनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का स्वप्त अब न देखना चाहिए । अबत्र परिस्थिति बदल 
/ चकी थी । १६४२ के सार्च और अप्रैल के मद्दीनों में जापानियों फे जिस हमले की सम्भावना 
पैदा दो गयी थी । उसकी आशक्ला अगरत १६४४ तक घिक्तदु.ल नहीं रह गयी थी । ज्ञाठ बेवल 
ने १६ अगस्त को अपना पन्न लिखा था भ्रोर इसी दिन मिन्नराष्ट्रीय सेवा ने दु्िण फ्रांस पर 
हमला किया था । १७ श्गस्त को भारत की भूमि से जापानियों के बिज्कुल बाहर किये जाने 
का समाचार छुपा था ओर १४ भ्रगस्त को गांधीजी को पत्र लिखने से पूर्व ल्लाइपेवल को यह 
समाचार अवश्य मिल गया होगा । ऐसी परिस्थिति में अ्रग्रेजों को न तो भारत की सद्दायता 
की पश्रावश्यकता ही रद्द गयी थी झोर न कांग्रेस अ्रव सत्याग्रह कर सकने की हवी स्थिति में थी । 
ऐसी द्वाक्षत में कांग्रेस के युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की बात मजाक नहीं तो और क्या थी ? क्ञार्ड 
चेवज्न ने सोचा होगा कि अ्रय कांग्रेत सद्दायता की जो बात कह रही दै वह सहायता हो ही 
क्य्रा संकती है ओर फिर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी बहुत देर से किया है । इसीलिए 
उन्होंने अपना पत्र बिल्कुल नयी शेत्नी में लिखा । यदि कांग्रेस और लीग अस्थायी सरकार 
स्थापित करने को उत्सुक हैं तो भावी विधान बनाने के तरीकों के बारे हिन्द, मुसलमान तथा 
देश के अन्य दल्लों व घर्गों के बीच सममरोता होने पर पुसा किया जा सकता है । 
यहां एक बात ध्यान देने की दे । भपने १७ फरवरी, १६४३ वाले भापण में लार्ड पेवल 
ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिफ़ दो ही दलों, यानी हिन्दू और मुसलमानों के मध्य 
समसाते की आावश्यकता पर जोर दिया था । परन्तु अब वे पब्रागे बढ गये । ऊपर कटा जा 
घुका है कि सममझोते की बात सर स्टेफड' फ्रिप्स के परतायों को दोददराने के थक्तावा श्रोर कद न 
थी । १६४२ झोर १६४४ की स्थितियों में घ्ंतदर सिफ इतना था थि 
निवेशिक स्पराज्य था प्रान्तों और रियात्तों के संघ से धक्रम रहने के अ 
तैयार न थी फ़िर भी सर-स्टेफर्ड झस्पायी राष्ट्रीय सरकार स्पाएित करने का धस्ताव संजूर करने 
को पेयार ये । कस-से-कस सर स्टेफर्डद ने इस समस्या पर बातचोत भंग न की थी। यदि कांप्रेस 
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चाइसर,य के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठादी तो सर स्टेफ्ड क्लिप्स १६४२ में राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना में कोई ओर बाधा न छालते । परन्तु १६४४ में लाड वेवल योजना की भूमिका 
उसका मुख्य भ्रश तथा उसकी शत्त वगरह् सभी कुछ एक साथ मंजूर कराना चाहते थे । नहीं 
इससे भी कूछ ज्यादा ही । वे सावी विधान तेयार करने के तरीके के सम्बन्ध में सुख्य दल्नों 
के बीच सममोता भी चाहते थे । दो वर्ष के हंधर्ष और कष्टों के वाद देश ने यही प्रगति ढी 
थी । अद्द विजित से एक विजेता की संधि, चर्साई की पुमराश्षत्ति, ज्सनी के विरुद्ध बेंसीयाई॑ 
की नीति द्वी थी, जो भारत के सेनिक वाइसराय लाडे वेबल्न काँग्रेस झौर भारत पर थोपने की 
चेष्टा कर रहे थे । 

लाड्ड वेवक्न के ११ अगस्त १६४४ के पत्र झो पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता है ह्निउन्हों 
ने अपने २२ जून वाले पन्न में “निश्चित और रचनाक्रक नीति” का सुराव रखगेका जो 
अजुरोध गांधीजी से किया था उस से उनका क्‍या तात्पयं था । 'टाइस्स आफ इंडिया' जैसे 
अधगोरे पत्र ने, जो गांधीजी या कांग्रेस का कभी मिन्न नहीं रद्द है, कद्दा कि न्यूज कानिकल! के 
स्ट्मट गेल्डर से मुलाकात में जिस योजना पर प्रकाश पड़ा दै उसे “निश्चित |भौर रचनाष्मक 
नीति” कहा जा सकता है ? स्टेट समन! पन्न ने कांग्रेस के प्रति कभी रियायत नहीं की है 
उसने भी कहद्दा कि गांधीजी ने ल्ञा्ड वेदल्न से मुलाकात करने की जो अनुमति मांगी है बह उन्‍हें 
मिलनी चाहिए। लाई वेवल भौर एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रस्ताव को ऐसा नहीं समझा 
कि उसके आधार पर वातचीत चलायी जा सके । इतना ही नहीं, जार्ड वेदल ने १४ अगस्त वाले 
अपने पतन्न को प्रकांशत करने सें अप्रत्याशित तेजी दिखायी भोर इस प्रकार गांधी-जिन्‍्ना-पार्ता 
में बाधा डालने का भ्यत्न किया । यद्दी नहीं, लार्ड वेबल ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी 
विधान तैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्रस्ताव किया था भौर जिसे 
१६ शगरत वाले पन्न में दोहराया गया था, वह समग्र या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक 
न था, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई समिति चनती तो डस में कोन लोग रखे जाते ? ऐसे 
समय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार द्वो रही थी भर जब कि देश के धन्य ऐ्रों सें 
इस बटवारे के प्रस्ताव के कारण एथकरण की प्रवृत्तियां चेजी से बढ़ रद्दी थीं तक एक गरेर-सरकारी 
समिति की नियुक्ति और उसके कार्य-छोत्र के सम्बन्ध में किसी निरिचित परिणाम पर पहुचना 
भी सदक्ष न था। इस के अलावा, यदि इस प्रकार की कह समिति नियुक्त का जातो शोर सफलता 
पूर्वक कार्य सी करती और वाद सें दस कार्य को प्रान्तीय या केन्द्रीय चुनाव का विषय बनाया जाता 
ओर इसी झाधार पर वधान-पारपद का घुनाथ भी कड़ा माता ता बंद कायथ नष्फत्ञ हा समता 
था। कया विधान परिपद्‌ का स्थान इस समिति को देना कभी भी उचित होता 7 नद्दीं कभी 
नहीं । यद्द भध्ताव करने का उद्देश्य कांग्रेतत का ध्यान राष्ट्रीय सरकार की मांग से हटाने का था । सभी 


जगह विधान-परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या ध्स्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुई ६ आर 


सभी जगद्द विधान परिपदों ही ने विभिन्न द्तों तथा सम्प्रदायों के संतर्प के परिणाम्-स्वरूप टढने 


वाली समस्याओं को दल्ल किया हे। यह कहना कि हन रूगदोीं को पहले दी मिवशा लिया जाथ 
कार्यवाही से पहले ही परिणाम पर पहुँचने दी चेंष्टा के समान है, मिस प्रकार कि घुराने जमाने 
में जज ज्ञोग शपराधी के मामले पर विचार करने से पहले 8 यद् पंसक्षा कर कैसे थे, फि उसे 
किप्त पेढ़ से लटका कर फांसी दी जायगी | यदि एुक एण के लिए इस उद्दटी कायवाषों को 


किया भी जाय तो प्रशन है कि उसे शुरू कौन करे--उ्या कांग्रेस १ पर कांग्रेस झुद एक 
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घोस्प्रदायिक दुल के आक्रमणों का क्षच्य रदी दे | लार्ड वेबल के यद्द पत्र लिखने के समय मुस्लिम 
लीग के नेता मि० जिन्ना को सरकार सुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति ऋर खुडी थी | वह्द 
हरिजरनों के प्रतिनिधि डा० अम्भेदकर को सान छु्दी थी, जो वास्तव में दरिन्ननों के एक छोटे 
वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे | सर जोगेन्द्र सिंह पहले ही चाइसराय की शात्तनन-परिषद में 
थे। बाद में दिन्दू महासभा को भी स्वीकृति मिली, जिसके अध्यक्ष श्ली सावरकर हिन्दू राज्य 
की बाद कर रहे थे । इस के अ्रत्नावा रियासत भी थीं जिन्हें १६३४ के विधान तथा १६४२ की 
क्रिप्पछ योजना दोनों ही में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, झिन्दु रियासर्तों का ज्षेत्रफज्ञ सम्पूर्ण 
भारत का तिहाई पोते हुए शोर उस की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या छा चौथा भाग 
होते हुए भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नद्दीं दिया मया था । यदि गांधीजी 
शुरुभ्रात करते तो यह सतत़्ब था कि वे मि० जिन्ना, ढा० अम्बेदकर (पभ्राल्न इंडिया डिप्रेस्ड 
फ्लासेज प्रसोतियेशव के अध्यक्ष की उपेक्तां करके) सास्टर ताराधसिद्द, की सावरकर, नवाब 
भोपाल तथा एंग्लो इंडियन कान्फरंस तथा क्रिश्चियन कान्फरस के अ्रध्यक्षों के साथ बेंठ कर नये 
विधान के प्रश्नों पर जिचार करते | श्रमी पारसी पंचायत रद्द गयी है श्रोर उप्तके भी प्रतिनिधि को 
शामित्न करमा पढ़ता । यह समिति या पारिपद ऐसे परस्पर विरोधी तथा अप्तमान समूद्दों की एक 
जमात द्वोती, जो लार्ड लिनलियगो, एमरी व ल्ाड' वेबल्त के भोगोलिक एकता सम्बन्धी उपदेशों के 
बावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा संकुचित साम्प्रदायिकता की विचारधारा में फलते-फूत्नते रहे हैँ । 
यदि ज्ञाड' वेवक् विभिन्‍न दुलों से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए समम्कीता करने को कह्ठते 
तो बात कुछु भर थी। इस ह्वाज्षव में समझौता न होने पर पंचायती फेस ते की बात भी सोची जा 
सकती थी । परन्तु चाइसराय वो बहुत पीछे चले गये और उन्होंने उस एकता की सांग की, मिस 
के कारण सर स्टेफड क्रिप्स को भारत श्ाना पढ़ा था। लेक्षिन यद्द सांग करते समय बाइसरास 
ने यह अनुभव नहीं किया कि भौगोलिक और राष्ट्रीय एझता का परस्पर घनिप्ठ सम्बन्ध 
होता है । 

ला वेवल ने गांधीजी को जो कुछ लिखा उस्रक्ी यहां एक बार फिर समीक्षा करने की 
आवश्यकता दे । उन्द्रोंने अपने २७ जुल्लाई वाले पतन्न में लिखा था कि अटिय सरकार ने फ्रिप्स- 
योजना के साथ कुछ शर्ते लगाई थीं, जिनरा उद्देश्य जातीय तथा धार्मिक श्रदप छेस्प्रकु समुदायों, 
दुल्ितजातियों पौर रियाप्ततों के द्वितों की रक्षा करना धा। इन शर्तों के पूरी द्वोने पर ही अदिश 
सरकार भारतीय नेताश्रों को अ्रंतःकालीन सरकार में, मोजूदा विधान के भंतर्गत बनाई जायगी, भाग 
लेने के ज्षिए आमंत्रित करेगी | इस के बाद घाहप्तराय ने कहा कि सरहार की सेंनिक व गेर-से निक 
जिम्मेदारी श्रविभाज्प है। चाइसराय के हस चक्तत्य को तुलना सर स्टेफर क्रिप्प-द्वारा अपनी 
योजना की ब्याख्या से करना सनोरंजक होगा, जो उन्होंने श्रपने ३० सार्च,१६४२ के प्रादकास्ट 
भाषण में की थी। सर स्टेफर्ट ने कद्दा था +-- 

“शत्तीत में दम इस बात का इंसमार करते रहे दें कि विभिन्‍न भारतोय सम्प्रदाय स्वाधीन 
भारत के नये विधान के बरे में किप्ती स्व सम्मत दल पर पहुंच जायें छोर चू'क्ति सारतीय नेताशों 
में ऐसा कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए पदिश-सरहार पर भारत को स्वाधीनता में अद्दृंगा 
करने का झारोप किया जाता रद्दा है। दम से ञ्ञागे बढ़ने को जो कट्टा जाता रहा है भब एम बही 
करने जा रहे हें ।” 

परन्तु ढाई वर्ष बादु जाई वेवज्ष ने फ्प्रा क्रिया ? गटिश-सरक्ार सर स्टेकर्ड द्धिप्स को भारत 
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भेजते सम्रव जिम्त नीति को त्याग छुद्की थी, लाई वेवज् फिर उसो पर वापस चच्ने गये घोर ऐसी 
उन्होंने निश्चय दी सच्चाद की सरक्वार को अनुमति से किया था। अत क्ञाई वेवद्व ने मित् 
सिद्धान्त को अपनी नीति का आधार बनाया था, सर स्टेफ्ड' क्रिप्स उसे छोड़ चुके थे। यदि 
भारतीय नेता बरिश-सरकार-द्वारा फ़ेज्ञाये गये इस जाल में पड़ जाते तो भारत के स्वराज्प्र के 
दावे का मज्ाकू उड़ाने का इससे सुगम तरीका और क्या हो सक्रंदा था ! इस रास्ते पर चन्नने 
से असफलता के अलावा ओर मिल ही क्या सकत्ती थी। यह भो स्पष्ट है कि विधान बनाने के 
तरीके के सम्पन्ध में पहले से समस्तोता ऋर लेने की मांग अंग्रेजों के अपने इस तक के भी विरुद्र 
थी कि एक ही उद्द श्य से प्रेरित द्वो कर एुक द्वी स्थायी सरकार के सदस्यों के रूप से काम करने 
से वह सदभाववा कायम हो सकती हैं, जो घुगों तक बदस करने से कायम द्वोनी श्सम्भव थी। 
इप्तोलिए लाडइ वेबल के २२ जुलाई घाले पत्र में भर 55 को गई तकशं ली की सभी तरफ से प्राढ़ो ता 
होने लगी शोर इस आलोचवा में वाइसराय की दुल्लील के थोयेपन पर हो प्रकाश नहीं दाल्वा गया 
बल्कि उनकी विचा--घारा को सर स्टेफइ किप्पन््ाता अद्ण को गई स्प्रति से तुलना भी की 
जाने लगी । स्थिति इतनी नाजुक थी कि अ्रविक्वारोी ज्ञोग पत्र को चर्चा उठने पर उस की सफाई 
देने की ज़रूरत महसूप करने लगे । इस बिपय में लोगों को दिलचतपो यहां तक बढ़ी कि प्रश्न 
उठाया गया कि क्रिप्स योजना पर ब्रटिश सरकार कायम है या उसका स्थान वाइसराय-द्वारा १६ 
श्रगस्त के पत्र में प्रकट की गईं रि्रति ने ले लिया है और ज्ञाड' मंस्टर ने २९ लुलाई को लाई - 
सभा में तथा मि> एुमरी ने कामंस सभा में कहा भी कि बदिश सरकार अभी तक किप्स-प्रस्तावों 
को मानती दै। २६ अगस्त को 'ठाइम्स आफ इंडिया! के दिल्‍लो संवाददाता ने अपने सातादिक 
प्रसंग 'पालिटिकल नोदूस! में 'कडिडस' के नाम से भी इस सम्बन्ध में क्म्बी सफाई दी । 
लाढ वेवत्न के पक्ष ओर विपक्ष सें उन दिनों जो कुछ लिखा गया था उसे देखऋर कुछ 
भी संदेह नहों रद्द जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की 
कार्रवाई आरम्भ करना चाहते थे। कुच दल में इश्न बात पर खेद प्रकट किया गया है क्लियदि 
क्रिप्स-बोजना पर अमल किया जाता तो वेवद्ध के पत्र लिखते समय राष्ट्रीय सरकार काम कर 
रही दोती । परन्त प्रश्न द्व कि क्या वह राष्ट्रीय सरकार होती. ॥ 
वह सरकार भरलों के नेताहोों की-मामसमद तो जर्र दोती, पर यदद याइसराय के 
अलावा भ्ौर किसी के प्रति जिम्मेंदरार न द्वोती | ऐसी सरकार तो पदडे भो काम्र करतो रही 
है। सर सेमुझल दवोर चाुसेवा, भारत, विदेश विभाग, ने सेना, सुद-विभाग तथा ज्लाद प्रिदवी सीक्ष के 
पदों पर कास कर छुके हैं | इसी तरद्द इस सरकार के सदस्य भी क्रिप्ो-व-किसी पद पर नियुक्त 
हो कर अपने राजनीतिक विरोधियों के तोर सहा करते ॥ जब एवेसाज से पूछ्ठा गया क्नि फ्रांस 
की राजक्रानिति में उसने क्‍या किया तो दस ने उत्तर दिया कि “में जोदित रद्दा?। यही बात 
शायद इस सरकार के सदस्य भी कद्ते । परन्तु बाइसटाब की शास्तन-परिपद के इन १४ सद्स्पो 
को राष्ट्रीय सरकार कसा कंद्दा जाता १ भारत को मिन्न जंसी राष्ट्रीय सरकार की कासना नहीं 
करनी चादिए । श्रमी हमारा लचत दूर दे । वहाँ तह दर्मे दुसम मांग से पहुचना है, क्रिस्तु दम 
सार्म-प्रदर्शक्त सच्चे मिज्े हैं। विश्वास के कारण सताद स्वय से उतर आया । प्राथना मे विश्वास 
के कारण घारों की लकद़ी के स्पर्श से चद्दान से जज की घारा प्रकद हुई । उसी के कारण दिन 
में बादलों का स्वम्भ' और रात्रि में अरकाश का स्वस्म! दिखाई दिया। द्विचक-द्विचककर 
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धदने चाके भविष्य का निर्माण नहों कर सकते और न वद्दी कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम तथा 
प्रयत्न के कप्ठों को मेलने में असमर्थ हैं। 

वेवल भआते हैं और चले जाते हैं, पर भारत कायम रद्दता दै। साम्राज्य उदय ओर 
अस्त द्वोते हैं, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता कायम रहती है। कल्पना तथा विश्वास फी जिप्त ब्यक्ति 
में कमी नहीं दे उसके सामने उज्जवज्ञ-भविष्य का द्वार खुला है और उसका मार्ग स्वाधीनता 
के प्रकाश से झ्राल्नोकित है। और यद्द उज्जवल भविष्य ही विदेशियों के चंगुल्न से मुक्ति दिलाने 
के कार्य को पूरा करने में उसके पथ-प्रदृर्शक का काम करता दे शोर उसीसे उसे बन्च भौर भेरणा 
मिल्षती हे। हा 

दो घटनाएं 
(क) श्री राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से गांधी-जिन्ना वार्ता 

गांधीजी अ्रपनी रिहाई के बाद जो ल्ाड वेवज्न से सीधी बात-चीत करने लगे इसका यद्द 
मतलब न था कि वे मि० जिन्‍मा की उपेत्ञा करके अंग्रेजों से सममोता करना चाद्ृते थे। यह्द 
कांग्रेस भोर गाँधीजी दोनों ही के ज्ञिए अरुचिकर द्ोता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस 
प्रकार जन-साधारण की जागृति के द्वारा देश की उन्नति करता था उसी भ्रक्नार देशकी क्रिया- 
शीलता की गति में वृद्धि करके अपने लचप्र तक पहुँचना भी था। एक मान्य संस्था को छोड़ कर 
विदेशियों के साथ मित्ञकर उन्नति की बात सोचना चुद्धिमत्तापूर्ण अथवा उचित कुछ भी न था। 
इसीलिए अपने काम अनशन के समय ही झागाज़ां सहल में गांधीजी ने श्राम-निर्णय के 
पिद्धान्त के आधार पर सममौते का एक गुर निदशाज्ञा था। यह योजना १ पात्न श्रौर २ मद्दीने 
तक श्री राजगालाचार्य की 'देख-रेख में अंतिम रूप अद्दण कर रद्दी थी । ८ भ्रश्रेज्ष १६४४ को चचद्द 
मि० जिन्‍ना के आगे उपस्थित कर दी गयी, किन्तु उन्द्ोंने उसे स्वीकार नहीं क्षिया। बाद में श्री 
जिन्‍मा ने बताया कि उन का रुख यद्द दे कि ये योजना को न तो स्वीकार करते हें और न भ्रस्वी- 
कार। १७ अ्रप्रेज्ञ को श्री राजगोपाज्ञाचाय ने एक पतन्न लिखकर श्री जिन्‍ना से उस योजना पर 
फिर से विचार करने का अनुरोध किया | यद्द सब ६ सई (गांधोजी की रिद्वाई का दिन) से पूर्व 
हुप्ना। गांधीजी की रिहाई के बाद भ्रो राजगात्नाचार्य ने ३० जून को सि० जिन्‍ना के पास्त 
एक तार भेजा और उन्हें यद्द भी सूचित कर दिया कि गांधीजी योजना से पूरी तरद्द सहमत दें । 
श्री राजगोपज्ञाचार्य ठीक वक्‍त पर पंचगनी पहुंचे भ्ोर तार-द्वारा उन्होंने मि० जिन्‍्मा से 
अपनी घातें जारी रखीं और ऐसा करते समय गांधीजी की भी सहमति प्राप्त कर ली । इस 
बातचीत पर हिन्दू मद्दासभा के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी राजा मद्देश्वदरदयाज्ष सेठ ने अपने 

एक वक्तब्य में प्रकाश कर ढाला। वह्द वक्‍तन्य इस प्रकार दै--- 

“थी राजगोपाज्ञाचाय ने गांधीजी की अनुमति से साम्प्रदायिक समस्या के निपथरे के 
लिए जो प्रस्ताव किये हैं वे स्रयं मि० जिन्‍ना के ही वे सुकाव हें, जो उन्दोंने मुस्लिम लीग 
के १६४० याले लाहौर भ्रधिवरेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव के अनुसार किये थे। 

“मैं जनता को सूचित करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय हिन्दू मद्यासमा की कार्य- 
समिति ने अगस्त, १६४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दक्नों से समम्गीते की यातें 
घल्नाने तथा राष्ट्रीय मांग उपस्थित करने में उनका समर्थ न प्राप्त करने के शद्देश्य से मियुक्त की 
थी । उस समय में छ्िन्दूमद्ातला का जनरब् सेक्रेटरो था झौर हस समिति की तरफ से सेंने 
खुद मि* जिन्‍ना से समझोते को बातें को थीं। यद्दो नहीं; एक सित्र के प्रिये--इन मित्र की 
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मुस्ज्रिम लीग में बहुत दी महत्वपूर्ण स्प्रिति थी--प्लुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए नोथे 
लिखी शर्ते पेश की रायौं--- 

यदि मुस्लिम लीग से कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर समझौता हो जाता है तो लीग 
के नेता स्वाधीवता की उस मांग का समर्थन करते हैं, जिप्त का उल्लेख अजिज्ञ भारतीय हिल 
सदहालभा के ३० अ्रगस्त १६४२ वात्ने प्रस्ताव में किया गया है शोर वे स्वाधोनता की प्राप्ति के 
लिए किये जाने चाज्ने संघर्ष में तुरंत शामित्न होने के लिए अपनी रजामंदी प्रकट करते हैं। यहि 
इस प्रफार का समझौता हुआ तो मुस्लिम लीग प्रान्त में ल्िली-जुल्ली सरकार काग्रम करने में 
अपना सहयोग प्रदान करेगी। 

“जिन मुख्य सिद्धान्तों के विषय सें समझौता द्ोगा वे ये हैं कि युद्ध के बाद (क) एक 
कप्तीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर-पश्चिम व्‌ उत्तर पूर्व सें उन परस्पर मिल्ले हुए प्रदेशों को 
चुनने के लिए फ्री जायगी, जिनमें मसलमानों का बहुमत होगा, (ख) इन दोनों छोत्रों में एक 
आम सत-संप्रद होगा। और यदि बहुसंस्यक जनता एथक सत्तासम्पन्न-राप्टू की स्थापना के पते 
में मत प्रकट करेगी तो इस प्रकार का राष्ट्र कायम कर दिया जायगा । (ग) एथककरण होने पर 
मुसलमान हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए किसी संरक्षण की माँग ने करेंगे। 
भारत के दोनों भाग परस्पर आादान-प्रदान के आधार पर अपने-अपने यहां प्रत्यसंउजपक समुदायों 
के द्वितों की रक्ा की व्यवस्था करेंगे (घ) भारत के उत्तार-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को 
मिल्षाने के लिए मध्य में कोई पट्टी व रहेगी, किन्तु दोनों प्रदेशों को एक ह्वी सत्ता-पम्सन्त राज्य 
माना जायगा, (छ) सारतोय रियासतों को शामित्ष न हिय्रा जावगा, (च) स्थेच्छापूर्वक जनता 
के झादान-भरदान की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जायगी । 

“इसलिए स्पष्ट है कि राजाजी ने इन प्रस्तावों में कुछ भी परिषर्तन नहीं किया है । 

“वाहतव में सें या हिन्दूमद्वासभा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि एम 
देश के बटवारे की किसी योजना में हिस्सेदार नहीं बन सकते थे, परन्तु इलाहाबाद में दिसम्पर 
१६४२ में सर तेजवद्दादुर समर के घर पर जो सम्म्ेज्ञन हुआ उसमें सैंने मुस्लिम जीग की परफ 
से भेजे गये इन प्रस्तावों को सिर पढ़ दिया था श्रोर उस को एक प्रति श्री राजगोपालाचार्य को 
भी दे दी थी। भी राजगोपाल्ाचार्य ने बइ प्रतिल्षिपि मद्दात्माजी को उन के धनशन फे दिया में 
दिखायी थी झोर प्रध्ठावों पर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली कं । रामात्री हे २६ मात्र, १६४३ कौ 
सके दिएली बुलाया श्रौर मैं एक दूसरे मित्र के जरिये किर मि० जिम्मा के सम्पर्क में आया। इन 
मित्र की भी मुस्छिम लीग में बेंसी दी मदटत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्तु मुझे यद्द देख कर शारचय 
हुआ कि मि० जिन्‍ना समसझोते की उन शर्ता को स्त्रीकार करने को अनिच्छुर लिप तो उन्द्नि 
सितम्बर, १६४२ में खुद भेजी थीं। उबसे मुझे विएकृज् स्पष्ट दी गढ़ ६ पक ह0- करता 
समझौता करना ही नहीं चाहते । परन्तु यह न सम्मना चादिए कि में इन प्रश्ताव का कभो भी 
समर्थक था। में देश के बटबारे के विचार को ढीक नहीं समझता। यह बात में ने लिए इस तथ्य 
पर जोर दालने के लिए फट्दी दे कि हिन्दू मदासमा ने जो यरद स्थिति प्रदय की दूँ कि मि० जिन्‍ना 
को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नदीं काना चादिए, कितना उचित हूं।! हा 

उपयु'क्त वक्तब्य से यह स्पष्ट दे कि श्री राज गोप/क्ाचार्य जब फावरीन्मार्च, १६४३ में 
गाँदीजी से मिले थे तो उन के पास प्रस्तावों को पृक्ठ श्रतिद्चिपति मोजूद थी । उन्दति इन 
प्रस्ठावों का एक सहज्पूर्ण दाल के रूप में उपयोग किया भौर गांदीनों ने इन अस्वाबों 
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पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी । श्री राजमोपाद्धाचार्य ने गांधीजी की इस अचछुमति को 
अपने पास तरुप के पत्ते की तरह सविष्य में खेलने के लिए छिपा कर रखा और उपयु रक्त 
अचप्त की प्रतीक्षा करने लगे । यह अवसर राज्ञाजी को १ घप ४२ महीने बाद अग्रेल 
१8६४४ में प्राप्त हुआ । स्थान था दिल्ली । अवसर असप्ेम्बन्ली के वजट अ्रधिवेशन का था। विभिन्न 
दर्लों की नीति के मेल से बजट को नामंजूर कर दिया गया था । सरकार की तरफ से इस 
विजय का सजाक उड़ाया गया और सर जमी रेजमेन ने विरोधी पक्त के दलों को चुनोती दी 
कि बजट को नामंजूर करने के क्षेत्र में नहीं व्कि राजनीति के रचमात्मक क्षोत्र में भी उन्हें 
एकता परिचय देना चाहिए । कांग्रेपष के सहकारी नेता अ्रव्दुल्ञ कयूम ने चितोनी स्वीकार करते 
हुए कद्दा कि सर जर्मी रेज्मेन की आशा से पद्ले ही कांग्रेस और जल्लीग में समझौता द्वो जायगा। 
यद्द उचित अवसर था | इस समय दिल्ली में श्री भूलाभाई देसाई घोर श्रीमती सरोजिदी चायडू 
भी थीं। श्री राजगोपाज्ञाचाय थे | दिल एक-दूसरे से मिलने को उत्सुक थे। हाथ मित्नने को 
बढ़े हुए थे। परन्तु दिमागों को एक ऐसा गुर विकाकज्षना शेष था, जिस के आधार पर यद्द मित्रन 
हो सके। इससे श्रच्छा श्रवसर और क्या धो सकता था भौर बीच दी खाई को पाटने के लिए 
उस गुर से श्रच्छा और क्या साधन सिल सकता था, जो श्री राजगोलाचार्य के जेब में इतने 
दिनों से था। ओर छस जादूगर ने चकित दुशंको के सामने चद गुर उसी खूबी से निकाल कर 
दिखा दिया, जिस खूबी से तमाशा दिखाने वाला वाजीगर छड़ी सें से सांप निकाद्ष कर दर्शकों 
को चकित कर देता दे । श्रस्तु, प भ्रग्रैत्ञ को राजाजी ने मि० जिन्‍ना के भागे ये प्रस्ताव 
उपस्थित किये। 
स्पष्ट है कि प्रस्ताव मि० जिन्‍ना को भागे नहीं। इसलिए श्री राजगोपाजायाय अपने 
घर वापस चले गये औौर मि० जिन्‍ना के उत्तर की प्रतीक्षा करने ज्ञगे | तब श्री राजगो- 
पाल्ाचाये ने मि० जिन्‍ना के पास एक तार भेज्ञा । प्रकाशित पत्र-ब्यवह्वार से प्रकट होता थे कि 
जहां एक तरफ श्री राजगोपालाचाय को यह संतोप हुआ्ा कि उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता 
खूब चतुराई से चला वहां दूसरी तरफ मि+ जिम्ना ने यह महसूस क्षिया कि उन्हें कांग्रेस की 
की तरफ़ से पहली बार एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर सस्‍्वय॑ गांधीजी की स्वीकृति 
की मुद्दर लगी हुई थी भोर जो उन के एक विश्वाप्त प्राप्त सहकारी से उन्हें मिला था। दिल्‍ली 
में जब प्रस्ताव मि० जिन्‍मा के ललामने उपस्थित किये गये तो वे उन्हें मंजूर नदों हुए, परन्तु बाद 
में उन्होंने प्रस्तावों को न स्वीकार करने का और न पअस्वीकार करने का रुख प्रदण किया । 
यह कांग्रेस के उस रुख के वी समान था, जो उस ने प्रिटिश-सरकार के सन्‌ १६३२ के साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में ग्रहण किया था। 
पाठकों को शायद आश्चर्य द्ोगा कि ८ अप्रेल, १६४४ को दिल्ली में प्रस्ताव उपस्थित 
करने की गल्नती के बाद धक्ी राजगोपालाचायय ने उनके पत्बन्ध में पंचगनो से तार क्यों 
दिया। कारण स्पष्ट है। राज्ञाजी ने गांधीजी से सब कुछ बताया होगा श्रौर गांधीजी ने ज्ञो कुदध 
हुआ उसे उसकी अवस्था तक्ल पहुंचाने का अनुरोध राजाजो से किया होगा। तारों के आादान- 
प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया। 
योजना इस भकरार है। सारतोय राष्ट्रीय कांग्रेप्त तया भण्िद भारतीय मुस्लिम ज्षीग के 
बीच सम्कौते की शर्त जिनसे गांघोडी झोर मि० जिन्दा सहमठ हैं, जिन्हें कांग्रेस च लोग 
से स्दीकार कराने का प्रयत्न वे करेंगे:-- 


१८६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


(१३) स्वाधीन भारत के लिए नये विधाव की विस्त शर्ते पूरी होने की दाकत में मुस्लिम- 
गैग स्वाधीनवा के लिए भारत की सांग का समर्थन करेगी और संक्रान्ति काल के लिए चअस्पायो 
अंतःकालीत घरकार स्थापित करने सें कांग्रेस के साथ सहयोग करेंगी। 

(२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिक्ों 
को निर्दिष्ट करने के लिए, जिवमें सुसल्लमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति 
की जायगी । इस अकार निर्दिष्ट छेन्नों में वहांके सभी निवालियों का घालिगमताधिक्वार झपवा 
अन्य व्यावद्यरिक सताधिकार के आधार पर सत-संग्रह होना चाहिए और इसी तरह दिन्दुस्तान 
से उस ज्ेत्रों के अक्षग होने का फंसला होना चाहिए । यदि बहुसंस्यक जमता हिन्दुस्तान से 
पृपक््‌ एक सत्तासंपन्‍न राज्य की स्थापना का फेसला करे तो हस फ्रेसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्तु सीमा के जिलों को फिसी भी राज्य में सम्मिलित होने की आजादी रहनी चाहिए । 

(३) सत-संग्रह से पहले प्रत्येक पक्ष को अपने सत का अचार करने की पूरी झावादी 
रहनी चाहिए । 

(४ ) इयककरण के वाद रक्षा, ब्यापार, यावायात के साधव व झन्य विपयों की रहा के 
लिए एक समम्होंता होना चाहिए । ; 

( & ) जनसंज्या का आदान-अदान सिरे जनता की इच्छा से ही होना चाहिए । 

(६ ) ये शर्ते सिर उसो हालत में ब्ागू दोंगी जबक्लि त्रिदेन भारत के शासन की पूरी 
जिम्मेदारी का त्याग करना चाहैगा । 

श्री राजगोपालाचाय व गाँधीजी की शत्तों श्नौर प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान 
देने की आवश्यकता है । पहली शर्त यह है कि “मुस्ज्िम लीग स्वाधीनता के लिए भारत की 
साँग का समर्थव करेगी ओर संक्रान्ति काल के लिए अस्थायी अंतस्कालीन सरकार स्थापित करने 
सें कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी 7? 

इतना ही नहीं, धारा ६ में कहा गया है कि “ये शर्ते घ्िर्फ उसी द्वालव [में ज्ञागू होंगी 
जवकि भरिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाददैगा,” यानी वूसरे शब्दों 
में जब कि पूर्ण॑स्वाधीनता की प्राप्ति दो जायगी । .इस प्रकार स्वाघीनता की बात अ्रखावों के घरू 
झौर झखीर दोनों ही जगद्दों पर ञ्राई दे । इमें सममूना चादिए कि 'स्वाधीनता! से मतत्य 


क्या या ६५१ इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वकब्य से मदद मिलेगी, जो उन्दनि एक दूसरे 


सिलसिले में दिया था । गांघीजी ने कद्ा था कि उनके प्रसाव देश के विभाजन-सम्बन्धी उनके 
पिछुले वक्तब्यों के विरुद्ध नहीं है । पहली दाव यद्द है कि इन प्रसावों की भ्रपनी घच्छाई या 
घुराई पर विचार द्ोना चादिए, न कि इस विषय पर कि ये पिछले वकतच्यां के कहाँ तक विरुद्ध ६ । 
दसरी बात है कि ये भस्ताव वाखव में उनके पद्ले कथन के विरुद्ध नहीं हैं । गांधीजी ह 

देश के द्विन्दुसान और पाकिस्तान के रूप में बंटवारे झोर भारतीय संब से देशों राज्यों 
स्थायी एयककरण में, जैसाकि [किप्सन्योजना के अंतर्गत होना सम्भव था, कम भेद नहीं दे । 
दसरे शब्दों में स्वाधीन भारत को कत्पना देशी राज्यों से अज्रग नहीं की जा सकती ॥ इसजिए 


गांधी-जिन्‍ना सिलन से काफ़ी पहले यद्द प्रकड द्ोता उचित ही हुश्ला कि 'स्वाघीन मारत' से 
गाँघीजी का दात्पय॑ क्या है । इस सम्बन्ध में मि० जिन्‍ना ने कुद् नहीं कड्ा, किन्तु न्यूयाक से लंदन 


तक औझोर लंदन ते लाहौर वक्त खूब गुल्लगपादा सचा । 


रा 4 


अध्याय २४ : वेबल का नुस्खा १८७ 


पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तुलनात्मक अध्ययन 
नीचे दिये ठदरणों से किया जा सकृता हैः--- 

“बिश्वय किया गया कि....हस देश में तब्च॒ तक कोई चेघानिक यौजना सफल्वतापूर्वक 
कार्यान्धित नहीं की जा सकती या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हो सकती जब तक कि उसका 
निर्माण निम्न श्राधार पर नहीं किया जाता, यानी भोगोलिक दृष्टि से मिक्नी हुए इकाइयों को 
मित्नाऋर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिट किया जाय--इसके लिए भूमि का शझादान-प्रदान करके 
भी श्रावश्यक व्यवस्था की जा सकती दै--क्वि जिन ज्ेत्रों में संख्या की इष्टि से मुसक्षमानों का 
बहुमत हो, जेपाकि देश के उत्तर-पश्चिमी भर उत्तर-पूर्वी भागों में है, उन्हें मिज्ञाकर ऐसे 'स्वाधीन 
राज्यों! की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने चात्नी इकाइयां श्रंतरिक दृष्टि से स्वाधीन भर 
सत्ता-सम्पन्न हों।”? 

मुस्लिम लीग का लाहौर में ( जून, १६४० ) पास प्रस्ताव । 

"क्षांग्रेस बहुत पहले दी से भारत की सावधीनता भौर अखंडता की द्वामी रही दै पोर 
उसका मत दे कि ऐसे समय जब कि आधुनिक संपार में लोग श्रधिक बड़े संघों की बात सोचने 
लगे हैं, इस श्रखंडता को भंग करना सभो सम्बन्धितों के ज्षिए दानिकर दे और इसकी न्‍करपना 
भी दुःखद दे । इसके बावजूद समिति यद्द नहीं सोच सकतो कि किसी भरदेश की जनता को 
उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में रहने के क्षिए बाध्य किया जा सकता 
है. . .प्रत्येक प्रादेशिक इकाई को संघ के भीतर पूरी भ्रांतरिक स्वाधीनता रहनी चाहिए, , ,?! 

कांग्रेस कार्य-समिति का दिल्ली में (अग्रेल, १६४२ ) पास प्रस्ताव । 

“बुद्ध समाप्त दोने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिलते हुए जिलों को 
निर्दिष्ट करने के क्षिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्त की 
जायगी । इस प्रकार निर्दिष्ट ज्ेन्रों में वहाँके सभी निवासियों का बालिग मताधिकार अथवा 
अन्य व्यावद्ारिक मताधिकार के आधार पर मत-संग्रदद होना चाहिए श्रोर हसी तरहद्द हिन्दुस्तान 
से उन छेम्रों के अलग द्वोने का फेसला द्वोना चाहिए । यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से 
पृथक्‌ एक सत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना का फेसत्ञा करे ठो इस फेसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्तु सीमा के जिल्लों को किसी भी राज्य में सम्मिल्लित द्वोने क्री ग्राजादी रहनी 
घाद्दिएु ॥?) 

राजाज्ञी का वह गुर, जिसे गांधीजी ने मंजूर किया और जो बाद में 
(मि० जिन्‍ना के पास भेजा गया। 

अप्रैल, १६४२ में, जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली में थे शोर कांग्रेत कार्य-समिति उनसे 
बातचीत कर रद्दी थी, तो उसमे एक प्रस्ताव पास किया, जिपमें निम्न अंश भी_ था--"हसके 
बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उप्तकी घोषित व प्रमाणित 
इच्छा के विरुद्ध भारतीय संध में रहने के ल्लिपु बाध्य किया जा सकता है |? 

यह स्पष्ट दे कि हस झंश के द्वारा कांग्रेस देश के वेंटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार करती 
है, देश में एक से श्धिक राज्य कायम करने की बात मानती हैँ भौर -मुज्क फो एकता और 
झखंइता के सिद्धान्त का त्याग करती हैं । क्रिप्स-योजना का प्रलोभन हृतना भ्रधिक था कि 
समिति ने खुद भी उसका यद्द सिद्धान्द मान लिया । फिर बाद में कांग्रेस ने क्रिप्स-पोगना को 
“दिवाद्वा मिककते हुए घेक के साम याद को तारीख का चंक” बठा कर अस्दीकार करदिया ! 


श्प्प अकांग्रेस का इतिहास : संड 


3 क्रिप्स-योजना नामंजूर होने पर २ सई, १६४२ को अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी ३? 
बढठक इल़ाद्वावाद में हुई और उसने निम्न प्रस्ताव पास: क्िया:--- 

अखिल भारतीय कांम्रेप्त-सभ्तिति कमेटी का सव है क्लि भारतीय संच या फेडरेशन से उसझे 
किसी अंग या प्रादेशिक इकाई को अ्त्नग होने की आजादी देकर सुल्क के बंटवारे का कोई भो 


मह्ताव विभिन्‍न रियासता तथा प्रान्तों को जनता छे सर्वोत्तम द्वितों के विरुद्ध है भ्ौर श्सोलिए 
कांग्रेत ऐसे किल्ली प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकृती । 


क्रप्स-याज़ना के वाद 

सुस्लिम .ज्लीग की कार्य-समिति ने क्रिप्स-बोजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया 
उसमे उसने सिफ मुस्त्तिम जनता का ही मत-पंग्रह किये जाने की मांग की । बाद में ध्रगर्त 
१६४२ में ल्वीग ने कहा कि वह्द अ्रंतःकाज्नीन सरकार कायम करने के ल्लिए पश्रन्य किसी भ दक्षस 
बराबरी के दुर्ज सहयोग करने को तैयार है और ऐसा करने के लिए वह इस प्माधार पर प्रेयार 
होगी हि मुसलमानों को आत्म-निर्यय का अधिकार दिया जाय और उसने यह भी कहद्दा डि 
पाकिस्तान-धोजना को अमल सें त्ञाने के लिए वह मुम्तल्मानों के लोहम्रत संग्रंद्द से होने वा 
फैसले को मानेगी । 

क्रिप्स-योजना 

८ (जी ) सम्राट को सरकार इस प्रकार तेयार किये गये किसी भी विधान को मानेगी, 
बशतें कि ( $ ) विटिश भारत के क्लिसी ऐसे प्रान्द का, जो नया विधान स्वीकार करने को तंयार 
न हो, वर्तमान वंधानिक स्थिति सें रहने का अधिकार सुरक्षित रहे ओर बाद में उसे, यदि वह 
ऐसा निर्णय करे, विधान सें सम्सिलित होने का अधिकार रहे । 

“विधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों के लिए, यद्दि वे चाहेंगे, सम्राट की सरकार एक 
शलग विधान बनाने को तेयार होगी और यह निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुप्तार उन्हें भी भारतीय 
संघ के द्वी समान पद प्रदान करेगी ।? 

गांधीजी और सि० जिन्तना १० दिन तक सितम्वर से सिले । 
अनुसार एक केन्द्र का रहना भी 'श्रावश्यक था शज्ौ रहा, व्यापार तथा यातायात-प्ताधनों की 
व्यवस्था करेगा । यह मि० जिन्‍ना को अच्छा न लगा भोर वे लगावार किन्तु ब्यथ दी दो 
राप्टों के सिद्धान्त और सम्पूर्ण जनता के भ्राम मत-संप्रद्द के बिना द्वी देश के बेंटबारे के सिद्धाः 
मानने की जिद गांधीजी से करते रद्दे | इस तरद परिणाम कुछ भी न निकला । 
(ख ) फिलिप्स-कांड 
दी कितनी ही 


गांधीजी के बिचारों के 


) 


सी घटनाए भी द्ोही 


* 


भारतीय रवाधी नता- 


है| 


सभी महाक्राग्या ठथा कयाशञ्रा मे दादा-ू 
६, जा स्य उस मसद्ाह्नाव्य - या कृपा से कम मनारजक नद्दा दवा 


०... २ #2 2५ हे 
संग्राम व्द्ली महान कथा म॑ भा अनेक सनसदनःपुसख घय्नाः द्द घझार श्न्द्दा एक घर भा | 


जिसे ६६४३-४४ की फिलिस्स-घदना भी कहां जाता दे ॥ मि० फिलप्स भारत म 
राष्ट्रपति रूमवैल्ट के व्यक्तिगत प्रश्ननिधि ये । उनकी योग्वदा कसी 

उनका अनुभव भी बहुमुखी था। यदह भी कदा जाता ई कि उन्‍्द खुद प्रि० चंचल पक किक 
जाने और चादे जिससे मिलने का अधिकार प्राप्त था। फिल्नप्स ने सारत को र 
फा बड़ो सावधानी से श्रष्ययन किया था आर उन्देने फरवरी १६४३ में गांध फरार्य 
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समिति से सिलने की इजाज़त के ल्षिण अधिकारियों से सांग की थी। गांधीजी के अनशन के 
कारण मि० फिलिप्स का पदला अजुरोध नामंजूर कर दिया गया और दूसरे अनुरोध के लिए 
भी, जो अ्रप्नेल, १६४३ में किया गया था, चाइसराथ से देहरादून सें मुलाकात के समय नर्मी से 
इनकार कर दिया गधा। उस समय कहा जाता था कि राजनोतिक समस्या के निबटारे के ल्लिए 
मि० फिलिप्स की एक विशेष योजना थी श्रोर अमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से अंग्रेज्ञों के 
पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्वीकृति ले लेना चाहते थे । इस सम्बन्ध में मि० 
फिल्िप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोट ओर पतन्न छिखे थे उनमें देश को सेनिक व राजनीतिक दशा 
का क्षिक्त होना वभाविक था। सं ही यह भी बताया गया था कि दत्काक्षीन परिस्थिति में 
वया त्रटियाँ हैं भर उन्हें केसे दूर किया जा सकता है। फिक्िप्स १६४४ फी वसंत ऋतु में अम- 
रीका के लिए रवाना हुएु। बाद में उनके वाशिंगटन में मोजूद होने के समाचार कई बार मिले 
ओर गोकि कई अवसरों पर भारत लौटने की ग्राशा उन्होंने कई बार प्रकट की, किन्तु बाद में 
चे.जनरक्ञ आइसेनहोवर के सक्ाहकार बंघाकर लन्दुन भेज दिये गये। परन्तु मि० फिल्िप्स से 
भारत के सरबन्ध का झन्‍्त अचानक एक ऐंसी रद्दस्पपूर्ण घथ्ना के कारण हुआ जो सितम्घर, १६४४ 
के पहले सप्ताह में हुईं । 

बात यह थी । मि० फिलिप्स भारत से चलकर जब वाशिंगटन पहुँचे उस समय ब्रिटिश 
प्रधान सन्त्री मि० चचिल् भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मि० चचित्त शर मि० फिलिप्स को 
सुज्ञाकात का प्रबंध कर दिया। डा० केल्लाशनाथ काटजू का कहना है कि दिली में यद्द चातत 
आमतौर पर फेल गयी कि मि० चर्चिद्व ने थपनी इस शआधघ घन्टे की मुज्ञाकात में मि० फिन्तिप्स 
से बढ़ी उद्द'डता का व्यवहार किया। उन्होंने मि० फिलिप्स की एक नहीं सुनी। थे कमरे में 
पैर पटकते हुए नाराजी से चहलकदुमी करने लगे । कट्दा जाता दे कि मि० चचित्न ने कट्ठा कि 
दिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध इंग्लड से दे भर में अमरीका का हस्तच्तोप इस मामले में 
तनिक भी सद्दन नहीं कर सकता। 

रायटर! का निम्न सन्देश, जो न्‍्यूयाक से श्राप्त हुश्ना था, फोलम्धो के पत्रों में प्रकाशित 
इुचा था ३-+- 

न्यूयार्क के 'डेली मिरर! पत्र के सोमचार के अंक में दयू पियसेन के वाशिंगटन मेरी 
गो राठणढ' कालम में कहा गया दे :--“राजदूत विलिय्रम फिलिप्स के क्न्दन में जनरल झाइसेन 
होवर फे राजनीतिक सज्ञाहकार के पद से धटाये जाने के कारण बड़ी नारानी फैली हुई है। मि० 
फिल्निप्स व्यक्तिगत क्वारणों से घर वापस झाये दूँ? परन्तु सत्य तो यह दे कि उन्हें लन्दन से 
घले घाने का श्यादेश इसलिए दिया गया था कि उन्होने राष्ट्रपति सुजवेह्ट को एक पन्न भारत में 
पंग्रेज्नों की नीति की श्रालोचना करते हुए भोर भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की सिफारिश 


करते हुए लिखा था। 


“२९ जुलाई को इस कालम में प्रकाशित हुए पत्र के कारय घड़ी सनसनी फेल गयी। 
अंग्रेजों ने सरकारों तोर पर इसके लिए चाय तलब किया दे | बाद में विदेशसंत्री पंथोगी £टेन 
ने मि० फिल्षिप्स के सुक्षाये जाने की मांग सी की | डिटेन ने नयो डदिछीसे जनरद मेरऊ को 


चापस छुलाने दी भी मांग की, जशिमग्होंने मि० फिल्निप्स की गंरहामिरी में अमरीकी 
दूसावाप्त के प्रधान का जाम संसाला। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कौर थे छुए ही समय में वापस 


या 
लोगने पाते हैं। पंग्रेजों की ध्रापत्ति सि० फिलिप्स-हारा राष्दर्पा जदेदद के पास भमारत- 
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सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी। लन्दुन में इस बात को लेकर नाराजी फैज्ी हुईं है कि 
जापानियों से युद्ध के कारण भारत में हमारी ( अमरीका की ) दिलचस्पी है।” 

प्रि० फिलिप्स के इन शब्दों को डद्छत करने के बाद कि “भारतीय सेना भाद़े फी 
ट्ट्ट, है। अब अ्रंग्रेज़ों-द्वारा कुछ करने का समय आ गया है।थे कम-से-कम यही घोषणा कर सकते 
हैं कि भारत युद्ध के बाद निर्दिष्ट तारीख तक स्वाधीनवा प्राप्त कर लेगा ।? मि० पियसेन मे 
कद्दा---/मि० एंथोनी इंडेन ने वाशिंगटन-स्थित राजदूत सर रोनाढढ केम्पवेल को ताए-द्वारा 
सूचित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमंत्री श्री० चचित्र बढ़े उद्धिग्न हैं भौर दूतावास को ग्रादेश 
देते हैं कि वह अमरीकी-सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे। मि० कार्डेज हल 
ने सूचित किया कि मि० फिलिप्स का पतन्न भूतपूर्व अन्दर सेब्रेट्री मि० सुमनर वेरुस के द्वारा 
प्रकाश में श्राया। मि० ईंडन ने फिर दूसरा तार भेजकर इस बात पर पझ्ाश्चय प्रकट किया कि 
वाशिंगटन पोस्ट! जेसे प्रतिष्ठित पन्न ने मि० फिलिप्स के पन्न को कैसे प्रकाशित किया | प्रिटिश 
विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन पोस्ट” को उपयुत्त पत्र का खण्डन और उसकी 
आलोचना करते हुए एक अग्नलेख प्रकाशित करना चाहिए। सर रौनाहड केस्पबेल के पत्न के 
उत्तर में श्री ईडेन ने फिर लिखा कि 'वाशिंगटन पोस्ट” को मि० फिलिप्स के इस कथन में सुधार 
करना चाहिये कि भारतीय सेना किराये की टट्ट, है । 

“ज्ञन्दुन में मि० चचित्र और सि० ईडन ने अ्रपने दिल का घुखार अमरीकी राजदूत मि० 
जान विनाट पर उतारा भ्रौर उनसे फिल्निप्स से पूछुने को कहा कि क्या श्रव भी उनके पद्दले ही के 
समान विचार हैं। मि० फिलिप्स ने स्वीकार किया कि डनके विचार अब और भी पक्के द्वो गये 
हैं, किन्तु पत्र प्रकाशित होने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया । मि० फिलिप्स ने कद्दा कि मेरी 
रिपोट पन्न से भी कड़ी हैं और श्राशा प्रकट की कि कहीं उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय 
समि०(ईंडन ने अपने दूतावास को तार दिया कि अ्रमरीकी-सरकार को सूचित करो कि मि० फिलिप्स 
लन्दन में स्वीकार्य नहीं हैं श्लोर साथ ही यद्द भी कहद्दा कि “हिन्दुस्तान छज़ारों फिल्निप्स फी 
अपेत्ता अधिक महत्वपूर्ण है |”? 

फिलिप्स-कांड की सब से मनोर॑जक घटना वह्द प्रस्ताव है, जिसकी सूचना अमरीका की 


प्रतिनिधि सभा में दी गयी थी भर जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था कि सर रोमारट केस्प- 
चेतन ( वाशिंगटन स्थित मिटिश राजदूत 9) और सर गिरजाशंकर वाजपेयी ( श्रमरीका स्थित 
भारत-सरकार के एजेंट जनरज्न ) को भ्रध्वीकार्य घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उन्होंने श्रमरीकी 
लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया । यद्द प्रस्ताव एक रिपब्लिकन सदस्य काह्चिन ढी० 
जॉनसन का था। 
प्रस्ताव में उन रिपोर्टो की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फ़िल्निप्स ने भारती 
के सम्बन्ध में दी थी। प्रस्ताव में कहा गया कि मि० फिलिप्स ने राष्ट्रपति को सिफफ़ 
युद्ध 


है कि भारतीय सेना और भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मिलकर 


ग्र परिस्थिति 
यही बताया 

में जय तक 
भाग नहीं लेगी जब तक उन्हें स्वाधीनता का वचन न दिया जाय और साथ द्वी मि० फिल्षिप्स ने 
यह भी कद्दा कि “जापान के विरुद्ध कारंवाई करने के लिए असरोझ्ा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 


ब्द्ा्‌ हिए्‌ || 99 
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डुयू पियर्सन के विवरण के अजुसार राजदूत फिलिप्सु ने १६४३ की वसंत ऋतु में राष्ट्र 
पति रुूजचेल्ट को निम्न पत्र लिखा था ३-- 

“प्रेय राष्ट्रपति सहोदुय-- गांधीजी सफलतापूर्वक अपना अनशन समाप्त कर चुके हैं और 
इसका एकमान्न परिणाम यद्द हुआ है कि बहुत से ज्ोगों में अंग्रेज़-विरोधी भावना बढ़ गयी दे । 
सरकार ने अ्रनशन के सम्बन्ध में विशुद्ध कानूनी दृष्टि से कार्रवाई की है। गांधीजी “शत्रु” हैं 
झोर उन्हें उचित दण्ड मिलना दही चाहिए और अंग्रेज़ों की मर्यादा की हर द्वात्षत में रक्षा होनी 
चाहिए । भारतीयों ने श्रनशन को बिल्कुल दूसरे ही इष्टिकोण से देखा। गांधीजी के श्रज्ञयायी 
उन्हें आधा देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ज्ञाखों जन भी, जो गांधीजी के 
अनुयायी नहों हैं, उन्हें आ्राधुनिक समय का प्रमुख भरतीय मानते हैं भौर उनंका खयाल दे कि 
गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया भौर वे इसमें एक ऐसे बढ को दंडित 
फरने का प्रयस्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के ल्षिए अनेक कष्ट उठाये दें शोर अपने 
देश की स्वाधीनत। प्रत्येक भारतीय को प्यारी दै। इस तरह इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 
गांधीजी की मर्यादा और नेतिक बल में वृद्धि हुई है। 

“साधारण परिस्थिति, जेसी कि उसे में ञ्राज देखता हूँ, इस प्रकार है :--अंप्रेजों के 
दृष्टिकोण से उनकी स्थिति नामुनासिव नहीं है। उन्हें भारत में क्षमभग ११० वर्ष बीत छुके हैं 
ओर १८४७ के गदर को छोड़ कर उनके शासन-काल में लगातार शान्ति कायम रद्दी है। इस 
अरसे में अंग्रेजों ने देश में भारी स्वार्थ संचित कर लिये दें श्रौर उन्हें भय है कि भारत से दवर्ते ही 
उन के इन स्वार्थों को द्वानि पहुंचेगी । बम्ब्रई, कलकत्ता और मद्गास जेसे विशाल नगरों का 
निर्माण मुख्यतः उन्हींके प्रयत्तों के परिणामस्वरूप हुआ है। अंग्रेजों ने देशी नरेशों को डनकी 
सत्ता कायम रखने का आश्वासन दिया दहै। देशी नरेशों के नियंत्रण में देश का तिद्दाई भाग दे 
और उसकी चौथाई जनता उस भाग में रद्दवी है। अंग्रेश महसूस करने जगे दे कि दुनिया भर में 
ऐसी शक्तियों को बल्षा प्राप्त होने ज्ञगा है, भिनका प्रभुत्व भारत में उसके प्रमुख पर पड़ेगा शोर 
इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ कर बचन दे दिया दे कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार फायम 
करने में समथ द्वोते ही वे भारत को स्वाधीन कर देंगे। भारतीय ऐसा व रने में समर्थ नहीं दो पाये 
भौर श्ंग्रेज भनुभव करने लगे कि वतंमान परिस्थिति में जो कुछ भी थे कर सक्षते थे उन्होंने कर 
दिया। हस सब के पीछे मि० चचिक्ष हैं, जिनकी ब्यक्तिगत विचार-घारायह है कि युद्ध समाप्त 
होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के द्वाघ में शक्ति न सॉपी जाय भौर वर्तमान 
घ्थिति' को दी कायम रखा जाय । 

“दूसरी तरफ भारतीयों में दल्नित राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना भर गयी है, जिसका 
इस समय संसार में दोरदोरा है | ग्रटलांटिक श्षिकारपन्न से इस घान्दोलन को शौर भी प्रगति 
मिल्ली है। झापके भाषणों से भी प्रोत्साहन मिक्षा है । अंग्रेजों ने चुद के दाद भारत को स्वतंत्रता 
प्रदान करने की जो घोषझ्ाएं की एूँ उनके कारण शिक्षित भारतीयों की विचारधारा में भारतीय 
स्वतंत्रता का चित्र शोर भी सज्ञीब ह्वो उठा है। दुर्भाग्यवश, युद्ध का चन्त जेसे-लेसे निकट आता 
जाता दै वेसे-वेसे विभिन्‍न दलों में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष बदवा जाता है। इसीलिए. 
नेताधों फे लिए फिसी सममोते पर पहुँचना कठिन हो गया दै। कांग्रेस के <० था ६० हजार 
समर्थकों के झलावा गांधीजी एथा कांग्रेस के स्मी प्ररुप् नेवा जेल में हं। परियाम यह हुश्रा 
है कि सब से शक्ति-शाज्ी राननीतिक संगठन दोते हुए भी कांग्रेस को तरफ से बोढमे याला 
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कोई व्यक्ति नहीं रद्द गया है।इस तरह पूरा राजनीतिक गतिरोध हो गया है। मेरा यह भी 
खयाल हें कि वाइसराय चोर मि० चच्चिल को भतिरोध अधिक-से-अधिक समय तकु बनाये रसने 
कुछ भी आपत्ति नहीं हैँ । कम-से-कूम भारतीय दत्कों में तो यही मत प्रकट किया ज्ञाता है। 
#प्रशन उठता है कि क्‍या हमारी सहायता से इस यतिरोध दो भंग किया जा सकता है 
मुझे तो यही संभेव जान पह़ता है कि हम भारत के राजनीतिक नेतान्नों से मिलने का अनुरोध 
करे ताकि भारत में श्रसल सें श्रा सकने वाले विधान पर दिचार दिया जा सक्के । सारतीयों के 
लिए समस्या को दल कर सकने दी बुद्धिसत्ता प्रकट करने का एक मस्त्र यही तरीका है। हमें यह 
खयाल न करना चाहिए कि सारतोय ब्रिटिश या अमरीकी प्रणाली को ही स्वाकार करेंगे। झरप 
संख्यकों को संरक्तण देने की समस्या का महत्व श्रत्यधिक होने के कारण समवत्तः भारत में बहुमत 
शासन-प्रणाली अमल सें न ज्ायी जा सके भोर शायद देश के भीतर सदभावना भी मिल्री-डद्डी 
सरकार वछायमस करके ही रखी जा सके । जब तक शक्ति प्रहण करने के लिए किसी भारतीय सरकार 
की स्थापना नहीं होती तब तक त्रिटिश सरकार कलम की सही झरने सांत्र से शवित सारत को 
दीं दे सकती । इसलिए सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी 
अहण करने के लिए केसे तेयार किया जाय शायद गतिरोध दृर करने का एक तरीका हो सकता 
है। मुझे इस तरीके की सफलता में पक्का विश्वास तो नहीं है, फिर भी यह श्रापके लिए 
विचारणीय अवश्य है । श्रिटिश सरकार की रज़ामंदी भौर अनुमति से संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
राष्ट्रपति की तरफ से सभी भारतीय दल्तों के नेताओं के पास भावी योजनाश्रों पर विचार करने 
के लिए निमंत्रण भेजा जाय । इस सम्मेलन का श्रध्यक्ष एक ऐसा भमरीकन नियुवतत किया जाय, 
जो जाति, धर्म, वर्ण ओर राजनीतिक मतसेदों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके । भारतीय 
राजनीतिज्ञों पर जोर डालने के किए यद्द सम्मेलन प्रिटिश्व सम्राट, अमरीकी राष्ट्रपति, सोवियद 
रूस के राष्ट्रपति तथा सार्शल चांग काई शेक के संरह्ुण में हो सकता है । भारतीय नेतापों 
के नाम बुलावा भेजने के उपरान्त अिशिश सम्राट अपनी सरकार की तरफ़ से एक खास्त तरोख 
तक शाक्ति दस्तांतरित करने और तव तक के लिए अंतःकाबीन सरकार स्थापित झरने की घोषणा 
कर सकते हैं । यह सम्मेलन दिल्ली के सिधाय देश के किसी भी शदर में दो सझृता हैं । 
“अमरीकी नागरिक के इस सम्सेलन का भध्यक्ष द्ोने से ज्ञाम प्िर्फ यही न होगा कि भारत 
की भावी स्वाधीनता में अमरीका की दिलचस्पी प्रद्ट होगी बल्कि इससे स्वाधीनता देन के प्रिटिश 
प्रस्ताव की अमरीका द्वारा गारंटी भी हो जायगी | यद्द पक मद्दत्यपूण बात हैं, जसा कि मे श्रपन 
छुले पत्रों में कद्द भी चुका है, कि इस सम्दध में त्राट्श बचना का वघिरवात नहा क्रम जाता। 
यदि किसी रालनीतिक दल मे दस सम्मेलन में शाने से हनकार किया तो शस से दुनिया को जाद्विर 
गे ज्ञावगा कि भारत स्व-श]सन के लिए तैयार नहीं है शोर मुक्े द्व है कि कोई राशनीविक 
नेता अपने को ऐसी स्थिति में रखना चाद्ेगा | मि० चचिल और मि० एूसरी बाधा धपरस्थित कर 
सझते हूं, क्योकि चादे झुद सी कहा जाय दछोटी-ले-छोटी बात तक का शासन भारत में लंदन 
से ही धोता है। यदि धाप इस विचार से सहमत द्योइडर मि० चचिल से सलाद सेना घ्देंगे तो 
दे यही कहेंगे कि व्ंम्रसी नेताओं के जेल में रहने के कारण इस प्रकार का कोई सम्मेश्ञत होगा 


घसग्यद हैं| तप का उत्तर यही दिया जा सकता 


कक 
सस॑ 


च्द् 
हो कं व छह “०० बज 
हुक हझुछ सेताधा का लिन भे सब स प्रमुख 


का ७ ७ ह् हा 4 पु के >हक 45 न प 

गांधीकी होंगे, सम्मेब्न में भाग लेने फे लिए दिना झिसी शत के छोटा झा सब्या है | घमज 
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गांधीजी दो रिदाई के द्धिए कोई-न-कोई . ददाना जरूर राज इरदे हुगे बयोफकि माधिओों ऋपर 
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घाहसराय के बीच का यह संघर्ष दोनों की ही घिजय के साथ समाप्त दो चुका है--वाइसराय ने 
तो अपनी प्रतिप्ठा कायम रखी है श्रौर गांधीजी का श्रनशन सफलतापूर्वक समाप्त ध्वो गया दे 
श्र थे एक बार फिर प्रकाश में आ गये हैं। 

'पेरे सुझाव सें नया कुछ भी नहीं है । सिर्फ समस्या पर दृष्टिपात करने का तरीका ही 
नया है। अ्रंग्रेध घोषणा कर छुके दें कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरुप के विपय्र में एकमत 
दो जाय॑ तो वे भारत को स्वाधीनता देने को तैयार हैं। भारतीयों का कद्दना दे कि वे एकमत 
इसलिए नहीं हो पाते कि उन्हें अंग्रेजों के वादों पर भरोसा नहीं दें । सम्भवत, प्रस्तावित योजना 
के अन्तर्गत जहां एक तरफ भारतीयों को झावश्यक गारंटी मिल जाती है वहां दूसरी तरफ पद्ध 
ब्रिटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी शलुकूल है। सम्भवतः इस भ्रएँगे को दूर करने का यद्दी 
एक मात्र तरीक्षा है । बदि इस अइईगे को ग्धिक समय तक जारी रहने दिया जावया तो 
संसार के दस भाग सें हमारे चुद्ध-रंचालन पर झौर रंगीन जातियों से एसारे भावी संबंधों पर 
हानिकर प्रभाव पड़ सकता है। यह सम्मेत्नन चादे सफल न हों, पर धमरीका श्रदक्वांटिक 
अधिकारपन्न के श्रादर्शों को अ्रम्सर करने के ल्षिए एक कदम धवृस्य शझागे बढ़ा सकैगा। 

“में द्राप को श्रभी सुकाव इस लिए भेज रदा हैँ ताकि भग्रेत्न के अन्त या मई के थारस्भ 
में जब में चा्शिंगटन पहुँचुगा उसके पहले श्राप उस पर विचार कर घछुके होंगे । बार्शिगरम 
पहुँचने पर में श्रापको और भी द्वाल्न को बातें बताऊंगा। 

श्रापका शुभ चिन्तक 

(ह.) विलियम फिलिप्स 
सेनेटर चेठक्वार ने, जो केंडुकी के गवर्नर रद्द चुकै थे और १६४१-४२ में भारत का दोरा 
काने याक्षे सेमेट फे पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा सांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति 
को सि० फिल्निप्स की दूसरी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास 
किया जाता था कि घह पहली रिपोर्ट से भी शधिक जोरदार थे । सेनेटर चंडल्वर ने जिन कटरोर 

शब्दों सें ब्रद्िश साम्राज्ययाद की निन्‍दा की उससे महाद्वोप एक से दूसरे छोर तक ्विल् टठा । 
घटिश सरकार ने कद्दा था कवि उस ने सि० विलियम फिल्तिप्स को चापस छुक्नाये जाने फ्री 
सांग मद्दी की थी। सेनेटर चडइलर ने श्टिश सरक हृप् खंठन का प्रतियाद करते हुए यह शार 


प्रकाशित क्षिया, जो भारत सरकार के वि गे सेकेटरी सर झोल्फ बेरोने लंदन भेजा 
था उस तार से कहा गया था क्लि भारत फिर जिप्स का स्वागत नहीं कर सफता | 


पर में कहा गया था।+-- 

'एमारा यद्द जोरदार सतत है कि ध्दिश दूतावास फो शगरीदी सरकार से हम मामले पर 
बातचीत करनी चाहिए। मि० पिय्संस का लेख शिनग समाचार पन्नों या पत्तों में हो इसके श्रथे 
पर रोकु लगाने के लिए एस प्रत्येक प्रसणग कर रे दे । एमारा सयाल ह॑ कि फिशिप्स पअनमोत्क 


ः 4००8 घ्द्प्ररि निधि पे अर आय कट 8 कण | चल ० 4८-६६ 
रष्ट्रपादि यत्ा भारत-ए्िधित प्रातनाघ हो है। पिचारों के सादिस्दोने से भिए फ का खथनन्‍प 
० - टिक 2 लय ० जता ॥ तर <ब ४5 लक 
ही या नहा, एन्‍्तु रतना रप्ए हक ये हमे दिखी तरह स्योेयार नहीं दो सापाने धार रस टसझा 
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है। मि० चंडलर ने कट्टा कि इस पन्न को प्रकाशित करने का अवसर नहीं झाया है, किन्तु यदि 
अवप्तर आया तो सेनेट के अधिवेशन में वेडसे पढ़ गे । 

प्रिटिश दूतावास के एक प्रतिनिधि से हव सतत प्रकट करने के ल्षिए कहा गया तो उसने 
लार्ड हेलिफेद् के इस कथन की ही पुष्टि की कि सम्नाद्‌ की सरकार ने कभी भी मि८ फिलिप्स 
को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया । 

मि० फ़िलिप्स को गांधीजी से मिलने की अनुमति म देने पर "न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन' 
ने म मई १६४३ को क्िखा :--- 

हाल की घटनाप्रों में सबसे मदतत्वपूर्ण वाइसराय-द्वारा मि० फिलिप्स को जेल में गांवीशी 
से मिज्नने की अनुसति न देना है| सि० फिलिप्स ने इस की सूचना जो श्मरीकी व भारतीय पत्न- 
प्रतिनिधियों को भी दी है उससे उनकी--यदि भराप्नी नहीं तो--निराशा का परिचय मिलता 
है और इस निराशा में उनकी सरकार भी हिस्सा बटा सकती है। मि० फिल्िप्स को एक ऐसे 
अऋदपसर से वंचित रखना, जिस के परिणामस्वरुप समझौते का सार्ग मिकक्ष सहझता था, एक 
मूखता की बात थी। इससे स्री अधिक घमरीकियों में यह भ्रम फंकने का खतरा है कि हम 
भारत म॑ सममाता नहा चाहते? । 

इसी प्रकार मिं० फिलिप्स-द्वारा भारतीय सेना को 'सर्सनरी” सेना (चह्द सेना जो गेर 
मुल्क में लड़ाई के लिए रखी जाय) बताने, दक्षिण पूर्वी एशिया कमान के युद्ध-प्रयत्नों में अंग्रेजों 
के हिस्से को नाम मान्न का बताने भौर भारतीय सेना के अफसरों में धैयं श्लोर साहस की कमीफे 
बारे में जनरल स्ट्लियेल के उद्धरण देने के विपय में भी तिल की ताड़ बनाया गया है | धंग्रेज 
या भारतीय जिन शफसरों के लिएु जनरल स्टिलवेल ने ऐसा कहा धा--यद्द स्पष्ट नहीं हो सका 
है। दूसरे सेन्य विशेषज्ञों के सत से कुद्द अंतर की झाशा तो की ही जाती थी, क्योंकि एक तो हम 
अफसरों को द्ान्न सें भरती करके ट्रेनिंग दी गई थी और दुसरे उन्हें ऐसे छझेत्न में काम करना पढ़ 
रह्दा था, जिस से दो वार पहले अंग्रेज खुद भाग चुके थे । भारतीय सेना 'मरसंनरी' कह्दी जाने के 
सम्बन्ध में चद्द स्मरण किया जा सझता है कि क्रिप्स-मिशन के दिनों जब रद्या का विपय दवस्वाति- 
रित करने का प्रश्न उठा तो यह खुले शब्दों में कद्दा गया कि भारतीय सेना जँसी कोई सेना ६ दी 
नहीं श्रार जो भी चह शझंग्रेजी सेना है शोर इसी में भारतीय सें,नक सहायक्र संनिर्कों के रूप 
में हैं । ऐसी पेना को क्‍या कहां जायगा ? कुछ समय पूर्व गांधीजी मे भी भारतीय सेना को 
मसंनरी' सेना कहा था । सर पिक्कंदर ने इस का प्रतियाद किया था । तय गांधीजी ने भारतीय 
सैनिकों को “पेशेवर सनिक” कहा था। खेर शब्द चाहे जो भी कहें जायें भावीय सेंनिरों को 
देशभष्त सेना गहीं कहा ला सकता क्योंकि यहां तो भारवीय ऐना तक का शास्टित्व नहीं ६। इस 


चर 


तक का शंग्रेज़ों ने चारों तरफ से विरोध किया शोर कद्दा कि भारत ने ऐस सेनिक प्रदान हक ४ 
जो सपनी इच्छा से भरती हुए हैं ।यद्द सच है । परन्तु उन का स्वेच्चापूथ कक कं 
बुरा ६, क्‍योंकि ये अपनी इच्छा से पेशेवर सेनिक धन कर एक ऐसे डश्इय को पति के दाए 


लड़े, जो भारत फा शपना उद्दे इय नहीं घा ओर एक ऐसे युद में कहे. यो सारत पर जपरन बांदा गया 
शासन के उस्स 


प्त 


धां इस सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान रिपस्किशझन दक्क के प्रतिनिधि काज्यिन डी 


दक्रप की धोर छींचा जाता हूं, जो उनहांने मिरिश ज्लेविट के सदम्य रेशिनाठद सुरासद द्वार 
ड़ 25 न 9 
॥ मि० जासन खियते हैं ई>-८ 


'म्यूया् टाइस्स' में छिय्े एक पच्च के उच्र में दिया था 
पद राष्ट्रपति के समझ ठपरम्यि की थी इसमें 


5० छिमिप्स ने शपनी जा सरकारी रिपो 


अध्याय २४ ; वेवल का नुस्खा १६४ 


स्टिलवेत्त के ही शब्दों को उद्छ्त किया गया था--'जनरज्न रिट्क्षवेल् ने 'मसंनरी' भारतीय 
सेना ओर विशेषह्र भारतीय अफसरों सें धेय॑ और साहस की कमी के सम्बन्ध में चिंता प्रकट 
की है। इस प्रकार स्पष्ट दै कि जिन दोनों बातों के विपय में विवाद उठ खड़ा हुआ दे उनका 
प्रयोग मि०फिलिप्स ने नहीं बल्कि मि० स्टिलवेश ने किया था ।” 'मर्सनरी' शब्द के कोप में दिये 
शर्थ के शज्ावा इस की व्याख्या भारत फे एक भूत्पूर्य प्रधान सेनापति फीज साशंक्ष सर फिक्लिप 
(बाद में ज्ञा्ं) चेट्युड ने करते हुए उसे ऐसी सेना कहा है, जो रुपया देकर दूसरे देश से 
मंगाई गयी दो शोर एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उस का अपना न हो ।!! 

कुछ ज्ोगों ने फिलिप्स वाली घटना का मह्व घटाने का प्रयत्त किया भोर कुछ ने कट्दा 
कि बेकार ही तिल्न का ताड़ बना लिया गया । चिचार चाहे जो भी ठीक ह्वो इस में कोई शक 
लह्दी है कि मिथिश सरकार ने कांग्रेस के खिक्काफ़ श्रमरीका में प्रचार करने के जो एजारों प्रयत्न 
किये थे वे इसी एक घटना-द्वारा धूज्न में मित्ष गये । 

९ प्रवहवर, १६४४ को मि० एमरी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कद्दा कि फार्य-सम्रिति 
के सदस्यों की रिद्ाई का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है । परन्तु श्राश्चर्य की घात तो यहद्द 
है कि मि० एमरी जिस समन पालंमेंट में यह घोपणा कर रहे थे उसी समय प्रह्ममदनगर 
नजरवंद कैम्प के सुपरिंथडंट ने ढा० सेयदु महमृद्‌ को सृच्चित किया कि सरकार ने उन्हें बिना 
किसी शर्ते रिहा करने का फंसला कर लिया दे । यह रिहाई स्वास्थ विगड़ने के कारण भी नहीं 
हुईं, जिसले कि कद्दा जा सके मि० एमरो को सालूम न हुश्रा हो । यह रिहाई तो बिना फिल्ची 
शर्त के थी । डा० महसूद को अप्रत्याशित और एक्ाएक रिदाई से जो तरए-तरद्द की श्टकत्त- 
घाजी लगायी गयी थी वे उस-के याइपराय के नाम ७ सितम्बर के उस पन्न के प्रकाशित होने 
से सप्ताप्ठ हो गयी, जो उन्द्रोंने कार्य-ससिति के श्न्‍्य साथियों से सक्काह लिये विना क्षिस्ा 
था । एस पन्न के कारण सरकार के पाप्त डन्दें रिद्दा करने के लावा भर कोई चारा नहीं रद्द गया, 
क्योंकि उनके पत्र से चाइसराय के भाषण की दो शर्ते पूरी होती थीं--यानी श्रगरत प्रस्ताव 
से मतभेद प्रकट काना झौोर युद्ध-प्रयत्न से असहयोग या बाधा का रुख हटा लेना । यद्दी नहीं, 
डा० सेयद महमूद का रुख तो घोर भो थागे बढ़ा हुप्रा धा, क्योंकि उन्होंने तो साफ खफ़्नों 
में रद्द दिया कि ये तो हमेशा से दिना किसी शर्त सद्योग के पद्षपाती रहे थें। ८ा० महमुद 
फा पन्न पढ़ कर बढ़ा दुख ऐोता है। मिस समय यांवीजी ने उनके दस कार्य को माफ फिया 
उस्च समय शायद उनके सामने सभी ठपष्य मौजूद न थे । 

केन्द्रीय असेम्नचली ( नवम्चर, १६४४ ) 


केन्द्रीय धरेन्यली की ब्रेंठक सवम्पर सें घुस्म दहूस अधिवेशन फे छम्पन्ध में सयसे 
ममोरंञजन बात यद्द भी कि कांग्रेसो दक्ष ने उसमें भाग लिया। यह नहीं कि कद कांग्रेसी सदस्यों 
मे विद्रोह करके पुसा किया हो, बक्षिक कांग्रेसी दल ने द्विना किसी शझादेश के 'सपनी एक सेदक 


में ऐेवा फैसला किया था। एस प्रकारे घार साल याद कांग्रेसी लोग सप्तेन्दछी भवन तथा लायी 
से फिर दिखायी देने लगे। इपतके अज्नाया, दो निंदा के प्रस्ताय पास कराने के श्रिरिक्त पाँग्र्ती 
दस्त फट्ठु नी कर सझा। हनमे पहुला प्रस्ताव चच्ध्यागपर स्टेशन दी एक रेस खघंदना मे। सरसंध 
में था, घिसमें एफ टृंघन ने सचलाहईंद के दिना झागे दगश्र हे यात्रियों छो गिरा दिया था। 
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१६६ 'कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


भाग लेनेवाले कुछ विद्नोह्दी सदस्यों का अनुसरण करके कार्य-समिति फे मई, १६४८ वाले निर्णय 
को उलट दिया। अन्य मनोर॑ंजक बातों में एक यह जानकारी भी थी कि उस समय जैज्लों में 
लगभग २,१०० नजरबन्द थे और इनमें से- लगभग आठयुने ऐसे केदी भी थे, जिन्हें सज्ञा मित्र 
घुकी थी भर इन सजायाफ्ता केदियों में से सिर्फ डिहार में ७००० भौर संयुक्तप्रांत में ३००० से 
अधिक व्यक्ति थे । खाद्य की उपक्वव्धि के विषय में सरकार का रख पझधिक संयत हो गया शोर 
वद्द श्रधिक सतक-ता से अपने वक्तन्य देने लगी । खाद्य के डाहरेक्टर-जनरल श्री सेम तथा प्रिफिध्स 
के वक्तन्यों से स्पष्ट द्वो गया कि उपलब्धि तथा हुलाई के सम्बन्ध में व्यवस्था फैसी थी। साथ 
पी इस बार सरकारी वक्तन्यों सें अतिरंजित शात्स-विश्वास की भावना भी न थी, जो पिद्वले 
वछन्यों में पायी जाती थी । परन्तु ५६४९ में फरवरी से शप्रेल तक के बजट-झधिवेशन से लोगों 
फा अधिक ध्यान प्राकपित हुआ । नेताच्रों के श्रहमद्नगर किले से उनके प्रांतों में भेजे जाने से 
सी कुछ प्रव्ावश्यक दिलचस्पी ली गयी । सरकार भी यह परिवर्तन करने को उत्सुक जान पए़ती 
थी---इसलिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कछ हमदर्दी थी और न इसलिए कि उस पर लोक- 
सत का प्रसाव पड़ा था, यकढ्कि इसलिए कि समाप्त होते हुए यूरोपीय युद्ध से धधिकराधिक रेजिमेंद 
चापस झाने के कारण सनिक भधिक्वारियों का दुबाव बढ़ता जा रहा था। घजजट-अधिवेशन में 
आकपंण का सुख्य केन्द्र स्वयं वज्ञट होता है झोर सब दुलों ने मिलकर सरकार को २७ बार 
हराया | १६३४ के बजट के समय से सरकार की उतनी अधिक हारे कभी न हुई थीं। बहसा के 
बीच राघनीतिक दिलचस्पी की सामझ्ी कुछ भी न थी । 

नये वर्ष--१६४४ सें भी कांग्रेत या सरकार एक को भी राहुत न मित्नी । कांग्रेस फी 
विचार-घारा यही थी कि “उसके नेता जेब में है ।? औझोर वे 'कारागारों या किल्लों में नगरबन्द 
यने रहकर,” गांधीजी के शब्दों में, झपने कर्तच्य का पालन कर रहे हेँ। गांधीजी से जंब विततने 
ही लोगों भौर खासकर विद्यार्थियों ने पूछ्धा कि ६ श्गर्त का दिन बेसे मनाना चाहिये छो उन्होंने 


उत्तर दिया (--- 
“इक सप्याग्रही जेल में घुलता कभी नहीं है। जेल में रहकर भी घह शपने उद्धरेदय की 
पंत करता लिए में इस प्रस्ताव फो पप्तंद तो करता हैँ कि विद्यार्थी २ घारीस को स्कूलों 


से गेर-हाज़िर तो रहें, किन्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन आत्म-छुद्धि तथा सेवा में व्यतीत यरना 
चाहिए । श्रापका निश्चय चाहे जो हो, पर श्रोचित्य की सीमा फा अतिक्रमण मे होना चादिए 
कौर यह निश्चय धध्यापकों तथा स्छल के प्रबंधकों की सलाह से द्वोना दिए । शापकों यद् भी 
न भूलना चाहिए कि आपका सुएल सरकारी स्कूज गदी है ।” 

श्री प्यारेज्ञाल ने गांधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए फटा क्िह्टूसों संपारन | 
बतायी ६ उन पर सास तार पर ध्यान देगा भावश्य 


द्वाज्िर होने के लिए गांधीजी ने जो झर्ते 
गांधीजी की 


को ढो सन है +_ कप हे [5 दा डर 
है--मो गेरदाज्िरी पर नहीं बल्कि शाप्म-शुद्धि शोर सेवा के कायक्रस पर 
एस सद्याह का इस सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता कि विद्याद्दथी जब सके सहयोग करन 


र शिक्षा-संस्थाओों को दोइने का प्रेसला न करले तब तक उन्हें श्रप्नी-शिषानपंद्याशथां के 


शलुशासन तथा नियसों का पूरी चरद्व पाल्लम करना चाहिए । 
पहले सरकार के धागे थौर फिर मि० मिन्‍मा के झाये खुकाथ सपटियत कर» गांधी ते 
ए जो-फुछ भी सम्मग था बह फिया। 


से झनता की परातयमलक भावना को मिटाने दा ई 
घोर इनेठाो धरा हाठ़ काग्रेस:र्मो 


हुसके हसताथा, साथीजी ने झपता रघगात्मक बसरछझम दोहरापा 
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में जो निराशा की भावना फैली हुई धी उसे दूर करके उत्साद्द का संचार किया। 
इसके उपरांत गांधीजी मौन रद्दे ओर अलावा इसके कुछ भी न कहा कि जब तक कार्य- 
समिति जेल्ल में है ठव तक कुछ भी नहीं हो सकता । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उश्त 
दवाव के कारण राहत नहीं मित्र रही थी, जो उस पर नेताश्रों की रिद्ाई के लिए भारत झौर 
इंग्लैंड में डाज्ा जा रद्द था । जय कि बाहर यह सब हो रहा था, श्रद्ममद्नगर किले में जो क्लोग थे 
उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित द्वोमे वाले समाचारों तथा केन्द्रीय 
भ्रतेस्तल्ी में होने याले सवाल-जवाबों से सिंता व परेशानी की भावना फेलती जा रही थी । १६४४ 
के सार्च और भ्रमेक्ष, तक्त सब नेता झपने अपने परांतों को सेज दिये गये । सिर्फ श्री कृपलानी को 
ही अपने जन्म के पाँव को भेजा गया, जिसे वे बीस साक्ष पहले छोड़ चुके थे। गोक्ि ट्रेढ- 
यूनियन-कांग्रेल जैसी श्रराजनीतिक संस्था के श्रध्यज्ञ २४ जनवरी फो झोर लिब्रत्ष कांक्रोस 
जैसी माडरेट राजनीतिक संस्था $८ मार्च को नेताश्रों की रिद्वाई की मांग उपस्थित कर छुके भे, 
फिर भी यंद्र नहीं कहा जा सकता कि मांय इतने ही तक सीमित थी । 
इसके अलावा, श्रमरीका में उम्र प्रचार-कार्य चल रहा धा। १६४४ के जाएईे में प्रीमती 
विजयात्चमी पंडित ने श्रमरीका में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सम्बन्ध में चहां कुछ 
कहना भसंगत न द्वोगा । उन्होंने देश फे एक दोर से दूसरे छोर तक दौरा किया और शपने 
अकाट्य तका से, शपनी श्रावाज की मिठास से भोर अ्रपनो शोजस्विता से असंज्य सभाश्रों में 
श्रोताओं को प्रभात्रित किग्रा । श्रीमती पंडित ने एक के बाद दूसरे सन्‍च से घोषणा की कि जिश्त 
समय मुस्तोक्षिवी की शक्ति श्रपनी -चरमसीमा पर थी उस समय भारत पहला देश था, लिपने 
फासिज्म के विरुद्ध त्रावाज़ उठापी थी शोर जोकतंत्रवाद के श्राद्शों को डेचा उठाया धा। बंगाल 
की यातना का करुण चित्र उनके जेंसा श्रोर कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि अमरीका के 
ल्षिए रवाना होने से कुछ द्वी पहले युद्ध-जन्य तथा सानव-निर्मित इस शब्रकाल में भूसों को पीढ़ा 
और नंगों फा कष्ट पे श्रपनी थांखों से देख चुको थीं। श्रीमती पंडित ने श्रमरीका पर भारत के 
प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का झारोप किया शोर स्त्रय॑ राषुपति रूजप्रेदट फ्ो भारत फे 
राष्ट्रीय-जीवन के संकटकाल में चुप्पी साथे बेठे रहने का दोपी ठद्दराया। श्मरीका में उसझ्ठे 
भाषणों को व्यापक रुप से प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु इंग्लैंड में उनकी शोर पर्याप्त ध्यान 
जाकर्पित हुया। श्रोमती पंडित ने कहा कि इन दिनों सम्दर्श भारत ऐी एक बिद्ाल्ष गद्गरबन्द 
फम्प बना हुआ्ना द॑ भ्र समि० एसरी ने उनकी इस उक्ति को “घविश्वस्ननीय!! कटद्दा । परन्तु श्रीमती 
ते ने फिर झरने शब्दों को दोहराया धार छुनांदो दी कि उनके कथन को गलत पिद्ध किया जाय । 
प्ति० एमेनुअल सेजर ने प्रतिवर्ष कुछ भारतीयों को अतरोका घाहुर दसमे की जो अनुमति दिदायी 
उसमें भो धीसती पंडित ने छुद्ध फम्त भाग नद्टों लिया। प्रोमती पंदित ने घमरोका के समा-मंच्चों 
पर खट्टे द्ोकर धंग्रज़ां से झनुरोध किया कि जिस श्वेत जाति के भार! को चाप एवमे दिनों से 
उठाये हुए एँ उसे उतार कर एलके दो जाइए। दूसरे प्रशात-सम्मेज़न के परिणामों से श्ाषमे 
निराशा प्रकट की झर कद्दा कि सम्मेक्षन में दार-विवाइ सेद्धान्विक् था और बःस्तदिक मनध्यो- 
पयोगी बातों का उसमें धमावद था। घमरीझा फो मसद्दिताशों 
प्रपिद्ध फार्यकल्‌ घीमवी रलेती ल्यूप् जेंसी स्थ्रियं थी, धापके सम्मान में मोज दवा दायहों दे 
घायोजन किये। प्रोमो पंद्िव ने इच्चोनलद में 'फॉम्विल धाश्य पाई घ्रकेयर्स' को तरुण से ऐोडे- 


बाली एक सभा में भाषण दिया। घापने कहा कि खंसार की शांसि में भार पद बड़ा मारी रेत 


हा 
० 


थे जनम ते २ गपस्ट पे र्‌ 
रा 
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है, भारत की समस्या में युद्ध का सम्पूर्ण नैतिक प्रश्न निद्वित है भौर यद भी कि जब लोक-तंग्र- 
बाद देश अपने कथित डददश्य की प्रिद्धि के ल्षिए लड़ रद्दे हैं तो वे भारत की ४० करोड जनता 
के पदाक्कांत किये जाने को केसे सहन करते हैं । श्रीमती पंडित ने कहा कि भारत का प्रश्न ऐसी 
मस्या नहीं है, जिसे ग्रमी उठाकर ताक पर रख दिया जाय ओर युद्ध समाप्त द्वोने पर शांति 

को शर्तों के तय ह्लोते समय ही उसे निवटाया जाय। न्यूयार्क से रेडियो पर ब्राडकास्ट करते हुए 
आपने कट्दा कि नये संयुक्तराष्ट्रसंगठन ने जिन नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनकी परीएा 
पुशिया में होगी । परन्तु श्रोपनिवेशिक साम्राज्यों का भ्रस्तित्व संसार की शांति तथा मानवज्ञाति 
की उन्नति के लिए सदा खतरा द्वी बना रहेगा। 

गोकि सानफ्रांसिस्क्ों के सम्मेज्नन में श्रोमती पंडित भारत की प्रतिनिधि के रूप में शरीक 
नहीं द्वो सकी, किन्तु प्रशान्त शौपनिवेशिक घीति पर विचार होते समय आपने प्रतिनिधियों थ 
पत्रकारों को खूब बाते बत्ताईं । “यूनाईटेड श्रेस आफ श्रमेरिका' के प्रतिनिधि के मुल्लाछझात करने 
पर श्रीमती पंडित ने श्रंम्रेजों, दचों भौर फ्रांसीसियों के इस विचार की कड़ी श्राक्षोचता की हरि 
प्रस्तावित विश्व-संरत्ण प्रणाज्ञी के श्रन्तर्गत पराधीन राष्ट्रों को स्व-शासम का सिर्फ वचन ही 
मिलना चाहिए, वास्तविक स्वाधीनता नहीं । श्रापने कद्दा कि यूरोप की साम्राज्यवादी भागों को 
स्वीकार करके अमरीका को अ्रयने उज्ज्वल यश पर धव्या न लगाना चाहिए । सानक्रांसिस्को 
के स्क्राटिश राइट आडियोरियस में २,९०० व्यफ्तियों के समक्ष भाषण करते हुए श्रीमती पंडित ने . 
साइसपूर्वक कद्दा कि यदि एशिया की जनता को छुछ्ठ आश्वासन न दिया गया तौ घद 
विद्नोद्द कर देगी । 

लिबरल फेडरेशन पाक्षिस्तान के विरुद्ध था ओर सारतीय संघ स्थापित द्वोने से पूर्व राष्ट्रीय 
सरकार कायम किये जाने के पछ्ठ में था । इसके अ्रत्तिरिक्त, उसने श्रखित भारतीय भोक्रतियों “के 
भारतीयकरण की भी मांग की श्रीर अनुसरण की जानेवाली, नीति के सम्बन्ध में भय प्रकद 
किया । कुछ समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रही थी । मि> एमरी ने 
कार्मंस सभा में जहां नेताओं की रिद्ाई के मारे में उदाप्तीनता के रुख का परिचय दिया वहां 
कप्तान गेम॑स के एक प्रश्न के उत्तर में कद्दा कि $ जनवरी, १६४३ को यूरोपीय अफसरों की 
पंख्या १,७७१ थी । म्रि० एमरी ने कद्दा--ये श्रफलर क्ित पदों पर है एस सम्पन्ध में में 
एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के ज्षिए उपस्थित कर रहा हूं ।? भारत सन्दत्री के इस उत्तर से कुछ 
अ्म फेल गया । नवस्वर, १६४४ में बाइसराय की कार्य-परिपद्र के दो भूतपूर्य रादस्यों ने झद्दा 
था कवि भविष्य में इडियन सिविल सर्विस में स्िफ भारतीयां की ही नियुक्त होनी चादिए । 

लाढ-वेवल्न अपने भूतपूर्व गृइ-सद्स्य सर रेशिनाएठ मेक्सवेश्व से, मिन्‍्द्रति केन्द्रीय श्रसे- 
म्दली में गतिरोध धोने की बात से ही इनकार किया था, एक छद॒म श्रागे बढ़ गये । बाइसराग 
मे कद्दा कि उनको मौजूदा शासन-परियद्‌ दो राष्ट्रीय सपकार है, क्योझि उसमें ५६ सदृक्त्यों में से 
१% भारतीय हें । ्द् 

पूर्व परम्परा के श्रनुसार जाठ-वेबल ने १४ दिसम्बर, १६४४ को दसरी बार साध 
सेम्बर्स ग्राफ कामस, कक्ष कुचा में सापण दिया | भारत मे अ्रश्नज्ञा राण के घासुता4क स्वरूप का 
प्रथट करने चाली इससे अधिक और क्या बात हो सकती है कि बाइसराय झवर५ कम्मत ब्यापा- 
रियों की तरफ से एक ब्याम्यान सुने और खुद भी एक ब्यास्पान देशर उन्दें बताये डि डे थो 
धाती सॉपो गयी दे उससे क्या काम बह उन ब्यापारियां को पहुया रहा | पुराना हृस्ट छिया 
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कम्पनी, अभी तक काम कर रही है । श्रत्र भी उस कम्पनी के दिस्सेदार अपने जनरक्ष मेनेजर 
से जवाब तल्नत्र करते हैं । लाएं देलिफेक्स भज्ञे ही अन्ान अमरीक्रियों में प्रचार करें हि मिटेन 
को भारत से एक संट भो नहीं मिलता । परन्तु श्रंग्रेज ब्यापारी प्रति वर्ष भारत से प्ीसतन्‌ ७६ 
करोड़ दालर सुनाफा कमाते हैं । 

अष्तु, वाइसराय के उस भाषण में सामयिक्त समयण्या्शों के बारे में महत्वपूर्ण घोपणाए' 
की गरषीं । विश्व युद्ध के समय शत्येक समस्या युद्ध की तुक्ञना में गोण हो जाती है, जिस प्रद्यर 
क्षि प्रध्पेक विभाग परोक्ष रूप से युद्ध-विभाग के अरघोन द्वोजाता दै । यही कारण था कि बाइस- 
राय ने एक वर्ष पदले इंग्लेंड में जो तीन कार्य अपने सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध 
में विजय प्राप्त करने को भौर अंतिम व तीसरा स्थान राजनीतिक गतिरोध दूर करने को दिया 
था । उस्र ससय उन्होंने युद्ध, सामाजिक प ग्ार्थिक कार्यक्रम श्लोर राजनीति का जो क्रमिक 
मद्दत्व बताया था उस्ती क्रम से उन्होंने कदम सी उठाया । स्मरण किया जा सक्नता दे कि उस्त 
समग्र ज्ञार्ड वेवज्न ने यह भी कहा था कि युद्ध उन्ञये रहने को द्वालव में राजनीतिझ समस्या का एक्ष 
नहीं किया जा सकता । हम पाठक को ज्ञाड वेबल्न के उन शब्दों की भी याद दिलाना चाहे 
हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १६४४ को व्यवस्थापिद्ञा-समाों के संयुक्त श्रधिवेशन में कहे थे । 
आपने कांग्रेसजर्नों से अनुरोध किया था कि कम-से-कूम अपने श्न्त करण में सोच-विचार करके 
द्वी उन्हें अगस्त ( १६४२ )* प्रध्ताव से प्रपना मतभेद प्रकश्ट काना चाहिए झोर यबद्द भी 
सूचित किया था कि जब तक 'अ्रसदयोग तथा वाघाश्रों को हटा नहीं लिया जाता! ठद्य तक्ष में 
( लाए वेवज्न ) कार्य-समिति के सदस्यों को रिंद्राई को पलाद नदीं दे सकवा । घाइमराय ने यद्द 
भी छहा था कि ये उनके झंतिम विचार नहीं हैं । 

ल्ार्ड वेवल ने अपने कन्नकत्ता वाले दूसरे भाषण में उच्च रद्दे-सद्दे संदेद को दूर कर दिया, 
जो कुछ पझ्राशायादी लोगों के सत्तिप्क में बना था कि शायद ला वेब राननीतिक झ्ँंगे को दर 
करने के लिए शर्तों में कुछ परिवर्तन करना स्वीकार ऋर लेंगे । उनके दूसरे चर्षा फे विचार पहले बप 
से कहीं भ्रविक्त कड़े थे । जदां एक तरफ उन्दंनि राजवातिक कंदियों की रिद्वाई के प्रश्न दो 
छोड़ दिया था वहां दूसरी तरफ उन्ददोंने चुद के भारत पर मात्र, राष्ट्रीय सरकार, राजनोलिकर 
ब्याधि के उपचार के बारे में झपते विचार प्रकट किये थे । यद्द राजनीतिक व्याधि ब्राश्चर्यतनक् 
जान पड़तो धी शोर एड योद्धा, रामनोतिज्ञ तथा कप के रूप में उनठी स्याति के अनुरूप न 
थो । लाइ चेचन्न पंग्रेनों की उस परम्परा तथा ईश्वर प्रदृत स्वभाव के विलकुन्न श्रमुरुप सिद्ध 
हुए, जिप्तका चर्णन चाल्स छिर्ेन्प्त ने अंप्रेजों के शासक परम को चर्चा काते हुए छिय्रा ६ । द्विफ्रेन्स 
ने कहा हैँ कि ये ज्ञोग 'फिस प्रहार किसो कार्य को दाला जाया की कन्ना में चतुर है। हाई घेव 
के पिल्ञप्रिम्प भोज याक्षा मानसिक पिदारा! काझ्यो प्रसिद् हो घुछा है । पर धआरासोसियेटेद 
चेम्पस ग्राफ फामस के सापण में चाइस राय मे उस सानमिहर्ई 

दिया । राघनीतिझ प्रयरक्ष से पदक पिने प्रपरधि-बिर् 

झापने मिक्शचर व सोली खिला पर उपच 
हाए। चघिझछ्चित्सा के उसी तरोफे हे। 


र करने दे: पुराने सोको को मिन्‍्द्रा ही और 


जनक 


कद #० के सीट जल य पु. भ्ट +२5+ हम 5, 
विपद्चारद् की, माप क लग मदन में एसाए सेशामियों को 

४ कक थे अल नन फिफ किक कि पल ० अप कक 20 6 ८० सपने पक 2 
दे कया ऊाता रद पे । पचाए लाई इंदद्ध सपनाहल का रपये, व-रानझ की छोर समिश् सा 
है 300 20: जन चददणक अन्टोक उन्कड दल डा 
स्थान राघना| परत को के बननन्‍द्रा कर छुट्ध ६. कर सा यहां ता खानक पद्म रानमीठित टी 


मष्टठी बन जाता यह्कि राजनीदिश एक विकिस्पश मो बन जाता हैँ । 


हि । 
०. 
0 
हे 


कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


भारतीय संस्कृति के लिए झपनी सहज घणा प्रकट करते हुए ला वेवदा ने भारत दोड़ो! 
सिक्शाचर तथा “सत्याप्रह्न गोलियों? की नित्दा की और प्रिंेन में विश्वास रखने की सज्माह दी-- 
उसी ब्रिदेव में, जो भारत, यूनान और पोलेंड सें श्रट्लांटिक अषिकार-पत्र की घल्जियाँ उड़ा छुका 
था, जिसने फ्रांको को स्पेन में, सुसोलिनी को इटकी में शौर ज्ञापानियों को संचूरिया में सत्ता | 
जमाने सें मदद की थी या उनके धास्तित्य को सहन किया था । हां, विश्वास की दलील दी 
जा सकती दै, किन्तु उसी हालत सें जब कि ब्रिटिश सरकार या बिटिश पारलंमेंट स्पल्, और वायु- 
सेनाथों से काम न लेती हो, जब कि विश्वास, आशा और प्रेम” ही उसके हथियार हों और जब 
कि उसके सीमोडों ओर बामवरों का स्थान उसकी 'अजेय पझ्ात्म? ने अद्दण कर किया हो । 
परन्तु राष्ट्र जिन भावनाश्ों से झान्दोलित द्वोते हूँ वे देवज्नों ओर चर्चिक्तों से छिपी महीं रद सहतीं 
भर यध्द नहीं हों सकता कि गुरुत्वाकर्पए का एक नियम ब्रिटेन के लिए हो झौर॑ भारत के लिए 
दूसरा दो । विश्वास भ्रंधा नहीं हो सकता, विश्वास करते समय यद्द ध्यान जरुर रखा ज्ञाता 
है कि जिसमें विश्वास दिया गया है, घद्द व्यक्ति, स्थान या वस्तु उसके योग्य है या नहीं । 
अचोग्य, स्वार्थी, कूर या लालची डाक्टर में विश्वास नहीं किया जाता । विश्वास्त कोई स्वम्म फी 
वस्तु मह्दीं है, उसकी पूर्ति की आ्राशा आवश्यक दै । भारत किस में विश्वास करे ? उस चर्चित 
में, जिसने सावेज्ननिक रूप से कह्दा था कि शत्रु को घोखे सें रखने के लिए ऋूठ बोलने में कोई द्वानि 
नहीं दे था उस रूजबेल्ट में, जिसने अटलांटिक अधिकार-पतन्न पर हस्ताद्वर ह्वोने की बात का संडन 
किया था झौर जो पोलेंड के बंटवारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध मी समर्धन करने फो 
तैयार थे। (विश्वास झच्छादै,विश्वास उन्न तिकर है और राई वरावर विश्वास से पद्दाइ तक द्विलजाते हैं,! 
किन्तु दादिक भोर सच्चा विश्वास स्वाभाविक विकास से ही द्ोता है। अपनी शान में भूले रहने 
वाले राजनीतिज्ञों की दो दूर रही, संगीमों के वल पर भी विश्यास पैदा नहीं हो सकता भौर भ 
कोई नीस एकीस ही अपने इंजेक्शन ले विश्यास का संचार कर सकता है । लाई बेवल के शूत- 
पूर्व सहयोगी सर होमी सोदी ने ठोक ही कद्दा था कि यदि "किप्तीको विश्वास-द्वारा उपचार की 
जरूरत दै तो प्रिव्णि सरकार की चिक्तिस्सा तो रक्तोपचार-द्वारा होनी चाहिए ।” 

प्रधानमंत्री विंस्टन चचिल ने सारत फे स्वशासन के घारे में मि० फिलिप्स से जो पमिम्न 
शब्द कद़े थे उन्हें भारत भूला नहीं दैः-- 

“मेरा सद यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रदा है । मेरे भारत सम्पन्धी विचार भी ठीछ 
ही हैं। झमी मीति सें कि्ती भी परिवर्तत का परिणास रक्तपाव ही होगा।! 

हम शृह्ष-विभाग के सेक़ टरी जोइंसन हिन्स ( याद में लार्डप्रेडफो्द ) के मिमन सच्चे य 
दारनों सें गु'जने वाले शब्दों को भी कभी भूल नहीं सकते:-- 

“हमें साफ लफ्तों में कट्ना चाहिए । हमें कपट को दूर रखना चाद्दिए। द्वम भारत में 
भारतयासियों के प्रेस के फारण नहीं हैं, चल्कि इसलिए हैं कि इससे जो कुछ भी लाभ हो सके, 
प्राप्त करलें । यदि भविष्य में कसी घर्तमान सरकार दा कोई सदस्य परंसानदारी से घोचेगा दौर 
अपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो घबद भी ठीक बद्दी फदेगा कि “हम भारत में भारत- 
चांसियों के प्रेम के कारण नहीं हें, यल्क्ति इसलिए हें कि इससे जो भी कुछ लाम दो से, 
प्राप्त करले है हि क्र 

घाइये, दिचार करें कवि सथा सचमुच भारत में धंग्रेजों की शरवनी सम्पत्ति ्ंगी हुए ८ 
कि धरचिद्ध के घताये रश्पात के दिना भारतोय राष्ट्र को 


बह 


| स्वाघोनेता नहीं दी का सदती | इस 


अध्याय २५ : वेबल्ल का नुस्खा २०२ 


सम्पन्ध में कुछु तथ्य इस प्रकार दैं:-- 

(१) भारत के ३,६०,००,००,००० डाक्षर खावंजनिक ऋण का वापिक ब्याज लगभग 
4०,००,००,००० डाढर होता दे । 

(२ ) उद्योग, खान तथा यातायात साधनों में आ्राथी पूजी प्रंग्रेगों की दे 

(३ ) जद्दामरानी, चाय, कहवा, रबढ़ भ्रोर जूट में धंग्रेजों का एकाधिकार हैं । सूती 
कपड़ा और पिसाई के श्राधरे उद्योगों पर उनका आधिपत्य है । 

(४ ) भारत में कुल ब्रिटिश पू'जी ७,८०,००,००,००० डालर है, मिससे श्रौसद 
७०,००,००,००० डात्र मुनाफा होता द्दे |। 

फिर आश्चर्य ही क्‍या दे जो मि० चचित्ञ ब्रिटिश साम्राज्य के खाप्मे को घपनी शांखों से 
देखने को तेयार न हों । 

उपयुक्त तथ्यों से तुलना करत समय निम्त वात भी स्मरण रखनी चाद्दिए: 

(क) श्रोसत भारतीय की झाय १३.६० दाल्र दे, जत्र कि प्रति व्यक्ति पीछे दंग्लंड 
झाय ३६६,०० डालर शोर श्रमरीका में ६८०,०० दालर दे 

(ख) कोयले की खानों में पुद्षां फी मछदूरी २० स 


की मजदूरी १० संट देनिक हे । 
(ग) चाय बगेरा के वार्गों सें सजदूरों के चेतन ६ से १० सठ तक्क देनिक हैं । 


दे 

बम्पई और अद्मदाबाद झूती-कपड़ा-उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं । जब खझूती कपड़े की 
प्रमुख कम्पनियां शात्-प्रति-शत सुनाफ़ा कमाती हैँ उनके मजदूरों में से २० प्रतिशत फुश्पाधों 
पर सो कर निर्वाद करते दें । सबसे श्रधिक समदूरी बम्बई में सिलती दे । यहां मतदूर सप्ताह 
में ६४ घंटे काम करते हैं और ३३ रुपया साहवार (११ डालर) कमाते हूँ । उत्तरी भारत में 
शौसत मजदूरी १२ रु० माइवार (४ डालर) दे । ये शांकऱे श्रखित्ष भारतीय ट्रेइ यूनियन कांग्रेस 
के श्रध्यक्ष श्री एस० ए० ढांगे ने ध्रपनी एक मुल्लाकात में दिये थे। 

जा वेवल ने यद्द नद्दी सोचा कि प्रिटेन के प्रति विश्याप्त रखने की जो थे घकालत कर 
रहे दें उस से स्थाधीनता की थे गोलियां नहीं मिलेंगी, जिनमें और सिर्फ सिन्‍्हों में परछे, 
चिन्ता से कमजोर हुए झौर श्रशक्त भारत में नवजीवन का संचार ऐो सकता है । झपने भाषण फे 
पिछले हिस्से में लाई वेवल्न ने प्रपनी शासन परिपद्‌ के उत्तम कार्य की चर्चा की श्ौर फटा 
कि गोक्ति परिपद्‌ की भ्राल्योचना को जातो रही दे श्रौर उसे घुरा भज्या भो कहा जाता रदा है फिर भी 
उसने भारत के लिए पश्ावश्यकु कार्य किया शोर सब मिला फर बहुत ही प्च्चधी सादर फ्रिया । 
उस समय शासन परिषद में १३१ भारतीय थे झोर सर उर्मी रेशमेन के झावहाश सदण बरतने 


कल 


दैनिक तथा स्त्रियों थ्रौर बालकों 


पर लाठह घेदल को ११व भा की नियुक्ति करने दा साक् मिक्ता, किन्तु मियुक्ति घर 
धाचिवाएठ रोलेद्स की हुई । यद्द फद्तते हुए लाए पेवल स्वीकार कर रहे थे कि "भयी प्रकार 


भारत की प्रावश्यकताशों के देखते हुए ग्रधिफ्त दारयर सिद हो सहृती है, इसलिए नहों फ्रि 


नयो सरकार चतमान सरकार से कायशएम होगी, वलक्िछ इसलिए छि झसी हर 
भविष्प सें दमें जो प्रयत्व फरने हूं उन में हमें काफ़ी त्याग की जद्सत पढ़ेंगी । झौसत धआादमी 


की 


धपने से गरीय घ्यक्ति या सादो पीढ़ियोँ फे लिए घपनी इुघ बाय यथा धारम का स्थाग ढरतने 
के लिए तय तक राजी नहीं ऐता ज्य तक कि टोई तानाशाए डसे ऐसा करते के लिए सदर 


करे झोर या उप्त का नेदरद ऐसे छोग दर रहे हों, शिन एर इसझा विश्यार हो” माह टै कि 
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प्राय थ्रजुभच कर रहें थे क्लि उन की सत्ता तानाशादह्दी हें, किन्तु उसकी दवाव टाक़ने को 
शक्ति सोपित दे, क्योंकि भारद का श्ोसत व्यक्ति उस्त पर विश्वास नहीं करता। परन्तु लाई वेदल् 
सत्य से बिल्कुज अपरिचित न थे। आपने कहा--परन्धु इस का यह मतकब नहीं कि कोई 
दूसरी राष्ट्रीय सरकार--जो सेरी व्याख्या के अबुसार राष्ट्रीय हो श्र साथ ही भिसे मुस्ष 
राजनीतिक दर्ला का समयन प्राप्त दी, भारत को आवश्यकताओं के देखते हुए अधिर उपयोगी 
पघिद्द न द्वोगी, ”! क्योह्ति “ध्रभी तथा भविष्य सें हमें जो प्रयत्न करने है उनमें हमें का 
त्याग की जखरव पड़ेगी? आर 'अश्रोम्तव व्यक्ति ठत्र तक त्याग नहीं करवा, जब तक या तो को 
दानाशाइ उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न करे ओर था ठल् का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हों 
जित पर दस का विश्वात्त हो दूसरे शब्दों में लाई वेवल की तथाकथित राष्ट्रीय सरझार वाह्हव 
सें तानाथाही दी थी थं।र उस को दबाव ढालने की शक्ति सीमित थी, जैसा क्लि वाहपराय ने 
खुद भो स्वीकार किया; श्र इसी कारण वे एक ऐसा राष्ट्राय सरकार चाहते थे, मिसे जनदां 
विश्वास प्राप्त हो । जब लाई बेचल ने अपने १३ साथियों को 'झुझव कार्य करने तथा सेनापतियों 
की इृच्दा के अनु पार युद-वयत्नों को अ्रम्पत्र करने के लिए पत्मरवाद दिया? तो उनका 
रुख स्दुत्त के एुक अध्यापक के साप्तान जान पड़ने लगा । सिफ़ दृस्ती एक वक्तव्य से प्रकट हो 
गया कि इस सेतिक वाइसराय में उप रचनात्मक राजनोतिज्ञता का अमाब था, जिसको 
आधश्यकता युद्धोत्तत कायों के लिए थो । इतना द्वी नहीं पराय उस भारी मांग का भी 
घनुमान नहीं कर सके, जो जापान के विरुद्ध भ्रश्चान्ध के खुद्ध का सुख्य शावार बनने के कारण 
भारत के प्रति को जानेवालोी थी । यदि दक्वाई वेचबल ने जो छुछठ कहा घद्दी वर महसूस भी 
करते ये वो यद्दी कद्ा जा सऊवा हैं कह्लि कश्पना-शक्ति ने उन्हे उरी तरइ धोणा दिया। युद्ध फे 
श्रार्थिक पहलुश्रों शोर गतिरोव के राजनीतिक कारणों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 
उन्होंने दो सारो गलतियां की थीं। ज्ार्ड वेब ने जो यद्द, कद्दा था कि युद्ध के कारण भारत 
की शक्ति घटने के बनाय बढ़ो द--इसे दृदयद्दीववा या दूरद्शिता का अमात्र बया 
रद्ठा जाय ? वंगान्न में ७० लाख व्यक्तियों के प्राण गये, ।|$न्तु काठ वंवल इस युद्ध का परर्याम्र 
ही मानने को तयार मन थे। इस के प्रत्वा, भारत भर में खन्य को सारी कमरों, चखिल्रण ब्यवस्था 


भंग द्वी जाने, कपड़े का कष्ट, चोर बाजार को छुताई, सुद्दा-बाहुस्थ अर सूकप-घुचक थअद्यों का 
इ कर २३७ तक पहुँच जाना (ज 


हा बे ६० से ४० प्रतिद्मत दी एुईं 
थी)-- यद्द सत्र शक्ति बढ़ते का जगद्द बठने के ुू॑ 450 कि । 8 
श्रिटेश सपकर पिद्धते दुश्न दय में राजवातिक समस्या दक्ष काने का प्रपत्त १६३५ का कादन दस 
न्‍ं हे 
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ये और जहां ठक् दूसरे प्रवस्त का ताखजुफ दे वे प्रचार को टांट्ट से उसका उक्‍्जख कर रद थ। 
६६३५ बाला कानून भारत के विदेध करने पर और दूसरी गं।्वनित् परहियद्र कट उयहिधित दि 
गये भागा विवार-पत्र में एक स्वर से मक्ूट को गया सारवयों छो इुस्ठ्ठ/ के विरुद्ध पस किया 
गया था। क्िप्प मिराव को उस समद भेजा गया मब जानो इससे का खावरा डस्यित डा 


था भार खबरों हटते ही उस दारस बुद्ध 
घेघानिक घोखेत्रानी का परिद्रय दिया 
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जिस्मेदार थे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में इतनी वास्तविकता से परिचित थे, जितनी वे कभी सान 
लहीं सकते | चाइसराब की जिन बात ने जले पर नमक का फाम क्रिया घह तो यह थी कि 
इस संझट के समय प्रत्येक दुल के किए राप्टरीय सरकार वह्दी है, जिसमें शक्ति उसके अपने 
पास रहे थोर यद्द भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो उस का 
उद्देश्य युद्ध-प्रयत्न में तद्देदिल्ष से द्विस्सा लेना होगा । प्रश्न है कि किस दक्ष ने राष्ट्रीय सरझार 
में सिर्फ अपने ही लिये शक्ति की साय की दे? ऐसे अ्रवसर पर जिम मर्यादा शोर 
सौन्नन्य की श्राशा व्याख्यानदता से की जाती थी उप्रसे उनको ये बात किसी भो तरह मेल 
नहीं खाती । 

इस सम्बन्ध में दम प्ंग्रेज डा० लुझाप्त के घुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का एवाला देना चाहते 
हैं, जिन्होंने पंजाब-भार्थिक-सम्सेलन में भाषण देते हुए कहा था:-- 

“श्रश्नी उस दिन वाइपराय ने कल्नकत्ता में एक विवेचन वक्तन्य दिया है कि इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप भारत की शक्ति में बुद्धि हुईं दे । जहां तक सेनिक रश्क्ोण का सम्पन्ध है, एस 
उक्ति की यथार्थता बिरुछुल स्पष्ट हे। परन्तु प्रार्थिक छोन्न में जहाँ कुद्द बातों में उन्नति हुई 
है वद्दाँ वूसरी बातों में भारी शवरनति भी हुई दे। देश की यातायात प्रणात्री को हो लीजिये। 
एमारी रेलों की पटरियां घिस गयी हैँ, डिब्बे झोर इक्षन पुराने पढ़ गये है, साम-सामान सथा 
नये कल-पुत्रों को उपलब्धि बहुत कम दे थ्रोर ट्रेनों की यात्रा तो ऐसी दी ह हि उसकी करना 
से ही भय क्गता दे । मारी पक्षी सड़कों की मरम्मत होना श्री सम्भव नहीं दे शोर एमारी 
ब्चे तथा ल्वारियाँ ऐपी खराब दशा में हूँ कि दुर्घटनाएं बहुत होने लगी हूँ । देल्िग्राफ शोर टेज्िफोन 
की सर्चित्न ब्यस्त थ्ीर सीमित दें। विज्ञास, झ्राराम या सुविधा तक की वस्तुएं घट गयी एैँ घौर 
* नयी चस्तुएं दिखायी नहीं देती | दमारी मिल्रों व फेक्टरियों की मशीन घिस गयी दे या पुरानी 
पढ़े गयी दें झोर उन से काम चलाना कठिन दी रहा हे । युद्धोप्पादन के छोत्र से बाहर कोई बढ़ा 
उद्योग एसने नहीं आरम्भ किया है शोर युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों को बाद में कोई उपयोगिता 
न रद्द जायगी-कम-से-कस उन्हें ठपयोगी बनाने फे लिए अनेक परिवर्तन करने पढेंगे । कारीमरों 
तथा साधारण कर्मचारियों की संख्या बेहद बढ़ गयी दे, किन्तु युद्ध कालीन शिज्प-चासुर्थ्य से 
शान्ध्रिकाल् भें लाभ उठाया ज्ञा सकेगा या नहीं यह प्रश्न विचारणीय हैं । दुर्मित घौर महामारी 
ने सारध के कितने ही सागों को भारो द्वानि पहुँचायो है झ्लोर राशनीतिक्त असंद्प के परिणाम- 
स्परूप जन भोर सम्पत्ति को भो काफी मुकृसान पहुचा दे । श्रभी कुद हो दिन पूर्व तोएफीर 
पनन्‍्दोलनकारियों मे पंजाय सेल को पटरी से उतार दिया था। में इन घअसंदिग्ध तथ्यों ये 
इस लिए ध्यान झ्ाकपिंत कर रहा है कि छभी-कृनी सरकार ऐसा ब्यवदार फरवो ] 
घास्तदिकवा का छुद् पठा दी न हो ।'"' 

प्रान्तों में धारा ६३ के शासन का पंत करते को प्रॉवश्यकृता पर चादमराश की शससन- 
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में फदा ३+-- 
“धनी पाइसराप ने रामनीतिझ भारत फे 
बढ़े सम्मानपूररंक निवेदग क्रिया जाता ६ झ्धि उनझी छू 
ससरत है । ६३ धारा की मोक्षिएों २० इरोए सनतठा हो 
द्द 


$ ग् 


है झोर उनसे घ तो स्पयं उसका झीर न गदनंरों पा 
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अवसर सिले तो इस से खुद उन्हें सी अच्छा सालूम 
दुः गवर्नरों को अपना 


श्ण्छ 


भारदीय सहयोगियों के साथ काम करने का 
होगा । वाइसराय को सी यह सहयोग श्रच्छा द्वी लगा है। यदि वाइसराय 
झानमूदा जुस्ज़ा काम से लाने के लिए राजी कर सके झोर आवश्यक हो तो इसके लिए शादेश 


दे सके तो भारत उसका ऋजुम्रद्दीत द्ोगा। 


$ २६ ; 
बेवल ने फिर कदम उठाया 


नये साल (१६४९) की शख्श्रात श्री एमरो के कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई के इन्कार से 
हुई | फछ ही समय बाद ढा० प्रफुछ्ठ चन्द्र धोष भी दायटरी कारणों से छोड़ दिये गये । श्राप 
२० मई १६४४ से बीमार थे । डा० घोष की रिहाई ऐने के समग्र प्रफचाह फली थी कि कांग्रेस 
घ लीग में समझोता दबराने के प्रयत्न दो रहे हू जिससे श्रन्य नेताशां की रिहाई म॑ सहूलियत 
होगी । कद 

जय कोई मरीज्ञ ज्यादा बीसार होता दे दो उसके भातेदार घ सिन्र खत्यु शेय्या से हटकर 
डाक्टर-वेध, दुधा-दारू, ताकत घढ़ाने की श्रौषधि, “गंदा-ताबीज धौर फाइफूक करने पाले सयापों 
की तल्लाश में अ्रपनी-अ्पनी सूक्ति के अहुसार दोठने क्गते हैं, जिससे या यो मारने पाले फो 
बचाया जा सके श्रस्यथा स्वर्ग के लिए उसके सार्ग को सुगम बनाया जा सक्रे । जब कांग्रेस के 
ह्वाथ-पेर चैंध गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग शवरुद हो गया शौर जब उसकी श्राधाज्ञ फो 
क्िल्नों घ जेलखानों के भीतर बन्द फर दिया गया तो टसके फितने ही मित्र व शुभवितक अपने- 
श्रपने ठंग ते किलों व जेलखानों के फाटक खौलने घ ग॒ुत्यी को सुलमाने का प्रयत्न करने खगे । 
झनेक संस्थाशों--जसे स्थानीय बोर्ड, च्यापार-मणठल, महिद्या-हस्थाएं, ट्रेड यूनियम सम्मेजन, 
मन्नदूर समितियां, झोधोगिक संगठन, बार झसोसियेशन और थिथार्थी सग्मेजन--ने मेतान्ं की 
रिद्ाई भोौर गतिरोध फो दूर करने के बारे में पस्ताव पास किये । देश फे ससाचार-पत्न युदध-प्रयरनों 
का समन करने के घदले प्रव समय-समय पर जोरदार घग्नलेखोन्‍द्वारा मांगें पेश घार धमकियां 
ओर पेतावनियां देकर अपना जी सुधा फर रहे थे । नेताओं फी रिहाई पीर मतिरोध दर करने 
फे लिए जो प्राम प्रांदोलम घल रद्दया था उसे लित्ररलों, दिन्दू महाससादयों, दक्षित जातियों झौर 
गर-लीगी मुसलमानों ने शपनी-पथ्पनी शायाजें उठाकर बल-प्रदान किया। निर्दंख नेताध्ों पा 
सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों आर पदों के दारण विशेष टण्लेखनीय था, समय- 
समय पर शागे घढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन बाहुसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग 
के घनुसार बह एक छोटी समित्ति के रूप में सुदए-सम्दन्धी प्रारम्भिक पार्य भी दरने लगा प्ौर 
उसके प्रयत्नों का पाहुसराय ने स्वागत की किया। एक तरफ घटना-चइफ इस दिशा में धूम रहा 


था, घौर दूसरी तरफ केन्द्रीय सप्तेम्घली के कांग्रेमी--ल के नेठा की भूखानाई देषाई मे, फिस्टरॉमि 
१६४४ के धन्त में ब्यवस्थापिका-सभा में नियमित रूप “से गाय प्रासम्स दर दिया था, एक सझा 
छकद्स उठाया । 

घी भूलासाई देखा १६४४ में दो दार घाएइसरापरों मिक्ते ये हर पासी पीय उन्होंने 


न 


१ मजा के हा, घर मारे 3ग पार्दा छे इपनंठ ७, ६ 
में गांधीजी से घोर एक घार सुरिदाम लीग पारी फे उपरेधा थे घने मित्र मगाबादा 
कु श्पां व के जे के २ 2५ दा न कल मम का के ४. हा हा 
लियाइसशली पगं से भो मसुदापदात का गये । एन शुझाक्षाता हें फाग्ण एफ फंज गधों कि ऋी 
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देसाई व नवावजादा ने मिलकर गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना बनायी है, जिसके घन्त- , 
गत ४० : ४० : २० के आ्राधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। 
तु लीग पार्टी के उप-नेता ने इससे इन्कार कर दिया। यह भी कहा गया कि जब श्री देसाई 
गांधीजी से मिले तो गांधीजी ने उनसे कट्दा कि इन चेघानिक सुझावों से ही झढ़ंगा दूर नहीं हो 
सकता । समस्या कहीं अ्रधिक पेचीदी ओर ब्यापक् थी श्रोर इसीलिए इस वेधानिक थेगली से 
उसमें छुधार होना सम्भव नथा। फिर भी गांधीजी ने श्री भलाभाई को अपने प्रयत्न जारी 
रखने के लिए कहट्दा। श्री देसाई ने जुराई में न्यूज़ क्रानिकज' के प्रतिनिधि श्री गेह्दर से 
इसराय के सासने रखे जाने वाले अपने प्रस्तावों का सारांश बताया भौर इसकी एक प्रति 
वाइसराय को सेज दी । सब मिलाकर गांधीजी प्रस्तादित सममोते से संतुए न थे; क्योंकि उत्तर 
प्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोपणा की छुच् भी चर्चा न थी। गांपीजी का 
विचार था कि यदि इस प्रकार का कोई समम्दोता हो तो त्रिटिश-सरकार-द्वारा घोषणा शअव्श्य 
होनी चाहिये ताक्ति भारत शुक्लाम देश की तरह हीं बल्कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रुप में युद के 
विषय सें निर्णय करके उपयुक्त कारंबाई कर सके । गांधीजी झौर कांग्रेत के लिए सममोता 
वर्तमान औझौर भविष्य दोनों की दृष्टि प्रे सन्‍्तोषजनक होना चाहिए ।। उसका घत॑सान ऐसा द्ोना 
चाहिये जिससे सविष्य के लिए श्राशा और धरम प्राप्त हो सके श्रोर उसका भविष्य ऐसा होना 
चाहिए जो वर्तमान का पूरक फल हो। क्रिप्स-मिशन के प्रसफ़ल दोने का सुख्य कारण यद्दी था 
कि बह अपने प्रस्तावों में वर्तमान झौर भविष्य दोनों का मेल न कर सका। ऐसे किसी भी 
अन्य प्रस्ताव के सफज्ञ होने की आशा न थी जिससे इन दोनों की पूर्ति होती | शगरत, १६४२ 
के प्रस्ताव का यहीसार था श्रौर भविष्य में रोने वालो किसी मनिबदारे में भो हुसका समावेश 
होना ज्ञरखरी था। 
इसी समय २० प्रप्नैल, १६४६ के ज्गभग कामन-सभा में भारत की चर्चा घिड़ी भौर 
श्री एमरी ने वेधानिक ब्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में भारत-सम्बन्धी झादेशों को स्वीकृति के 
ज्िए उपस्थित किया | ऐसा करने का यह भंतिम अ्रवसर था। इन शादेशा का सम्बन्ध मद्रास, 
यम्यई, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत व बरार झोर बिहार से था। श्री एमरी ने कहा के इन शादेशा का 
श्य प्रांतों में कामन-सभा के शासन-सम्बन्धी ह्धिकार में एक वर्ष के किए भोर श/द्ध करना 


है। कामन-प्भा यह जानती ही थी कि क्विन परिस्थितियों में शासन-सम्बन्धी जिम्मेदारी उसके 


थे पर पढ़ती है 
प्री एमरी ने कहा कि सभा ने ऋपने श्रधिकार का विस्तार जा 
के लिए किया है और यह व्यवस्था श्रस्थायी व शअप्ताधारण दे । यदि 
राजमें तिक नेता सन्त्रिसए्डल स्थापित करके युद्ध प्रश्नों का समर्थन करना रचीकार फर छग आर 
साथ ही उनके मंग्रिमंठल के पर्याप समय तक स्थर रहने आर घारा-सभा का समसन प्राप्त दर 
रों का कर्तघ्य ऐसे मस्ध्रिमंडदा को कायम करना होगा। 


इर सिर्फ एक बप 


का + 


में से किसी प्रति में 


यो 
।8॥६ 


सकने की सम्भावना दिखाई दी सोग 

| द्व्२ ६६४४६ को सी भूकासारे देसाई ने पेशावर के सीमापरतीय 

राजनेतिक सम्मेलन सें अपनी योजना फे से में रदस्पोद्याटन दिया । धरगसल, १489२ ६४ 

ते प्रांठ में होगे चाद्ा यह पहली राजन तिक सममेसन था । 

सम्मेद्न में टपम्धित फ्िये गये मुख्य हस्याय से छाग्स के मैताशों मी रिहाई गाया वैच्द 
धर 


में राष्ट्रीय सरफार की स्थापना का घगुरोध दिया गया घा। धस्वाए एर भाषग 


० 
गा 
पु 


कं "पे 
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भूल्नाभाई देसाई ने कहा फि केन्द्र में अंतर्कालीन-सरकार स्थापित फरने के प्रस्ताव पहले से ही 
प्िध्शि-लरकार के सम्झुख उपरियत हैँ | झापने मांग उपरिधित की कवि मिटेन को घोषणा कर देनी 
चाहिए कि भारतीय-सरकार श्रोर उसके प्रतिनिधियों का पद प्रन्तर्राप्ट्रीय धस्मे्लन में पन्य 
सरकारों व उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। भूलाभाई-लियाकतप्रत्नी-ससझेते की शर्तें 
भगस्त, १६४४ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थीं, डिम्तु ग्प्रल से द्वी उन पर प्रकाश पद चुका था । 
इस विपय्र को पूरी तरह समझने के लिए समम्योते छी शर्ता तथा घवाबजादा के वक्तव्य पर प्रकाश 
ठाल्नना अनुचित न होगा । 

भखित्ञ भारतीय मुस्जिस लीग के जनरक्ष सेक्रेटरी नवाबजादा लियाइत प्रलीखां ने सम- 
मभौते के सम्बन्ध में निम्न वकून्य प्रकाशित किया ३-- 

“मुझे सचित किया दाया है कि केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस-दल के नेता प्री भूज्नाभाई 
देसाई ने घग्बई के पत्न-प्रतिनिधियों को सूचित किया है हि तथाकथित देसाई-लियाकतथली 
सममाति को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि में ह॒से गुप्त रखना चाहता हूँ। घू'कि श्री 
देसाई के इस कथन से भ्रम फैल सकता है, इसलिए में जनता के सासने सब बात खोलकर रख 
देना चाहता हैं। > 

“प्री देसाई मुझसे वेन्द्रीय श्रसेम्यली के शरतकालीन शधिवेशन के याद मिल्ले कौर 
देश की आधिक वधा श्रन्य परिस्थितियों पर बातें हुई । एमारा ध्यान हुस श्रोर भो गया पि 
युद्वजन्य परित्थिति के कारण जभ्ता को देघद बष्ट उदाना पढ़ यूगप में यत्य अपनी 
पूर्ण भयानकता से चल रद्दा था शोर यह नहीं जान पएत्ता था कि उसका कब अन्त होगा झोर 
प्रायः प्रत्येक ब्यक्ति का यद्दी सत था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के प्रनन्‍तर जापान के पिरुद्ध 
पत्ते वाले रद फे सफलतापूर्ष क समाप्त बरने में दो द्एण. भर लग जायेगे। पएूवं में जापान के 
विरद पश्ाक्रमण बरने से भारत को श्लाधार घनाया जाने को था, लशिसका सतक्षत्र यह हुश्रा कि 
भारत की सनता की झौोर धधिक त्याग करने परदेंगे श्र पहले से भी प्धिक कए टठाने परेंगे। 
यह भी स्वीकार क्रिया गया कि जो समस्याएं- उठो हैं और प्वागे उथ्गी उनका प्रभावपूर्ण 
तरोके से सामना करने के लिए भःरत-सरकार अपने दर्तमान गठन के काण शमुग्युक दे । 

गश्री देखाई ने घातचीत फे दर्सियान मुझसे दहाकि युदकाल भपिक क्या होने के फारण 
जो गग्भोर परिद्धिति उठ रूटी होगी उस में केन्द्र में की जाने घाली पअ्रंतव लीन स्यक्‍स्था शोर 
गयनर-जनरल्ल फो शासन-परिषद के हुस भांति पुमस्संगठन के सम्बन्ध में झिस से घए उठने पादी 
गम्सोर परिस्थितत का पहले की प्रपेशा शषिक सफलताएं सामना कर सके, शस्छिम कौग का 
एया रुप होगा । मुरिलम लीग हस सम्बन्ध में जो प्रस्ताय समयन्समय पर पाप कर घुर्ी है 
उन्हें सामने रखते एए मेने है टीक स्थित रतायी धार उनसे कद्ा मरा निर्ती'सत यह ४ कि 
यदि परित्पित्ति में सुधार काने के लिए फोट प्रस्ताः 
सावधानी से दियार फ्रेगी संता 


57) 
की 

पी है 
१3 
॥ 
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पे न 
शगाने के पम्प में हा प्रश्याव इम्होंगे गण्प डिंयागे। कही पेसाः 
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प्रताज्षाप शुच्त सा पद भरा एटा वृद्ध से प्रम्हार दास गांपदाद हु । झा 
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वे इन्हीं प्रस्तावों के श्राधार पर भारत-सरकार -के गठन में परिवर्तन करने का प्रयत्म करना 
चाहते हैं । 

(उन्होंने सुके यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में चाइसराय भौर मि० जिश्ना 
से मिल्नने की भी दै। मेंने उनसे कट्दा कि मेरे निजी सत में प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके झाधार पर 
बातचीत शुरू द्वो सकती दे, किन्तु मुझे इस योजना की प्रगति के त्षिए तब तक कोई प्राशा नहीं 
दिखायी दी जब तक गांधीजी स्वयं इस सम्बन्ध सें कोई कारंचाई करने कौ तेयार नहीं होते 
अथवा श्री देसाई अपने इस कदम के लिए गाँधोजी की निश्चित स्वीकृति या खुल्ला समर्थन महों 
प्राप्त कर लेते; क्योंक्ति कार्य-समिति के झ्भाव में सिर्फ गांधीजी ही कांग्रेस की तरफ़ से कोई 
निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से श्रपनी बातचोत के बीच, जो ब्रिज्रलज् निमी तौर पर हुईं थी 

मेने उस से यह स्पष्ट कह दिया था कि सने जो कुछ कहा अपने निज्ञी विचार से कहा दे घोर 
मुस्लिम लीग या श्रन्य किसी की भावना प्रकट नहीं की दे। यदि कभी श्री देसाई महसूस कर 
कि चे कांग्रेस की तरझ से अ्धिकारपूर्वक छुछ कद् सकते उन्हें श्रखित्न भारतीय मुस्लिम 
लीग के श्रध्यद्ध तक पहुंचना पड़ेगा; क्‍योंकि मुस्लिम लीग की तरफ़ से घद्दी इस प्रकार के प्रस्तावों 
पर विचार काने के अधिकारी 
इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई-लियाकत गुर या देसाई-लियाब्त समझोता श्रादि की 
संज्ञा दी गयी दे, यददी इतिहास है। मेंने श्री देसाई की इच्छा का बराबर ध्यान रखा भ्रोर 
प्रस्तावों के मसाचिदे को निजी ओर गोपनीय रखा है झोर उस किसलीको दिखाया नहीं है, डिग्तु 
अरब श्री देसाई के वक्तन्य व उसके परिणामस्वरूप फेलनेवाले अम के कारण सें इन प्रस्तावों 
को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता है । इसीलिए सें उन्हें पत्नों में प्रकाशित होने के लिए 
दे २हा हू :-- 

“कांग्रेस भौर णीग केन्द्र में ज्ञीन सरकार में भाग लेने के लिए राजी हैँ | हूस सरकार 
की रचना निस्‍्न प्रकार से होगी :--- 

/.. (को केन्द्रीय शासन परिषद्‌ में कांग्रेस च लीग के सदस्यों की संख्या बरावर रद्देगी। सरकार 
में नामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय घारासमा का सदस्य होना झ्रावश्यक नहीं रु 
(सर) अक्पसंख्यकों (विशेषकर परिगणित ज्ञातियों झोर पिखों) फे श्रतिनिधि भी रहेंगे । 
(ग) म्रथान सेनापति भी दंगे । 
“हूस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के श्रन्तगत होगी श्र शरद्द बद्रमाव 
ब्यवस्था के भीतर रद्द कर कार्य करेगी । परन्त यद्द सान लिया जायगा कि यदि संत्रिमंदता शपता 
स्ताय घारासभा से पास नहीं करा पायगा वो इसके क्षिए बद गवर्नर-मतरज् या बाइसराय 
वेशेपाधिकारों के प्रयोग का श्राश्नव ने लेया । 
तक गयवर्नर-सनरल के घधिकारों से स्वतंत्र हो जायगा । ॥॒ ह 
#द्वंग्रेस भौर लीय इस विपय में सहमत दे कि यदि दस प्रकार की प्रंधर्काज्ञीन सरकार श| 
स्थापना हुई तो उस का पहला कार्य कांग्रेस का्यसमिति के सदस्यों की रिदध्वा्ए द्वीसा 
रं जायगा इन पएर भा माप प्र 
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इस परिणामस्वद्ष सान्मटक्ष दाफों दु़द 


रू 


इस लघय को प्राप्ति के-लिए जिन उपायों को 

दाल्य जाता है ३+-- 
उपयुक्त सममोते के श्ाघार पर ऐसा कोई रास्या निकाला शाम निमसे सगनरूगनस्क 
यह प्रस्ताव या सुझाव करने के किए सोयार हो यार्य फि थे सु कांग्रेम ध 
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आधार पर केन्द्र में, एक अन्तः्काल्लीन सरकार फी स्थापना करता चाहते हैं श्रोर जब गवर्नर-जभरल 
मि० जिन्‍ना और श्री देसाई को संयुक्त रूप से या श्रलग घुलाव तो उपयु"त्त प्रस्ताव उनके सामने 
रख दिये जाय॑ कि इन्हें नयी सरह्यर में भाग लेने के लिए तेयार किया गया है। 

अगला कदम प्रान्तों में घारा ६३ का हटाया जाना भौर केन्द्र के दी समान वहां मिज्ी- 
जुज्नी सरकारों की स्थापना द्ोगा । 

जबकि भारतमंत्री व वाइसराय के प्रतिक्रियावादी रुख के बावजूद भारत में घटनाचक्र इस 
दिशा में चत्न रह्या था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्वाद भारत में ६ मई 
को पहुँचा | यद् समाचार पाकर सभी को प्रसनन्‍्तता हुई; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण 
फोई तसरली नहीं हुईं, क्योंकि भारत भ्रधिकृत देशों को भ्राजादी दिल्लाने भर एक थ्राजाद मुल्क 
को गुलाम बनाने के लिए ग्रुल्ञाम मुल्क के ही रूप में लड़ा था और युद्ध-उद्देश्यों के जो गौरवे- 
गान राजनीतिज्ञ पिछुले साढ़े पांच वर्ष से करते रहे थे शोर कडाकू राप्ट्र जिनकी घोषणा करते 
थक्त्ते नहीं थे उनमें भाग लेने का अधिकारी श्रभी वह नहीं हुश्रा था। भारत के नेता जेल के 
सीखचों में बंद थे शोर वद्द खुद ग्रुज्ञामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था । इसलिए वह खुशियां 
केसे मनाता ! जबकि थियोडोर मारीसन ने $८ बी ढिफेस रेयुन्ेश्न हटा लिया तो १६४४ का 
थ्रा्डिनेस (३) जारी रद्दा, जेसे यूरोपीय युद्ध की समाप्ति से कोई श्रन्तर ही न पढ़ा हो । 

यहां तक कि इंग्लड में भी बर्नाई शा ने यूरोपीय विज्यय पर खुशी नहीं मनायी । उन्हंने 
कद्दा-'यूरोप में अभी शानित कहां स्थापित हुई है; अभी सबसे घुरा वक्त तो श्राना शेष है।” 
आपने कद्दा कि इतना रक्तपात श्रौर विनाश हो चुका है श्रोर इतने ब्यक्ति श्राश्षत्र श्रौर भोजन के 
अभाव में काज्न-कवलित हो चुके हैं । शांन्ति के सम्बन्ध में बढ़-बढ़कर बातें करने वालों का साथ 
में नहीं देना चाहता | जो कुछ होना था वह हो चुका है, जबकि अ्भो यूरोप को अपने सबस्ते 
कठिन समय का सामना करना शेप दै। शझ्ाज् यूरोप में विनाश का जेसा ताण्डय हो रहा दे उसे 
देखते हुए कोई भो संजीदा व्यक्ति खुशी कैसे मना सकता है ।”? 

श्री वर्ना शा ने सवाल किया -“लाखों व्यक्ति, जिन में दुधमम॒ दे बच्चे भी सम्मिलित 


री, 


है, भूखों सर रहे हैं। महान नगर खंदहर बने हुए हैं, दूर-दूर तक भूमि जलमग्न है भौर लाखों 
च्यक्ति हताद्त हो घुके हैं । बिन की थागजनी को दम विजय केसे कद्द सकते देँ | बलिन फेवल 
जमंनी की राजधानी ही नहीं दे, अपनी-श्रपनो संस्कृतिपों के साथ जिस प्रकार न्यूयार्क थ लंदन 
संपार की राजधानियों हूँ उसी प्रकार बलिन भी संसार की एक राजधानी ६ं। शवाब्दियों की 
संस्कृति को विनाष्ट करके इसे श्राप ग्पनी चिन्य नहीं कद्ट सकते | वद्द दिन अब नहीं रहे, जय 
युद्ध में सिर्फ एक पक्त की विजय द्वोती थी ।धत्र तो विनाश व निरापक्षयवा का दौरदौरा सभी 
जगद्द हो जाता है । शाप युद्ध को रोफ नहीं सकते श्र स्थायी शान्ति होनी सम्भव नहों है। 
, यदि लोगों के पास तोप, उदड़नयम और वायुयाव नहीं हैँ तो बद् सिर पृसों से ही लदेंगे। 
एसलिए झाप निरस्प्रीकरण की बोत उयों उठाते हें । युद्ध के बाद यूरप में रूस सब से शक्तिशाली 
राप्ट्र हो गया है; क्योंकि रूसी जनता चपनी शासन-प्रणाल्ली च धपने देश के लिए लद़ती रही ६, 
जयक्ि शब्य देश सपने जमींदारों के लिए लद़ते र 
सभी तरफ से भारत में राजनीतिज्ञों की रिहाई को सांग होने कूगी । दघर ब्रश रसेल 
प्रेटेन से “भारत छोटी! का अनुरोध करना 'सारन्‍्म कर दिया घझापने कद्ा फि | 
ज्ञापान का युद्ध समाप्त होने के पुक् वर्ष दाद भारत से एट जाने का बचम देना घाद्विए। 
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प्लेटों द्वारा अपने दर्शन-सद्दास्तों का प्रतिपादन किये और कौटिहय को अपना प्रश॑- 
साल रखे सादुया शुजर छुकी ह | फिर भी सानव-जीवन पहले ही जैसा बना हुभा है। भाज 
भी मलुष्य की आकांक्षाएं पहले झैसी हैं, भौर झाज भी वह अपने चरित्र की कमजोरियों पर 
पद्ल्ले के समान दुखित बना है! 

वेचल की लंदन यात्रा 

२१ साचे, १६४९ को ज्ञार्ड वेचल की लंदन-यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में यहत 
खिल्धापन किया गया और समाचार-पत्रों में इसकी बारग्बार चर्चा भी की गई। परन्तु वे एकाएक 
पाधुयान-द्वारा रवाना हो गये प्ौर श्री एमरी ने वेवल के आगमन के सन्दन्ध में कहा कि इस 
वि से लाभ उठा कर वेधानिक रिथति पर विचार तो अवश्य किया जायगा; क्न्ति इसपर 
अधिक झाशा न करनी चाहिए | सच तो यह था कि लाई चेचल की स्वयं श्री एमरी ने ही सलाह 

शविरे के लिए आसंत्रित किया था। दर तरफ से परिस्थिति गस्मीर थी। त्टिश ल्लोबमत इस 

गत पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनैतिक अ्रर्गे को दर करने में भारत झौर इंग्लैंड दोनों 
ही का समान रूप से ल्ञाभ है । रोगशेया पर पढ़े पठच्ड थामसन तथा अमरीका से क्ञोयने पर 
वदूढ रखेज् ने इसी बात पर जोर दिया। लंदन के टाइम्स! पत्र तथा क्ियरल व मजदूर दढी 
पन्नों ने भी यही कददना शुरू कर दिया | सजदर-दल्ल के सम्मेक्षन ने गतिरोध दूर करने की दिशा 
मे कंदुम उठाने का अनुरोध किया। घिटिश सरकार ने उप-भारतमंत्री के पद पर समदर दल्क के 
लाढ लिएटचेल की जो नियुर्ति ढी थी वह कांग्रेसी नेदाओं की रिहाई व गतिरोध दूर करने फी 
भाग का उपयुक्त जवाब न था। राष्ट्रमंडल-सम्पर्क-सम्मेक्षन में ब्रिटेन की वद्ठी मिद्दी खराग् हुईं; 
क्योकि भारतीय प्रतिनिष्चि-मंडलख के नेता फेटरल अदालत के एक जज सर म॑ दम्मद जफरुरका ने 
साहइसपुचक भारतीय स्वाधीनता-के लिए तारीख निश्चित करने की माँग उपस्थित की थी। बिदेमे 
ने सैंगफ्रांसिस्‍्डो में होने वाले विश्व सुरक्षा-सम्मेज्ञन के लिए अपने “प्रिय तथा विश्वरतत” सर 
रामारवासी मुदालियर व सर फीरोज् खां नून को अतिनिधि के रूप में जो छुना था यह सर 
सोहस्मद जफ़रुरला की मांग का कोई उपयुक्त जवाब न था । जजों एए भसापण-सम्बन्धी श्रोजस्विता 
का कोई प्रभाव नहीं पहुता । वे तो सिर्फ रिश्वर्यों घौर तारीसों में हो दिक्नचस्पी रखूये हैं। राजा 
सर महाराज सिंह अ्रभी लंदन में थे और राष्ट्रमंडल-सम्पर्क-सम्मे़न के उपरान्त काट वेबत से 
मिलने के लिए लंदन में ही रुघ गये थे। सर सद्दाराज सिंद शासक व राजनोतित्त दोनों दही ये। 
आप अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन के अध्यक्ष भी रद्द छुके थे । पुक उद्केखनीय बात यह थी 
कि ज्ञार वेवल लंदन को एकाण्क रवाना हए थे और ध्पनी इस एकाएक क्ंदनन्यात्रा के हरी 


फारण ये मि० जिन्‍ना से भी नहीं मित्र पाये थे। यह भी घंपणा हो सुद्दी थी कि लंदन में छा 
देचल काय-समिति के सदस्यों की रि 


रिहाई के सम्बन्ध में सारत-मंत्री श्री एमरी से सक्काद कररे। 
इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा सारत की क्र्यानिक स्थिति परविचार दहागा' यद्द 
एस कारण ओर सी प्रकट हु कि ला चेवज के साथ श्री मेनन भी लंदन जारदे ये, जा थी 
प्रॉटिपन के स्थान पर शासन-सुधार कमिश्नर निश्ुक हुए थ। 


० 


दाटट' वेचल के छंदन के काम व कायम्ाम के सम्बन्ध में श्रमेक 


३ ॥ ५ 
3] 4) (25 


बन्‍ ल्‍ को ०० पथ 
एजसा ने इठादायद 4२ अग्रक्क को कोई दिछेप बापण्ाा 
पूद-सदस्य सर फ्रांस मूदी व गृद-सेके टरी सर छोनरन स्मिय भी घांदन उससे हर शा अधिछ 


सारतोय सर्विर्सो के सम्वन्ध में बावचीय छरगे । यंद्र दाठ कुछ मू्सतापुर्य शान प्री; डिस्त थे गये 
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झवश्य ही । यह प्रबट फिये जाने पर समाचार भौर भी दध्यपूर्ण जान पड़ा कि इन सभी मदहाजु- 
- ्ार्वों की लंदन-यात्रा का उद्देश्य अखिल भारतीय सर्विसों की सरती के सम्बन्ध में सोच-पिचार 
करना था । १६३९ के कःनून के थजुसार इन सदिसों ढी भरती सिर्फ पांच वर्ष के किए करने की 
सिफारिश की गई थी और फर इस धवाधि को बढ़ावर दस वर्ष कर दिया गया था भौर ए्सलिए 
१६४४ में हस ससस्या पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता पढ़ रही थी । परन्तु साथ 
ही यह भी कद्दा गय कि गृह-सदरय दो लाढ' वेब अपने साथ कांग्रेसी नेताञ्ों की रिह्ाई-सम्बंधी 
अपने सुमाव में समर्थन पाने के लिए ले जा रहे हैं। परन्तु यह मत विशेष मह्पपूर्ण महीं, जाम 
पड़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, अपने फहने की कद्द नहीं छो रद्दी थी उठके ध्धीन अफसर की 
राय का कितना मद्दृत्व द्वी सकता था। 
लार्ड वेवल की ज्ंदन-यात्रा के सम्बन्ध सें रायटर समिति अनेक प्रका की खबर भेज रही 

थी और 'यूनाइटेड प्रेस श्राव इंडिया” य 'यूनाइटेड प्रेस श्ाव -घ्रामेरिझा! समितियां भी झपने 
संवाद भेज रही थीं । कभी यह कहा जाता कि लार्ड वेवल को सफलता मिल्त रही है तो कभी 
यह कहा जाता कि उनकी इंग्लेंड-्यात्रा ्रसफल दो रदी है और वाइसराय ने इस्दीफा देने की 

धमकी दी दे । इस परस्पर विशेधी समाचारों का उद्दं श्य चाहे जो ऐ उनका एक परिणाम यह 
अवश्य द्वो गया कि जनता दुविधा श्र भ्रम सें पढ़ गयी श्रौर शायद बाइसराय फी इंग्लेंड- 
याध्रा का यही उद्देश्य रहा हो । छुछ समाचार-पन्नों का तो पेसा पतन हुआ क्रि प्रकट द्वोने 
छागा मानों सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं है । मई ममें गृह-सद्स्य की 
वापसी के परिणामस्वरूप निराशाजनक्क समाचार प्रकाशित होने लगे; किन्तु ग्र-सदष्य को 
घापसी फे बाद ही प्रधान सेनापति के इ“्लेंड अ्स्थान से निराशा की ध्वनि ऊुद्ध वेसुरी जाम पढ़ने 
लगी । ८ मई फो ज्ार्ड देवत्ष की घाएसी से दीफ पहले उनकी लंदन-य्राश्रा की सफद्धता या 
असफलता के सम्बन्ध में अनेक धटकलबाजियाँ फी जाने लगीं । क्रिप्स-प्रस्तावों के पापस्त «लिये 

जाने के वाद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरह हटने नहीं दिया गया था, गोकि जनता फा 
ध्यान स्वाभाविक दृष्टि से उनकी झोर कभी आाकृष्ट नहीं हुआ था । श्ली पुमरी ने जो यद्द कद्दा 
कि ये प्रस्ताव झभी तक कायम दें उसकी तरफ शोर थ सि० चचिज्ष के इस कथन की तरफ 
किसी का ध्यान गया कि प्रस्तावों की रूपरेखा के सम्धन्ध में याठदीव हो सकती दे । जकार्द वेबल 

ही वापसी के समय जो यह अफवाह फैली हुई थीं कि झ्रिप्स-प्रस्तायों में पुन: ज्ञान ढाली जा रहो 

है और घाइसराय को शासन-परिपद्‌ में प्रधान सेतापति के श्रतिरिक्त सभी सदस्य भारधीय ्वींगे 
झोर ये भारतीय घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी घ धोकर घाइसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इन्हें 

जनता घृणा की दृष्टि से ही देखा । ह॒ 

भारत से रदाना होने से पुर्य ला पेवल्न फे सामने एक रघचमात्मक सुझाव भी पेश हो चुका 

था ।' यद्द दैसाई-छियाक्ृत ग्रत्ती सुझाव था, परन्तु किप्प-प्रस्तावों से शागे इनकी गाड़ी फेपद 

एसी इशि से बढ़ी थी कि उनके 'झंदर्गत केख्रीय-शासन परिपद्‌ में साम्रदायिर घलुुपाद निर्धारेस 

कर दिया गया था । परन्तु इससे ऋधिक्ष मद्दत्वपूर्ण याद यद थी ऊ्ि फांग्रेत कार्य-समिति उरम्दें 

फ्टातक स्वीकार छरेगी धपधा फ्या दे कार्य-समिद्ि फे धागे उपम्पित किये भी जायंगे। यदि टप- 

स्थित दर भी दिये गये तो मिटिश-सरफार कया दष् सकेगो हि उसने राष्ट्रीय सरदार छी स्पापता 

की है । यह बहने के लिए फि फांग्रेस टन प्रस्तादों का समर्धन करती है, धरम-ऐैेनड्म्म केन्द्रीय 

भछेस्यत्वी के शांग्रेसी दक्ष-द्वारा ही इमछा समर्थन होना दिए । छांप्रेली दुष्ट फे ४४ सदस्यों में 


् 
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से क्या वम-से-कस २३ का ही समर्थन इन प्रस्तावों को प्राप्त हो सकता है या नहीं भौर मान किया 
जाय कि यद्द समर्थन मिल गया तो क्या कार्य-सम्तिति श्रपने मातहत संस्थाओं को श्रपना श्रधिकार 
हड़प लेने देगी ॥ मान लीजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस दल की स्वीकृति को नामंजूर कर देदी है 
तो फिर सरकार क्‍या करेगी ? जब लाएई्ड वेवत्न गुप्त रूप से इंग्लेंड में बातचीत कर रहे थे भौर 
सानफ्रांसिस्को में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस छिड्ठी हुई थी तत्र भारत में ऊपर 
बताई गईं बातों की चर्चा हो रद्दी थी। 

विश्व-सुरक्षा-सम्मेलन में भी प्रिटेन की स्थिति कोई बहुत श्रच्छी न थी । सम्मेक्षन की 
साधारण सभा में श्रध्यक्ष के परिवर्तन के प्रश्न को लेकर मो> मोलोदोब ने चुनोती देकर एक 
रूगढ़ा खड़ा कर दिया, जिस पर सममौता यह हुआ कि संचालन-समिति का श्रध्यक्ष चार बड़ों 
में से बारी-बारी से हुआ करे | जहां तक भारतीय प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, सर फीरोगखां चून 
बुरी तरह बौखला रद्दे थे । कारण यह था कि श्रीमती पंडित के पत्न-प्रतिनिधि-सम्मेलन से फेर 
फीपेज का स्टेनोग्राफर निकाल दिया गया था । सर फीरोजखां नून ने गांधीजी पर जापानियों 
को तरफद्ाारी करने का आरोप किया ( श्री एमरी इससे पूर्व कद चुके थे कि उन्होंने मद्दाष्मा 
गांधी पर जापानियों की तरफदारी करने का श्रारोप कभी नहीं किया ) और मांग उपस्थित को 
कि गांघी जी को श्रपना नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू को दे देना चाद्विए; किन्तु गांधीजी जनपरी, 
१६४२ में इस आशय की घोपणा पहले ही वर्धा सें कर इके थे । गांधीनी ने सर फीरोशसां 
नून को ठीक ही उत्तर दिया कि १६३४ से वे कांग्रेस के चार थ्राने घाले सदस्य भी नहीं -है, ये 
नेतृत्व पाने के लिए लाक्षायित नहीं हैं, क्रिप्स से श्रंतिम रूप से बात शुरू होने से पहले ही थे 
दिल्लो से चल्न दिये थे भौर वे जवादरलाज़ नेहरू को पहले द्वी श्रपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
चुके हैं । गांधीजी ने यद्द भी कद्दा कि सर फीरोजखां नून को चादिए कि जवाहरलाज़् नेहरू की 
रिद्ाई के लिए अपने उच्च पद से इस्तीफा दे द॑ । इसके जवाय में नून ने कद्दा कि यद्दि गांधीमी 
उनकी सलाह मानने को तैयार हैँ तो उन्हें नेतृत्व का त्याग फर देना चाहिए भौर इस सम्बन्ध में 
कोई सौदा नहीं करना चाहिए । क्या नून के इस जवाब को जवात्र कद्दा जा सकता हेँ ? सत्य 
तो यद्द है कि गांधीजी पहले ही ऐसा कर छुके थे । थे वो जवाइरलाक्ष नेहरू के गत क्र 
सस्वस्ध में नून की नेकनीयती का इस्तह्ान ले रदे थे । गांधीजी स्वयं परिचित थे कि नेशृस्व 
किसीको दिया नहीं जा सकता और उन्होंने जो कुछ कद्दा है वद्द जनता की द्वी श्रपनी इच्द्रा ह। 
परन्तु नूनको सर्वोत्तम उत्तर एक अप्रत्याशित ब्यक्ति--महदास्मावग के एुक शोर सदस्य वनाटशा- 
से मिला । नून के वक्तत्य की थालोचना करते हुए श्री शा ने कद्ठा के गांधीजी को राजनीति 
४० साल पुरानी है, वे अपनी चालों में गलती कर सकते दें; किन्तु उनकी युद्ध-मीति |श्रात्ष भी 
उतनी ही दोस थै जितनी श्राज से <० लाख वर्ष या < करोड वपष पहले थी । गांधान के सन 
काश ग्रद्दशण करने के सम्बन्ध में मसि०> शा ने कद्दा-- श्रवकाश--- किस सात से 'श्रवक्राश अद्दण 
करना ! उनकी स्थिति सरकारी तौर पर थोड़े द्वी है, बद्द तो स्वाभाविक हैं । मद्ारमाजी ६83 
हाथ से कुछ दे नहीं सकते । नेतृत्व तमास्‌ की टिकिया तो दै नहीं, जिसे एक व्यक्ति दूसरे है 
ष्टाथ में दे दे । यद्यपि पंडित नेहरू अ्पसानजनक् तथा कायरतापूर्ण काराबास के कारश कुछ 
करने में ग्रसमर्भ दें फिर भी ये एक उक्लेखनीय नेता हैं झीर गांधीजी उनके महत्व की कम मर्धा 


कर सद-ते ॥?! हा 
दुसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदाल्षियर स्वाधीमता की "तुलना मे वारररार 
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के सिद्धान्त का प्रचार कर रदे थे । उनका प्रयत्न विश्व-सुरक्षा-परिषद्‌ में भारत को स्थायी स्थान 
दिलाने की दिशा में था। * 
इन्हीं दिनों ज्ञार्ड लिस्टोवेल ने पीगरवरों के युवक-प्म्मेलन में भापण देते हुए. कहा-- 
“दीचे सादे शब्दों में सवाल लंदन में बेदी अंग्रेजी सरकार के द्वाथ से शासन-ब्यवस्था भारतीय 
लोकमत का प्रतितिधित्व करने वाले नेताश्रों को दृस्तातरित करने का है।” ये शब्द सानक्रांसिस्को 
सम्मेज्षन के विचार से कह्दे गये थे । ला लिस्टोवेल ने झ्ागे क॒द्ा--'यदि स्व-शासन के मुख्य 
श्रंगों के दस्तांतरण में देरी की गई तो श्रागामी कितनी ही पीढ़ियों के लिए प्रिदेन झौर भारत के 
सम्बन्धों में क्टुता श्रा जायगी ।? ज्लार्ड मद्दोदय ने निम्न चेतावनी भी दी । “यद्द न कहने को रह 
जाय कि हमने बहुत थोड़ा भ्रौर वद्द भी देरी से दिया ।?' इन शब्दों सें छच्चाई की गंध दे; किन्तु 
ब्रिटिश राजनीति सत्य व कूटनीति का ऐसा सम्मिश्नण रद्दी है कि एक को दूसरे से श्रक्षण नहीं 
किया जा सकझृता ।?? 
इसी समय एक ऐसा वक्तव्य दिया गया, जो शसंदिग्ध था । यद्द पकष्य रूसी विदेशमंत्री 
श्री मोक्ञोदोव ने संयुक्त राए-संच-की उस्त सभा में दिया था भिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । श्री मोल्लोटोव ने कद्दा था--- मु 
“इस सभा में हमारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी है; किन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र 
नहीं दे । हम सभी जानते हैं कि वह समय श्रायेगा जब स्वाधीन भारत की आधाज्न भी सुनी 
जायगी । फिर भी हम ब्रिटिश सरकार की इस राय से सहमत दे कि भारत के प्रतिनिधि को दस 
सभा सें एक स्थान मिलना चाहिए ।?? 
मो० मोलोदोव ने डुम्बरटंन श्रोट्स-योमना के एक संशोधन पर भाषण करते हुए निस्‍्न शब्द 
भी कहे थे--“सोपियट प्रतिनिधि-मंडल्तष यह अनुभव करता हे कि श्रंतराष्ट्रीय सुरणा के विचार से 
पहले कोई ऐस्ती व्यवस्था दोनी चाहिए जिससे पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का अनुसरण कर 
सके । यह कार्य संयुक्त राष्ट्र-संघ-द्वारा स्थापित एक संगठन की देखरेस में हो सकहृता हैँ । इस 
प्रद्चार राप्ट्रों झी समानता तथा झात्म-निर्णय के सिद्धान्त को सफलता मिन्न सकती है ।”? 
मई, १६४४ में सब्र से महत्वपूर्ण बात थ्रमरीका की इंडिया ज्ञीग के प्रप्तिनिधि के रूप में 
श्रीमती विजयाजचमी पंढित-द्वारा सानफ्रांसिस्क्ो प्रम्मेजन के सम्मुख उपस्थित किया गया बह 
आवेदनपत्न था, जिसमें उन्होंने सिफे जनता की ही नहीं बल्कि भारत व दृष्षिण-पूर्व एशिया को 
+ ६५००,००,००० जनता का भी हवाला दिया था । आपने कह्ा.था कि भारत का भामता 
सम्मेत्नन की परीक्षा के समान दे श्रॉर बलिन के पतन के साथ नाज्नीवाद व फाप्तिज्म का तो दिवाज़ा 
निकल चुद्य है झांर अब केयक साम्राज्यवाद दी सिटने के लिए शेप रहा है । परन्तु जहां तक साम- 
फ्रांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख भारतीय स्वादीनता का प्रश्न उपस्थित करने का सम्बन्ध था, भारत 
की हुस गेर-सरकारी राजदूत” श्रीमती पंडित के प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए । उनके पावेदन-पत्न को 
अनियमित ठहरा दिया गया। 
हों दिनों भारत के झवकाश प्राप्त गुइ-सदस्य सर रेजीनाएइ मंक्सवेज्ञ ने लंदन में घताया 
कि सरकार भारत में झाम चुनाव को शझाश्यंका से क्‍यों भयभीत हैं । झापने कद्दा क्लि 
झाम चुनाय होने पर पुरानी विद्यार-घारा बाल्ते लोग दी श्रा जाय॑ंगे । पर गी हससे किसी 


प्रज्ञोभन में नहीं पड़े । उन्होंने बनता को अपनी मानसिक सिपरति को एड सज्नक दी । एक 


है] 
ध्न्प 
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सकता ।”? उनका झाशय सिफ़ यही था कि सिर धारासमात्रों सें जाने से ही पूर्ण स्वराज्य के मार 
में श्लानेवात्नी कठिनाइयों पर विज्यः नहीं प्राप्त की जा सकृदी । गांधीजी घाराएमभाशों में जाने की 
पूरी वरह भिन्दा नहीं कर सकते थे; क्योंकि कार्य-समिति ने जून, १६३७ में पद-महण करने का जो 
निश्चय किया था उसकी फरवरी, १६३७ के हरिपुरा अधिवेशन में पुष्टि मी.दो छुछी थी। हुक में 
गांधी-सेवा-पंघ-लम्मेलन के अवसर पर "गांधीजी ने कह्दा था क्लि धारासभाश्नों के कार्य का पूरी 
तरद्द परित्याग नहीं किया जा सहुता। एक्त दूसरे अवसर पर उन्होंने कद्दा था कि हमारे पास धारा- 
सभाओं का कार्य स्थायी बनने को आया है । सीमागान्त में कांग्रेसी मंत्रिमंडल को फिर कायम 
करने के लिए डाक्टर खां साहद को प्जुमति देकर गांधीजी ने जाहिर कर दिया कि यधप उन्हें 
स्वयं घाराप्तमाप्तों के कार्य में आस्या नहीं है, किन्तु फिर सी दे इतना तो मानते ही हैं कि धारा- 
धमान्नों का कार सो एक सद्दायक नदी के समान है, जो राष्ट्रीय जीवन की सुझय नदी में मिक्- 
खर उसके जलन में वृद्धि करती है। 

१६४९ की रामियों सें भारत के झुछ पुजोपदि, जेसे श्रो जे० शार० डी० ताता भौर 
प्री घनश्यामद्रास बिरल्ता आदि पअरने खर्च से इंग्लेंड व प्रमरीका को झौद्योगिक्र स्थिति का 
भ्रध्ययन करने के क्षिए जा रहे थे। गांधीजी ने उनके इस कार्य क्वी श्रत्नोचनां करके झुप्ठ 
सनसनी पेद़ा कर दी । 

गांधीजी ने पूज्ीपतियों की इस यात्रा की श्ल्तोचना करते हुए कद्दा कि पूँ'भीपति यहां 
एक तरफ सरकार के विर॒द्व बोलते और लिखते थजक्ते नहीं दें वहां दूसरी तरफ़ वे नोररशादी 
का साथ देते हैं, जता यद्द चाहती हे वही करते दे श्लौर सूर्य € प्रतिशव का झुनाफ़ा उठा कर 
संतोप-लाभ करते हैँ | वे सरकार के ६९ प्रतिशत को प्राप्त करने के स्थान पर < प्रतिशव की 
जूइन से अपना पेट भरते हैं । पू'जीएतियों ने जो राष्ट्रीय सरकार की मांग फी है, बन्त यद्दी उनका 
इच्दा कार्य दे दोनों सम्मनों ने तुरंत उत्तर दिया और -हम पर ओो घारोप छगाये गये थे 
उनका खंडन किया | उन्द्ोंने कटा क्लि उन्होंने भारत की तरक से शर्मनाक या केंसा भी [सिमरता 
धहीं किया है। तब गांधीजी ने कहा कि यदि ऐसा दे तो उपु क्त सब्जन भपवाद दे, साप्तकर 
इसलिए फ्ि थे गेरसरकारी तौर पर जा रदे दें । साप दी गांधीजी उन्दें आसीर्याद "दिया 


ते 
झौर भारत की निर्धव, भूज्ी व नंगो जनता को तरह से श्ायता भी की । 

कि ला वेवल झमो लंदन में हो थे श्रौर उनके कार्य के सम्पत्ध में सनसनोपूर्य 
छारों की रूद्दो लगी हुई थो, मिटिय मंत्रियों छा मतभेद श्रतों चामसमा हो परदुंच गया, 
जि परिणामस्वरूप २३ मई, १६०६ को प्रवान मंत्रो चचिह्त ने इस्वीऊका हैं दिया | मि> चर्चिक्ष 
१० मई, १६४० को सि० चेम्वर लेन के स्थान पर अथान मंत्रों बे ये । जापान के साथ होते 
पाला युद समाप्त द्वोने तक संयुक्त संत्रिमंइत्त में रदने से मजदूर दक्नदासे, मंत्रियों के इनशार 
फरने पर वर्तमान राजन तिझ सं कट टस्यन्न हुत्रा था । समदूर दल के प्रत्मुख नेठा मि० सारोसन, 
मि० बेविन और मि० दढाल्टन थे । मि० बेविन ने दोपणा को कि यदि अगज्ने चुनाव में शापन- 
सूत्र मनदूर दक्ष के द्वाय में श्ाया दो मरत संत्रो का काराह्षप पड़ दिया जावगा होर भा 
से ढोमीनियन कार्यालय का सम्बन्ध रदेगा | जदाँ चड़् भारत को स्थव॒रएप्र देते झा सम्बन्ध है 
मि० थेविन ने साफ़ कद दिया कि बद् उसे ऋनयाः दो मिड्ेया । ऐसा जान पड रदाया, लह 
इ8४४ में मंटेग्यू दोच रदे हों । हे 

हसन दिनों इंडियन छिविज्ल सर्विप्त दाओ्े पर भी छाझी प्रकाश पत्र रदां थो, शप्ता।+ 


का 


अध्याय २६ ; बेबल ने फिर कदस उंठाया २९४ 


शाप्तन-सुधारों के समय हीता आया था। एक समयथा जब घाह० सी ० एस में सर्दी धोने के लिए 
एंग्लेड में युवक नहीं मिलते थे । १६२० के बाद के वर्षो में कार्ड बक्तेनद्ैद “ने स्रिटिश युवकों 
को श्राकृष्ट करने के लिए उन्हें दर तरह के सठन बाग दिखायरे थे । इसो प्रकार एक दुश् के 
बाद ल्ार्ड विक्तिगडन ने आई० सी० एस० के लिए उत्तम कोटि के युवक प्राप्त करने की 
आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा :--हमें ऐसे नव्युवकों की जरूरत है, जिनमें उच्चम, 
करपना तथा देश की जनता के प्रति सद्दानुभूति व जिम्मेदारी की भावना हो-पऐसे नवयुवकों 
की जो पघिटिश साम्राज्प की सर्वोत्तम सर्विल में साग लेने के किए उत्सुफ हो ।? ला विजलिंगठन 
ने श्रपने हसी भाषण में कहा कि सर्चिप्त के भविष्य के सनन्‍्बन्ध में कुछ ज्ञोत्रों में जो संदेंद्र क्‍्रकद 
"किये गये हूँ, वे सर्वथा निम्मु तन हैं। श्रापने कद्दा कि सर्विस में पहले की तरह शव भी अवसर 
की प्रचुरता है । ; 
कार्ड पेवल के लंदन प्रयास के समय जो संचाद भारत झ्ाये थे उनमें से एक में कहा 
गया था कि वेवल्ल-योजना के श्रन्तर्गत ज्यवह्यापिक्ता-सभा गवर्नर-जनरल की शासन-परिपद्‌ 
को रक्षा, अर्थ च विदेश के भ्रतिरिक्त श्रन्य किसी प्रश्न पर भंग कर सकेगी । साथ सें यद् चेतावनी 
भी थी कि त्रिटिश-सन्त्रिमंडज्ञ ने वाइसराय से कद्द दिया दे हि यदि यह योजना सफल न दो 
तो भारतीय सेना को सद्दायता से वद्रोद्द को तेजी से दबा दिया जाय | 
२१ मई को सज़दूर-दुल की प्रबंध समिति से सफाई देने को कद्दा गया कि श्री एसरी 
ने मज़दूर-दुल वालों के प्रतिनिधि-मणडल्ष से मिलने के लिए पांच महीने को प्रत|एा क्‍यों करायी । 
पुरानी पार्ल मेंट शुक्रवार ८ जून को भंग दो गई और < ज॒न्नाई को आम चुनाथ हुश्चा। इसमें 
मज़दूर-दुक्ष की तरफ से सबसे प्रभावषुर्ण ब्यक्तित्थ सि० बेबिन का दिखायी दिया, जिरईने 
भारत के सम्प्न्ध में भज्ञर्‌२-दद्ध पात्यों ही योजना पर प्रकाश ढाज्ववा आरम्म क्िया। परन्द इस 
योजना से यद्द भो प्रकट द्ो गया हि जद्दां तक सारत के भविष्य का सम्प्रन्ध दै, इंग्लेंद के विभिम- 
दलों में कोई मतभेद नहीं दे । 
आखिरकार ४ जून, १६४४ के दिन वेबज्ञ भारत वापप्त श्राग्रे श्रौर दत्त सप्ताद छी सनु- 
पस्थिति के याद अ्रपने कार्य का भार संभाक्ष द्षित्रा। इंग्लेंइ सें वे जिम्र काञ्ञ में रदे थे बढ 
“विवकुल् असाधारण था । पद्द उस देश के इतिद्वास का एक ऐसा काल था, जिसमें पुरानी ब्यवस्था 
विदाई लेती ६ भ्ौर नवीन को श्राशा जाप्रव दो उठती हैं। यद्द एक ऐसा काज् या, जब दृटने 
पाजा दत्ष अपनी कद्वर विचारधारा पर जमे रहने के लिए भसापारण दृठ का परिचय दे रहा था 
झोर ठघर दूसरी तरफ अषिक्तार-सूत्र अदण करने बाला दुख अपने पघ्रादशंवाद पर जमे रहने के 
लिए प्रप्नाधारण उत्साह दिखा रद्दा था। घर्चिन्ञ ने अवकाश अदणण काते समय अपने कद्दरपंथी 
सिद्धांतों की प्रशंसा के गान गाये शोर समामवाद को निंदा करते हुए कद्दा क्वि बद तेन्नी से ताना- 
शाही की तरफ चत्ना जा रदा है। मादूर-दल ने पांच वर्ष तक फाम करने बालों मिन्नेजुच्तो 
सरकार के सिद्धांतों पर चह्ने से इनकार कर दवा और भारत को स्दाधीनता प्रदान करने स्या 
घचत दिया। ऐसे काज्ञ में वेवद् से यह घटा नहीं फो जा सह्तो यो कि वे छोई ऐसो बज हरी 
हुद्दी सपने साथ लायंगे, जिसे घुमा देने से वाइसताय के विश्येपराविक्तार का खाय्मा दो जायगा और 
घत्ता जनता के द्वाथ में चल्ली जायगों । उनके गुप्त का हा रद्ृस्व इस घोप या के छारण झौर मो 
गहरा हो गया कि भारत-पागमन के एक सप्ताह वाद सतह ये होई चकाम्प नहीं दंगे । धसोी दो 
पश्ली एमरी ने ६ जून को लंदन के रोटरी कल्लव में भापय देते हुए का :-- | 
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“तीन साल से अधिक समय शुत्षरा कि इमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत 
को श्रिव्शि राष्टसंडल के अंदर--झौर यदि वह चाहे तो बाइर भी--पूर्ण स्वाधोनता प्रदान करें; 
किन्दु शत बह हद कि भारत के मुख्य दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई समझौता 
करल ।॥?? 

श्री एसरी ने प्रन्त में कद्दा ३--- 

“झगर इस समस्या का कोई पूर्ण वा तर्संगत जवात्र नहीं मिलता ( यानी अगर पत्ता 
दस्तांतरित्त करने के क्षिए स्व्रीकृञ उत्तराधिकारी नहीं मिलते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत 
च ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैँ उससे वाहर निकलने का कोई-म-कोई 
सांग उन्हें प्राप्त न हो जाय । जरूरत इस बात की दै कि हम फिर से कोशिश करें ।” 

इस स्थल पर हमारे लिए प्िल में अलेनवी के कार्य का उल्लेख करना अनुचित न होगा; 
क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवत्ञ से उन्दींके पथ का अनुसरण करने की आशा की जातो थी । 

सिख और भारत 

वेवल के धाइसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले और लाई लिन- 
लिधगो के कार्यकाल का तीसरी बार छः मद्दीने के लिए विस्तार किये जामे से ठीक पहले 
भो वेवल की इस पदु पर निधुक्ति को चर्चा चलो थी। उस समय छुपतारी हमार्गरेट पोष ने 
लिखा था ३-- 

“अत्येकर भारतीय को अपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनाओं से समानता 


का ध्यान रखना चाहिए :-- ४ 


हक 

“४१६१४ में अंग्रेज़ों ने मित्र को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर 
मिख्रचासियों को शांति-सम्मेलन के सम्मुख आत्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि- 
मंडल भेजने की इज़ालत नहीं दी गईं । वए्द दत्त के नेताशों को पकड़कर निर्वास्तित कर दिया 
गया। स्थभ्ावततः परिणाप्त यह हुआझ्आा कि देश भर में श्रसंतोप की जहर दोंड़ गई । तथ दुल के 
लोगों ने कुछ ईिंसास्मक कार्यो का संगठन किया । जिनका सुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों व तार 
की लाइनों को छिन्न-भिन्न करके यातायात, सम्बन्धों को भंग कर देना था ( भारत सें २ चयरत 
के उपद्रवों से चुलना कोजिए ) और दंगे भी शुरू दो गये जिनमें कुछ अंग्रेज़ मार दाले गये + 
इस समय भलेनवी शांति व ब्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये । उन्होंने मजबूती व तेजी से 
काम किया । उन्होंने वफ्द नेताशों को छोड़ दिया भौर उनसे बातचीत चल्षानों आरम्भ करदी। 
लाई अजेमवी मे वफ्द दल के नेता जगलुक्ष पाशा को बावचीत करने के लिए लंदन भी भेजा । 
जगलूल पाशा प्रपनी बात पर जमे रदे और कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया । 
वार्वा भंग हो गयी और जगलुल पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया | फिर मी श्रश्नेनयी 
ने सममौता करने के लिए अपने प्रयरन जारी रखे। मिस्र में अपने सबसे बढ़े विरोधी से पिंड 
घटाकर ज्ञाद' अलेनबत्री को समम्योते के प्रयस्‍नों को आगे बढ़ाते समय परिटिश्व संप्रिमंदल तक से 
लोदा लेना पढ़ा । इस ऐतिहासिक संघर्प में लॉयड जॉर्ज, कर्मन और मिलनर--सभी मिम्ल की संरक्षण- 
ब्यचस्था को समाप्त करके स्वाधीवता की घोषणा करने के ग्रिपय में उनके विरोधी मे। परन्तु 
उनके सब से कट्टर विरोधी चउर्चिल थे जेंसा कि वेबल ने लिखा ह। परन्तु अस्त में अलेनबी दी 
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सफत्त हुए। १६२२ में जगलुल्ल पाश्ा मुक्त कर दिये गये शोर मिल्न को एक स्वाधीन राज्य 
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स्वीकार कर लिया गया। इसे पूर्ण स्थाधीनता तो नहीं कटद्दा जा सकता; लेकिन काम चलाऊ 
व्यवस्था दो गई और इस सब का श्रेय अलेनबी को ही था । 

“अलेनबी ने जो कुछ किया क्या वद्री करने की हिम्मत चेवल सी कर सक्षते पं--हांम्रेस 
के नेताओं को रिद्दा करें, तुरन्त बातचीत शुरू करद झौर भारत की स्वाधीनता की घोषण। करने 
के साथ ही पिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एुक संधि कराने की व्यवस्था कर १?! 

भारतीय स्वाधीमता की समस्या का मिस्र की स्वाधीनदा-समस्या से इतना पसतामंमस्य दे 
कि एस पर विस्तार से कुछ कद्दना अनुचित न द्वोगा । मिन्नर की स्वाधोनता की घोषणा १६२२ को 
की गई और १४ मार्च, १६२२ को पालेमेंट में बहस होने फे बाद खदीच को मिशन्न का शाद् घोषित 
कर दिया गया और उन्हें “हिज सेजेस्टी" भी कद्दा जाने लगा। लाड' चेवज्ञ ने मत प्ररुट किया 

, है कि ब्रिटिश-सरकार तो अनिच्छुछ थी, किनन्‍्त अ्ल्नेनवी की दृढ़ता के कारण उसे १६२२ में मिख 
को स्थाधीन करना पड़ा ।:, कुछ स्वार्थी लोगों का सद्दारा लेकर प्रिटिश स्वार्थों की रक्ता करते रहने 
से मिश्र की साधारण जनता के प्रति दिये गए चचन भंग नहीं होते । ल्ा्ड अलेनबो ने देखा कि 
मिस्र के राषटूवादी लोग जिन भवनाश्रों को प्रकट कर रहे है उन्होंने जनता के हृदय को भी द्विज्ता 
दिया दे । उन्होंने यद्द भी भ्नुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता अ्रपनी 
स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्-छ्न्न में कूद सकती दै। लाद' अलेनग्रो ने यद्द भी महसूस किया 
कि मिख्रवासियों में आपसी सतभेद चाद्दे जितने क्‍यों न हों, किन्तु मिनल्न भर इंग्लंड के पारस्परिक 
सम्बन्धों फो तय करते समय उनका कुछ भो विचार न करना चाहिए । 

१६२२ में अ्रप्रेज्ञ व अक्टूबर के दुर्मियान तेयार किय्रे गये विधान के श्रनुत्तार सूद्ान मिस 
का ही अंग था | परन्तु श्रंग्रेज उसे “घुरक्षित विपय्र!! सानते थे । इसी प्रकार भारत में रियासतों 
को स्वाधोन भारत से एथक करने की चेष्टा को गई । मिल्नी विधान-समिति ने विधान चेल्नियम 
के ढंग पर बनाया था | निम्न घारासभा के विस्तृत सताधिहझ्ार के श्राघार पर निर्याचित द्वोने 
सेनेट भ्रांशिक रूप में निर्वाचित व आंशिक रूप से नामजद होने झोर शाह को विधान के अनुसार 
घलने वाज्ञा शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी । जिस सप्रय यह सब हुआ डस समय घफ्द 
दल के नेता जगलूल पाशा उपद्रवों के लिए उत्तेजित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पहले थदन 
में रखे गये थे श्रौर २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन भूमध्य रेखा के मिकट 
सेयीशीलेज़ द्वीप और फिर लिम्राहइ्टर भजन दिये गये थे। मार्च १६४२३ के दिन उन्हें रिध्ाक 
दिया गया । नया विधान साच १६२३ में ही जारी कर दिया गया। साध्चक्ष-क्ञा रह फा दिया 
गया । एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन विदेशियों के प्रति कोई श्रध्याघार हो टन 
६० से ७० जाख पॉड तक एर्जाना दिया जाय । १४ में से ३ विद्यार्थियों को आाणदंड दिया गया। 
एस प्रकार काएिरा के दंगे झोर उसके घाद का इतिहास समाप्त हुश्ला । जगलूनत पाशा ६८ सितस्वर 
१६२३ को सिक्कंद्रिया घापस आये । झन्‍्य ज्ोगों ने मिन्त में जो उन्नति की थी उसका थे खात्मा 

करना चाहते थे । अंग्रेजों मे शारोप लगाया कि यह उनका भिध्याभिमान शओ्ौर ऊक्िद है । कुछ 
ऐसी ही परिस्थिति भारव से उप समय उत्पन्त हो गई यी जब लाई वेवन्ष कुद्द प्रस्तावों दो 
लेकर, जिन्हें तैयार करने में कुछ कांग्रेसियाँ का द्वाथ या, गोकि संस्था के रू में काप्रेस से 
फोई सम्पन्ध ने था, इंग्लेइ गये थे । परन्तु जगलूल्ष पाशा को चुनाव में राग लेगा पढा। गपद 
दुक्क ने २४४ स्थानों में से १६० पर भषिरार कर लिया। जगलूज़ पाशा इंग्लेंड जाका अपने 
मित्र रेसगे मेफदानएद से मिक्षता चादते थे, जो टस समय प्रधान मंत्री पे। परन्तु सेकदानरड उन 
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के मिन्न उसी तरद्द गद्दी खाश्ति हुए जिस तरह १६४२ में लिनक्तिययों महात्मा गांधी के मित्र 
प्रमाणित नहीं हुए । जगलूल पाशा ने निम्न सांगें उपस्थित कीं :---(१) मिस्र से अंग्रेजी फौज 
अग्रजा प्रभाव भर अंम्रेज अफसरों का हटाया जाना, (२) स्वेज नहर या शल्पसंझ्यकों की रता 
के अंग्रेजों के दावे का परित्याग । परन्तु गलूल पाशा में बातचीत करने की चतुराह न थी, गोझ्लि 
वे अपना पक्ष जोरदार शब्दों में पेश कर सकते थे भोर धान्दोत्नव का पसाइसपूवक नेतृत्व कर सकते 
थे। अहूबर १६२४ में सेड्दानढ्ड मंद्रिसंडक्ष का पतन दो गया, किन्तु इसके पहले ही जगलूल 
पाशा अपने मित्र से उसी प्रकार निराश हो चुके थे, जिस प्रकार बाद में जाकर जगदर्लाक्ष को 
क्रिप्स से भर गांधीजी को लिनलियगो से निराशा हुई थी। जगलूल पाशा का मतभेद धं्रेशों 
से निम्न बातों के सम्बन्ध में था :-- 

(१) सूदान 

(२) न्याय-सम्बन्धी तथा आर्थिक श्रंग्रेज सलाहकार, 

(३) इटिश स्वार्थ थ १६२२ की घोषणा सम्बन्धो नीवि, 

(४) विदेशी अरुसरों को हर्जाना देवा, 

(९) सूढान में अंग्रेजों के स्त्रार्थ श्रौर 

(६) कतिपव रकमों का झ्ुगतान । 

जगलूल पाशा ने अपने प्रधान मंत्रित्व से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शाद्व से एक संधि फ़र 
ली भ्रौर तीन दिन के ही भोतर सरदार ली स्टेइ की दृत्या कर दी गई । 

१8१६-२० के मिक्ववर कमोश्चव ने मिल्न को संरक्षित व्यवत्था समाप्त करने की प्रिफ्ारिश 
की थी | इस सिफारिश के श्रनुसार २८ फरवरी १६२२ को मिस्र के स्वाधीन राज्य घोषित कर 
दिये जाने पर पअंग्रेजों ने कुछ प्रश्वों को बातचोत-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरक्षित रख किया । 
एन परनों में सबसे महत्वपूर्ण निम्न थे :--(१). मिटिश साम्राज्य के यातायात मार्गों की द्विफ्राजत 
शौर (२) पादरी आक्रमण या हस्दक्षेप से मिख॒ को रक्षा । 4६३१ में मित्र व श्रंप्रेजों के मध्य 
सिन्न बने रहने की एक संधि हुई, जिसही पद्चलो धारा इस प्रकार थी :---'चू'कि स्वेज नहर मिस्र 
का भ्रद्ध होने के श्त्न।वा संतार में थौर विटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भागों सें श्रावायमन का साधन 
है, इसलिए मिज्ष के द्विज सेजेध्दा शाह मित्रों सेना के अपने साधनों के बत्ष पर इस नद्ृर घ 
उसमें जद्दाओं के मार्ग की रक्ा में समय द्वोने के दोनों पहु-द्वारा स्वीकृत कालवक, गदर को ध 
के लझ्षिए थिटिश सात्राजप को नद्दर के निकट मिलता सूमि में सेना तनात करने का प्रधिक्रार देते 
हैं, जेंसां कि जुन्नाई १६२० में भ्राधी पाशा व कर्जन में हुई बातबोत में कद्ठा गया था। इस 
सेना की उरह्थिति से यद्व मतलब नदां कगाया जायगा के उसझा दह्ेश्प अधिझार जमाने 
रखना है श्ौर न उच्तके कारय मल्र के स्वाघानवा के अधिकारों में हो किसी प्रकार दल्तक्षेर 
स्वीकार क्रिया जायगा | घार १६ में उरिक्षत्षित २० बप का काज् समाप्त द्वोने पर नदर के मार्ग 
की मिस्री पेना-द्वारा रत काने में समर द्वीने के पर्व को, यदि दानों पद्म सउमत न हां तो, 
बर्तमान संधि की ब्यवस्था के अनुसार रा संघ के अथवा ऐसे ब्यक्ति या ब्यक्तियों के समूद क्झागे 
नि्ंप के लिए पेश किया जा सकता दे, मिप्तके सप्वन्ध में दोनों पह्मों में समकाता दो गया हूं। ।" 

हू भी स्पष्ट का दिया गया क्ि-मिल्धेस सेना में १५,००० भूमि लेंनिष्ठ गधा ४०० 
घायुपान-चात्क रदेंगे, नदर के पूतर वे पश्चिम मे ठत छत को ब्वाझया को गई बिनमें यिट्ि 
ऐेना को देलात किया जायगा भौर बह मा बठा दिया गया कि दस सेता के मिर शियना भू 
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घारकें, जल्न-न्यवस्था चथा सड़क झोर रेलवे यातायात सम्बन्धी प्रदन्‍्य की जरूरत पढ़ेगी । ऐसी 
ही एक संधि अंग्रेजों ने १६३० में दराक से की थी । 

आहये, अब हम फिर भारत की वरेफ आवें। जिन्‍ना-गांघी वार्ता श्रपफन्न दोते' हो लियाक्षत- 
दैधाई वार्ता आ्रारस्म द्वो गई शोर जनवरी, १६४२ में दोनों नेठाझ्ों ने समझीता किया, लितत पर 
११ जनवरी, १४४९ को दस्ताएर भी छ्ो गये। 

इस सममोंते में समानता का अनुपात साम्प्रदायिक श्राघार पर नहीं बल्कि संध्यायत 
आधार पर स्वीकार किय्रा गया था। दूसरे शब्दों में इसमें हिन्दुश्नों व मुसलमानों के समान प्रति- 
निधित्व के स्थान पर कांमघ व मुस्त्तिम लीग के समान प्रतिनिधित्व की यात स्वीकार थी गई 
थी । दूसरे, उसमें यह भी निश्चित कर क्षिया गया था क्लि इस प्रकार स्थापित स रकार का 
पहल्ना कार्य कांग्रेप कार्य-समिति के सदस्यों की रिद्वाई द्वोगो । अन्य बातें इस प्रस्ताव के स्पीकर 
किये जाने पर द्वी मिमंर थीं । यदि चाइसराय व भारद मंत्रो ने हस प्रस्ताव को सरदीकार कर 
लिया होता तो शायद शिमत्वा-सम्मेज्ञव दोता हो नहीं | वब तो गुप्तहूप से समझोदा दो जाता 
झौर फिर एक दिन द॒र्मे सूचना मिद्यती कि नई शाप्तव परिपद्‌ स्थापित हो गई दै शोर फिर 
कार्य-समिति की रिध्वाई के ज्ञिण हस नई सरकार के गृह-सदृस्य के प्रति कृतज्ञ होते न इस 
प्रकार कांग्रेत की कोई आवाज ऐ न होतो; क्योंकि सभो बातचीत उसझो अमुपस्पिति में हुईं 
थी | झौर फिर कांग्रेस कार्य सासेति के परामशंके बिना ही एक नई सरकार की, इसे राष्ट्रीय सरकार 
कहना ठीक न द्योता, स्थापना हो जाती । ऐसा द्वोता तो ब्रिश्शि कूटनीति की विनय होती, सप्याप्रद 
ताकत पर उठा कर रख दया जाता श्रौर न जाने कच तक ब्रिटिश शासन की ज़़ँ भारत में जमी 
रहती । सीसाग्यवरश गांधीनी के कड़े रुख के कारण यद्द दुर्घटना नहीं हुई घोर २३ जनघरी 
को ठा० भ्रफुरलचंद्र घोष की रिद्वाई के कारण जो अरस्वस्प थे इस निश्चय फो थोर बक्ष प्राप्त 
हुआ। इससे जादिर दो गया कि कार्यध्रमिति के सदस्यों के -रिद्वा होने तक कुद्ध नहीं दो 
सकता | किसप्तीकी ब्यक्तिगत विजय के संकुचित दृष्टिकोण के कारण नहीं किन्तु एपुक सिद्धांद 
की सफलता के ब्यापक एश्छोण से यह प्रसन्नता की द्वी बात हुई कि कांग्रेप छी इण्शत यची 
रद्दी भर राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने, ठसे जारी रखने तथा ८ थगस्त, १६४२ के बम्बई पाले प्रस्ताव 
को वापस छेने से इनक्वार करने के विपय में पिछले तीन वर्ष तक उसने जो चशष्टिक्रोण म्रदण 
“किया था उस पर घद्द भ्रण्गि बनो रद्दो। हां तो, जद्दांतक् देश का ताहलुक है, इन दिलों को 
घटनाएं विशेष महत्वपूर्ण थीं इसलिए नद्ों कि उनके कारण कोई सफलज्ञता मिद्नती या नहीं 
मिल्रती, यक्कि इस कारण कि उन नेतिक सिद्दांतों की विज्यय हुई शिनरऊे बआाधार पर ढांग्रेफ 
कै कार्य पिछुक्ते २६ वर्ष से चक्त रदे थे । 

झय हम उन घटनाश्रों को लेते है, जिनका सम्बन्ध चेवन्न-्योजना से था (स्यद्ध थोहना 
गतिरोध दूर करने के लिए थो । १४ जून, १६४९ को लएढ वेबन्न ने भारत की जनता के लिए 
रेडियो से ए5 भाषण प्राइराध्ट किया घार साथ हा धरावर उच्तो सम भारत-मंत्रों श्री एमरा ने 
भी पालंमेंट में एक पक्तम्प दिया। इन दोनों बकरभ्यों में एक ही प्रशार के विचार व भाव प्रह्ठर 
किये गये शोर एक दी योजना व कायक्रम उपाह्यिद [रुप गया। योमना छी पमुस्प बात यद थो 
कि धाइसरार चने हुए स्यक्तियों का एक सम्मेजन छुन्तत्यं मियसे कि नई शासम-परिषद के 
सदस्यों की एरू सूचा तथार को था से । इस खूचो में ऐसे ब्यक्ति सम्मिश्चित किये जाये, जो 
पायंजनिश रूप से सोन पाठ स्वोझार करने को ठयार हों घर इन ठोन यहठों में सव्र से सदर३- 
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पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें दराना हो । वाइसराग्र ने शपने ब्राडकास्ट में कह, 
“विभिन्न दत्न ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों की सिफारिश कर, ज्ञो विदेश 
विषय को «सिल्लाकर सभी विश्ञामों के प्रबंध तथा उनके विपश्न में निश्चय करने 
जिम्मेदारी उठाने को तंयार दों?, किन्तु अपवाद युद्ध-संचालन का किया गया, जो प्रधान सेनापति 
की श्रधीनता में होगा । चाइसराय ने यद्द भी कहो" कि हिन्दुओं (अछ्तों को छोड़ कर) भोर 
मुत्तल्मानों की संख्या बराबर रहेगी ओर कार्य का संचालन तत्कालीन विद्वान के अनुस्तार होगा 
यानी “भारत मंत्री गवनेर-जनरल के नियंत्रण सें ।” त्वार्ड वेवल ने सम्मेलन में सवात्न उठाया 
कि यदि उपयु क्त शर्ता पर समझौता द्वो जाय तो विभन्‍व दल्ों-दवारा शासन-परिषद्‌ के निर्माण 
के लिए उसमें रखे जाने वाज्ने ब्यक्तियों की संख्या व साम्प्रदायिक अनुपात के सम्बन्ध में शोर 
वाइसराय के सम्मुख नामों की वह सूची जिसमें से घाइसराय शासन-परिषद्‌ में नियुक्ति के 
लिए चुनाव करंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध में सतेक्य प्राप्त करमा सम्भव होगा 
या नहीं । “ 

चाहपतराय ने कहा कि उनके निषेध अधिकार को हटाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता; 
किन्तु उसका उपयोग अकारण नहीं किया जायगा । दूसरी तरफ भारत मंत्री ने कह्दा कि गिपषेध 
अधिकार का प्रयोग ब्रिटेन के द्वित में नहीं बल्कि केवज् भारत के द्वी द्वित में किया जायगा। 
हम सभो जानते हैं कि लाड' इरवित के समय से सारत के द्वितों का क्‍्यां सतजब लगाया जाता 
था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि गांघी-इरविन समझौते की अन्तिम धारा में वेधानिक 
स्थिति की चर्चा करते समय कहा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन बातों पर आधारित 
रहेगा वे संघ, केन्द्रीय जिम्मेदारी और भारतीय स्वार्थां की रक्चा के लिए संरक्षण होंगी। बाद 
में इन भारतीय स्वा्थों का मतक्ञब ब्रिटिश स्वार्थों से क्षगाया गया । बाइसराय ने श्रन्त में कद्दा, 
“में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिफे त्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में 
और इनका प्रभाव सम्राट्‌ के प्रतिनिधि से नरेशों के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पड़ता?! जट्डा 
तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सरझ्वार ने झ्पती स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट करदी थी। “जहाँ तक 
रियासतों का सस्वन्ध दै, यद्द स्वीकार किया जाता दे कि दर्सियानी वक्त में सम्रादू कैट तिनिधि 
के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यह्द स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को किवने दी ऐसे दिपय्र दवाय 
में लेने पढ़ेंगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध द्ोगा, जैसे, ध्यापर, उद्योग, श्रम श्रादि। इसके अति- 
रिक्त एक तरफ रियासती प्रजा व नरेश और दूसरी तरफ़ राष्ट्रीय प्रकार के द्रस्थों के पक कं 
दीवार दृटनी चाहिए जिससे समान समस्याश्रों को परस्पर बाद-विवाद और सलाइन-मदाविर के 
द्वारा दक्ष किया जा सके |?! 

अपने माडकास्ट-भापण के अंत में वाइसराय ने निम्न शब्द कट्दे, 
हुआ्आा तो मुझे केन्द्रीय शासन-परिपद्‌ स्थापित करने के धिपय में सद्दमत द्वोने कीझा हे 
झवस्था में धारा ६३ वाले भांतों में मन्न्रिमएडल फिर से काम करने क्गेंगे। ये प्रविय 20 
सिलेजुल्ले दोंगे ।.........-यदि सम्मेज्षन दुर्माग्यवश अ्रसमत्न हुआ तो विभिन्न राजनेतिकदका मे 
कोई सममोता दोने तक हमें वतंमान अवस्पा में रहना पड़ेगा ।/! बा हि 

वाइसराय ने सम्मेलन के सम्मुख पदों व उनमें मिलाये जाने वाले विभागों की निम्न 
सूची उपस्थित की -- 


प। 


? #, 


“ददि सम्मेज्षन सबक्ष 
शा है। ऐसी 
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पद सम्मिलित विभाग 
१. युद्ध युद्ध ु 
१, विदेश विषय तथा 


२. विदेश विषय ह 
दे २, राषप्ट्रमंडल सम्पर्क 


३. ग्रुद्द ग्रह 

४. '्र्थ श्र्थ 

६, कानून कानून 

६, श्रम श्रम 

७५ यातायात सम्पर्क युद्ध, यातायात व रेल 
८. रक्षा डाक भौर वायु 

६, ब्यापार ब्यापार तथा नागरिक रसद्‌ 
१०, उद्योग तथा रसद 

११, शिक्षा 

१३, स्वास्थ्य 

१३, कृषि 


हि १, कृषि-उन्नति 
१४७, श्रायोजन तथा उद्नतति 


२, साथ 

१९. सूचना व ब्राठकास्टिंग 

तत्कालीन सूची तथा उपस्थित की गईं सूची का भेद भी सममना श्रावश्यक है। स्वास्थ्य, 
भूमि व शिक्षा का पद तोहकर उसके तीन पद बनाये गये--प्रथस स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का 
जिसमें खाद सो सम्सिल्षित किया गया और तीसरा शिक्षा का। युद्धन्यातायात के पुराने पद को 
यातायात-सम्पक ( कम्यूनिकेशंस ) में परिवर्तित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात को सम्मि- 
कित कर लिया गया। पुराने ब्यापरर के पद को जिसमें (१) ब्यापार, (२) उपेग व (३) नागरिक 
रसद सम्मिलित थे, श्रव ब्यापार व नागरिक रसद की संज्ञा दी गई | उद्योग व नागरिक रसद्‌ 
का एक नया पद्‌ बनाया गया । श्रायौजन व उच्चति के पुराने पद में साथ को सम्मिल्षित नहीं 
किया गया जेंसे कि पहले था । पहले राष्ट्रमंडज्न सम्पर्क का पद प्थक था; किन्तु अ्व उसे विदेश 
विपय में ही मिज्रा दिया गया । 

बाहसराय के भाषण व कार्य-समित्ति के नेतवाशों की रिहाई से वदी-बढ़ी ब्राशाएं की 
गई' । घाइसराय ने झारस्भ में ही कहा कि इस बार इतिहास की पुनरायुत्षि मे होगी--पेवल्ष- 
योजना की क्रिप्ा-मिशन के समान ही गति न होगी। सम्मेज्ञन में जो बहस थे प्रश्नोत्तर हुए, 
उनका यहद्दां उछ्क्ेख फरना ठोक न होगा; फिन्तु इतना भ्रवर्य क्ट्ठटा जा सकता है कि जब नेताधों 
फे लिए मिल-जुद्वकर एक यंयुक्त सूचो उपस्थित करना थम्तम्भव हो गया तो प्रत्येक दत्त थे ब्यक्ति 
से झपनी-धपनी सूची उपस्थित करने को कहा गया। फिर भी इढ़ी विभिन्न बासें हुए । संहेप में 
यही फह्दा जा सकता है कि ८८ जून से दो वेठक हो घुकने के याद सम्मेज्ञन ढी १४ लक्षाई बाली 
सेठक सें सफलता मिलने की धाशा की ता रह्दी यो | यहुव सोच-दिघार के दाद टसमें दो सूचियां 
उपस्यित की गए। यह बने दुष्ख की दात थी क्षि भदतक फोई संयुन्त सूची नहष्टी बदन पाई 


शा 


थी। यदि ऐसा दोसा तो देश वी उन्नति छा मार्म खुज्ञ शाता। यदि संयुक्त सूची यम जाते सो 


है. 
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शायद एक ही दल, एक ही कार्यक्रम: सम्भवत: भांवेष्य के लिए एक ही निर्वांचन-ध्यवस्था, 
एक ही राष्ट्रीयत्ता, एक ही छादर्श, संसार के साम्ऊकीं में एक ही साथ भाग केने ह्ौर पिरेम कै 


यत्र॑ण से छुटकारे के एक साथ प्रयरम बरने का नवीन अध्याय आरम्भ हो जाता। पर य्रह मे 
होना था, # हुआ। भाग्य में तो यही था कि सुन्क की गुलामी जिस अपनी फूट के काशण 


हुईं थो वह हमारे दीच बनी रह । रूयुक्ते सूची उपस्थित न कर सझ्ने का मतलब यह हुझा कि 
भारत के एक होने की शाचाज्ञ धीमी पद गहे । दूसरे शब्दों में इसका यह भी मत्लप हुआ के 
अनता छा एक भाग पश्रभी ब्रिटेन के ही साथ दैंधा रहना चाहता हैं झोर झपने पेरों पर खदय होने 
से श्पने को अतसर्थ पर रहा है। खर, मुस्लिम दाग द यूरापयन प्रतिनिधि के भवत्मग गाड़ी 
सबकी तरफ़ से एथक्‌ सच्ियाँ उपस्थित की गई झौर इसका क्‍या परिणाम हुआ यह सी हम 
देखते हैं । 

१३ जुलाई को मुरिविस क्षीग के नेता ने सिर्फ ३६ मिनट तक धाइसराय से मुजाराद 
की घोर इस मुत्राझ्ृत में उन्होंने कहा कि वाहसराय की रची में जो मैर-लीगी शाम हैं उन्हें ये 
स्वीक्षार नहीं दर सबसे कि कीय सारत के रुससमानों की एकमान्न प्रति नधि होने का दावा 
परती है चोर उन्होंने जो सूची है उसमें थे अपने दल के झतिरिक्त किस्ती बाहरी नाम को 

सक्ष नह ऋरने दे सकते। वाइसराय मे इससे झ्पना मतभेद प्रकट किया। कुछ ही समय 
बाद गधिीजी वाइसराव से मित्वे झौर अगले दिन फाग्रेस के अध्यक्ष को सिलने के लिए बुलाया 
पया। दाइसराय ने सिर्फ इतमा ही कहा कि मैने से प्रतिनिश्चियों की जो सूची यहाई है 
म० जिज़ा डससे सद्ठसत नहीं हैं ( सूची का सि्छ इतना भाग ही उन्‍हें दिखाया गया यथा। ) 


इससे श्रधिक दाहपघराय ने नेत्ताश्रों सगे ही बताया। वाइसराय के कार्य की विचित्र प्रणाक्षी 
धी। चे दला से समसाता कराने द्द्वा दो प्रयत्न दर रहे घे, द्च्तु उन्होंने न्तृध्व अपने द्ाथ में 
सुराफ्ठत रखा था घोर छपने इसी अधिकार के कारण ) सूची तैयार मर दे ये । बाइ- 


सराय ने नेताझ्नों से सृदियां तो सिर्फ इसलिए मांगी थीं कि उसमें से दा सम-परिषद्‌ के लिए वे 
हर पहने से क्या 


नामा का चुनाव करले | परूतु घाइसराय कोई सूची देधार नहींवर सके। यह 
लाभ है कि उनकी सूची सम्भदतः हांग्रेस स्वीकार नहीं करती झौर इसौजिए उन्होंने उसे 
झांग्रसी नेतापों को नहीं दिखाया। उचित कार्य-पद्षति तो यह होती कि ये अपनी सूखी याप्रेपी 
नेताओं को दिखाते श्रौर थे उसे कृति के किए कार्य-समिति के आगे धपस्यित कर्ते ) यही 
नहा ।क् ऐसा नहीं फिया गया बल्कि घाइसराय ने ्द-समिति के इृष्टिको के विषय में धनुमान 
भी पर लहिया। १४ जुलाई को दाइसराय मे सम्मेलन यह पछ्ते हुए सम'प्त कर दिया फि उन्हें 
पने प्रयत्नों में ग्रलफलता मिली है भौर इसीछिए सररेंडन को श्रनिश्खित बाल वे लिए हक 
केया जाता है। पेसा करते समय उन्होंने सम्मेलन दी ऋसफ्काता अपने सिर पर छी झोर इस 


सिललिले में यह भी फहा फिमि० जिस्ला मे कोई सूची उपस्थित नहीं छी यरिक उन्‍हें जय 


धाइसगाय की रची का एफ भाग दिखाया गया यो उन्होंने यही पट्टा कि सुरिध्तरम क्ोप टसे 


हु 


ह॥॒ 


रे ८ घ्य्मा न ३० 
गे के एक पसगारे तक शिमक्षा में रहने के समय हो घदनाएं हुई 
उनकी समीक्षा करने से प्रकट हो हैकि जो धाशंकाएं की गई थीं दे शिराधार म थीं। 
क्रिप्स-मिशन व वेबल-योजना में रहुत-कुछ समानया थी, छिटस शिस्ल समय भारत थाये शस 

ई ॥ डन्‍्दों 


सम यही झारझाएं दिखाई गई । ने फसांग्रेस फे भध्य फों धदम दिया हि भारशहयओं 
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घाहसराय की नये मंत्रिमंडल की तलना में बद्दी स्थिति रहेगी जो प्रिटिश सम्राट्‌ की म्रिटिश मंत्रि- 
मंडल की तलना में होती है | बाद में उन्होंने इस बात के श्रधवा “मंत्रिमंडल  झबद की चर्चा 
एक से इनकार कर दिया, गयोकि अ्रश्टूचर, १६४२ के पाल ८ वाले भापण में सर स्व्फ३ क्रप्स ने 
स्वीकार कर लिया कि उन्हों ने “मंत्रिमंडल? शब्द क्वा साधारण श्र में प्रयोग किया था चधानिक 
शर्थ में नहीं | शिमक्ा में लार्ड वेब ने कहा था कि घाइसराय के निपेध अधिकार को रद करने का 
तो प्रश्न नहीं उठता; किन्तु डसका शकारण प्रयोग नहीं किया जायगा | सर रूफर सक्रप्स दी तत्मा 
में घाइसराय ने यह स्पष्ट बात ग्रच्श्य वह्दी थी | क्रिप्स व चेबल योजनाधोों के सम्बन्ध में दूसरा 
अन्तर यह दे कि फ्रिप्स ने जब दिछी आकर गांधीजी को घुलाया तो गांधीजी को फिप्स-प्रम्तावां 
को देख कर ऐसी निराशा हुईं कि उन्होंने दूस बात पर शाश्चर्य प्रकट किग्रा कि रेक्रप्प ऐसे 
प्रस्ताव लेकर विटेन से झागरे ही वर्यों । परन्त जहाँतक वचेचद्ान्योजना का सम्बन्ध ४, शांधीनी _ 
ने संतोप प्रकद किया और कट्दा कि यद्द नेकनीयती से तैयार की गई है श्लोर इसे स्वाधीनता 
फो झोर ले जाने वाला एक कदम कहा जा सकता है । गांधीजी ने उसमें स्वाधीनता का बीम देखा 
और इसी क्लिए उन्होंने हसक्के प्रध फ्िप्स-योज़ना से भिन्‍न रुख ग्रहण फिया । जय कक्रेप्म सारत 
थाये थे तो गांधीजी की सल्लाह थी कि कांग्रेस की कार्य-समिति की बंठक दिल्ली में छलानी 
झावश्यक नहीं है। परन्‍त हस घार घटनाचक्र विल्कुत्न दूसरी दिशा में ही घूमा । याद ञी ने 
सलाह दी कि कार्यस्मिति की बेठक बुलाई जाय श्रोर बढ़ पेशक्-न्योजना पर जिचार परे, परन्तु 
यहांमे दोनों यौजनाथों की समानता आरम्भ होती है। क्रिप्स-योजना की नौका कार्म्समिति की 
घठऊक शुरू होने के दौसरे दिन हुव गई। यह बैठक २६ मार्च, १६४२ को 'प्याग्स्भ हु थी भोर 
४१ सार्च फो सम'प्त हुई परन्तु फ्िप्स ने झजुरोध किया कि में जो सुन रहा हूँ कि काय्स सति 
ने मेरे प्रस्तावों को ध्स्वीयार पर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यह थात समाचार पत्रों में 
प्रकाशित न करनी चाहिए । क्रिप्प का यह अनुरोध स्थीकार फर किया गया | शिमक्षान्मम्मेल्न के 
तीसरे दिन यानी २६ जून १६४४ को सफलता उसकी कार्यवाही से ही प्रकट ऐ गई; फ्योंक्षि 
सम्मेज्ञन में संयुक्त सूची तैयार नहीं हो सकी । फिर भी यद्त शाशा अवश्य फी जाती थी कि पाहू- 
राय की सूची घुद्धिमसापूर्ण होगी और उसके कारण समझौता दो सक्रेगा। जिस प्रकार 'फरिप्स- 
मिशन के समय कर्नज्ञष जान्सन के ध्रागमन से थाशा पुनः जाग्रत हो उडी थी, मर्योफि फ्रिप्स के 
फाय॑ के पदले तीम दिन समाप्त प्ोमे के कही एक सप्ताद बाद दी घार्ता प्ंतिम रूप से भंग हुए 
थी, इसी प्रक्वार शिमजा-सम्मेज्ञग के प्रथम तन दिनों के बाद भौर पराइसरशाय-द्वारा सस्मेक्षन 
भंग करने को घोपणा के सध्य एक परवारे का समय गजरा था और ईस अरसे मे कई घटनाएँ 
हुई थीं। यह श्राजतक प्रकट नर्टी हो सका दे कि € सार्च, १६४४२ के दिन सर स्टफट पिष्स ने 
झपने रष्टिकोश में एकाएक परिवर्तन केसे कर लिया और यह एयों कहा क्ति रक्षा सदस्य को 
एस्शांतरित झिये जाने पाले पिपयों छी सूची में उन्हें शौर कोई दिप४ जोदना शेष नहीं रहा है 
झं.र यइ भो कि मंग्रिमंदद के ब्यव्यारिका परिषद के प्रति डिस्‍्मेदार टोने की 
भहों दे पफ्कि यद तो एक ऐसा सदाज है जिस पर कार्य्रमिति छो बाइसराय से यासचोत 
फरमी चाहिए । छा वेवल् ने सम्मेजन के सदस्यों द्वारा पेश को गहें घुषियाँ के शाधार पर 
हो घरनी सी सेपार छी थी दसे उन्होंने कांग्रेव तथा धन्य सभी दें था छीग दो पूरी क्‍यों 
नहीं बदायो, एस पर भो कोई पहाश महों राज सफाया | परस्दु बह लिवितार है द्वि ॥ए सतछार्ट 
पे पहले घाल्षे सप्पाह में समाचार-प्रों में जो सूपो विश्वत्त यूदी के दाम से प्रधामि० हुई थी 
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दा 


उसे धास्तविक रूपी नहीं कहा जा सकता; वर्योकि चाइसराय यह्‌ सूची किसीकों भी बता नहीं 
सह्ते थे । | ह 

जो कुछ दो इतना स्पष्ट है कि सम्मेलन की अ्रसफलता के लिए काँग्रेस की मिस्मेदारो 
कुछ भी न थी। वाइसराय को कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो छुका था, क्योंकि वाइसराय जो 
थोड़े परिवर्तन सूची में करना चाहते थे उन पर कांग्रेस को कोई भ्रापत्ति न थी। कांग्रेस वो सिफे 
यही चाहती थी कि उससे पहले सत्वाह ले ली जाय और उसकी सहयोग की भावना से अनुचित 
जञाभ न उठाया जाय। जहाँ तक लीग का सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि उसे सम्मेज्ञन भंग होने की 
जिम्मेदारी श्रांशिक रूप से अवश्य डठानी चाहिए, क्योंकि वह अपने को भारतीय मुसकमामों की 
एक मान्न प्रतिनिधि होने के दावे को माने जाने का हठ कर रद्दी थी और यद्द एक ऐसा दाथा था, 
जिले खुद वाइसराय मानने को तैयार नहीं थे और जिससे देश के करोड़ों मुस्ततमान इनकार 
करते थे। लीग का दावा उस समय और भी कमजोर पढ़ गया जब खिजर हयातखों छ्ीग से 
अलग झपना प्रतिनिधि नामजद कराने शिमला पहुँचे । अह्दरार, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया 
झोर जमीयतुज्ष उल्लेमा की कार्यसमितियों ने मोक्ाना हुसेन अहमद मदनी को कांग्रेल व सरफार 
के पास श्रपना प्रतिनिधि नामजद करने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए भेजा था । जुक्वाई, 
१६४९ सें शिमला में जो घटनाएं हुई' उनमें कुछ नैतिक न्याय भी था। श्रग्नेक्न, १६४२ में फ्रिप्स 
मिशन को यदि स्वयं क्रिप्स मे भंग नहीं किया तो वद्द कांग्रेस ने किय्रा था । शिमला में ल्लीग मे 
वेबल-योजना को श्रसफत्न॒ किया गोकि इसका दोप लार्ड वेदल ने अपने सिर पर ले क्षिया। 
दिल्‍ली में जो बात क्रिप्स के साथ हुईं ठोक चैसी ही वात शिमला में वेवज के साथ हुई । 
शिमला-सम्मेज्न की समाप्ति के बाद मौलाना अचुलकलाम थ्राजाद ने समाचारपन्न के एक प्रति: 
निधि से कहा था, वाइसराय ने मुझे पहली मुलाकात सें द्वी विश्वास दिज्लाया था कि सम्मेलन 
में भाग लेने चाला कोई भी दल उसे जानवूझ कर भंग न कर सक्तैगा | सभी जानते थे कि मि० 
जिनना का रुख क्‍या होगा श्रौर सभी का विश्वास था कि लाई चेचल उनके प्रति उचित 
व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त कर छुक़े हैं । परन्तु लाढी लेवल का हाथ भी श्रंत में धाकर 
क्रिप्स के दी समान रुक गया। दोनों परिस्थितियों में एक श्रौर भी समानता दिखाई देवी है। 
क्रिप्प्त ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियों के श्राक्मण की श्ाशंका की जा रद्द 
थी। चह्द आशंका मिद्ते ही क्रिप्स-मिशन एकाएक समाप्त हो गया। छल्लाई, १६४४ में वेबल- 
योजना जिस समय शिमला में प्रकाश में श्राई थी उस समग्र श्रमुदार दल बाते « जुलाई ४ 
होने वाले आस चुनाव में मजदूर-दुज् के भारी इमले की ग्राशंका कर रहे थे । खुनाव समाप्त होने 
पर पहल्ने के रुख में एकाएक परिवतंन दो जाने के कारण चेवल-योजना का बी 
यद्द कहना कि इस प्रकार की चाले चलने शोर फ़िर उन्हें चापस लेगे की बातें पदले से तय कर 
ज्नी जाती हैं, अनुचित जान पदता हल । गोौकि कार्य व कारण फे रूप मं ह्र्न चांतां का समग्वन्ध 
दर जगद्द नहीं जोड़ा जा सकता । फिर भो साधारण जनवा इस तथ्य की डपेशा नहीं कर ] ! 

परन्तु सब यातों पर विचार कर घुकने के बाद शिमज्ञा-सस्मेलन असफल होगे का दोष 
वाहतव में मिटिश सरकार पर शाता है मिसके प्रतिनिधि लाई चेबज्ञ एढ़ता एया निर्मेगतापूर्यक 
कार्य मं कर सके । लाढ' बेवल ने जब यद्द कह्दा कि, “ परस्पर घुस-गल्ला व काइ बार शाप सहायता 
फरेगे”? तो डनके मन में घाशंका थो हि वे विभिन्न दक्कों की भावनाशों फो कुए चोट पद्टचा रहे 
हैं। पहले किसी पर दोषारोपण किया जाता दे झौर फिर सुरा-्मला कद्ा जाता है। परन्तु 
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अध्याय २६ : वेवल ने फिर कदम उठाया 


सम्मेज्षन को मुस्लिम लीग ने जो छति पहुंचाई थी उस्चका निधारण करने फी स्ाम्रथ्य घाहुसराय 
में थी। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर घाइसराय ने शासन-साम्बन्धी कठिनाइयों वा घहाना चनाया। 
आपने कष्ट “परिवर्तन ऋथवा भंग होने की देनिक सम्भावना के समय कोई भी-सरकार झपना कार्य 
नद्दीं चला सकती । मुमे दैरिक शासन की कार्य-झमता का भी ध्यान रखना है झोर इसलिए हृक्त 
प्रकार की राजनेतिक वार्ता बार-बार नहीं च्ञाई जा सकती । ” इसलिए “सम्मेद्वन के असफक्त 
होने के बाद में किस प्रकार सहायता कर सकू'गा, इसके सोच-बिचार में कुछ समय छूग ज्ञायगा |”! 
वाइसराय ने एक या दो मद्दीने ददरने की बात जो कही थी उप्तछा उद्देश्य यही था कि हम झष्दों 
के द्वारा प्रसफन्नता के कारण पात्यन्त क्टु॒टा को दूर किया जा सके। पुरानी इमास्त फे खंदहरों 
पर नई हसारत खड़ी करना न तो झ्रासान होता है झोर न यद्द कार्य जल्दी ही होता है | शब देखना 
था कि बाइसराय अगला कदम फ्या उठाते है। परन्तु इसका यद्ट मतलब नहीं है कि भाशा फी 

ई नई क्िरिण दिखाई देने लगी हो । कांग्रेस के लिए इतना ह्वी काफी था कि घए यद्द प्रकट फरे 
कि 2टी किस स्थल पर है। इस बार भी विजय कांग्रेस की ही हुईं। प्रथम तो यह कि प्रिटिश 
सरकार को कांग्रेस को जेल से छोड़ना पढ़ा भर वार्ता चल्घानी पदी । दूसरी यह्ध कि सबको प्रकट 
दो गया हि कांग्रेस जिद्दी संस्था नहीं है। उप्तकी विजय अभी होनी शेप थी भ्ौर घद् यह थी 
कि पद्द युद्द भौर शान्ति के समय समान रूप से शासन-ध्यवस्था चढ्ताने में समर्थ है । 

१४ जूम से २९ झगस्त तक का काल सुरती का था जो देखने में तो धोएा ज्ञान पएता 
है; किन्तु भारत में घेघानिक परिषर्तन देखने को उत्सुफ क्लोगों के जिए बह्ध बहुत छम्षा काक्ष था । 
सध्यवर्ती काल में म्रिटिश शाम चुनाव का परिणाम प्रकट हुआ और १० छुलाई, १६४५ फो 
सजदूर-सरकार की स्थापना हुई। घुनाव में ध्री एमरी द्वार गये भौर उनके स्थान पर ला पथिक 
जारंस भाग्त-मंन्नी बनाये गये। नई पार्लमेंट के उद्घाटन के थचस्तर पर सन्नाद ने जो सापण 
दिया पष्ट निराशा जनक था : 

“भारतीय जनता के प्रति दिये गए घचनों के अनुसार मेरी सरकार सारतीय ज्ञोफमग फे 
नेहाओं से मिज्ञकर भारत में शीघ्र प्री स्वायत्त शासन छशुझ फरने फी दिशा में यथाशक्ति 
प्रयत्न करेगी ।!! 

छुछु द्वी समय वाद ज्ञाड' घेवक्ष को हुग्लेंड घुन्नाथा गया। पे लंदन में १२६४ शगरत फो 

पहुँचे घोर उनकी घापसी से पहले ही भारत में केंद्रीय व प्रान्तीय व्यवस्पापिका-तमाश्रों के भात् 
घुनावों की घोषणा फी गई । पेषल्न स्वयं ५८ सितम्बर को घापस घाये झौर उन्दंरनि गले ही 
दिन एक भापण प्राठह्ाष्ट छिपा, जो इस प्रकार है :-- 

*'एात्ञ ही में दंदन में सम्राट की सरकार के साप गेरा यातालाप समाप्त होने पर उसने 
मुझे मिम्न घोषणा करने का शिकार प्रदान किया है : 

“जसा कि पालंमेंट के उद्घारन फे अवसर पर सद्रादू ने अपने भाषण में फटा था, सम्राट 
फी सरकार, भारतीय नेताधों के सहयोग से, भारत में शोघ हो पूर्ण रवापक्ष शासम दो स्थापमा में 
सद्ायता प्रदान फरने फे लिए पधाशार्यि सब हाठ्ठु दा ने के लिए दुद़ संपरुप हू । भरी संदननदाद्रा 

पवसर पर उसने मेरे साथ उन उपायों पर सोच-एिच्चार किया है दो इस दिशा में किये जादवमे 

“एस घाशय की घोपणा पहल हो दी जा घुद्टी £ हि के 
पघभाध्रों फे मिर्वाचत, जो भय तक युद्ध फे कारण रा 
सप्ताद की सरदपर फो पूरी माशा हे कि उसझे घाद प्रल्यों में राजनेतिछ नेगा साम्प्ररद झा धायिरण 
महयणा फर छोंगे । 
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श्श्द् कां>स का इतिहास : खंड ३ 


#एश्चाद की सरकार का इरादा ऐ कि यथाशीघ्र एक विधान निर्मानश्नी परिषद का झायोडन 
किया जाय और फलत: प्रारग्भिक्त प्रयत्न के रूप में उसने झुमे यहद्द अधिकार दिया है कि में 
निर्श वन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए भान्तीय व्यवस्थापिका-सभाश्रों के प्रतिनिधियों पे 
दार्वाह्ाप करूँ क्रि १६४२ की घोषणा में जो प्रस्ताव निद्धित दे वे उन्हें मान्य हैं या किसी बेक 
दिएक शयधा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से भो, यह 
जानने के लिए वार्ताल्ञाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विघान-निर्मात्री-परिपद्‌ में पूरी 

हरए से सम्मलित हो सकते हैं। 
सम्र:ट्‌ की सरकार उस सन्धि के विधयों पर विचार करने जा रही है जो प्रिटेमग धा! 
भारत के मध्य थ्रावश्यक दो गी । * 
४पन्न प्ररंसिकर अवस्थाओं में, भारत की शासन-व्यवस्था जारी रहनी चाहिए श्रोर पाता: 
किक शार्थिक एवं समाजिक समस्याओं का निवटारा भी श्रवश्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
भारत को नवीन विश्व-ब्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा सांग लेना है। फल्नतः सम्राट की सरकार 
ने सुफे बह भी अधिकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वादर्नों के परिणाम ज्ञाव हो जाय में एक 
ऐस। शासन-परिष३ को प्रह्तित्व में क्षाने का प्रयत्न करूँ जिसे सुख्य-मुख्य भारदीय दलों का 
सम्थन प्राप्त दो । 

“अह घोषणा की समाप्ति है जिसके लिए झुके सम्राट्‌ की सरकार की ओर से भिकार 
मित्ा है। हसका अभिष्राय बहुत कुछ है। इसका “अमभिप्राय यद्द है कि सम्नाट की सरकार भारत 
को यथासम्भव शीघ्र स्वायत्त शासन की स्थिति में पहुंचाने के कार्य को श्रमसर करने के किए ए३- 

॑ंक्ष्प है । जेसा कि श्राप स्वयं श्रतुमान कर सकते दें “उसके सम्मुख श्रत्यन्त मदृस्वपूर्ण, और 
चात्कालिक समसाएं है किन्तु पहले से ही कार्य-ब्यस्त रहते हुए भी टसने काय-भार ग्रद्दण करने के 
प्रायः धार स्मिक दिनों में ही सारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी की भर अतिशय महंस्वपू्ण मान 
करं इप पर विचार करने के लिए समय निकाला है । यद्द इस बात का प्रमाण है कि सम्राट की 
सरकार, भारत को शीघ्र स्व-शासन प्राप्त करमे में सद्दावता देने में सद्दायवा देने के लिए ट्वार्दिक 
सकतप कर सुझी हे 
“आरत के लिए नया विधान तेयार करने श्रौर उसे खियाप्म, 
रिल भोंर कटिन है मिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सदभावना, सहयोग और धेंय थी 
छादश्यक्तता होंगी । हमें सबसे पहने चुनाव करन चाहिय ह्ष्सपे कर भारतीय निर्वाचकी की 
हृब्दा का पता लग जाय । मताधिकार ध्णाली में कोई दद्ा परिवर्तन छाना संभव नद्ठी ६। पसा 
करने पर कम-से-डस दो साल की देरी लग जायगी । किन्तु दम वर्तमान निर्वाचकक सूचया का 
घच्छी तरह से संशोधित करने छा बधाशरिद् प्रयरन कर रहे दे । मिवाचन के बाड़, से निर्वायडा। 
न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यद्द निर्यय बरने के लिए चाठक्ाप झरना चाद्वा है ६ 
त्ञ-परिपद का स्वरूप, प्धिकार और कार्य-प्रणादी क्या हो | 4६४२ के धपसापत्र ८ 
रेदद दी स्थापना के दिए एुछ प्रणात्षी का सुझब रखः गया था 


स्मक रूप प्रदान करने झा काये 


प 
फिल्‍्तू सप्राद की सरकार इस बात का श्रदुमच करती दे कि उपस्थित मद्दान, समस्याणो कार शव 
संब्य्ों शी समस्याथों थी जटिजतया की दृष्टि से, दिघान-नि्मात्रो-परिषद्‌ के सवझप का फाठस 


>> है 
ै, 
* ब्ग पु कि “कुक पर ष्टू 
सूप ये निर्स॑व परने से पहले उदया के शरतिनिधियों के साथ परामर्श कामना झागरयद | | # 
#झरत की स्वनास्य निर्यय का चयसर प्द्ान करने के लिए सप्ाह का सरकार हू को ह 


अध्याय २६ : वेचल ने फिर कदस छठाया श्र७ 


मुझे उपयुक्त प्रणा्षी सर्वोत्तम जान पदती दे। दस श्रच्छी सरद्द से ज्ञापते हैं कि धमें किन कठि- 
साहयों पर विजय पाना दै और हमने उन पर विज्ञय पाने का संकछप कर लिया दै। में निश्चय दी 
झापको विश्वास दिला सकता हूँ कि प्रिटिश जनता के सब बसे और सरकार भारत की, जिसने एमें 
इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इतनी अ्रधिक सहायता भ्रदान की है, सद्दायठा करने को 
उत्सु हैं । जहां तक मेरा सम्पन्ध है मं भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें श्रपने निदिष्ट स्थान तक 
पहुँचने में, भर मेरा दृढ़ विश्वास दे कि यद्द संभव दे, सहायता देने में कुछ भी उठा न रखूगा । 

“श्र यह प्रदर्शित करमा भारतोयों का काम है कि उनमें यह निर्णय करने को पुद्धि, 
विश्वास भौर साहस है कि थे किस प्रकार भपने सतभेद दूर यार सकते हें घोर किस प्रकार भार- 
तीयॉ-द्वारा-सारतोयों के किए उनके देश का शासन सम्पन्त हो सझता ऐ !! 

प्रधान मंत्री मि क्लीमेंट एट्ली ने १६ सितम्बर के दिन ब्रादकास्ट करते हुए कहा फि 
त्रिटिश सरकार भागतीय-विधान-परिपद्‌ संस्था के साथ एक संधि करेगी, शिसद्रा प्ररदाव १६४२ 
में की गई घोषणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी क्ठा कि इस संधि में ऐसी कोई बात 
न रखी जायगी, जो सारद के द्वि्तों के विरुद्ध, दोगी । प्रधानमंत्री एटली का प्राइ्कास्ट निम्म 
प्रकार दैं--- 

नई पालंमेंट का उद्घाटन करते हुए सम्राद ने जो भाषण दिया या उसमें मिम्न शादद 
सी थे--'भारतीय जनता के प्रति दिये गये बचनों के अनुसार मेरी -सरकार भारतीय लोव्मत के 
नेताओं से मिन्ञकर भारत में शीघ्र द्वी स्वायत्त शाप्तन शुरू करने की दिशा में यवा-शपफ्ति प्रयध्न 
करेंगी । 

#पदु-प्रदण फरने के बाद सरकार ने झपना ध्यान भारतीय विपयों की शोर लगाया शोर 
बाहसराय से तुरन्त ४ग्लेंड थ्राने के क्षिप्‌ कहा ताकि सम्कार- उनके साथ मिज्ूफर सम्पूर्ण ब्राधिक 
व राभगे तिक परिस्थिति फी समीएा कर सके । यहदयार्ता शब समाप्त दो चुटी है प्ौर वाइसपाय 
में सारव चापस ज्ञाकर नी ते सम्बन्धी घोषणा फर दी है । 

“आपको स्मरण होगा कि १६४२ में संयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताप्रों ते बएचीत चलाने 
के उद्देश्य से एक घोपणा फा मसबिदा ठउपस्थिय छिया था, जिसे साधारण तौर पर फिप्स-धौगना 

दा जाता है । - 

“प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त दोसे हो भारत के लिए भया पिधाम बचाने फे 
उद्द श्य से एक संस्था कायम की जाय । सर रटेफद क्रिप्स इस योजना को भारत से गये; फिन्तु 
दुर्भाग्यवश भारतीय नेताघों ने उसे स्वीकार व क्रिया ।. परन्तु सरकार अब भो उसी ह॒रादे सौर 
उसी भाषना से झार्य कर रही है । 

“सदर से पहला ध्राधश्यक् रार्य यदट | 
पे-हपिक व्यापक शाधार पर पतिनिधित्य इपदाजबथ छिदा जाय | एस देश की नांधि भारत में भी 
युद्ध पे कारण सुवाप शए्ठी हो सके हैं पौर झाग पेन्द्र)घ प प्रास्तीय थ 
चारम्म करने दो एापरपकता है ।एसलिए, सेाकि पट दो 
शीत में भारत में. छुमाप फिये छा्वमे । एएश इस समप से छितगा सी राम्गध 2, निर्यमफ 
सूछो को संशोदिए परफे पू्ए बदारा झा रछा है कार इसफा सदनप ररसे फे ग्िप फि रुराए स्याए- 
पूरा रर साच्छदर हा, रच्प दा खम्सर ऋच्ूशन वश्था सप्यगा | 


आल 

दर 

बः सिसराप हे दाह पिशार धरफ्ट घर माई की नमन ब्न्मा न जम आए 2 
एज छारए सारा या हर भहद धर एूुए ४ दि शुनाएद शमातह होने एए झारगई 


श्श्८ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


प्रतिभिधियों की एक विधान-परिपद्‌ कायम की जायगी, जिसके जिग्मे भया डिघान कायम करने 
फा काम दिया जायगा । सरकार ने ज्ञाद वेबज्ञ को आन्‍्तीय धारासभाशों के प्रतिनिधियों से बात- 
चीत चत्ता कर यह जानने का श्रधिकार दिया है कि उन्हें क्रिप्स-योजना मान्य होगी भ्थवा चे 
किसी दूसरी वेकत्पिक या संशोधित योजना को त्तरजीह देंगे । देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से 
भी बावचीत द्ोगी । 

“घरकार ने धाइसराय को यद्द भी श्रधिकार दिया है कि चुनाव के बाद के दर्मियानी काल 
के लिए वे एक ऐसी शासन-परिपद्‌ की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुख्य राज- 
नैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो सके । ऐसा होने पर भारत अपनी श्रार्थिक व सामाजिक 
समस्याश्रों का हल कर सकेगा और एक नई विश्व-न्यवस्था की रचना में भी पूरी वरह भाग 
छे सकेगा ।”” 

“भारत के प्रति ब्रिट्श नीति की वही ब्याख्या, जो १६४२ की घोषणा में निद्वित है घोर 
जिसे इस देश के सभी दलों छा समर्थन प्राप्त है, अपने उद्देश्य और पुर्णता की दृष्टि से पूर्वचत्‌ 
चर्तमान है । उस धोपणा में त्रिटिश सरकार व विधान-परिषद्‌ के मध्य एक संधि की जाने का 
विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरन्त ही संधि के मसबिदे की रूपरेखा तैयार कर रही है । 
यह कट्दा जा सकता है कि उस संधि में भारत के द्वित के पिरुद्ध कोई भी बात नहीं रखी जायगी । 
भारत में विधान-निर्मान्नी-संस्था की स्थापना तथा उसके संचालन में जो कठिनाइयां झायंगी और 
जिन पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलों की जानकारी रखने घाका फोई 
झादमी नजरंदाज नहीं कर सकता । इससे भी श्रधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्षधाचत 
प्रतिनिधियों को करना पढ़ेगा, जिन्हें घाज्नीस करोड़ प्रायियों वाले मद्दान्‌ भू-खंड के लिए विधाम 
तेयार करता है। 

“युद्ध के दिनों में भारत के योदाओं के यूरोप, श्रफ्रीका व एशिया में अ्रत्याघार व श्राक- 
मण की शक्तियों को पराजित करने में खूब द्वाथ दैंटाया दे । स्वाधीमता तथा क्षोकतंत्रवाद कीरपा 
फरने में भारत संयुक्त राष्ट्रों का भागीदार रद्दा दै। विजय इमें एकता के काण प्रात दुए | व 
हमें इसलिए भी श्राप्त हुई कि विजय के ज्च्य तक पहुंचने के लिए एम आपसी सतनमेंदी का गज 
लाने के लिए तैयार दो गये। मैं भारतीयों से इसी मद्दान्‌ भादर्श के अजुसरग का किक आम 
उन्हें मिलकर एक ऐसे विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के 4६ 3 20 एप कक 
स्थायपूर्ण मान ले और जिसमें प्रान्तों व रियासतों दोनों के ही किए स्थान दो 2 माह 
में त्रिटिश सरकार प्रत्येक प्रकार की सद्दायता; देने के लिए वैयार रहेगी और भारत विंडश जबठा 
फी सद्दायता की भी श्राशा कर सकता दे । 

लार्ड वेबल का भापण भारतीय क्ोकम 
के लिए. निराशाजनक व असंतोपननक सिंद हुआ । इसझा कारण यह 7 
स्दाधीनता की घोपणा नहीं की गई थी। छः महीनों के लिए नयो प्रास्ता मम आपके ष्ठी 
कायम होंगे भौर न कैन्द में शासन-परिपद्‌ का ही पुनह्संगठन किया जायगा । परस्यात् यह 
ष्ट्च्रा कि देश के एक बहुत बड़े संक्रट काद-: में एक अनाचारपूर्ण शासन+ प्रयस्या काम करछी 
रएे | मोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के श्राघार पर छुनाव करन की केदागायात या 
किर भी यह सत्य था कि देश में इस निर्वाचक यूची के दिस्द गदरा असंतोष फंजा हुआ था । 
घाइसराय छा भस्ताव, मिध्तके उइश्य फ्री ध्यास्या प्रधानमंग्रो एटन्ली ने थ्वे पी, दस्टुटः 


ते के सभी वर्मो के लिए और विशेष फर फंप्रेस 
है था छि भाव प्टी 


अध्याय २६ : चेवल ने फिर कदम उठाया रर६ 


१६४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों की ही पुनरावृत्ति थी। परन्तु क्रिप्स-प्रस्तावों की तुलना में नये प्रस्ताव 
में एक भेद भी था। जब कि क्रिप्प-योजना में युद्ध समाप्त द्वोते ही प्रान्तों में मंत्रि-मंडलों के 
किर से काम जारी करने प्र केन्द्रीय शासन-परिषद्‌ के पुनस्प्ंगठन फ्री- बात थी चहां घितवम्बर 
पघाल्नी घोषणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी ओर न प्रान्तों में मंत्रिमंडलों की स्थापना 
का ही कोई समग्र निर्धारित क्षिया गया था। सितम्बर वाले वक्तब्य के अनुसार जनता को १६४२ 
में बताई नई क्रिप्स-योजना या घोषित नीति के अनुपार उप्को किप्ती संशोधित रूप के मध्य 
चुनाव करना था। समस्या की पेचोदिगियों तथा अव्यसंड्यककों के द्वितों का ध्यान रखते हुए एक 
नई बात यद जारी की गई कि नव-निर्वाचित घाराप्भाएं भी सत प्रकट करें कि क्रिप्स-योजना 
उन्हें स्वीकार्य है अथवा कोई नई योजना जारी को जाय। परामर्श को बात यहीं तक नहीं रही, 
बढ्कि- इसका विस्तार विधान-परिपद्‌ के स्वरूप, उसके अधिक्वार व कार्य-पदृति तक कर दिया 
गया । क्रिप्स-योजना में विधान-परिषद्‌ के कार्य पर ऐसी छोई रुकावट नहीं लगाई गई यबथी। 
परन्तु सितम्बर वाल्नो घोषणा में ऐसा झिया गया था ! 

जद्दां तक विधान-परिपद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाज्ष था, एक बिलकुल मई 
बात जोड़ी गई थी । घोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी 
' ब्रातचोत करके यह जानने का प्रयस्न क्रिया जायगा कि विधान-निर्मात्री-संस्था में वे क्रिप्त रूप 
से काम करना चाहते हैं । यह स्पष्ट नहीं छिया गया था क्िि विधान परिपद्‌ में केवल नरेशों 
के प्रतिनिधि रब्ले जायंगे अथवा रिश्रासवों की जनता के प्रतिनिधि रखे जायंगे और यदि ऐसा 
किया जायगा तो रियासतो प्रज्ञा के प्रतिनिधि घारासमभाएं चुनेंगी या ऋश्वित्ञ भारतीय देशी- 
राज्य-प्रजा-परिषद्‌-द्वारा चुनाव क्विया जायगा । 

यह भी कद्दा गया था हि प्रान्तीय छुनावोों के नतोजे ज्ञात होते ही केन्द्र में भारत के 
प्रमुख राजनेतिक दलों की सद्दायता से एक नई शासन-परिपद्‌ को स्थापना की जायगी । 

इस घोपणा में किप्री प्रान्‍्त को एथक्‌ होने का अधिकार धईी दिया गया था; झ्न्दु 
एटली के वदष्यों में यह त्रिल्कुत्न स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि क्रिप्सन्योजना को संजूर करना 
है तो वह पूरी-की-पूरी हो मानी जानी चादिए। सितम्बर की घोपणं। के बाद जनता को यह 
बित्ञकुल् स्पष्ट हो गया था कि सिमज्ञा को वार्ता केवल प्रिदेन के चुनाव के सम्बन्ध में दी थी 
और उस चुनाव समाप्त द्वोते ही उप्त सम्मेज्ञन को भो सम्राप्त द्वो जाने दिय्रा गया। इसमें भो 
कोई संदेद न था कि सितम्बर वाला प्रस्ताव केचल्न छुः महीने का सम्रप्र प्राप्त करने के लिए 
एक चाज्त मात्र थी; फ्योंक्ति प्रान्तीय चुनाव मार्च १६१६ से पूर्व समाप्त न होते और हस प्रकार 
भारतीय समस्या का दल छुः मद्दीने के ल्लिए झोर टाल्न देने को चेष्टा की गई ! पक प्ंप्रेज 
फ़े इश्कोण से यही जाभ कुछ कम न था। 

झखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में हन दोनों घक्तव्यों पर विचार किया और 
मत प्रकथ किया कि सरकार के प्रस्ताव अ्रपर्याप्र तथा अरुपष्ट हैं। है 

तब भारत मंत्री लार्ड पेथिक ल्ारंस ने २३ घितम्बर के दिन उन प्रस्तावों के सूप 
का प्रयत्न किया । आपने कद्दा, 'मुमे नई नोति की अतिक्रिया से कुछ भो निरा्षा नहीं 
यह घोषणा स्वयं भारत की राजनैतिक समस्या का दल नहीं दे । परिस्थिति को देखते ह 
ऐसा एक्ष नहीं किया जा सकता था। 

“इस घोषणा से सिफ्र वद रास्ता खुज्ञ गया दे जिस पर चल कर भारतीय स्वशासम की 
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संजित् पर पहुंच सकते हं। इंस मंजिल तक पहुँचने से पहले उन्हें जि भी सद्दायता था ग्रोत्साइन 
छी जरूरत द्वोगी, में उन्हें सम्राट की सरह्वर की तरफ से दद्द देने को तेयार हू । 

“ब्रिदिश्ध राटरमंदल्न के भोपर स्वशासव का जो अधिछार मित्षता है उसके प्ंतर्गद राषुमं दल 
के भीतर रहने या न रहने की स्त्रतंत्रता पदले ही दे दी जाती है। राष्ट्रमंदल के सद्यों को यो 
पंधन बांधे रहता है घद् सहमवि के अलावा भोर कोई बंधन नहों होता । पी यात मारत पर 
सी लागू होती है, किन्तु धमें झाशा भौर विश्वास दे कि जब सारतोयों को राष्टरमंठल्ष में रहने या 
न रहने की स्वदंत्रता दे दी जायगी पो वे अपनी हच्छा से भौर अपने द्वितों का ध्याव रफ़ते हुए 
रष्ट्रसंडल में ही रहना चाहेंगे (!? हि 

लाई पेथिक क्ारेंस ने अपने भापण के प्रारम्मिझ भाग में दतावा कि “मेरा श्राइश तो यह है 
कि भारत भौर ब्रिदेव बराबरी के पदु-द्वारा सामेदारी की भावना से बंध जाय॑। भ्प्तिकोश 
ग्रिटिश राष्ट्र भी हसी साकेदारी के थरादश की प्राप्ति के किए उत्सुक हैं। 

चाइलराय लाड वेवत्ञ हमारे निमंत्रण पर द्वी इंग्लेड आये थे* घोर भारत में पिछशे 
बुधवार को उन्होंने जो घोषणा की है उसी सुख्य बाते वे यहीं तथ कर गये थे । इस घोषणा 
की पहली बात सो यह है कवि भारतीय स्वयं ही स्व-शासन के आधार का निर्माण करें घ्रौर 
दूपरी यह झ्लि बाइसराय मुख्य भारतीय राजनैतिक दलों की सहायता से नई शास्म-परिपद्‌ वी 
नियुक्ति कर 7! ल्‍ 

“झाखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रागामी छुनाव की तेयारी करमे के घलाबा उस 
घाजाद दिन्द फोन के खझितने दो श्रसियुक अ्रफपरों व लेनिकों को पेरवी का भी प्रबंध किया, 
जिसकी स्थापना सल्ाया में १६४२ में हुईं धी । इनके श्रत्नावा कद दूसरी जगद्दों के भी घिघारा 
धीन प्रम्ियुक्त सारतीय जेलों सें पढ़े हुए थे। कमेटी ने कहा कि यदि.इग्लडव भारत # बीच 
छझट्ठता फो शर नद्ों बढ़ाना है तो हनकी रहा रनी पढ़ेगी । कमेटी ने यद्द भी घोषणा की कि 
वर्तमान श्रप्नतिनिधिपूर्ण व गेर-जिम्मेद्वार सरकार के दायित्व को स्वीकार करने के लिए भारतीय 
राप्ट्र घाध्य नहीं है । अखिल सारतोय कांमेपत कमेटी की शाखिरा मांध य ग्री कि युदकाल 
में भारत का जो स्टाजिंग कोप इंग्लेड सें जमा हो छुक्ा ई उत्तकह्रा जर गी-से-जज्दी कोई विवदारा 
हो जाय ठाहि इस धनराशि का उपयोग सारत की शार्थिक्र उन्नति के क्ए कया जा सहे। कमेटी 
ने चीन व दक्तिण पूर्वी एशिया की समत्यात्रों आर बमा व सल्ाया के भारतीय ह्थाथा के सम्बन्ध 
में सो उचिःए मत प्रकट दिया | छमेटी ने अपनी कायवाही रचनात्मक कायक्रम व रियात्ता प्रज्ञा 
के प्रधिकारों सम्प्रन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाप्त की । 

लाएं वेचल के इंग्लेंड से दूसरी वार वापम्त पाते दी देश में ग्राम घुनाव का शारमुन्त मर 
गया। गोकि इंग्लेंड में ला चेचल ने जो झुद डिया था उसे कमेटो खुध ने थीवफ्र भा 
उसने राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति लेकर चुनाव में भाग लेने का फसल्ला किया। ६ सतफ या।कि 
तत्कालीन अवस्पा में चुनाव का निप्पढ॒वा से द्ोना असम्मव था। उद्ीसा के खूतपूव प्रधानमंत्री 
साथ में साग लने पर प्रतिबंध लगा दिये गय थे | सरकार क 

क्रिपा.गया था उन पर झुनाव के सिल्यासत्र मं 7२० द्विन 
गया! क्ैेकित नियाप्ता का समाझ्य ध्रक शिह्ि 
ग्पवाहों व अतिबंधों से परिचित भी। परस्नतु 


जते पमुख कांप्रेसियों फे विरुद्ध 
झादेश पर सिन छोगों छो जेल 
के निवाप्त की शर्ते को कष्टाई से 


मे अल्षग-छतद्ष ग द्धयाया गया फमेटो हम सभा शया " 
इद्ृद्य राष्ट्र छझीे इच्छा का प्रकट फऋरमा धार 


हद] 
सदर 
श्च्यूा 


प्रमकह्ष म॑ झापा 


सुतवाद से साग कब छके एप्प कफ उसका पुछमामपत 
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उसके लिए सत्ता प्राप्त करना था । इसलिए चुनाव सम्बन्धी प्यदध्था करने के लिए घुनाव-ठप- 
पघम्तिति नियुक्त की गईं | समिति में निम्न व्यक्ति रखे गये: 

(९) मौ० श्रचुल कलाम आजाद 

(२) सरदार चल्ल्लभभाई पटेल 

(३) ठा० राजेन्द्र प्रसाद 

' (४) पं० गोविंद वल्लभ पंत 

(९) श्री श्रासफ प्रली 

(६) ढा० पट्टासि सीतारामैय्या और 

(७) भ्री शंकर राव देव 

कुछ ही समय बाद चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र व प्रान्तों से ठारलुक रखनेत्राद्या एक 
घोपषणा-पत्र' निकाल दिया गया। 

भारत मंत्री लार्ड पेथिक क्ारंस ने ४ दिसम्दर,, १६४९ को लाई-समभा में भारत के 
सम्बन्ध में निम्न वक्तबन्य दिया ३-- 

“बाइस्राप ने भारत चापप्त पहुँच कर झुछ ऐसे उपाय बदाये हैँ, जो सम्र/ट्‌ की सरदार 
को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ कनने के ज्षिएु करने चाहिए । 

“पत्त प्रस्तावों का भारत में ठोक तरह महत्व नहीं समा गया दे । 

“थू'फि सप्राद्‌ की सरकार का यद्द घृह विश्वास था कि भारतीय जनता-द्वारा निर्धाचित 
व्यक्तियों से परामर्श करके ही प्रिटिश भारत के भावी शाप्तन के सम्बन्ध में कोई ब्ययस्था द्वोनी 


चाहिए, इसलिए सबसे पहले भारत में केन्ध्रोय श्र्तेम््नी व प्रान्तीय घारा-सभाश्रों के चुनाव 
झवश्य था । 


“ग्रह भी घोषणा की गई थी कि भारत में चुनाव होते द्वी प्रिटिश भारत के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों तथा रियासतों के मध्य विधान तेयार करने के ढरीके के सम्प्रन्ध में श्रधिक्त-से-थवरिक 
व्यापक क्षेत्र में मतेक्य प्राप्त करने के द्विए प्रारम्सिक बात-चोछठ आरम्भ की जायगी ।”! 

क्वार्ड पेथिक ज्वारंस ने भागे कद्दा “इस पम्बन्ध में भारत सें निराधार अफवाह फ्रक्ष गई 
हैं कि यद बातचीत भी देर लगाने का एक श्रच्छा परीका द्वोगा । में यद्द बात स्पष्ट का देना 
चाहता हूँ कि सम्र-ट्‌ को सरकार विधान-निर्मान्नो-परेपदू की स्थापना तथा घोषणा में बचाये गये 
श्रन्‍्य प्रस्तावों को अमल में काना बहुत द्वी जहरी बाद समझती दे। 

“८ इप्त गलतफहसी को वजह से सन्नाद्‌ सरकार यद भो विचार काने गो है क्लि इस देण 
घ भारत के बीच जिस वेय्रक्तिक सम्पक में हधर हाज्न के वर्षो में बाधा पड़ी दे, क्ष्या उसमें प्रय 
बुद्धि नहीं को जा सकती । 

“सरकार इृत्त बात को बहुत मद्दत्य देदो है कि दमारी पालंपेंट के कुद सदृध्यों को भारत 
के प्रमुख राजनेतिक नेवाश्रों से मिजक्र उनके विचार जानने का पअत्रस्तर सिले। 

“ये छोग इस देश की जनता की इस आम इच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रसट कर सकेंगे 
कि भारत त्रिटिश-राष्ट्रमंउल में स्पतंत्र सागोदार राउप का अपना उचित औझोर पूर्ण पद शीघ्रता 
से प्राप्त करे । वे पालंनेंट की इस इच्छा को भी प्रकट कर सकेंगे कि हस लघतप की प्राप्त में 
सद्दायता पहुंचाने के ल्लिए एम प्रत्येक प्रकार को सदायता पहुंचाने के लिए ठेयार हूँ । 

“इसोलिए सन्नाट्‌ की सरकार एम्पायर प.लंमेंटरी एसोसिएशन पो तरफ से पारधमेंट 





इघोषण। पत्र के लिए परिशिष्ट नं० २ देखिये । 
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का एक शिष्टमंदल भारत सेमने का अबन्ध कर-रही है । 
ष्दं इराद का हद दल श 
ईरादा है क्लि यद्द दुख हस देश से यधात्मम्तव शौघ्र ही रवावा हो जाय। यातायात 
सम्पन्धी कठिनाइयों के कारण यह शिष्टमंडल अधिक बड़ा नहीं होगा। शिषप्टमंडत्न का घुनाव 


७ 


एसोपियेशन देश के मुज्य रामनेविद्न-दलों के पा<रनमेंट्री प्रतिनिधियों के सलाह-मशविरे से 
फरेगा । 

“दूर्ए स्वरासन की झोर ले जानेवाले इस परिवतंन-काल में भारत को फठिन बक्त से 
गुजरना है। मई सरकार स्थापित द्वोने से पूर्व राज्य को नोंव को कमज़ोर होने देने भौर झषि- 
कारियां के प्रति कमचारियां हछो आत्या को शियिल होने देने से अधिक्न ओर किसी बात से भावी 
भारतीय सरहार अयवा लोकतंत्रवाद का अद्दित नहीं हो सकता । 

#इसक्षिए भारत-सरकार पर तथा प्रांतीय-सरकारों पर अमन व कानून बनाये रखने धोर 
बेधानिक्त समह्य को चज्ञयूर्॑क हज्ञ करने के प्रयस्तों को निष्फ्ल बनाने की थो झिम्मेदा 
उससे वह द्वाथ नहीं खींच सकती । स्वशासव की पूरी तरह से प्राप्ति राज्य की व्यवस्था का 
न्रण भारतीयों को इस्दांवरिव होने से ही हो सकता है। 

“सन्नाट को सरकार शासन-सम्बन्धो ' कर्मचारियों या भारतीय सेन्‍्य-दर्लों को राजमक्ति 
नष्ट किये जाने के क्िप्ती भयत्त को सदन नददों कर सकती और वह भारत-पसरक्ार को झपने कम- 
चारियों की काम करते सम्रय रक्षा के लिर प्रत्येक पकरार की सहायता करने को तेयार दे । घद 

7रत-सरहझार को इस दिपय में भी सद्दायता करेगी कि भारत का विधान पशुबत्च के जोर से 
अथवा उसकी धमकी देकर तेयार न किया जाय । 

“इपक्ते अद्ावा, भारत में चादे जो भी सरक्षार शासनसूत्र संभाल रददी हो, उसकी सुज्य 
प्रावश्यकता ज्वता के रहन-पसदन का दुर्या झूचा उठाने शोर उसकी शिक्षा व स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
अवस्था में उन्नति करने की 

इस झावश्यकता को पूर्ति के क्षिए योजनाएं वेयार की जा रहो दें और सम्राट्‌ की सर- 
कार उन्हें अऋमन्त में लाने के लिए प्रोत्साइन प्रदान कर रही है, जिपतसे स्व-शासन की श्रगति के 
साथ ही सामानिक श्रवस्था में खुधार का कार्य सी साथ द्वी चलता रहे 7! हि 
छाष्ठ -पेधिक्त सारस के माप के प्रायः साय दी वाइसराय ने 3० दुसम्पर, १६ जा है 
छलकत्ता में एसोपिय्रेटेद चेन्द्र्स भाव कॉमस के वापिंक समारोह के झवसर पर नम्न राजनातड 
घोपणा की ४--- 

अपउ चापको अर्सा 
हाप्ट्र ईमान घरो व सथाई के साथ भारतोब जनवा को राजन 
इस देश में उस्तोको इच्डा के अदुसार सरकार या सरकार कायम करना चाहता ६; परन्‍्टु 
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ह्व्में कार करना चाह५॥। 
+धह कोई आसान समस्या नदी ६ । 

भहीं झिया जा सकता | “सारत छोड़ो! 
कहने से हों जाता था आर मिम्तके ठचारण 
यह समस्या न दिसा से सुलमत सकती दे 
एसी याद दे लिससे सारत को प्रगाठे ने बाघा पढ़े 
मन्‍किसो प्रकार समम्धेठा होगा ही चाहिए । ये दल 


ञ्ञन्द्र्‌ 
दे 
ई 


से धलबाया की युद्ा का दस्वाजा सु जाता था। 

पैर न सुलकेगी । वास्ठव में दुर्यवस्था और दिंसा खा 

पढ़ सहतों दे। ऐसे कई-पक दस हैँ शिनने किसी- 
क्र 


प्रेप्त, को मारव फा सबसे बड़ा 
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राजनीतिक दश्य है; फिर श्रत्पसंख्यक, जिनमें सुसलमान सद से अधिक और महत्वपूर्ण हैं, भारतीय 
नरेश भौर मरिटिश-सरकार । पर्बो का-उद्दे श्य एक है शर्थाव्‌ स्वतंत्रता भर भारत का क्याण । 
मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि विभिन्‍न दल्लों में समकौता धोना अ्रसम्भव है। में विश्वास 
नहीं करता कि यदि सत्र दल्लों में सद्‌मावना, ब्यावद्दारिक-श्ान और धेय॑ हो तो इस काये में कठि- 
भाई भी दो सकती है । और इतने पर भो दम दुखान्त घटना के सन्निऊुट हैं, क्‍योंकि जो वार्तान्ाप 
'गले वर्ष होने चाक्षा दे उप्ते यदि साम्प्रदायिक और जातिगत विद्वप के वातावरण से दूपित 
किया गया झौर यदि उस वातावरण का परिणाम द्विंसा हुआ तो यद्द बढ़ी ही भंपण दुर्घदना 
द्ोगी । 

“में आ्रापो विश्वास दिल्ला सझुता हूँ कि सम्राट्‌ को सरकार और उनके प्रतिनिधि के रूप 
में, में भारत को विधान-निर्माण करने में झौर केन्द्रोय-सरकार के मुझ्य दलों का इसलिए समर्थन 
प्राप्त करने में, जिप्तसे कि वे विधान सें परिवर्तन होने से पहले के मध्यवर्ती काल में देश का 
शासन-भार वहन करने में समर्थ द्वो सझे, अपनो शक्ति,भर' कुछ भी न उठा रखूपा। सम्राट्‌ की 
सरकार ने द्वाल द्वी में स्पष्ट रूप से घोषणा करदो दे श्रौर सममौौते की तात्कालिक श्रावश्यकता 
पर जोर दिया है। वद्ध जो कुछ कहतो दे वद्दो उप्तक्ता वाध्तविक अभिवनाय है; किन्तु किस्ती भी 
घंतोपननक हल के लिए सुफे सहायता झौर सहयोग प्राप्त द्वोवा चाहिये शोर कोई भो इल 
संतोष जनक नहीं कद्दा जायगा यदि उपक्ा परिणाम श्रव्यचत्था व रक्षपात, व्यवप्ताय और उधोग- 
घन्धों में दृस्तक्षेप और सम्भववः अकान्न व व्यापक द्रिद्वता दो । में एक पुराना प्रिपाही हूँ इस- 
लिए सम्भवतः में रक्ताव व कलइ, विशेष तः गशुद-युद्ध को विधोपिद्वात्रों ओऔए वर्गराद्धियों को 
आपमें से क्िसोसे भी अ्रधिक्त श्रच्छो तरद समम्ता हूँ। धमें इसमे बचना दे और द्वम इससप्ते 
घच सकते दैं। हमें भापत से समझोता करना दे भौर यदि हम सचमुच इसके लिए संकरदप 
फरलें तो हम सममोता कर सकते हैं। दिन्दुश्नों भौर सुल्त॒त्ञमानों को इस विशाल देश में एक 
साथ रहना दे इपलिए वे निश्चय द्वी उन शर्तों को ब्यवस्था कर सकते दें जिन पर वे ऐसा कर 
सहे हूँ । यदि भाएवीय संच को उन्नति करनो है तो भारतीय रियासतों को, जो भारत में एुक 
घहुत बढ़ा भाग है, शोर उनके निवासियों को भो इसमें स्म्मिल्षित करना ध्वोगा क्‍योंकि वे भार- 
तीय जीवन में पुक बहुत द्वी सदत्वपूर्ण ओर बहुचा एक शअ्रत्यन्त प्रगतिशीत्ष अंग का प्रतिनिधिष्व 
करते हैं। श्रन्व में मिटिश-सरकार व ब्रिटिश जनता की बात था जादो है । में एक बार फिर छुद्दराता 
हैँ हि यह दमारो द्वादिक्त इच्छा शोर प्रवत्त है कि भारत को स्वाघोनता दो जाय किन्तु कोई 
समुचित समकोता हुए बिना दम अरने दायित्व को न छोड़ सकते हैं आर न छोड़गे। 

“पारतोय इतिद्दाप्त की इस जटिल वेज्ना में में अत्यन्द गम्भःरता ओर सक्योदगं के साथ 
समस्त नेताओं से घद््‌ भावता के जिए भरोत्न,करता हूँ । इम पुक बहुत ही कठिन और नाजुक _ 
समय से होकर गुना रदे हैं भर यदि दर्मे भारी दुर्माग्य से बचना दें तो ऐसे समय में इसमें शांव- 
चित्तता व चुद्धिमता को भावरप्रकूता होगो | व्यक्तिगत सम्पर् के रूप में में जितनो सद्दायता कर 
सकता हूँ उतनी सद्दायता करने के लिए में सदा तेयार हूँ । 

“जनता का कल्याण झोर राष्ट्र का बदप्पन व समृद्धि इसह्ो स्विसों--सिध्रिल सर्विस, 
पुलिस, सशस्त्र सेवाग्रो--पर निर्भर ई, मिन्‍्दें सरझार का सेव द्वोना चाहिये, दिसो राजनोविक 
एल का नददों | सारत के भवेष्य का इसते बड़ा धद्दित भोर कुद्ध नहों हो समझता कि सर्वियों को 
झास्या छो नष्ट करने या उन्हें राजनेतिक छेत्र में घसोटने का प्रयत्न रिया जाय। मैं सर्िसों को 
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वास दिलाता हूं, जंसा कि सन्नःद्‌ की सरकार ने न्भी दो दिल्लाया है क्लि उन्हें झपने कर्तव्य 
उचित फ्लन में सब प्रकार का समर्थन प्राप्त होगा।” 
इस सापण में एक मनहूलियत जान पढ़ती है । उस्रका सब्र जोर उस पएुक वास्य पर ही 
' पढ़ता है, जिसमें साफ़ घमको दी गई है। 
उसमें सम्राट की सरकार के इस विश्वास की पुष्टि की गई है कि भारतीय राष्ट्र के निर्वा-- 
प्रतिनिधियों के परामर्श से त्रिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कूद निर्यय होना 
(ए। लंदेद उठता ई क्वि क्रेटिश भारत पर जो इतना जोर दिया गया है तो क्पा उसमें रिय्रा- 
को शासित्ष नहीं किया गया है । यदि विधान-परिषद्‌ को ही भावी विधान तेयार करना है 
फेर 'परामश से? शब्दों पर इतना जोर क्‍यों डाला गया है । यदि-घोषणा में सिर्फ़ यदी याद 
जाती कि भावो शाप्तन के सम्बन्ध में निर्णय निर्वाचत प्रतिनिधियों के द्वारा होगा तो पास्थ 
विचार पूरा हो जाता । परन्तु जब परामशं-से! शब्द झाते दें तो परोक्ष रूप से सद्द ध्यनि 
लतो दे कि और भी कोई संस्था हें, जो सक्नाद देने वाली संस्था के रूप में कुछ कार्य करेगी । 
नए कहा जा सह्ता है कि सिद्धान्त आत्म-नि्ंय नहों है बल्कि मिज्षकर निर्णय करता है भोर 
पर विधान के निर्माण की प्रक्रिया आधारित 
तीघरो ध्यान देने को दाद यह द॑ कि दचरूब्य में 'त्रिटिश भारत के निर्या चित सनिनिष्रियों 
पासतों!; से प्रारमस्मिक बातचीत की बात कही गई है। वाइसराय के सितम्बर चाले घकतब्प 
प्रेटिश भारत तथा रियाद्धत्तों के प्रतिनिधियों! की बात कही गई थी । वाइसराय के वक्तन्य ऐ 
था कि रिवाप्ततों के प्रतिनिधि नरेश होना श्रावश्यक्ल नहीं है झौर श्रनुमान किपा गया था कि 
' रियासरतों प्रजा के प्रतिनिधि सी ञ्रा जाते हैं । परन्तु ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
पालतों! के शब्दों के उपयोग से तो हम फिर क्रिप्स-प्रस्तारों पर चत्े जाते हैं, जिनमें सिर्फ 
| शज्य! छाब्दों का दी श्रयोग किया गया था । पस्न्‍तु दर्मे यह ध्यान देना चाद्विए कि पक 
घपिलपिल्षे में वाइसराय ने कद्दा था कि 'रसियासतों और उनझो जनता को सी भारतीय ,संघ 
न मिज्षमा चाहिए ।? परन्तु यहां पिफ स्थान देने की ही बात कईी गदू दे । 
वक्तव्य की एक नई बात यह भो है कि प्रारम्मिक वातचोत का उद्देश्य विधान ठेयार करने 
रोके के सम्बन्ध में व्यापकृतस झाधार पर मतक्प प्राप्त करना है 4 व इसताप कि 
&€ बाले भषण में सिफ यदी कहा यया था कि प्रारम्मिक बातचीत यद्द जानने के क्षिए फ्री 
गी कवि विधान-परिपद्‌ स्थापित झरने के किए क्रिप्प-ग्रस्ताव सास्य हैं श्रधवा परिपद्‌ सी 
ता तथा उप्तहे कार्यो वे श्राधिकारों के वियव में कुद पतिवतत भी द्वोना है । उप्त समय ब्या- 
मे आधार पर सम्कोते की याद कमी आई ही नहीं । यद्द त्रितकुत्न नई सूछ थो; किन्तु उसे 
काने का ठंग लड़ इरविनव जता दी था। लाई इरविन ने उस्त समग्र लंदन के सम्मेज्ञव का 
य बताते समय धधिक-सते-ग्रधिक सर्तेक््य की बात कटद्दी थो । 
जेफ्ििन सदसे शर्मताह बात पालंपेंट का सिष्टमंइल पुम्यायर परलंमेंटरी एसोमसियेशन 
पान्नज्य्चादी संख्या की चरफ से भेजने की योजना थी । इस एसोसिये तन के सदृस्यः में श्रति- 
दाद छागा का हूं श्राप 5दा था। यदृ द्ाप्रनेड हे ने ता सरतक्ाग हो था आर नस गा सरकारी 
यह न वो अधिकारियों को तरक्त से का रहा था ओऔर न यदो कट्दा जा सझ्या या कि अधि 


में से उसका कुदु मी सम्बन्ध नदी हे । यद्द केवल एक सदुनावना मिदन या। यद समम्ना 
या हि प्रमुक्ष राननतिह नेताधों कर आर उनझे विचारों को मानझर बढ पया करता। 


। 
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पभसुख ध्यक्तियों से सल्ाह-मशविरा करने के दिन-श्रय वीच घुक्े थे । परन्तु इस शिष्टमंडज्न का जो 
यह कार्य बताया गया था कि चद्द म्रिटिश राष्ट्र की यद्द इच्छा प्रकट करे कवि सारत को ब्रिटिश राष्ट्ू 
मंदत् में शीघ्रता से स्वतंत्र भागीदार राष्र का पद प्राप्त करना चाहिए--पद्द तो बिलकुल मूर्खता- 
पूर्ण ही था । आश्वासन क्या था, यद्द तो जाने दीणिये; किन्तु उसे किसी गैर-सरकारी रूस्या के 
घजाय क़ि्ती सरझारी संस्था द्वारा देना चाहिए था । पिटिश राष्ट्र-मंडल में “सामीदए राष्ट्र ? के 
रूप में स्थान देने की चर्चा परतुतः क्रिप्स-प्रस्तावों से घटना था जिनमे प्पष्ट उप से छद्ठा गया था 
कि विधान-परिषद्‌ यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र रहेगी कि भारत का सम्बन्ध प्रिटेत से रद्दे था 
नहीं। प्ररेत्ता 'स्वरतत्न भागीदार राष्ट्र! शब्द समूद्र विरोधी दिचारों को प्रकट करता छठ 
” छ्तोसियेशनं-द्वारा इंग्लेंड' के: प्रमुख राजनेतिक दुल्लों के पार मेंटरो प्रतिनिधियों को स्वाद 

से शिप्टमंडल के सदस्यों के चुनाव की बात छो एसें ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में मे जाती है, 
जप दोद्दरी शाप्तन ग्यवस्था थी । इस सबके ऊपर यह घमकी थी कि सच्रादू ह्षी सरकार शासन- 
सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों श्रथवा सेना की राजभक्ति में कमी करने के प्रयत्नों को सहच न फरेगी 
झौर वद्द भारत-सरक्ार को इस सम्बन्ध में पूरो सहायता देगी । क्या इसले सरकारी अफसर्ण रो 
सनसानी कार्रवाई करने के क्षिए प्रोत्साहन नद्ीीं मिक्ष गया । बहस के बीच केवल आशा की पुछ् 
दी छक्विरण थी । 

सेजर ब्याद ने कद्दा क्लि भारतीय जनता फी इच्छा को प्रधावदा मिद्धवी चाहिए भोर, जहां 
तक्क सारत का सम्बन्ध है, औपनिवेशिक पद का डरलेख नहीं किया जाना चाहिए । 

इसके बाद घटनाचक्र बहुद तेजी से घूमने छूगा । भव दम घटनाक्रम को भंग करके झायगे 
की यातों का पूर्वा भास देकर हो 'झागे बढ़े गे । पालेयेंट के सद्भावना शिषप्टमंडल् की, जिसे चस्तुचा 
तथ्य जानने दाला या दोप निकालने दाला शिप्टमंडल कद्दना चादिएु, भारत-यात्रा के परच,त्‌ भारत 
मंत्नो व प्रधान-संत्री ने भारत-सम्पन्धी नीति फे सम्बन्ध में एक घोषरया की । 

सारफमंत्री क्वार्द पेथिक लारस ने कदा--“सभा को सम्मवतः स्मरण होगा कि प्रिटिश 
प्तकार से परामर्श करने के उपरान्त भारत वापस शाकर बाद पराय ने १६ फितर्बर, १६४४ को . 
नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की थी | इस घोषण। में उन्हांने चदाया था कि केन्द्रीय पय प्रान्तीय 
घुमाव द्वो घुसने पर भारत में स्वशासन की पूर्ण हप से प्राप्ति के लिए क्या उपाय किये ज्ाय॑ंगे। 


हून उपायों में निम्न भी सम्मिलित हैँ, प्रथम, शिदिश भारत के निर्वायत्र प्रतिनिधियों व 
भारतोय रियासतों से प्रारम्सिछ बातचीत करके विधान-निर्माण करने के उपयुक्त दरोके के विपय में 


ब्यापक श्राघार पर कोई समझौता कर लिप्रा जाय । 4 

"दूधरे, किसो विधान निर्मात्रो से तथा की स्थारना, और-- 
“तीसरे, एक ऐसो श्ाप्षन-परिपद्‌ की स्थापना करना जिसे सझुझ्य राजनेंततिक दलों का 

समथन प्राप्त हो । 

"केन्द्र में चुनाव पिछने वर्ष के अंत में हुए थे घोर छुद्द म्रान्यों से नो चुनाव समाप्त (हो 
चुके दें झोर वहां उत्तदायी शासन की स्थापना दो रद 
८(पन्य प्रान्तों में झगले छुः सप्ताह सें वोट पदेंगे । अब मिटिश सरकार 
के चुनाव समाप्त होने पर उपयु क कायक्रम की क्लिस्र स्वासम तरीके से झमल 
चूंकि भारतोय लोकमत के नेतादों से द्वोनेदाली इप दातचंत की सहुझता का महत्व 


“३६ ० मे 


फेपल्ष भारद घोर पिटिश राष्ट्र-मंदज्ञ के लिए दो नहों, धरि र को शान्ति के छिए भा हू, 


स् 
। 


विचार कर रहो है 
में साथा जाथ । 


२३६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


इसलिए ब्रिटिश सरष्तर ने, सम्राट की स्वीकृति से, मंत्रिमंडल के सदस्यों का पक विशेष प्रतिनिधि 
मंडल इस सम्बन्ध सें वाइसराय के साथ मित्षकर कार्रवाई करने के लिए भारत भेजने का मिश्चय 
किया है, जिसमें मारत मंत्री ज्ञाड पेथिक लारेंस, व्यापार विभाग के प्रध्यक्ष सर स्टेफट' फ्रिप्स 
शोर नौ तेनामंत्री श्री ए० घी० ऐलेग्जंडर रहेंगे । 

“इस निश्चय से ज्ञॉड' वेवज्न भो सहमत हैं । 

मुके विश्वास है कि ऐसे कार्य में जिस पर 9० करोड़ जनता का भविष्य निर्भर 
है भर भिसपे भारत व संसार विषयक महत्वपूर्ण समस्यात्रों का सम्बन्ध है, सभा संत्रियों व याह 
पराय के प्रति श्रपनी सदूभावना व सद्दायता उपक्षब्ध करेगी । 

#/इन मंत्रियों की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वयं नौसेना विभाग के कार्य फी देखरेख 
अपने द्वाथ में लेंगे भौर ज्ञार्ड प्रेसोढ़े एट श्री दरबर्ट सारीसन व्यापार विभाग के कार्य का संचाह्षन 
करेंगे । 

“ज्द्दां तक भारत व वर्मा सम्बन्धी कार्याक्षयों का सम्बन्ध है, उप-मंत्री मेजर भार्थर देंडर्सन 
मेरी श्रतु ग्स्थिति में उनका प्रबन्ध करेंगे । परन्तु जब भी आवश्यकता होगी वे प्रधान-मंत्रो की 

ज्ञाद लगे। वे बर्भा सम्बन्धी विषयों को खासतौर पर प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित करेगे; कर्यो- 
कि वर्मा सम्बन्धी सासल्नों में सरकार सुरूसे सम्पर्क नहीं रखेगी ।? 
' प्रधानमंत्री श्री कलेमेंट एटली ने कामन सभा में एक इसी आशय का चक्तब्य दिया भर 
कद्दा कि मिशन भारत को मार्च के अंत में जायगा। ह 
आजाद हिंद फोज के मुकदमे 

आजाद हिंदू फौज के मुछ्दर्मों से भारत भर में धड़ी सनसनी फेल्ल गई । सबसे पहले 
कर्नत्न शाह्द नवाज, कप्तान सहगत्न व लेफ्टिनेंट ढिल्‍्लन पर मामन्ने चत्नाये गये । सच तो यह है 
कि उन्दीके कारण भ्ाजाद दविंद फौज की स्थापना के धृतिहास पर प्रकाश पढ़ा। भारत में 
ऐसा शायद ही कोई ब्यक्ति दो जिधका दिक्ष फौन के रोमांचकारी श्रभुभवों थ साद्वसिक कार्यों 
को जानकर छ्वित्न न उठा हो | जज-एड्वोकेट की अदालत में जिन घटनाओं का बयान फिप्रा 
जाता था उन्हें भारत की साक्षर जनता बड्डो उत्कंठा से नित्य ही पढ़ती थी झ्रीर निरएर जनता 
बढ़ी उत्छुकठा से उल्ले सुनवी थी। इन मुझूदमों का विवरण सुनने के क्षिए निजी तथा सार्वजनिल्‍ 
रेडियों के श्रास-पास भाड़ लगी रहती थी। इस सिलधिले में श्री भूलाभाई दुसाइ व उनके 
दूघर साथियों की संचाएं अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हुई अदाकत में स्वच्चन्दतापूबक विचार प्रकट 
करने की जो सुविधा दी गई उसके कारण पराधान राष्ट्र के घरनी स्वाधीनता के कल्प जइने क 

अ्रधिकार सम्बन्धी उदार तथा क्ञोकतन्त्रात्मक सद्धांतों का विकाप्त हुआ । मुकदमे रोकने शो 
बंद्यों को मुक्त करने के लिए ब्यापक भांदोजन हुआ । मुकदर्मो को सुनवाई समाप्त द्वान पर 
तीना भभियुक्ता को आजन्म कारावास की दृड दिया गया; ।हन्त श्रधान सनापाति ने उन्द्र इस 
दंड से मुक्त कर दिया। उनके छोड़े जाने पर देशभर में खुशियां मनाई गई शोर देश भर 
में झपने दारे के बीच "जय हिंद” कह कर उनहा स्वागत किया गया । 

यहां यह बता देना अप्रासंगिक न दो हि १६४२ के जाड़ा मे घाजाद हिंदू फंनि #*े 
झभियुन्ों को मुक्त काने के भांदोज्ञन के पिज्ञसिस्ने में देश भरमेंजों प्रदद्ान हुए उसके 


जिपतमें ४० झादमी मारे गये धार ३०० से भधर पायक्ष 


कारण कलऋत्त म॑ गाता घचलद्धा, 
गे ६३%५ 


हुए । इर्सों प्रकार बंबई में भो गोली चह्नो जिस में २३ ब्यक्ति मरे गये भर छगम 


अध्याय २६ ; वेवल ने फिर फदस उठाया २३७ 


घायत्ञ हुए। ध्ाजाद हिए फोज के दूसरे झुबद्से में ए्घ बष्ताभ रशौद फो आाजम्स बौद 
की सजा दी गईं और प्रधान सेनापदि ने उसे घटा फर सात घर्ष वा कठोर काराधास कर दिया 
हो फिर राष्ट्ध्यापी प्रदर्शन हुए, जिनमें झुस्लमा्ों ने भी भाग लिया । हस सिलझिले में जो 
प्रदर्शन कलकते में हुआ उस में ७३ ब्यक्ति मारे गये और ४०० के रृूगभग घायत्न हुए। यह 
फरवरी १६४६ की बात है । 
इन दिनों के इतिहास में जहां अपना झाकर्षण है वहां पेचीदरगियां भी हैं | और सबसे 
अधिक सुभाष के सम्बन्ध में । क्‍या उध्का इतिहास ऐ--बया आवर्षण है- और फया 
पेचीदगियां हैं ९ सुभाष का जीवन घच्पभ से ऊँसे एक तूफान था । उसमें एमें रहस्यघधाद घ 
यथार्थवाद, धार्मिक लगन प कठोर ध्यवह्दार घुद्धि, गहन सानप्तिक उद्ढेग व राजनतिक कृटभीतिक्षता 
का निराछ्ा मेज मिव्ता है । हरिपुरा से ब्रिपुरी तक वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और एस एक घप' 
के पर्स में उन्होंने एक शब्द भी सह से महीं मिकाला। सुभाष बावू अपनेको कारों तरफ 
के घातावरण कै---अपने उसी नेता के, जिसने उन्हें अध्यक्तपद्‌ के लिए घुना था, भौर कारय- 
मिति के उन सदस्यों के जिनका निर्वाचन रघय॑ उन्हींने विया था, अनुकूल भ बना सके । 
गांधी जी के लिए साधन ही साध्य थे | सुभाष बाबू के ज्ञिए साध्य साध्न थे। दोनों के दृष्टिकोण में 
झाकाश-पाताल का अंतर था। गांधीजी अपनी सहज अनुभूति से प्रेरित होते थे । सुभाष बाबू 
का पथप्रदर्शक तर्क था। वे महसूस फरते थे फि गांधीछी ने जो कार्य क्रम तैयार किया है उस 
में स्प्टता का अभाव है और रघय॑ गांधीजी को भी पता नहीं हैं कि स्वाधीनता के लद्य तक 
पहुँचने के लिए तेयार किये कार्यक्रम में कौन वात किसके बाद आयेगी। यह प्िफ़ सुभाष घादू 
की द्वी शिकायत नहीं थी | गांधीजी के पघिरुद्ध यह आम शिकायत रद्दी है | १६२२ में जब 
गांधीजी से सामूहिक सबविनय श्रवज्ञा के बारे में सघांल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि में 
खद भी महीं जामता। वे कुद्दे में मोटर चलाने पाले एक ऐसे ड्राइघर फे समान हैं, जो सिर्फ़ 
६० गज शागे सह देख सहता है झौर शझ्ागे पर यढ़ने पर अगल्ले १० गज तक देफ़ सकता है 
झौर उससे भो आगे बढ़ने पर अगले १० गज तक झोर इस तरह झपनी मंजिज्ञ पर पहुंच 
जाता है। गांधीजी के पास सा्ग का मयशा महीं रहता, जिसमें धागे बढ़ने वात्ते घुमाव, पुलियाँ 
पुत्त, व चौमुष्ठानियां दिखाई गई हों। फिर भी उन्तकी यात्रा ठीक होती है; फ्योंकति उमकी 
दिशा डीक होती है । गांधीजी को अपनी सहन अलजुभूति द्वारा ही उचित दिशा का घीध 
हो जाता है। 
जिस ससय सुभाष बाबू भारतीय अिघिल सर्विस को छोड़कर देशपन्धु दास के मंदेफे 
मीचे झाये थे तो वे अपने नेता से परिचित थे धौर उसक्ने कपढे को भी जानते थे, गोक्ति उन्हें 
खुद भी इस वात का पता न था कि फॉलिज का युवक रंगरुट या +ध्र८ की कलकत्ता कांग्रेस 
फा जनरल झाफिसर कमांडिंग किसी दिम धाज्ञाद-हिंदु फौज फा प्रधान सेनापत्ति यन जायगा। 
सुभाष यादू ने झपने लिए सेवा भौर फष्टों का सागे घुना या;- किन्तु थद्द मार्ग देशग्र्छ का 
दिखाया हुप्मा था और देशवन्धु का स्वयं भो गांधीजी के कार्यक्रम की कितनी ही बातों के सम्पन्ध 
सें उनसे मतमेद्‌ था। एसलिएु जब गांधोली ने युवा सुभाप को दरिपुरा अधिवेशन की शब्यण्षता 
के लिए सुना तो यह नहीं कद्दा जला सकता था कि ये सुभाए यायू के बिचारों से श्रपरिद्ित से । 
पै उन्हें १६२६ में ही खूप जानते थे, जद छादहौर फे झ्धिवेशन से दे टढकर घले गये ये झौर 
फांग्रप डिमोफ्रेटिझ पार्टो के मास से एक नये दु्न को स्पापना की थो। पद्दी मद्दों, सुमाप यातू 
ने वियना से पिद्ु्षसाई पढेह् फे साथ १६६४ में गांधोधी-द्वारा घविदय घवज्ञा छो पापप छेचे 
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के सम्बन्ध में जो यद्द मत भ्रकद किया था कि सांधीजी ने ऐपा करके झपनी अ्रस्तफत्नता स्वीकार की 
है, वह भी एक जादी हुईं बात दी थी। दोनों ने अपने संयुक्त वक्तन्य में कह्दा था, “हमारा यह 
स्पष्ट मत है कि गांधीजी राजनेतिक नेता के रूप में असफल हुए हैँ। गांधीजी से यह पश्ाशा नहीं 
की ज्ञा सकती कि थे किसी ऐ क्र्म को हाथ में लंगे, जो उनके जीवन भर के सिद्धांतों के 
घविरुद्ध जायगा | इस लए श्रव॒ नर्व-न सिद्धांतों के श्राधार पर कांग्रेस का नये सिरे से संगठन करने 
फा समय शा झागया | यदि समृची कांग्रेस में ऐली तब्दं जी की जा सके तो इससे अच्छी भार 
कोई घात न होगी | परन्त झथगर पेसा न हो सके वो कांग्रेस के भीवर ही प्रगठिशीत्र लोगों के 
एक नये दल का खंगटन केरना होगा ।? यही दल्न था जिसकी स्थापना सात वर्ष घाद रामगढ़ में 
| थ्राध्र्य दो यही था कि सुमाप बाद के विचार इतमे स्पष्ट होने पर भी उन्हें हरिपुरा भधि- 
चैशन छा शअ्रध्यक्ष चना गया शोर झपने कार्यकाल में वे बिना किसी काठनाई के काम चक्षा सके । 
परेशानी का सामना उन्हें अगले साल करना पड़ा । 
सवाल टठदा हैं कि गांधीजी दूसरे साल सुभाष चाबू को अध्यक्ष क्यों नहीं रहने देना 
चाहते थे। उनके दूसरे बार चने ज्ञाने को गांधीजी सहन न कर सके--यरद्ठ एक ऐसी बात दे 
लिसे उस समय भी गुप्त नहीं रखा गया था। कदाचित सुभाष बाबू दूसरे वर्ष श्रध्यक्ष इपीलिए 
रहना चाहते थे कि विवनया से बताये हंग पर कांग्रेस का संगठन कर सके। भौर कुछ नद्दीं तो 
सिर यह एक यात काफी थी, जिसके कारण गांचीजी को उनका विरोध करना चादिए था। 
पैर कोई कारण था या नहीं--इसे सिर्फ पद्दी बचा सकते थे। तथ तक 


े 


गांधीजी के विरोध छा 
जनता इस सम्बन्ध में छुछ भी मत स्थिर नहीं कर सती । 
ये सब घन्‍नाएं सुभाष के उस महान कार्य की सूमिका सात्र थीं जो उन्दोंने २६ जनवरी, 
१8४१ से १६ श्रगल, १६४४९ तक के साढ़े छः वर्ष में किया। यद्द चमत्कारों का ढाल था। 
द घन छुकने के बाद मामूली तौर पर जोरार 
उगले दूर का परिचन रखने वाक्ा फोई ब्यक्ति 


हर 


सुभ-प बाबू के वीरता दिखाने झौर वीर से शही 
शब्दों में उनकी तारीफ कर ग्रेठना आसान दे । 
शायद ही कभी उनके चरिन्न की विल्षशुणता को 
हिन्द फौंज के उन्‍्म या थागे के छार्नों की चर्चा नदीं करनी है । संसार हृतना भर ज.मझछय सताप 
कर सकता हैं कि यह एक ऐसा ध्यरिक्र ५ जञ्ञी दूसरों के प्रकाश सं नहां घना घटिक सिने 
शपना शांत रिक प्रकाश य[--विसमें अपने ढंग से काम कामे का साइस था। घुस बाबू जानत 
ये कि सफलता संहोची दयदियों को नहीं ऊ साइस व छ काय करने याक ब्यक्ियों फो 
मिलती है । जवाइरल लत ने कादौर प्रविदेशन में प्रध्यक्षपपद से जो यह चांद कही थी उस पर 
उन्हंदि अपना मार्ग बनाया । 


दीक-ठीक झअनुमच कर सके । यददा द्वम झाज़ाद 


ने 


चमछ झुभाप से दी क्विया और इसी सिद्धांत को ध्यान में रफदे हुए 
उपसहार हि 
कर अर ६० साक्ष पीता धरे 4। देगा फट 
राष्ट्रीय संस्था के स्प में रांग्रेष फो स्थापित हुए ६० सा बीत चुड द। देश हो 
५ म १ ४ कि हतले पांच व में पद श- | ४४% 


के हक ० म््वि जे ञ प् 
हे फेमीयेलानेफे धंधे श्य थी प्राप्ति शो छुछो है, गोकि पि 


ह विस 
के आगे दिराझ सिर्रांद का विसास मी देख चुझी है। वद विदेशी शासकों से मारत हे स्पाध्दत 
होंगे के दे दो समया छुको है। शहर के विस्द्ध दिंसा का प्रठिपादन किये दि दा है वह दस 
रह इय की धरासि दर दुसी है। यह सब दे कि प्रदिंसा पढे फे देश-मक्ो कद 
मादुभूमि दो आश्दी दिलाने के दिए धपने वंग से छात परते ये: डर्शश्य से ये मिल्ये कह आप 
ये ।छित, महादुशा्रों ने डन दिलों अपना रीवम एस इुनाठ का में ऋपने धंगे खरे छात्रा इसमे 
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निम्नद्वेखित माम विशेष रूप से उल्लेखनीय पे--- 
(३) श्री चीरेन्द्र चद्दोपाध्याय 
(२) भ्री वीर सावरकर 
(३) श्री एस० आर० राने 
(४) कुमारी कामा 

(४) श्री श्यासज्ञी कृष्ण वर्मा 

(६) श्री तारकनाथ दास 

(७) श्री सुधीन्द्र बोस 

(८) श्री रास बिद्ारी बोष 

(६) श्री श्राचार्य 

और इस कही में घन्तिम थे, श्री सुभ'प चन्द्र बोस, जिन्हें इनमें सर्वोच्च स्थान दिया 
जा सकता दे श्रौर जो दो वार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे। उन्होंने अपना मार्ग भाप 
घुना । कह्दा जाता है कि आपने भारत पर उदढ़ाई करने के लिए जर्मनी च जापान में एिन्दुस्तःनियों 
की सेना का संगठन झ्िया। फ़िर खबर मिल्लो कि १८४ भगरुत, १६४४ के दिन पायुयान-दुर्घटना 
में आपकी रूस्यु द्वो गई! 

गांधीजी 

पिछले २९ थर्प में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का सागे चुना और देश 
की समस्याप्रों का हल इसी ढंग से निकालने का निश्चय किया । युद्ध छिड़ने के समय से & झगस्त, 
१६४२ को अपनी गिरफ्तारी के दिन तक गांधीनी चाहसरागत्र लाड' क़्िनलियगों से पांच बार 
मिल्ते'। कार्य-समिति द्वगभग तीन साक्ष जेल में रही भौर तब कहीं सुपूर शिदिज पर घाशा की 
एक किरण दिखाई देने क्षगी । 

१६३६ में गांधीजी जिस समय दलाल लिनतल्ियगो से मित्रे उस समय से उनके १६४४ 
में श्री जिच्चा से बातचीत शुरू करने के समय तक सममें बृछ्द ऐसे परिवर्तन हुए जिनहा निष्पण 
भाघ से भ्रध्ययम झ्ावश्यक है। सब से पहले उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से बिना किसी शर्दं सहयोग 
फो याव कही । इसका क्‍या सतलब था ? कार्यप्तमिति ने हसकझा घादे जो मतत्ब्र छागाया हो प्रौर 
सादा भर याद गांधोजो ने उसे बताया था क्लि उनका मतलग्र नतिक सद्योग से था। फिर भो 
इसमें कुछ सन्देह नहीं दे कि युद्ध में भाग लेने श्रथवा धन-जन से सद्दायता देने की घात उनके 
मस्तिपक में महों थी । परन्तु उनके सहल्तिषपकर में यह दात अवश्य थो कि युद्ध को नापसन्द करते 
हुए भी थे घंग्रकं को सफलता को प्रार्थना करते ये शोर उन्हींके प्रति उनकी सह्ानुमूति थी 
पे चाहये तो विशुद्ध सेद्वान्ठिक स्तर से, जिसमें इिंसा घाद्दे मनुष्य और मदुप्य के दोच रही दो 
या राष्ट्र भौर राष्ट्र के बीच--टसक्ी निंदा ह्ी की जायगी, कह सच्ते ये कि वे युद-पषेत्र से पी 

हीं बल्कि युद-फछ्ेय के विचार से भी मीजों परे ६ चार युद्ध में साग केने दाले दढ्ों 
सी भेदभाव फिये बिना अथवा मेंतिक या घार्थिक सहाशता का विचार मन में छाधे मिल 
थो उसका अपनी सम्पूर्ण शक्ति से विरोध ही करेंगे | परन्तु गांधीजी कोरी कदपना दे संसा 
सने पाले ही न थे । वे यसघ्तुस्तिदि फो भी देफ़दे थे। उन्हें कायसमिति के साथ 
प्रति-द् युद्ध के स्थाइद्धारिक परिणामों पर भी विचार करमा पदठा था, गोछि युद्ध फे दूसरे पप 
में घे धहिसा फे हो प्रघिद मिकट थे | छून, ६६४० सें शिन दिनों कस का पतन हुआ उनफा 
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विश्वास श्रद्टिसा में भौर भी पक्का हुआ भौर उसी दर्ष जून व झवतूयर के मध्य में गांधीली को 
कठिनाई से अपने अनशन शुरू करने के इरादे को स्यागने के लिए राजी किया जा सका । इसके 
डपरान्त एक व्याक्तिगत सत्याग्रह का भ्रांदोलन उठाया गया झौरयह अआंदोलन शकक्‍्तूवर, १६४० कषे 
शन्त में शुरू हुआ। इन महोनों सें अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और यदि यांघीजी सुलद्द के 
प्रयत्नों सें कांग्रेस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बदृल्ल जाता। जून, १६४० में ऋ्ाप 
के पतन के उपरांत भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वात्ना प्रस्ताव पास फिया 
गया । इस प्रस्ताव को गांधीजी की स्वीकृति नहीं मिल्री धी, बल्कि गांधीजी उसके विरुद्ध लड़ाई 
छेड़ने की घोषणा कर चुके थे | जुलाई, ३६४० में उनके तथा श्री राजगोपालाचारी के मध्य सुले 
मतसेद का यदहींसे आरम्भ हुआ था। यह दिल्ली को बात है। इसके बाद पूना में झखितल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की वेठक हुई | गाधीजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी धनुपस्थिति से ही 
पूना वाले प्रस्ताव के भाग्य का निबदारा हो गया। वाइसराय ने झ पञ्गस्त को एक घोषणा की 
और श्री एसरी ने ५४ शगस्त को उसे पाल॑मेंट में दुहरा दिया। यह पहला लिखित प्रयत्न या, 
जो प्रिटिश अधिकारियों ने देश की राष्ट्रीयता को लाॉंदित करने व भारत की फूट को बदाकर 
दिखाने के क्षिए किया था और जिएमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की माँग को श्रसफल बनाने के 
लिए देश के प्रमुख दलों को भड़काने और इस प्रह्वार पूना वाले प्रस्ताव का खात्मा करने के उद्देश्य 
से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो इसका कारण उसे स्पष्ट दिखाई दे सकता शा | इस 
प्रस्ताव को गांधीजी की श्यनुमति प्राप्त न थी। वे तो उसके विरुद्ध ये। जवाहररक्ाक्ष ने भी उसके 
पक्त सें अपना मत नहीं दिया था। और ऐसी अवस्था में कार्य्समिति-द्वारा पास किये गये प्राय 
शो सानने के लिए मिटिश अधिकारी तैयार न थे। 

ब्यक्तिगत सत्याग्रड श्रांदोज्ञन समाप्त हो चका था। ल्लोग अपने घरों कौ लौट श्ागे थे । 
अप कुछ करना था। कार्य पमिति चुप नहीं बेठ सकती थी। लोग फ़िर गांधीजी के पःस पहुंचे । 
दिपम्वर, १६४४१ सें समिति की बैठक बास्डोली में हुईं। समिति फे सदायों में मतभेद था। शघर 
ज्ञापानियों के श्राक्रमण का आतंक बड़ा श्ौर उधर देश में झसनन्‍्तोप की दृद्धि हुई। इसके बाद 
डिप्स-प्रस्ताव आये, जिनके सम्बन्ध सें उप-्साग्तमंत्री कार्ट सुस्दर ने क्ह्याथा कि परम्वायों दा 
मसविदा सिंगापुर व वर्मा के पतन पहले ही तेयार क्या गया था कोर युद्ध में ?प्रेफों को स्थ्ि 
बिगढने से हसकझा कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भो हो, सर स्टैफठ-फ्रिप्स की योडना शांधजी 
छो पसन्द महीं आई--सिफ़े इसीलिए महीं कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जमरल की शासन-परिपद्‌ 


के पुनस्संगठन के अलावा सुफ्यतः भविष्य से था वक्कि उसमें मारत केग्रांतों व ग्यासता गो 
छठी 


खंड खंड कर देने के दीज भी निद्वित थे। गांधोजी ने जिस दिन प्रखाव देखे ये उसी दिन दिए 
से रवाना हो लाने वाले थे; किन्तु सममा-बुकाकर उन्हें थौर अ्रधि८ रहरने के छिए राजी फर 
लिया गया फौर सत्र वे कहो & पअप्रेल छघो दिल्ली से रवाना हुए। फ्रिप्सन्योडना की शमपत्ेग 
के कई फारण दिये जाते हैं । कुछ जोगों का कद्दना है कि गांधीजी ने यर्घा से फार्यन्सनिदि्धारा 
हसे धस्वीकृग करने का पद्य॑त्र रचा, लो बिककुल्ष भसत्य है। अन्य लोगों का ह्य्मा ६ छवि 
लंइ्न में चचिह ने फ्रिप्स के पीछे जो कार्रवाई की उसीके परियामस्थरूप विभारधारा में पद 
पक परिवर्तन हो गया। चर्चित का ध्ाप सो इसमें निस्सस्देह होगा; शिस्य इरदोंगे इस प्रधार , 
पदरा एयों वसा ? कारण क्या यह था झ्लि जिस अतिदृज्ञ परिस्पिषि से प्रिय घोष क्िष्स- 
इागण की आशा का 


कर ३०४०६ ६ 


बे हे >्द छू [44 कक रे जापान प्र 
योजना सेयार की गई यद अब भहीं रद गई और घब भारत पर जापान के 
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भी महीं थी। श्रथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूमा घाले प्रस्ताव को गांधीजी का समर्थन 
प्राप्त न रोने के कारण वह बेकार ल्मकझा गया था उसी प्रकार गांधीजी फे समथन फे झभाष में 
क्रिप्स-योजना को भी बेकार समझा गधा। एक विचारधारा यह भी द्दे कि क्रिप्स-योजना का 
गांधीजी पर जो पहला प्रभाव पड़ा उसके बावजूद थे व्छी में रहकर बातचीत में भाग छेसे तो 
योजना कदाचित्‌ श्रसफल्ञ न द्वोती। परन्तु जो बात गांध॑ जी ने श्रम, ३१६४२ में दिल्ली में स्वीकार 
नहीं की थी वहीं उन्होंने भ्रगस्त, १६४२ में वस्वई में मंजूर करली । परन्तु श्रिटिश श्रधिकारियों 
में बदले की भावना पेदा हो राई थी और घबराहट में उन्होंने गांधीजी को उनके साथियों सद्दित 
गिरफ्तार छर लिया और फिर छिंसा के पथ पर बढ़ना शुरू कर दिया। 
गांधी--एक संश्लिप्ट मस्तिष्क 
गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के बक्त-ष्यों में परस्पर विरोधी बात खोज निकादाना कोई कठिन 
नहीं है | हर रचलास्मक काये में ऐसी त्रुटियाँ, ऐसी कमियां और ऐसा विशेधासास मित्ल सकता 
है । कोई भवन-निर्माता रातभर में मद्दत बनाकर खड़ा नहीं कर सकता | इसी तरह एक रात में 
कोई डांक्टर मरीज को श्रच्छा नहीं पर सकता, कोई घकील सुरूदमा नहीं जीत सकता, फोई महात्मा 
पापी का सुधार नहीं कर सकता भोर कोई प्रोफेसर विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ा सकता । संश्छ्िष्ट 
मख्तिपक के ठयक्तियों के प्रयत्तों के परिणाम क्रमशः प्रकट होते हैं । श्रावश्यकता हन परिणामों को 
एक साथ मिलाकर रखने की है। यही कारण है कि गांधीजी की बातें कभी-इुसी पअसम्बद्ध शौर 
परस्पर पिरोधी जान पढ़ती हैं । इन सभीके एकीकरण की श्रावश्यकता है । शसना द्वी नहीं, 
असम्बद्धताओं को हटाकर और उन्हें एक साथ रखकर विचार करने की भी धावश्यकता हैं । तभी 
हमें एक सुन्दर भवन खड़ा दिखाई दे सच्चा दे । जहां तझ गांधीजी का सम्बन्ध है, वे स्पष्ट कहते 
हैं और कहीं भी कोई बात छिपाते नहीं हैं । 
गांधीजी ने भारम्भ में ही पता दिया कि बम्बई बाला प्रस्ताव निर्दोष दे भोर उसे चापस 
नहीं क्षिया ज्ञा सकृता । उन्होंने बताया कि 'भारत छोड़ो” का क्या तात्पय है भौर फिर थे उसपर 
जम गये । जहाँ तक सविनय्र ग्रवशा का सम्बन्ध है, प्रधान सेनापति के रूप में उनके श्रधिकार फा 
झन्त हो गया; किन्तु कांग्रेलनन घपना साधारण कार्य, जिसमें सासिक रंडा-भ्भिवादन भी शामित 
है, जारी रख सकते हैं । इसमें बाधा पढ़ती है तो इस बाघा का ये बहादुरी से सामना कर 
सकते हैं । इसका मतत्रत्न हुश्ना ब्यक्तियत सत्याग्रह, जिसके लिए प्रत्येक ब्यक्ति को अधिकार है । 
यह पूछे जाने पर कि यदि राजनैतिक मांगें स्वीकार कर छी जाय॑ तो युद्ध-प्रयत्न के प्रति आपका रख 
क्या होगा, गांघोनी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि ये युद्धन्प्यत्न में कोई घाधा नहीं 'डालेंगे। 
गांधीजों से लंदन के 'ठेल्ली बकर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया झि भारत युद्ध-प्रयस्न में किस तर 
हाथ बैंदायगा .? गांधीजी ने उत्तर दिया कि भारत धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध मित्नराष्ट्रों का अपने नंधिक 
 यक्ष से समर्थन करेगा । जुलाई, १६४४ में पार्लमेंट में हुई बदस के दौरान में जब यह छहद्दा गया 
कि झार्थिक उम्नति का राजनेतिक उन्नति की अपेशा प्रधिक महत्व है तो गांधीजी ने श्रयनी पूर्व 
घोषणा को द॒हराते हुए कहा कि भारत द्योट्टो' का नारा कोई शपियारपूर्ण नारा नहीं दे, बल्कि 
यह वो भारतीय जनता की विदारपूर्ण सांग एं । गांधीजी मी स्पष्टचादिठता का परिखय चाहस- 
राय से हुए अपने उस पत्र-य्यवद्दार के दौरान सें भी दिया, जय चे झत्यु के निहट पहुँच गये थे 
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घ 


॥९ 
सरकार से ही लिखा पढ़ी करके उसके लिए परेशानी पेदा करते रददे । 
साथ ही गांधीजी ने बदुलती हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने मूल सिद्धान्तों 

में भी कम संशोधन नहीं किया। पहले कहा जा घुत्षा है कि १४ जून, १६४० को फ्रांस का पतन 
होने पर गांधीजी ने भारत को पअह्विंसक राज्य घोषत करने का विचार उपस्थित किया, जिसमें 
पेना या युद्ध के साधन कुछ भी न रहेंगे । कार्य-समिति तथा गांधीज्ञी के मध्य इस दिपय को लेइर 

काफो बहस हुई । उन्होंने प्रत्येक अंग्रेज के लाम! एक पत्र लिखा | इस पतन्न सें उन्होंने अंग्रेजों को 
जो सलाह दी थी वह पोल-लोगों को दी हुई सलाद से मिन्‍न थी । आपने कहा कि यदि जर्मन बिटेन 
पर चढ़ाई कर तो अंग्रेजों को हथियार डाल देने चाहिए।गांघीनी ने जरमनों के विरुद पौज-लौगों के 
सशस्त्र अवरोध को एक द्वाज् ही सें हुईं घटना के सम्बन्ध में मत प्रकट करते हुए श्रहिंसा बताया 
था । परन्तु अंग्रेजों को हथियार डाल्ष देने की सज्ञाह उन्होंने एक काट्पनिक स्थिति को सामकर 
दी थी । इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधरा एक शोर ही दिशा में मु गई । बग्वई में ८ भ्रगस्त, 
9६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो के सामने उपस्थित प्रस्ताव का रुमर्थन करते हुए गांधीनी 
ने युद्ध में सशस्त्र सहायदा का समर्थन कर दिया, गोक्लि यह स्पष्ट था कि जब कांग्रेस के लिए 
सहायता की योजना को पअमलत्त में लाने का श्वसर आयगा तो गांधीजी स्वयं हक्षम रहेंगे और 
फांप्रेष्त के इस कार्य में बाधा न डालकर संतोष कर लेंगे। अपने यही विचार गांधीजी ने दो वष' 
बाद जुलाई, १६४४ में 'डेली वर्कर” के प्रतिनिधि से छातें करते हुए दु्दरा दिये | श्रापने एक सवाल 
का जवाब देते हुए कहा कि यदि मिन्नराष्ट्र अरने युद्ध को न्याय का युद्ध मानते ईं और कट्टते है 
कि वे जोकतंन्नवाद की रहा के किए कढ़ रहे हैं तो उन्हें भारत को घ्ाजादी दे देनी चाहिए । 
दूसरे शब्दों सें गांधीजी यद्द मानने को तयार थे कि कदठा जाने वाज्ञा युद्ध जोकतंप्रवादु के सिद्धास्त 
की स्थापना और संसार में उसके विस्तार का एक साधन है। 

गांधीजी की विचारधारा का जो पेरप्त के पतन से लेकर वारसा तथा क्रह्नाउ की लड़ाहयों 

के अध्ययन करते रहे हैं, उन्‍हें इसमें कुछ भी संदेह नहीं होगा कि झ्राधुनिछ विचारधारा तथा 

गे हुई परिह्थितियों तक पहुँचने के लिए गांधीजी को कितना थागे बढ़ना पढ़ा घोगा । एुसके 
उद्ियों का एक झौर भी ममोरंजकू पहलू दे । गांधीजी झपने आधार 

सिद्धान्तों को घदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूज बनाकर ही सास्को थ वाशिंगटन की महान 
शक्तियों को उलायमान कर सकते थे । प्रेसडेंट रूजवेब्ट, जो २१ झजाई के दिन घच.यो 
बार राष्ट्रति पद के लिए मनोनीत किये गये थे, लंदन जाने वाले ये । इन्हों दिनों प्रयदा 
सें कद्दा गया हल राष्ट्ररति रुजवेज्द चर्षिल पर भारत के सम्बन्ध में भटलोॉप्टछ धधक्रारपन्र श्रम 
में ल्वाने के लिए जोर डालंगें। इतना रक्तपात द्ोने पर भी भारत पर इग्लढ के श्रधवार दा | 
इझमरीका तथा रूस कभी सदन कर सझूते थे ? बहुत से लोगों का विश्वास ६ कि जस प्रकार फप्स- 
योजना घझमरीका के दबाव का परिणाम थी उसी प्रकार शिमक्षा-सम्मे्न खसा दृशाव छा 


इानुमरि उन्हें जेल में नहीं दी गई तो उन्होंने पन्न-ग्ययहार दिजदुल्ध यन्द कर दिया और सिर्फ 


बंद 
छझलावा, गांँधीनी की उ 


क्र? 
हट 
थ्र् 
४ 
९४ 
श्र 


परणाम था । 
गांधोनी के मद्दाद्‌ प्रयर्स्नों ठथा छांग्रेस के उनके प्रति सदयोग का ठासकालिह परिणाम घाद 
गे हो और मांधोनी ने बुद्ध दे प्रति ऋपने ६छ्िडोण में समय-प्मय पर घाद सिने समझते पर्णो 


मे डिये हू, फिर की जहां तद्ट शाधारसूत पिद्दान्तों का सम्बन्ध दे उनकी स्थिति थुर्गों से शड़ें डुप 
एवत-शिपरों के पान अचल घोर प्यीयन फे मद्दान्‌ तथ्यों ली एरद् प्राम्मेय रही शोर साय ये 
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अइहिसा के सिद्धान्तों के सप्तान दुर्भेध रही । गांधीजी भी संसार की नई ध्यवस्था का स्पप्त देखते 
पे; किन्तु यह, प्रिटेन व अमरीका जैसी थेगली लगी हुई व्यवस्धा म थी, जो साम्राज्यवाद का ही 
एक दूसरा रूप थी । गांधीनी के शब्दों में नई ब्यवस्था छी वासोंदी यह थी कि चद्द निर्वधार्थ 
साधना तथा विश्व-प्रेम पर आधारिव द्ोनी चाहिए | गांधीजी ने श्रपनी मई ब्यवस्था की रूपरेसा 
भपनी कुछ सुलाकातों व वक्तच्यों के मध्य बतःई । 
गोधोजञी ने कहा, “आपको एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की करपना करनी पदेगी, जिसे 
ब्रिटिश सेना का समथन प्राप्त ८ होगा । यदि यद्द सरकार सेना के बिना कायम रह सके तो उसे 
एम नई व्यवस्था कहेंगे । यह एक ऐसी वस्तु है, जिसके लिए हमें प्रवत्म करना चादिपु। यह 
कोई ऐसा डद्दे श्य नद्ीं है जिसकी प्राप्ति हस संसःर में म हों सके । यद्द एक ब्यावद्षारिक कार्य है ।!! 
उन्दरोंने आगे कद्दा, 'झाप देखते दे कि अब शक्ति का केप्द्र नई दिल्ली, फक्षकत्ता या बम्यई जेसे 
पढ़े शहरों में दे । में इस शक्तिपज को हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में बांद देना चाद्वता हूँ । 
इपका मतलब हुश्रा कि शक्तित फिर न रद्द जायगी। दूसरे शब्दों में मे तो यह चाहत्ता हूँ कि झाज 
जो सात लाख डाज्र इंग्लेंड फे इम्पीरियदा ये में जमा दें उसे चहांसे भिकाद्मकर हिन्दुस्तान के 
सात लाख गांवों में बांट दिया जाय | तत्र हर गांव को एक-एक दाकर सिज जायगा । दिल्ली में 
जमा सात लाख डालर जापानी चायुग्रान से गिराय्रे जाने याल्ले एक बम-द्वारा छणमाद्त में भष्ट हो 
सकते हैं; हिन्तु गांव में जाकर कोई लोगों से उनका घन नहीं चीष सकता । तय इन पछ्लाठ ज्ाफ 
गाँवों में स्वेच्दाप्थंक सहयोग हो सझवा है । चद्द सहयोग गाजी उपायोंदद्वारा प्राप्त महयोग से 
भिन्न ह्टोगा । स्वेच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची श्राजादी हाप्तिल होगी। यद्ध एक ऐसी व्यवस्था होगी, 
जो सोचियट झरूस-हारा कायम की नयी ब्यवस्था से कहीं उत्तम होगी । छुछ जोग बहते दें 
कि रुस के फास करने के ढंग में कदोरता जरुर द्वोंती है, किन्तु यह कढोरता निर्धध तथा दलित 
पर्ग के लिए की जाती है, इसलिए शच्छी होती है । झुमे इसमें अष्छाई पिठाइछ गहीं मिलती । 
कुछ लोगों का कद्दना है कि हस कडोरता के कारण ऐसी अराजकता मच जायणी, जेसी पहले कभी 
पहीं मची थी । मुझे विश्वास दे कि इस सराजकतः से एस इस देश में बच जायंगे /! 
जिन दिनों सान फ्रतिस्कों में सम्मेलन हो रहा था, गांधीजी ने एक बढ़ा घम्तत्कारपूर्श 
घरव्य दिया | थापने कहा कि विश्व की शान्ति के लद्विए भारत की सपधीवषता पावश्यक्ष है । 
३७ झदेद, १३४४ को महात्मा गांधों ने वम्पई से पुक परझब्य निकाक्ष छर फष्ठा कि धान 
फ्रांसिस्कों में पुकन्न राजनीतिक्लों को फया करवा दाहिएु :-- 

* “शान्ति के लिए सब्र से पहली शावश्यकता सभी प्रद्धार के पिदेशी मियंत्रणों से भारत री 
मुक्ति दै; घ्लित्त इपोजिए नहीं कि भारत साम्नाज्यवादो गुन्नामी का ज्वलंत पेतिदाप्िफ़ उदाइरण 
है चछ्छि हुसलिर भी कवि यह एंक पेसा घट्टा, प्राचीव घ संस्कृत देशा है, शी १६४२० से लिए 
सत्य प अद्ठिता के एक मान्न भस्व-द्वारा पड़ता रहा है।” घापने आगे कहा, “ध्ररमी झजादी 
को लद्ाई में सार को इस अ्रद्धिपा फे इथियार से फाफ़ी छफदया मिछी है। भारद छी राप्रीब्रता 
भी शंतर्राष्ट्रीयया का ही दूसरा रुप है जेसादि झखिल्त सारदोय प्ामंग्रेस छमेटी फे घगरफ चाहे 
प्रस्ताव से प्रकट हो घुका हैं, छिसमें ८ुष्टा गया था छि स्थाधोन शोने पर भारत पिश्य संघ में 
सम्मिक्षित हो जावगा छोर पंवर्राप्ट्रीय समस्यात्रों के इछ्त करने में सट्दयोग प्रद्दास फरेगा । 

“गोछि में जातता हूँ कि कद्दे या लिसे हुए शब्दों फे शुकादसे में सोच कष्टी उस्म होता 


4) 


है, दिन्‍्तु हुस सिद्धान्त छी भी हुष्ठ सीमाएं ए। छछ दिनों से साम फ्रॉमिस्वेसस्सेन हो रद्द 
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है। ऊुझे नहीं म'ल्म कि उसकी कार्य-सूची दया है । शायद बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं 
जानता | यह कार क्रम चाहे जो हो, इसमें संदेह नहीं है कि सम्मेलन में युद्ध के उपरान्त संसार 
की व्यवस्था के सम्बन्ध में अवश्य विचार किया जायगा । 

“मुमे आशंका दे कि विश्व सुरक्ता के जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है उस के 
पीछे अविश्वास और भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्ध छि़ते हैं । इसलिए, में युद्ध की तुलना 
में शारित के पुजारी के रूप में अपने विचार प्रकट करता हूँ । 

“मैं ्रपनी इस घारणा को फिर से प्रकट करना चाहता हूँ कि जबतक मित्र-राष्टू व 

नेया वाले युद्ध ओर उसके साथ धं.खे-फरेबों का त्याग कर सभी राष्ट्रों व जातियों कौ 
भाजादी व समानता'के सिद्धान्त के आधार पर प्रयत्न न करंगे तब तक चास्तकि शान्ति की 
स्थापना नहीं दी सकती । यदि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है तो उससे एक राष्टू- 
द्वारा दूसरे राप्ट का शोषण व पराधीवयता को पहले सिटा होगा । सिर्फ ऐसी ही दनिया में 
सनिक दृष्टि से कमजोर राप्ट जोर-द्याव या शोषण से मुक्त रद्द सकते हैं । 

(१) शान्ति के लिए सुच्च से पद्चक्नी श्रावश्यक्ता सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से 
भारत की मुक्ति हैं, सिर्फ इसिलिए नहीं कि भारत साम्रज्यवादी गुलामी का ज्वज्लंत ऐतिहासिक 
डदादरण है, बल्कि इसलिए भी यह एक ऐसा बड़ा, प्राचीन व संस्कृत देश है, नो १६२० से 
सिफ सत्य व अहिंसा के एकमात्र अच्त द्वारा लड़ता रहा है। 

“गोकि हिन्दुस्तानी सिपाद्दी ने हिन्दुस्तान की आ्राजादी की कढ़ाई नहीं जड़ी है फिर भी 
उसने युद्ध के दृर्मियान यद्द दिखा दिया है कि क्म-प्े-कम बादने में वह संसार के रुर्वोत्तम 
योद्धाशों से कम नहीं दै। में यद्द वात सिर्फ इस आरोप का उत्तर देने के लिए कह रहा हूं दि 
भारत ने शान्तिमय संग्राम सेनिकोचित गुणों के श्रभाव में किया है । 

“इससे में यही परिणाम निकालता हैँ कि बल्लवान के लिए हिंसा की तुलना में भ्रढ्िंसा 
का भ्राश्नय लेने में अ्रधिक बढ़ादुरी दे । यद्द बिलकुल दूसरी बात है कि हिन्दुस्तान श्रभी ऐसी 
अहिंसा का विकास न कर पाया हो । फिर भी इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने 
श्रदिंसा के द्वारा ही झाजादी के लिए प्रथव्म किया दै झर टसे इस प्रयमन में कुप सफलया 
भी मिल्नीदे। 

“(२) भारत की आजादी से संसार के सभी शोषित राष्ट्रों को प्रकट हो जायगा कि 
उनछी आजादी समय भी निकर था गया द्व झौर अय वे किसी हालत में शोपण के शिकार 
नहीं बनंगे। 

(३) शान्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए | इसके लिए आवश्यक है कि शान्ति कायम 
करते समय दंद देने या बदला लेने दी भावना न रद्दे । जमनी आर जापान को अपमा:गत नहीं 
करना चाहिए । शक्तिशाली लोग बदक्का लेने की भावना से कभी कोई काय नहीं करते ।॥ शान्ति 
के फल का उपभोग हम सभीकों बांद कर करना चाहिए | हमारा प्रदत्न दाम्रन्ना का 

मिन्न बनाने का होना चादिए । मिन्र-राष्टों के पास छोकद॑त्र-्भवना प्रकट करने का यददी एक सात्र 


साधन हैं । 
5 नि है, #5. २६ श्वि दर 
“ (४) ऊपर र्‌ जो कुद कहा जा चुछा है उस से यद्द परिणयास निकलता ४ कि निरस्त डिये 
ड्रो 


क्र 


गें पर घस्यथों डी सद्ायता से शानिातयन छादी जानी चाहिए । समीक्षा स्िस्थ गर 
द्प्‌ क्विए अ्ंदर्राद्लीय पुछित द्वोमी चादएा 


आर्य 


नव 60५ 


हुए छोर 
भा च्या 


१.3 श 


। ध्यान्ति की शर्ता को अमल में पाने 
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यद्द श्रंवर्राष्ट्रीय पुलिस-दुल भी मनुष्प की कमजोरी के प्रति एक रियायत होगी; क्योंकि पुलिस-दुल 
को शान्ति प्रतीक नहीं कहा जा सकता | 

“द्वदि शान्ति की ये शर्त मंजूर कर जी जाय॑ तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद-द्वारा मामजद किये 
गये भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्वांग समाप्त दो जाना चाहिए | यद्द प्रतिनिधित्व न रहने से 

दी घुरा दे । इसक्षिए सानफ्रांसिस्को में या छो भारत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिधि-द्ारा 
द्ोना चादिएु और या प्रतिनिधित्व द्ोना द्वी नद्ीं चाहिए | 
म भगस्त, १६४२ के कांग्रेप्त के प्रश्ताव से स्पष्ट दे कि श्राजाद भारत किप्त धात का 
समर्थक दे । 

“यधपि इस संकट के समय श्रखित्त भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुख्यतः सारद 
की स्वाधोनता और रछ्ता से है फिए भी कमेटी का सत है कि भविष्य में संसार में शान्ति, सुरक्षा 
तथा सुब्पवस्थित उन्नति केवक् स्वार्ध:न राष्टों के विध्च-संध की स्थापना से ही दो सकती है शोर 

दूसरा आधार नहीं है जिससे श्राधुनिक संधार की समस्याएं हल दो पक, ऐसा विश्व-संघ 
स्थापित होने पर उसके गठन में हिष्सा लेने वाले राप्ट्रों की स्वाधीनता की रहा द्वो सकेगी, पुक 
राष्ट्र का दूसतरे-द्वारा श्राक्मण व शोपण से बचाव हो सकेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदायों की 
रक्षा द्वोी सकेगी, पिछुई हुए प्रदेशों व वर्गों की उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी भोर सबके कल्याण 
के लिए संघार भर के साधनों का संकल्नन व उपयोग किया जा सक्केगा। ऐसे विश्वक्षंघ की स्थापना 
द्वोने पर सभी देशों में निरस्त्रोकरण सम्भव द्वो-सकेगा। राष्ट्रीय स्पक्न, जल तथा वायुप्तेनाप्ों 
की फिर कोई श्रावश्वकता न रह जायगी और फिर संघ की सेना विश्व में शांति कायम रखेगी 
शोर राष्ट्रों को दृत्रों से बचायेगी । श्राज्ञद भारत प्रसन्ततापूर्वक ऐसे विश्वसंघ में सम्मिल्नित 
दंगा भ्रौर श्रन्य देशों में समानता के आधार पर सद्योग करता हुआ अंवर्राष्ट्रीय समस्याक्रों के 
निबटारे में सद्दायक दोगा ।! 

“इस तरह भारत की थाज्ञादी की मांग स्वार्थपूर्ण नहीं ।? ! 

अ्रव संसार महसूस करता दे कि आरम्भ में यद्ध-उ६ं श्यों की ब्या्या क्‍यों नहीं की गईं 

थी । यदि आरम्भ में कद दिया जाता कि यद्ध समाप्त होने पर सम्पूर्ण एशिया शआाह्गाद यूगेप द 
अमरीका की जंजोरों पे बंध जायगा, बर्मा, घिगापुर, द्विंद चीन, मज्ाया श्रोर जापान पश्चिमी 
देशों के गुलाम घन जाये शोर चीन मिन्नराप्ट्रों की दया पर निर्भर रह जायगा तो छिर कोम 
मित्रराप्ट्रो के युद्ध प्रयस्नों में द्वाथ बेंटाता  श्राज़द भारत की मांग इन एशियाई देशों को झ्राज़ाद 
कराने की थो । थआ्राज़ाद भारत सच्चे पिश्व-संघ का हामी द्े। चद् ऐसे विज्ञान का हामी दे, जो 
प्राणं। को रक्ता करता है न कि जो नष्ट करता है जो श्रभाव भौर कष्ट का निवारण करता है बह 
प्रेकारी को नहीं बढ़ाता, जो सहयोग को भावना का प्रसार करता दे और प्रतियोगिता का भाव 
नद्दों पंदा करता, जो देशों को एक-दूसरे के निकट लाता है थार उन्‍न्हूं एक-दूसरे से भधिक दर 
नहीं ले जाता। थाज़ाद भारत बिननम्नता से प्रश्न करता ६ कि शरीरों को जोरने ठथा आस्माप्मों 
को एयक करने से संपार का क्या लाभ हो सकता दे । 

हेनीबाल तथा नेपोक्षियन के बारे में मशहूर दे कि उन्हाने शनब्नत्नों को अपनी कज्ला सिया 
कर प्रगनो पतजव के बोज बोये । शायद क्ांग्रप के लिए नो यहाँ कहा झाय | कांग्रस मे मिटिशय 
झबिकारियों को सत्यामद के यद फा सबक पूरी तरद्द सिखा दिया है। श्र हमरे सभी समि्ों 


व पझफपतरों से परिद्चित द्वो पता दे, जो पिद्धमे समय में ल्द् चुके हैँ और जो झागे भी भपनो 
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सेवाएं झर्पित घरने के लिए दचनवद्ध घ । भमऊ-सत्याग्रद के समय कांग्रेसियों ने मिष्त साइस तथा 
चूकानी शाकते का परिचय दिया उसे देखकर ल्वा्ठा इरविव चक्रिय रह गये थे और उनकी युद्धि 
धकराने लगी घी । फिर बन्द्रोंने क्षाठोचाल तथा स्त्रियों छो श्रपम्मानित व घायज्ञ करने फी तरहछोर 
निकाक्की । क्ाए परविम ने जद्दाँ समाप्त फिया पह्दींसे क्षाउ विक्िंगढम ने झारस्म कर दिया। 
छाड (द्वितातथनों एक पग आगे बढ़ गये । उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करके अगर, १६४२ 
फ्लै धरांदोक्षन को रोका, जिसके ध्रांदोक्षन में साथ छेने की सम्मावनाथी। यद्द लेनी के प्रिदे 
पर होने वाज्षे सामू द्विक हवाई इमले के समान एक इमला था। या छद्दा जाय क्वि यह छो पर 
हाव॑र के एमदे के समान अचानक हसला था, मिससे सत्याग्रह की शक्तियाँ क्षगभग नाकाम शो 
गई और दुराग्ह व हिंसा ढी शक्तियाँ बक्वदी हो डढीं। ब्रिटेन यही चाहता था। चह प्रदिंधा 
के स्तर पर लड़ने के ल्विए अपने को कमज़ोर पा रद्दा था। वह शद्ध को हिंसा के स्तर पर खाना 
धाइवा था, जिसमें उसकी शक्ति अजैत्र थी । सत्याग्रह को नाकाम करना वास्तव में कंग्रेस ने ही 
श्िटिश अधिकारियों को छ्िखाया था। फिर सी इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता हि 
घगर्त, १६४२ का मस्ताव पाप करके कांग्रेस ने देश को विदेशी शासन से मुक्त करने का प्रयत 
किया, किन्‍त उसे प्रस्थाव को अमल्न में लाने का समय नहीं मिज्ञ सका। 

कौन कह्दग दे कि कांग्रेस असफल रही ? क्या कमी ऐसा हुआ दे कि माक्षी ने किसी 
पौधे को खाद दी द्वो और दूसरे ही दिन सुब्द्द देखा दो कि पत्तियां और फल कगे या नहीं। 
कया यद्द नहीं कट्ा गया कि धार्मिक उन्नति शहीदों के रक्त के बीज से हुई दे ? परन्तु क्या धामिंड 
टत्मद्ि एकाएुक दी हुई दे ( क्या महादेव देसाई, रणजीत पंडिठ, सप्यमूर्ति झादि ने श्रपने प्राय 
ब्यर्थ दी दय्रे ? क्‍या वोपों से उड़ा दिय्रे जाने वाज्े दकज्नारों व्यक्तियों का लट्ट बेकार जायगा 
कौन जावठा या क्वि कस्तूरवा स्मारक कोष में ३, २९,००,००० इकट्ठो द्वो जायंगे, मवह्ि भरोत 
सिर्फ़ ७४ ज्लाख के दिपु की गई थी ? यदि श्रार विश्वविद्यालयों के ग्रेज़एटों से ऐसी भारतीय 
नारी के सम्बन्ध में आधा एप्ठ लिखने को कहें तो यढ़ी दिक्क्रत होगी । ऐसी सती का मास भारत 
भर में सुनहरे भ्रहरों से लिखा हुआ है। श्राज तक छिस्ती भी ध्रान्दोजन का परिणाम उप्तके चक्ते 
समय देखने में नहीं आया | बीज को जमने में समय द्वगवा है भौर तब कहीं पोधा दगता शरीर 
कुज्ता व फ़क्ता है। पौधे के पहले फल का टप्योंग दम कर शुक्के हैं। यद्द फड् था प्रास्तीय स्घ- 
शासन शोर शोधघ्र ही हम वास्तविक्त स्व॒राज्य का मजा भी चखसे । 

डइ्ररता हुआ जद्दाम अपना ढांचा, व्यक्तिया ठया प्रणणर द्षियी 





पहुकी अपने में समेट 
व्रेट्ुण 


५ न 
हो 
५ 

हि 


थ् अर 
लेता है। साम्राज्य के इबते हुए जद्दान से अमी दमारां रह दम ठप दूवते हु 
सी समेट में थाने वाले थे, छिन्तु शूककर इमने अपनी रछा कर ली। अब दम आजाद वा 


ट कं वीरों को दी नहीं मिल्नवी | बढ न्याय के समय के 
है और यदि मित्रो है तो देर से मिज्ञती है। क्या अंग्रेज लो अपने का 
] कल 


सेलारिनो मामझ स्थान पर हा 
फिर उतरने की कशपना ठस्त समय कर-सचझते थे, जब उनकी दाद क्ाख संना र 

६४० को जब पेरिस का पवन हुडया था उप समर कनि झट 
2४४९ दो ही पेरिस पर मित्रराघद्दों का हिर से घरिकार हो दायरा : 
+ छे द्वाथ से निरद्धा था भौर छमंन सेना मिकंद्ररिया से 
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७० सील की दूरी पर श्रक्ष आमीन पक पहुँच गई थी, उस समय कौन कद्द सकृता था कि उसी 
जमंत सेता को श्रपना बोरिया-घंधना बांध कर द्विगोली व द्रयूनिस ले चले जानो पढ़ेगा | जब रूस 
विजयिनी जमं॑नवाद्िमी-द्वारा पदुदुलित हुश्ना था उस समय कौन कट्ट सकता था कि बह स्टालिन- 
प्रा की लदघ्ााई त्दकर १६४३ में १८६२ की उन घटनाम्रों की पुनर.वुत्ति करेगा जब फ्रांसंसी 
सेनाओं को पराजित द्ोकर मास्को से लीट आना पड़ा था ? उन दिनों फी याद कीजिये जब 
चेकोस्क्ञोघाकिया पर कब्जा हुप्रा था भौर क्रोट पर घुरीराष्ट्रों ने विजप पाई थो-दस समय कौन 
केद्द सकता था कि एक दिन पूर्वी यूरोप के सभो देश एक-एक करके दूबते हुए जद्दाव से निद्ल 
कर राष्ट्रीय जीवन का विक्राम करने के लिए बच जायंगे ? हृपी तरह किसका खबाल थांकि 
जापान बिना फछिस्ती शर्त के मिन्नराष्ट्रों के आगे प्रात्म-पमरपण कर देगा ? द्वितोगा के दिन दर्मे 
क्ाशा करती चादिए कि समय आने पर पूर्ण चंद्र श्राकाश में फिर चमकेगा और जो संतार 
अंधकार में डूबा हुत्ना है उसे पुनः घ्रान्नोकित कर देगा। ५ 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सविनय शअवज्ञा-द्वारा यदि तुरंत सफज्ञता नंदीं 
मिलती तो कम-से-कम उसको वास्कालिक श्रसफलता से वह प्रब्पवस्था शौर सायूसी नहीं धाती, 
चद्द निराशा, नपु'सकता व सुध्ती नहीं फलतो, जो पशस्त्र विद्वोह या पआातंकवादो पद्यनन्‍्त्र को 
अबसऊफव्ाता-के बाद फैज्ञ जाती है । ' 

युद्ध के दिनों में कांग्रेत पर स्वाधोनता अ्रथत्रा राष्ट्रीय सरकार श्राप्त न करने के लिए 
दोपागेग्ण किया जाता दै पश्रोर इस दृष्टि से उप्तह्नी नोति व प्रतिवादों की श्राज्ोचना भी की जाती 
है । चलिए तक के विचार से एक कण के लिए मान लिया जाय कि कांग्रेस की परामय हुईं। 
परन्तु क्या मनुष्प प्विर्फ सफलता का हो दावा कर सऊता दे ? यह उत्तरी शक्ति के बाहर की बात 
है । इंसान का फर्ज सिफ्र कोशिरा ऋरते रहना और इस कोशिश के यीच, ज़रूरत दो तो, सत्य 
घ अदिसा की मदद ते अपने सक़््सर॒ तक पहुँचने के लिए कष्टों के स्वागत व मतल्षिद्रान करने को 
तैयार रहना है। वर्नाई' शा ने कद्दा है कि “कोशिश व काम फरने से गज्तियां होती हैँ शोर 
सफलता सी मित्रती है; किन्तु कुछ न करके चुपचाप ब“ठ रहने फी चुक्षना सें 
कहीं. फऋच्छा यह है कि गलदियां करने में जीवन ब्यतीत कर दिया जाय । 
यह जीवन कहीं अधिक सम्मानपूर्ण व उसयोगी है ।” कांप्रेसनन के लिए यद्द सोचता छू'छी 
तम्नल्लो नहीं कद्दी जा सह्तो, बरिक उनका दिल्ल में यह समन्‍्तोप काना उचित हो कष्दा ज्.यगा कि 
उनकी सेचएं और उनके बलिदान व्यर्थ नदों गये बक्षिकति उनपे हमारी राष्ट्रीय स्वार्थध,नता व 
आजादी को ठोप नींव पढ़ गई। कांग्रेस ने बम्बई वाला प्रस्ताव पास करके देश की ऐतिहासिक 
प्रावश्यकता के अ्रनु पार काम किपा या कह सहते हैं फ्ि बंज्ञानिक श्रावश्यकता के अनुसार फाम 
किया । क्रिप्स योजना की अ्सहृत्ञता के बाद दमरे अपदर पएुक कम्तो आ गई थी अर यह फमो 
प्रम्बई याज्ने प्रस्ताव से दूर हुई । यद्दि प्रस्ताव का स्पष्ट परियाम दिखाई देता तो समी मदरसा 
की तारोफ करते । इस स्पष्ट परिणाम के अभाव में मद्रात्मा एक ऐसा गांवी दो मय, जो गछती 
कर येठा। यहां यही कद्दा ता सकता दे कि पहले हुए निश्चय पर बाद के प्रतुभवों के झ,धार 
पर कोई निर्णय न देना चाहिए । 

सत्प हतना ही नहीं है। गाँधोजो ने वाइसराब के सम्मुज् "निश्चित तथा रचानात्पक 
मोति!! का जो सपविदा उप्रध्दित किा उप्त्ते चाहवराय से भारत को स्थ,थ.नता को तुग्न्त 


बिय। 


घोष या करने की दाठ कहो गई थो। इस बात ने सिदेन के घनुद्यर, उदार ठथा मज़दर-दक्ों 
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के धमाचार-पत्रों के समुद्र के घन्द्‌ कर दिये । गांधीजी तथा साधारण भारतीय की विघार-घारा 
यद्द थी कि भारत व भिदेव की लमस्या थद्द नहीं है कि सारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति का तरीका 
खोम निकाला जाय बल्कि यह दे कि ब्रिटेन भारत की स्वाघीनता फो प्रभी सानने को तैयार है 
या नहीं । प्रिदिन भारत को स्वाघीनता इस शर्त पर देना चाहता है कि देश के विभिन्‍्त धर्मों के 
सध्य एक घमझ्तोता द्वो जाय । गांधे जी व कांग्रेस का तर्क स्वाधीनता के लिए भारत के जन्मघिद्‌ 
अधि झ्ार पर भ्राधारित था--एक ऐसा अधिकार जो अखण्ढ तथा थनुपैज्षणीय है । प्रष्य तो 
यह है कि लत्याग्रद् की सफलता या असफलता का निर्णय करने के सिद्धांत पशुबल्य या हिंसा 
धस्बन्धी निर्णय करने के सिद्धांवों से भिन्‍नम द्ोते देँ। ये पिद्धांद उस विदार्थी के सिखांतों के 
श्रधिक निकट होते हैं, जो निरन्तर सरस्वती की आराधना करते रहते: हैं. और जिनकी कभी भी 
सुक्ति नहीं द्वोदी । राष्ट्र का लेवक राप्ट्र के कल्याण व उसकी एकता के लिए निरन्तर प्रयत्न 
करता रद्दता है भौर जो भी पत्यर वह लगाये, जो भी खम्मा वह खड़ा करे और जो भी महराब 
चद्द बनाये बह स्वाघधीनता के सन्दिर के निर्माण का दी अंग माना जायगा, जिसके लिए वह 
अपने जीवन को श्रर्पित करने को प्रतिज्ञा कर छुका है। भारतीय स्वाधीनता के समर्थक मई भौोर 
पुरानी दुनिया भर में फले हुए दैं। आज यूरोप व श्रमरीका के दाशंनिक, राजनीतिक्ञ चिद्वान, 
उद्योगपति तथा कल्ला व संह्कृति के पुजारी भारत को स्वाधोम घीषित करने की जरूरत महसूस 
करने लगे हैं योर उनका मत है कि भारत को पराधोन रखने से एक भौर महायुद्ध छिद़ने की 
झाशंका दे। संसार की सदभावता प्राप्त कर लेना आधो सफलता प्राप्त करने के समान है । कांम्रेप 
ने धाहर रहेने के बजाय जेल में रहकर यह सद्भावना प्राप्त कर जी दै । जेल से बाहर रहने पर 
उसे भ्रमन व कानून के, थुछू-प्रयत्न के भ्रथवा शान्ति-प्रयत्त के नाम पर फिये जाने घाले भत्या- 
घारों को अपनी श्रांखों के खामने देखना पढ़ता | कांग्रेस सुल या दुःख, क्षाभ या हानि, सफलता 
या असफ़क्षता का विचार किये विना लड़दी रद्दो है भौर कम-से-कम उसे यद्द संवोष तो प्राप्त दे 
कि उसने कोई अपराध महीं किया दै । कांग्रेस को इस बात का संतोप म्राप्त दे कि स्व॒राज्य को 
लड़ाई लड़ते समय उसने अपने द्वाथों को गंदा नहीं किया दे भौर उसके तरीके डचित व साफ रह 
हैं। जिस स्वराज्य की स्थापना ऐसी नोंव पर हुई दे उसके अध्यिर अथवा श््यायइर्ण दावे हक 
आशद्षा नहीं हो सझती । यद्द सिर्फ़ भारत की ही नहीं बह्कि सम्पूर्ण एशिया तथा ५0 कर 
में स्वतंत्र हुए देशों की भावी पीढ़ियों फे लिए एक उदाइस्णस्वरूप बात दोगी । कह कक 
में काँग्रेस की एक आकांक्षा यद्द भी रद्दी है कि भारत की स्वाधोनता भरश्वत्म व दिमा 6, धात 
स्था व विनाश से और स्वायंपरता घ लोभ से संघतार की मुक्ति की भूमिका होनी हक: सा 
कॉग्रेत च गांधीजी दोनों ही को संतोप दै कि अपने जचप की प्राप्ति के लिए 008 करत डे स 
इस उद्द श्य को भी थे भूले नहीं हैं । यदि खाघत स्वयं साध्य नहीं में तो उससे श्राधड 
धवश्य हैं । 


। २७ १ 


५0७ 

मंत्रिमंडल की सफलता 

कांग्रेस छी सफलता पर श्रधिक विस्तार से विचार करने से पू्च भारत ठथा उसके प्रान्तों 

की आ्राधिक ब्यवम्था के संदन्ध सें एक शब्द कद्द देना श्र्तंगत न होगा; क्योंकि हुस परह्ठ हम 
उसमें हुए परिवर्तनों को भल्ली-भांति समझ सकेंगे । 

' शाजनेतिक तथा शासन-सम्बन्धो छोन्नों के समाव भारत की श्यार्थिक व्ययध्या भी संघ 
प्रयाज्ञी की तरफ उन्नति कर रही थी । १६१६ ठक भारत वी धार्थिइ-प्यवस्था एक प्रकार से 
सम्मिन्रित तथा पअखंडनीय थी और इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकार जिल्ला बोर्डो से भी गई-गुजरी 
थीं; क्योंकि लब जिल्ञा बोढ़ों को नग्रे कर लगाने के ग्रधिक्रार थे प्रान्वीय सरकारों को ये श्धिकार 
मे थे। १८७१ तक प्रान्तीय खर्च की प्रत्येक पाई पर केन्द्रीय निमंत्रण रहता था शौर उसके बाद 
१६१६ तक कुछ ढील कर दी गई थी। १६१६ में केन्द्र व प्रान्तों के राय के साधनों का विभा- 
जन हुआ और कुछ साधन जैसे भूमि की मात्गुजारी, आबकारी आयकर, स्टाम्प, जद्धजात घ 
रजिस्ट्री-कराई सम्मिलित रखे गये । केन्द्रीय साधन ये, श्रफीम, नमक, जकात, ब्यापारिफ कार- 
यार, श्रौर प्रान्तीय साधन, सिविल विभाग, प्रान्तीय निर्माण-कार्य तथा ग्रास्तीय महसूल शादद ये | 
सॉ्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अमञ् में आने पर शायकर सम्मिद्वित साधन नहीं रद्ठ गया । फेम्द्ग के 
पास डाक, आयकर, रेजवे, टेलोआ्राफ और सेना के साधन थे और प्रान्तों के पास भूमि से प्राप्त 
होने वाली मालगुनारी, सिंचाई की दरें, स्टाग्प, रजिस्ट्रेशन, 'भावकारी भौर जझलात के साधन 
थे। प्रान्तों को झायकर का भी एक अंश मिल्षदा था । मेस्टन निर्शय के धनुसार ५६२२-२३ से 
बंगाल को तथा १६२९-२६ से अन्य प्रान्तों को केन्द्र-द्वारा रकमें देने की प्रणान्नी त्तोड दी गई । 
यह प्रणात्रो १६२८-२६ में बिल्लकुल्त समाप्त करद गई । परन्तु अत्र भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों 
फो कर्ज देती दे । ; 

१६३४ के फानून के अंतर्गत श्रायिक ब्यवस्या इस प्रकार थी 


बढ 


प्रान्तों , को अपने छ्ैश्न 
करने फ्ा 


। 
में स्वायत्त शासन दिया गया घोर पश्ार्पिक दृष्टि से उन्हें नम्रे सिरे से काम 

झयसर दिया गया । केन्द्र के प्रति उनका ६६३६ से पहले का ज्ञो झूम १३ 

खगभग था उस्ते रह फर दिया गया । इसके चलाया प्रति वर्षा उन्हें केन्द्र फो जो रकम 
देनी पढ़ती थी उसमें ॥॥ फरोद को शोर कमी की गई । इसके अतिरिक्त, उन 
फी रकम में से धघ्राधो मित्ने लगो, जिसके परिणामस्वरूप प्रान्तों को ६६३४-४८ में ५३ करोड़ 
का झोर १६३८-३६ में १६ करोड़ का ज्ञाभ हुया । एसक्रे कारण बेन्द्र के अमुयाद्र में छगातार 
कमी होने रूगी । एक ठीघरी मद झूट के निर्णव-कर की थी ज्ञो घृद उत्पन्न घरने बाते घार प्रान्यों 
को दो गई। इस ब्यवस्था फे अनुधार दम प्रान्तों को १६३७-३८ में रर॑ फरोए ८ 


श्श० कांग्रेस का इतिहास : खंछ ३ 


२६ करोड़ रुपये सिल्ले । उसके शक्वावा, केन्द्र की तरफ से पांच प्रान्तों फो चापिक सहायता सो 
मिक्षती थी । 

संयुक्तप्रान्त में संत्रिमंडल की स्थापवा साधारण परिस्थिति सें नहीं हुई बल्कि इससे कु 
महत्वपूर्ण परिणाम हुए । छुनाव से पूर्व कांग्रेस को बहुसत प्राक् करने की चिन्ता थी, शिसक्े 
परिणाम्रस्वरुप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेल थ ल्ञीग के मध्य ऋछ सद्दयोग देखा गया जबकि दूसरे आस्तों 
में उनके बीच खुलकर संघव हो रद्दा था । 

फ्रं दस सोसाइटी के श्री द्वोरेस भ्रल्षेग्जेंडर 'क्रिप्स के समग्र से भारत! में संयुक्त प्राग्त की 
राजनीति को चर्चा करते हुए लिखते हैं, “१६३७ के चुनाव से पूर्व कांग्रेस व मुश्लिम लीग में चुनाव 
सम्दधी समझोताला था। संयुक्तप्रास्त में, जिपमें कांग्रेत को केले बहुमत प्राप्त करने की चाश्ा 
मे थी, उनके मिलकर छाम करने की उस्मीद की जाती थी भौर कहा जावा था कि अगर संत्रि- 
मंडल कायम हुआ्ा दो उसमें दोनों द्वी भाग लगे (?? वास में पस्तुस्थिदि यह न थी । द्रप्रसत्न 
हुआ यह कि सुस्लिम ल्लीग के प्रसिद नेता तथा प्रान्तीय पार्लीमेंटरी बोढ' के प्रधान चधरी 
खती कृज्जञ॒मां ( ज्ञो लीगी उम्मीदवारों के चुनाव की देखरेख कर रहे थे ) और प्रान्तीय वाग्रेस के 
घुनाव-सम्पन्धो भ्धिकारी उम्मीदवारों के छुनाव के विषय में मिक्षतुल कर काम कर रहे थे | चू कि 
मुम्लनिम सीटों के लिए ताएलुकेदारों का दल नवाब छुतारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था इसलिए 
कांग्रेस के लिए लोग से मिलजजुलकर कार्य करना स्वाभाविक था । यद्द सलाइ-मशवबिरा यहां तक 
बढ़। कि मि० रफ़ोश्नदमद किदवई, के आम-चुनाव में हार जाने पर, जब वे एक सीट के ठप" 
घुनाव के लिए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नद्वीं किया गया और बे निर्विं 
रोध चुन लिये गये । इसमे कुछ लोगों में यह धारणा फल गई कि संयुक्तप्रान्त में मिलीशुल्ी 
बज्ञारत होगी । कम-सै-कम उसमें खली ऊउज्जमां का रहना वो निश्चित ही था| कांग्रेस को घुनाव में 
अकेले दी बहुमत प्राप्त दो गया । फांग्रेस पाल्न॑मेंटरी बोड' के क्षेत्रीय सदस्य मो? श्रदुन्न कक्ाम 
श्राजाद ने बोइ' के अध्यक्त सरदार वल्लम भाई पदेल्ल से चौ० खलीक॒ज्जमां को मंत्रिमंद्त में जेने 
की श्रनुमति प्र'|्त कर ली | खली एम्जमां साथ में नव,ब सोदम्मद इस्माइल को भी संल्रमंदल्न से 
क्षेना चाहते थे । परन्तु दो मुस्लिम मंत्री मि० किद्वई व द्वाःफन इम्राहिमके पदले ही होने के कारण 
स्थान केवल एक ही बचा था । दूसरी कठिनाई यह थी कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत दे के जाता 
मिल्ीजुलो वज़ारत बनाने का बिरं.घ होने छगा था । ऐसी अचस्था में जा आह 
लीग में कोई स्पष्ट समझौता या वादा नहीं हुआ था, इस प्रकार के विरोध का 2 कलश किदि हे 
घक्षवा था । खैर, चादे जो दो, कद्ा जादा दै कि हांग्रेस और क्षीग जते दो कंट्रर व द्ला 
मध्य सहयोग का प्रभाव सम्मवत्त. चुनाव के बाद भी रहता । चद्ध भी कद्दा ४ द्‌ 22 के 
जारी न रहने से कहता बढ़ गई और उसोसे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके क्षण बेगात स्‍ हद 
पंजाब के मुसलमानों में तो कोई जोश नहीं था; किन्तु संउुक्तत्ान्‍्त के मुस्लिम नेता उसे लए 
उत्पुक दो उठे थे । वि ग 

प्रान्तीय अप्तेम्पन्ी की २२८ सीटों में से ६४ ( १८ प्तिशत ) मुसलमानों के जा 5238 
थी, जिनझा जनसंख्या में श्रनुयात मिफे १ 
स्वतंत्र मुस्ज्षिम उम्मीदवारों ने, £ नेशनज्ञ 
ने ल्ीथी। अि। 

मौत्याना घाजाद ने १६३७ में क्लोग के प्रास्वीय नेवा के धागे तिम्त शव टपास्यठ की ४३ । 
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प्रतिशत या । इनमें से $६३३ में २६ छीय ने, देख 


द्व 
श रे का ४] 
ऐप्रिसश्चरिस्ट दखने और सिर्फ $ कॉमरेत्ता झुखूखतात 


अध्याय २७ :; मंत्रिमंडल की सफलता . १४६ 


( ३४) धुक्तप्रान्दीय धारासभा में सुस्क्िम लीगी दुज् पथक्‌ दद्ध के रूप में काम फरगा 
चन्दु फर देंगा। 
(२ » प्रान्तीय भ्रसेम्बत्ती के सुस्छिम ज्ञीगी दक्ष के मौजूदा सदस्य कांग्रेसी दल के भंग 
बन जायंगे जो कांग्रेसी दल के श्रन्‍्य सदस्यों की भाँति दलकी सदस्यता के अधिकारों का उपभोग 
' करेंगे। दे प्रत्य सदृध्यों के साथ बराबरी के पद से दल की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे भौर घारा- 

सभा के कार्य तथा सदस्यों के झाचरण के सम्बन्ध सें कांग्रेती दल के निर्णयों को मानने के क्षिए 
' बाध्य होंगे। सभी विषयों का फेप्तल्ा चहुमत से धोगा और प्रस्येक सदस्य केघल एक यार ही 
' मत दे सक्तेगा । 

(३ ) हांग्रेस कार्य-लमिति ने घारासभाघों के अपने सदस्यों के लिए ज्ञो भीति निर्धारित 
की है तथा उपयुक्त कांग्रेसी संस्थात्रों ने जो आ्ररेश जारी किये हैं उन पर दांग्रेसो दल के सभी 
सदस्य, जिनमें ये सदस्य भी शामित्र हैं, अमल करेंगे। संयुक्तप्रान्त का सुस्छ्तिम छ्वीग पार्क्षमेंटरी 
बोढ' तोड़ दिया जायगा भर यद्द बोड' झ्चिस्सी उपचुनाथ के लिए उम्मीदवार खद़ा नहीं करेगा। 
यदि ञ्रागे जाकर कोई स्थान खाली द्वोवा दे श्रोर उसके लिए कांग्रेस किसी ग्यक्ति को नामजद करती है 
तो दल्मफे सभो सदस्य उसका क्रिप्रत्मक रूपमें समर्थव करंगे कांग्रेसी दलके सभी कांग्रेसी दुल के सभी 
नियमों का अनुसरण करंगे और कांग्रेस के द्वितव उसझही प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पझ्पना पूण घ 
पास्तविक सहयोग प्रदान करेंगे | यदि कांग्रेसो दल्ल ने संत्रिमंदल था लीग से इस्तीफा फरने का 
फेंसला किया तो उपयु क्त सदुत्य भी इध्तीफा देने के ल्षिए वाध्य दोंगे। इन शर्ता के साथ मौलाना 
ने अपना एक नोट भी जो दिया था । ( पायनियर, ३० जुज्ाईहं, १६६३७ ) घाशा फी गई थी 
कि यदि इन शर्ता को स्वी+ार कर लिया जाता झौर मुस्लिम जीगी सदस्य कांग्रेसी दल में सम्मि- 
लह्वित ह्ो जाते दो मुस्लिम लीगी दल्व का अस्तित्व ह्वी न रहजाता। ऐसी अधस्था में प्रांतीय मन्ध्रि- 
मंदल में उन्हें भतिनिधिष्व दे दिया जाता । 

काँग्रेसी मंज्सिंडक्ञों की सफल्नताओों का अधिक चिसखार से अ्रध्ययनू करके इस बहुत-सी 
आवश्यक बातें जान सकते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व जो घोषणापत्र जारी क्रियाथा ठक्षमें निकट 
भविध्य में कार्यान्वित हो सकने वाले समाजवादी सिद्धान्दों का समाधेश किया गया था | कांग्रेस 
को जिन प्रान्तों में शासनसूत्र प्राप्त हुआ था उनमें कांग्रेसी सरकारों का फर्ज उन मिद्धान्तों के श्रजु- 
रूप कार्रवाई करने का था। इस कार्रवाई की सफज्ता तथा यह सफलता फ्रियनी तेज से द्ोता है, 
इसी पर जनता को झार्थिक्त व सामाजिक उद्न॒ति निर्भर थी। कद्दा भी गया दे कि “राजनतिझदुल 
एक पेमसे न्यक्तियों का समुद्‌ है, जो शापन-अवन्ध के सम्बन्ध में जनता के जिए प्रस्पेक्त भावश्यक् 
कार्रवाई करता दे भोर इतनों तेजी से करता दे कि जनता में भसंतोप ठत्पद्द न होने पाये ।7! दक्ष 
जनता को झावश्यक्रता सममने में गलतो कर घकठा दे । बह कारंवाई समय से पूत्र या बहुठ देरी 
से करने की भी गद्ददो कर सकता है । ऐसी धवस्पा में चद पराजित होडर भद्म भी हो सच्ता द्द्ा 

हे कांग्रेसी सरकारे 

फरवरी, ५६३७ के चुनाव के परिणामस्प्सप जिन कांग्रेस। सरकारों फी स्यारना हुई उनके 
कार्यों का संउेप यहां देना पिर्फ संगत दी नहों परेढ झरत्यस भो है। १६३ नून के घनु- 
सार इन साकारों को स्थयना पहनने पदन्ष हु थो । पद से का मरते सर झ.र मद से, थि्ठार, मध्यप्रान्त 
घंयु कपानत, बम्पद घोर उद्दोसा में हो छाप हुई भार आात्ताम, एंगाद्य, सामपान्त, पंजाय य 
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बंगाल में गेर-झंग्रेती सरकारें कायम हुईं | मीचे हम जो संद्िप्त विवरण दे रदे हैं वह केवल कांमेसी 
धान्तों के दी सम्बन्ध में दै । 

कांग्रेती सरकारों के सफल कार्य के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व हस शारोप की घर्चा 
कर देना भी श्रसंगत न दोगा कि घारासमाश्रों के दज्लों तथा चजारतों के बीच में एक तीसरी संस्था 
के इसत्तेत के कारण आन्तीय स्वायत्त शासन का मूल ल्च्य असफल दो गया । यह संस्था कांमरेस 
फार्यमिति श्र उसका पार्लमैंटरी बोर्ड था। यद्द समझना कठिन है कवि जब कार्यसमितिस्धारा 
खुनाव का थ्रायोजन करते थ्रोर घोषणापत्र का मसविदा बनाने पर कोई शापत्ति नहीं की गई सो 
पजारतों के काम्र की देखरेख रखने पर द्वी क्यों आपत्ति उठाई गई। इससे इनकार नहीं किया 
जावा कि मन्त्रो शासन-सम्बस्धी कार्य के लिए नये थे और कार्यसंमिति के सदस्यों जैसे श्रनुभी 
ब्यक्तियों की सक्नाह से उनका कुछ बिगढ़ न जाता । एक दूसरी उद्लेखनीय बात है कि भरत के 
प्रान्व उस श्र्थ में श्रक्ग राज्य नहीं थे, जिस भर्थ में ऋष्दि से पूर्व धंयुक्त राष्ट्र अमरीका की प्रधदै- 
शिन्न दृक्काइयों को राज्य माना जाता था । भारत के प्रान्त केन्द्र से शासित व्यवस्था के श्रज्ञ थे 
और किस्मनों के उत्थान, शिक्षा के सुधार, किसानों की शिकायतों को दूर करने, शराब-बन्दी करने, 
सहयोग जाती करने, किप्तानों को कर्जदारी से छुटकारा दिल्लाने, चरेलू दसकारियों तथा ग्राम्य उद्योगों 
में नवतीचन का संचार करने, लिचाई की सुविधाश्रों का विस्तार करने, देद्दातों में सड़के बनवाने 
घूसखोरी को समूल्न न करने, शासव की हृदथहीन ब्यवस्था से त्रिशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव को नए 
काने श्रीर जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने की समस्याएं उन सभी प्रादेशिक इकाइयों में एक 
जेसी थीं। ऐसा एक भो उदाहरण नदीं दिया जा सकता, जिसमें कायसमिति ने कानून बनाने या 
श सन सम्बन्धों काय में दस्तक्ञप किया द्वो दे उसने प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निषेध 
जेसे समाज-सुधार के कार्य श्रधक तेजी से करने का अनुरोध किया तो इसे किप्ती भो तरद्द धस्तपेप 
नहीं कहा जा सकृता । केवल संघ-योजना तथा पूर्ण स्वाधीनना के सम्बन्ध में ही उसने प्रान्तीस 
मंत्रिमंडलों से एक प्रखाव पास करने का भ्रदुरोध किय्रा था। युद्ध छिड़ने पर कई प्रान्तीय सरकारों: 
द्वारा एक द्वी समान मांगें उपस्थिद करना श्रावश्वक्न हो गया। यदि कार्य-समिति ने कुछ कार्यों के 
सम्बन्ध में किसी मन्त्री या सं त्रमंडल के विरुद्ध श्रदुुशासम की कार्रवाई करने पर जोर दिया हो 
प्रन्‍नतीय शापन-व्यवस्था को झुद्ध श्रोर सच्ची रखने के लिए ऐसा श्रावश्यक्र था | कांग्रेस ने भिन 
उपायों से क्राम लिया उनको इससे बड़ो थोर क्या प्रशत्ता हो सहती है कि इन उपायों की सबसे 
बड़ो थान्रोचक मुस्लिम लीग ने द्वी बाद में उनका अनुरुरण क्रिया । 

प्रोफेपर कूपलेड ने क्ांग्रेप के सिद्वान्तों को अयना पुल्ल8 में जो एक दल राष्ट्रीयवी बताया 
है, यद बहुत द्वी श्नुद्धित था | अ्त्येक संस्या के कुड-न-इुछ सिद्धान्त दोते हूँ । प्रश्न यद्दी द कि 
उसमें श्रन्‍्य वर्गों को स्थन है या नहीं ? दक्षिण भारतीय लिबरक फेडरेशन में सिफ्र श्रवाह्मग्य थे 


रे ब्राह्षणों को उसते अन्नग रखा गया था। इपतके १६१७ से १६२६ तक हस रूव में बने रहने आर 
क्षिए दो बजारठ काबम ऋरने के बाद मदास के मबनेर ले, 


ञ कि] 


१६२१से १६२६ तक तीन-तीन चर के 
गोशन के कहने पर उसरें झनन्‍्प ख्ोतों को सम्मेजितव करने का सिद्धान्त सरोकार क्रिया गया | 
काँप्रेउने कमों भो कियो यूरोपरोत् बा भारवोय को घाती सदस्यठा से च॑वित नहीं क्रिया । मुर्तेद्षम 

गे, सिल स्ाज्ञसा ता दित्दू मद्ासता में अन्य सम्बदाय बालों को स्वात नहीं था | से संस्धाएं 
में का दादा ऋरता र कर कॉमग्रेत के सम्बन्ध से थिद्ञान 


घंकु घेत होने के बाव मू द राष्ट्रीय दाने 
प्रोफेतर महोदय को सवा आापतधि दें, जिसकऊे द्वार समी .सम्पदायों व बर्ों के ल्षिएू खुद रद ई 


छ३ 4 


अध्याय २७ : संत्रिसंडल की सफलता २५३ 


झौर जौ अपने सदरयों से शान्त्पूर्ण 3पायो-द्वारा रचराष्य भ्रपप्त बरने की शर्त पर जोर देती रही 
है ? यदि कोई-कोई कांग्रेसनन समानारत्र सरकार की बाते बरते रहे तो कारण यद्द था कि बाइस- 
राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में ग्रावश्यक आश्वासन देने से इनकार कर दिया था 
और ऐसी अचस्था में कांग्रेस के पास अपनी पंचायत, घरेलू धंधों को प्रोत्साइन देने चाली शपनी 
संस्थाएं, राष्ट्रीय घिद्यालय और स्वदेशी को श्ग्नमसर बरने व ली संस्थाएं कायम करने के प्रलावा 
ओर कोई रास्ता नहीं रह गया। इसमें दया ग्लती थी ) इसका बया मजाक उद़ाना चाहिए था 
यह बात ध्यान देने की है कि प्रान्तीय मंत्रिमंब्लों के कायम होते ही सितम्बर, १६३८ तथा जून, 
१8३६ में कांग्रेस ने आदेश निकाला कि स्थार्नय कांग्रेत कमेटियां मंत्रिमंडलों या अ्रफ्सरों को 
प्रभावित करके साधारण शासन-प्रबंध में हस्तरोषप करने की चेष्टा न करें । पांग्रेस ने यद्ट भी झ्रादेश 
निकाला कि स्थानीय कमेट्यों को नीति-सम्बन्धी विधादास्पद प्रश्नों पर खुले थ्राम मत मन प्रकट 
काना चाहिए । ऐसी द्वाज्षत में कार्यसमति पर दोपारोपण किस श्राधार पर किया जा 
सकता है ९ 

१६३८ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
थौर उसके द्वारा पास भी कर दिया गया।--- 

“चू'कि कुछ लोग, जिनमें कुछ कांग्रेसनन भी हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, 
झागजनी, ल्‌टपाट तथा हिंसात्मक उपायो-द्वारा वर्ग-युद्ध का समथन फरने लगे हैं और कुछ 
समाचारपत्न सिथ्या वार्तो व हिंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिसमे पाठकों में हिंसा य साम्प्रदायिक 
संघर्ष के किए स्रोः्साहम मिलता है, इसलिए कांग्रेस चेतावनी देती है कि द्विंसा करना पश्रधवा उस 
को भोत्साद्न देना भीर मिथ्या बातों का प्रचार करना मागरिक स्वतंत्रता में शामित् नहीं ए-- 
इसद्विए, अगर्णे नागरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति सें फोई परिवर्तन गहीं हुश्ा 
है फिर भी श्रपनी परम्परा के अनुसार वह जन-धन रफ्ा-सम्बन्धी रांग्रेसी सरकारों की नीति का 
पमर्थन करेगी । 

यह सत्य है कि ह्लांग्रेस कार्यसमित्ति ने मध्य-प्रान्दीय मंत्रिमंटल-द्वारा दो बातों की जाँच 
फे सम्बन्ध में कोई एसप्षेप नहीं फ्िया।--- 

(१ ) प्ि० शेरीफ-द्वारा स्कूलों के एक इंस्पे गटर को समय से पहले छोड़ देना, भिसे एक 
छडकी पर बलात्कार करने के अभियोग में ५३ साल के काराबास का दंढ दिया गया नया, भौर 
( २ ) प्रधानमंत्री-दहवारा कार्ससमिति से सल्लाए लिय्रे श्ना गचनेर के श्रागे इस्तीफा दे देना, जिससे 
कि शपने मंग्रिमंडल के कुछ साथियों से ये अपना पीछा छुड़ा ऊके । इन दोनों हो विपयों पर 
उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश टाला गया है । 

सामाजिक, कृषि व झौद्योगिक सुधार के छोत्रों में कांग्रेसी घल्ारतों की कामयाबियों छो 
चर्चा उठाने से पहले पाठकों को उन कॉठनाएयों की एक ऊतक दे देना रनुचित न होगा, शिममें 

नं काम करना पढ़ रहा था। उन पर जिस्मेदारियाँ तो पूरी धीं; दिन्‍त प्रार्तों का शासन उ८लछाहे 
के अधिकार झपर्याप् थे । ररूभी तक उनके पैरों पर शासन की ठक्षदार मूझ रही थी । 
जुक्ताू, १६३७ में जबकि मंप्रियों से पद सर करने को यहां गया था खोग चमी एद 
पद मह्ण करने के सिल्वाफ ये; कर्योक्ति ३६३४ के छातरून का संघन्योगना पाला घंदा घमगछ में नहीं 
खाया गया था। शुस परद्द संठियों को प्रत्तों में टी-छुटी शाप्न-ग्यवरघा स्थीद्गर वर्से परे पा 
शाया था। लिप्त पार देश एदः घोर अधिसाश्य एरैएती प्रकार रसदी शापन-स्दयरुखा को 


कक श््ु 
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अ्रविभाज्य होनी चाहिए । केन्द्रीय और प्रान्तीय के रूप में उसका विभाजन ठो सिर्फ शासन सम्बन्धी 
सुविधा के लिए किया जाता द्वै । यदि शासन-ध्यवस्था एक भौर अविसास्य होनी चाहिए तो 
शआ्रथिक प्रबन्ध भी एक और अविभाज्य होना चाहिए | उदाहरण के लिए पाठहों को सम्मवद 
रम२ ण्‌ होगा, कि गांधीजी ने जनवरी, १६३० -सें ला दरविन को लिखे अपने पत्न में जो ११ 
मांग उपस्थित की थी श्रौर जिन्हें जेल से मि० स्ल्ोकोम्ब को दी गई अपनी शर्तों में भी सम्मि- 
कित्त कर |लया गया था उसमे उन्होने सेना का खर्च घटाकर श्राधा कर देने, शरात्र, अफीस और 
नमक से प्राप्त धन का त्याग करने और युद्ध में जबरन सम्मिल्षित करने के विरुद्ध मांगें भो शामित् 
कर लो थीं । अच्स्था चह् थी कि गांव चालों पर युद्ध के किए घन देने को, नाववालों पर माव 
देने को, किसानों को फसल्न देने को अर सालिझों से सक्ान खाली करने को दबाव डाला जा रहा 
था और इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था ५ अब कांग्रेस या तो नेतृत्व से हाय 
सींचकर कूटनीदि का झासरा लेती झोर या अपना नाम-निशान मिद्य दिये जाने का खतरा उठाते 
हए साहस पूर्वक श्रानदोज्नन में कूद पड़ती | उन दिनों सैनिक ब्यच छागसग <० करोढ़ था श्रौर 
उसमें श्राधी रकम घटने पर २६ करोढ़ की बचत द्वोती श्रौर शरात्र ( १७ करोड़ ), नमक ( ७ 
करोड़ व ) श्रफोम ( १ करोड़ ) की श्रामदवी बन्द धोने पर द्वानि भो दृतनों ही शेती । परन्‍्त पक 

फडछिनाई थी । जहां एक तरफ नसक्क झोर भ्रफ म केन्द्रीय विषय थे वहां शराब प्रान्वीय विषय 
थी | उधर सेना केन्द्रेय विपय थी | इसलिए जब् तक मंत्रिमंड्तनों का केन्द्रीय व प्रान्धीय चौेत्रों 
में समान रूप से नियंत्रण न रद्दे तव तक इस प्रकार का सुधार होना असम्भव था । *इसी प्रकार 
गांधीजी ने सुमि दी सालगुजारी और सरकारी कर्मचारियों के चेतन घटाकर श्राधे कर देने का मौ 
सुझाव उपस्थित किय्रा था । सद्दास म्ान्त में इस प्रकार छिसाव बराघर हो सकता था । परन्तु 
कठिनाई यह थी कछि जहां माकगुजारी की वसूली प्रान्तीय विषय थी वहां नौफरशाह्टी के वेतन सुर" 
छ्षित्त विपय्र के श्रंचर्गंठ पे और उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय मंत्री छुछ भी दखक्ष नहीं दे सकते थे। 
हमने यह छम्या उदाहरण यह शिखाने फे क्कषिए दिया छठे कि कांग्रेसी च गर-कांग्रेसी दीर्नों ही प्रकार 
के मंत्रिमंडल दिस प्रष्यार परेशान थे, उनके अधिकार कितने सीमित थे घोर वे कितने सहानुभूति 
कै पात्र थे | हमें यद्व स्वीकार काणा चाहिए कि नौकरशाही ने दांग्रेसी व गर-कांग्रेती संद्रमठक, 

की कठिनाई में किये कार के द्विए उनकी श्रशंसा ही की, हराई नहीं । परन्तु जनता कै थाशाए 

बहुत बढ़ गई थीं। किसान कर में कसी चाहते थे, मजदूर अपनी श्वस्था में चुधार के इच्पुठ्ठ ये 

झोर कर्णदार कर्ज के भार में कमी की आशा छगाये थे। फिर किसान-सस्याण झान्दालन कर रही 


.न्‍ी जद सानों ने भी 
थीं । उतपर कायुनिम्टों का प्रभाद था शर ड॒ ४की प्रेशा से संजदूरों के समान फिसानों 


थपनी मांगे बढ़ा रखी थीं। थे उन्हें ध्रांशिक रूप से राजनैतिक ढंग की एश्ठाले करने के ज्िए भी 


उकसा रहे थे | साथ ही कांग्रेसी वजारतों को साम्प्रदायिक उपद्रवों व खाइसारा के हुमा का भे। 
सामना करभा पढ़ रहा था । कया उन्‍हें दमनकारी कानूनों का झ्ाभ्रव लेना था, जिनमे से कुद्द, 


कैसे उस्यई का इंडियन प्रेस इससे अन्सी पाद्स ऐक्ट, फ्रिमिनल वा अमद्धमट पेश्ट आर सग्रस सहत्य- 


दुर्ग डिमिनल प्रोसीमर कोट की घारा ६५४ 'प्रमी तक कावम थे समायारपत्न-सम्बन्धी छामून 
का धम्बई में, फक्रिमिनल का धर्मेदमेंट ऐक्ट का दिन्‍्दी-विरोधी थान्दोदनकारियाँ के विस्ख महास 


में घौर घारा १४४७ का भारव भर में सर्च॑श्न ही प्रयोग धिया गया । सद्बीस में घारा ४४ के झच 
घार थी बारक्तीवाला पर सुकमा चघक्षाया गया, शिसमें उन्ह कारादास का दढ़ पिक्षा चोर दहाई- 
की पष्ठि की; किन्त याद में फारापास की अवधि समा द्वाने से पल हू 


कोट मे भी हंस सके 
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अभियुक्त को रिद्दा कर दिया गया । कानून भंग करने वालों की गांधीजी ने खुद खबर ली 
अप्टूपर, १६३७ में आपने 'हरिजन! में लिखा था, “यदह्द कहा गया दै कि कांग्रेरी मंत्रिस्ंटलत 
झद्दिसा के पुजारी होने के कारण ऐसी कानूनी कारवाइ का श्रासरा नहीं ले सकते (जसस पझाशभ्रयुक्त 
फू दंड मिलता हो । प्रह्चिसा के सम्बन्ध में मेरी श्रथवा कांग्रेस की यह विचारधारा नहीं है 
म॑श्रमडल हिंसा के लिए उकसाने तथा उम्र भाषणों की उपेज्षा नहीं कर सकते । 

एसके अलावा साधारण कांग्रेसजन ने कालेजों, विश्वविद्यालयों, ढःक दंगलों तथा सरपारी 
थ स्थःनीर संस्थाओं की इमारतों पर राष्ट्रीय संडा फह्ठराने के लिए जो पसाधारण उत्साए दिखाया 
« इसनेन्झांप्रेत्ती संद्धियों की परेशानी बढ़ गई । इस पर उसी प्रकार-थ पत्ति की गई जिम प्रकार 
प्यरस्थापिका ससाणों का अधिवेशन शारस्भ होने पर वंदेमातरम! के गायन पर श्रापक्ति की गई 
थी | चंदरेमातरम तथा तिरंगा र'डा, दोनों पर जो रोक लगी उससे कांग्रेसियों को चढ़ी निराशा 
हुई; क्योंकि पद मिलने पर कांग्रेसियों द्वारा छगाये गये इस प्रटिध्ध को वे प्ररवाभाविक मानते 
थे | सम्प्रद!यिक उपद्रव भी कांग्रेसी मंत्रियों की श्रशान्ति का कारण थे। प्रोफेसर पूपल.ढ अपने 
प्रथ “इंडियन पाज्ििटिक्स” में लिखते हैं, 'अवटू्यर; १६३७ के श्रारर्भ तथा सित्तस्थर, १8३६ के 
मच्य सम्पूर्ण कांग्रेसी प्रान्तों मे ६७ गस्भीर साम्प्रदायिक दंगे जिनमें से १६ बिहार में $४ 
संयुत्तप्र।न्‍्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्दास में, ७ बम्बई सें, $ उद्दीसा में हुए क्रोर १ सीमातान्त 
में हुआ | कुल १७०० ब्यक्ति आराइत हुए जिनमें से १३० छी जाने गई  । हसी झवधि में २रवँग्सी 
प्रान्तों में २८ गम्भीर दंगे हुए, जिनमें से पंजाम में ॥७, बंगाल में ७, थ्रासाम में ३ भर ६ सिंध 
में हुआ | लगभग ३०० व्यक्ति आहत हुए जिनमें से ३६ ब्यॉक्तयों की जाने गई" हून दंगों के 
साथ दृस्याओं, परागजनी, लूटपाट और रक्तपात फा सी बाजार गरम रहा। दंगे जदक पुर, इजाएपाद, 
घनारतप्, गया, बरार, शोल पुर, बम्बई व मद्गास में हुए । 
े यांग्रेती म॑त्रिमंडलों पर सजदूरों की सी कोई खास कृपा नहीं रद्दी । प्रदमदावाद में मजदूरों 
की हड़ताल भमचस्घर १६३७ में झारग्म हो गईं । यहां की ट्रेंड यून्नियन पहले महास्मा गांधी के 
नेतृग्य में विश्वास रखती थी; किन्दु १६३७ छे उसमें कम्युनिस्टों हा प्रभाव बढ़ गया । दाद में 
ट्रेंड यूनियन पर फिर से भियंत्रण कर लिया गया। घम्पई व कानपुर में कई सतरभाक ठपद्रव हुए 
झोर भी घुरी वात यद्द हुई कवि बम्बई-सरकार ने हृद्ताल तथा मिलों की तालेबंदी रोझने के लिए 
जो 'श्रौद्योगिक राग कानून! बनाया था उसके पिरुद प्रदर्शन हुए । दस्थई सरकार ने यह छामून 
घी द्वान-बीन के बाद पास फिया था। परन्तु एस्युनिस्टों ने दस बिना पर हरुताल कराई कि 
व्घछरे कारण समदूरों के श्रधिक्वारों पर झुटाराघात होता दे । घर्दई की ७७ मे 


&५7 


र 
६६३७ तथा १६६८ में कानपुर में फिर हड़ताल हुईं । प्रान्तीय सरकार ने पक श्रम 
मियुक की झौर उसकी रिप.८ को मंजूर कर किया । सिफारिश जितनी मिक्न मालिकों यो 
मे,य ज्ञान पर्री उत्तमो ही मबदूरों को सी; हिन्‍्तु शंत सें समझौता हो गया । फिर फिसानों थी 
पुरी घाधिफ व फ़पि-सम्यन्धी समस्याएं एल करने को पटी थीं। फिसान-घानदोढ ग ने एफ 
घिद्वार में दुछ्ठ गम्भीर रूप घारण पर लिया । फल छूटी चौर मष्ट बी गई । गोकि ई_ 
4६३७ में ही सूमिकर दिक्ष पास कर दिया गया था फिर भी स्पर्यसेवर्णों ढी दारवाई शी 
मंऐ का जोर बढ़ठा गया। संयुक्तप्रान्ठ में भी इसी प्रकार के भदुशंत हुए, गोमि, थे 
से। मूमिछश्नए्म्यन्धी मई शर्तों के छारय किसानों छो फरगाम म देने पे छिए प्रोग्सा:|म मिएा 


नम 
कप 
द्रव 
शत 
ज्ज्क 
४ 
हह। 
ल्‍्ध्प 


हि 

डे 28९ 

जिम का 

हा 

डा 
5, 
5 
ख्प्प 
६० | 
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परन्तु परिस्थिति मंत्रिमण्डल के नियंत्रण में थी और उसके अजुरोध करने पर किसानों ने जमीदारों 
को जगान दे दिया ) 

मद्रास और वस्वई के राजनेतिक बंदियों ही रिद्ठाई होने पर सो संयुक्तप्रान्त में १५ धौर 
विद्दार में १२ बंदी रह गये । इनमें से कुछ ने अनशन भी आरम्भ कर दिया था । तब दोनों प्रान्तों 
के गवरनंरों व मंत्रिमण्डल के बीच झगढ़ा उठ खड़ा हुआ । गवर्नर-जनरत ने अपने विशेष प्धि- 
कारों के आधार पर इस्तक्षेत्र किया और कहा कि संयुक्तप्रांत व बिहार में राजमनेंतिक यंदियों ढ़ी 
सामूहिक रिहाई का परिणास पड़ोसी पंजाव च बंगाल प्रान्तों के लिए टोक न होगा भिनमें श्भ्वादी 
केंद्ी काफ़ो भ्रधिक संख्या में हैं। यह नहीं कहा जा लकता कि गवर्मरों ने मंत्रियों के प्रति ट्वंपपूर् 
ध्यवद्र किया; किन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं है कि उनके व्यवहार के कारण ऋगड़ा घढ़ गया। 
जनता समझती थी कि जिस प्रकार राजद्रौह्द के लिए सुकदमा चलानाया भृमि-सम्बन्धी दमनकारी 
कानूनों पर शमल करना कांग्रेसी सरकारों के लिए अनुचित बातें थीं उसी प्रकार उनके लिए ध्रपनी 
भधीनता में राजनेतिक बंदियों को बनाये रखना एक अश्रक्चम्य अपराध या कत्तन्य का उतलंघन था| 
सबनरों का ज़याल था क्रि उन्हें भारत अथवा उसके किसी भाग में अमन व शान्ति बनाये रखने 
के लिए सतर्क रहना चाहिए । इसी दृष्टि से गवर्नरों ने बंदियों की रिहाई की अनुमति देने से 
इनकार कर दिय्रा। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस्त॑-फे दे दिय्रे । जब हरिपुरा कांग्रेप मे एस 
प्रश्ष को उठाया तो गवर्न+-जनरल झुक ग्ये और व॑दियों वो दो सहीनों में छोड़ दिया गया। 
संयुक्तपाव्त में चारह्ठ फरचरी, ५३३८ में और तीन इसो घर्ष मार्च के महीने में रिहा कर दिये गये 
जबकि विद्वार में दस तुरन्त श्रौर एक के सिवाय शेप सभी साचे, ६६६८ के मध्य में रिषट 
किये गये । रु 
नये मंत्रयों के शाये एक और करिनाईं थी। गवर्नरों के विशेषाधिकारों के भतिरिक्त 
मंश्रमंडलों के पीछे स्थायी सेब्रेटरी ये, जिन्हें सिर्छ कग्वा ऋूझुभव ही नहीं था घण्कि कानून के 
थजुसार उनकी स्थिति सी सुरछ्ति थी। थे मंत्नयों के अनज्ञाने में ही गवर्नरों से सीधे मिल 
सकते थे ओर उन्हींक्े हस्ताक्षर से सरकार के सभी झादेश मिकाले जाते थे। कम-ले-फम बम्गई 
में यह परम्परा कायम कर ली गई थी कि यदि कोई सेक्रेटरी गवर्नर से मिक्षता था तो गधर्मर से 
अपनी बातचीत का सार उसे पेश करना पढ़ता था । गवर्मर ने भी संजूर कर लिया कि लिन 2 
में उसे झपने शधिकार से कार्रवाई बरने का हक है उनमें भी घह मंत्री से शव्श्य 00006 
यह सी सच था कि अइशुशासन-सम्बन्धी झिस कारबाई के विपय में सभी मंत्री मिलकर सिफारिश 
करते थे, उसे कार्यान्दित करने के अलावा गघर्भर के पास और कोई चारा नहीं रद्द जाता था। 
परन्तु जब सद्दाल प्रान्त में चिज्ञगापट्स के जिला मजिस्ट्रेट पर जांच कमीशन न कम पल 
खाना गोलीकांड की जिम्मेदारों निर्धारित की तो शखबर्र ने उसका उटकमंड के लए दपादल) ष्टी 
संजूर क्िया। परन्तु जिज्ा मजिस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे अल्ाब्ार और धहकि ल्षिण भी 
दिरोध करने पर बेलारी भेजने का निश्चय क्लिया गया शौर ये दोनों ही मिलने धेष्टता फी दृष्टि से 
प्रास्त में दूध्रे और तीमरे नम्दर के माने जाते थे । 

कायल मंत्रियों को ऐसी कठिनाट्रयों व याघाप्रों के बीच शपना सामामिश् था क ये हम 
सुधार-सम्यन्धी छार्य नम थागे बढ़ावा पएवा था । कृषि के सिलसिले में दांग्रेसो मंश्रयों मे सबसे 
पहले पट्टे की अवधि तथा जमोंदारों व सिसानों के सप्यस्थों का पसपाद्य द्वाय में ड्िया ! लय कि 
यम्यई में सिर्फ सेयववारी प्रयाररी थी, सद्गास में कुछ भूमि एस्तमरारी धंदोवस्त पर थी भौर चही 
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हाक् उड़ीसा से भी था। उधर वंगाक्ष, विद्दार तथा संयुक्तप्रान्व मुख्यतः इस्तमरारी बंदोषस्त था 
आधे इस्तसरारी वंदोबस्त चाले छेत्र थे । 
मद्दास में माज्नमंत्री के प्रस्ताव करने पर भिद्रास एस्टेट लंद एक्ट! की जांच करने के दि 
दोनों घारासभाश्रों के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के काय के परि 
णासस्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तेयार की गई जिप्तमे इस्तमरारी वंदोवस्त पर श्धिकार पूचक 
विचार किया गया। रिपोर्ट के साथ एक बिल भी ठेयार छिया गया धार उसे व्यवस्थापिका-सभा 
के सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न घारा सभा ने तो माक्मंत्री फे प्रश्ताव करने पर यदद 
प्रिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के श्राधार पर कानग बचाया 
जाय । परन्तु ऐसा होने से पहले दी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने दस्तीफा दे दिया झोर दृस्तमरारो 
बंदोबस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की वात बीच में ही रद्द गई । कद्दा जाता है कि बंमिसी 
मंत्रिमंडल ने एक विशेष अफसर प्रस्तावों की जांच करने शोर उन्हें बिल में सम्मिल्तित करने के 
क्षिए नियुक्त किया था; किन्तु इस अफसर ने मुख्य सिफारिशों के विझदध अपना निर्णय दिया। 
सच तो यह था कि छह्दां मंत्री प्रगतिशीजत्ञ पिचारों के थे वहां भफसर उन्मति में बाधा दालते थे। 
साध द्वी एक मंत्री ने भी, जो खुद एक जमसींदार था, मुख्य सिफारिश के घिरुट एक नसोट 
ल्लिखा था । 
जहाँ तक रंयतवारी भूमि का सम्बन्ध धा,मालगुजारी तथा ध्राबपाशी की दर तीम जिलों के 
सम्बन्ध में १६२६ में तय द्वोने को थीं; किन्तु एन सिफारिशों को मुत्तवी रखा गया। सांवफोर्ड 
जमाने के मन्न्रिमए्डल ने कृष्णा तथा गोदावरो जिक्षों के सम्बन्ध की पिफारिशों को भी 
स्थगित रखा था। फिर श्रन्तर्कालीन सन्त्रिमएडल ने मि० सार्जोरी बेंब्स की वासें एक 
समिति मियुप्त की, किन्तु पन्तर्कालीन मन्त्रिमएडल्ञ के-हस्तीफे के कारण एस समिति की सिफा- 
रेश प्रकाशित नहीं की गई । तब कांग्रेछी मन्त्रिमए्घल उन सिष्यारिशों को अमल में क्ञाया । 
दन सिफारिशों के अ्रमक्ष में थाने पर प्रान्त भर में ७१ लाख रुपये की छूट मिलनी थी, शिसका 
क्िप्तानों फे लिए झसाधारण महत्व था; किम्तु ५६४३ से सलाहकार सरकार गे एस छूट को 
रद्द कर दिया । 
(२) मादक चस्तु-निपेध 
एप्त सुधार के ज्षिए मद्रास के प्रधानमन्तरी विशेष रुप से उत्सुक थे। में ब्ययवस्था- 
पिका-सभा में आवकारो कानून का संशोधन करके, जिस से अदालत भी सामामिक सुधार के फार्य 
में हस्त प न कर सकें, सललेस जिले से मादक पस्तु-निपरेध दा कार्य शा फिया । किर बाद 
में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी झर्वाट, चिक्तर, छुएपपा जिलों तक कर दिया गया 
भग 4 फरोढ़ की हानि का घचुसान किया गया । हस हानि को पूरी दरने तथा झारई 
हानि का झजुमान करके एक सिक्री-कर कृगाया गया | एस >कर से पष्ट के ही। साद्ष $ करोए 
थे शाय हुई; फिन्दु ६६४४ तक ठो इस साधन से प्राप्त होने बाकी प्राय विशुरी दो सह । 
(३ ) किसानों को छज सम्घ 
१६४७ में ही क्रिसानों के कर्तो की धदायगी रोकने ्‌्छ 
दियार किया ज्ञामें को था, किन्तु दाद में यह घियार स्थाग कर ब्याप् र॒ पर ८द:छ सम्द 
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पर मद्दीनों में ३८.८ खाख रुपये के कर्ज को घटाने के लिए अर्जियाँ आई" और उसे घटाकर 
४४८,०६ लाख कर दिया गया। कर्ज में यद्व कसी उसके घअलावा हुई, जो कानन के अन्तर्गत 
विमी सर पर कर्ज निबटाने के ल्षिए हुईं थी । हि 

(४) शिक्षा 

भारत भर में मद्रास का शिक्षा-सम्बन्धी घजट सबसे विशाल था। यह वृद्धि मुख्यतः 
स्थ्रियों व दरिजनों की शिक्षा के विशेष प्रबन्ध के कारण हुई । | 

मद्रास छरकार ने घु नियादी शिक्षा के प्रसार में भी खस दिजचस्पी क्षी । अक्तूबर १६३७ 
में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेजञन हुआ था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुझाव उपस्थित 
किया गया कि पहले सात वर्ष तक बालक की शिक्षा किसी शारीरिक था उत्पादन-कार्य सें केन्द्रित 
होनी घाहिए। भद्गास-सरकार ने घुनियादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल द्िण में खोत्षा झौर 
उत्तर में एक दूसरे स्कूल को श्राथिक सहायता प्रदान की । 

(४) घरेलू उद्योगों को सहायता 

फरघे पर बने कपड़े को प्रोत्साहन देने के क्षिण नियम बनाया गया कि मिक्न का बना 
कपड़ा बेचने वःलों को लाइरुस लेना पढ़ेगा भर करधे का कपड़ा इस प्रतियंध से मुक्त फर दिया 
गया। अखिल भारतीय चरखा-संघ के लिए २ लाख रुपये घा्षिक की रकम संजूर की गईं। 
पुक विशेष बोर्ड के जरिये दूसरे घरेलू उद्योगों को भो सद्दायता प्रदान की गई। मद्दास में एक 
केन्द्रीय म्यूजियम खोला गया । 

(६) हरिजनों की अवस्था में सुधार 

दल्षित जातियों का यह दावा स्वाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धार्मिक व आरर्धिक 
अवस्था सें सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । इप्तलिए उनके रहने 
का नया प्रबन्ध किया गया अ्रथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही लड़के व कष- 
थ्थों के छात्रावास के किए भी अच्छी रकुमें दी गईं। 

'सलाबार-मंदिरिअवेश कानून! पास. किया गया, जिसमें यद्द विधानयथा हि यदि किसी 
चादलुका के सवर्ण दिन्दू दुलित जातियों के मन्दिर-प्रवेश का बहुमत से समर्थन कर तो उस 
ताल्‍लुके के मंदिर दुलिव-जातियों के ज्िए खोल दिये जाय॑ं । इसी प्रकार एक दूसरा कानून मद्रात 
देस्पिल ऑपराइज्ञेशन एण्ड इंडेम्निटी! मास से पास किया गया। इस कानुन-द्वारा मन्दुर के 
संरएकों को प्रधिकार दिया गया कि सरकार की स्वीकृति मिक्ञने पर वे छाहँ तो मन्दिर को ए रे- 
छर्मों के लिए खोलने का निश्चय कर सकते दें । इस कानून को प्रांत के किसी भी संदिर पर बापू. 
किया जा सकता था। 

तागरिक प्रतिबंधों को एक-दूसरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयरन किया गया | द्र्प् कानून के 
पाप्त द्ोने पर दरिजनों को किसी सार्चज्ञनिक पद पर नियुक्त करने, किसी लव वाल हयात 
सत्ध लेने, सावननिक् मार्ग से जाने, साथननिक गाड़ो पर बेंठने अथवा छिप्ती ऐसी गैर-पार्मिक 
संस्पा में भाग लेने से निधमें साधारण हिन्दू जनता भाग ले सकतो दै भगवा जो मम दि 
दनवा के लिए है अ्यवा जिसका ग्यय सार्वजमिक कोष से चलता है, रोकता भसस्भव दी जापगा। 
हस कामून में यह भी कहा गया था कि दरिमर्नोंपर छगे किसी मागरिक प्रतिबन्ध ड़ो कोई 
शदाबूद न भानेगी । इसी कानून के घन्दर्गंत मदुरा का प्रसिद सोमायी मंदिर सतोक दिया गया । 

अन्ध खुछार-कार्यों सें (३) गांदों में जल की उपक्षम्धिके दिए इतस प्रबंध करने के दर रप 
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से २४लास की एकम्ुश्त॒ तथा १०लाख की वार्पिफ संजूरी,(२)चॉनरेरी मेरिद्छ सर्विस का घंगठण, 
(३)प्रम-विभाग-द्वारा बेकारों के घांकड़ों का संदल भ.(४)सइकारिता की जांच के सम्दन्ध में एफ समिति 
नियुयत करना, भौर (४)सावजमिक उपयोगिता के उद्योगों पर राज्य का झधिकार रएमा भी थे । 
व्म्चई 

चम्बई में जमींदार नहीं हैं। इसलिए दृस्तमरारी बंदोयरत ने यष्टांके कांग्रेसी मंत्रिमंर्त 
के कार्य सें बाधा नहीं टाली । किसानों के कर्ण का भार कम करने फे सम्बन्ध में एक फानूम एस 
प्रास्द में भी पास हुथा | इस कानून में सहकारिता समितियों की सध्यस्थता से फर्ज फे नियटारे 
की बात भी सम्मिलित थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सम्बन्धी कानून भी पास किया। घम्यई 
के झान्तीय ग्राम-सुधार-बोर्ड की योजना भी काफ़ी ज्ञोझप्रिय हुईें। घम्बई-पंचायत कामून फे 
प्रंतर्गत १,९०० पंचायतें कायम हुईं, जिन्हें फोजदारी घ दीवानी के कितने ही अधिकार दिये 
गये । मद्रास की तरद्द बम्बई में भी टाक्टरों को सहायता देकर बच्ताने की, देएादी सदकों दे सुधार 
फी और जदा-ठपत्नव्ध करने की थोननाएं जारी फी गईं । 

परन्तु वम्बई-सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'मादक पस्तु भिषेध योजना! घ ध्रम-सम्दन्धी 
कानून थे । बस्पई में मादक पस्तु निपेघ योजना? केन्द्रप्घान थी, जबकि मद्रास में घद्द मिक्षा- 
प्रधान थी । मद्रास में वह शिक्षों से आारस्भ हुई जबकि घम्बई में दद राजधानी से झारस्म हुई । 
काँग्रेसी मंत्रिमंडल की सफलता का महत्व कम करने घाले सिर्फ़ यददी पद्दी कहते कि उसकी सभी 
सुधार-योजनाञ्ोों की कएपना श्रंतःर्ज्नीन सरकार पहले ह्टी कर चुकी थीं, घए्कि वे यद भी कहे 
थे कि कांग्रेस ने 'मादक चल्तु निपेध? सम्बन्धी श्रपना ख़ब्द पूरा करने फे छिए छझोगों पर १६६ 
धाख का कर क्वाद दिया। बम्वई-सरकार ने सक्वान के कर में संशोधन फिया शिसकी घाधी सताप्दी 
पहले करपना तक नहीं की जा सकती थी । सस्ताघारियों के स्थार्य इतने झधिक ये कि दस्प फी 
फांग्रेसी सरकार की 'मादुक वत्तु निषेध योजना! वास्तद में भारी सफक्षता ही फट्दी जायगी। कझाष 
में जो कमी हुई उसे सरकार ने मकानों के कर में युद्धि छरके पूरा श्या । इस फर-एड्धि के फारण 
क्ोनों का चिलाना स्वाभाषिक् था । इमारतों के मुसलमान मसाक्षिकों ठथा शराद छे पारसी ठेकेदारों 
पर शराबबंदी फा सर पा भर ये गुल-गपादा मचाने झगे। परन्तु मंद्रिमंटद ने योगमा पर 
फटष्टाई से शमत्त किया पधोर मादक यह्तु निषेध! के पदले दिन भताधारण साहस भौर अमृगपूर्य 
संगठन-कीशल का परिचय दिया। 

खम्पई प्रान्त की घारा-सभा मे जो 'शौद्योगिछ रगद्ा कासून! पास दिया यह छास्दय में 
एक साधारण क'नून था। उसे गहन अध्ययन तथा श्रमपूर्ण प्रथम का पत्यिाम फट सफ्ते ई 
गोके प्रम-सम्बन्धी ऋदालत में ओपयोगिक ऋमग़ों के मिवटरे की ब्यवस्या पहले से थी, फ़िर भी 
ये कानून-द्वारा श्रौद्योगिक रगड़ों के मियदारे को और पाधिछ प्रोस्साहव दिया गया। दम्श्ई 
परझार ने घुनियादी शिक्षा योजना रो ज्ोकप्रिय दमाने में खूब दिलदवसूपी मे 
संयुश्तप्रान्त व घिद्दार के राप यह काफ़ी धागे यद राई । १६३६४ की गर्मियों उक्क शृरि 
घुने हुए चारों के ६ पिघलपों में एथा २८ घन्पत्न पैसे हुए विधछयों में मारो 
पयरक शिक्या के लिए ४०,००० छ० से पुछ रो छायम छिया गया पिसकी हेग्पेंट 
पपसक पिधालप खोछे गये । हम विद्याक्षयों में २३,००० घ्यषित शिदा प्राप्त परते थे । 

इम्पई-सरकार की एफ सहान्‌ सफछता दम छोगों की समोर्मे पारस दिखागा था सिनये 
१६३०-३२ फे सप्याप्रह-भारदोश्षम में फमीनें द्ीमदर सरकार मे धन्य छोगों छो पेज शी थी। 
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हसके लिए प्रान्तीय सरकारों को एक विशेष कानून बचाना पढ़ा । 
संयुक्तप्रान्त 

किसानों के अधिकारों में सुधार की मांग सबसे अधिक संयुक्तप्रान्त व विहार से भाई थी। 
प्रान्तीय सरकार ने घारा-सभा में एक विशाल बिल उपस्थित किया जिसमें लगभग ३०० घाराएं 
थीं। बिल का उद्दे श्य भूमि पर किसानों का अधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान तय करना, 
तथा काश्तकारों पर लगाये गये कितने द्वी ्रतिबंधों को हटाना था। संत्रिमंडल के इस्तोफा देने के 
समय बद्द विल्ल वाइसराय के आगे उनके हस्दात्षरों के ज्षिए पहुँचा था भौर कुछ दिफात के साथ 
ही एहूसप्त पर उनकी स्वीकृति मिल सकी । सादक वस्तु निषेध यौजना से ३७ लाख रुपये की हाहि 
हुई जबकि प्रान्व का इुल राजस्व १९३ लाख था । 

निरण्धरता के विरुद्ध जोरशोर से शान्दोलन शुरू किया गया। १६४० तक २,३०,००० 
वयरक व्यक्ति, जिनमें ६००० स्त्रियां सी थीं, सापर बनाये गये | ७००० व्यक्तियों ने भपनी इच्छा 
से अध्यापत का कार्य किया और इन्हें किये हुऐ काम के अनुसार पारितोषिक भी दिये,गये । इलाहा- 
बाद में पुक वेसिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया श्र उसझरे साथ एफ स्कूल भी सम्बद्ध 
कर दिया गया। जिला बोर्ड के अध्यापक्नों को भी ट्रेनिंग दी गई जिससे वे दूसरे स्कूलों को घुनि- 
यादी स्कूज्ष बना सकें । थाम की एक विस्तृत योजना प्रमल सें लाई गई | आम-सुधार का विभाग 
एक प्रवेतनिक डाइरेक्टर की अ्धीनता में कायम किया गया। यांवों में काम करने के लिए १,२५५ 
चेष॒निक कार्यकर्ता रखे गये । 

बिद्दार 

संयुक्दप्राम्त की तरह बिहार में भी भूमि-सम्बनन्धी कानूनों के सुधार फी मांग जोरों पर 
थी | एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार लगान की घटाइर १६9१ के स्तर तक ल्ागा 
गया और छगान की बकाया रकमों को काफी कम छर दिया गया। जमींदार लगान की पंसूनी 
के लिए जिन दुमनकारी उपायों से कास लेते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिये गये । कुछ विशेष का 
के काश्तकारों को लगान न देने की श्रवस्था में भी वेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें वेदखल 
सिर्फ उसी हाल्नत में किया जा सकता है जब वे जमीव को खेती के श्योग्य बना द्‌॑ । किसानों का 
फर्ज कम काने के लिए जो कानून पास किया गया उसके परिणामस्वरूप ६ प्रतिशत से शापषिक 
प्याज पर प्रतिबंध लगा दिया गया । 

प्रान्त में श्ाशिक रूप से मादक बातु निषेध का कार्यक्रम अमर में लाथा गया -जत#क 
कारण कुल ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्व में से ५३ लाख की द्वानि हुई । 

सप्दास की तरद्द बिहार, में भी एक दरिजन मंत्री धा। सभो सावअनिक स्पूज्षा प भत्प 
शिक्षा-संस्थायों को दरिज्ञन विद्यार्थी दाखिल करने के लिए विवश क्विप्रा गया। 4८ पर 
घुनियादी शिक्ठा बोर्ड कायम किग्रा गया । पटना ट्रेनिंग स्कूज को ठुनियादी दे निंग केन्द्र में परिः 
णत कर दिया गया । १६३६ में प्रान्त के एक निर्धारित प्रदेश में €० बुनियादी शिष्ना स्ट्त कायम 
किये गए जबकि संयक्तप्रान्त में चुनियादी स्कून प्रान्त भर में इधर-ठघर फेक्षे हुए थे। घुनियादा। 
_ल्षिष्ता दे: प्रमशः जारी फरने का कार्यक्रम ग्रमल में लाया गया भोर इसके निरीक्षण का भा समा पर 
प्रबंध क्रिया गया मंत्रिमंडल के इस्तीफे के समय योजना वा कार्य काफ़ी यह घुछा भा। पर ३८ से 
शिक्षामंद्री ने चयस्‍्क साक्षरता के श्ानदोकन का श्रीगणेश किया भौर इस कार्य के किए उपलब्ध 
झध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा से लाभ उठाया। इस तरद झग्रज्, १8३६ रक प्रास्त सर मे 


न्‍ 
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वयस्क शह्टा के १४,२९६ केन्द्र कायम हो गये, जिनमें ३,३६,००० ब्यक्ति शिक्षा प्राप्त बरने 
लगे । १६४०-४३ में चयस्क-शिक्षा-शास्त पर २,०८,००० 5० खर्च हुए जबकि पहले दर में 
4०,००० २० श्र दूसरे धर्ष में 5०,००० रु० खर्च छुए थे । 
| मध्यप्रान्त 

इस प्रान्त को विद्या मंदिर योजना! के कारण विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इल योजना दी 
झ्रावश्यक बात यह थी कि सछूल की अपनी जमीन शोर झपनी इमारत होनी चाहिएु। जद्दांतक 
सम्भव हो, जमीन दान के रुप में मिर्लनी चाद्विए । स्छूत्त का खर्च तंगार की हुई बम्तु्ों की दिक्रो 
तथा जमीन की श्रामइमी से चलना चाहिए | ६६३६ में ६३ विद्या संद्विर चल रहे थे और उनमें 
२,४६६ घिधार्थी शिक्षा प्राप्त कर रद्दे थे। कुल खर्च ६९,००० रु० था जबकि जमीन के टच से 
ही धामदनी लगभग ६१,८०० रु० थी । 

मध्यप्रान्त में जेज्ञ की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनेतिक दंदियों फी करा 
एथक्‌ थी। परन्तु यह कानून व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम करगे 
तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी सध्यप्रान्त में आरम्भ किये गए । 

उड़ीसा 

१६३८ में एक दिल पाप्त हुआ जिसके अनुसार प्रान्त के एक भाग में शाणगुत्रारी की दर 
मिशटवर्ती जमींदारी क्षेत्र की द्वरों के चराबर कर दी गई। प्रति रुपये दो पाना जमीदार को 
दरजाने के रूप में भी मिज्नना था | इसके कारण कुछ जमोंदारों को ० प्रतिशत से ६० प्रद्चिशद 
एक हानि होती थी । परन्तु इस बिल को गवर्नर-जनरज्ञ की स्वीकृति नद्ों मि्ली और इसी बोछ 
मंत्रिमंडक् ने हस्तीफा दे दिया । 

पद-प्रदण करने के बाद कांग्रेसी मंन्रिमंदलों को मात्रगुजारी में काफी छूद देनी परी। 
मद्रास में यह छूदइ ७४ लाख की दी गई; किन्तु इसऊे बावजूद सूमिल्‍्से प्राप्त द्वोनेवाज़ी कुछ 
माढगुजारी में १४ प्रतिशद की घुद्धि हुईं। भ्राप्ताम में कांग्रेती मंत्रेमंडल छुद्ठ देर से घना | यहां 
पूर्धर्वी मंन्रिमंठल २९ लाल रुपये की छूट पहले ही दे चुका था किन्तु कांग्रेतो गंत्रिमए्टल ने 
उसे बढ़ासर ४० लाख कर दिया, जो प्रांत के कुल राजस्प का श्रष्टमांश था। बन्बई में ऐोडे 
जमोंदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के घापजूद एक 'लछ रेदेन्यू एमेंडर्मेट ऐरेपटा! पास 
किया गया जिसके सनुसार सालगुमारी बढ़ाने का काम साधारण भफसरों से दीन क्षिया गया । 

१६३६-३७ में भारत भर में श्रापकारो से १४.०७ दरो धाय हुई। बांग्रेयो 
प्रांतों में कम या झधिक मात्रा में सादक वस्तु निषेध का कार्यक्रम समता में छ्ाथा गया सिरे 
कारण घनट में छुज्न १.९ करोड़ ० की हानि का अनुमान ऊक्विया गया जब कि धंगाल में २१९ 
लाए की बुद्धि फा प्रममान किया गया झोर पंज्ञाद में बिफ्रो-र से श्र 
झनमान किया गया । मगद्दास ने विक्री-फर # प्रतिशत से झारतभ किया शिससे १६६६ 
३४ ज्ञास की पर १६४०-४१ में ७२ ल्ाप्त की घाय हुई | भग्रंल १६४० से सलाहकार परबार 
ने उसे घटाशर ग्ाथा कर दिया; फिन्तु फ़िर दाद में उसे बद्ाइर $ र+ सझइा कर दिया । 

फिर प्रायः प्रस्पेक प्रांत ने घुनी हुई वरतुझों जेसे तमाय्‌, मेथर-स्पिरिद, सशीमी सेछ 
दिशली झादि पर विक्ली-कर लगाया । बम्पर में कपद के सम्पन्ध में सुसा पार छगाने का दाम 
पाप्त किया; किन्तु फांप्रेसी सस्प्रिमएटल के इरईंछा देने पर उसे यादव में झागाया गहीं गया। 

छृपि-घायकर लगाने का प्रयोग फेवर घर्राम ( २२ लब्य )प व्यार ( ४ छाम्त ) 
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में ही किय्रा धाया। किन्तु दर भणिफ-ले-श्रणिक प्रति रुपया ३॥ भाने तक थी। 

एम्यह प श्रद्मदायाद में घार्पिफ फिराये के १० प्रतिशत की दर से एफ फर वहांफी 
शहरी अ्रधझ्ध सम्पत्ति पर कमाया गया। यह कर स्थुनिसिप्ष दुर्रो के प्त्मावा था। 

सध्यप्रांत में. श्य 5० प्ौर ३० शए० पा्पिक का छर धोकरियों, पेशों तथा शेमियों पर 
१8३७-शे८ से दागाया गया ।- संयुक्त प्रांद में यह कर २,६०० घार्पिक से अ्धिष्ठ वेतनों पर १० 
प्रतिशत क्षयाया जाने बाला था; किन्तु गयनर-जनरक्ष ने कानून को अपने सुरण्ित कमर में छे 
द्विया। साथ दी पाक्॑मेंट ने कानून सें एक मईंधारा १२४-एु जोड़ दी मिसझ्े पनुमार यह 
तिग्रस बना दिया गया कि कोहे व्यक्ति किसी प्रांत भ्रथवा स्थानीय संस्था को छुल मिक्षाहझ 
१० श० से अ्रधिक् न देया । इस प्रशार संयुक्त श्रोव की यह योजना सफज्ञ नहीं हुई । 

संदुद प्रांत व चिद्दार में कारखाने में प्राने वात्षे गन्ने पर प्रति मन २ पेसे का भष्यू् 
खगा दिया गया जिम प्रकार बंगात्ष में जूड़ पर महसूक्त क्पता था। इस मदसूल से प्राप्त धन को 
गन्ने के सुधार पर लगाने के लिए श्रत्नग रख दिया गया। 

कांग्रेसी प्रांवों के सम्मिक्षित प्रयत्न की एक भौर बात कद्दने से बची है । १६8८-३६ में 
बाबू सुभाषचन्त्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य-समिति ने पं० जवाइरलाल नेद्रू की भ्रध्य- 
हवा में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित करने का निश्चय किया था। जिम समय 
यद्द निश्चय .द्िया गया था, पं० जवाहरलाल इंग्लेंढ में थे। समिति ने देश के बढ़े तथा दोटे 
घरेलू उद्योगों की जांच करने तथा उनकी उन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के क्षिए अ्गेक 
उप-समित्तियाँ कायम करदीं। इस तरद्द काय झारस्भ हुआ। २व ३६ श्रय्तूबर, १६३८ 
को दिल्ली में डोग सन्त्रियों का पुक सम्मेलन सुमाप बाबू की अश्रध्यक्षता में हुआ। 
प्म्मेत्ञन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय थोजना-निर्माण-समिति की बैठक १७ दिसम्यर को 
हुई जिसमें सेसूर, हैदराबाद व बद्रौदा के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति ने २३० 
प्रश्नों की एक भ्श्नावली तैयार की जिसे देश भर में विव्रित किया गया। समिति को म्ंतीय 
छरकारों से सद्दायता प्राप्त हुई और १६३६ में उसके पास ३०,००० रु५ थे। सप्तिति की बैठक 
जून, १६३६ में फिर हुई | समिति स्वाधीन भारत के विचार से योज॑ना बना रददी थी । ६१ उप- 
समितियाँ भी कायम की गईं जिनमें सभी प्रांतीय-सरकारों के श्र्ञावा पैदराब्ाद, मेंसूर, भोपाल, 
यहौदा, द्वावनकौर व कोचोच रियाप्ततों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे; परन्तु कम ला 
मणदलों के इस्तीफा देने पर प्रांतीय-सरकारों ने सदायवा देने से इनकार 50 दिया। पक फी | 
घीसरी बैठक मई, १६४० में हुईं; परन्तु समी उप-समितियों की रिपोर्ट तंबार नहीं थीं । सम्रिद्ि 
की कार्यवाही का झुकाव रफ्ता, ड्योगों, बढ़े-बढ़े ब्यवत्तायों, साजनिक उपयोगिता की द्र्धग 
राप्ट्रीयकरण की धोर था। साथ द्वी वह सदकारिता के श्राघार पर खेती की उन्नति हरने आर 
देददाती दृस्वकारियों व घरेलू उद्योगों क्री सामूद्िक रुप से रखा करते य उसके प्रोश्साइन दी 
समर्थक थी । | 

- उपसंदार 

सन्सध्रियों के कार्य की घाइसराय घ गवर्नरों ने सिर्फ़ सराहना दी नहीं छी यफिद दिना 
किसी संझोच के खुले दिल्न से सरादना की । ला किनलियमों ने जो यद्द का था किय्रांतीय 
परक्तरे ने 'भपने कार्य का संचालन बड़ी सफ्द्धतापूवेक दिया? इस पर कोई भी सलन्देद मं 
फ़र सथ्ता | इन प्रस्ठायों में शासन-सूत्र चादे मिस राजसेतिक-दुल् के हाय में रदा दो; जगत 
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पिछले दाई धर्ष के साधेजनिक कार्य की पघफल्वता पर संतोप कर सकती है। ज्ाद क्षिनलियगों ने 
झपने पद से अवक्लाश अहदण करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में क्षिखा था :--- 

“मरे सत से साम्प्रदायिक्त समस्याञ्ों के विषय्र में कारंचाई करते समय सापारण रूप 
से मन्न्रियों ने निष्पएछ इश्क्ोण से काम लिया झोर ज्ञो उचित जाम पढ़ा वद्दी करने की इच्छा 
का प्रदर्श छिया। सच दो यद्द है क्लि कार्यकाल के झन्तिम दिनों में दिन्दू-मद्दासभा उनकी यह - 
थाह्ोचना किया करती थी कि वे हिन्दुध्ों के प्रति न्प्रायपूर्य ब्यवद्दार नहीं करते थे गोकि इस 
धालोचना के ल्षिए कोई न्पायपूर्ण आधार था नहीं ।” 

सच हो यद्द दे कि जब अकक्‍तूपर, १६३६ में कांग्रेसी सश्रमण्ठ्ञोंने इस्तोफ़ा दिया तो 
धाइसराय व गवर्नर इससे खुश भहीं थे झोर यद्द एक श्रामतौर पर जानो हुई बात है कि उन्होंने 
फांग्रेसी मन्त्रियों से अपने पदों पर बने रहने का अनुरोध क्लिया। परन्तु उनको इस सदभावमा 
से कष्टी अधिक बजत्षवती युद्ध-प्रयत्तों सें भाग लेने से पदले देश को आजादी देने की शर्त थी | 
कांग्रेसी मन्त्रियों का सम से घढ़ा अपराध यद्दी था कि वे शाज़ाद ब्यक्तिपों के रुप में धुरीराष्ट्ो 
घे लड़ना चाधते थे शोर अपने घर में खुद गुलाम रहते हुए विदेशियों की स्वतंत्रता के लिप 
क्पने से उन्होंने इनझार कर दिया था। इस दइृह इष्टिफ्रोण का परिणाम यह हुघा फ़ि गयनंर 
उनसे नाशाम दो गये और उसो समय से भारत सन्प्री, बाइसराय, गवर्नर अं: बाद में सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स व उनके दक्ध के साथी भी कांम्रेपत को तानाशादी संध्या बताकर उसपर कोचए 
उद्दालने ज्ञगे, कार्य-सनिति को हाई कर्मांड कहने लगे, कांग्रेतों नियंत्रण को केन्द्रीप निरंकुशवा 
घकांग्रेत को एफाधिकारपूर्य संस्था कद्दने कगे। 
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अक्तूबर व नवम्बर, १8३६ में कांग्रेसी मंत्रियों के हस्तीफा देने पर, जेसो कि आशा की 
जाती थी, प्रान्तीय सरकारों ने कुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। कांग्रेश्ी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 
पान्तीय शासन का कार्य गबर्नरों के सलाहकारों को मिला भौर उनसे यही श्राशा की जा सकती 
थी । सत्रास में सबसे पहला कार्य 'मादक चस्तु-निपेध? के क्षेत्र का विस्तार रोकमी का किया गया 
श्र इसके लिए युद्ध का बद्दाना बताया गया | दूसरी तरफ बिक्री-कर को घटा कर आधा कर दिया 
यया। बाद में यद्द कर सूल्न दरों की श्रपेक्षा: दुगुना कर दिया गया श्रौर फिर क्रमशः बजट से 
उसका नाम-निशान ही मिट गया। खदर के क्षिए सद्दायता जारी रखी गई--गोक्षि रक्रम में कमी 
जहर द्वो गईं। बिद्दार में 'मादक वस्तु-निषेध! की नीति सें एक मोलिक परिवर्तन हुआ जेसा कि 
निम्त-विज्ञप्ति से स्पष्ट हो जायगाः 

“सरकार ने साइक-बस्ठु-निपेध! उठा लेने का निश्चय नशे की चीजों की नाजायम शामद 
बढ़ने के कारण किया है । इस कार॑चाई के कारण सरकार को जद्दां एक तरफ १६४ से २० क्ास 
रुपये तक अतिरिक्त श्राय द्वोगी वहां दूसरी तरफ मादक वस्तु निषेध! के लिलप्तिलेमें जो कर्मचारी 
रखे जाते थे छन पर होनेवाले ख्च की भी बचत हो जावगी।?! 

शिक्षा की वर्धा-योजना व विद्या-मंद्रि योजना से प्िर्फ साधरता की ही इृद्धि नहीं हुई 
बल्कि इससे एक ऐसी घुनियादी शिक्षा का प्रचार हुआ जिसका राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ट सरबन्ध 
थ। थोर जिसकी यदि उन्नति द्वोने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपड़े की जो कमी दो गई थी 
चद्द न द्वोने पादी । बिद्दार श्र संयुक्तमान्त ने निरक्षत्ता की जड़ खोदने का संकरप कर लिया 
था। विदार में घुख्य प्रयत्न श्रध्यापकों को सदायवा से हुआ। संथुक्तम्रान्त ने ३००० धयस्क 
विद्याल्रों, ७,००० चज्नते-फिरते पुस्तकालयों ओर ३,६०० निःशुर्क वाचनाज्ञपरॉन््धारा एक मनो- 
रंजक प्रयोग शझ्रारम्भ किय्रा था। दर शिक्षित व्यक्ति से एक व्यक्ति को साज्षर काने का वचन क्षिया 
ज्ञाता | इप्त प्रविज्ञापत्र पर लगभग & लाख व्यक्तियों ने दृस्ताहर किये । इस प्रकार उम्मोद बंधी 
कि २० साल में निःक्षरवा नष्ट द्वो जायगो। कांग्रेती मंग्रिमंडलों के इस्तोफे से इसमें से कितनी 
ही योजनाएं बेकार द्वो गईं हद 

युक्तम्ान्त में तो गति पीछे को तरफ श्रारस्म हो गई । कांग्रेती चमारत के दिनो मे प्रान् 

ने निरद्रवा मिटाने के दिए एक खादलपूर्ण कदम उठाया था। भारत में संतार की एऋनतद्वाई 
मिरणर जनता है । पताप्षर कदे जानेवाते व्यक्तियों में ऐसे भो शामिल हैँ जो दिक्कत से लिम् या 
पढ़ सहते हैं भोर इसते भी अधिक ऐसे ब्यक्ति द्वोते दे, जो सिर्फ दस्ताएर दी कर सऊते ई । 
भश्याप्त छूट जाने पर सार व्यक्तियों में से बहुत से फ़िर निरघर हो जाते ई । 

सद्दाइकारों के शासमकाक्ष में शिक्षानहेत्न में भी इस्वच्षेप हुआ। इस सम्बन्ध में प्रत्िद् 


अध्याय र८ : प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी कार्य २६५ 


लत 


ल्विवरलं-नेता सर चिमनल्लात पीतलवाद के, जो वम्वबई विश्वविद्यालय के घाइस-चाँम्तलर रद्द चुके 
हैं, भाषण का एक धंश उल्लेखनीय है । यह मापण सर विमनल्ाल ने बम्बई विश्दचिद्यादयय की 
सीनेट की वेठक में विश्वचियालय से पम्श्द काल्ेज़ों पर प्रान्त के शिक्षा दाइरेप्टर-द्वारा नियंत्रण 
कायम करने के प्रथव्त का प्रतिवाद फरने वाले प्रस्ताव के समर्थन से दिया या। झापने कद्ठा+- 
ग्रह विश्वविधाक्षय अपनी तथा अपने से सम्बद्ध कालेजों की प्रपन्ध सम्पन्धी स्वतन्त्रता के भ्रधिकार 
के विपय में अठिग रहा ऐ श्रोर इस अ्रवप्तर पर भी रहेगा ।! सर चिमनलाक्ष ने बताया कि किशा 
विभाग के ठाइरेक्टर ने गत चर्ष श्रदुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्ठियां भेजी थीं भौर उन्हध्ने 
भदसदावाद फे कविपय थिद्यार्थियों के सम्बन्ध में ये श्रादेश निकाले थे कि जब तक उनके प्रिंसिपल 
कुछ भश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लेंगे तब तक विद्यार्थियों को उनकी द्ान्नवुत्तियां मे दी 
जायंगी । शिक्ष-विप्षाग के डाइरेस्टर का कहना धा कि इस प्रकार का श्रादेश थे पिश्वविद्यात्नय 
छानून के भ्रन्तर्गत निकाल सकते ६ं। सर चिमनलाल का कहना था कि सरकार से सद्दायता पाने 
वालो संस्थाश्रों से वे कुछ बात पूछ सकते दें; किन्तु जिन संस्थाओं से शिक्षाविभ,ग के टाररेस्टर 
ने पूछुताछु फी दे उनसे नहीं । जिन संस्थ/श्रों को सरकार से सहायवा नहीं मिलती उनसे पूछता 
करने का सरकार को कोई अ्रधिक्वार नहीं है। विश्वविद्यालय घ कालेम सरकार के निय॑त्रण से 
जितने ही मुक्त रहेंगे उतना द्वी उच्च शिक्षा को प्रगति के लिए श्च्चा होगा। सर चिमनज्ञाज़ 
सीतलवाद ने बताया कि यही बात सर ऐेलेक्जडर ग्रांद ने यम्बई के गधर्मर सर बार्टख ऋ्ररी से 
विदा केते समय कही थी जो १८६६-६७ में बम्बई प्रान्त के शिक्षा-विधाग फे दाहरेक्टर व बरस्या 
विश्वविद्याक्षय के वाइस चांसलर थे 

सर चिमनल्ञाज्ष सीतलयाद ने बम्परई के गवनेर सर जाम छार्क-द्वारा १६०८ में विश्व- 
पियाक्य के कार्य में हृष्तर्चेप की एक घदना का वाला दिया। सर जाईर्ज मंद्वि स्थु शन परीक्षा फो 
छोड़ना चाहते थे, परन्तु क्षाढ पिक्षिगडन के गदनेर होने पर ूस ऋूगह़ फा सदुनायनापूवक 
निवदारा द्वी गया । 

१६२० में एक भोर घटमा हुईं । उन दिनों सर दिमनलाल खुद दस्ब्ट पिश्वपिणल्षय 
पाइस चंसदार थे | बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयद मे पन्र लिखा कि पिश्वविदादस 
घट्टी एक निर्धारित वारीख पक ठीक कर लेनी जाहिए प्रन्यथा सरदार झुद उसे सुबरवा 
प्रयंध करेगी | पिश्वविद्यालय की सिंठीकेट मे उत्तर दिया फि घी विश्वविद्याक्षय फी सम्पत्ति 
झोर सरफार की तरफ से उसे द्ाथ लगाया जाना सद्दन न किया जायगा। 

पंत में सर चिमनजलाल से कद्दा फि यह भचस्ताव उपास्यत काठ हए डे काए प्रसणता 
नहीं ऐो रह्दी एैं। झापने कह्दा कि रि र 


च्् 

का 
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ब्ट्डीि 


इ-दिभाग दे डाइरेश्टर सीनेद के सदस्य सथा उनके पिन्र 
हूँ छोर उन्दें घपनी गज़तो मंजू( कर लेनी चाहिए । 


झापाम के प्रधानमंत्रों हिवरगढ़ भिन्ने में राष्रीय युद्ध-मोध को एव बंदक में बड़ी दिया 
पद राये । उन्होंने जनता से कहा कि उसे अपनी करठे को समस्या घारो की सटटायता से 


॥6₹ 


डाई 
थे 


कफरनो चाहिए | जनता ने फद्दा कि पिदुते ही साक्ष शयापके पुलिव थे सियादी एमरे घारगे नोद 
पुके एूँ। प्रवानसंत्री ने घन दिया कि यदि सबूत मिद्धा तो थे एवं सम्पन्ध में दच्ित कारयाई 


करेंगे । 
मद्रास की मादुश बस्तु-निर्देध-नोति में बदा प्रतिक्षियारर्ण परिचरेश हुशा। मंदास या 
किएी दूसरे सूरे में सादक परत > 
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वहीं छी गईं थी । यद्द ठीक दे कि कांग्रेसनन उप्तके खासतौर पर ह्वामी थे । लेकित स्मरण किया 
ना सकता है क्षि केन्द्रीय असेम्बद्दी में १8२९ ही में समी गेरसरछारो सदस्यों के समर्थन से एक 
प्रस्ताव सादक वध्तु-निषेघ के समम्न्ध सें पाप्त हो चुका था । चाद में १३२८ में सभी प्रान्तीय धारा 
पमाध्ों ने मादक दस्तु-निषेध के सम्बन्ध में प्रदताद पाल किया । १६२८ में फल्ककत्ता के सर्वदष् 
सम्तेज्ञन में विधान का जो मसविदा ठेयार पिया गया था उसमें सी मादक चह्तु-निपेश् को स्थ,न 
दिया कया । १३३३ से करादो के झधिवेशन में सौलिक अंधिडारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 
पास किया गया था उप्तमें भी इसज्ना उद्तेख था। मसद्गास के मादक बल्तु-निषेध कार्यक्रम में 
दृस्तचषेप झ्िवनी बड़ी दुलद घटना थी चह इस बात से जाना जा सकता है कि कार्यक्रम का प्रभाव 
४ जितोंब २४, ००० वर्गमोब में रदनेदाल। ७० ज्ञाद्य जनता पर पड़ रद्दा था धौर इसी पाए 
दाड़ी को ३००० दुछाने फिर से खोन्न दी गईं । 

सद्राप्र-प्तकार ने सादुक वहठु-निषेच उठाने के सम्बन्ध में जो विकजुप्ति अक्राशित की थी 
घद्द पढ़ते हो बनतो है । कट्ा गया दे कि नाज्ोयज सूत्र से ताड़ो तैयार करने के ६००० मामझे 
दर साक्ष पछ्ड़े जाते हैँ । लेकिन इक श्रोसद १३ देनिक के दविसाद से पढ़ता है । यद्व देखते हुए 
कि 'मादुऋ वस्तु-निषेय-कार्यक्रम' ४ घड़े जिल्लों में क्रिया गया है शौर यद्द करने से पूर्व ह॒स भरने तक 
कार्य से लगमग १ करोड़ की आय द्वोतो थी, यह श्रौसत अ्रधिक मद्दी जान पढ़ता । एक छ्ण के 
लिए मान छीजिये कि ताड़ी नाजायञ दौर पर तेयार की गई तो क्या खुद सरक्क/र ही उन्‍हें घादी 
पौचे के लिए निमंत्रण दे, उनके घरों के पात्र वाद्ीयर खुलवाये और शतानियत का नंगा नाच होने 
दे । वाज।यज तोर पर ताड़ी बनाये जाने के श्रहडों से वो मादक वस्तु-निपेष की सफलता का ही 
पता चलता है न क्लि उससी असफलता का | चिकाल से सद्रास सरकार की सलेम,चबिहूर, कुद्दप्पा 
व उत्तर श्र्काद जिल्लों की स्ल्िप्तों की बदुदुआएं मित्न रद्दी थीं। अब उसे झनंतपुर जेंसे शेष जिज्षों 
की खियों की दुश्राए' सिक्षने को थीं; क्योंकि खाकर अनन्तपुर के लोग अपने यहां मादक वस्तु 
निषेध किये जाने की आशा लगाये येठे ये और इसी आशा में जिले के कुछ भागों में अपने दी 
आप वाढ़ीवन्दी दो भी चुकी थी । परन्तु इस अभागी तदसील “को यद्द गौरव श्रधिक्र दिन 
मित्र सका | सरकार ने दश्ावंद्दी उठाने के सम्बन्ध में अकाल, बाढ़, बजट का घादा व सुद >राहुदव 
के जो कारण दिये दें दे बहाने दी अधिक हैं । इससे यद्दी नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार 
ने नशाबंदी इसलिए उठाई कि उप्तमें नैतिक सावना का प्रभाव था और समान-धुधार के कार्य में 
में तिक भावना का महत्व द्वोता दे । है 

दूसरी ध्यान देने को बात यद्द दे हि नाजायज तौर पर भरद्कृर! बनाई जा रदी थी, जिसके 
सम्बन्ध में निपेध जारी था। किए 'अइइ! नाज्ायन तौर पर बनाई जे से तादी बनाने को 
थनुमति देने की बाव कहां से पैदी हुई ! यद्द नहीं कट्ठा गया कि ताड़ो नाजायज तौर पर नाई 
जावो है इस्नज्िए ताढ़ी बनाने की अनुमति दे देनो चाहिए | एक शादी नारियल घुराने के क्षद 
पेड़ पर चढ़ा; किन्तु जब उसे पकड़ा गया वो उसने कद्दा द्वि में पेड़ पर नारियल चुराने नहीं जम 
घास छू बने गया था । मद्रास सरकार को सकाई भी इश्नी ताइ की थी । याद नश्ासद्रा कानून 
तोइने के लिए ताड़ी नानावन दोर पर बताये जाने का कारण दिया जाता दे तो क्या दम बात से 
इनक र थोड़े द्वी किया ज्ञा सझता हैं कि लशायस्दी न होते पर सो तो नाजायज तार वर शा! 
घनतो थो । फिर भ्रयफारी कानून को कि श्राधार पर चोड़ा जा सहता है। प्लो राजगीप!ज़ादारी 
ले टीऊू दी कहा दे कि दाड़ो माजायज तौर पर बनाये जाने का कारण नशे झा प्रेम नई बडिक रपये 


2८; 
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का छोस है । मद्रात-परकार का कार्य यो उस पादुमी के पायक्ञषपत् के समान हुझ्ा जिसने घूद्दों से 
पीछ्ठा छुड़ाने के क्षिप्‌ अपने घर में दी झाग छागा दी । 

सुप्दा-धाहुण्प के फारण नशेयंदती के हृदापे जाने फा उर्क पदुकर हम एप या रोयें ? एक एण 
के लिए माव कीजिये हि मशास्रोरी के शिकार होने दाले क्ोगों के पास पेसा प्यादा ; | पाहतव 
में ये लोग भूखों मरते है | तो क्‍या उनका पैसा खर्च छराने के लिए ताड़ी की दूकाम सुछघामा 
उचित ऐगा ? यदि पियछड़ ज्लोग पंसा खर्च करते हैँ दो पद्द ताड्दी के ठेह्ेदारों पे पी ह्वागों में 
इच्द्ठा होदा है शोर यहां उसके दुदपयोग होने की सधिक् सम्भाषना फट देन 


काफो नहीं दे कि पेड़ों पर कर जगा दिया जायगा | सभी जानते हैँ ह्लि मद्रास-सरकार को भक्ते से 


प्विफं 9 करोढ़ की दी चामदनी द्ोतठी है; क्िन्त नशासोरों को दुगमग १७ दारोद की रकम खर्चे 
करनी पढ़ती है | हस भारी घननराशि की छलना में साइसेंप दो फीस या पेदों का रर क्छिता 
होगा ? सरफार ने मुद-बाहुदय का सामना करने के किए तो 'कंश सर्टिफिकेट की बिम्री की थी 
जिद युद्ध के बाद फिर भुवाया जा सझता था । इसके शलावा, सरकार के क्षिणु नशे का रुपया 
झौर त्रिक्री-कर दोनों पी प्र दादा करना कहाँ तक उचित था ? पिक्रो का कर दो कांग्रेसी सप्फार 
ने मादक वस्तु-निपेष की हामि को पूरा करने के किए लगाया था । भया दर चीज छतेदने पाली 
पर पड़ता थ|; किन्तु इसके ऐवन्र में उन्हें घशे से छुय्कारे का नतिक लाभ दोता था। परन्तु भेकर- 
शादी तो दोनों ही द्वा्थों से पेट भरना चाहती थी । उसने दतिक विचार को शिल्ांनल्ति दे दी । 
सलाहकारों की सरकार ने धारा-सभा ही पनुनति लिये बिना यद्द परिवर्तन करके अपने पनेततिक 
दृष्टिकोण का परिचय दिया झोर श्रपने हस दे का खोसलापन प्रकट फा (दिया कि नोदरशाही 
फो संतापारण की भलाई का खयाल रद्दता दे । 

मद्रास की बदनाम नोकरशाद्ी ने सि्र मशाबंदी उठाकर हां दुम नहीं लिया । उसने शिक्या 
के शेप सें ऐसा वियम बनाया कि राजनैतिझ शानदोजन में भाग ढेने वादे प्रिद्यार्दियों का कॉलेश 
या स्कूल में दाखित द्ोने से पदक्षे शिफ्ता-विमाग के दाइरेक्टर की घनुमति जैनी पड़े । स्थारीप 
शासन के छद्त में नोकरशाद्वी ने भिल्लों के कन्नप्टरों को प्रधिकार दिये कि ये दाए तो शिक्षा घाद 
तया म्यूनिसिपक्ष बोढ के इछ सदस्यों को चेयरमेंव या घाइस पेयरमंन के श्धिकार दे सफसे ई। 
को फनद म्पूनिसिपेक्तिटी ने स्यूनिसिपल कामून के इस प्रकार संशोधन की मिन्‍्दा को कोर पिरोष 
में ठप्तके पेपरमेन व घाहइस-चेपरमेन तथा अन्य कितने द्वी सद॒स्यां ने शस्तंफे भी दे दिये । 

खसाम्यदायकता 

सिंध के स्यूनिपिपल घुनान के हिन्दू निांचन छोम्र हुस दिना प 
हिन्दू-निर्वा चनशे व पाकिस्तान की भावना के खिलाफ ई। फासमीर में सु 
कि यदि कफ्िस्ो मामले में कोई एक पए मुसलमबन हो तो उस सामने का फैसला 
द्वारा दी होना चादिए । 
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हाबद्ा न्‍्यनिसियलिटों 

मारद में स्पानीय स॑स्यार्मों के छिक्लाफ सो प्रतिफियापूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे 
उष्जेयनोप जून १६४४ में दहाइदा स्पूल धाज्ियों के घिड़ाये दो गई छारबाई थी। 
पूसरे सुपानों पर तो रद फहा जा सहफ़ठा घ! कि प्रतेशियाूएं कार्प घाया 2३ के ऋमुयार 
स्वारित सरहार दृा-फिंदे से थे; सिला पंगाल् में हो पहले की फ्रान कोर सिर 
सर प्राफ्िमरोन की भदोधठा में छोकम्रिद सरसार दाम हर रीपों । बंगाल दे: गर्दामर 


2 आम पेन, के प्रतिनिधि 
थे, सन्त्री रहते हुएसी हावड़ा न्यू निसिरैद्टी के चेयरमेंन बने हुए थे । इससे कार्पोरेशन के सदस्यों 
में विद्वोह दगे भावना भदक उठो झोर उन्होंने मन्व्री-देयरसेन के विश्द प्रविश्यास का प्रस्ताद 
उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास हो गया झौर एक एक क्यूटिद अफसर भी निदुक्त कर दिंागया। 


सरकार ने हस कार्रवाई का सुकाइला करने के लिए सारत-रक्षा-विद्याव के झत्दर्गत न्यूमिसिपेलियो 
को अपनी अधीनता में कर लिया। तव हाईकोर्ट सें एक दुरज्वास्त दाफिल के गई कि एक्जीययूटिद 
अफसर काय मे कर सफे । चह कहा गया कि सारतरज्षा नियमों की सहायता इसलिए की गई कि 
विशेषाधिकार कानून के झनन्‍्तर्यत स्यूनिशस्िपेंछिदी फो दुवाने के लिए घूसखोरी यथा ददुइन्तजाओ 
कक पे क्वना भादर्यक धा जो पांतीय सरकार दर नहीं सकती थी । सर, ह 
क्यूश्चि झफसर बंदी रूगाने की बात अस्थायी रूप से संजझूर कर ली। परन्तु याद में प्रदद 
हुआ कि एक्जीक्यूटिव अफसर के हटने ही ले काम व चलेगा; क्‍योंकि लिर्फ़ इससे स्थूनिसिषेलिद 
घिक्ार फिर न दिये जा सकेगे । शस्तु, सरकार को सामले का फ़रीक बनाया गया झौर तब 
पहले वाली न्यू निसिपेलिटो-फिर से काप्त करने लगी । 
में एक हलफनासे से एक सनोर॑ंजक बात यह जाहिर हुईं कि मन्‍्त्री- 
के कुछ सदस्यों को यह धमकी दी कि चदि श्रविश्वास का प्रस्ताव चापस 
व तो न्यू निस्िषेक्तिटी सरछार को अधीनता में चली जायगी पशौोर इस सन्यन्ध में 
सरकार का झादेश सी उनके पास है | जस्टिस ईजले को इससे काफी परेशानी हुई दि 
च्यक्ति स्यू निसिपेलिटो का चेयरमेंन बना हुआ दे, जो सनन्‍्त्री नियुक्त किया जा छुका है । 
स्थानीय संत्त्याओं की अतिक्रिया 
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शयी हैं। यही बात भारतीय लेना में देशभक्ति की भावना के अभाव के सम्बन्ध में क्ठी जा 

सकती है । पेट की लख्रत के कारण देशसक्ति कां क॒ल्मा घोंट दिया जाता हे । जर द्दी | 

री चि दससा लाभदायक साधन न होने के कारण पराघीनता को 
में मरती एता है । परन्तु जब चे छे 


श ४ 


हि तोपष की 
इस तरह लोकमत सिर स्थानीय संस्थाझों-ह्वारा ही प्रकट हो सकता ४ | 
स्वराज्य चाहता है या नहीं, इसका उत्तर स्थानीय संस्पात्नों की कार्यवाही से प्राप्त किया जा 
घकदा है। धाधी से कम स्यूनिसिपेलियियाँ व स्थानीय बोर्ड राष्ट्रीः 
प्रस्ताव का समर्थन करहे या कांग्रेसी नेठान्नों की रिहाई का अनुरोध करके राष्ट्रीय माँग का समयन 
कर चुडी हूँ इनमें से अपषिकों 

झौर ऐसा न करने पर उनके झधिकार दीन लिए गये अथवा देसामेक अफृरर गा 
क्लिए नियुक्त कर दिये गये था 7 री ब्वा् ं 
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अध्याय २८ ; प्रान्तों में प्रतिक्रियाचादी कारये २६६ 


धन घ कर्मचारियों के प्रवन्ध का कार्य सॉप दिया गया । 

हन हनारों स्थानीय सस्थाओं में श्रहमदाबाद स्यूनिशस्तिपे्लिदी भी है । 
के सब से बड़े शदरों में से है। उसझ्ो जनसंख्या ६ लाख है शोर स्पूनििपलिटी को €० लाख 
रुपग्रे की प्राय प्राप्त द्ोती है। वाईस वर्षा तक कांग्रेस इस स्यूनिसिपेलिदी के कार्य का संचालन 
करती रही है । सरदार चल्लभसाई पटेल इसके पहदी कांग्रेसी चेयरमैन रहे प्यौर पांच बर्षा तक 
उन्होंने इसका काम किया। फिर १६२८ में बारदोच्ो का करबंदी शांदोत्नन छिहने पर उन्हें 
अपने इस पद से इस्तीफा देना पढ़ा । यह स्यू निसिपक्षिटी १६४३-४३ तक अपने घारम-सम्मान 
की निरन्तर रक्षा करती रही । प्रारम्भिक कक्षाश्ों के १००० अध्यापक चादर कर दिये गये भोर 
स्कूल बोढ बन्द कर दिया गया । कांग्रेसी नेताश्रों को रिहाई तक कर्मचारियों ने काम फरने पे 
हन्फार कर दिया। कार्पोरेशन को शानदार इमारत पर राष्ट्रीय कूंदा फहराठा रहा झोर पुलिस 
के उसे हटाने पर कर्मचारियों ने तब तक काम करने से हन्क्रार रर दिया जब तक कि सणठा फिर 
से न फहरा दिया जाय । कुछ उच्च कर्मचारियों पर राजनेंतिक झाधार पर काम छोड़ने पर सुक- 
दमा भी चत्नाया गया। एएछ इंजीनियर को समातद्वत-अदालत ने सता भो दी; लेकिन धपीज्ष _ 
करने पर उसे छोए दिया गया। नागरिकों ने भी कमर देशभवित का परिचय नह्ठीं दिया। उन्होंने 
भहिसात्मक रूप से सत्पाप्रइ-परदोज्षन चल्लाया। गांधोनो व उनके साधियों की गिरफ्तारी को 
तारीख पर एर मद्दीने जुलूस निक्ताक्षकर प्रतिबन्ध-सम्बन्धी प्यादेश को भंग किया जाता था । हर 
मददीने योज्ञी चलती थी चझौर कड्ठा यद्दी जाता था कि जनता के ठेले फकने पर पुलिस को गोकी 
चत्यानी पढ़ी । धर महीने जुलूल निकक्षता भोर जनता प्रपतन्नतापूर्वकत परिस्थिति का सामना 
करती | नगर दया भ्यूनिसिपेलिटी ने ऐसा काम किया कि इनका नाम स्पाधीगता-संप्राम के एसि- 
दास में अवश्य लिखा जाना चाहिए । ये समाएं पश्लोर जुलूम पि् राजनेतिक प्रदु्शगमात्र हीं 
होते थे । मोचे एक शिक्षाविद्‌ का मत दिया जाता है जिससे प्रझट दोता ऐ हि फांग्रेस का यदद 
उपयोगी कार्य निर्यात कमेटी के स्थान पर नियुयतत नयी फम्तेटी के शासन-प्रण॑च में भी जारी 
रखा गया । 

“झ्मदापाद स्यूनिश्चिपल बोद्द ने उत्तस फार्य किया है। लगसग ६२ 'याएय-पएकारिता- 
सम्रितियां' हैं । मुस्लिम धालिकाशोों को शिएा को प्रोत्साहन देने फा पिशेष ध्यान रखा जाता है; 
किन्तु मुस्लिस अध्यापिका्ों की सचमुच फसी 

“पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत बृद्धि हुई है । हस 
का प्रीगणेश कांग्रेस के प्रभाव के कारण छुप्ला धा झोर यह प्रव भी ( चुदाई, ६६५३ में 
हैं। काय्य का सब से सनोर॑जक घंश विद्यारधियों-दवारा वी एानेवासी दस्तकफारी पद । दारपाला में 
यहा झच्दा सांजता, रनपुर मे चराहयां 'झारि सोटासा से मोमयत्तिरया दनायी फादी ई 
फताएँ का उत्तम प्रचन्ध दे । परन्तु दस्तकारों के पिधान्षय का सर्वाततम डदाइब्ग फामग्यशी में 
ते झददमदाराद से ६० सीक्ष दूर है। उसमें सेवी, बइटसोरी, दहेरे का परम पीर दाद ही 
नाई दी शिक्षा दी जाती हेँ। उत्पादन का अधिकांश विद्याधियों में हो पट दिया छाप है । 

विया्ों भपने क्षिए कपड़ा प्राप्त करते के झलावा ४०) घार्पिक पामा लिंग 
छा झषद्मदायाद-दिजा दे क प्रयंधक् राषइस्महय प्रीशमाराण दी देसा 
सा है जो ऋदमदादाद सदश्यरिता के पापार पर सूड-रिर्माण है छिए हमिए् £। शत ये. 


शमी रुक्ष-पोएो यो हस उदाइररशा से क्लास शटाना घाटिए । 


झह्दमदाबाद भारत 


ह % 


5. 


प््य हा 


कु 
हैक 
हर 
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गुजरात फे स्थृभनिस्तिपक्त खुनावों में कॉं्रेल छी विजय द्ोने पर सरकार ने भहसदजाद 
के प्रवन्ध के लिए १० सदस्यों की एक समिति कायम की, जिनमें & मुसलमान भर ९ में से 
२ हिन्दू सरकारी वक्नील, ५ दरिजन, $ रायवादी शोर पांचवां पारसी था। सुस्छिस सदस्यों से 
ज्ञात हुआ कि उन्होंने तीम वर्ष के क्षिए नियुक्ति की थ्राशा की थी जब कि सरकारी भाज्ञा-पत्र 
में “शाला थादेश होने तक!” शब्द लिखे हुए थे । हु 

कलकत्ता कार्पोरेशन 

सर भज्नीमुद्दीन की चजारत कायम द्वोने से दंगाल-असेम्बल्ली के यूरोपियन दुल को झपनी शक्ति 
का श्रजुभद हुआ और तब उसने कलकत्ता कार्पो रेशन की ओर भी ध्यान दिया। कार्पोरेशन को 
एक छोटा प्रान्त कहा जा सकता है; क्योंकि उसकी झाय घार करोड़ के क्षमभग थी। कार्पों रेशम 
की प्रधानता विभिन्न दल्लों के सगढ़े का छुख्य कारण भी रद्द छुकी थी । यूरोपियन एसोसियेशन छ) 
कलकत्ता-शाखा ने जल-डपलडिघ तथा सफाई के सम्बन्ध सें कार्पोरेशन के प्रबंध फी कड्ी भरा्नी- 
चना की और कहा कि कार्पों रेशन के कुप्रबंध के कारण कल्षकत्ते के मागरिकों तथा सैनिकों के 
स्वास्थ्य के लिए संकट उपस्थित हो गया है। इस शाधार पर यूरोपियर्मों ने अनुरोध किया कि 
कल्नकत्ता स्यूनिप्तिपल ऐक्ट की 4९ से $८ धाराभों के अंतर्गठ कार्पो रेशन का प्रयंध अधिक जिम्मे- 
दार ध्यक्तियों को सोंप दिया जाय | 

कार्पों रेशम के प्रबंध में पहले जो भी त्रुटि रद्दी हो, पर जिस समय का यह जिक्र है उस 
समय उसे विशेष कटिवाइयों का सामना करना पछ्ट रद्दा था। उसकी ल्ारियां सेथा के झ्धिकारियों 
ने ले ली थीं जिस्तका परिणाम यह हुआ्रा था कि कार्पोरेशन के पास छुफ्ा-कर्कट श्रादि शहर के 
घादर ले जाने के लिए यातायात्‌ के साधनों का अभाव हो गया था। घाटर-वव्स की मशीर्नों के 
ल्षिए फोयज्ञा की जजरत थी थोर श्रधिकारी प्रावश्यक्ष मान्ना में कोयदा पहुँचा नदीं रददे थे । जयकि 
१६, जुलाई , १६४३ तक कारों रेशन को बोयले के २४० डिम्बे मित्नने चाहिए थे, उसे मिले सिफ़ 


४६० दी डिब्बे थे श्ौर यद्द श्राशंका उत्पन्न हो गयी थी कि यदि कोयला मंगाने का तुरन्त प्रयंध ने 


किया गया वो वल्यकचे में पानी मिज्नना विल्कुछा बंद हो जायगा; क्योंकि उपयुक्त तारीक़ को सिर्फ 
१७ दिन का कोयला बाकी बचा था, कलकत्ता के यूरोणियन सिर्फ यही 'थ्राणोचना फरके खास्ता 
: रही हो गये । उन्होंने कार्पो रेशन की झाजलोचना इसलिए भी की कि मिखारी फूड़े के ढेरों में से 
सत्य थीना करते हैं और सदकों पर लाशें पदी रहती दें भौर शन्‍हें उठाया महीं जाता। भम्न के 
कमी के कारण भूखे कूढ्े के ढेरों तक जाते थे भौर लोग देदातों से भाग-भागकर शहर मेँ आ रद्द 
थे । यूरोपियन ल्ञोग जरा भी सोचते तो उन्हें पता चज्ञ जाता कि ये सब्र यादें युदु-परिस्थिति के 
परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद वी कछते भकते न थे । 
छुर सिल्सित्ने सें इग्लेंड की स्थानीय संस्थाश्रों की चर्चा करना हा 
भी घूसखोरी की श्राशंका होती है; किन्तु वोटरों के उर से इसका बचात होता रहता द। स्थानाय 
शासन का सुप्रबंध उसी ह्ाद्षत में सम्भव है जय बोटरों के द्विव को सबसे उपर रखा जाय । पर्दा 


६० प्रतिशत चौट पहना साधारण बात है 
भारद में पहले तो स्थानीय संत्या 


; भ्र्तगत मे द्ोगा। पट 


थों के जेल में पे सदस्यों के स्थान-रिकत द्ोने की 


पोषणा दी गेगी अ्यपा छुछ स्थानीय संस्यार्थों का शासन-प्रयंध अपने धधिकार में कर क्षिया गया 
चौर फिर योदरों को अपते श्रधिकार से काम केने का अवसर देमे के ल्लिए गये घुनाव की घापणा 

८ के ल्ले जी. च्कै #ू कक 
ली शयी । ऐसे घमादों मैं दो उदादरव्य विशेष रूप से उपयेसनीय हैं। बस्बई खट्टर में १४ स्थानों 
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के और यंगलोर शहर में २४ स्थानों के फिर से घुनाव किये गये । धम्बई में कुछ १४ स्थानों पर 
तथा बेंगज्ोर में २४ स्थानों पर फिर कांग्रेप्ती उस्मीदकार ही छुने गये । बम्यई में ह्िन्द्र महाप्तभा, 
परिगणित जाति या ज्ञीग के उम्मीदवारों को सदा करने का प्रयत्न किया गया; किन्तु सफलता 
महीं सिली | और मजा यह्द फि घुने बही ब्यवित गये जो पहले इन स्थानों पर थे । 

डा० गिल्टर के नजरबंद होने के कारण जो वस्बई का मेयर-पद खाली हुआ था उस पर 
कांग्रेपी दुल के उस्मीद्व.र प्री एम० शार० मसानी घुने गये । मेयर के पद पर इस युवा कांग्रेस 
जन का छुना जाना बास्तव में ईश्वरी न्याय ही था। 

खद्दर । 

दमन के तूफान में खददर व उससे सम्बन्ध रखनेवाली संतघ्याएं भी अछूवी मे यर्षी। 
एन्हें राजनीति से जिस सावधानोपू्दक शल्ग़ रखा गया था उससे ञ्राशा की जा सकती थी दि 
पांग्रेस के रचनात्मक कायप्रम के इस अद्ग को घछूता छोड़ दिया जाता। यह नहीं कट्ठा जा सफवा 
कि श्रखित्त भारतीय चरज्ा-संघ श्रथवा इससे सम्बन्धित संस्याञ्नों के ब्यक्तियों ने पभी सपयाग्रए- 
भ्रानदोज्नन में भाग नहीं लिया; लेकिम ऐसे ब्यक्तियोँ से अपने पदों से दृरतीफा देने, शपने प्रावीरेंट 
फंड के द्विसाव खत्स करने और पदों पर कोई दावा म रखने को झहा जाता था 'झोर तथ फहीं ये 
झान्दोकनन में भाग ले सझ्ते थे । यह नियम ब्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सामूद्विक थ्रानदोक न, दोनों फे 
ऐी सम्पन्ध सें लागू था। इसके बावजूद, हुआ यह कवि संगठन के झवेतमिक मंग्री- प्रीकृप्य जाग- 
जप्ते निःपेत्त व भ्राकाणारदित ब्यक्ति को भी, जो १६३१८ में मध्यप्रान्त के प्रधान मंप्रित्द का पद 
स्वीकार बरने से इन्कार कर घुक्ते थे, राजमेतिक कार्यकर्ताश्ों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया 
झौर दो घप॑ की मजरबन्दी के बाद ही दोहा गया | चरखा-संघ के समस्त कार्य में खासकर पिद्दार, 
घंगाल व संयुक्तप्रान्त में अव्यवस्था फेल गयी । चरखा-संघ < करोड़ रुपये की खादी तंयार फर 
पका था और उसमें जाखों नरमारी कताएँ-चुनाई का काम फरते धे। शकाल, महामारी, था 
फडरदे की कमी धौर झनन्‍न के प्रभाव फे इस का में निरीह स्त्रियाँ व जुक्ाहों से उनकी जीपिशा 
का साधन छीन लिया गया। उसपादन-केन्द्र जया विक्की की दूकामों को गेरफाननी संस्था घोषित 
फर दिया गया। ज्ञासों रुपये का खद्दर जब्त करके विगढ़ने व नए धोने फे लिए छोद दिया गया ! 

ऐसे घमय जय कि कपडे की कमी थी झर मसूल्यों की चर्चा तो पया की जाय, शिदेश से 
माद्द हाना ही यनन्‍्दु हो गया पा, सरकार ने दांग्रेत द्वारा चलायो कुष्ठ ऐसी संस्याझों का झाम भी 
शन्द्‌ छर दिया जो सद्दायता मिन्ने घिना ही कायस हो रही थीं। पर सरकार ने यया दिया ? टसने 
सघेडयों उस्पादन-देन्द्रों प खादी की दूकामों फो, खासकर दंगावा व संयुक्प्रान्त में दन्द दर दिया । 
इससे सुरी घात सरकार झौर फ्या कर सकती थी ९ यदि यह श्ावरयदय समझती तो एफ इसबिनेंश 
पास करके हन संस्पाधों पर झपना अधिछार छायम दर सहघ्ती थी शौर फिर झनझा संघासूम का 
सकती थी। यदि सरकार चमदागाद फो कताई व झुनाई को मिक्षों छो सोम सटाने थंद रहने हे 
घाद घुतामे फे क्षिपु मजबूर कर सकती थी तो यह खटद््र व प्रम्म-टयोग पंस्धाणों का भी संपागान 
कर सकती थी । ईसके एज्माथ सरकार ने प्राम-टृशोग-संगटन के प्रधान की गिरफ्तार हर छि 
झोर उसे जमागत पर रिहा झरने से हुस्कार कर दिया। फिर मप्यप्रस्तीय साबार ने ३० दंग, 
१६४३ फो थधर्घा तश्सील के नाछबन्दी प एंनार रधानों में छाम करने दा दे प्रामस्तेवा रयाप्रह- 
एम प गांधी-छेपा-संघ को मर-फानूतो संस्पाएं घोषिद कर दिया। 

दि में एक विशेष घविक्रियार्‌र्य मंतिएा भनुप्तर् दिया गया। छिए मारतीय 
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चरखा-पंघ की विद्ार-शाखा ने थ्रगस्त, ६६४२ में संघ के धन को जब्त कर लिया या। तप 
शाखा ने उस धन को वापस करने ओर ग्रान्त से श्रपता कार्य पुनः जारी करने का झपुरोध किया 
वो म्ान्तीय सरकार के चीफ सेक्रेट्टी ने उत्तर देते हुए कद्दा कि वे इस भद्ुरोध को कुछ शर्तों के 
साथ मानने को तेयार हूँ । शर्ते यद्द बतायी ययीं कि झखित्र भारतीय चरखा-संघ की पिशा- 
शाखा भौर खद्र-भंडार जिद्षा-मजिस्ट्रेंटों की देखरेख में कार्य करें भौर जिला मजिस्ट्रेटों को समय- 
समय पर्‌ उनका निरीक्षण करने व हिसाब-किताब की जाँच करने का झपिकार रहै। उिद्ता- 
मजिस्ट्रेयों को यह निर्णय करने का ,भी अधिकार होगा कि दिया हुआ घन हि प्रकार सर्च 
क्वियाजाय। खुल्ननेदाले खद्दर-संडार स्वीकृत व्यक्तियों की देखरेख में काम करेंगे झौर वही शर्तें पर 
करने के लिए-जिल्ला-मजिस्ट्रेटों के श्रति उत्तरदायी होंगे। 

अखिल भारतीय चरखा-संघ की विद्दार-शाखा ने खादी-उत्पादन करनेबात्री संस्था के एप 
में कार्य करने की जो अचुमति सांगी थी वह विद्यार-सरकार ने-देने से इन्कार कर दिया घौर शाप 
की जिन कई लाख रुपये की चीज़ों पर सरकार ने श्रधिकार कर लिया था वह भी ल्लौटाने से उसने 
इन्कार कर दिया । यद्दी नहीं, शाखा के पास कपड़ा य सूत का जो स्थाक्त था उसे प्रान्तीय साकार 
ने हाइरेक्दर तथा स्वीकृत एजंटों-द्वारा वेचने का निश्चय किया। 

' अखिल भारतीय चरखा-संघ की १६ संस्थाएं तथा डसी प्रकार की झन्‍्य कितनी ही संस्याएं 
बंगाल के विसिनत सागों सें नाज्ायज घोषित कर दी गयीं। इस प्रकार की २७ संस्थाश्रों के पाप् 
जो खादी व नकद रुपया मिला उसे जब्त कर लिया गया । इस सब का मूहय $ लाख रुपये के 
घपराबर था। इनमें श्रखिल भारतीय चरखा-संघ, खादी-प्रतिप्ठान व घमय-शाश्रम भी शामित्ष थे। 

वंगाल-लेजिस्लेटिव कोंसिब की बेठक सें एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बंगाल के अधान- 
मंन्‍्त्री सर नज्ञीसुद्दीन ने सूचित किया कि “जिस साल्न घ छोप पर का किया गया हैं, पा 
सिवाय उस कपड़े के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पास सुरक्षित है, जिसका उपयोग १६ अक्टूबर 
१६४२ को तूफान व समुद्री कदर से पीढ़ितों के लिए उपयोग में लाया जा छुका फब्जा 
किया गया साल ६६,२०९ र०, ७ श्ा० ३ पाई मूल्य का हैं झौर बक में जमा धन को मिलाकर 
कुल मकदी ४७,६६४, १४ पाना १॥ पाई दे ।” सर नज्ञौप्ठद्दीन यह नहीं बता सके कि यह सूप 
संस्थाप्षों को कब वापस किया जायगा। आपसे सिर्फ़ यही कद्दा कि संस्थाश्नों पर से रोक हटाने के 


बाद दी उनके धन की वापसी के प्रश्व पर विचार किया जायगा ! 


जुलाई, १६७२ से जनवरी, ३६४३ तक अखिल भारतीय चरसा-संघ के काय की समीक्षा 
करते हुए संघ के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री वी०ची० जेराजानी ने बताया कि १६४१ ४२४ खादी का 


शत्पादन सबसे अधिक यानी लगभग १ करोड़ रुपये का हुआ धा। यह क्ाय १६५०० से शा 

गांदों सं होता था और उसमें ३ दुस्तकार पूरे समय या झाधे समय काम से कम थे आर 
ज्ञ्त रेस होड़ तन 

नह ९० लाख रुपये गरभग मजदूरी दी जाती थी । इस सफकता से प्रोत्माद्ित होकर फग 


से हि १5॥ र्‌ ां 
यर्ष के ल्लिए उत्पादन सें छुद्धि करने का कार्यक्रम तेयार किया गया था। भय धप के प्रारग्भ मे 
रुपये का नकद बोप था। 
झ्पये की खादी संयार की थी 
भ्पाः 


घर 


स् री नभट हि 
झखिल भारतीय चरखा-संघ के पाप्त क्षमभग <*० जार ह 
शापार पर दिसाय लगाया गया था कि हससे लगमग १ करोष्ट 


घत्गी। साथ ही बइतो हुई सांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी क्षिया शा रदाभा 


सांधी-जयन्ती के झवस्तर पर १५ छाख रुपये घचन्दे के सूप में एफ्र करने का भी विधार हा रा 
॥ परन्तु सविष्य में होगा कुछ चोर दी था। उपयुक्त निर्णय के फारख प्रान्तीय शाघाएं शाम: 
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भरित बनने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मये कमचारी भरती कर रद्दी थीं। एकाएक £ 
अगस्त, १६४२ में विद्दार.सरकार की विज्ञप्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रान्त में 
इस पुणय-क्राय पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया था। विज्ञप्ति हस प्रकार थीः-- 

“चु'कि गवर्मर को यद्द विश्वास करने का कारण है कि अखिल भारतीय चरखा-संध कौ 
प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रुपया दै जिसे गेर-कानूनी संस्था के कार्य के 
लिए काम में लिया जा रह्दा है श्लौर जिसका इस तरद्द से काम में लाने का हरादा दै। हसक्षिए 
विहार के गवर्मर १६०८ के- भारतीय क्रिमिनल ज्ञा एमेंडमेंड ऐक्ट की घारा १७-६ई की उप- 
घारा ९ के श्न्तर्गंत प्राप्त अपने ग्रधिकार से अखिल भारतीय चरखा-संघ, खहर-भंडार व विद्ार 
प्रान्तीय समिति को आदेश देते हैं कि ये इस नकद या ऋण के रूप में जमा रुपया का पिहार- 
सरकार की श्रज्मुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन न करें ।” 

यह बढ़ी विचित्र बात दे कि विद्दा-सरकार ने यद्द विज्ञप्ति उसी दिन ज्ञारी करने फा 
निश्चय किया जिस दिन महात्मा गांधी, कार्य-सम्रिति के सदस्य तथा अन्य कांग्रेसी नेताहों के 
पिरुदू कारवाई करने का निश्चय किया गया था ! यद्द भी आश्चर्य की बात है कि जिस खादी-कार्य 
को श्रयतक प्रान्तीय सरकारों से सदायठा सि्ष रही थी उसे सन्देद्द से देखा गया। बंगाल, संयुक्त- 
प्रान्त भौर उद्ीसा की सरकारों ने भी बिद्दार के उदाहरण छा श्रतुकरण किया । मारी राजस्थान, 
गुनरात, पंजाब, सध्यप्रान्त, मद्दाराष्र च श्रासाम वाली शास्राशों को भो छोड़ा नहीं गया, गोकि 
उनके कार्य में पहले चार प्रान्तों-जितना हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस प्रकार के दृस्तप्प की 
खबरें एमें वेरल, तामित्लनाड झांध, कर्माटफ य चम्बई की शाखाश्रों से भी नहीं मिल्री हैं। हम 
शाखाओं के कार्य में बाधा उपस्थित भहीं की गयी । 

एसारे कितने ऐ शाखा-सेप्रेटरी व श्रन्‍्य उच्च कार्यकर्ता गेर-फानूनी घोषित कार्यों में साग 
क्षिये बिना ह्वी गिरफ्तार कर लिये गये । खदर-भंदारों तथा खादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द 
करने का झादेश दिया गया, उनमें ताला ढाल दिया गया और माल को मुद्दर क्षणाकर बंद कर 
दिया गया। कितमी ही जगहों में माल में थश्राग तक लगायी गयी । शन्‍्य स्थानों में हमारा माक्ष 
तो छोड़ दिया गया; किन्तु इन चषोन्नों में कास करने पर रोक क्षगा दी गयी। सरकार की यद्द भीति 
विन्नकुल्ल समझ में नदीीीं गाती थी । 

सरकारी कारंबाई के परिणामस्वरूप यंगाल, विद्ार व संयुक्तप्रान्‍्त की शाख्ा्ों में मारा 
फार्य विज्ुकुल रुक गया। कारंबाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यत परिणामस्थरूप हमारे ४७०० से भ्रपिक 
केन्द्रों ने काम यंद कर दिया । उत्पादन-फार्य ८ ल्ाग्य ए० से न्यटकर सिर्फ ४ सखाथ्य रुपये का दी 
रह गया झोर रे लाख फे ज़गमग दुस्तकार देकार दो गये । 

मध्यप्रान्त घ घरार के उद्योग-विभाग के दाहरेक्‍्टर ने महारा्र चरसान्संघ के एजेंट कों 
सूचित क्रिया कि घरखा-संघ को धाथ की छताई ये युनाई के प्रोग्साहम फे लिए १२,६६० द० को 
सो रकम बशट में रसी गयी थी टसे काट दिया गया । 

पाठ का ध्यान घरणा-संघ-द्वारा चत्षाये गये एक मासले की तरफ़ शाह किया जाता हू 
भिसमें २० मार्च, ५६४४ के दिम बादी को -दिग्मी मिली थी । यह झुकदशा १६ झ्रश्तूयर, ११४२ 
को शबिल घारतीय घररणा-संघ दी धंगाल शास्य देद पर, गोदाम रे दुकान में पुस्तिस कमिप्तर 
दारा घोर्णो की एण्तो के: सम्दन्ध में अखिल सारतोय चरारा-संपघ, बशादसा-सापोंरिशम शपा धंघ 
शी ०गाक्-शासा के दम कारियों दी तरफ से उ्ताया गया था । 


२७७ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


अखिल भारतीय चरखा-संघ की वंगाल-शाखा को ४ मार्च, १६४३ के आदेश-द्वारा र 
कानूनी संस्था घोषित किया गया था। तब पुलिस कमिश्नर ने सभी चीजों की एक सची बनायी 
ओर कहा कि कोई व्यक्ति किस्ती वस्तु की सिज्ञकियत का दावा कर सकता है ताकि घह जब्त मे 
की जाय । तब अखिल भारतीय चरखा-संघ के संरक्षकों की तरफ से पी० ढी० दिम्मतर्सित्का 
एंड कम्पनी ने संघ की बंबई-शाखा की तरफ़ से कुछ वस्तुओं का दावा पेश किया, कलकत्ता- 
कार्पो रेशन ने अ्चल्न-समस्पत्ति का तथा बंगाल-शाखा के कर्मचारियों ने कुछ अन्य वस्तुथों का दावा 
पेश किया | 

इस मासले सें चीफ जज ने अखिल भारतीय चरखा-संघ, बम्बई के दावे को स्वीकार का 
लिया, क्योंकि उसे गेर-कानूनी संस्था नहीं घोषित किया गया था, और यही बंगाल-शाखा की तरफ 
से सब कास कर रदह्दा था। कल्लकत्ता-कापों रेंशन व कर्मचारियों के दावों को भी मंजूर कर लिए। 
गया । पुस्तिकाश्ों, मैजिक लेटर्न आदि के सम्बन्ध में संरक्षकों ने श्रपना दावा त्याग दिया। जत 
ने इस तक को भी अ्रस्वीकार किया कि मात्र की विक्री के रुपये का गर-कानूनी उद्द श्य के किए 
उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि माल पुलिस की देखरेख में दे । 

कांग्रेसी हलकों में प्रतिक्रिया 

जय कभी असहयोग ञआन्दोलन अधिक दिन तक चलता दै, जेसा १६३२-३३ में हुआ, या 
समय से पहले खत्म दो जाता है, जेसा १६२१ में हुआ था, तो पीछे रद्द गये या छोड़ दिये गये 
कांग्रेसमरनों का रुख वेघ कार्यक्रम की तरफ होने लगता दै। जब फरवरी, १६२२ में गांधीजी ने 
प्रस्तावित सामूदिक श्रान्दोज्षन का विचार त्याग दिया तो देशबंधु दास ने कॉसिल-प्रवेश व कॉसिज 
के भीतर से अ्रसहयोग करते का वेकल्पिक कार्यक्रम बनाया । १६३४ में जब गांधीजी ने सचिनय 
अवज्ञा-आन्दोलन स्वयं ही बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बक्नी के चुनाव का म्रश्म सामने 
आया । बाद में जब १६४३ में चचित्न, एमरी और लिनलिधगों बराबर पिछली बातों के वापिस 
लेने, खेद प्रकट करने, भौर भविष्प में सहयोग का भ्राश्वासन लेने की बात पर जोर देने लगे वो इ 

आश्चर्य दी क्या था कि कुछ नौजवान लोग आंशिक सद्दयोग की बातें उठाकर गतिरोध को समाप्त 
करने का सुमाव पेश करने ल्गें। पूर्वीय भारत में यद सवाल जीवनक्ाल पंडित ने उठाया और 
अपने कथव की पुष्टि में भोजन की समस्या का तक दिया भर परिचम की तरफ से श्री सुन्दों ने 
मी वह्दी बात कद्दी और यह भी कह्दा कि युद्ध-स्थिति सें परिवर्तन द्वोने के कारण नई पॉरिस्यत्तया 
उत्पन्न दो गई दें । उच्च ज्ेत्रों में भी ऐसे कांग्रेसजनों की कमी न थी ज्ञो कार्यक्रम में परिव्रतन के 
सुझाव का स्वागत करने को तयार थे। 
जून १६४३ के अन्त में संयुक्तम्रान्तीय कॉग्रॉसयों 
समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव किया श्रोर श्रखित्न भारतीय कांमेस कमे 
बाहर थे, उनका संमर्थन प्राप्त करने की चेप्टा की जाने लगी। भूतपूच पार्लमिंटरी सेक्रेटरी श्री गापी- 
नाथ श्रोवास्तव ने, जो अखिल्न भारतीय कांग्रेत कमेटी के एक सदस्य थ॑ भर दवा ही मे जन्न से 
छटकर श्राये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण 'में एक बकक्‍तब्य प्रकाशित किया, जिपतम क्द्दा 


के एक वर्ग ने राजनीतिक श्रदंगे को 
थी के जो सदस्य जैज से 


गया थाई+--- 
“हमारा मत दे कि गांधीजी की अनुपध्यिति में श्रखित्र भारतीय कांग्रेस कमेटी परिभ्थांद 


की समोक्ठा करमे की अ्धिकारिणी दे ओर चूंकि सरकार अगस्तवाले श्रस्धाव का रामनीतिक 
गतिरोध झनिश्चित काजल तक कायम रखने का बद्दाना बनाये है, हमारा सुराव है कि भशिक 


अध्याय २८: प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी कार्य रज४्‌ 


भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेज़ से बाद्दर हों और जिनकी संझ्या आवश्यक कोरस 
से श्रधिक ही है, सामूद्दिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थिति की प्षमीक्षा करके प्रस्ताव को उस 
समय सक्क स्थगित कर सकते हैं जब तक अखिल भारतीय कांम्रेस कमेटी याकायदा अपनी येंठक 
करके पिछुज्ली घटनाओ्रों तथा भावी आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति पर विचार 
न कर सके ।?? 

१६२२ सें समस्या यह थी कि सत्याग्रद ज्ञारी रखा जाय या नहीं ? इस सम्दन्ध में एक 
लमिति भियुक्त की गयी । इस समिति में पछ्ठ व विपक्ष में वराबर सत थे । परिणाम यह हुभा कि 
सत्याग्रह वापस ले लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तेयार ध्वो गयी । १६२६ 
में हस पार्टी को कांग्रेत्त की केवल अनुमतिमातन्न द्वी थी; किन्तु १६२४ में वह उसकी चौरस पुत्री 
बन गयी | जून १६२४ में देशवंधु की झत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतीलाजल्लजी दद्य के 
एकमातन्न नेता बने | १६२६ तक मोतीज्ञाल नेहरू भी कॉसिकों में घुसकर कार्य करने की मीति से 
ऊब उठे और गांधीजी पर कोंसिलों से बाहर आ्राने की नीति पर जोर देने क्ञगे । फिर फंपिज्ञों का 
मोर्चा ११३४ में केन्द्रीय ्रसेम्बल्ली में भर बाद में प्रान्तों में किस प्रकार दुवारा कायम हुधा भौर 
वाहसराय के श्ाश्वासन देने पर किस प्रकार प्रान्तों में मंत्रिमंडल कायम हुए भौर १६३६ के 
अकक्‍तूवर थे नवस्वर मास में इन मंत्रिमंडों को किस तरह थ्रचानक इस्तीफे देने पढ़े, यह सब 
इतने थोड़े समय पह्ठले की कहानी दे कि उसे दुद्दराने की आवश्यकता नहीं है। कांप्रेस-बुक्त की 
कुछ शाखाश्रों में घुन जग चक्षा था और बृत्ञ की रा करने के लिए उन घुन लगी हुई शाखाशरों 
का काटा जाना प्रावश्यक था । दुृष्तिय भारत में एक भारी तूफान मई, १६२६ में भाया 
था भिससे नारियल्ञ के दृक्ष प्रायः अ्धमरे दो गये थे; किन्तु तीन वर्ष बाद उनमें निगुने फत्न लगे । 
इसी प्रकार कांग्रेष्त में भी एक तृफान आने को था। चह श्रीवास्तर्यों, मुशियों व जीवनलाक्षों की 
दृष्टि में शधमरा हो रहा था; किन्तु सच्ची शास्था घ दूरदर्शिता रखनेयात्षे ब्यक्ति देख रहे थे क्‍ढ़्लि 
उप्तमें नये पत्ते श्रावेंगे भोर वक्त भ्ाने पर पहले से दसगुने फल्न लगेंगे । 

यह पढ़ी विचित्र बात थी कि बम्पर्ट्याला प्रस्ताव पास होने के ११ महीने याद अणिक्ष 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का फोई सद॒स्य हमारे नेता की झनुपल्यिति में शयस्‍्त, १६४२ के प्रस्ताव 
में परिवर्तन काने की बात सोचता । साथ ही अखित्न भारतीय कांग्रेप कमेटी फो हस सम्यस्ध में 
एस्तणेप करने का कोई नेतिक अधिफरार सी न था । 

परन्तु अखिक्ष भारतीय कांग्रेत कमेटी की ब्रठक घुल्ताने झो। प्रांतों में तथाकपरित क्लौगी 
पज्मारत कायम करने के विरुद्ध शीघ्र ही क्ोकूमत कहा हो गया। इसका विरोध एक ऐसे ब्यक्ति 
ने किया, सिसकी परनी झौर भाई जेक्ष में थे और जिसने विरोध क्‍प्रकर करके हपने परिवार की 
नेबनामी कायम रखो थी। स्वर्गीय तमगालाल यज्ान के पुत्र थो दरसणनपम चज्ात ने स्पष्ट थ 
दुढ़ शब्दों में टन सुरायों का पिरोध क्िया। आपने यह नी कहा कि अग्रिक्त-मारतीय काँप्रेस 
कमेटी की मैठक घुज्ञाना सिर्फ पग्रमियमित ही ने होगा यछिक्ि ऐसा करना गांधीजी पर विश्याप 

कट परने पा गे फरने का सथाक्ष भी दन सरता है । परी दान ने यह मो कहा दि वर्शमान 
परिस्थिति में पालमिंटरी कार्यक्रम बेकार होगा घोर हस सम्बन्ध में उन्दोंने मिंए ढ४े घद्धाट्वंसश 
को मर्तिगी तथा ४ंगाल के फललुक्ष इक के उदाइटरण दिये। आपने कट्दा कि जो छोग लद गे 
घाहर एँ उन्हें शाध सा भोशन के अभाव से दुरी जनता में ध्ाधिद 4 सामातिद छाप॑इरने फे 
लिए पदाम परना घाहिए, सोहि उन्‍होंने दीक बद नही सोजा धा;रपोंकिग्राध-समाया पैन्य- पम्प 
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का अंग थी थौर राष्ट्र के द्वाथ में शक्ति श्राये बिना कुछ भी होना असम्भव था। भौ कमप्षतपम 
बजाज के बाद सीमाम्रांत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की विरोधपूर्ण आवाज़ काछुल तक गू'ज गयी । 
थ्रिटिश-सरकार की चाल देश के आगे चेध कार्यक्रम काने की रही है। कभी कांग्रेस का 
झुकाव पअपने ऋतिकारी लच्य की ओर रहा हैं न्लौर कभी घह्द वैध कार्यक्रम छी शोर झुफती रही 
है | परिवर्तन-काल में कांग्रेस की स्थिति घड़ी नाजुक रही है| घह् इस प्रकार के सदयोग से यघती 
रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का नाम ही ऐसे निश्चय फे कारण पढ़ा है। परन्तु 
जो 'लोग बौद्धिक स्तर पर लड़ने के आदी रहे हैं वे उसके लिए अत्यन्त ही आतुर रहे हैं। १६२३ 
में उन्होंने फिर फॉसिल्ष-प्रवेश कार्रक्रम का अनुसरण किया और अपने दुल का नाम स्वराज्य 
पार्टी रखा । १३२६ में सचय॑ कांग्रेस ने ही कॉह्क-प्रवेश का कारप्रस अमल में लाने का निश्चय 
किय्रा। १६३० के घमक-प्तत्याग्रह तथा १६६२-३३ के आंदोलन के परिणामस्घरूप १३३४ में 
कॉसिक्ञ-प्रवेश कार्यक्रम फिर आरम्भ हुआ घोर गांधीजी ने स्थय॑ ही सबचिनय शअचज्ञा-ध्रांदोलन को 
धन्दु कर दिया। तभी यद्द भी कह्ठा गया कि कांग्रेस में कौंसिला-प्रवेश का कार्यक्रम अब यना 
रहेगा | यद्द सिरे बना ही नहीं रहा बल्कि इसका रूप घाधक या विरोधी से रण्मात्मक हो गया 
शोर तब सन्त्रिमएव्ल का निर्माण हुआ्रा। युद्ध दिड़ने पर इस कार्यक्रम में फिर बाधा पड़ी । 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध से कॉसिल-प्रदेश कार्यक्रम सें नहीं वश्कि सन्त्रिमण्डक्षा कार्य- 
क्रम से घाधा पड़ी थी। धारा-सभाश्रों के सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया था। शनुदूज्ष परिस्थितियां 
उत्पन्न होने पर वे अपने पदों पर व्सी भी वक्त फिर जा सकते थे । ऐसी ह्वात्नत्त में स्वराज्य पार्टी 
को जन्‍्स देने की बात कहना मुझूता ही थी। स्वराज्य पार्टी कायम करने का उद्देश्य श्रन्‍्य दक्कों 
से मिलकर मन्त्रिमणदल कायम करना हों सकता था अब कि कांग्रेस के नेता सथा धारासभाश्रों 
के कितने द्वी कांग्रेसी सदस्य जैलों में थे । जिम्मेदार कांग्रेसजन ऐसे कार्यक्रम को घृणा करते थे । 
प्रांतों में प्रतिक्रियापु् नीति | 
नौकरशाही घुनाव के छैन्न में किस प्रकार बाधा उपस्थित कर सकती थी, यद्द मद्रास के 
पुलिस कमिश्नर के उस श्रादेश से स्पष्ट दे जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी० रंगथ्या मायहू 
की तरफ से होनेवाली चुनाव-सभाश्रों को रोकने के लिए दिया था। यह घुमाव श्री सत्यमूत्ति 
फी रूत्यु के परिणामस्वरूप केन्द्रीय असेम्वली में रिक्त हुए स्थान के ल्षिए कड़ा जा रहा था। जध 
जनता ने शहर के पुलिस-अधिकारियों से कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन में घमाएंँ करने को 
अनुमति सांगी, तो पुलिस कमिश्नर मे अनुमति देने से इन्कार कर दिया भोर हसके समर्थन में 
अपने २४ थ्रगस्त, १६४४२ के उस आदेश का हवाला दिया जिसके द्वारा [मद्रास में कांग्रेत कमे- 
टियों तथा उनसे सहानुभूति सखनेवालों पर सभा करने या जुलूस भिकादने पर पाबंदी कूगादी 
गयी थी । जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी तरफ से चुनाव का प्रचार करने की पूरी आजादी 
थी | दूसरी तरफ़ घागरिक स्वाधीनता फ्ा अ्रपट्टरण करके घुनाव के लोकतंत्रपूर्ण अधिकार का मजाक 
पताया ज्ञा रहा था। चार युवक द्वाथ में पोस्टर लिए चले जा रद्दे ये । इन्हें बिना भनुमति के 
झुलूस निकालने के अभियोग में गिरफ्तार कर किया गया। छुलूस खूब था ! दी इयक्तियों पर 
३६-१४ रु० और दो व्यक्तियों पर १०-१० रु० लुर्माना किया गया। पृक्षचिस के भादेश सझे 
कांग्रेस उस्मीदवार के चुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप होता या। झारबय तो पह था ्धि 
छनता ने, जो खुनाव के सम्बन्ध में समा, घुलूस वया प्रदर्शनों की भादी भी, एक ऐसे उम्मीदवार 
का समर्थन फैसे दिया, छो सिर्फ कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व पट्टी करता था बल्कि जिस्रर्ा विश्नी 
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उम्मीदवार के ही समान सरकार भी विरोध कर रद्दी यी। चुनाव फा नतीज शाशा से पाई 
भ्रधिक श्रच्छा रहा :--- 


घीट 
जी० रंगय्या नाग्रढ ( कांम्रेस ) ४७,६४८ 
टी० सुन्द्रराष नामह ( जस्टिस ) १,६५८ 
अनियमित घोट ही १६२ 
ह कुच घोद ६,३६१ 


मद्राप्त में चुनाव € जून को दोनेवाल्ा था इसलिए श्८ मई से £ जूस, १६४८ तक दोने- 
वाक्षी धदालवी कारंबाई का ज्ञाम भा फांग्रस को नहीं मित्र सदा । पुलिस कमिश्नर के झादेश में 
सिर्फ अनिपमित ठद्दरायों गयी संस्थाश्रों के सदस्यों पर ही नहीं, पघए्कि उनके समर्थकों था सहा- 
नुमूति रखनेवालों पर भो झुलूस निकालने भौर सभा करने की पायन्दी क्गायी गयी थो | परी 
रंगय्या मायदू ने अनुमति पाने के ल्लिए खुद ही ब्िखा था; किन्तु उनसे पूछा गया छि ये श्ादेश 
में निर्दिष्ट किसी छांग्रेस कमेटी के सद॒ध्य हैँ या नहीं, भौर जब ध्री मायहू ने हूस प्रश्ष फा 2्र 
देने से इन्कार फर दिया तो पुल्नषिति कमिश्नर ने कद्दा कि उत्तर न देने के फारण यह घुनाव फी 
ससाधों के ल्षिपु हआक्षत देने में असमर्थ हैं । 

सरकार की एस कारबाई से कांप्रेत्ती उम्मीदवार की शम्क्रि चढ़ गयी जिससे उन्होंने सस्दिष 
पार्टी के उस्मीदवार को शच्छे बदुमत से हरा द्या। यदि जुलूप वे सभाध्ों की सुविधा शोती 
तो पड़े चोर्दों में क्या अंतर दोता, हुस सम्दन्ध में अनुमान खगाता बेकार है। सद्दास-सरकार की 
घुताव-सम्पन्धी मीति का परिणाम खुद उसी के विरद्ध हुआ झोर इसे ध्याम में रखते हुए 
विचार क्रिया जाय तो प्रकट द्वोगा कि संयुक्त प्रांत, बिद्वार व मद्रास फी सरकारों ने 3६४८ घारा- 
सभाझ्नों के रिक्त स्थानों के चुनाव का पिचार स्यागकर सुद्धिमता का ही परिचय दिया। सरझार 
को फांप्रेस की सफद्वता का दर पैदा हो गया। सिर्फ़ दो महीने पहले ही दा० गिण्यर से बग्दई 
के मेयर पद का चुनाव जेल से लदा था और अपने प्रतिस्पर्धी को झ्राप्तानी से हरा दिया था । 

मार्च, १६४३ में एक नमरयेन्द बाबू श्याम्रापद सद्दाचार्य यरह्रामपुर स्थुनि्सिपक्तिदी के 
शध्यप्त निविरोध घुने रपे कोर उधर दूसरी तरफ वेन्द्रीय धसेम्दली फे लिए ११४१ में पालकोर 
के श्रो पू+ सत्यनारायण ह्ांध देश से निविरोध चुन लिए गये। यह सब नॉहरियाही की चांद 
में कोटे की तरह गद रद्दा था मोर एसीजिए वद हछांप्रेस को चुनाव के पत्र से हटाने हर जिए 
प्रस्पेक प्रयरन करने छगो। 
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थे के शो में भारतोय आन्दोद्षनों की ब्रिटेन व भारत में श्नोर भारत के विभिन्न घस्प्र- 
दायों व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा छुकी है । ८ भ्रगस्त के दिन महात्मा 
गांधी ने समाचारपत्नों से निम्न अपील की, “समाचारपत्रों को अपना फर्ज स्वच्छुंदुता व निर्भयता 
से अदा करना चाहिए । समाचारपन्नों को यद्द मौका न देना चाहिए कि सरकार उन्हें दबा सके या 
घूस देकर उनका मुंह बन्द कर सके । समाचारपत्नों -को भ्रपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर 
बन्द हो जाना ज्यादा अच्छा समरूना चाहिए औौर फिर उन्हें श्रपनी इमारत, सशीन व दूसरे सघाज- 
सामान से हाथ धो लेने के लिए तेयार रहना चाहिए। सम्पादक-सम्मेज्ञन की स्थायी समिति ने 
सरकार को जो आश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुकर जाना चाहिए | पकल साहब को 
समाचारपत्रों का यद्दी उत्तर दो सकता दे । समाचारपत्नों को अ्रपना सम्मान खोकर ज्लांछन के सामने 
आत्म-समर्पण न करना चाहिए । आजकल की दुनिया सें समाचारपत्र दी जञोकमत को बनाते या 
बिगाढ़ते हैं और वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में भ्रम फेज्षाते हैं । दमनकारी 
कुठार सबसे पहले इन समाचारपत्नों पर पड़ा। सरकार का एक श्रार्डिनेंस ६ अ्गरुत, १६४२ को 
प्रकाशित हुआ, जिससे साफ़-साफ़ बता दिया गया कि क्‍या छुपना चाहिए और क्‍या नहीं | इस 
झार्डिनेंस के कारण समाचारपतन्र भोचक्के रह गये । समाचारपतन्न उस ब्यक्ति के समान भद्दसूस 
करने क्गे जो पहले बद्दते हुए पानी में श्रग्माघित रूप से तरने. का आदी हो और “जिसे अब हाथ- 
पेर बांधकर व आंधों पर पट्टी लगाकर तूफानी नदी में फ्रक दिया गया हो और ऐसी द्वाक्षत में 
उससे भंवरों व ज्वार-भाटे के प्रवाद्द से वचने की श्राशा की गयी हो । यद्द स्वाभाविक द्वी था फ्ि 
समाचारपतन्र ऐसी तूफानी नदी में छुज्लांग लगाने से पहले खूब सोच-विचार करते | अ्खिल्न भारतीय 
पत्रकार-सम्मेज्ञन की प्रबन्ध-समितति की बेठक २३ अगस्त को बम्बई में हुई और उसमें इन श्रति- 
बंधों का विरोध किया गया। 
युद्ध एक अ्रसाधारण घटना दै। उसके कारण युद्ध्षेत्र व अन्य क्षेत्रों को शान्ति व कानून 
में खल्लल्न पड जाता है। ॥० नवम्बर को आस्ट्रेलियन न्‍्यूजपेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन के शध्यक्ष 
ने भाषण करते हुए सिडनी में कद्दा, “'देसा कहने से मेरा यद्द इरादा नहीं ई कि लोग समम कि 
यद्द सरकार पिछक्की सरकार की घुलना “में श्रच्डी या घरी हद या उसकी नीयत में कोई घराई ४... 
लेकिन यह कद्दा जा सह्ृृता है कि संसर-ब्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग ऐसी यातों के क्षिए होने 
लगा है, भिनस्ते जनता का कल्याण नहीं द्योता....-न्‍यदि श्राप समाचारपत्रों को खबण्र पाने या 
वितरित करने के साधनों से वंचित करते हें तो आप सपर-ब्यवस्था के दी समान दसन करते ४।,.. 
समाचारपत्नों की स्वाधीनता का मतक्ब यही है कि झाप जो चाई कह झोौर किस [...... ! पहन्स 
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“भागत को इस तथ्य से संतोप न मिज्न सकता था कि उसीके समाम दूसरे देशों में भी संसर था 


निरीक्षण की व्यवस्था काम कर रही है । 

समाचारपत्नों की समस्या पर राबर्द लेश ने प्रकाश ढाला, “सच तो यद्द है कि समाचारपत्न 
तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनक्ता स्वतंत्र होना चाहेंगे । शमरीका में ( भीर भारद 
में भी ) एक वंधानिक क्रान्ति की जरूरत है जिसमें राजाओं यानी प्रकाशकों के प्रधिकार प्रधान- 
मंत्रियों यानी सम्पादकों की हस्तांतरित कर दिये जाय॑ । समाचारपत्ों को बाहरी शब्र से छड़ने के 
बज्ञाय भीतरी शत्न से लड़ना चाहिए । जितनी स्वाधीनता का उपभोग वे खुद फरते दई गोद मिततनी 
स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके न्‍मध्य एक खाई हैं श्रार एस यदती हुए खाद को इमें एक 
चेतावनी के रूप में मानना चाहिए ।” ये शब्द 'शिकागो सन!(ल्षेफ्टदिंग) के लेखक श्री राषट ले 
ने अपने एक लेख में लिखे थे जिसके क्षिए 'एटल्लांटिक मंधनी” ने उसे १००० ठाक्षर पुरस्फार में 
दिये थे । यही सज्लाह्द भारत के समाघारपत्नों की भी पथ-प्रदर्शक द्वोनी चाहिए; फयोकि हूसी परदे 
हम पूर्व घ पश्चिम में समाचारपत्रों के नियंत्रण फरनेवालों पर विजय प्राप्त कर सकते हूँ । 

एदवर्ड थॉम्पसन ने मेटकाफ के जीवन-चरिश्न सम्पन्धी शपनी पुस्तक र्मे भारतोय समाचार- 
पश्नों के विकास पर प्रकाश डाला है।-- 

भारत में मेटकाफ ने समाचाएपत्नों फो स्वाधीनता प्रदान की जिससे टाहरेब्टर व श्रवकाश- 
भराप्त अधिकारीवर्ग नाराज हुए । परन्तु सेटकाफ ने भारतीय पन्नों को स्वाधीनता थोदे ही दी थी। 
उसने तो स्वाधीनता भारत में श्रंग्रेजों के समाचारपत्रों फो दी थी । पारेन देध्टिग्स के छमाने में 
अंग्रेजी पत्नों की गनदगी य गेर-जिम्मेदारी से बचाव फा एक दी सरीका हिंसा थी । दछकता छा 
यूरोपीय समाज भ्रभाचार घ शशिष्टाचार के प्रति प्रांस सृ दे हुए था। अपने फारनामों की ब्यक्ौ- 
चना उसे प्रिय न थी। यूरोपीय पत्रकारों में सबसे प्रमुख जेग्स एृ० की की दई यार मरग्सत 
हो घुकी थो | शताब्दी फे समाप्त द्वोते-होंते लाई वेलेज़ली ने संकटपूर्ण परिस्थिति ऐोने के कारण 
समाचारपन्नों पर सगे हुए नियंत्रण को फिर फ्रग्मा किया। जो ज्ञाद वेलेशली घाहृता था उसे 
पत्चकार लिख सकता था; किन्तु चगर प्रकार पिरोधी ग्रात लिखना चाहता था तो टसे भारत से 
घाहर घले जाना पढ़ता धा। लाड 'मटो सरकार के हूस शस्पष्ट रप को झोर धागे के गये । बिता 
फिसी रुकायद के बातें प्रकट करने का सय अब यदुत बी बग्याधि घन गया । उन दिल हमारी 
( धंप्रेजों की ) नीति एन्दुस्तान के निवासियों को ययंरता घ अंधकार में रगने की थी शौर यह 
भोति कम्पनी-राज्य फी सीमा के बाहर में सी काम में ्ायी जाती थी। एक यार मिलास ने 
यूगेपोय सशोर्नों में कुछ दिलचस्पी जाहिर को थी | रेशिप्ट ने मुरन्त मिमाम को ऐवा मरमेयाछा 
पम्प, छपाई की सशोन झोर जंगी जहान के नमूना संगा दिये। साथ ही रजिशट में ह॒छ कार्य दी 
सूचना झपमी सरकार के पाप्त भेजी सिसपर-यद्द छफर उसझी भासंता थी गयी कि छापे री संशीरद- 
जेंसी सतारमार पस्चु एक देशी नरेश के हाथ में फ्यों दी गयी । रेनीप्ंट में चपमी साई मे बहा 
कि निम्ञाम ने छापे की मशीम में कोई दिलचस्पी नहीं छो ६ भीर घगर सरदार परस्श सम मो 
मिज्ञाम के सोशादाने से उसे नष्ट काया सा सफता है। १६१८ में डिखदप्प 7मछ! हो शुरधाःर 
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यूरोपियर्नों को इस पर बड़ी नाराजी हुई और कार्ड एमदर्स्ट-के वक्त में जद कोई कार्रवाई इस 
समाचारपन्न-कानून के श्रन्वगंत न की गई तो भी इस नाराजी में ' कुछ कमी नहीं हुई । वेडिंटग 
के वक्त में समाचारपत्रों की स्वाधीनता का काझ़ी विस्तार हुआ। पत्रों में गवर्नेर-जनरख को घुरा- 
भज्ञा कहा जाता था; किन्तु वे इसका बुरा नदीं मानते थे। थे कहा करते थे क्लि समाचारपत्र 
जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके सबसे बढ़े साधन हैं । मेटकाफ़ भी उनसे पूर्णतया सहमत थे | 

लेकिन मात्नकम पत्रों की आत्लोचनाश्रों से श्राग बवूंला हो गये और उन्होंने लिखाः--- 

“गोकि मैं सददनशीत् व्यक्ति हूँ फिर भी मेरी सहनशील्ता की सीमा है, जिले दर शरीफ़ 
श्रावमी समस्त सकता दै...भ्रापका किक्षकेत्ना ज्त्र! एक गढ़बढ-घोटाजा है । वह प्रत्येक बात का 
विरोध करता दें | उसमें छापे की ग़ल्नतियों की भरमार रद्दती है । उसका कद्दना है कि पार्तमेंट 
में भारत के सम्बन्ध में जो बहस हुईं दे उसकी प्रतित्तिपि छुपाकर बंगाक्ष में रखी जाय, ताकि 
यहां जनता को प्रकट ही कि भारत में भाषय की स्वतन्त्रता का दमन करने में हम साधारण कानून 
की सीसाओं को पार कर गये हैं ।” 

भारत में समाचारपतन्न जितने सरकार के समर्थक रहे हैं उतने ही उसके त्रियोधी भी । एक 
गुलाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाय उठो है, यद्द उम्मीद नहीं की जा सकती क्रि समाचार- 
पत्र नोकरशादी की प्रत्येक बात का समर्थन करेंगे । कांग्रेस के जन्म से पहले ह्वी भारत में समाचार- 
पत्रों का दुमन आ्रारम्भ दो गया था । १०७८ के धर्नाक्‍्यूक्षर प्रेस ऐेब्ट? के भ्रन्तर्गत क्षार्द क्िथ्म 
के ससय में समाचरपत्रों का मुद्द बन्द कर दिया गया था । उस समय से लेकर शभी तक अप्रिशिश 
सरकार अंग्रेजी में प्रकाशित द्वोनेवाले पत्रों की चुल्लनना में प्रांवीय भाषाओं के पत्रों से श्रधिक्र 
भयभीत रहद्दी है । गोकि १८७८ का कानून वहुत पद्दले द्वी रद कर दिया गया था; क्लेकिन भारत 
के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपन्न भी दमन-नीति का शिकार द्वोते रहे । समाचरपत्रों का 
यह्द दमन राज़विद्रोह के सम्बन्ध से धारा १२४--ए ( १८६७ ) द्वारा वर्नधृणा के सम्बन्ध में 
घारा १६३---ए हारा, १६०८ के समाचारपत्र ( श्रपराधों के लिए प्रोत्साहन )-कानून-द्वारा तथा 
१६१० के समाचारपतन्न-कानून-द्वारा द्वोता रद्दा। जमानत जमा करनेवात्ञा कानून नये तथा पुराने 
पत्रौं पर श्रत्नग-श्ल्नग ढँग से अमझ्ष में लाया जाता था। हस कानून के पास होने से पांच वर्ष की 
अ्रवधि के सीतर ६६३ पत्रों तथा प्रेसों पर उसका वार हुआ भौर चेतावनी देने से केकर भारी 
जमानतें सांगी जाने श्रौर जब्त किय्रे जाने की घटनाएं हुई'। जमानत मांगी जाने के परिणामस्वरूप 
१७६ नये छापेखानों व १२६ नये पत्नों की शेशवावस्था में द्वी रूत्यु द्वो गयी और १६१० से चालू 
होने वाले ७० पत्नों व छापेखानों को जमानदी कार्रवाई के कारण भारी द्वानि ठठानी पढ़ी | १६२१ 
में अन्य दमनकारी कानूनों के साथ 'सम्राचारपत्र कानून को भी रद कर दिया गया; किन्दु इस 
एक कामून के रद होंने पर अन्य कितने ही दूसरे कानून पास हुए । इस बार नरेश्ों की रक्षा के 
बद्याने से समाचारपत्रों पर पावनिदयाँ त्लगायो गां और देशी राज्य-दुसावना-निवारक कानून थे 
नरेश-संरक्षण कानून पास हुए । नव हे ेृ 

इस चरद्द द्द्में सात या श्राठ साहब के द्विए कुछ घन मद्ध गया | फर भमक-सा्याग्रह का 
शारम्म दोते दी ग्रार्डिनेंसशासन भी आ्रारम्म हो गया । शायद सबसे पहला श्रार्दिदेंस समाचार- 
पन्नों से संबन्धित आर्टिनेंस था और छः मद्दीने के भीवर दी इसके अनुसार ३१ पत्रों से २,४५०, 
००० र॑० झटक लिया गया । सबसे श्रधिक जमानत पुक पत्र से ६०,००० र० का भांँपी गयी 
शी | परन्तु मिन पत्रों ने जमानतें जमा कर दी मीं उनसे कहीं श्रधिक्र कष्ट उन प्नों को टुश्आा, है| 
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जमानतें दे नहीं सके । लगभग ४६० पत्र जमानतें नहीं भर सके । 3६३६ में ७३२ समाचारपत्रों 
के विरुद्ध क्वारवाई की गयी-ओर त्षमभग १ लाख रुपये की जम्तानतें मांधी गयीं। केवल १६ पत्र 
ही मांगी गयी जमानतें दे पाये । दूसरे मद्दायुद्ध के समय भारव-रक्षा विधान ऊप । ध््लि 
भारतीय सम्पादक-प्रम्मेज्ञन का कहना हैं क्लि अगस्त, १६४४ फे पिछ्धके तीन सप्ताहों में ६६ पप्त 
या तो दबा दिये गये भोर या उन्होंने थ्रपने ही प्लाप अपना काम बन्दु कर दिया। मद्गाप्त प्रान्त 
में १७ देनिक पत्नों का ओर $ साप्ताहिक पन्न का निऊ्ुलना बन्द हो गया। बम्परई प्रान्त सें ६ 
दुनिक पत्रना, १७ साप्ताएिकों श्रोर € सापिक्रों का निकल्लना बन्द दो गया। प्रसिक्ष सारतीय पतन्न- 
सम्पादक-सम्मेज्ञन की स्थापना व विकास का इतिहास ब्यक्तिगत सध्याम्रद् ( 7&४०-४१ ) 
चर्णन के साथ दिया गया दै। १8४२-४३ के उपद्नवों में स्थायी समिति को कितनी दी भासुक प 
कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा श्रोर सम्पादर्को के रूप में शपने अधिकारों की रा 
तथा राष्ट्रीय कार्यो में जनता के प्रति श्रपना कत्तब्य पूरा करने के लिए उसे छितने ही संबर्ष फरने 
पढ़े । उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने सदस्यों पर भी दृष्टि रखनी पढ़ी झौर छ्मी-कभी 
उसके विरुद्ध कार्रथाई भी करनी पढ़ी । क्रितनी ही बार स्थायी समिति दे श्रप्रिय परिस्थित्ति में 
पढ़ गयी झोर उसे दसन का शिकार द्वोनेवाल कुछ ऐसे समाचारपत्नों को झाज्ञोंचनापों का शिकार 
चनना पढ़ा, जो श्रात्म-सम्मान की रक्ा करते हुए सरकार की शात स्वीकार करके उसपर प्रमत्ष 
करने में श्रसमर्थ थे । यदि कोई श्रन्तेखित समझौता भंग द्ोता हैँ तो लिखित समझौता भंग द्ोने 
की तुक्षना में भधिक असन्तोप होता है। यह झगढ़ा कानूनी विधाद को परपेणछा सेतिक झगद्ी बन 
जाता है। फकाननी रूगड़े का नियदारा तो श्रदालतों में होना सग्भव है; किन्तु सेसिक रूगह़े का 
निवदारा दीनों पक्षों के धनन्‍्द;करण की श्रदालत के झज्ावा शोर <द्वां नहीं हो सकता । प्रक्षिसित 
: समसतोता उसी हालत में भंग दोता ६, जब घन्वःकरण की वाणी मान हो जातो है। भ्रमण 
. भारसीय पत्न-सम्पादक-समीलन दो ऐसी झितनी ही कठिन परिस्थितियों फा सामना करता पढ़ा । 
सरकार ने £ श्गस्त को कांग्रेस पर जो तूफानी इसला किया टसझी धुरुषमात अद्ट रूप 
से तो गांधीजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी से हुई थी; किस. समरायारवद्-सस्शत्धी आदेश 
का मसविदा ८ भ्रगस्व को ही तेयार कर लिया गया था । दस झादिश के द्वारा झगिक्ष मारतीय 
कांग्रेस-हमेटी-हारा कथित सामूद्विक भ्रानदोदम धधवयवा उसके पिशद धरकारी उपायों के, संका्ध में 
सरकारी सूत्रों, भर्तोप्तियेटेठ प्रेपत, यूनाइटेड शेस, श्ोरियंटल प्रेस झथवा रशिस्टर्ट पत्र-अधिमेधि- 
द्वारा भेजे गये पमाचारों फे शत्तिरिदर, भौर कोई सदर दापगे पर प्रतियन्व छेथा दिया गया था । 


+ 
की 


इस संयन्‍्ध में बंदई-परकार-द्वारा समायारपत्नों के सरपाइर्को है: सास भेजी सदी निगम सरसों ब्ट्ठी 
समोरं जकू होगी।--- 
"गोपनीय, घायायस्य 


प्रिय मदोद॒य 

फांग्रेत फायसमिति फे परर्ताद के पसम्दूद में जिम स्ामदिक्त सिनय धछंदाप:- 
का एपाला दिया गया हैं, उसके सम्दन्ध में में धारकों सूचित घना घाहठा ई कि हट दृष्ध 
परफ सरकार दी इच्द्ा के रचनापम्रझ धंश के सर्दसध में वियाद था पर 


हे हम प न । हक ही हल 
कै स्याणएपा एरए पार मादरधु छान का महा हैं यहा गद रहते हां शापाएटय 
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भान्दोज्षन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीजी के शब्दों में खुल्ला विद्रोह्द होगा और जिस पर 
अभी श्रखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति मिक्ननी शेष है । इसलिए आपके अपने हित में 
ही में श्रापको सल्लाह देता हूँ कि आप ऐसे वक्तब्यों व लेखों को प्रकाशित न करें, जिमके कारण 
प्रत्यक्ष या श्रम्नत्यज्ञ रूप से आन्दोलन को समर्थन या प्रोत्साहन मिलता हो श्रथवा जिमसे झान्दी- 
लग चलानेवाज्ञों की योजना के श्रग्नसर होने की सम्भावना हो । 

में आपको यह भी स्मरण दिलामा चाद्ता हू. कि ऐसे आन्दोज़म का एकमाश्र उदद श्य 
सरकार की शासन-व्यवस्था में खलल डालना होगा और हस प्रकार युद्-पंचाज्ञम में हस्तक्षेप होना 
अ्रनिवार्य है | ऐसी द्वाक्षत में समाचारपत्नों-द्वारा इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन श्रखित्न भार- 
तीय समाचारप्रन्न-सम्पादक-सम्सेत्धन-हारा दिये घचन के विरुद्ध होगा । 


सेवा में--- | आपका-- 
बम्बई सगर के समाचारपत्नों (द०) छ्ाम एस० इजराइल 
के सभी सम्पादक स्पेशल प्रेस एडवाहजर”” 


इस गश्ती-चिट्ठी से पूर्व सारत-सरकार के गृह-विभाग ने सम्पादक-सम्मेलन के श्रध्यक्ष के 
पास एक तार भेजा था। श्रध्यक्ष मद्दोदय का गश्ती पत्र, जिसमें उपयुक्त वार भी सम्मिलित है, 


नीचे दिया जाता है।--- 
अखिल भारतीय समाच।[रपत्र-सम्पादक-सस्मेलन 


“गीपनीय 
कस्तूरी बिल्डिंग, माउंट रोड 
मद्रास, ३१ जुलाई, १६४२ 
प्रिय मित्र, 5 


में आपका ध्यानं भारत-सरकार के गृद्द-विभाग के निम्न चार की श्रोर पझ्राकृष्ट करता 
हूँ । यदि श्राप इसका सारांश अपने ज्षेत्र के अन्य पत्रों के पास भेज सके तो बड़ी कृपा होगी :- 

“आनिवासन, श्रध्यक्ष, अखिल भारतीय समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मद्रास । 

“इधर ह्वाल में हमें समाचारपत्रों सें ऐसी बहुत-सी पाव्य-सामग्री दिखायी दी ६, जिसे सर- 
कार के विरुद्ध सामूद्दिक आ्रानदोलन करने के लिए प्रोत्ताइन कद्दा जा सकता दे । हम श्रापको स्मरण 
दिलाना चादइते हें कि दिल्ली-लममोौते के अनुसार समाचारपत्न जिसी ऐसे श्रान्दीलन का समर्थन 
नहीं कर सकते जिससे युद्ध-संचालन में अनिवाय रूप से गम्भोर दस्तद्येप होता हो । यदि भाप 
सम्पादक-सस्मेलन के सभी सदस्यों तथा धान्तीय कमेटियों के श्रायोजकों के पास इसकी सूचना 
सेज्न सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता द्वोगी--ग्रद्ठ विभाग ।? है 
॥॒ आपका शुभचिन्तक-- 

(ह०) के० श्रीनिचासन । 

केन्द्रीय सरकार ने २६ 'भ्गस्त के दिन एुक आदेश निकालकर अपने झ अगस्तवाली 
शादेश को, जद्दां तक उसका सम्बन्ध दिल्ली प्रान्त के सम्पादकों, मुद्धकों तथा प्रकाशर्श से था, रद 
कर दिया। ८ अगष्तवाले झादेश के अनुसार मुदकों तथा प्रकाशकों पर यद्द प्रवियंध लगाया गया 
था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा मंजूर किये गये सामूद्विफ आन्दोलन के या ट्सके दमन 
के ल्षिए किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके संवादों के श्रतिरिक्त श्री कोई संवाद नदी 
प्रकाशित कर सकते, जो सरकारी सूत्रों, संवाद-समितियों या जिक्ला-मजिस्ट्रटों-द्वारा रजिस्टर्ड 
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संवाददाताश्रों-द्वारा प्रेपित हों। शुद्-विभाग के इस चादेश के साथ ही घीफ्म कमिश्नर ने निम्त 
श्रादेश भी प्रकाशित किया, “चूक्रि चीफ़ कमिशक्षर का विश्वास है क्षि सार्वभनिक शान्ति व सुरक्षा 
कायम रखना श्रोर युद्ध-सश्जालन सुचारु रूप से चल्नते रहना प्रावश्यक है, एसलिएु मिम्न अआादेश 
जारी किया जाता दै :-- 

भारत-रक्षा विधान के नियम ४४ के उप-नियम (१) के प्रंवर्गत प्राप्त विशेष प्पिकारों 
के श्रनसार चीफ कमिश्नर ने दिछी प्रांत के मु प्रकाशकों व सम्पादकों के मास मिग्न आदेश 
निकाला दै--(क) शखिल्-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ध्पनो बम्बई की बेठक में ८ प्रगस्त, १६४२ 
के दिन जिस सामूदिक आंदोलन की मंजूरी दी थी उसके सम्पन्ध में, उस धेदक के समय से 
भारत के विभिन्न भागों सें जो प्रदुशत व उपद्वव हुए दें भोर श्रधिक्षारियों ने सामूदिक घांदोलम 
व प्रदर्शनों व उपद्र्यों से सामना करने के लिए जो उपाय किये हें, न सब फे सम्बन्ध में तथ्य 
विपयक कोई संवाद या चित्र भ्सिसटेट प्रेस एडवाइजर लाज्ा साथित्रीमसाद शपया चीफ फमिक्षर 
द्वारा इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त क्षिसी दूसरे श्रक्सर को प्रकाशित होने से पदले दिखाये आये, 
भौर (सर) फ्िसी समाचार-पतन्र या किसी भी कायज (क) में निर्दिष्ट कोद सामग्री तथ सके 
प्रकाशित न की जाय जब तक नियुक्त श्रधिकारी उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाणित न फरदे ॥" 

गृह-सदस्य ने कहा कि सम्पादक-सम्मेज्ञन ये सरकार के मध्य दिछी में प्रकाशित होने- 
वाले सभी तथ्य-सम्बन्धी संवादों को जांच के विपय में समझोता ऐो धुका है। सम्मेज्षन के 
प्ेफ़ टरी ने इससे दन्कार करते हुए कट्दा, “मुझे श्रचरज हुशा है कि सरकार के दो भिम्मेदार 
प्रतिनिधियों ने धारासभाधों में दी ऐसे वक्तब्य दिये हैं जो तस्पों के पिरद्ध हैं झौर मिमझा रंदन 
गे किया गया तो सदस्यों य जनता में गल्लतफ़्ट्मी ऐ्रैल सकती ८ । 

सम्मेज्ञम के भधष्यण ने तुरन्त गृह-विभाग के पास एक पत्र सजा मिपमें कहा गया था :- 

“प्रतिबंधों के सम्पन्ध में प्रॉद-प्रांत में अन्तर है झोौर एसीज्षिए फार्यन्यद्ध्ति भी एक जँयी 
नहीं ६। उदादरण के लिए स्थारी समिति संवाददाताधों के नाम दर्ज बराने की प्रगाली का 
डद्देश्य यद समझती हैँ कि संवाददाता रथायी 'शधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में था यायें हौर 
साथ ही सम्पादकों के पास झपने संवाददाताध्यों से विष समाघार पाने का सो साथग 
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भी बन्द हो जाय । समाचार-पन्ना के लिए शपिकारियों को संदाद दियाने का झामिदाय नियम 


घनाने, उपहुथ-पग्यन्धी समाचारों की पंखमा सोमित करने झोर द्ोरपशों साधा समायारों फो 
प्रकाशित फरने के स्थान पर प्रतिबंध खगाने का रगयपी समिति के मत से वेदख एक ही सतछदय 
हो सहझता दे झोर धह यह कि सरकार तप्प-सरबन्धी समाधारों के प्रदाशिग करते पर है ही 
घपहिकि उसके स्वरूप पर भी प्रस्येफ शपरदपा में नियंत्रगय रणना चाहती ४£ ॥! 

रु८ पितम्दर को राज-परिपद्‌ में सरकार की मीति को श्राढोदमा पाते हुए पं८ हद दश्यप 


बिक कप 


कजझ ने कहता कि सन्य-धादश्यवताहों के घविरिक्षः चत्य सर्मी प्रयार ये सम्पारों छा मित्र: 


ह 


5 


तोड़ देना चाहिए | पंदित हमर ने 
गपभ्रजभरणज सर रिफारदा दे 


२८७ कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


स्तर घ में कहा ३-- ;ल्‍ 

“इस गम्भीर घटना के बारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है । क्‍या 
इसे रंचमात्र सो न्वाय कद्दा जा सकता है। हिन्दू-संप्रदाय के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी के कारण 
सरकार को यह समाचार प्रकाशित होने देना चाहिये था। प्रतिबन्धों की चर्तमान प्रणात्र द््प्त 
भांति काम कर रही दे कि जनता व पत्र यह महसूस करने लगे हैं कि सरकार केवल उन समता- 
चारों के प्रकाशन पर दी प्रतिबंध नहीं जगा रही है, जिनका सेनिक दृष्टि ले महत्व हो या जिनसे 
उपद्ववों को प्रोत्साहन मिलता हो, बढ्कि वद्द तो राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसझे दमन के सिलसिल्ले 
में किये जानेवाले श्रत्याचारों की खबरों को भी दवा रही है। यही नहीं, सरकार देश की वर्तमान 
अवस्था की खत्र अमरीका, चीन व खुद ब्रिटेव तक जाने से रोक रही है । भारव-परकार की 
नीति के संबन्ध में यह सब से गम्भीर ञआारोप है।? 

पंडित कुजरू ने आगे कहा कि “चत्ंमान असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखकर में 
यह आरोप लगा रहा हैँ । मुके आशा है कि इस बहस के परिणामस्वरूप सरझार की नीति में 
परिवर्तन हो जायगा । सरकार श्रेनुसव करेगी कि अनुचित उपायों को काम में जञाकर तथा इस 
देश की वास्तविक अवस्था का चिंत्र भारत की जनता तथा अन्य देशों तक न पहुँचने देकर 
सरकार अचिश्वास व श्रसंतोष में बुद्धि कर रद्दी है। सरकार उन लोगों से भी समुद्र मोड़ रही है 
जो कांग्रेस की नीति के निन्‍्द॒क हैं ।? 

यह भस्ताव ६ के विरुद्ध २३ मतों से श्रस्वीकृत हो गया। सर रिचार्ड टोटनह्म ने बहस 
का उत्तर देते हुए कहां :--- 

“जहां तकु काशी दिन्दू विश्वविद्याज्यय संबंधी खबरों का संबंध है, मेरा निजी रूप से 
विश्वास दे कि घटना द्वोने के समय खबरों का प्रकाशित होना सावंजनिक द्वित के विरुद्ध दोता। 
परन्तु मद्गास के 'द्विन्दू ने यद्ध समाचार १३ वितम्बर को प्रकाशित किया था। भ्रश्चित् भारतीय 
काँग्रेस कमेटी सें गांधीजी का जो भापण हुआ था वह उस शादेश के अन्तर्गत नहीं शआरावा जो 
उपद्वर्वों या सामूद्विक भ्रांदौल्ननों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निकाला गया था। 
यह संभव है कि संवाद-एजेंसियों ने स्वयं ही भाषण को काट-द्वांड के लिए उपस्थित किया दो 
या संवाद-समितियों ने खुद द्वी सम्पूर्ण भापण को प्रकाशित न करने का निश्चय किया हो। 
इस भ्रादेश के संत्रंध में एक याद रखनेवालो बात यद्द दे कवि उसका संब्रन्ध सिफ तथ्यों संबन्धी 
संवारों से था। संपादकीय श्राल्ोचना के संवन्ध में कोई भी अतिबंध न था। इस महत्वपूर्ण 
विषप को सरकार ने संपाद्कों के निर्णय पर छोड़ दिया या। सूदना-सद॒त्य सर सी० पी० राम- 
स्वामी अय्पर ने पत्र-प्रतिनिधियों के मध्य भापण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक 
विचार प्रकट करमे पर कोई प्रतिवंध नहीं दे ॥?? 

१६४२ में अखिल भारतोय संपाइक सम्मेज्ञन के कार्य की समोह्षा करते हुए उसके 
प्रष्मक्ष श्री के० श्ोनिवासन ने सरकार पर दिलोपाला समफोतवा तोद़ने शोर "भीतर शत्रु होने! 
छा भय्य॒ दिखाकर भारतोय समावार-पत्रों को घुरोी वरद्द काद-छांद करने का श्राशेप छंगाया। 
“यदि हमारे मत से कोई प्रस्ताव श्रपतानननक तथ्य पेशे को प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं अपया मिसके 
कारण एक मिम्सेद्ार समाचार-पत्र के रूप में दमारा अह्तित्व अ्प्तम्भव दो जाता है, तो उसे हमारे 
बीौकार करने का कोई प्रश्न धद्दी उठता [7 


अख़िल्न भारतीय समादार पत्र-सम्पादक-घम्मेद़न से पूर्व अउ्तूचर के पहले सप्ताह में 


अ्रष्याय २६ : समाचार-पत्रों का सहयोग न्प४ 


प्रकाशन स्थगित कर नेयाले सम्पादकों में झुछ वेचेनी फा भाव उत्पप्त हो गया भर उन्होंते फुटि- 
यन एक्सप्रेस! फे सम्यादक ध्री गरमनाथ गोह्टरमक्का की अध्यछता में एक एधक सम्मेलन किया अर 
सनंसम्मति से चार प्रस्ताव पास किये | दीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 

इस सम्मेलन का मत है कि भखिक्ष भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक-सम्मेज्षग पतंसाम 
घंकटराक्ष में देश के राप्रीय समाचार-पत्नों का नेतृत्व करने में असफल रहा है। इसीलिए यहद्द 
सम्मेक्षन से श्रनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाघार-पत्नों दी तरफ से यह झौर कोई पचम 
न दे। अ्रव तक जो चचन दिये जा छुफे हैं उनके सम्दन्ध में जिम्मेदारी मे भी यह प्ापना हाथ 
खींचता है ।”? 

अपिल भारतीय समाचार-पत्र-पम्मेज्ञन का झधिवेशर शपमा भया विधान स्थीदरार करने 
तथा नयी स्थायी समिति का चुनाव करने के बाद & शयत्यर को समाप्त हो गया। उसमें समाचारों 
की फाट-छांद-प्रणाली, समाचार-सम्बन्धी सारों के देरी से पहुँचने झौर पद्मकारों की गिरफ्तारी 
घ नजरबन्दी का विरोध किया गया । सम्मेलन ने मत प्रयट फिया कि यह समाचारों की पहले से 
काट-छांट की प्रत्येक प्र णाली फा विरोधी है। सामूह्िवा झांदोद़्म था उपह्ृर्षों ये सम्बन्ध रणमे- 
बाजी फिदी भी घटना फा विवरण उपरियत करने के ज्ञिए समाचार-पम्न ध्याजाद रहने चाहिए । 
परन्तु पम्मेदान यह ध्रायश्यक सममता है फि दस प्ररार के पियरणा प्रकाशित करते समय पत्र 
संयम से काम लें भौर ऐसी कोई चीज प्रकाशित म फरें, जिससे 

(क) जनता फो पिध्व्॑तात्मफ कार्य के लिए प्रोस्साएम मिलता दो, 

(सर) गेर-कानमी फार्यों के क्षिए चुझाप या झारेश प्राप्त है 

(ग) पृुछ्िस, सेनिक प्थपा अग्य सरकारी प्रमंधारियों-द्रारा शपिकारों है: शायधिक था 
पनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में छष्पा दंदियोंया मणरणदों के प्रति घ्यपष्टार ये: सम्यन्ध में 
पिराधार या श्रतिरंजशित पिवरण मिद्धता हो, भार 

(घ) सायंज्षमिक सुरफ्ा छी भावना कायम पोगे में घाधा पद्ती हो। यद्दि फोर समाभार- 
पत्र हूस भस्ताय में 25िसित भीि पे. घिरद्ध पक्के तो उसके सम्बन्ध में प्रोशीय सरवारों को 
प्रांतीय ससायार-पत्ठ छछ्वाएपार समिति ये परामर्श से दारंयाईं ररनी घाहिए । 

भारत दी पिनिप्त प्रांतीय परपारों ने एस प्रश्ताप दो स्थीपार बर छिया | 

राणपरिपद्‌ के जादेपाक्षे अधिवेशस में समाक्ार-पशों एी स्थिति ऐः सग्बन्ध में एक फीर- 
दार बहस एुईं । घट मदस पंडित हृद्यदाय फशर फे प्रस्ताव पर हुई थी, शिममें एटा गया था 
छि युद्ध फे धतिरिष्त झस्य पिएयों के समायारों पर से, छासब्र टन समादारों मे शिकमे दरंतरि 
राजनो तिक परिस्थिति तथा शगता के धरापिक इह्याए एए ए्रद्माश पढ़ता हो, प्रजयंध हटा सेशा 
राहिए, धौर प्रांतीय सरकारों को भो इसी मीरि दा हमुषर्ण शर्मा थाटिए। शद-स्मिग ये 
सेफ ट्री ही कॉमन घमिय ने घष्दा कि प्रस्ताद प्टुस हू! पंकदित ष् शरर प्रग्णशार एस म)अर 
ग््टी बर सदती, गोकि पद ध्रताय दो काहता से सहसव है। पएररगु रथ तो यट्ट ६ 


को एरक्षिर स्पोदार माय झिरय गया दि सरद'र ध्सम शोहि छा अशुधरण शर्दो कर बट शो। 


हा 
११ 


ब्क अ. ्ः हु न का 
धघरकार हे घिएा शिफापमत भह धो ॥श९ पद इश के इह्नीजिह थे झापिश चहिम्पह- 
क् >> दे. ०३ हे; ड्। रच कब कर कक 32, 
हग्प्न्धी पम्याएारों दा सुस्ए-पन्दनशो मिषमा ८ अस्टगह पदाशिह शही होठ ४ रह थी । पद 5 
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हक 


भर ३० दे ५: ७०» ४) 
शा कर् ने इस दिपए में सुई इधशरण!ं था रुशहा। दिया । 
हलक शी: 


शी सडक प्रश्तीय शाम का सग्परध है, फेस्टरोद सरदार ही डेटा की सुर) था बहाशा 
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बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रद्दी थी और उधर दोल यह पौटे जा रहे थे 
कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन मजे सें कायम है। प्रान्तीय शास्तन के अंतर्गत भ्रन्न के प्रबन्ध से लेकर 
समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक अनेक बातें ऐसी झा जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुत्व चक्ष रहा 
था। बंगाल के तत्कालीन प्रधाममन्त्री श्री फजलुज्ञ हक ने मई १६४३ में इस विपयमें जो रहस्पोद्‌- 
धादन किया उससे प्रान्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप ठीक प्रमाणित होता है । यह सभी जानेते 
हैं कि १६४२ में उपत्वव जारी रहने के समय कानून व ब्यवस्था-सम्बन्धी प्रान्तीय विभागों का 
संचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपन्नों की स्वाधी- 
नता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दल्नीलों का थ्राश्नय ग्रहण किया । 

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या बातों का भी प्रचार किया गया । इस सम्बन्ध सें 
हम “बंबई क्रॉनिकल' के साप्ताहिक अंक से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं । पृष्ठ 
७२७ पर £ शगस्त के 'डेज्नी स्केच! के प्रथम पृष्ठ का फोटोचित्र दिया हुआ है । इसमें ' पांच 
कालम का निम्न शीर्षक देकर पन्न के लाखों पाठकों में कूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, 
“वांधी'ज्ञ इंडिया-जेप पी प्लान एक्सपोज्ड? ( गांधी की भारत-जापानी संधि-योजना का भंडा- 
फोड़ ) | समाचार को श्रधिक मनोरंजक बनाने के लिए नीचे बांये कोने में मीरा बेन (मिस स्लेड) 
का एक चित्न दिया हुआ है भौर चिन्न के साथ मोटे श्रक्तरों में शीपक दिया गया .है--'श्र मेज 
स्‍त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत ।? गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में लाने का 
दावा 'डेल्ली स्केच! से किया है वह केवज्न का्यंसमिति की कार्रवाई का वद्द श्रश्रमाणित विवरण है 
जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्वर की तलाशी लेते समय पाया था भौर जिसे उसने भ्रखित्न- , 
भारतीय कांग्रेस कमेटी को बंबईवाली वेठक से ठीक पहले प्रकाशित किया था | इस 'रहस्थोद्घाटन! 
से भारत में किसी को भी संतोप नहीं हुआ श्र इससे सिफ सरकार की द्वी बदनामी हुई कि एक 
गलत बात को प्रमाणित करने के लिए उसे कसे-केसे साधनों से काम लेना पदता है । सच तो 
यह है कि महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों द्वी कद्द चुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों ओर खासकर चीन व रूस के द्वितों को द्वानि पहुंचने 
की संभावना द्ो। यदि गांधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी द्वोतोयद्द तो पक 
मद्दात्मा का विचार था जिप्का उद्दे श्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियाँ को सममका- 
घुकाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्देश्य में चादे उन्हें असफलता छद्वी मिलती; किन्तु [से 
गहार का कार्य कहना एक सफेद मूठ था। यद्द जामबूक कर लगाया गया एक कमीना श्रारोप[था । 

'संढे डिस्पेच! में उसके बस्बई-स्थित संवाददाता पुच० झआार० स्टिस्सन का एक वियरण 
प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ अंश नीचे दिये जाते दें । 

नतेकियां 

“पंडित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया शौर कट्दा कवि उसे प्रिटेन के प्रति धमकी नहीं 
कहा जा सहकृता | आपने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान 
करने का प्रध्तावमात्र कद्दा जा सकता है । 

“कारयवादी के समय कुछ नप्त॑कियां लाई गईं, जिन्होंने कांग्रेसलनों के श्रागे गायन और 
नृत्य किया । 
“इस घृणित रिपोर्ट के संबन्ध में स्थानीय पत्रों में,पह ले ही बहुत कुछ निदल सुका हूँ और 
श्री स्टिम्सन जो 'टाइम्स थाव इंडिया? के संपादकीय मंडल के एक सदस्य बताये जाते है, हूस 
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» बच चर ह ०७ ८४5 को 
कारण चहुत चिन्तित हैं । श्री स्टिम्सन 'भ्रपती सफाई में कहते हैँ कि 'संठे डिस्पेच! ने उनके मूल 
तार को इस घिक्ृत रूप में प्रकाशित किया दे और अपने हटूस कघम की पुष्टि के लिए वे सूल तार 


4. 


की प्रतिलिपि दिखाने भोर उसे संसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को सेयार हैँ 


७5१३ “१७०२७. 





किन की न अनिकतानिीइिट स्का मगर 














#० ६. 
३००25: कक कल ले जह 22302% 


वेब कि लअ सफल हि 
कि तक 2 मे 

> कट हर 756 
5444 2473 8 


99 रा नह पा: 
[हक हज. एुच्चडडित एक्लड ९ 

; हू? ४१ ७४८४ 
५ $८७म४६४)॥ / 


हे हब 


न 2 
पर 


के 


के 
ड़ 
६४238 ऊ फ 
7 ८, ५ ७ हा 
उकओे <>क पे क >> ४-० 3 “>वप २ ५7१4५२3०४५५०००००३२०० ४७४ ७ ॥,७-०४४-८५ »क-- 


श्र 
क्र 





कक 


शँ 


बजकर, पम+ $ +> ५.» 7 


न 
। 


8 आफ 


पा 
औ ५. 39. कितनी 


* 
पर 
कक जी पी 


तक 
आज के / ७७ 5 के. के पा 2 खु # 
55... ०.७० ७.- +«फ्वतीन७ के 2४०४४७ #&॥५०-०  # ४७० *+४० ६॥4०५७०काअअीकरै + ०० १-3 ४3न> ने ही पलक जउ०+जटक-+-भ/कें४2००० ५ 





( ली स्फ्रेच' के शिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गया ४ उसरा धगली चित्र । ) 
“एस प्रकार थी स्टिस्सम ने रिपोट की जिम्मेदारी लेगे से एन्कार कर दिया ६; दिस्त संद 
दिस्पंध' के उसी शह्ट में एक घोर ऐसी चोम है जिसके साथ उगझा भाम एश है घीर उस्होंने इस 
के संबंध में धपनी जिम्मेदारी से एन्कार भहीं किया है । 
फ्क पक्षोई्‌ घीसतो गांधी! भी हू, शोपफ विशए लोग है। एस लेख | सहाशसा रांध को 
एुक पेसे मिप्दुर प्ति के झूपए में दिखाया गया £ै जो अपनी शूदा, हर पामो पर विश्याः झाददर 
उस्ते मोल पेदल्ष जाने फे लिए मशपवूर करता हैं शयकि पष्ट राद सोदर पर णाोगा हे। थम्द् प्राषिदेपा 
महाःमाझरी फे स्वागत को विपरण देते हुए धी स्टिग्सस ख्िगने हैं 
४१४ मिमट पादे, जब प्लेटफार्म झगमग साज्टी हो घुदा था, शुरू प्रदा व घाव: सचो मे 
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उस्सी दिग्दे की शिडदों से शहर रो रण मोवा। डसदे यर मंगे थे झौर णद पर में दते मत बा! 
सादी पहने हुए थी । छुप्चाए उसने दिसवर छेद कोर इस विशाए विशएा भाषण के सिए प् 


का 
ऋ# 


पड्ी सो यहाँ से तोग माछ की हूरी पर था ऋार सहटां महए्मा गांधी रहे एुए थे। घट गांधी) 


श्षप कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


की पत्नी कस्तूर वा थीं | इस घटना से क्‍या कुछ प्रकट होता है ॥” 

श्री स्टिग्सल, यद्द सफेद सूठ पच नहीं सकता। प्रोफेसर भंसाली मे आए्टी व चिसूर कांडों 
के सम्बन्ध सें जो अनशन किया था वह ६१ दिन चला था। सध्यप्रान्त की सरकार ने अनशन के 
समाचार पर प्रतिबंध लगा एक नयी परिस्थिति उत्पन्न क्र दी | श्रखित्न भारतीय संपादक-सम्मै- 
लगन से जो समझौता हुआ था, वह इस आदेश-द्वारा भंग हो गया। अब सम्मेलन के सामने झपने 
अधिकार के किए दादा उपस्थित करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया। 

३० दिसस्वर १६४२ को अ्रखिल भारतीय समाचारपत्र पम्पादक सम्मेल्ञन के श्रध्यक्ष श्री 
के० श्रीनियासन ने मिम्न वक्तब्य प्रकाशित किया :--- | 

“अखिल भारतीय ससाचारपन्न सम्मेलन की स्थायी समिति ने बस्बई में १८, १६ घ २१ 
दिसम्बर को अपनी ब्रेठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसके पबुसार मेंने ६ जनवरी, १६४३ का 
दिन १ रोज की हृदताल के लिए निर्धारित किया है। अनुरोध किया जाता है कि संचाककशण 
उस तवारीखवाले पन्न प्रकाशित न कर। प्रतिवाद का विवस सफल्य बनाने के लिए भारत भरके 
समाचारपतन्नों से सहयोग प्रदान करने का अजुरोध किया जाता है । 

“प्रस्ताव के दूसरे भाग से सिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाचार-पत्न भ्रादेश 
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वापस लिये जाने तंक श्रथवा मेरे द्वारा अन्य कोई निर्देश किये जाने तक निन्न पाव्य-सामग्ी प्रका- 
शित भ करें च््ि 

(१) गवर्मसेंट हाउस की सभी गश्तोी घिट्ठियां 

(२) चये वर्ष की उपाधि-सूची, और 

* (३) ब्रिटिश सरकार, भारत-सरकार तथा ग्रास्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भाषण; फिन्तु 
भाषण के उन शशों को प्रकाशित किया जा सकेगा जिनमें किसी निश्चय की सुचना होगी शथवा 
कोई घोषणा की जायगी | यह निर्देश ३ जनवरी, १६४३ से श्रमक्ञ में जाया जायगा भौर 
श्रागामी सूचना देने तक जारी रहेगा । 

“मुक्के बढ़ी अश्रनिच्छापूर्दक यह प्रस्ताव अम्ल में लाना पढ़ रहा हैं; ययोंकि पिछले सप्ताद् 
में भारत-सरकार को राजी करने के सभी प्रयत्न बेकार गये ॥? 

'टाइस्स झ्ाफ इंडिया! के सम्पादक ने सरकार व सम्मेल्नन फे मध्य समझौता कराने में 
प्रसुख भाग लिया था। उन्होंने दृदवाल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रपने पत्नमें निश्च सम्पादकीय 
भोट लिखा ५ 

झआखिल भारतीय समाचारपन्न सम्पादक-सम्सेलय के श्रध्यक्ष ने स्थायी समिति के सिफारिश 
करने पर सरकार के हाल के श्ादेश का प्रतिवाद करने के लिए समाचारपत्नों छी एंढ़ताण का 
दिन निश्चित किया है भौर छुद समाचारों को प्रकाशित न करने का भी निर्देश दिया है। पिछले 
दो वर्षो में सम्पादक-सम्मेलन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस एकता को जन्म दिया है उप्तके 
सहत्व को मदसूस करते हुए भी हमारे खयाल में विरोध करने का यह तरीका बेकार होगा थौर 
इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने की ही थाशा नहीं की जा सकती है। इसंवेः अत्ञावा समाचार- 
पत्रों को एकट्विस प्रकाशित न करने ठथा श्रन्‍्य दियों में इनमें कुछ संधादी को न रखने से भाष 
जनता को कुछ ऐसी जानकारी से वंचित करते हैं, शिसे पाने की बढ शधिकारियी है। सरकार- 
द्वारा कास में क्षाये गये कतिपय उपायों से भत्ते दी हम सहमत न हाँ; किन्तु यह भी उचित नहीँ 
है कि समाधारपध जिन दातों फे किए सरकार को दोषी समम्धते हों उसके क्षिए शमता को ईंड का 
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भागी द्वोना पढ़े । 
मद्गास-पसरकार के चीफ सेक्रेटरी ने नये वर्षा की उपाधि-सूची प्रकाशित म करनेपाई 
शंग्रेजी तथा देशो भमापाशों के पत्मां के पाप २ जनवरी, १६४३ को मिम्न पन्न मेजा: 
मुझे श्रापको यद्द सचित करने को कहा गया है कि चूं कि आपने नये यप की उपाधि- 
सची प्रकाशित नहीं की है, हसलिए सरकार ने निरुचय किया है कि आपके संधाददाताशों को 
विज्ञप्तियां तथा अन्य सरकारी पाय्य-सामग्री प्राप्त करने के ज्षिए सेक्र टरियट में जाने की जो 
सुधिधाए' भमी प्राप्त हँ उन्हें वापस ले ज्षिया जाय | टूस निश्चय को तत्काल ऐ मल में 
लाया जा रह्या दे । जिन समाचार-पत्नों ने नये वप की उपाधि-सची प्रकाशित नहीं की हैं उनके 
प्रतिनिधियों के दवाई इमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पत्न भी रद किये जारदे एैं।!! 
नये चर्प की उपाधि-सूची प्रकाशित न करने पर मद्रास सरकार का उपयुयत श्ादेश 
निम्न पत्रों के सम्बन्ध में श्रमक्ष में जाया गया : 'हिंदू', स्वदेश मिश्रम', ट्णिदयन एफ्सप्रेस', 
पदिनमणि!, आंध्र-पत्रिका!, 'क्री प्रेस', भारत देवी शौर 'श्रांध्र-प्रभा' । 

मद्रास सरकार ने शपने विभागों के प्रधानों तथा अपने '्धीन शझन्य दधिकारियों के पास 
एक गश्ती चिट्ठी भेजी थी कि जिन पत्रों ने नये बप की टपाधि-संची प्रकाशित न की हो उन्हें 
सरकारी विज्ञापन भी न दिये ज्ञायें । 

अनशम के समाचारों पर प्रतिबन्ध तथा विज्ञापन-सम्बन्धी श्रादेश $५ जमगरी को रद 
कर दिये गए। यदि कभी सरकार य सम्पादक-सम्मेज्ञन सें कोएं समझता ऐोता था तो सरकार 
उसे भंग करने के लिए उत्सुक जान पदती थी। दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने हिंदुस्तान टाहुस्स! 
के नाम आदेश निकाला कि प्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का संसर करा क्षिघा जाप । 
हस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रसेम्ग्ली में एक काम रोका-प्रस्ताव भी ठउपरियत किया गया। 

२७ फरवरी, १६४३ का सरकार न बग्यई के गुझराता दानका लिम्म-नूप्ति ये, सिरद्ध 
कारंबवाई फी । बम्बई-सरकार ने 'जन्मभूमि मुश्नणलय' के 'फीपर! के माम झादेशा गिफाल कर 
उसे जब्त कर जिया | कारण यह बताया गया कि २४ फरवरी के जम्सनूमि! तथा $< गय २६ 
फरवरी के 'नूतन गुजरात! में महारसा गांधी के घनशन ये. सम्य्ध में समाषार प्रयाशित दिये 
गए थे ध्ोर प्रकाशित करने से पूर्ध हम समाघारों को प्रांतीय प्रेस-एट्याटजर छो नहीँ दियापा 
गया या। सरकार ने झन्मभूमि! को जमानत भी ऊूण्त वर की हंस मारले को ट्राईदीर गए: है! 
ज्ञाया गया। हाईकोर्ट मे फ्सला किया कि सरकार-ट्वारा जमानत ्ब्त करता हनघित भा । 

ससायार-पतन्षा था संचालन 

ऊपर समाघार-पत्चों के सम्पादर्कों झो जिश छटिमाह्यों झा परत फियांगया£ इुछ७। 
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धघस्यन्ध सुगपतः संवादों तथा टिप्पणियां के प्रदाशन में. संदंध में सम्पदकीय शादिय रद 

प उपहद-पंप्ंधों संयादों के सम्पादन से रहा हैं । एक दूसो प्रवार दो कडिनाएयां थे मो गहो है 

जिनझा संपंध समपादकों में नहीं बल्कि पत्चों के रंघासकों से गहाटवये इद्िनाहदां बागरज दा 
4; डे | 4 + ०. 

उपलब्धि, समायारपत्मों फे सूसप, विज्ञापन दी दरों गधा दवी हो घग्य बातों के संदेद में हो ४ 


4 


री का हक 
हूं । घटा बारण है  झाखक्े सारताय समाधाएत्त सग्पादद शसाम्रेशम 9. गाए सार 5;2775;१ 
हक 


4 


न 3. 
झा 38 ८7ा७8४) ६. 


जे 
है| 
नदी 
पा 
8] 
कर्ज 
2 
#ई 
कक 
-न्‍ज4 
जज 
ल्‍्य 
जय 
#ह 
5 
पिकमा॥ है 
हक. | 
थ 
हि. 
(४72५ 
5 
रा 
नि । 
3 
॥| 
शव 
ह] 
रु 
हे 
स्क्त्की, 
रह 
तल 
पु 
च्क्क 
च 
४ | 
ध्ब 
यु 
रब 
यु ह्] 


बजे ले 


हरभाए # कार: हर सग्पा डे. साध मे पहल आचए माह मर माई शुला था । शा: मे बचरन 
हे ञ 
रू 


दिया रे चराने थे से बगल ४) शह। भारत मे पहले अख्दाड़ पाए 5, विश 


२६० ; - काँग्रेस का इतिहस : खंड ३ 


में अत्म-भरित बनने की चेष्टा नहीं की गई थी। इसीलिए युद्ध छिड़ने पर समिति को कागज 
की कमी की समस्या का सामना करना पढ़ा । पहले समिति के अ्रध्यक्ष श्री आरर्थर मर थे और 
अरपरा, १६४७३ के बाद श्री देखदास गांधी निर्वाचित हुए । समाचारपन्नों की भ्रखवारी कांगज- 
संबंधी समस्या भी कुछ कम मघोरंजक न थी, किन्तु स्थानाभाव के कारण उसकी समीक्षा करने 
में हम असमर्थ हैं। ही 4 | 

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण अखबारी कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया और 
समाचारपन्रों के लिए देश के उत्पादन का सिर्फ़ दृशमांश ही देना स्वीकार किया । इससे देशभर 
सें हो-दल्ला सच गया ओर सरकार से कई डेपुटेशन मिले | तव कहीं सरकार ने कोटा बढ़ाकर 
३० प्रतिशत करने का निश्चय किया। जहाँ तक हाथ से चने कागज का सम्बन्ध हैं, सरकार ने 
हस उद्योग को म्रीत्साइन नहीं दिया । यद्दी नहीं घल्कि श्रखिल भारतीय आस-डद्योग-संघ के 
सेक्र री को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन पर आमोद्योग-पत्निका' में प्रकाशित “रोटी के 
बदले पत्थर” लेख के सम्बन्ध में मुकदमा भी चलाया गया । 

भारतीय समाचारपन्नों की वाइसराय भारत व इंग्लेंड में कई बार प्रशंसा कर चुके थे, 
किन्तु सरकार का रुख भारतीय ध्थवा विदेशी पन्नों के प्रति बदला नहीं, यह 'थ्रगस्त १६४३ की 
दो घटनाश्रों से स्पष्ट द्वो जाता है । ग 

कुछ समय तक ससाचारपत्रों के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं । फिर जून, 
१६४३ में सरकार ने यह भ्रादेश निकान्न कर कि लुई फिशर के लेख शअ्रथवा भापण संसर कराये 
परिना न छापे जायें, अखबारी दुनिया व जनता में खलबली पेंदा कर दी | स्थायी समिति ने 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए ज॒ल्नाई में एक विशेष बेठक छुलाई | इस पघीच में सूचना 
सदस्य का जो पद सर सी० पी० रामास्वामी श्रय्यर के हस्तीफे से रिक्त हुआ था उस पर सर- 
कार ने सर सुल्लतान अहमद को नियुक्त किया । सर सुलतान अ्रद्ममद ने घोपणा की कि वे श्रपने 
विभाग का संबंध लोकमत से कायम करंगे और सरकार तथा समाचारपत्रों में निकटतस सम्पन्ध 
कायम करेंगे । जून के श्रन्त में क्ञात हुआ कि दो गेर-सरकारी सत्नाहकार बोर्ड माननीय सदस्य 
को लोकमत के सम्पर्क में रखेंगे । इलमें से एक घोर में भारत की राजधानी में काम करने वाले 
देशी व विदेशी पतन्न-प्रतिनिधि रहेंगे | दूसरा बोर्ड प्रकाशन सल्लाहकार बोर्ड होगा शौर उसमें 
समाचारपत्नों के सम्पादक, केन्द्रीय धारा-समा के सदस्य तथा आँचीय प्रतिनिधि रहेंगे। इस बोर्ड 
में सारतीय सापाद्ों के समाचारपत्नों के पम्पादकों को भी प्रतिनिधित्वय देने का प्रयत्न किया 
जायगा । दोनों बोर्दों के श्रध्यक्ष सचना-सदस्य सर सुलतान श्रद्मद रहेंगे। एक तीसरा बीढ 
सचना-सद्स्य के भाधीन विभिन्‍न विसागों के प्रधानों का रदेगा श्र यह नीति तथा कार्यक्रम 
का एकीकरण करेगा । ः 

& अगस्त से ही 'मिंचेस्टर गाजियन! भारतीय समस्या को नये इश्टिफोण से इल करने 
तथा कांग्रेस से मंन्नीपूर्ण बातचीत झुरू करने का हासी रहा है और अपने स्याय व सद्दानुमूतिपूर्स 
इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपमाजन चनना पढ़ा। अश्गस्व के 
दूसरे सप्ताह में प्रिटिश तथा झमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों का एक सम्मेज्ञन सर रामास्वासी मुदा- 
लियर ने किया था और उस में 'मेंचेस्टर गार्लियना के प्रतिनिधि को नहीं श्रामन्द्रित दिया 
गया ! कहा नहीं जा सकता कि ऐसा सिंचेस्टर गार्मियना! को उसकी धाइसराय-विरेधों सथा 
एमरी-पिरोधी टिप्पणियों फे छिए दण्ड देने के क्षिण किया गया,था; यह सम्मेद्न धिव्शि सथा 


के हा 25 
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(अध्याय २६ : समाचार-पन्नों का सहयोग २६९ 
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अमरीकी पत्नों फे सिफ श्वेत प्रतिनिधियों के क्षिणप धा। यदि पिछली बाद दी मानी जाय तो फटा 
जा सकता है कि भारत-सरकार के एक भारतीय सद॒स्य ने एक भारतीय श्री पी० शिवराघ का 
अपमान किया शोर बह भी एक ऐसे भारतीय का, जो “हिन्दू” व 'मेंचेस्टर गानियन' के प्रति- 
निधि के रूप में पत्रकार जगव्‌ में तथा चाइसराय की शासन-परिपद्‌ के सदस्यों में पर्याप्त सम्मान 
के अधिक्वारी थे । यद्द तो गौरव की बात थी कि भारत की राजधानी में कम-से-क्स एक पिध्शि 
पत्र का प्रतिनिधि भारतीय दे । यदि पहला कारण साना ज्ञाय तो कहना पहेगा कि शांसम-परि- 
बंद के ये भारतीय सदृध्य खुद भी छ्वाहट हाल व दिरली के देवताओं की छुर्भायमा में हिस्से 
थे श्र 'मेंच्रेस्टर गालियन! के न्यायपूर्ण रुख की क्र नहीं कर पाये थे । 

इसके प्रलावा भारत-सरकार व अखिल भारतीय समाचारपतन्न सम्पादक-सस्मेक्षम के मध्य 
हुए सममोते के भंग होने का एक झौर भी उदाहरण दिया जा सकता है। करांची के सुफ्रस्दधि 
सिंधी देनिक हिन्द को फिर से प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दो गई । यद्द हम प्षों में भा, 
भिन्‍्द्रोनि श्रगस्त, १६४२ में क्षणाये गये प्रतिबन्धों के कारण काम बंद कर दिया या | 

हंस सामले पर हमें कुछ 'प्रधिक पिस्तार से विचार फरना चाहिए। हिन्दू! उस कितने 
हो पन्नों में एक था, जिन्होंने झगर्त १६४२ सेंसर को कद्ठाई के कारण प्रकाशन बंद पर दिय। 
था | बाद में श्रखयारी फागज पर भी नियंत्रण लगा। जुलाई. १६४३ में संछाक्षकों की फिर 
पत्न प्रकाशित करने की इन्द्र हुईं। जब हिन्दू? ने शखबारी कागज के लिप झावेदन-पत्न सेमा 
तो उत्तर मिला कि प्रकाशन का कार्य मारत-सरक्ार की विशेष धनुमति लिये दिना झारंभ नहीं 
किया जा सकता । शानुमति मांगने पर उससे प्रकाशन स्पम्रित करने का कारण पूछा गया । 
कारण बताने पर ग्रभुमति देने से हन्कार कर दिया गया। पष्ठ समझृणा फठिन है कि घमुमति देने 
से हम्कार झित 'शाधार पर किया गया; फर्योकि हुस सम्बन्ध में सिफ्र एक ही कामून, '$८ फरवरी 
फे झादेश' की बात सोचा जा सकती हूँ घोर यद धादेश स्थगित होने के घाद पिर मे प्रकाशिए 
होने घाक्षे पश्नां पर लागू नहीं हो सकता। उस प्रादेश मतों सिए यही फष्ठा गए कि फेन्‍फ्ीप 
सरकार के लिग्पित झादेश के घिना ऐसा कोई पत्र प्रकाशित नहीं हो सबता, थो १८ फागरी ये 
पूर्व नहीं एपता धा। 'हिन्दे' ५८ फरपरी से पूर्थ एपता ये प्रकाशित प्ोता था; फिन्‍्तु [सदा धद़ 
मतलगय नहीं हुद्या क्लि ५८ परवरी तक शुपता ऐ । हस प्रद्धार की गई फारंगाई थे गिर्झुय टोनों 
है गहात ४ । 

पक धझअन्प सामशल है फितयाद फक्े स्पादफ धरा मणि ग्रे एक उ्याशहाता 
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>> * ५ 
पू्ठ। है 7से बताने हि हन्बवर इसने ये: झक्तावा मेरे पास आर छोटे घक्ता नहीं है । सेट | कि. ये 
रे ही बी न्‍ 4 
सोम परे एसा पूछा शाया £ 3 बता मोटो लदमा ॥7 2! 


डर कक गर *£%; इर्श्थार थ् फू न 
५ द्मिम्बर पते सध्यप्रान्तोय सरशार ने सासदर दा विधान के. नियम $६६-० मे इफगत 


५ 
निकाला दाइश २ 


उ्कत+-क अल्प १4  क्ष 
एश हाग्तए सरधार-पण सछाएएयवउन्यानात बे सिगनय घट भागा शपर 
अर कर हा ०, शा डी सह है डर हे कर - 
* ७ हिंदी परे ७७० ०६ 52% १:24 ८२३ ९ रा ्‌ हे हे 
में सिफारिश 5त 87 श्स ह हें। उहनदा तह छाद दशा शायद शेयर संयाहंदा मे कलश - 
है पाप 2 दादा कक | बल ब्््ल्श्ल्ल्क श्प्ण के दंड लक अर 2क के का नह ऊ 
82332 के एक हैक सर न बट करे दिंि। 4६ उमहर अशधरइाह। 48 आधा हे इगाडपल 
व 
गन >> 


ड ४ का (ह क्‍्क्ऋ + है ड् हम 
इस सटे वपदाटिस शव एव ये हाइशा स्िद्र शा हे हम्खप्जण ४ा वश्दशाए ई£ इडपन्श एड हे. ॥5 
8) 5 + फ न्‍ है ९६ शव 
ध 


श्६२ - कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


के विषय सें निकाला गया था। सि० ब्लेयर एक झाई० सी० एस० अफसर बंगाल के चीफ 
सेक्रेटरी थे और उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था। 

परन्तु अस्त बाजार पत्निका? के विरुद्ध निकाला गया आदेश दसन के पिछुले सभी छार्यों 
से बढ़ गया। पत्रिका के २८ और २६ सितम्बर वाले श्रशलेख अन्न की समस्‍या के संबंध में थे । 
प्रान्तीय समाचार-पन्न सलाहकार-बोर्ड ने उन्हें निर्दोष बताया; किन्तु बंगाल सरकार की दृष्टि में 
वे आपत्तिजकक थे । उसने सलाहकार-बोर्ड की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से संसर का 
हुक्म तलब कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने बंगाल के समाचार-पतन्नों को इस संबंध 
में कोई टिप्पणी करने से भी सना कर दिया। यद्द तो बिलकुल एक निराली ही घटना थी। 
दोनों लेखों को पढ़ने से कारंवाई करने की कोई आवश्यकता श्रतीत नहीं होती थी। बंगाल की 
तत्कालीन परिस्थितियों की क्रान्ति से पूर्वा रूस से तुलना करने और क्रांस की राज्य-क्रान्ति के 
डउल्लेखमान्न से यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता था कि जनता को क्रानित के लिए उत्तेजित 
. किया गया है, लेखों से अधिकारियों में घबराहट फेल गईं | पिछली घटनाओं तथा परिस्थितियों 
के उल्लेखमात्न में उन्हें संकट दिखाई पड़ा। इससे सेंट्रल जेल में हुई एक घटना का स्मरण हो 
श्राता द्वै । बंदियों के पढ़ने के लिए बाहर से आनेवाल्री पुस्तकों की जांच की जाती है। जांच करने 
वाले अ्रधिकारी को कतंव्यनिष्ठा की भावना इतनी तीत्र थी कि उसने "क्रान्ति! शब्द के कारण 
“फोटोग्राफी में क्रान्ति” शीषेक पुस्तक की अ्रनुमति देने से इन्कार कर दिया। अमृत बाजार 
पत्रिका! ने कुछ समय तक अग्नलेख के कालम में कुछ स्थान छोड़ना श्रोर जारी रखा भौर एस 
प्रकार बंगाल सरकार ने कम-सें-कस कुछ समय के लिए “शान्ति? का उपभोग किया । 

भारत-रक्षा-विधान के अ्रन्तर्गत घोषित किया गया कि समाचार-पत्रों के लिए विदेश से 
झ्ाने वाले तारों के अलावा अ्रमरीकी पतन्नकार लुई फिशर द्वारा भारत के सम्बन्ध में कद्दे या लिखे 
गये शब्दों को ब्रिटिश भारत सें सूलर या अनुवादित रूप में समाचार-पन्न, पुस्तक या पुस्तिका में 
छापने से पहले उन्हें मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक-द्वारा जांच के लिए चीफ प्रेष्त एडवाइजर 
(नई दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाहिए और इस प्रकार की कोई पाठ्य सामग्री चीफ प्रेस 
एडवाइजर (नई दिल्‍ली) की लिखी अनुमति के बिना प्रकाशित न होनी चाहिए। इस धम्प्रन्ध 
में पहले निकाली गई आज्ञा को रद्द कर दिया गया। 

उन दिनों भारतीय-समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध अत्याधिक थे, यद्द मत भारतीय समाचार 
पन्नों में दिलचस्पी रखने वाक्लों या भारतीय राजनीति की ओर झुके हुए लोगों का ही नहीं है 
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का भी दै जो भारतीय परिस्थिति का श्रध्ययन करने के लिए यद्दां का 
दौरा कर रहा था । समाचारपन्नों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर संत प्रकट करते हुए पालमेंट के 
श्रजुदार दुल वाल्ले सदस्य श्री म्रांट फैरिस ने कट्दा था कि प्रतिबंध “वास्तव में थुरे ई शोर शत्र 
के लिए उपयोगी दो सकने वाले युद्ध-संवादों को छोड़कर अ्रन्‍्प्र संवादों पर इंगर्लेंद में नहीं लगाये 
जा सकते थे ।?? हि 

ध हितवाद” के सम्पादक श्री ए० ढी० मणि के विरुद्ध प्रतिबंध व ननरबंदी आ्राउ्डिनेंस के 
झंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री ्रार० के० मिश्र ने फर्द जुर्म लगाया। श्री मणिने एक 
लिखित वकक्‍तब्य में कहा कि पन्नकारी पेशे का एक श्राधारसूत सिद्धान्त गुप्त रूपसे काम करना 
है | अधिकारियों तथा जनता को यद्द जानने के लिए उत्सुक न द्वोना चाहिए कि कर्मचारी-मंदत 
फे किस सदस्य ने वद्द संवाद दिया। आपने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादरू 
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पर सुरूदमा चलाया जा रहा दे तो श्रो ए० के* घोष व श्री एच० सो० नारद पर अभियोग 
क्यों लगाया गया। श्रपने यह भो बताया कि संचाद छुपने के समग्र वे खुद दिल्‍ली में थे ओर 
अखिल्य-भारतीय-परमाचार-पत्र सम्मेज्ञन की स्थायी समिति को चेठकों में, भाग ले रहे थे । 
नागपुर से गेरद्दाजिरी होने तथा संत्राद के प्रकाशित होने के लिए किप्ती प्रछार जिम्मेदार न होने 
बावजूद यदि कानून उन्हींको जिम्मेदार मानता है तो वे स्वयं वह जिम्मेदारी स्वीकार करने 
को तेयार दें । 

श्री ए० के० घोष ने एक जबानी बयान में कद्दा कि वे 'द्वितववाद! के सम्पादक, सुद्रक व 
प्रकाशक कभी नहीं थे ओोर न उन्होंने वद्द संवाद प्रकाशित द्वी किया; क्योंकि बे राठ को काम 
नद्दीं कर रहे थे । 

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्री नारद ने नजरबंद। के विरुद्ध फर्द जुर्म नहीं बताया 
था, उन्होंने तो सिफे अ्रट्कलवाजी ले काम लिया था । 

नये वर्ण की सबसे उल्लेखबीय धटना श्रखिनल्षन भारतीय सप्ताचार-पत्न-सम्पादक सम्मेलन 
का खुला श्रधिवेशन था । सम्मेलन अपने जन्म के तीन वर्ण समाप्त कर छुका था शर तीन चर्षो 
में ही पूर्ण यौवन प्राप्त कर चुका था | सम्मेज्नन की तुलंन। उन देवताओं से की जा सकती दै, 
जो अछुरों का सामना करने के लिए जन्मते थे । अघुर देवताशों के तप में इस्तक्षेप करते थे, 
ओर उनके अ्रधिक्रारों की अश्रवद्देलला करते थे । इन देवताश्रों (पत्रकारों) ने भो निरंकुश शासन 
के विरुद्ध आवाज उठाई शोर उससे लोहा लेने के ज्षिए कटिबद्ध दो गये । युद्ध के समय 
आर्डिनेंस श्रनिवाय द्ोते हैं; किन्तु एक सतर्क लोकतंत्र में निकाले गये श्रार्डिमेंस “उन आहिनेंसों 
से सिन्‍म द्वोवे दें जो भारत की गेर-जिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाले गये थे। सम्मेज्ञन का जन्म 
निरंकुशता व असन्तोष के सध्य हुआ था; किन्तु नोकरशाही ने सोचा कि जोश व कटुता समाप्त 
द्ोने पर सम्मेलन को भो प्रन्य कितनी ही संस्थाश्रों की त्तरद्द अपना साधन बना लिया जाय, जो 
अधिकारियों की तरफ से श्रप्रिय काम करता रहे, बहुत कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार कंदियों की 
जेल में घार्डर बना दिया जाता है श्रौर फि! वद्दी दूसरे कैदियों को पीटते दैं। परन्तु सम्मेजन 
. कुछ श्रौर द्वी चीज से बना था ओर बह प्रान्तीय सरकारों को अनेक चोटों को सफ़ब्नतापूर्वक 
बर्दाश्त करता रहा । फिर भी देश में यद्द भावना फ्रेल गई कि दिल्ली में केन्द्रीय प्रेत सलाहकार 
से समझीता करते समय सम्मेलन जितना कुक गया चह गांधीजी को पसन्द नहीं आया ओर 
इससे उन्हें दुःख भी हुआ, बाद में सम्मेलन पर ओर भी बार हुए । सम्मेज्ञन ने १६५३ की 
उपाधि-सूची न छापकर इृढ़ता का ही परिचय दिया; किन्तु उसने विज्ञापन के रूप में चित्रों छे 
साथ विशेष व्यक्तियों का चाम प्रकाशित करने से सदस्यों को नहीं रोका । दोनों तरफ़ से चुनौतियां 
दी गयीं। सरकार ने 'घपराधी! समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया; *किन्त एक 
प्रान्दीय सरकार के कुछ जाने से भगढा अधिक नहीं बढ़ने पाग्रा। परीक्षा का समय उस्र “ससेयं 
झाया, जब नोकरशाद्वी ने पत्रकारों को सज्नाहकार-बोढ में निशुक्त करने का प्रद्लोभन दिया। 
पत्रकार छुछ गये । एक समय आया, जब पत्नकार सबके सब इस्तीफा देकर हुसका प्रायरिचत 
कर सकते थे; किन्तु इस्तीफा पस्लिफ संस्था के सदस्य बने ब्यवितयों हो ने दिया। प्रस्ताव का 
क्षेत्र भी अधिक ब्यापक दो सकताथा। इस सबके बाद हमें उप्तके प्रथम अध्यक्ष की सेवाओं 
की कद्ठ करनी चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब कि सम्मेज्ञन का जन्म हुआ था शरीर उसे 
शरारती नोकरशादी से क्वोहा लेना था। फिर प्च्यज्ञता का आर श्रो एस० र० हें लवी के क्ंबों 
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पर पढ़ा, जो बीस वर्ण से एक प्रसुख पत्न के सम्पादक थे । श्री घोलवी श्री श्रोनिवासन के समान 
अपने पत्र के स्वामी न थे और उन्हें प्रत्येक अवस्था में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
था । एक पराधीन देश में समाचारपत्नों को जिन परिस्थितियों में से गुनरना पढ़ता है उनसे वे 
खूब परिचित थे । उनके ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं कि “देश में, वास्तविक लोक- 
तंत्रवाद की स्थापना के लिए अन्य किसी संस्था की दिलचस्पी सम्मेलन से श्रधिक नहीं हो 
सकती ।!! दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही दे कि समाचार-पत्रों से लोकतंत्रवाद की उन्नति होती 
दे ओर ल्ोइवंत्रवाद कली उन्नति से समाचारपत्नों को प्रोत्साइन मिलता है। श्रो त्रेत़्वी को सद्यास 
के सम्मेज्ञन में एकत्र द्ोने वाले १०० सम्पादकों तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था। 
सम्मेज्ञन सें सरकार के सम्बन्ध सें, एक सार्वजनिक संस्था के रूप सें समाचार-पत्रों के सस्पन्ध में 
और पेशे के रूप में पत्रकारी के सम्बन्ध में कितने द्वी प्रस्ताव पाप्त किये गए श्रौर सम्मेज्ञन के 
जोबन का एक नया अ्रध्पाय शुरू होने के लक्षण दिखाई देने लगे। 
साचे, १६४४ में सध्यप्रान्तीय सरकार ने नागपुर टाइम्स'की जमानत ज़ब्स करने के लिए बढ़ा 
विचित्र कारण दिया । सरकार का आरोप था कि पन्न ने एक ऐसी बात जान बम कर प्रकाशित 
को दे जो १६४४ के शआर्डिनेन्स ३ की धारा २ (२) के अन्तर्गत गोपनीय थी श्र इस श्रभियोग 
, के कारण सरकार ने पतन्न के सम्पादक व सुद्गरक को गिरफ्तार कर जिया था। जमानत जब्त फिये 
जाने के समय स्थिति थद्द थी कि श्रमियुक्तों का मामज्ना विचाराधीन था। श्रभियोग यद्द था कि 
सरकार ने नजरबन्दों के पास कुछ सूचना सेमी थी ओर उसे अभियुक्तों ने मध्यप्रान्त की सरकार 
से झन्मुमति लिये बिना द्वी छाप दिया था। उपयुक्त कार्रवाई के अ्त्नावा नागपुर टाइम्स! को 
यह भी शक्रादेश दिया गया कि सुरछ्षा के विचार से रखे गये नजरबन्दों के सम्बन्ध में कोई सी 
बात प्रकाशित करने से पूव उसे सेंसर के लिए अवश्य उपस्थित किया जाय । हस तरद्द जबकि 
न्‍्यायाक्षय में एक सामत्वा विचाराधीन था, उसी समय सरकार ने उप्तके सम्बन्ध में दो दश्ढात्मक 
कार्य किये । शासन-सम्बन्धी अधिकारियों को हन दो श्रादेशों के कारण श्रदाक्त में द्वोने बाजी 
कारंबाई पुक्त प्रकार से व्यर्थ द्वो गईं थी । * 
इससे स्पष्ट दे कि राजनीतिज्ों की तुलना में नोकरशाद्ी के हथियार भ्रधिक तीचण थे । 
बह बात इसलिए और भी थी, कि युद्ध में समाचार पत्र श्रिटेन के समर्थक थे शौर सबिनय 
अवज्ञा श्रानदोलन को उन्होंने श्रधिक मद्दटत्व नहीं दिया था, क्योंकि यह कद्दा जा सझता हद कि 
समाचार पत्र श्रानदोजन के घिलसिक्षे में द्वोने वाज्नी नेवाश्नों की गिरफ्वारियों का जोरदार विरोध 
कर रहदे थे । ॥॒ 
बम्पई सरकार ने बास्बे सेंटीनि' के संपादक पर 'संटीनेश्र को बन्द करने का हुक्म 
वामील फिया | हुक्म इस प्रकार था : “चू'कि ब्रिटिश भारत को सुरक्षा तथा उत्तमतादूरयक युद्ध- 
संचालन के लिए इसकी आवश्यकता हे, इसत्तिए चम्बई सरकार भारत रा विधान की धारा 
४१ के अ्रनुपार वान्दे सेंटोनेल' के प्रकाशन पर प्रतियन्ध लग।तो हूँ 7 
बंगात में समाचार पत्र सलाहकार समिति नप्रम्पर, १६०० में स्थापित कर दी गई थी। 
परन्तु ऐसे घहुत-से मामले हुए जिनमें उससे सज्ञाद लिये बिना ही अधिकारियों ने कार्य करिया। 
प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ मामलों में सतिति से सन्ञाद ज्षिये बिना ही कारंबाई की गईं। 
चः मामलों में कारंवाई प्रान्वीय समाचार पत्र सन्नादकार सम्तिति की सत्ाद से की गई। इनमें 
४ में समिति ने कार्रवाई करने को सिफारिश को थी भौर २ में उप्तक्ों सलाद के विरुद्ध काम 
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किया गया था। पहले से ससर कराने के २, जमानत की जठ्ती का १, सम्पादक, सुद्धक व 
प्रकाशक को दण्ड देने का १ तथा किस्ती विशेष अंक को सभी प्रतियों की जब्ती का १ हुक्षम 
निक्षाज्ञा गया । 

समाचार पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्द करने के साठ शआ्रादिश निकाले गये। 
इनमें से प्रिफे एक मामला पघसिति के सासने उपस्थित किया गया शोर उसमें समिति को सिफा- 
रिश के विरुद्ध कारंबाई की गई । समाचारों का पहले से सेंसर कराने के आदेश घार मामलों में 
निकाले गये । इनमें से दो मामलों में कारंचाई सप्तरिति की सल्लाह से श्लोर एक मामले में उसकी 
सक्लाद्त के विरुद्ध की गईं। यद्द कार्रवाई पहले से संसर कराने का श्रादेश जारी करना, जमानत 
- जब्त करना, सम्पादक, सुद्रक व प्रकाशक पर सुकददमा चलाना, पत्र को अ्रस्थायी रूप से बन्द 
कर देना, पत्र की प्रतियों को जब्त कर लेना श्रौर छापेखाने के माज्ञिक पर झुकदमा पघल्लाना 
आदि भी । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार व सम्पादक सम्मेलन में निरन्तर संघप होता रद्दा। 
१६४४ में संसर के प्रश्न को लेकर सस्मेज्ञन व्‌ सेक्रेटरियेट में उम्र विवाद उत्पन्न द्वो गया, 
जिसमें सेक्रेटरियट ने थद्दी सत अद्दण किया कि सेनिक-सुरक्षा के विचार को राजनीतिक व धन्य 
विचारों से एथक करना प्रायः असम्भव है । शिकायत की गई कि सम्पादक सम्मेज्ञन द्वारा 
स्थापित स्वाद सम्बन्धी व्यवस्था का प्रान्तीय सरकारों ने पूरा लाभ नहीं उठाया | इसके जवाब 
में कहा गया कि इस व्यवस्था से सद्दायता नहीं प्राप्त हुई । इस प्रकार सम्मेज्ञन एक स्थानीय 
बोर्ड की स्थिति में श्रागया, जिससे सरकार चाद्दे तो सलाद्द ले या न ले श्र चाद्दे तो उसकी 
राय की उपेक्षा द्वी कर दे । 

समाचारों के सेंसर का यह विवाद १४ अ्रगस्त, १६४४ को युद्ध समाप्त होने के कारण 
खत्म दो गया। भारत सरकार के चीफ़ श्रस एडवाइजर ने एक आद्श निकाज्न कर कद्दा कि 
समाचारपन्नों को “सल्लाह देना”! झब श्रोर आवश्यक नहीं रद्द गया दे । 


$ ३०१ 
प्रचार 
पत्येक प्रकार के संघ में, वह्द चाहे युद्ध द्वो या राजनीतिक विग्रह, शत्र की शक्ति व आत्म- 
विरवास को भावना को घटाने का प्यत्व किया जाता है | कोई सेना युद्ध-क्षेत्र में सफेद मंडा लगा 
कर शआात्म-समपंण सिफ उसी द्वालद में करती है जब अपनी शक्ति घट जाय या शत्रु की शक्ति 
का अनुमान अ्रेधिकर होने के कारण साहस व श्रात्म-विश्वाप्त उसके द्ाथ से जाने लगे । शाम्रु 
की भावना पर श्रचार के द्वारा विज्ञय पाई जाती है। यह प्रचार हमेशा था बहुधा सत्य नहीं 
दोवा या सिर्फ श्र्द-पत्य होता दै । बद रणनोति भारत व ब्रिटेव के बीच द्वोने वाले राजनीतिक 
संवध सें भी उसी प्रकार काम में ज्ञाई जा सकती हैं जिस प्रकार पहले व दूसरे मद्दायुद्धों में 
उसका प्रयोग किया जा चुका है | इश्त नये प्रऊ्नार के संवप' का उद्देश्य, जैसाकि लेश्क )]प्रािबाक्द 
सक्ष्ज्ीन का सव दै, अयनो स्थिति तग्रा उद्दे श्वर के पंदंच में संघर के लोकप्रत का समर्थन प्राप्त 


करना द्वीता है। इसमें युद्धक्षेत्र मावव-विचारधारा द्वोंवी है। लेखक के श्वरों में “कोई राष्टू 
मानसिक सता पर संधर्ष' इसलिए करवा है जिससे शत्रु को विश्वास हो सके कि वह जीत नहीं 


सफदा तथा शेष संधार को विश्वाप्त द्वो ज्ञाग्र कि वइ खुद दो जांत सहता दे वड्ो जीवेगा, उसी 
क्रो जीतना चाहिए और उसे विज्ञय में सबकी सद्दायता प्राप्त दोनो चाहिए 7 

कोप-संग्रह करने वाले विद्वान कोपकार भी किस प्रकार प्रचार के शिकार दो सकते दे यह 
पेग्विन पीलिटिकत्न डिक्शनरी में कांग्रेस शब्द के दिये हुए अर्थ से प्रकट दै । “कांग्रेस मुख्यतः 
हिन्दओं की संस्था है, जिसमें कुछ मुस्ल्विम कार्यकर्ता मी हैं श्र नेतृत्व आह्यणों के द्वाय में है ।”” 
अज्ञान अथवा गलतबयानी किस दृद तक पहुँच सकती है, यद्द समर के बाद्दर की बात ई | 
भारत की जनता को अदाज्ञवी, रजिस्ट्रो फे दफ़्तरों या रेलवे-स्देशनों पर निरंतर उनडझो जाति 
का स्मरण दिलाया जाता रहा दे । स्टेशनों पर तो विभिन्‍न जातियों व सम्प्रदायों के लिए[अनक्षग- 
श्रश्षय मोजनावय मो हैं । 

यदि आप कांग्रेत काग्र-समिति पर ही दृष्टि डालें तो प्रकट द्वोगा कि १४ में से ४ ब्यक्ति 

पुप्त॒ल्लमान दें | एक ऐसी स्त्री है, जिनके पिठा ऐक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण थे श्रार वाह्यण॑-ऊुत्न मे जन्म 
सेकर सी जिन्होंने एुक अत्राह्मण से विद्राइ किया है | दूधरे सदस्य बिहार के एक कायस्थ हू | 
ए्‌& अन्य सज्जन बंगाल के कायस्थ हैं | तोन खत्नी ई | एक वनिया [श्रप्मवात्ञ) ई। एक पदट्टेदार 
(कृपक) हैं । तीन ब्राह्मण हैँ, जिनमें सब-के-सव एक-दूसरे के साय तथा हरिननां के साय व 


कर भोजन करते हूँ। कांग्रेस में क्वोग एक दूसरे को जाते को परवाद् नहां करते । यादि कुछ 


कांग्रेसी प्रधानमंत्री वराह्यय दें वो द्लोकतंत्रवाद में उन्दें श्रपने पद से वंचित कंसे किया [जा 


सख्ऊता है| 
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योकि अमरीका व इंग्लेंड दोनों में भारत के पक्ष में प्रचार द्वोता रद्दा दे फिर भी ऐसे 
संवाददाताभों की कमी नहीं रही जो लम्बी सफर करके भारत शआआये हैं ओर यहांसे उन्होंने ध्िटेन 
व अमरीका में विरोधी प्रचार किया है शर यह सब उन्होंने प्रिटिश श्रधिकारियों की आवभगत 
में किया है।जब-जब भारत में राष्ट्रीय आन्दोज्नन ने घ्विर उठाया दै। इस देश में विदेशी 
पन्नकारों का जमघट द्वो गया है श्रौर १६४२-४३ में तो यद्द जमघद खासतोर पर बढ़ 
गया था। ऐसे दही विदेशी पत्नकारों में एक थे श्री वेबर्ती निकोलस जिन्दोंने भारत में श्राने 
से पद्दले दी इस देश में अपनी इस घोषणा-द्वारा धूंस मचा दी थी कि "में भारतीय परिस्थितियों 
का निष्पक्ष भ्रध्ययन करने थआ रा हूँ ।? पहुँचते द्वी उन्होंने वाइसराय के लिए तूमार बाँधना शुरू 
कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पढ़ता है । श्रापने यह भी बताया कि वाहसराय के महत्व में संग- 
मरमर की कितनी भ्रचुरता है भर साज-सामान केसा है श्रौर साथ ही यद्द मतभी प्रकट किग्रा हक्लि 
भारत जैते पूर्वी देश की जनता में अ्रंग्रेजोंके प्रति सम्मान व आतंक के भाव भरनेके लिए यद्द सबश्ावश्यक 
था। साथ ही झापने भारतीय पाठकों को यह भी बताया कि “इंग्लैंड में ० व्यक्तियों के पीछ्ठे एक 
को सी यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितने लोग जेलों में बंद हैं । वे यह महसूस नहीं करते 
और यद् एक बढ़ी खेद्जनक बात दे ।?? इंग्लेंड के सम्बन्ध में आपने सूचित किया कि चहां 
साधारण जनता में क्रान्ति दो छुको है; लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यद्द संज्ञा शदीीं देना चाद्दते। 
जहां तक भारत का सम्बन्ध है, साम्राज्य की पुरानी विचारधारा सर चुको हैँ । मिटिश जनता 
यद्द भी मद्रसूस करती दे कि भारत को स्वाधीनता सिल्लनी चाहिए; किन्तु भारतीय लोकमत में 
परस्पर विरोधी बगे को देखकर वहद्द दुविधा में पढ़ जाती है, खासकर ऐसी द्ालत में जबकि 
स्टालिम थ्रोर चर्चित्न जेसे विरोधियों के सम्मिलन जेसे चमत्कार हो छुके हैं। तभी उन्हें अ्चरज 
द्वोता दे कि गांधी व जिन्ना मिज्ककर एक क्यों नहीं द्वो जाते | मई के श्रंत में जो घटनाएं हुई भौर 
जिनसे मद्दात्मा गांधी को जि० नजिन्ना से मित्ने की इच्छा श्रकद हुईं, उनसे यह भी पता 
चत्न गया कि प्रिटिश सरकार यह भंट नहीं होने देना चाहती औौर साथ द्वी मि० जिम्ना के 
थ्रभद्वतापूर्ण उत्तर से भी हंग्लेंड के वेबर्लियों व स्मिथों क्रो मली प्रकार उत्तर मिल्ञ जाता है 
कि दोनों मद्दानुभावों की भेंट में सबसे बढ़ी बाधा क्‍या थी । 

'घंडे क्रॉनिकल' को सेजे गये एक विवरण में श्री बेवर्ली निकोलस ने भारत के सम्बन्ध 
में कद्दा-- 

“फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत को घतंपान परिस्थिति श्प्ता- 
मयिक दे । यद्द आप वाइसराय के भवन नें पहुँचकर श्रोर उसकी समस्त प्रष्टिभूमि को ध्यान में 
रखकर अनुभव करते हैं। यद्द एष्टभूमि प्राचीन रीति-रिवाज और पूर्वी तदक-मदक की है, जिसे देश 
के निरंकुश शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की शआंखों में चकाचोंध पेंद्रा करने के लिए बनाग्रे रखा 
है। इससे तर्क का गला घुट जाता है। नई दिल्ली -हस चित्र के अनुरूप दे । पुरानी सहान्‌ परम्परा 
कायम रखी गई है । छ्वाइट दाऊप की सादगी वरती जाना यहां सज्ञाक जान पड़ेगा । उसे द्वेग्य कर 
हिन्दू दँसंगे । मुसलसान छूणा करेंगे । नरेश इसे परगलपन कहेंगे ।? 

इसका जोरदार उत्तर सार्मरेट पोप ने निम्व शब्दों में दियाः--- 

“पें नहीं कद् सकती कि श्री वेव्ली निकोच्लस को यद्द किसने सुझाया कि भारत में उन्‍हें 
सफलता मिलेगी । लंदन के समाचारपत्रों में वे जो कुछ लिख रहे हे उससे केकर तातमटल दोटखक 
के उनके व्याख्यान तक से में तो यही पअंदान लगा पाई हूँ कि उन्हें यहां प्रचार करने के लिए भेजा 
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शाह नहीं ता डनेसे जैसा हृपुष्ट युवक को इंग्लेंड से भारत क्‍यों आने दिया जाता झौर सारत 
मे दौरा! करने _ जे 5 आजाद दोढ़ दिया ज्ञाता | ताजमहल द्वोटलमें 'राष्ट्रीय सेवा? के आदेश को 
लापरवाही से फंक देने की जो सनोरंजक घटना हुई है उससे यह संदेद घटने के वजाय बढ़े ही 
गया है | दाल से बाहर जाते वक्त ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये क्या' करने जा 
रहे हैं। में तो यही कहददा चाहती हूं कि श्री चेवत्ली निकोत्नल पत्रकारी करे या प्रचार--इससे एनके 
अपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धव्बा ष्टी 
क्षगेगा । में तो उन्हें यही सलाह दू“गी कि अधिक हानि होने से पहले ही उन्हें प्रथम उपक्ब्ध 
वायुयान- द्वारा इस देश से चले जाना चाहिएं। श्री निकोल्स, ध्यान रखिये कि यद्द कोई जोशीला 
भारतीय नहीं बल्कि उन्हींके देश की एक ऐसी स्त्री कह रही है मिसक्रा चमढ़ा उन्हींके जेसा 
श्वेत है। यह ठीक है कि सुझे वाइसराय-भवन को निकट से देखने का अवध्तर नहीं मित्रा और न में 
ताजमहल दोटल में ही बोल पाई हूँ ओर नम अखुविधाजनक प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेंने 
बद्दानेदाजी ही की दे । परन्तु सेंने भारत में गम्भीर ज्ांच-पड़ताल की है। सेंने दिल्ली के घाइसराय- 
भवन की भपेत्ता कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीजों को देखा है भ्रोर यद्द स्वाभाविक है कि में कुछ ऐसी 
बातें जाघ गई हूँ. जिनसे श्री निकोलस अनजान हैं । उदाइरण के लिए, भारतीयों को उनकी 
अपनी समस्याध्ों के सम्बन्ध में उपदेश देकर मूर्ख न बनने की बात में जान गई हूँ, जैसे कि ये 
किसी कॉलेज की प्रथम कछ्ा के विद्यार्थी हों । इन कारणों से श्री निकोज्नस को मेरी सलाद मानकर 
चुरन्त भारत से चले जाना चाहिए । 

“यदि उनकी ताजवालो समा भाषण की दृष्टि से अपफत्न थी तो उनका 'संडे क्रॉनिकल' 
वाह्ना लेख तो पत्रक्ारी की इष्टि से एक द्वांहन है । भारत की भूमि पर पेर रखने के समय से 
अंग्रेज पत्रकारों को दंभपूर्ण शेल्ो के सम्बन्ध में सुझूसे शिकायत छी जाती रही है और श्री निको- 
लस का लेख तो सीमा का अतिक्रमण कर गया दै । श्रधिकांश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रही, 
उनकी पुस्तकों के बारे में सुना तक नहीं है ओर उनके लिए यद्द विश्वाप्त तक करना कठिन द्वोगा 
कि दे पत्रझ्चार नहीं बल्कि कहानीकार हैं | इधर द्वात्र में वाइधरांय-सवन की तड़क-भड़क के संब्रत्ध 
में उन्होंने जो साहित्यिक छुटा दिखाई दे उसके -संवन्ध में भारतीय यद्द नहीं सोच सकते क्रि यद्द 
उनकी कल्पनाशक्ति का परिणाम है; बल्कि वे तो उसे बोद्धिक वेईमसानी ही समरेंगे । मेरी वरद् 
श्री निकोलूस भी जानते हैं कि चाहइसराय का चेतन इंग्लेड के प्रधानमन्त्री फी भपेशा हुगुना हे । 
लेकिन सुमे शक दे कि वे जानते दें या नद्ीं कि चकाचोंध में भाने वाज्ञी! जनता की श्रोसत श्राय 
& पौंढ वाषिंक से भी कम दे । श्री निकोलस ने सारत को बिटिश म्युमियम कहा है; क्षेकित 
स्थुजियम यद् उसी सीमा तक है जिसतक अंग्रेजों का संबन्‍्ब है। दस म्युभिप्रम की दर्शनोय वस्तुएं 
पहले तो वह वाइसरायी तड़क-भद़क दे मिप्ते श्री निकोकस पसंद करते हैं; और दूसरे वह पतनों- 
न्मुझ सात्राउ्यवादी शासन-ब्यवस्था है जिसे वेघ सरकार का नाम दिया जाता है । झाधुनिओ भार- 
सीय विचार-धारा में साम्राज्यवाद सर घुका है और वद् यदवां फिर नहीं पनप सकता । लेकिन इंग्ल्‌ट 
में साम्राज्यवाद मरा नहीं है । वह झ्भी तक पुमरी व उनके साथियों के मस्तिष्क में घना हुश्ा 
है। छी मिकोलस चाहें जो सममे', जादू-द्वारा मी भारत को ब्रिटिश म्यु नियम से बदलकर संग- 
ठित राष्ट्र नहीं चनावा जा सकठा । भारतीय जादू में यकीन नहीं करते | उसका विश्वाप्त जनठा 

जनता के लिए सरकार कायम काने में ६, जंसाकि मुझे दिखाई दिया 


की, जनता के द्वारा और ने 
हूँ । मारतो यथ जनता भिदिश राज को 


है| उसका विश्वास अपने उस नेता पर हे जो जेल में पडा 
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आधुनिक भारत का सबसे चढ़ा ऐतिहासिक विरोधाभास सानतो है । उसका विश्वास दै कि स्वा- 
घीनता उसका जन्मसिद्ध श्रधिकार दे और वह उसे प्राप्त करके रहेगी | उसका पअ्रंग्रेजों के प्रचार 
ओर उनकी मिथ्यावादिता में तनिक्त भी विश्वास नहीं है और मुझे खेद है कि वे श्री बेवल्नीं निको- 
लख़ की बात का भी विश्वास नहीं करते | 

“दोनों देशों के लिए, श्री निकोलस, घर वापस जाइये और यात्रा संबन्धी कोई दूसरी 
पुस्तक लिखिये | याद रखिये कि 'घर” जैसी जगद्ट और कोई नहीं होती |? 

श्री वेवरत्ञी निकोत्लस ने भारत के संबन्ध में एक पुस्तक 'वर्डिक्ट श्रान इंडिया? लिखी थी । 
इस पुस्तक में उन्होंने कहा थाः-- 

“गांधीजी की सत्य के प्रति भास्था नहीं है ।? - 

४ट्विन्दू-धर्म का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है ।” 

"धारतीय पन्नकार सूर्ख होते हैं ।? 

“भारत में सच्चो कला का श्रभाव है ।?? 

४ भारतीय समाचारपतन्न अ्रफवादह, दुर्भावना तथा, श्रज्ञान का गढ़बद घोटाला होते हैं ।!! 

इन बातों पे दस यद्दी निष्कर्ष निकालते दें कि इंग्लेंड से कल्ा-सम्बन्धी रुचि से द्वीन एक 
मूर्ख किस प्रकार अफवाह, दुर्भावना तथा शज्ञान का गडबढ़ घोटाला एकन्न कर ले गया भौर “उसे 
ऐतिहासिक श्राधार के बिना ही सत्य के झुप में प्रकाशित किया । 

शाब दम उन विदेशी पतन्नकारों की चर्चा करते दें जो भारत में रहकर सत्य पर प्रकाश उा।लमे 
के लिए सचेष्ट रदे हैं। सबसे पद्विले दम दो मद्दिज्षा पत्रकारों की चर्चा करंगे । इनमें पहलो मार्गरेट 
पोप हैं, जिनका उद्धरण दम ऊपर दे चुके हैं | दूधरी हैं सोनिया तोमारा । मार्गरेट पोप ने उताय। 
दे कि वे इंग्लैंड में सत्य पर प्रकाश दालने में क्‍यों श्रसमर्थ हैँ.--- 

“बम्बई पहुंचने के समय से संकड़ों ब्यक्ति मुझसे कह छुके हें कि जब आप भारत के 
सम्बन्ध में सत्य से श्रवगत हें तो लिखकर इंग्लेड क्यों नद्ीं भेजतीं ? द्वां; सुझे पिश्वास ६ 
कि में सत्य से अदगत हूँ। परन्तु खुद जानना थ्रोर युद्ध के समय दूसरों को वताना ये दो भिन्न 
बातें हूँ। में एक राष्ट्र की हूँ और आप दूसरे राष्ट्र के हूँ, किन्तु इससे कोई अंतर नहीं पड़त्ता | 
सारत-सम्बन्धी यथाथ स्थिति को सूचना देने के बारे सें इंग्लड से कोई रिप्लायत नहीं हो सकती । 
इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हैं । में भारत में दो साज्ष काम कर चुकी हूँ । में ऐसी बाते देख और कर 
घुकी हूँ जिन्हें देखने व करने की द्विम्मत अधिकांश विदेशों पत्रकार दस साल सें सी न करगे । में 
शासन-ध्यवस्था के भीतर व बाहर रद्धकर काम कर घुदी हूँ । परन्त में हमेशा ही साम्राउ्यवाद के 
खिल्काफ छाम्र करती रही हूँ। मे ऐसे स्थानों व पदों से जरूर दृट गई हूँ, जिनके कारण सथ्यों थी 
जञासकारी के सम्बन्ध में मेरे चनुसंघानों में बाधा पढ़ी ऐ, और यह सी ऐसे तथ्पों के सम्बन्ध में 

हूँ सेरे श्रधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैँ या सिन्‍्हें वे विकृद रूप में संघार के सामने उपस्थित 

करते हें । परन्तु दहन साथियों को मेरी तुक्षना में एक सुविधा प्राप्त ६ | उनके लिखे हुए विवरणा 
छास्त व्यक्ति पद्ते हँ ऋ्रोर जो भी कुछ ये है उस पर ये ज्ाणों पाठक विद्वास कर छेते हूँ । 
जो कुछ वे लिखते हैँ उसे उनके उच्च श्धिकारी पसंद करते हूँ और सेंसर वाले भी उसे पसंद करते 
हैं झौर में ! में जानती हूं कि भारत के सम्बन्ध में सेरा बदी दश्टिकोय है जो फासिस्टों के एड 
सच्चे विरोधी का धोना चाहिए इये में सिद्ध कर सकती है | परन्तु अपने विचारों छी में चाट 
जहां प्रकट घहीं कर सकतो । यदि में भारत में इंग्रेजों के खामने उन विचारों को प्रकट कातो द्टतो 
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न विश्वास नहीं करते; परन्तु द्वांगहांग से बर्सा तक उन्होंने क्िस्तो नई बात पर यकीन नहीं क्िया। 
यदि में जेज्ञों से बाहर वाले भारतोयों से कहती हूं वो वे अपने मुँह ढिपाते हैं । वे जानते हैं कि 
जो कुछ में कद्दवी हूं सत्य है, किन्तु वे इस सत्य को सुनना नहीं चाहते । अंग्रेजों में श्रसिमान भक्त 
दी हो; किन्तु जो भारतीय उनके साथ सहयोग करते हैं उनमें हुर्भावना होती है |? 
भारतीय स्वाधीनता को लड़ाई के दौरान में हुए राजनीतिक श्रइंगे तथा कांग्रेस के विरुद 
अंग्रेजों का प्रचार समय-समग्र पर विभिन्न रूप अद्दण करता रहा है| भारतीय परिस्थिति के विषय 
में जो समीक्षाएं प्रकाशित हुईं उनमें जितनो दिल्वच॒हपो समाचारपत्रों ने ल्ञो उससे कम दिल्लचस्पी 
सरकार ने नहीं लो । सर वेलेंटाइन शिरोल् तथा उनके विरुद्ध लोकमान्य तिलक ने इंग्लैंड में मान- 
दानि का जो सुकदमा चलाया था वह द्ोमछल आन्दोलन व उससे पद्चले की एक चिरस्मरणोय 
घटना है। १६३० के नमक-सत्याग्रद के समय श्री स्लोकोस्ब भारत झाये थे । १६३२-३३ में गांधी- 
इरवित सममौता भंग द्वोने पर जो छुवारा सत्याग्रद्त शुरू क्रिया गया उस समय एक मजदूर दत्न की 
समित्ति भारत आईं थी, जिसकी सद॒स्था कुमारी विल्छिसन भो थीं। लुई फिशर, एुडगर स्नो,स्टीक्ष, 
सोनिया टामारा, सार्गरेट पोप शौर रेडियम वालो सेडम क्यूरी की पुत्री-कुमारी क्‍्यूरी जेंले कितने 
ही पतन्न-प्रतिनिधि स्वयं भो भारत ग्रे थे। न्यूज कॉनिकत्न,! संडे डिस्पेच! व 'संडे क्रॉनिकल/ 
के अलावा भारत को इन संवाददाता श्रों-ह।रा लिखे विवरण पढ़ने को नहीं मिल्ले । परन्तु इन पन्न- 
प्रतिनिधियों सें एक लुईं फिशर ऐसे थे, जिन्दने भारत से वापस जाने पर अमरीका में श्राश्वर्यजनक 
कार्य किया। उन्होंने पत्रों में भारत के सम्बन्ध में लेख लिखे और व्याख्यान दिये। अ्रपने लेखों पर 
रोक लगने से पूर्व उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण “कार्य सानफ्रांध्रिस्कों में एक व्याख्यान देकर किया, 
जिसका पूरा विवरण मई, १६४३ में भारत के कुछ देनिक पत्रों में श्रकाशित हुआ था । इससे नौकर- 
शादी के पेय का अंत हो गया और मिटिश भारत में लुई फिशर के लेख या भाषण प्रकाशित करने 
पर रोक लगा दो गई । यद्द आ्रादेश पुस्तक में श्रन्यत्न दिया हुथा थे । 
लुई फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित होने पर यद्द प्रतिबंध लगना एुक 
बड़ी विचित्र वात दे; क्योंकि १६४२ में एक सभा में भापण करते हुए उन्होंने भारत में सम्राचार- 
पन्नों को दी हुईं स्वाधीनता पर श्राश्चर्य प्रकट किया था। आपने कहा था कि “सरकार थ सरकारी 
उपायों की इतनी श्राज्नोचना और कहीं नहीं द्वोने दी जाती ।? 3 गा 
परन्तु इस आदेश से न्याय का भो गला घोंट गय्रा है । भारतोय समाचारपत्नों को लुई 
फिशर के लेख व भाषण न छापने का आदेश देकर सरकार ने उस सममोते को भंग क्रिया, जा] 
उसने अखिल सारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेलन से किया था शोर जिसे सानने के लिए 
सम्मेलन के सदस्य राजो हो गये थे । प्रतिबन्ध दूसरे शब्दों में पहले से ससर कराने की थाज्ा 
देना था । सरकार तथा सम्पादकों के सम्बन्ध युद्ध-प्रबरस्नों में बाधा न डालने की एक बात पर निभर 
थे । जहांतक समाचारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्ध-प्रयत्त में बाघा न दालनी चाद्विए और डघर 
सरकार को पहले से संसर करने को प्रणाज्ञी क्ञागू न करनी चाद्विए । सरकार ने 5 अगस्य के बाद 
के तथ्य-सम्बन्धी समाचारों पर प्रतिबंध लगाने का जो श्रयत्न किया था जी आम लत ने झारम्भ 
में ही खात्मा कर दिया था । उसके प्र ह्वाव का इससे सम्बन्ध रखने वाला अंश नोचे दिया जाचा ध | 
« सम्म्रेज्ञन पहले से सेंसर करने की प्रथा के विरुद्ध ६ । समाचारपत्र पद्चले किसी जांच के 
घिना सामूहिक आन्दोलन तथा उपद्ययों के निप्पक्ष त्रिवरण प्रकाशित करने को स्वतंत्र रदने चादिए | 
लेकिन सम्मेजन यद्द श्रावश्यक सममझता है क्लि सम्पादकों को ऐसे विवरण प्रद्काशित करने में संयम 
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से काम लेना चाहिए और कोई ऐसे विवरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विध्च॑सा- 
त्मक कार्य के क्षिए प्रोत्साहन मिलता दो या जिनसे गेर-कानूनी कार्य के लिए सुझाव या श्रादेश 
मित्नतते हों श्रथवा जो पुलिस, सेना या श्न्य सरकारी कर्मचारियों-द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग था 
अत्यधिक प्रयोग या नजरवंदों व दूसरे कैदियों के प्रति ब्यवद्दार के सम्बन्ध में निराधार या शति- 
रंजित विवरण हो और जिनसे जनता में सुरक्षा की भावना कायम होने में वाघा पड़ती हो । यद्द 
जो साधारण नीति निर्धारित की गई है, “इसे जानबूझकर संग करने वाले समाचारपतन्न के विरुद्ध 
प्रान्तीय सरकारें अपने यहां की प्रान्तीय समावारपतन्र सक्षाहकार-समिति की सलाद से कार्रवाई 
करंगी |”? 

श्री जी० एल० मेहता अंतर्राष्टीय कारबार सम्मेलन के अधिवेशन में शरीक होने के लिए 
भारतीय प्रतिनिधि-मंठल के उप-नेता होकर असरीका गये थे। आपने बताया कि अमरीका में भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन और खासकर कांग्रेस के विरुद्ध काफी श्रचार हो रद्या है, श्रापने कहा--अम- 
रीकी जनता की भारतीय प्ाकांत्ाश्रों के प्रति सहानुभूति है; किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध 
में उनकी जानकारी अधिक नहीं दै । शमरीका की शधिकांश जनता की भारत में दिलचस्पी है; 
किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं । भारत के विषय में जानकारी दी सचमुच कमी है । 
यहां तक कि ऐसे व्यक्ति भी जो भारत के लिए काम करते रहते हैं, जेले पर्त बक, श्री वाल्श (पर्ल 
बक के पति ), लुई फिशर, श्री जिन यूतंग, श्री ना्मन टॉमस ( जो समाजवादियों की तरफ से 
अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे ) ने कद्दा कि उन्हें खुद भारत के सम्बन्ध में बहुत 
कम सूचनाए' मिलती हैं । 

“यह भी दुर्भाग्य की बात दै कि भारतीय एजेंट-जनरल का वाशिंगटन वाला कार्यात्ञय 
ब्रिटिश दूतावास को शाखा की ठरद्द काम करता है । कार्यालय भारत के राष्ट्रीय भरानदोजन, भौर 
विशेषकर कांग्रेस के; विरुद्ध निरंतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रद्दता है । ब्रिटिश सरकार भारत के 
विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पोंड खच' करती है उसके श्रल्मावा भारत सरकार भी ज्ञाखों रुपये खर्च 
करती दे । एस प्रचार से श्रमरोकी जनता में भारत की द्वालत व श्राकांज्षाश्रों के बारे में भ्रम फ्रज्ञता 
है। जैसाकि सभी जानते हैं, भारत व इंग्लेंड से अमरीका के लिए प्रचारक भेजे जाते हैं । कुछ ही 
समय पहले खबर सिली थी कि श्री वेवर्ली निकोलस श्रमरीका थ्राने वाले है. या सम्मवतः वहां 
पहुँच कर उन्होंने श्रपना दौरा थारम्भ भी कर दिया दे । 

“यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय श्रभेक्य ही उसकी भ्राज्ञादी की राह्द का रोदा है 
और कांग्रेछ व गांधीजी धुरीराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बीसियों प्याख्यानदाताओं से काम 
लिया जाता है और कितना ही साहित्य देश भर सें घितरित दिया जाता है। 

"रेडियों पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा प्रिटिश दूतावास के एक अधिकारी 
सर फ्रे डरिक पकल्ष के सध्य तथा एक तरफ श्री नार्मय टॉमस थ सिनेटर सेढर शोर दूसरी तरफ 
सर फ्रोदरिक पकल्न में विवाद हो छुके दे । यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-द्वांट सिर्फ़ सेनिक 
कारणों से होती है तो इन विवादों की टाइप की हुई प्रतिल्रिषियां भारत में प्रकाशित की जान॑ 
ठाकि भारतीय जनता जान झके कि अमरीका में केसा श्रचार दो रहा है । 

“पारतीय एजेंट-जनरल के कार्यालय की दिल्लचस्पी यहां थाने वाले मारतीय यात्रियों 
व विद्यार्थियों पर नजर रखने में जितनी श्धिक है. उतनों उनका सम्रर्क धामरोचा की जनता से 
कायम फरने में नहीं हैं। इसको सुलना में मारत की राष्ट्रीय पंस्यात्रों की तरफ से प्रदाधन का 
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व्यवस्था कस श्रभावद्वीन है और उसके लाधन भी सीमित हैं। ढा० सैयद हुसैन, श्री जे० जे० 
सिंह, श्री श्रभूपषलिद्द, श्री क्ृप्णलाल श्रीधराणी द श्रन्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सम्बन्ध 
म जानकारी उपल्वव्ध करने व भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशर्ति प्रथत्न कर 
रहे हैँ | न्यूयाक सें एक भारतीय व्यापार-मंडल्न भी है; किन्तु उसके भी साधन सीमित हैं । 

“अमरीका में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनतक पर्याप 
सूचानाएँ पहुँचाने की आवश्यकता हे। श्री जे० जे० सिंह कई श्रमरीकियों के सहयोग से पग्रमरीका 
इंडिया क्षीय को चला रदे हैं और साथ ही वे भारतीयों के श्रमरीका श्राकर बसने से प्रतिबंध 
को हटवाने का प्रवंध कर रहे दें। इस सम्बन्ध में एक बिल श्रमरीका की काँग्रेस में उपस्थित किया 
जाने वाला है । डा० अभ्रनूपसिंद्ठ और उनके साथियों ने वाशिंगटन में भारतीघ स्वाधीनता की 
राष्ट्री-ःसमिति कायम की हैं और वे 'चायस आफ इडिया? नामक एक मासक पत्रिका भी चक्षा 
रहे हैं। इंडिया लीग! एक बुलेटिन प्रकाशित करती है । । 

श्री मेहता ने आगे कद्दा, “हमारे प्रतिनिधिमंडत्न के जाने से पूर्व भारत से जो भी 
प्रतिनिधिमंडल श्रमरीका गये थे वे सब-के-सब सरकारी थे या सरकार-द्वारा नामजद किये 
गये थे । इसक्षिए यदि दे चाहते तो भी भारत की श्रार्थिक् श्रवस्था के सम्बन्ध में स्पप्टता थ 
निर्भयता पूर्वक, घिचार नहीं रख सकते थे । ; 

“भारतीय इष्टिकोण सबसे पहले ब्रिटेन घुड्स सम्मेलन से उपस्थित किया गया जिसमें 
गेर सरकारी सदस्य सर पण्मुखम्‌ चेद्टी व श्री ए० ढी० श्राफ द्वी नहीं व्कि भारत-सरकार के 
थ्रार्थ-सद्स्य सर जर्सी रेजमेन तक ने स्टारलिन पावने तथा देश की युद्ध के कारण हुई शआ्रर्धिक 
परिस्थिति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किग्रा . 

“ज्रीमती विजयाक्षचमी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पक सम्मेज्ञन में भारतीय 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति मै भारतीय इष्टिकोण को बल्न मिल सकतग है शोर वहां एमारे मित्रों 
की शक्ति भी बढ़ सकती है। घ्मरीहा में सारतीय संवादों के प्रकाशन के सम्बन्ध में पक सभमीता 
दो चुका है फिर भी में यह समानता हूँ कि भारतीय कारबार प्रतिभिधि-मंदक्त के कार्य का श्रमरीकी 
पत्रों में अच्छा प्रकाशन हुआ । 

“मेरे लगभग छुः सप्ताद्द के प्रवास में प्रमरीकी पत्नों में भारत के सम्बन्ध में शायद हरी 
कोई खबर थआराई हो, सिवाय कुछ एकांकी खबरों के जो वाशिंगटन से सेजी गई थीं, जहां भारत में 
सार्जैन्ट-यौजना की निन्‍्दा की जाती है शोर उसे खत्म करने का प्रयत्न किया जाता द्व अमरीका 
में खबरें प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को प्रमल्ञ में का रही है। इसका उद्देश्य 
अमरीछी जनता को यद्द दिखाना है कि सरदार युद्धोत्तर पुननिर्माण-कार्य तेजी कर रही ह श्रोर 
भारतीय जनता का श्रधिकाधिक कज्याण करता चाहती दै |!” 

श्री मेहता ने बताया कि कतिपय शक्तियों के प्रभाव के कारण श्रीसती पंडित के छाय को 
अमरीझी पत्रों में काफी स्थान नहीं मिलता । 

फिलाडेहिफिया के ध्रम-सम्मेलन में भारतीय मित्र-मालिकों का प्रतिनिन्चित्व श्री फ्ुल्देरका 
ने किया था! आपने पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में बताया कि श्रमरीका में भारतीय 
समस्थां के सम्बन्ध विचित्र टरीके रा प्रचार किया जाता दें । 

श्री मुल्दैरकर ने कदा--/सारत संम्रार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने किए जो संप्रास 


रू 
द्र् 


कर रहा दे उसकी प्रगति के सस्वध में जानकारी ग्राप्त करमे की दत्कंशा अमरीका के साधारण 
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टैक्सी ड्राइवर से लेकर पदढ़े-ले-बढ़े उद्योगपति में दिखाई देती है । अमरीका में भारत की 
आकांज्ाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा है इसकी पूर्ति भारत-सरकार थ 
बिरिश-प्रकार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रददी है । वह प्रचार भी ऐसा रहा दै कि उसे देखते 
हुए सरकारों की प्रशंसा नहीं की जा सकती । 

"मुझे कितनी ही बार न्‍्यूयार्क के आर्थिक हलकों के प्रसुख ब्यक्तियों से भारतीय समस्याथों 
के विषय सें बातचीत करने का अवसर मिल घछुका है। उस प्रकार के प्रचार के प्रति विवेकशीज 
तथा उच्च वर्ग के श्रमरीकी मागरिकों के जो विचार दे उन्हें जानकर मेरा बढ़ा सनोरंजन हुआ । 
परन्तु भारतीय गद्दारों को देश वेः एक छोर से दूसरे छोर तक “प्रसिद्ध पत्रकारों तथा सार्वजनिक 
जीवन में प्रमुख भारतीयों” के रूप में जिस प्रद्मार उपस्यित किया जाता दे उस से ठेश की राजनी- 
तिक अवस्था के सम्बन्ध में सध्यम श्रेणी के अ्मरीक्षी नागर्कि भ्रम में पढ़ जाते हैं । मेरा ख़याल 
है कि भारत के रुपये से अ्रमरीका सें जो प्रचार दो रद्दा है और भारत की द्वाजत के सम्बन्ध 
में श्रमरीकी जनता “में जो भ्रम फ्रेलाया जा रह्या है उसके सम्बन्ध में केम्द्रीय सरकार फो 
जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे |? 

श्री मुल्हेरकर ने चताया कि अमरीका में ३०० ब्यक्ति दावतों तथा भोजों के धघसर पर 
ब्याख्यान देते फिरते हैं ओर इसमें से अधिकांश भारतीय हैं । श्री मुल्हेरकर ने बताया कि ये ज्लोग 
भारत का जेसा चित्र खींचते हैं उसकी एक मज्क पूछे हुए प्रश्नों से मुझे मिल चुकी है। एक उछले- 
* खनीय बात यह है कि इन व्याख्यानों का प्रबन्ध शिटिश दूतावास के अधिकारियों-द्वारा किया जाता था । 

न ब्याख्यानों में ऐसी बात कही जाती हैं, जैसे भारत से अंग्रेजों के चले शाने पर देश से 
ईसाई धर्स का नाम-निशान सिट जायगा | ऐसी बात कहने से कम-से-कम महिलाओं में तो भार- 
तीयों के प्रति रोप की भावना फेल दी जाती दे । दूसरी शञ्राम वात यद्द कटष्टी जाती है कि अंग्रेजों 
के चले आने पर भारत में गृह-युद्ध छिढ़ जायगा; किन्तु स्वाधीन टोने के बाद स्वयं श्यमरीका में 
गृह-युद्ध चला था इसलिए इस बात का अधिक असर नहीं द्ोता। 

श्री मुल्हैरकर ने भागे कद्दा, “ऐसे चातावरण में श्रमरीका के झ्रौध्योगिक व श्ाधथिक हलके 
देश के झधोगीकरण के सम्पन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधारा के यारे में जब कोई 
सवाज्न उठाते थे तो छससे धढ़ी राहत मिल्ततो थी । अमरीको उद्योगपति युद्ध के बाद भारत को 
मशीमे घ कारीगर भेजकर सहायता पहुंचाना चाएते हैँ । 

“जय अमरीकी पूजीपतियों से कहा गया कि भारत के पास ढालर-सम्बन्धी साधन गे; 
फिल्तु मिटिश सरकार ने उन्तका ब्यय साम्राज्य के द्वित में कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि 
युद्ध के बाद प्रिटेन को अ्रंतर्राष्रीय भार्यिक जगत्‌ में अपनी स्थिति की रणा छरने के लिए स्टर्ल्निम 
पावने की समस्या का, जो मारत ने पनेक कष्टों से जमा किया हैं, न्यायपूर्ण हल करना होगा।,!! 

डाज्षर पायने की समस्या के न्यायपूर्ण दत्त के सम्पन्ध में श्रमरोका को मद्दाजुभृति प्राप्त 
करना भारत के लिए बड़ी शच्छी बात हे । यदद सद्दाहुभूति दया रूप अहय करेंगी, यद्द धनी से 
यताना कठिन है; किन्तु ऐसा जान पटता है कि अमरीकी सरकार प्टिन पर इस बात के छिए जोर 
देगी कि वह भारत को उसके हिस्से के डाद्वर उपलब्ध फरे। यह दालर सारत के ट्िम्याद्र में ६६३६ 
से प्दतक अनुकूल ब्यापारिक संतुछन होने के: फारण ठया ऋमरोकी सरणझार-हार सारहीय सरकार 
को उस सासान का झुगतान करने के कारश उमा हो गये हैं को भारत में रखी गई ध्रमरीदी सेा 
के छिए दिया गया था। 
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अमरीकी उद्योगपतियों से बातचीत करने के परिणामस्वरूप ज्ञात हआ कि थे भारत को 
साटर, वायुबान, जद्दाज, सारी राप्तायनिक पदाश्रे, रासायनिक खाद तथा पेट्रोल की जगह काम में 
आनिवाले अज्कोहल के उत्पादन के लिए मशीन उपलब्ध करने को तयार हैं। श्रो मुस्हेरकर को 
अमरीका में वड़े-चढ़े कारखानों के शुद्ध बनाने के विरुद्ध भावना दिखाई दी, जता गुद्द तेल के 
उद्योग में दे । 

श्री मुल्हेरकर ने बताया कि अमरीकी पूजीपति भारत को पूँजी सम्बन्धी सद्दायता देने को 
भी तयार ईँ। यदि सारतीय अमरीका के शआर्थिक साम्राज्य की सम्भावना से सयमभीत हैं तो ७० 
प्रतिशत प्‌ जी भारतीय ब्लोर २९ प्रतिशत फूंजी अमरीकी ज्गाई जा सकती है । श्रापने यह भी 
कद्दा कि अमरीकी कारखानों में अभी कितनी ही उत्पादन शक्ति फालतू पड़ी है हुईं है, जिसके 
कारण युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताशञ्ं की पूर्ति के बाद भी गेर-सेनिक सांग पूरी करने व निर्यात के 
लिए उत्पादन-कार्य हो सकता है ! ः 

भारतीय सेना के अंग्रेज अफसरों में 'अवर इंडियन एम्पाइर” शीर्षक एक पुस्तिका प्रचारित 
की जा रद्दी थी जिम्का स्वतंत्र मजदूर दत्ञ के मंत्री श्री फेनर ब्रेकवे ने विरोध किया । आपने 
कद्ठा, “मिरा खयात़ दे फ्रि भारतीय सेना में काम करने के ज्िए जानेवाल्े अंग्रेज अफसरों में 
'अवर इंडियन एस्पाइर' नामझ जो पुस्तिका वितरित की जाती थी श्रौर जिसकी कुछ समय पूर्व में 
सावंजनिरूरुप से आलोचना कर चुका हूँ, श्रव युद्ध कार्यालय द्वारा वापस ले ली गई है । 

श्री टी० ए० रमन की रिपोर्ट ऑन इस्डिया? 

भारतीय इतिद्दास के संकटकाल ( 48४२-४४ ) में भारत के सम्बन्ध में अनेक, पुस्तक परका- 
शित हुई | इनमें एक टी० ए० रसन की रिपोर्ट श्रॉन इण्डिया! थी। श्री रमन ब्रिटिश साम्राउध 
की सेचा के लिए भारव का दोरा कर रद्द थे । उनकी पुस्तक की एक मनोरंजक आलोचना 'स्यू 
रिपव्ल्िक”' ( १० जनवरी, १६४४-प्ृछ ६० ) में प्रकाशित हुईं । 

'पसारत के सम्बन्ध में सर जान सीज्ली ने १८७० में लिखा था--श्रधिक समय तक 
पराधीन रद्दना किसी देश के राष्ट्रीय पतन का एक खबसे मद्दच्वपूर्ण कारण होता ई ।! यद्द 
निस्‍्संदेह सत्य है | इसका सबसे ताजा उदाहरण टी० ए० रमन की रिपोर्ट श्रान इण्डिया! पुस्तक 
है जिसमें लेखक ने अपने राष्ट्र पर विदेशी प्रखुता के पक्ष में सफ़ाई उपस्थित की है. ( ज़रा कण्पना 
कीजिये कि जर्मनों से धन जेकर कोई ऋ्रांसीसी एक ऐसी पुस्तक लिख जिसमें भ्रप्रत्यक्ष रुपसे फ्रांसीसी 
देशभक्तों की निन्‍दा की गई हो और फ्रांस के जमन प्रभुत्व की प्रशंसा की गई हो, भारतीय को 


० 
दा 


दृष्टि से देखा जाय तो यही टी० एु० रमन के काय की असक्तवियत है ) । लेकिन घर जान के 


सिद्धान्त का एुक दूसरा पहलू हैं, जिसका उन्दान ड्पेचा की थी । ऐसा कोई देश खूद भी, जो 
किसी दसरे राष्ट्र को श्रपनो आधीनता में रखता हैं, राष्ट्रीय पतन से बच नहीं सकता। यह हःखद 
पुसक् श्रोक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित की है जो इसके अतिरिक्त सदा सम्मानपूण्ण रहा 


हैँ । इसमें हमें दोहरे पतन की वू आती है ।?? 
अमरीका के लिए प्रतिनिधि मंडल है 


नवम्बर १६४३ में केन्द्रीय अपेम्बली में सरकार के विरुद्ध एक निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया 


गया। यह प्रलाव अमरीका को भारत के युद्ध-प्रयस्नों करे सम्बन्ध में ग्यास्यान देने के लिए मार- 


सोयों का प्रतिनिधिमयदल भेनने के सम्बन्ध में था। 


सारत का युद्ध-मयरन शक सानी हुई बात थी फिर ठसे सिद्ध करने के क्षिए चाह राज्मभक 
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भारतीयों को श्रमरीका भेजने की जरूरत क्यों पढ़ी ? भारत से जब और धन की सद्दायता के 
आंकड़े उपत्वव्ध थे भौर इन श्रंकड़ों के बावजूद देश में राजघीतिक्र असंत्तोष के वादल घिर रहे थे । 
केन्द्रीय 'असेम्बली के सदस्यों को आशझ्ा थी कि प्रतिनिधि-मण्ठल्न कहीं राजनीतिक उद्देश्य से वो 
नहीं भेजा जा रहा | पहले प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ओर याद में एक सरकारी प्रवक्ता इस झाशक्का 
का खंडन कर झुके थे। परन्तु भारत जानता था कि पहले दो मिशन अमरीका सें केसा दौरा कर रे 
ये | इनमें से पहले मिशन में सर्वे श्री एच० एस० एल्ल० पोक्षक, एस० के० रेटलिफ और टी० ए० 
रमन थे भर दूसरे में लंदन-स्थित भारतीय, हाई कमिश्नर सर एस० रंगनाथन थे। दोनों ट्वी फांग्रेस 
व उसकी राजनीतिक मांग के विरुद्ध भापण कर रहे थे । यदह्द भी ज्ञात होच्चुका था कि दोनों भार- 
तीय प्रतिनिधियों का खर्च भारत सरकार द्वी उठा रही थी । 
केन्द्रीय एसेम्वज्ञी के जो घद॒स्य निन्दा के प्रस्ताव के समर्थक थे वे हूस कथन को सह नहीं 
कर सके कि यद्द नया प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे शोर उनकी संख्या ४ द्ोगी, 
कोई राजनीतिक उद्दे श्य लेकर नहीं जा रहा दै । झंत में १० कांग्रेसननों की सद्दायता से, जो कांग्रेस 
के प्रस्ताव के विरुद्ध असेम्बन्ली में आकर बहस सें शरीक हुए थे, यह भ्रस्ताव पास द्वो गया । कांग्रेसी 
प्रतिनिधि श्री जी० वी० देशमुख ने बहस प्रारम्भ की थी । कांग्रेसियों की असेम्पल्ली में उपस्थिति 
तथा निन्‍्दा का प्रस्ताव पास हो जाने से कुछ दल्कों में जो संघोप हुआ था वह दस बात से फीका 
ए गया कि प्रतिनिधि-मण्डल्न उसी दिन हंग्लड को रवाना, द्वो रहा था। मंठल दो-दो सदस्यों के 
दो दुल्नों में बट गया था शोर यद्द निश्चय हुआ था कि दोनों दज्न बारी-बारी से दग्लंड व श्रमरीका 
का दौरा करंगे । 
प्रतिनिधि-मण्डल ने हंग्लेंड में जाते दी अपना प्रभाव खो दिया । उसे पहले ह्वी दिम स्वीकार 
करना पढ़ा कि केन्द्रीय श्रसेम्बली उसकी निनन्‍्दा का प्रसाव पास कर घुकी है भौर यह शसेम्बली 
भी जनता का पूरी तरह्द प्रतिनिधित्व नहीं करती । यदि प्रतिनिधित्व न करने वाली शसेम्बक्षी ने 
ऐसा किया तो प्रतिनिधित्व करने वाली श्रसेम्बज्ञी न जाने सया करती ! भौर फिर उसे यद्द भी 
स्वीकार करना पढ़ा कि भारत के दो सबसे प्रतुख राजनीतिक दल्न युद्धप्रयत्नों के विरुद्ध है । फिर 
प्रतिनिधि-मण्डल भाखिर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था । भ्रतिनिधि-मण्ठत्ष के नेता सर पुस० 
शर्मा ने कद्दा कि उम्र-से-उग्य कांग्रेलमन भी जापान-पविरोधी है श्ौर जापानियों की विजय की एच्छा 
नहीं करता । झापने यह भी कहा कि यदि गांधीजी व कांग्रेसी नेताशों को रिद्दाकर दिया जाय तो 
सममीौता हो सकता है | इसका लंदन में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया। 
प्रतिनिधि-मएडतल का वास्तविक स्वरुप भी शीघ्र ही प्रकट हो गया। शपने पिएुले 
कथम के घावजूद प्रतिनिधि सण्ठल के सभी सदस्य एक-एक झरके राजनीति की इलदक में 
फंस गये । भारत के उज्ज्वक्ष भविष्य के पम्दन्ध में प्रतिनिधि मण्दल् के नेता सर एस, शार्मा 
ने जो पिधार प्रकट किये थे थे उन्हें भारत-मम्त्री कार्यज्ाय के कहने पर वापस लेने परे 
श्री गियाजुद्दीत ने कूटनीति का चोगा उतार कर खुल्ले शब्दों सें मान लिया कि दोनों प्रमुख 
राजनीतिक दन्न चुदू-प्रयसनों में साग लेने के विरुद्ध सपना स॒द प्रकट कर छुके है । दक्षित जापियों 
या हरिजर्नों की दुरपस्पा के लिए श्रो गियाजुछन ने धंग्रेज़ों को दी दोपी दहराया। दरिधन नेता 
ने खुद भी कुछ ऐसी बातें कहीं, जो लन्दन की सभा में पुकत्रित चार: सी० एस० पथ चाई० £० 
एप्त० के सदस्यों फो रुचिकर नहीं कर्गी । धापने कहा द्वि अपने १६० धर्ष के शासन-डछाज् में 
हरिजनों फी दाज्ञठ के लिए धंग्रेश शासक ज़िम्मेदार हैँ। प्रतिनिधि सगदल ने 'सास्मदापिक 
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निरणयः क्काभी गुणगान कया; फकेन्त इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गांधीजी के अनशन के 
ही कारण सास्मदायिक निर्णय सें क्रान्तिकारी परिवर्दत हुआ जझौर इस परिवर्तन को हरित्नों व 
श्री रमज़्े सेकडानद्ल से स्वीकार भी कर लिया | इस परिवर्तन के कारण दर्जनों को लगभग 
3९६ सीट सिर्ली, जबक्नि पहले उन्हें सिफ़ ७१ दी सीट दी गई थीं। कांग्रेसी सरकारों तथा 
स्थानीय बोढा ने उन स्कूलों को शार्थिक सद्दायता देने से इन्डार कर दिया, लो अपने यहां 
घस्प्ृर्यता को कायम रखे हुए थे । कांग्रेस ने दरिजनों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहों किया। 
सिरू, सुस्खिम या इंसाइ पंथों में से जिस भी धर्म को अदण करने से उनकी आधिंक झ्रवस्था 
में सुधार होने की आशा हो उसे अहण करने के लिए वे स्वतन्त्र थे। संयुक्तप्रान्त में हरिजनों 
का एक गाँइ-का-गांव सिल हो गया | परन्तु ढा० धम्बेदकर ने जो यह प्रस्ताव किया क्लि हरिजनों 
को उसी धरम में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा आर्थिक्त व सामानिक पद दे सके, उस पर 
विचार करके निशय करने की श्ाज़ादी तो प्रत्येक सम्मानित ब्यक्ति सांस द्वी सकता है। जहां 
तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, हरिजन हिन्दू धमं के ही अंग भसाने गये ओर उन्हें निर्वाचित संस्थाप्रों 
में एथक्‌ व निश्चित प्रतिनिधित्व दिया यया और उनकी सामाजिक व शिक्षा-सम्बन्धी श्रवेस्था में 
सुधार के लिए योजनाएं अ्रमज्ञ में लाई गई । 

इस गेर-सरकारी प्रतिनिधि सण्डल की अ्रमरीक्षी शाखा के सम्बन्ध में एक उपहाप्तात्पद 
पेचीदगी उत्पन्न हो गई उसके असरीका पहुँचने सें देरी होने का यह कारण बताया गया कि 
सदस्यों के प्रवेश-पन्न देर से पहुँचे । प्रवेश-पत्र उसी द्वाजत सें मिल सकते थे जबकि व्याख्यान 
देने वालों को अमरीछा की कस-से-कम दो सार्वजनिक संस्थानओ्रों से निमम्त्रण मित्र॒ता। भारत 
सरकार इन ब्याख्यानदाताओं में से प्रत्येझछ को ६०,००० रु० दे रह्दी थीं। यद्यपि उनके भेजे 
जाने की केन्द्रीय अलेम्बल्नी निन्‍द्रा कर चुकी थी, फिर भी अस्ताव पास द्वोने के दिन ही उन्हें 
भारत से श्वाचा कर दिया गया । प्रतिनिधि सरढल व सरकार दोनों ही का दावा था कि सरकार 
की तरफ से खर्च मिलने के बावजूद प्रतिनिधि मण्डक्ष गेर सरकारी ही है।इस विचितन्न स्थिति 
के दी कारण प्रवेश-पत्र मिलने सें देरी हुई । 

बादु की घटनाश्रों से सर सुल्तान अहमद का यद्द दावा गलत द्वो गया कि प्रतिनिधि 
मण्डल का सम्बन्ध सिर्फ भारत के युद्ध प्रयव्नों दक ही सीमित रहेया। परन्तु ब्याख्यानदाता 
भरथवा जनता दोनों में किसीने भी यह प्रतिवन्‍ध नहीं साथा श्र अन्त में वह रामनोतिक 


प्रतिनिधि मण्डल ही प्रमाणित हुआ । 

हंग्लेंड में श्री एमरी ने कद्दा कि एक पीढ़ो बाद भारतीय समस्या मे ऐसा परंवतन दी 
जायेगा कि उसे पहिचाना भी न जा सकेगा। झापने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि स्वीकृत 
लैेखखों व ब्याख्यामदाताश्रों के द्वारा सात्राब्यवादियों के कटद्दरपंयी विचारों को ही अमरीका में 
प्रोत्छाहन मिले । हम सर सेमुधल रंगनाथन तथा श्री एच० एस० एज पोछक द्वारा अमरीका 
के दौरे का दाल पढ़ छुके हैँ। इनमें से रंगनाथन तो भारत के लन्दुन-स्थित हाइ-कॉमश्नर बना 
दिये गये । हन दोनों सउजनों के बाद श्री होडसन झाये, जो पद्ले 'राठणड टेयुला के सम्पादक 
ये और बाद में भारत सरकार के शासन-सुघार कममेश्तर भी रह छुके ये। इन श्री दोदसन ने 
म्यूयार्क के 'फॉरेन अफेयर्स' में एक लेख क्षिख कर इंग्लैंड व भारत की मपन्भत्तियों की तुख्रमा 
की। आपने दष्ा कि जहां सारत में राष्ट्रीय प्रदृत्ति की अधिकता हूँ यहां हंग्लेयंड में अन्वरष्ीय 
इष्टिकोण की प्रधामता है और एक ही सनम्नाट की घरमीनता में विश्वलयापी संगदन छायस रखने 
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में श्रपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता है। श्री होडसन के शब्दों में ब्रिटेन जानता है कि स्वाधीनता 
एक भ्रवंचना है और इसीलिए वह अन्‍्तर्राष्टीय स्थिरता के ज्षिए प्रयर्मशीक्ष है; उधर दूसरी तरफ 
भारत को आशंका है कि कट्ठी स्थिरता का परिणास उन्नति में बाधा पड़ना न हो और यह 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लाज्ञायित दै ।?” गांधीजी की प्रवृत्तियों को “तानाशाह्दी व किसी भी 
घस्तु में विश्वास न करने की प्रवृत्ति की ओर कुकाव”” तथा श्री जिन्ना के “दुराप्रह” की पर्चा 
करने के पश्चात्‌ श्रो द्वोश्मन ब्रिटेन को उसके कतंन्य का ज्ञाम करते हुए कद्दते हैँ कि अगस्त 
१६४० में ज्ञार्द त्िनल्लिथगों ने अपनी शासन-परिषद्‌ में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा 
की थी उस पर अअमत्ष दोना चाहिए । श्री होड्सन झिखते हैं, “अभी इमें काफ़ी दूर तक इसी 
नीति का अनुसरण करना है। स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के-लिए भारत की प्रगति इसी 
ठरद्द से दो सकती है, किसी तड़क-भड़क वाली नीति ले नहीं।?! 

श्री डब्द्यू० एच० चेम्बरलेन 'येल रिब्यू” व क्रिश्चियन साहनस मामीदर! के रुस, 
सुद्रपूर्ष व फ्रांस में प्रतिनिधि रह घुके हैं। श्री चेम्बरलेम ने 'येज्ञ रिव्यू? में एक केख लिसस कर 
भारत को स्व-शाप्तन प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में सममोते के प्रभाव का तक॑ उठाया और 
कहा कि प्रंप्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भारत में अराजकत्ता फेल जायगी औझौर प्रिटेन ने जो 
शान्ति व व्यवस्था स्थापित की द्वे घह्द समाप्त हो जायगी । लेख्त में यह सुझाव भी उपस्थित किया 
गया कि यदि अ्रमरीका ब्रिटेव को श्राक्ममण से मुक्ति का झ्राशवासन दे सके भौर ब्यापार तथा 
जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायत दे सके तो वह भारत में स्वशासन फी गति शधिक तीधच कर 
सकता है भौर साम्राज्यवाद को कुछ विशेषताशञों तथा एकाधिकारों से वंचित रहना स्वीकार कर 
सकता है । 

जून, १६४४ में सर सेमुअल रंगनाधम ने, जो फिल्लाढेक्फिया में होने वाल्ते अंतर्राष्ट्रीय 
भ्रम-सम्मेलन में मारत सरकार के प्रतिनिधि थे, कद्ठा कि “सारतीय रामनीतिक ध्ंगे फे बारे में 
अमरीकी भागरिक कोई सत नहीं प्रकट करना घाएते; किन्तु शमरीका वाले भारतीय समस्या का 
निवटारा जरूर चाहते हैं; फ्योंकि मिम्नराष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी कारंबाई का यह धाधघार है ।” दृमारे 
मत्त में इसमें दो बातें ग़लत कद्दी गई हैं । सर सेसुध्ल कहते हैं कि क्ञोकमत भ्रकट नहीं हुथा। 
यदि लोकमत प्रकट नहीं हुआ्ना तो उन्हे यद्द केसे जान पढ़ा कि अमरीका के लॉग भारतीय समस्या 
का नियटारा चाहते हैं । यद्द ठीक है कि वे एक, या दी, या भ्ाधे दर्शन प्रमरीकियों के पिचार 
प्रकट नहीं कर रहे थे; लेकिन झगर इन श्राधे दर्जन ब्यक्तियों में वेंढेल विष्की, इईैनरी बाकेंस, 
विजलियम फिल्नलिप्प, सुमनर वेढस, गुथरफेट, एल० मिचेक्म घोर लुई फिशर हों वो उनका मो 
मद्दत्व है । झगर सर सेमुश्नत्त का कहना दे कि धमरीही क्षोग भारतीय समस्या का निग्रटाश चाहते 
हैं तो यद्दी मतन्नव हो सकता हैँ कि अमरीका का भ्षिकांश लोकमत यही घाहता £ । फिर 
सर सेसुश्रक् के इनकार करने का कया सतलय है / कारण यह दिया गया है क्वि श्मरीका याले 
समस्या का नियटारा इसलिए चाहते हैँ कि भारत उनकी युट्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का श्राघार | । 
यद् तो झमरीक्षियों के विवेक व नेतिक्त स्तर पर आरोप है। झमरोंका के छोग भारतीय समस्या 
का नियटारा ट्सलिए महीं चाहदे थे कि वह जापान के विरद युद्ध का आधार या यप्रिक्च #सलिए 
कि स्वाधीनता के लिए भारत का दाघा न्यायपूर्ण अकाव्य व झस्यायश्यक था, जो झमरीका दि 
खूब जानते थे झोर यह विचार क्तिमी ही चार झद्ट सो कर चुके थे । 

समवरी, १६४२ में “में झारोप लगाता हूँ” शोरप॑क से 'हीढर', इलाहाबाद में कई ममो- 
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रंजक लेख इंसाफ! के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों का सारांश नीचे दिया जाता हैः-- 
हु अमरीका में ब्रिटिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय भझान्दो लग विशेषकर 

कांग्रेस के विरुद्ध जोरदार शआंदोलन कर रहे हैं। अ्रमरीका की इण्डिया लीग के कार्यो का मुकयज्ञा 
करने के लिए श्री हेन्नेसी को प्रकाशन अ्रधिकारी बनाकर भेजा गया; किन्तु यह प्रयोग सफल्न नहीं 
हुआ | इसके बाद भारत सरकार के सूचना विभाग के सेक्रेटरी सर क्रो डरिक पकल तथा भरत- 
सन्त्री के कार्यालय के प्रकाशन अफसर श्री जोइस दोनों ही को अमरीका भेजा गया। उन्हे 
सुझाव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सूचना-विभाग के सिपुर्द किया जाय तथा 
भारतीय राननीतिक परिस्थिति के सस्वन्ध में अमरोका में अंग्रेजों का दश्कोण उप्रस्थित करने का 
कार्य भारत-प्रक्वार को सॉफ जाय । 

रूस, चीन तथा सध्यपूर्व सें भी भारत के सम्बन्ध में श्रम फेलाया गया। १६४३ में भारत 
के सम्बन्ध में जो एकमात्र पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुई चह श्री एस० मेल्मान की थी 
अर उसमें भारत में ब्रिटिश राज के सम्बन्ध में सदा का सत दोहरा दिया गया था। ऐसा ज्ञान 
पढ़ता था जैसे रूस भारत को और भारत रूस को अंग्रेजों की आंखों से देख रहे हैं। यूनाइटेड 
पब्लिकेशंस” रूस को एक संवादपत्र 'मिज्ञानः रुसी भाषा में, एक सचितन्न पत्रिछा “दुनिया श्रंग्ेजी 
च रूसी भाषाओं सें और 'इण्डियन ऋतिकल्त' रुसी भाषा में भेजने लगा। भारत के सम्बन्ध में 
चीन के लिए कुछ लिखा जाय और गांधीजी का नाम न हो यद्द ठीक न था। इसलिए चीन को 
भेजी जाने वाली 'हरिडिया! पत्रिका में हस बात फा खास ध्यान रखा गया । प्रचार के इस गुर का 
रूस को सेजे जाने वाले 'मिजान! पन्न में भी ध्यान रखा गया। चीन में प्रचार का छ्ोत्र श्रच्छा था 
आर उसका खूब उपयोग किया गया । ! 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों में 'ज्ीहुजूर! भारतीयों को हाई कमिश्नर व एजेंट- 
जनरल के पदों पर निशुक्त किया गया। 

युनाइटेड पब्लिकेशंस! ने श्रत्री की पुक आकर्षक पत्रिका अलू-अश्ररव! फारपत की खाड़ी 
केः तटवर्ती देशों के ज्ञिए सेजनी झारस्भ की । अफग[निस्तान व ईरान को भेजी जाने वाली एुक 
अन्य पत्निका का नाम विश्व प्रसिद्ध ताजमद्दल! पर रखा गया। “जहान-ऋ-झआाजाद! पत्रिका फारसी 
व अरबी दोनों दी भाषाशों में प्रकाशित द्ोती है। “अरद्दांग! अरबी भाषा की एक अन्य पश्मिका 
थी । भारत की सीसा की कदीली जनता के लिए 'नाहुन पारुन! मामक पत्रिका पर्तों भाषा में 
निकाली गई । 'जहान-इ-इमरज” फारसी में निकाला गया श्रौर फिर उसे बंद कर दिया गया। 
क्र व, फारसी तथा अरबी भाषाओं में 'वंगल? मध्यपूर्व के देशों के लिए निकाला गया। दुनिया! 
कई भापाशों में प्रकाशित हुईं। बालकों के लिए 'नौनिद्दाल” पत्रिका निकाली गई। उदू और 
हिन्दी में 'झआजकल्न? पत्रिका भी प्रकाशित हुई । ड 

इस प्रचार कार्य में भारी खर्च हुआ । भारत-सरकार २५,००,००० 6० और ब्रिटिश सरकार 
१,००,००,००० डालर से १,२०,००,००० डालर तक सिर्फ श्रमरीका सें भारत-विरोध्री प्रचार पर 
खर्च करती थी। श्रमरीका सें बिटिश साम्राज्यवाद की वकालत करने के लिए १०,००० ब्यक्ति 
काम कर रहे थे । 

३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में असरीका ले ज्ञाया गया। इनके झ्रतिरिक्त भारत- 
वित्तेधी प्रचार में चीवरत्ुक-शुद्ध के समादारपत्नों ने भी योग दिया। श्रमरीका में छितने दी ऐसे 
मिशमरी थे, जो भरत में रद्द चुके थे भर जिनकी श्रंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी। इनका दफयोग 


अध्याय ३० : प्रचार ३०६ 


क्विया गया | इनमें श्लीयुत व श्रीमती पीदर भी थे, जो १४ सद्दीनों तक वाइसराय, गवर्भ॑रों व 
नरेशों की मेहमानी भोगते रहे और इसफ्ते बाद उन्होंने एक जहरीज्ञी पुस्तक दिस इज इंदिया' 
प्रकाशित की । पेसे एक और सज्जन ये--श्री पोस्टर ब्दीक्षर, जिन्होंने 'इंडिया, अगेन्ध्ट दि स्टार्स! 
किखी । क्षार्ड दैज्लोफेक्स ने येल विश्वविद्यालय के अ्रध्यापक श्री श्रार्चर से भारत ज्ञानै का झनुरोध 
क्रिया; किन्तु श्रमरीकी सरकार ने श्रनुभव किया कि श्री शार्चर के भारत जाने से अमरीका की 
बदनामी द्वोगी । यह ज्ार्ड दैलीफेक्स के चेहरे पर थप्पद लगा । 

कई प्रमुख अमरीकी पत्रकार जेसे घाल्टर क्िपमान, ढोरोथी टॉमसन, जार्ज फीरिंडग 
इक्षिश्रट, फिल्िप सिम्स, बेवलों रूट और वार्नेट नोवर श्रमरीकी पत्रों में प्रिटिश साम्राज्यवाद की 
पीठ थपथपा रहे थे । 

इस एकांगी प्रचार के बावजूद श्रधिकांश भ्मरीकी पन्नों ने भारतीय स्वाधीनता का खुलकर 
समर्थन किया । भारत सरकार जो प्रचार कर रद्दी दे उससप्ते ब्रिटेने हमें उल्लू नहीं बना सकता, 
यह प्रत्येक विवेकशील अमरीकी कहता था। 

भावत के सम्बन्ध में अमरीका में जो मिथ्या प्रचार किया जाता रहा दे छसका वाशिंगटन 
के नागरिक कईं बार विरोध भी कर चुके हैँ। “भारतीय स्वाधीनता दिवस” की सभा में निम्न 
विचार प्रकट किये गये,.--- 

(१) यदि भारत की स्वाधीनता की कोई तारीख निश्चित कर दी जाय तो जापान के 
विरुद्ध जो युद्ध चक्त रद्दा है उसमें जरदी वी विजय प्राप्त की जा सकती है। 

(२) थाजाद द्वोने वाले प्रस्येक देश में एकता घ्राजादी मिलने के बाद द्वी कायम हुई है । 
यही कारण है कि मुस्त़्॒मानों की समस्या फिललस्तीन व भारत में है, चीम थ फ़िल्षिपाइम्स 
में नहीं । 

(३) क्रिप्स-ग्रोज्नना इस प्रद्ठार तेयार की गईथी कवि उसका प्रस्वीकृत किया जाना 
ज्लाजिमी था| यदि योजना स्त्रीकार करली जाती तो देश अनेक ठुकड़ों में बैंट जाता झोर ब्रार्थिक 
प राजनीतिक इृष्टि से भी बहुत कमज्नोर दो जाता । 

(४) यदि इंग्लेंड सचमुच भारत को स्व॒राज्य देना चाहता दे तो उस्ते देश पर प्रिटिश 
सेना व प्रिटिश सिविज्ञ सर्विस न ज्ञादनी चाहिए । 

एक नया विधान 

कुछ समय से श्री एमरी यद्द राग अ्रत्ञाप रद्दे थे कि मारतीय पिश्व-विद्याक्षयों फे युवा 
विद्यार्थियों को देश के लिए एए ऐसा विधान तेयार करना चाहिए जो भारतीय मनोश्वत्तिदे 
घनुकुछ दो । पघापका कद्दना था कि पुरानी पीढ़ो त्रिटिश विधान-प्रयाज्षी से इतनी धधिक प्रम्मायित्त 
है झि यह और कुछ सोच दो नहीं सकती | श्रो एमरी प्रिटेन को शाप्तमन्रणात्ली के पिरद्ध मो 
उपदेश दे रदे थे उसका मुख्य कारण यह यथा कि मुस्लिम क्षीय उसके खिल्लाफ ध्ायात उदा रही 
थी। परन्तु श्री एमरी की अ्रोल का कृद्ठ भो नतोजा नहीं निदाज्ञा । दसलिए ध्ग्तद से एक 
प्रोफेषर को नुफोए्ड ट्रस्ट को घृत्ति देकर सर स्वफर्ड क्रिप्स से पहले मेजा गय।। हमका गास था 
प्रोफ्सर फूपलद भार ये पिहुन्नी सामग्री का अध्ययन करने, चतमान स्पिति की समीक्षा करने 
झोर भविष्य के ल्लिए चिघान फा सुकाव उपस्पित करने के किए भेते गये थे । उनके घिघाम की 
रूप रेखा ल्लाड पेवल के झागमन से पहले प्रध्यशित फो गई थी । 

प्रोफेसर कूपलेद ने कद्दा क्षि छप दप के प्रोतोप स्वावस शासन के अठुसव को मददे 


३१० काँग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


नजर रखते हुए प्राँतों में बहुमत का शासन कायम करने के स्थान पर स्विस-प्रणाली का अनुसरण 
करना चाहिए, जिप्तमें ब्यवस्थापिका परिषद्‌ आनुपातिक प्रतिभिधित्व के आधार पर कार्यकारिणी 
का खुनाव करती है। प्रोफेघर कूपलेड ने केन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा दी सुराव पेश किया है। 
प्रोफेसर मद्दोद्य ने झुसलमानों की देश के बटवारे को सांग को यह कहकर अस्वीकार कर 
दिया कि ऐसा करने पर साम्प्रदायिक समस्याएँ हल होने के बजाय और विषम हो जायेंगी। 
उन्होंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रणाक्ञी के सध्य का राम्ता निक्ताला। प्रांतों तथा रियासतों को 
सिलाझर प्रदेश” बनाये जाय॑ और इन प्रादेशिक सरकारों को ऐसे अधिकार दिये जाय॑ जो छोटी 
इकाहयों के अनुपयुक्त होंया जो केन्द्र को दे दिये गये हों। केन्द्रीय ब्यवस्था में जनता के 
प्रतिनिधि न रहकर भदेशों के प्रतिनिधि होंगे । केन्द्रीय व्यवस्था हन अधिकारों फो प्रदेशों की 
वरफ घे अमल में लायेगी। यह “गुटबंदी से श्रधिक व संघ से कप” द्ोगी। प्रदेशों का केन्द्र 
में समान प्रतिभिधित्व होगा। 
प्रोफेसर कृपलेढ ने नवियों के मेंदानों के अनुसार “अदेश” श्रत्ञनग करने का सुझाव कन्या 
था | उनकी योजना के अनुसार भाएत भर में ऐसे चार प्रदेश द्वोते जिनमें से दो में हिन्दुशों 
का शोर दो में सुसत्मानों का बहुमत रददेगा। े 
टाइम्स! ने प्रोफेसर कृपलेड की योजमा की समाह्नोचना अकाशित की ओर उसमें केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार, ब्रिटेन का दायित्व आदि समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये । 
प्रोफेसर छूपलेंड का सुझाव था कि प्रदेशों के मतितिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान कर | 
“ाइम्स! का सत था कि हिन्दू व मुस्लिम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रखने के लिए यह 
सिद्धांत परम झ्रावश्यक है। क्या इसका यह भी तात्पय॑ दे कि भ्रदेश घ्िफे बहुमत सम्प्रदाप का 
प्रतिनिधित्व करेंगे ? कुछ भी हो यह स्पष्ट दै कि केन्द्र में प्रादेशिक गुदनअणाक्षी का परियातर 
यही होगा कि झल्पसंख्यकों का सताधिकार विल्कुक्ष जाता रहेगा। इसका दूसरा न परिणाम यह 
होगा कि दो छोटे प्रदेशों का साघारण बहुमत केन्द्र के ९० प्रतिशत संता पर गया 
सकेगा, चाहे उनमें सब से चड़े प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण देश की पंचमांश जनता का ४04 2083] 
न हो । इस प्रकार एक-तिद्वाई जनता दो-तिद्दाई शमता के निर्यय को उल्नद सह ४ 5 
प्टाइम्सः आगे कद्दता है--..'“यदि प्रदेशों का निर्माण करने में ता क्के ३४8 रियाहता ने 
भी भाग लिया तो प्रतिनिधित्व-ग्यवस्था की और भी हुर्देशा होगी। रियाप्ततों के प्रतिनिधियाँ 
छो प्रांबों के प्रतिनिधियों से आदेश मिलेंगे। उदाहरय के लिए, निजाम के प्रतिनिधिय को 
दक्षिणी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का झादेश मानना पढ़ेगा । इससे हिन्दू व मुप्तए्मारनों फो केन्द्र में 
समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पड़ता द्दे। 
“इच्चका दल केन्द्र को दिये ज्ञाने वाले विषयों का म 
प्रोफेसर झूपलेंड ने केन्द्र को “कमजोर” बनाने के लिए उश्षक्े ध्या ६ कक, 
किया दे; किन्तु उन्होंने हूस प्रश्न का समनन्‍्तोशजनक उचर नहीं दिया दँ कि अपने कपल िी। 
प्रवन्ध करने के लिए केस्‍द्व में कितमी शक्ति होनी च'द्विए। जकात तथा मुद्रानीहि सम्पूर्ण आर्थिक 
छुन्न पर प्रभुत्व कर सकती है। संकट के समय रक्षा के ्त्र में प्राय- प्रत्येक स्व पाजादी दे 
स्पष्ट है क्लि केन्द्रीय विषयों की सूची कम करने से कुद भी छाम नहीं दे। हमें विपया का भकार 
तथा लिस ब्यवघ्था द्वारा उनका प्रबन्ध होगा उन पर सभी ध्यात देमा चाहिए | 
«यदि हमें केस्तरीय विधान की कडिताइयों या राजनीतिक अंगों से 


सर श्र 
हुस्व कम करने से दी दो सकता दै । 
बजिम्मे कम विषय रखने का मुम्काद 


बचना दे तो ऐसा 
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प्रबन्ध करना पदेगा, जिससे अखिल भारतीय महत्व के विपयों, जेंसे रहा, विदेश-नीति, याता- 
यात, मुद्दा तथा बन्ञ॑न्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रचन्ध कत्तिपय टेकिनकल् संस्थाओं के सिपु् किया जा 
सके श्र इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कुछ भी सम्मावना न रद्द जाय | ब्यापक ज़ेन्न में ब्यवस्था 
ऐसी द्वोनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछ भी महत्व न रद्द जाय कि भारत उसमें एक या 
एक से अधिक राजनीतिक इकाइयों के रुप में भाग लेता है ।”! 

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में टाहस्स”! ने आगे कहा, 'प्रिटेन की सब से पद्चली 
जिम्मेदारी वैधानिक समस्या के निवटारे के प्रम्बन्ध में है। उसका भारतीय जनता तथा उसके 
विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कृपलेंड का कद्दना है कि रक्ा भारतीय सद्दासागर 
जेन्न ढी सुरक्षा के क्षेत्र का एक अंग दै। इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति घट्टी बल्कि 
रियासतों के प्रवोत्तम द्वितों के प्रति अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। हम पशझपने हाथ में 
इस्तच्चेप के अधिकार सुरक्षित कर प्रल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी फो अदा नदी कर 
सकते । इस जिम्सेदारी के निर्वाद्द करने का यद्दी तरीका दे कि विभिन्‍न सम्प्रदायों के नेता जो 
विधान उपस्थित करें उसे दम स्थीकार करले। प्रोफेसर फूपरलेंढ विधान में विभिन्न साम्प्रदायिक 
व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की बात कद्ते हैं; किन्तु इन घोषणाझों का ब्यवद्दार में क्या 
महत्व रहेगा १?! 

नेख के श्रंत में कद्दा गया है, “'प्रिटेन की जिस्सेदारियों में से सब से मुख्य व कठिम ऐसी 
ऐसी परिस्थिति को जन्म देना है, जिसमें सर्व सम्मति से विधान सैयार किया ज्ञा सफे। यह 
आशा करना कि युद्ध समाप्त होने के बाद सुख्य दृज्न व. सम्प्रदाय नया विधाम तेयार करने की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में परस्पर अधिक सहमत द्वो सकगे, ब्यर्थ द्वी है। मिटिश अधिकारियों को 
पराधीनता से स्वाधीनता की श्रवस्था में परिवर्तन के ल्लिए भारतीय नेताझञो फे जरिये ऋमशः 
प्रयत्न करना चाहिए ।'? 

प्रोफेसर कूपजेढ ने सर क्रेडरिक छाइट की अध्यक्षता में लन्‍्दम में हुई एक सभा में 
थअपनो योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कद्दा कि तत्कालीन गतिरोध मुण्यतः साम्प्रदायिक दे | 
आपने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेताश्नो की मूर्खता के ह्वी कारण मुम्क्तिम लीग की हतनी टक्षति 
हो सकी दे । सच तो यह दे हि कांग्रेस ने दी ज्ञीग को शक्ति प्रदान को । 

५६६३७ में विज्ञय के मद में झाकर इमग्रेस ने संयुक्त-प्रान्‍्त से लीग को नष्ट करने का 
प्रयत्न किया। उसने मुस्लिम-लीग से कांग्रेस में मिल जाने को कद्दा श्र श्रांत में विशुद्ध कांग्रेपी 
घरकार कायम करने का संकल्प किया । उसने निरदर मुम्तक्षमानों को दांग्रेस में क्षाने के सिए 
जन-सम्पर्क शांदोजन शुरू किया। तौसरे, टसने रियासतों में लोकतन्त्री नियन्त्रण के 'प्रांदोज़ञम 
को धागे पढ़ाया शोर नरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम फकिया। इससे साम्प्रदायिकता की 
इद्धि हुई; दर्योकि नरेशों में सांप्रदायिकता बहुत कम धी। चौथी और श्रम्तिम यात यह थी कि 
गांधोजी भारतीय जनता के स्थान पर दांग्रेस को सत्ता देने को बात प्रिटिश सरकार से फददने क्गे । 

प्रोफेसर कूपलेंद ने कद्दा कि कांग्रेस मुख्यतः दिन्दुश्नों की संस्था है श्रीर डसकी एन चाज्ों 
से सुस्तमान भयभीत होकर मुस्छ्िम-छीग फे रूणढ के नोचे पच्च हो गये। पाज्न निम्मंदेट 
छोग पटुसंस्यक छुसलमार्नों का प्रतिनिधिष्व करती है घोर लीग ऋांप्रेस की अधीनता छभों स्थी- 
कार न करेगी; १६३० का कानून घत्म हो घुहा दे घीर दस दिया में प्रगति कमी न हो सक्ष्मी । 
यह कानून दो गलद सिद्धांतों पर भ्ाधारित है | पहला तो यह दि भारत एक राष्द्र £। तदकि 
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वास्तव में घह एक राष्ट्र नहीं है। दूसरा यद्द कि भारत में पार्लमेंटरी शासन-प्रणाज्ञी सम्भव है। 
इन दोनों दी सिद्धांतों का परित्याग कर देवा चाहिए ! 

प्रोफेसर कूपलेंढ ने कहा कि समस्‍या का हल सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस 
किसी-च-किसी रूप में पाकिस्तान को स्वीकार कर ले | एक दूसरे सवाल के जवाब-में प्रोफेसर 
कृपलेंड ने कद्दा कि यह कहना ठीक नहीं दै कि कांग्रेस की शक्ति घट रही है । कांग्रेस भारत की 
सबसे शक्तिशाली संस्था है भ्रौर दूसरों के श्र्ञावा उसे सभी हिन्दू थुवकों का समर्थन प्राप्त है। 

बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर सर श्र्वेस्ट द्वोस्टन ने प्रोफेसर कृपलेंड के इस मत को स्पीकार 
नहीं किया कि भारत में पालमेंटरी शासन श्रसफल हुश्रा है । 

यह समझना कठिन है कि यह वेसिर-पेर की थोजना उस घुराई को दूर फैसे करती, निर्त 
के क्षिणु उसे तैयार किया गया था । दो प्रकार की--प्रान्तीय व केन्द्रीय-सरकारों की स्थापना की 
जगह उसमें तीन प्रकार की--यानी भ्रांतीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों की कह्पना की गई 
थी । उसमें केन्द्रीय सरकार को एक भकार से प्रादेशिक सरकारों की 'एजेंली! का रूप दिया गया 
था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणात्री इस प्रकार रखी गई है कि श्रदपसंख्यकों 
को वस्तुत: मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंध व गंगा के 
प्रदेशों में हिन्दुओं के मत को तथा दृष्ठिण व पश्चिमी भारत में मुसलमानों के मत को दबा 
दिया गया दै। जिन प्रांतों को मिल्लाकर चार प्रदेश बनाने की करपना की गई दे उनमें पेसा 
प्रान्त कौन है जो स्वावलम्बी नहीं बन सकता या प्रादेशिक सरकार की सहायता का अपेक्षित हो 
सकता दै । इसमें पश्चिमोत्तर सीमाप्रांव के अलावा, जो सैनिक मद्दस्व का प्रदेश है, सिंध भौर 
उड़ीसा ही सबसे छोटे हैं श्रौर ये भी स्विट्जरलैंड से छोटे नहीं हैं, जो २२ 'केंटनों! में विभा- 
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जित है । यददी कंटन स्विस संघ की प्रादेशिक इकाइईयां हैं। स्विट्जरलेंड की केटन भारत की 


एक तहसील से अधिक बड़ी नहीं दे । मु 
मौजूदा केन्द्रीय विषयों में से किन्दें प्रादेशिक सरकारों के सुषु्द किया जा सकता दे 

न विदेशी सम्बन्ध को, न युद्ध अथवा पंधि करने के अधिकार को, न शस्त्रास्त के कारखार्नों को, 

न सुद्रा-प्रबन्ध को, न रेलों को, म डाक व तार को, म जकात की और म॑ थाय-कर को । केन्द्र का 


कर 


ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसे छीमकर प्रादेशिक सरकार को दिया जा सके । 

१६वीं शताब्दी के आरम्भ में म्रिटेन ने झपनी जाति के उपनिवेशों कौ स्व त प्रदान 
की थी | बीसवीं शताब्दी के श्रारम्म में दक्षिण धफ्रीका को, जिसमें बोधर जाति के कोग थे, 
स्वाचधीनता दी गई। १६३१ में ब्रिटिश राष्ट्रममण्डत् के विभिन्‍न भागों की स्वाधीनता को काबूनी 
तौर पर सी स्वीकार कर क्षिया गया। यद्द श्रन्त नहीं, श्रारम्स था। १६२३१ के पेक्ट से सरिटिश- 
राष्ट्रमएइत्ध का विधान ठपत्ववध करने का आयोजन किया गया । ह ॥॒ 

ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की वैठक में भाषण करते हुए भारत-मत्त्री क्षिय्रोपोएद 
एमरी ने कद्दा, “मैं पार्लमेंट में श्र उसके बाहर श्रनेक बार ऊदू खुडा हूँ कि दमारी शासन- 
प्रणाल्ली भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नद्दीं है । दमारी प्रणाज्ी में कार्यकारिणी दिन- 
प्रतिदिन के कार्य के लिए भारा-सभा पर निर्भर रद्दती है श्रौर धारा-सभा बाहर के एक छ८ दक्ष 
के हशारे पर नाचती है । भारतीय गविरोध का यही कारण है दि भारत के राजतीतिक दुल्धी के 
मंता सोचते दें कि प्रिटेम में मिस प्रणाक्षी को मदद किया गया है, केवल यही एकमात्र सफर 
प्रवासी है। भारतीय रामीति के विषाद की बहुत-छी कट्ता सिर्फ इसी लिए दे ।? 
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प्रोफेसर छूपलेंड ने श्रपने भाषण में कहा, “जब तक ब्रिटिश भारत के हिन्दू व मुसल- 
सानों में तथा उसके प्रांतों श्रौर रियासतों सें समझोता नहीं हो जाता तथ तक भारत एक राष्ट्र 
का पद नहीं प्राप्त कर सकता | इसमें कुछ भी सन्देद्द नंद्ीीं कि हिन्दुश्नों व मुसज्ञमानों का 
चेसनस्प निरन्तर बढ़ता जा रहा है । इसका कारण यह्द है कि कांग्रेस प्रिटिश सरकार का स्थात 
लेना चाद्वती दे | मुस्लिम-क्षीग का भय यह है कि इसके परिणासस्वरूप सिर्फ सात प्रांदों में ही 
नहीं बल्कि केन्द्र में भी ऐिन्दू-राज्य कायम हो जायगा। श्रधिकांश सुसत्लमान हिन्दू-राज से बचने 
के लिए पाकिस्तान को द्वी एकमात्र उपाय मानते हैं ।!” 

चर्तमान विधाम के सम्बन्ध में प्रोफेघर कूपलेंड ने कट्दा, “यह प्रमाणित द्वो चुका है कि 
ब्रिटिश तरीके की पार्लमेंटरी शासन-प्रणालो भारत के लिए भ्रनुपयुक्त है | भारत में यह बल 
आम तौर पर मान ल्ली गई दे कवि एकदल्लीय. शासन के स्थाम पर मिला-जुज्ञा शासन कायम 
होना चाहिए । १६३४ के कानून के निर्माताञ्ों की श्राशा पूरी म दोने के कारण नये विधान में 
मिली-जुलो सरकार की बात कानून-द्वारा भ्रावश्यक कर देनी चादिएु। पालंमेंटरी शासम-प्रणाह्वी 
भी भारत के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई दे क्योंकि देश में दल-प्रणाली श्रच्छी परद्द कायमन 
रहने के कारण धारा-सभा में कार्यकारिणी को अपदस्थ करने के प्रयत्न जारी रएने का खतरा 


ता है ॥?! 
303 प्रोफेसर कृपकेण्ड ने कद्दा कि स्विस विधान में इन दोनों कठिनाइयों को दूर किया गपा 
हैं। उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रमुख केटनों को संघ कार्यक्रारिणी में प्रतिनिधिरव 
मिक्षना चाहिए । केटनों का स्थान भ्राप प्रमुख दलों व सम्प्रदायों को दे दीमिये--शापकी मिक्की- 
जुल्ली सरकार बन जाती दै। स्विस विधान में सी संघ कार्यकारियी पोती है, मिसका निर्वाचन 
सह घारा-सभा आरस्म में कर लेती है भौर वद्द घारा-सभा के कार्यकाज़ तक रहती है । 
प्रोफेसर ने कद्दा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की जरूरत है; फिन्‍्तु चर्तमान समो- 
वृत्ति में मुसलमान किसो साधोरण संघीय केन्द्र को स्वीकार नद्ीीं कर सकते। मुसक्॒मार्नों का 
दावा दे कि वे एक एक राष्ट्र दें श्रोर प्रन्प छोटे या बढ़े राप्टरों के समान प्रतिमिधिरव प्राप्त 
करने का उन्हें भ्धिकार दे । यदि यद्द दावा प्रा द्वो जाता दे वो केन्द्र का ज़याल विल्लकुछ छोद 
देना पढ़ेगा । कम-से-कंम पाकिस्तान का स्रिद्धान्त तो स्वीकार क्करमा दी पदेगा। भारतीय 
मुसलमानों के राप्ट्र की कल्पना को चेधानिक शक्क्ष देना मो जहरी ई झीर इसड़्रे याद 
सुस्क्षिम-राप्ट्र को हिन्दू-राप्ट्र के समकत् बराबरी का दुर्ना देना पढ़ेगा । 
प्रोफेसर कृपलेंढ ने प्रान्तीय स्वायत्त-शासन में फाम करने बाक्की प्रान्तोय सरकारों की 
तारीफ में निम्न शब्द कह्दे:-- 
े /प्रस्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गई। कोप का प्रधन्ध किफायस ये चुद्धिमत्ता 
से किया गया | हर जगद्द समाज-सुधार की प्रगति हुईं । समाज-युधार में कांग्रेस को अपने 
प्रति!न्द्ियों की तुलना में शधिक्त सफन्नता मिल्ती। कांग्रेस ने मनिरताता-निवारश ग्ोश्ना लगा 
मुनियादी ताज्ञीस योतनाों में बुद्धि तथा उत्साद्द दोनों ही का परिचय दिया। उसने यांयों में 
कर्णदारी के मसले को उठाया तपा छुष्ठ प्रान्दों में निर्माण कार्य भी किये । साम्प्रदायिक मगड़ों 
को रोकने व दुयाने के सम्बन्ध में भो छांप्रेस ने उतम कारय छिया |!” इस तारोद्य फे बाद भाय: 
प्रग्येफ घुराई, भोौर खासकर साम्प्रदायिक कहता छी जिम्मेदारी, कांग्रेस पर छादने छा प्रधान 
किया गया है । प्रोफेसर फूपलेद मे उस केन्द्रीय सरकार के सम्दन्ध में एक शब्द मो नहीं कषा 
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“जिसने देश को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया मिससें उसका अपना कोई भी द्वित व था। १६४५० 
के घोखेबानी से भरे प्रस्ताव तथा चर्चिल्ष के हसले के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कह्ा। 
मुस्लिम-लीग को बाते वढ़ा-चढ़ा कर रहने का झ्रारोप लगाकर सस्ता छोड़ दिया गया हैं, उधर 
तानाशाही का आरोप लगाकर कांग्रेस की निन्‍दा की गईं है। क्‍या कांग्रेस के लिए अपना द्वार 
प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए खोल्ल देना गल्लत था, जो ४ आने की फीस देने को तैयार था भौर 
जो जायज व शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने के लच्य को स्वीकार कर छुका था। 
काँग्रेत पर यह आरोप करने का कारण सिर्फ यहीथा कि अंपने सुस्लिस सन्त्रियों का चुनाव 
करते समय कांग्रेस उन सुस्लिम-लीगियों को नहीं खुनती थी जो उसके श्रादर्शों के विरोधी थे । 

मारतीय विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर ऋषलेंड की योजना का उद्दे श्य लीग की विभावन 

सम्बन्धी योजना स्वीकार किये बिना उसके झ्द्देश्य की सिद्धि करना था ,। ओ्रोफेस्तर कूपलेंड त्त 
प्यूयार्क टाइम्स? के संवाददाता भी दव्ंर्ट मेथ्यूज़ के कथन के आधार पर बताया कि ' पंजातर फ्े 
सुख्य प्रान्त में ऐसा कोई सी प्रभावशाली मुसलमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समर्थक हो ।! 
आपने यद्द भी स्वीकार किया कि कट्ठुता के मूल में घामिक अत्याचार अथवा प्रल्पसंख्यकों के प्रति 
दु्यंवहार का भय नहीं है। प्रोफेसर कूपलेंड ने कांग्रेसी सरकारों की उन कस्तूतों को भी . अधिक 
महत्व नहीं दिया है जिनकी सूची ज्ञीग यात्ों ने तैयार की थी । प्रोफेसर कूपलेंड के मन से इश्का 
सुख्य कारण एक-सी जनता का अभाव है। परन्तु सवाल डठ्ता है हि क्या एक शताब्दी पहले 
कनाडा था दछ्चिंण श्रफ्तीका में एक-जैसी जनता थी ? ओ्रोफेसर कूपलेंड ने इसीलिए मिक्रीजुली 
वजारवों को जरूरी समझा है भौर कद्दा दै कि ये वजारतें धास-सभाश्रों के मुकाबले में अधिक मज- 
बूत होनी चाहिए । प्रोफेसर रूपलेंड अपने तर्क की पुष्टि में कहते हैं कि युद्ध से पूरे फ्रांस थोर 
इटली में घारा-समाएं कार्य-कारिणियों की अपेज्ा अधिक शक्तिशादी थीं भौर इसीलिए पह्ां श्रधिक 
गढ़बद होती थीं । परन्तु ये पंक्तियां लिखते समय ( नवस्वर, १३४३ ) हम संयुक्त-राष्ट्र असरीका 
का उदाहरण दे सकते हें, जहां द्वाक के खुनाव में रिपव्लिकनों को डिमोक्रेटों की तुलना में सफलता 
मिली थी। अ्रमदीका में कार्य-कारियी को धारासमा की तुलना में श्रधिक शक्तिशाली माना जाता 
है; किन्तु सिनेट का विरोध होने के कारण कार्य-कारिणी संकट में पड़ गई, । #ी एमरी ने स्वयम्‌ 
यो सं पक करने से यद्द कहकर इन्कार कर दिया कि भावी विधान बनाने की समस्या का सम्बंध 
भारतीयों का ही है | परन्तु साथ द्वी उन्होंने प्रोफेसर कृपलेड के सुरावों को उपयोगी बदाया | 
यद्द ठीक है कि प्रोफेसर कूपलेड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे; शक पे री 
से सम्बन्ध रहने के कारण प्रोफेसर कूपलेंढ को बिलकुल गेरसंरकारी व्यक्ति भी नर कट्दा जा तह्दा 
था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये 'डपयोगी सुझाव १६३९ के न छ 537 अर हक 
किये जा रददे थे, जिनके विरुद्ध श्री एमरी खुद कद्दते नहीं थकते थे, जिन्हें वे भारत के किए भज्ुप- 
युक्त बता चुके थे और कद्द खुके थे कि युवकों को नये प्रकार है विधान की बात सोचनी चाहिए ! 
परन्तु ला्ड देल्ली को ये प्रश्ताव उपयीगी नहीं जान पढ़ें । उन्हृदनि हे कक कक कक & 
ध्वनावटी? यठाया और कहा कि प्रदेशों की उपयोगिता भी भध्पष्ट है। आपने कहा कि योजना में 
प्यवार्थता का श्रभाव! है और प्रोफेसर साहब साम्प्रदायिकता के गणित! में जरूरत से कहीं रा 
बद गये दैं । कार्ड हेदी की कार्य-कारिणी तुलना में घारा-सभा को कमजोर रखने को सी ४३ पक 
नहीं आई । आपने केन्द्र को कमजोर रखने का भी विरोध किया । प्रोफ़ेसर झर्नैस्‍्ट बाऊर ने यद्द 
विचिय्न मठ प्रकट किया कि लोकवंत्र बहुमत का शासन नहीं द्वोता, बढ्कि बहुसंस्पक दक्ष कया 
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अत्पसंख्यक दल में लममोता ही होता है जेसा कि ५८ वीं.शताब्दी में था। प्रोफेसर बाकर ने कट्दा 
कि प्रदेशवाद! के प्रति मेरा श्राकृपण कम नहीं है; किन्तु फ्रांसीसी तथा अंग्रेज विचार-घारा में यह 
. धाद! फरपना की सीसा से श्रागे नहीं बढ़ पाया । स्विटज्षरलेंड के डदाहरण को झापने उपयोगी 
नहीं घताया और फटष्ठा कि भारतीय जिम्मेदार चजारत की जरूरत मदसूथ कर सकते हैं । 

राजनीति में दक्षिण व चामपक्षी दक्नों की तुल्लनात्मक समीक्षा कुछ कम मनोरंजक नहीं दे । 
दतक्षिणपक्ती दक्ष चिचारों की अपेक्षा स्घार्थों का अधिक ध्यान रखता है । अनुद्गार दल याक्षे पू'जी के 
रूप में ठिज़रेली, लार्ड सेलिसबरी, चचित्ञ या चेम्बरलेन का नाम ले सकते हैँ । उनका मुख्य गुण 
यही है कि युद्ध के समय थे सभी सेतिक् चन जाते हैं। वे एकता की जरूरत महसूस करके संगठित 
रूप से काम फरने लगते हैं । 

क्रभी वामपक्षी दक्कों को उमसे यह शिक्षा ग्रहण करमी दे। निस्संदेद घामपत्ियों की घिचार 
घारा प्रगतिशीज्ञ होती है। वामपत्षियों ने युद्धकात्नीन प्रधान मन्त्री के रूप में चचिल का तो सम- 
रथ किया; किन्तु अभी राष्ट्र ने यह निश्चय नहीं किया दे कि नवीन विचारों को किस प्रकार अंदण 
किया जाय । 

इसी तरद्द कद्दा जा सकता दै कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-ब्यवस्था की निनन्‍्दा नहीं फी जा 
सकती, क्योंकि अभी न तो उसका पर्याप्त परीक्षण हुश्ना है श्रौर न भारत में उसे पअमल में ज्ञागे 
दी ज्यादा प्रसा हुआ है | प्रिदेन में जिस प्रणाली पर १०० वर्षो से श्रमल होता रह्या है. उसकी 
निन्दा प्रास्तीय क्षेत्र में किप्ती घाइसराय या गवर्भर ने नहीं की थे । जिस ज्ञीग के प्रति श्रोफेप्तरों 
तथा भारत मन्त्री की इतनी सद्दानुभति है भ्ौर जो अ्रव इतनी चिछाने क्गी दे घद्द ६ या ७ प्रांतों 
में कांग्रेसी शासन के समय चुप थी। साथ ही प्रोफेसर फृपलेट यह भी रवीकार कर चुके ए फि 
लीग मे कांग्रेस के अत्याचारों की जो सूची पेश की दे उसे वे कुछ मी महस्य नहीं देते । फिर थे 
हस अज्ञात तथा धप्रयुक्त, अपरीक्षित योजना को भारत पर कदने की चेष्टा क्‍यों कर रहे हैं, जो 
यदि भारत की तरफ से ध्राती तो उसकी तुरन्त निन्‍दा की जाठी | 

प्रोफेसर कूपल्लेएड ने जो यह कहा है कि भारत में पुक दक्ष फी सरकार के स्थान पर 
मिल्ी-जुज्ञी सरकार कायम होनी चाहिए इससे भ्रम फेल सकता है । कांग्रेत की प्रान्तीय सरकार 
कभी एक दक्ष की सरकारें न थीं। वे घिर्फ़ एक उसी दल की सरकार थीं जिसने घुनाथ में भाग 
लेकर सफल्वता पाई थी। हमारा ख्यात्ञ है कि साधारण अघस्था में प्रिदेन में भी ऐसा ही होता 
है। प्रोफेसर साहथ प्रिटेन के लिए जिस घात की सिफ्रारिश करते हैं, हिन्दस्तान के क्लिप टसी 
बात की भिन्दा करते हैं । इसी तरह उनका यद कथन भी गछात है कि दिन्दम्तान में दक्कों फे 
संगठन का अभाष है | आपने मिल्नी-जुल्ली सरकारों री कानूनन ब्ययस्था की है। यह जमंग 
विधाम के समान है, जिसमें पिभिन्व दद्वों को फानूनी रूप दे दिया जाता है । 

सारांश यह एँ कि 'प्रादेशवाद”” के दिचार की घामप्ती (ट्रि्यून), मध्यपक्ती, (एम० 
एस० पुपर०), दक्षिण पक्ी (टाइम्स), भारतीय सिपिश्षियन (श्राढ देल्ली), पालंमेग्ट के सदस्य 
(पर एडवर्ड प्रिग), प्रोफेसर (अनेस्ट चेकर) किसीने कुछ भी सराहना सम झी। फिर भी इससे 
इंकार सही किया जा सकता कि योजना उच्च व्यक्तियों के प्रोस्साहम से तैयार की गईं थी । 
अंग्रेज ल्लोग दुनिया फो यह दिखाना चाहते पे कि हिन्दू भौर मुसलमान पुक-दूमरे से करने याले 
सम्प्रदाय हैं झौर उनके मतभेद कभी दूर नहीं हों सकते। जबकि भारत में क्वार्ट लिनकियगों 
भौगोक्षिक पुकता तथा संघ-योजना के गुणगान कर रहे श्रे, यहां इंग्हैयद में श्री एमरी एक 


जा 
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प्रोफेसर को ऐसी योजना तेयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसके श्रमल्न सें झ्राने पर 
सिर्फ भारतीय राजनीहि में पेचीदंगी न बढ़ जाती भौर पाकिस्तान का उद्देश्य ही घ्िद्द न हो जाता 
ध्कि भारत का प्रादेशिक व व्यापारिक चंटवारा चार भागों सें हो जाता और इस तरह केन्द्र में 
बहुसंख्यकों तथा अ्रल्प-संख्यकों को बराबरी की शक्ति प्राप्त हो जाती। अगर पैचीदगी से भरी 
इ्स योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुओं और मुसक्षमानों को बराबरी की वोट देना था तो छूप- 
लेए्ड और एमरी ने यह साफ-साफ क्यों न कद्द दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को चौट देने 
की श्राधी-आधी शक्ति देने के सुकाव की स्वीकृति के बिना वैधानिक प्रगति की दिशा में भौर 
कोई कदम नहीं उठाया जा सकता । फिर साम्प्रदायिक श्राधार पर बंटवारा करने के ल्विए यह 
घुमाचदार रास्ता क्‍यों अखितियार किया गया, गोकि फूपलेण्ड-योजना में ब॑टवारा प्रादेशिक ही 
दिखाई पढ़ता दै। चाहे क्रिप्स ने प्रांतों के अलहदा डिये जाने की बात कही द्ोया कृपलेणड ने 
उसे प्रदेशवाद का रूप दिया हो, उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय मतमेदों को सर्व-साधारण 
के धामने निन्‍दनीय रूप में लाया जाय | भारत की राजनीतिक ब्याधि उसी प्रकार मानव-कृत थी, 
जिस प्रकार बंगाल के श्रकाल की ज़िम्मेदारी मनुष्यों पर थी श्रौर इसका उपाय भी एकमात्र यही 
था कि -जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे उन्हें हृटा दिया जाच। सवाल था कि भारत के ये दूपित 
अंग क्या कभी परस्पर सहयोग कर सकते हैं। भारत ने इसका उपाय सीधा-सादा बताया है । 
प्रोफेसर कूपलेए्ड का उपाय सिर्फ क्ाज्णिक व अस्थायी है, वह पूर्ण या तर्कयुक्त नहीं है । भारत 
एक शक्तिशाली केन्द्रोथ सरकार चाहता है--एक ऐसी सरकार नहीं जो अपने कुछ काम प़ेशों 
की सरकारों के सिधुदे कर दे और बचे-खुचे कामों को श्न्तर्राष्रीय एजेन्सी के हाथों सौंप दे, 
जि€का परिणाम होगा कि वद्द केवल नाम की केन्द्रीय सरकार होगी भर उसके ह्वाथ में शक्ति 
कुछ भी न रद्द जायगी। | 
विधान की जिम अमरीकी व स्विस् प्रणालियों की प्रोफेसर कूपतलेण्ड इतनी 
तारीफ़ कर छुके हैं और जिन्दें भारत के उपयुक्त बना चुके हैं 4 उनकी प्रोफेसर 
वेणीप्रखाद निन्‍्दा करते हैं। श्राप कद्दते हैं, “यह सुमात्र ब्रुटिपूर्ण है। स्थिस. कार्य- 
कारिणी में आठ मन्त्री दोते हैं और आठों के अधिकार बराचर होते हैं। 'ड्न मन्त्रियों 
का चुनाव दोनों धारा सभाएं श्रपने संयुक्त श्रधिवेशन में तीन वर्ष के लिए करती द् 20 श्न्द 
दुबारा भी घुना जा सकता दहै। यद्द कार्यकारिणी नीति तथा काचून यनोने के विषय में घारा- 
सभाओं के अ्रधीन होती हैं | इसकी विशेषता संघीय कार्यकारिणी में केटनों के # च, जमन स्‌ 
इटालियन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव करना दे; किन्तु पालंमेण्टरी प्रणाह्षी में भी यदद परम्परा 
कायम की जा सकती है| स्विस कार्यकारिणी के भ्रध्यक्त को साधारण रूप से अधिक 233 नह 
द्ोती और यद्द विशेषता भारतीय परिस्थितियों के ठपयुक नहीं द्वोगी । स्विटूजरलेएंड में काय- 
कारिणी तथा घारा-सभा का सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा द्वीता है जिससे 300 225: 
भार बढ़ जाता दै। यह भार स्विट्मरलेण्ड जैसे देश में द्वी वहन किया जा सकता 
दे, जी छोटा, घुरातनवादी, शिक्षित तथा सम्पत्ति के विभाजन की अ्रसमानताओं 
से मुक्त है और अन्तर्याट्षीय कानून के द्वारा जिसे तटस्थ माना जा घुका दै। यह उएलेखनीय 
है कि स्विस प्रकार की कार्यकारिणी का अजुप्तरण अन्य जिस भी देश में किया गया यही उसे 
असफल्ग मित्नी । जिन सरकारों में इस विधान का झनुकरण किया गया उनमें प्रशा, बवैरिया, 
सेवसनी तथा जर्मन प्रजातन्त्र के कुछ अन्य प्रान्त (१६१६-३३) तथा १६१४९ के बाद आयरिश 
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प्रजातन्‍्त्र मुख्य हैं। यदि भारत में स्विस प्रयाक्वी का श्रतुसरण किया जाय और गयरनर जनरल 
या गवरनरों की नियुक्ति की प्रणाली भी कायम रहे तो मन्त्रिमएडल को दोदरी हामि होगी झौर 
उसे दो स्वामियों की श्रधीनता सें रहना पढ़ेगा । हि 

“मारत के लिए अमरीका की प्रणाली भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्याचक- 
मंडलों द्वारा, दिन्‍्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ बप के दरिए निर्वाचित किया जाता है 
भौर वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं दोता । १६० वर्षो के झनुभव से सिद्ध हुआ हैं कि 
इस प्रणाली में कार्यकारिणी व घारासभा में सहयोग कठिन हो जाता है, दोनों की खाई पाटने के 
ल्षिए अनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पढ़ती है, दक्ों के प्रचन्धकों के हाथ में जरूरत से ज्यादा 
शक्ति केन्द्रित द्वो जाती है भर निश्चयात्मक कार्रवाई में देरी होती है । इस प्रणाज्ञी के प्ंतर्गत 
भी गवर्नर-जनरल या गचनरों के बनाये रखने से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को पति 
पहुँचती है । यदि राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत भारतीय कार्यकारिणी के प्रधान को नियुक्ति गयर्मर- 
जनरल या सरकार-द्वारा हुई तो स्थिति बसी ही होगी, जेसी जर्मन साम्राजीय विधान के ध्ंतर्गत 
चांसकर की या जापानी विधान के अंतर्गत मंत्री-अ्रध्यक्त की द्वोती है । 

“दो और बातें भी विचारणीय हैं। प्रथम स्थिसया अमरीकी प्रणालियों से एमें अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या के लिए कोई शिक्षा नहीं मिज्ञती । ऐन्दू-मुस्लिम समस्या फिर भी अटूती 
वी बनी रद्देगी । स्विस तथा श्रमरीकी प्रणाक्षियों के ज्ञाभ-हानि पर हमें सावधानीपूर्वक विचार 
करना चाहिए ओर यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए थे कहां 
तक घजुकूछ् हैं झोर उनके प्रंतर्गत सामाजिक तथा पआार्थिक सुधार की सुधिधाएं हमें कहां तक 
प्राप्त हो सकती हैं। देश के सामने जो साम्प्रदायिक कठिनाइयां उपस्पित हैं, उन्‍हें दक्त करने के 
शुद्दे श्य से उनकी वकाज्षत करना ब्यथ है । दूसरे, भारत के लिए पार्लमेंटरी प्रणाज्ञी को भ्रभी 
भलुपयुक्त नहीं दहराया जा सकता। एस पर अधिकांश भारतीय प्रान्तों में सिर ढाई बप' ही हो 
भमक्ष हुआ दहै--भ्रोर दस छोटे काज् में श्रसफलता का निर्णय नहीं दिया जा पघकता | पह्युस्पिति 
तो यद्द दे कि शनेक कठिनाइयों के गरावजूद प्रान्तोय कार्यकारिशियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये 
झोर कतिपय उस्लेखनीय नीतियों को जन्म दिया। मिश्त देश को पाल्मेंटरी शासन-प्रयाक्षी का 
परिचय भ्रभी ह्वाज्ञ दी मित्रा है उस पर नये प्रकार की कार्यकारियां या घारासमा छादने की चेष्टा 
करना अनुचित है बल्कि 'श्रवश्यकता तो यह है कि उसे धेधानिक संशोधनों, फानूमों हथा 
परम्पराधों-द्वारा पाछमेंटरी शासन-्रणान्नी को भ्रमुकूल बनाने का धवसर दिया जाय । ६६३७ से 
झब ठक भारतीयों को जो राजवीतिक झनुभव प्राप्त हुभा है उसके शझाधार पर तो कम-से-कम नहीं कद्दा 
ला सकता कि यहां पार्लमेंटरी शाप्तम-प्रणाज्ञी पर भमल्न महों दिपा जा सकता इसमे सिर थद्दों 
जाएिर हुस्वा है कि हमारी घेघानिक उन्मति में धगजा कदम केन्द्र य धान्‍्तों में मिल्ोतुछी सरकारें 
फायम करना द्वोना चाहिए । मिल्नीजुछी यज्ञारतों को फाम करने का काफ़ी छायमर देने ये: बाद है 
अगले कदम की बात सोची जा सकती है । दृप्त प्रदार की गलतियों, परोष्रयों हथा प्रयोगों द्वारा 
प्रिटेन, भमरीका, शास्ट्रेजिया या अन्य देशों में बहांगे विभानों दा विद डुच्या £ै, तय सब 
कोई देश पुक प्रणाल्ी की कार्यकारियों व घारा समा को सभी सम्भाषगाधों के ईि ए्‌-उचत्ति वर 
महों देता तद तक यह दूसरे पुकार की कार्यकारियों घ घारामसा दो नहीं चपणा सघह्ता 77? 
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कृष्ट व्‌ दंड की कहानी 


गांधीजी व कार्यसमिति के सदस्यों के स्थान तथा द्वाज्षत के बारे में जनता की चिन्ता 
बहुत बढ़ गई । सार्च, १६४३ में निम्न बातें केन्द्रीय असेम्बल्ी में ज्ञात हुई! :-- 

गांधीजी तथा आगाखां मदद्न में उनके साथ गिरफ्तार ब्यक्तियाँ का खर्च ४६० रु० 
माहवार था, जब कि कार्यसमिति के हरेक सदस्य का खर्च १० ०) रु० माहवार था। यह सूचना 
केन्द्रीय असेम्बली में श्री के० सौ० नियोगी के एक सवात्न का जवाब देते हुए गृद-सदस्य सर 
रेजिनाल्‍ड मेक्‍्सवेल ने दी । 

गृह-सदस्य ने यद्द भी कद्दा कि गांधीजी तथा कार्यसमिति के सद्स्योँ पर झाराम की कोई 
चौज़ पाने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है । इन लोगों के लिए जो पुस्तकें व पत्रिराएँ भाती हैं 
वे जांच करने पर यदि श्रापत्तिजनक नहीं पाई जातीं तो उन्हें दे दी जाती हैं । इस प्रकार की 
कितनी ही पुस्तक बंदियों तक पहुँचने दी जाती हैं । 

गांधीजी या कार्यसमिति के सदस्यों को अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिक्षने नहीं दिया 
जाता | कार्यस्लमिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का और भी कढ़ाई से पावन क्षिया 
गया है। पिछली फरवरी में अनशन के समय. गांधीजी के सम्बन्ध में हूस नियम को ढीला कर 
दिया गया और छितने ही रिश्तेदारों व मित्रों को उनसे मिल्षने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती 
गांधी की पिछुल्ली बीमारी के दिनों में भी रिश्तेदारों को मित्नने दिया जाता था भौर इस सुत्राकात 
के समय खुद गांधीजी भी मौजूद रहते थे । कार्यलमिति के दो सदस्य डा० राजेखग्रसाद व श्री 
जयरामदास दौज्लवराम श्रपने ही प्रांतों में थे भौर ग्रह-सदस्थ को उनके सम्बन्ध में कुध भो 


जानकारी न भ्री । 
राजनीतिक बन्दियों के प्रति किये जाने वाले ब्यवद्वार। के कारण दैश भर में चिस्ता की 


लहर फेल गई । शुरू के महीनों की कड़ाई दूर द्ोने पर पत्रों व मुज्ाकातों की श्रनुमत्ति साधारण 
तौर पर दी जाने लगी । पत्रों से प्रतिबंध कुछ मद्दीनी पदले और मुलाकातां स॑ काफी बाद से 
हटाया गया । कभी-फभी राजनीतिक केंदियों व गिरफ्तार किये गए गुएड को एक साथ ही रखा 
जाता था| डाक्टरी देख-रेख बहुत कम्त थी और जो थी भी बह पर्याप्त न थी । राजनीतिक बंदिया 
के प्रति नजरबन्दों से भिन्‍न व्यवद्दार किया जाता था भर उन्द्द कपड़ा व जता दिये जाने के 
सम्बन्ध में शिकायत थी । नजरबन्दों के खर्चे व उनके परिवारों की पशना के ल्षिए विभिन्न प्रांतों 
में विभिन्न तथा पुक ही प्रांत के विभिन्न ज़िल्दों में विभिन्न रकमें मंजूर की जाती थीं | कारण यह 
था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था और मंजूर करनेवाले अफसर झपनी इच्छा से निर्णय 
करते थे । खान अबददत्त गफ्फार सत्र की गिरफ्तारी ठया जेल में उनकी दशा से भी जांगा का 
चिन्ता हुई । कद्दा जाता हँ कि गिरफ्तार करते" समय चत्ष का प्रथोग किया गया था, जिससे 
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पीसांत गांधी के शरीर में खुरसट क्षण गई थीं। बाद में जेल सें भी उनके प्रति घुरा सलूक 
किया गया । देश के अनैक भागों में दरढ-कर जगाये गये श्ौर उनकी वसूली कद्ाई से की गई । 

श्रखिल भारतीय मेडिकल्न कांक्रेस के भ्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए दा० मीपराज 
मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश ढाला। थापने बताया कि जब ये ऋसस्‍्त्रदा की परीक्षा 
करमे गये थे तब जेल्नों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर छृदयद्वीनता का 
घ्यवद्दार किया | आपने बताया कि जेल्षों में चिकिस्सा का यथोचित प्रबन्ध नहीं है। “कई जैेक्षों 
में सफाई का प्रबन्ध ठीक नहीं है। थोड़े स्थान में इतने अधिक व्यक्ति रखे जाते हैँ कि बन्दियों 
व मजरबन्दों के स्वास्थ्य पर इसका घुरा असर पढ़ा हैं। दवाहयां श्राप्तानी से मिलती रहीं हैं 
झौर उनके ल्विए ऊपर से मंजूरी लेनी पढ़ती है । श्रापने यह भी कद्दा कि "जेल्ों में जो दूध दिया 
जाता दँ उसमें आ्राघा पानी द्ोता है और कभी-कभी पानी का अरुपात ७० प्रतिशत तक बढ़ 
जाता है थ्रौर इसीलिए वद्द उनके पीने लायक नहीं होता ।? 

जेल्ों की साधारण अवस्था का ज़िक्र करते हुए थापने कहा, “पञ्षाव व संयुक्त प्रांत में 
काफी सर्दी पढ़ती है; क्षेकिन बंदियों घ मजरवन्दों को ठंड से बचने के लिए काफ़ी कपदे नहीं 
दिये जाते ।? यद्द उक्ति एक ऐसे प्रस्यात डाक्टर की थी, जो खुद तीन बर्ष जेज् काठ चुका था। 

पंजाब में सुरचा सम्बन्धी कानूनों के श्रदुसार गिरफ्तार किये गये ब्यग्रित २० पंक्तियों से 
अधिक करवा पत्र नहीं लिख सकते थे। हसके प्लावा थे पत्र हिन्दी में मी नहीं 
लिख सकते थे। फीरोजपुर जेल की द्वालत श्र भी घुरी थी। दूसरी फरमियों प 
बघुराइयों के अलावा सफाई व जब्न की निकास्ती का हन्तजाम ठीक नहीं था । राजनीतिक 
बन्दी किले में रखे जाते थे भर जेज्न-विभाग जिन मंत्री के श्रधीन था उन्‍्दें फिले में जाने नहीं दिया 
जाता था। मंत्री श्री मनोदरज्ञाज़ ने यंदियों से सचात्न किया, क्या श्रमी भ्रापकों बादर पालों 
से मिष्ने मद्दी दिया जाता ?” इससे साफ्र ज्ञाहिर है कि मिलने की झनुमति देना मिन घीफ 
पेकरोटरी के भधिकार में था भीर थे प्रधान मनत्री के अधीन थे । 

पंजाय में बंदियों के रिद्दा होने पर भी उन पर धपमसानजनक प्रतिबंध छ्गाये जाते मे | 
प्रांतीय भसेम्वज्नी के कितने ही ऐसे सदस्य, जो जेक्षों से यादर थे, असेम्बक्ञी की बेंठक् में भाग 
नहीं के सकते थे । एक सदस्य ने हस शझ्ादेश को संग फिया और झदालत ने उनके कार्य फौ 
उचित ठद्वराया । 

कोएद्ाापुर में एक घंढी समसनीपूर्ण घटना हो गई । एफ स्त्री के घस्त उसके पति व 
सनन्‍्तान के थागे उठारकर उसे त्रास दिया गया। हस्त सम्बन्ध में कोज्ट्ापुर रियासत की पुफ्िधत 
के सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध गम्भीर झारोप थे। श्रो बी० जी० खेर ने हस घटना की जांच की माँग 
उपस्थित करते हुए निम्म वक्तम्प दिया ३-- 

'पिछुले दिसम्पर प्रजा परिषद के सम्मेलन के सिलसिले में मुझे दोप्टापर जागा पढदा था । 


] 


“वहाँ जनता में पुक स्त्री काशोयाहू हनयार के प्रति फोवष्ठापर-राउप की पुछ्चिर के दर्ष्यंद- 
हार के कारण सनसनी फली हुई थी । पुछिस सी के फरार लड़के की गलाश में थो भौर उसी 
के बारे में जानकारी प्राप्त करने के किए उसने री पर दबाव दालना घाहा था । ह दिखम्बर १३९४ 
को कोल्हापुर राज्य कार्यकर्ता सम्सेज्न ने प्रस्ताप पास छरके एक समिति अ्रोमतो एशोबाई 
हमपार के हारा छगाए गए धारोरों की छांघ के छिए मिथुक्त को ग्ट। इस समिति ने जावच- 


पहताक्ष की झार रे जमधरी १६४४ को हपनी रिंपोड शपरिथित वर्दी । हसे दाद में मफ पगरीर 


३२० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


पूरक रिपोर्ट के साथ १९ फरवरी १६४४ को प्रकाशित कर दिया गया। 

ऐसा जान पड़ता है कि समिति इस परिणाम पर पहुँची कि फ़ौडार इनगावक ने 
श्रीमती काशीबाई के वस्त्र उसके पति तथा उसके बच्चों के सामने ही उत्तार दिये और उसे 
निदृ॑यवापू्वक पीटा | सम्तिति का विचार है कि यद् विश्वास करने के भी प्रमाण मिल्षते हूँ कि 
सन्नी पर और भी अत्याघार किया गया। जिस पुत्निस श्रफसर का इस मामले से सम्बन्ध है उसे 
दो व्यक्तियों की मारपीट करने के भ्रपराध में विभाग-द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप 
वास्तव में दंडित किया गया शरीर उसच्चा एद घटाकर जमादार का कर दिया गया। तब प्रज्ञा- 
परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं ने प्रधान मंत्री से भनुरोध किया कि घटना के सम्बन्ध में एक स्वतत्त्र 
न्यायाधीश नियुक्त करके जांच कराई जाय; किन्त यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मेरा 
संत था क सम्बान्धत पालिस अ्रफ़सर स्त्री के पति तथा अन्य ब्यक्तियों की साधारण मारपीट 
करने का द्वी श्रपराधी नहीं था वल्कि उसने औ्ौर भी अधिक निन्दनीय कार्य किया था। इसलिए 
मेंने १९ मार्च - १६४४ को कोल्हापुर के प्रधान मन्त्री के नाम एक पत्र लिखा जिसका भ्राम्िरी 
परा इस प्रकार था :---झुमे कद्दा गया दै कि सिफ्र कोल्द्वापुर की प्रजा दी नहीं बल्कि त्रिविश- 
भारत के भी बहुत से लोगों का विश्वास है कि शिकायत बहुत कुछ सत्य है और सम्बन्धित 
सवहंस्पेक्टर ने बहुत दी निमंम तथा पाशविक व्यवद्दार किया दे । 

“इसलिए मेरा श्रतुरोध है क्रि.आपको अपने न्याय प्रवन्ध में जनता का विश्वास कायम 
करने के लिए किसी स्व॒तन्त्र न्यायाधीश-द्वारा जांच-पढ़ताल का भ्रादेश देना चाहिए । इस घटना 
से सभी सभ्य भर-नारियों का श्रंतःकरण चुब्घ दो गया दे ।” 

नीचे लंदन के एक मामले का.विवरण दिया जाता है--मिटिश जनता युद्ध-सम्ब्रन्धी 
समस्याश्रों में व्यस्त रहने के बावजूद न्याय-प्रवन्ध जेसे घरेलू विषयों में भी काफी दिलचस्पी 
लेती रही दे । इस सप्ताह हाईकोर-द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की बिन्‍्दा के कारण जनता में रोग की 
भावना फेक्ष गईं दै | इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्त्रियां थीं भौर एक पुरुष श्र इन्दोंने नायाज्िएों 
की अदालत में ११ साल के एक लड़के को किसी बालसुलभ अपराध के लिए बंत मारे #५॥ हक 
सजा दी थी। श्रपीक्ष में श्रघान न्यायाधीश ने दंढ के श्रादेश फो रद्द करते हुए कहा कि इन 
स्थानीय सजिस्ट्रेटों ने नाबालियों की अदालतों में काम करने के सभी तिग्रमों की द्वी उपेज्ा नहीं 
की है, वल्कि जितनी भी गज्नती थे कर सह्ते थे, उन्होंने की है । लड़के की तरक्त, से मनिस्दूदों 
के ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया और श्री दरवर्ट मारीसन ने घोषणा भी को कि न्यायाधीश 
गोदार्ड इस मामले की सार्वजनिक रूप से जांच करेंगे। जांच समाप्त द्वोने एक मजिस्ट्रेट हम 
काम न कर सकेंगे । इस सामले पर जनता की नाराज़ी जारो ह श्रीर समाचार-पत्रा मे इस 
सम्बंध में संपादक्षोय टिप्पणियां तथा संपादक के नाम पत्रों की सरमार रद्दती है। न्यायाधीश 
मद्दोदय ने मजिस्ट्रेटों को मुज्लाकात के लिए. लन्दन घुलाया दै। श्राशा को जाती है कि 280 
में जब इस मामले की सुनवाई द्वोगी तो संपूर्ण राष्र एक ण के जिए युद्ध को भून जायेगा। 

भारत में मज्िस्ट्रेटों ने छज़ारों मामज्ञों में चंद लगाए जाने की सजाएँ दीं भौर भारत 
मंत्री आओ एुमरी ने उनका उल्लेख भी पार्लनमेंट में किया, किन्तु भारत के सम्बन्ध में इस पर 
अखंदोप पकद न किया गया जसा कि इंग्लेंट में हुई एक घटना पर अलसताप फ्रक्ष गया था। 
तीन मजिस्ट्रेजों द्वारा, जिनमें दो स्त्रियां थीं, ५ साल के एक लड़के को ध्रंत मारे जाने का झादेश 
दिया गया। चस पालर्मेट में ही-दछा मच गया | दरवर्ट सारिसन ने सज्ञा दिया जानता मुफ्तवी कर 


अध्याय ३१ : कष्ट व दंड की कहानी ३२१ 


दिया | प्रधान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को जवाबदेही के किए घुलाया भौर तौनों मजिस्ट्रेटों फो 
सुश्नत्तत कर दिया गया। होस सेक्ने टरी ने सामले की जांच कराने का वादा क्रिया । स्वशासतित 
राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी द्वी है; किन्तु भारत में न तो यद्द विज्ञान द्वी है थश्लौर न सहकार में 
हतनी करुणा की भावना द्वी । 

जहां एक तरफ़ भारत में वेतों की सजाएँ बढ़ी श्रासानी से दी गर्योी वहां यह ध्यान देने 
की बात दै क्लि ११ वर्ष पू््र सेना में भी बेतों की सजा को वहुत गस्भीर साना जाता था । 

सेंनिक राजनीतिज्ञ 

यह घटना ।८श२ की है. शोर उसका सम्पन्ध रिफाम्स चित्न से हैं। स....एक फर्ज 
पूरा करनेवाला सेनिक था। चद पझनुशासन को भी मानता था जिसके अनुसार उसे राजनीति 
में भाग लेना चाहिये था। एक दिन बरमिंघम की वारकों से याद्र रिफाम्स बिज्न की तारीफ़ 
में चिट्टियां भेजी गई । सन्‍्तरी का काम करते हुए स,..को एक सुधार-विरोधी पत्र द्वाप क्गा 
झौर उसने उसका जवाब भी मेन दिया | उसकी द्ाथ की लिखावट पहचान जी गई। सेमिक 
को गिरफ्तार करने के ब्रज्माय एक बदमाश घोड़ा चढ़ने के ज्ञिए दिया गया श्रोर जब सेमिक सस 
पर चढ़ म सका तो उसने इसकी कोशिश भी छोड़ दी। तय सेनिक को गिरफ्तार कर लिया गया । 
मेजर विंढम के पूछने पर सेनिक् ने पत्र लिखने की घात स्वीकार कर ज्ी। तय उसे देशब्रोह फा 
अपराधी घोषित किया गया; किन्तु दर्ड उसे घोड़े पर चढ़ने के ज्षिए सार्जयट का झादेश म 
मानने के सम्बन्ध में दिया गया | कोर्ट मार्शन् होने पर १० सिनट के भीतर ही उसे अपनी 
रेजिमेण्ट के सामने २०० बेत लगाने की झाज्ञा सुना दी गयी | १०० चेत जगने के बाद उसकी 
बाकी सजा माफ कर दी गईं। वह सिर्स एक बार कराहा। उसने कट्दा कि में हस घटना को 
इंग्लेणड भर में प्रकाशित कर दूगा। समाचार-पत्रों-द्वारा इसकी सूचना देश की जनता को हो 
जायगी। झौर वाघ्तव में जनता में हसकी घर्चा हुईं। जांच होने पर यह फेसका हुथ कि मेनर 
विंदम ने न्‍्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। दृश्त श्रफमप्तर के काय के लिये सम्राट ने खेद प्रकट क्रिया । 
सेनिक को अपना चित्र उतरवाने के लिये ही ४० पॉट मिल गये ॥ उसे जनया से दृतना धन मिक्ना 
कि फौज में काम करने की कोई जरूरत न रह गई । 

बन्दूकची ह्स्ेटन को कद शोर मखस्यु की दुःखद कहानी से जहां अनुशासन का एक दपूर्य 
डउदाएरण मिज्नता है वहाँ दाकटरी परीक्षा के सोखलेपन पर भी प्रकाश पड़ता हैं। चाक्षीस वर्ष 
का एक ऐसा आदी सेना में भर्ती कर लिया गया जो सेना में काम करने-ल्ायक न था। बट 


, सेना में बना रहा शोर साथ हो उसकी तन्दुरुस्ती भी गिरती गयी | जब उसे दरशदढ देने फे छिये 
नतन्तरगन्द फेंग्प में भर्ती किया गया तो तपेदिक के कारण उसका घुरा हाल था शोर पेंदल पन्तम 


की घजद से क्गभग चधमरा हो चुका था। युद्ू-मन्त्री सर जेम्प प्रिय ने हाईकोट फा एक जप 
मासले की जांच परने दे लिए नियुक करने का वायदा फिया | हुसका फैसला पिछले सप्ताह ही 


हुप्ला है । गिलिघम नज़रबन्द-केग्प के दो गेर-कमोंशानी अफसरों के कझ्पराप के मिशंय से समता 
में दही समसनी फक्ष गई हू पर एक ऐसे संनिक की धत्या का हलताम छगाया गया है जो 
श्ण ग्यत का सशाफ, चध्रा पद मे पाइत स्याजसत था | दाराो की सता हम दारशग हा 


गई बर्योकि सेनिक छो स्वस्थ इता दर दुएट सोगने के लिये भेजा गया कोर स्वसध दंगा का हो! 
मसरदन्द फेम्प में दागि यया था । (सेचेस्टर गाजियम', 4 सुछाह $१ ४ख्३3)त 
कांग्रेस के राजिएा 


किया 
छे विधार्मी हमरोफी मिशनरी ग्यस्द्ध रू ८ कार 5 उायन छा शाम मे 


है 
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परिचिव हैं। वे चिंगल्पट के ईसाई विद्यार्थी-शिविर में भाग ले रदे थे कि अचानक उन्हें मद्दास- 
सरकार का प्रेध्तीडेंसी के बाहर चले जाने का आदेश मिला। यह आदेश भारत-रक्षा-विधान के 
नियस २६ के अन्तर्गत जारी किया गया था। वे तुरन्त बंगलोरं के लिगे रवाना हो गये | चहां 
उन्हें मैसूर से निर्वासित किया गया । भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्तव्य दिया:-- 
“इमें डस देश को, छोड़ने के लिये कद्दा जा रह्या है जिसे हम प्यार करते हैं, गिसकी 
हमने सेवा की है और जिसे श्रब हम श्रव अपना देश मानते हैं । हिन्दुस्तान के कितने ही हिस्सों 
से कृपापूर्ण विचार प्रकट डिये गये हैं और आर्थनायं भी की गयी हैं। इसका हम पर बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा दे । दस आपकी भावना की कद्र करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम चाहे जहां भी हों, 
भारत के लिये प्रयत्न करते रहेंगे। पिछुले दस साल से हम भारत के गांवों और उसकी गन्दी 
बस्तियों में रचनात्मक काय करने में लगे हुए थे। हमने नौजवानों की शक्ति श्रौर ज्ञोश को 
क्रियात्मक दिशाओं की ओर ढकेलने का प्रयत्न किया और इसमें सफल्न भी हुए ,। ेृ 
“मिन्रराष्ट्र चुराई की मद्दान्‌ शक्तियों के चंगुल में फेसे हुए हैं। हम दावा करते हैं, भौर 
यद्द दावा ढीक भी है, कि हस जीवन की मभद्दान स्वाधीनताश्रों के लिये क्वष्ट रहे दें भरौर ये 
स्वाधीनतायें विश्व-ब्यापी द्वोनी चाहियें--खासकर हमारे हिन्दुस्तान में । हमें यकीन दै कि 
ज्यादातर आदमियों का विश्वास है कि न्‍्यायपूर्य तथा स्थायी शांति की व्यवस्था का निर्माण 
जीदन की रचनात्मक तथा क्रियाव्मक शक्तियों-- सत्य तथा प्रेम--के दी श्राधार पर हो सकता दे । 
कम-से-कम यद्द तो दसारा इढ़ विश्वास है कि शांति की ऐसी ब्यवस्था का निर्माण उस हिंसा व 
बेईसानी के आधार पर नहीं हो सकता जो नाजीवाद की विशेषतायें रही हैं। गोकि दम नाजी- 
वाद पर द्वोनेवाले किसी हिंखापूर्ण हमले में अपने श्रान्तरिक विश्वास के कारण भाग नहीं के 
सके, फिर भी मित्र-राष्ट्रों के महान्‌ बक्षिदानों को मद्देननर रखते हुए दस ऐसे साधनों-हारा, जिनमें 
हसारा विश्वास है, अपने प्रयस्नों का योगदान करते हैं। ऐसा जान पढ़ता दे कि रे 0 कक 
यही अपराध है श्रोर इसीलिये हमें निर्वासित किया जा रहा दे । दस ऐसे सभी कष्टों का स्वागत 
करते हैँ जिनसे जीवन की पूर्णता का मार्ग ख़ुल सकता दे शोर हम सत्य की आति: के शापिक 
निकट पहुँच सकते हैं । दम जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाए' शोर थाशीर्षाद इसारे साथ है भोर 
हम उस सुखद दिन की आशा करते दें जब हम आपके बीच में फ़िर श्रा सकते |”! 
नजरवन्द 
शासन-ब्यवस्था का यद्द नियम दे कि जब किसी व्यक्ति पर श्रदाज्ञत में मुकदमा नदी 
चलाया जाता, बल्कि उसे नज्जरबन्द द्वी किया जाता है, तो--छादे आह अंतर: हो: मी होगी 25३ 
उसके किये अपना व अपने परिवार का खर्च चक्नाने के लिप मुनासित्र भत्ता दिया जाता हैं। 
ब्यक्तिगत सस्याग्रह-आन्दोलन के दिनों में अधिकांश नगरबन्दों को इुछ भत्ता नदी दिया. जाता 
था उन्हें निर्वाद के लिये ठेढ़ आना (दूसरे दर्ज के केद्ियों के लिये) से चार पश्लाने ( पहले दे 
के कैदियों के लिये ) तक दिया जाता था । बेलोर सेण्ट्रल्न जैल में ८० नजरमन्दों-द्वारा 4६6 प्रिन 
तक ध्नशन करने के बाद निर्वाद की रकमें बढ़ा कर क्रमश: ४ आ० श्रौर ८ झ्रा० कर दी ग्धी । 
कु २६० नजरबन्दों में से सिर्फ़ श्राघे दर्जन को < रु० से ३४ रु० 34 लक $ १ पी 
भत्ते दिये गये । फिर नजरबन्दों के भत्ते बढ़ा कर क्रमशः $ रु० ४ हा० और १ झे० ३ आा० 


कर दिये गये | हि 
4३४२-४३ में मत्तों-सम्बन्धी मीति में कुछ सुधार हुआ। मद्रास में 3८६5४ मजरघन्द 
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को १४ रु० से १०० रु० प्रति नजरबन्द भत्ता दिया जाता था; किन्तु बंगाज्ञ सें श्रधिक उद्ारता- 


पूर्ण नीति का अनुसरण किया गया । कारण यद्द था कि बंगाल में हज़ारों नजरबन्द थे और 
उन्तके सम्बन्ध में नीति निर्दारित कर दी गयी थी। बंगाल के मूल्यों में आ्राठ या दस युनी वृद्धि 
होने के कारण भत्तों की दरों में संशोधन करना आवश्यक हो गया; किन्तु यद्द शर्त थी कि भत्ता 
नजरथन्द की उस आय से अधिक न होना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण यह चंचित 
हुशा दो । 

सबसे उस्लेखनीय विवरण राजा सर महाराज सिंह की बहन श्रीमती अमदझकौर की 
मिरफ्तारी व मजरबन्दी के सम्बन्ध में है। यद्ध विधरण नीचे दिया जाता है:-- 

४४नहें सायंकाल ८।॥ बजे कालका में गिरफ्तार कर क्षिया गया। सूचित किया गया कि उन्हें 
अ्रम्पाज्ञा जेल के जाया जायगा। राजकुमारी अम्ृतकौर ने अपने साथ शपना बिस्तर, चरखा, 
बाहबित्, गीता तथा पानी पीने का गिल्तास ले जाने का अनुरोध किया और इसकी हजाजत उन्हें 
दे दी गयी । उन्हें श्रपना कपड़े का बकस ले जाने की इजाजत नहीं दी गयी भोर कष्दा गया कि 
उन्हें ल्ञादीर ले जाया जआयगा; क्योंकि मह्दिता नजरबंदों या एक मद्दीने से अधिक काक्ष फे लिए 
कारावास का दंड पानेवाल्ी स्त्रियों को रखने का प्रबंध वहीं है । केकिन उन्हें कभी बाह्वौर महदीं 
ले जाया गया श्रौर पुक मद्दीने का काज्न उन्होंने एक जोड़े कपड़े में ही गुजारा | ये कपड़े घुरी शरद 
मेले हो छुके थे । उनमें कबूतर को बीट व चूदों को लेंदी के निशान थे । रहने के फमरे में ही शौच 
का स्थान था जिसे इस्तेसाल करने से उन्द्रोंने इन्कार कर दिया। स्नान के लिए कोई बंद जगद 
तक न थी । रहने के स्थान की मरम्मत बहुत दिन से नहीं हुई थी । एक दिन मिद्दी का पुक ढोंका 
गिर पड़ा श्रौर उनके कंधे पर कुछ इलजकी चोट लगी । सायंकात ८। यजे गिरफ्तार होने फे कारण 
उप्तके भोजन का कोई प्रबंध न था। उन्हें मोटी, ग्रधकच्ची रोटी और ठंडी दाल दूसरे दिन दोपहर 
३ बजे दी गयी । ये यद भोजन न कर सकी । यही भोजन उन्हें सायकाक्ष ४॥ बजे दिया गया | 
झगले दिन फिर यद्दी भोजन दिया गया। तोसरे दिन भूख से परेशान टद्ोकूर उन्होंने रोटी श्ाने 
* की कौशिश की; किन्तु इस भोजन का उनके पेट पर घुरा असर पदा। चौथे दिन जेवर को दया 
आाई सोर उसने २ भोप दूध अपने घर से मैँंगाकर दिया, मिसके क्षिप्‌ राजकुमारी ने उनका 
आभार माना । सप्ताह भर में ही उन्हें घ्रस्पताल में भरती कर दिया गया। तथ उन्हें कुछ दूध, 
सब्जी व दयल रोटी नित्य दी जाने क्वगी । हस ताद दाइटरों ने डन्दें नज्ात दिलायी। तीन 
सप्ताए अफेले रहने पर ज्लाहौर से पांच घन्य मद्धिक्ञाएं भी था गर्यी, जिनमें दिल्ली की श्रीमती ससय- 
पती भी थों। उन्हें पुस्तकें या समरादारपत्न पढने को नहीं दिये जाते थे और मे बिखने फे छल्लिए 
कागज फी एक भी चिंदी दी जाती थी । दूसरी यटनों के चाने पर मांग की गयी फि सोशन उन 
अपने सेदन में हो पकाया जाप । उन्हें धान, कदोरे और गिक्षास दे दिये गये कौर इसफे याद 
उमकी हाजव ठीक रह्दी । भीतर ही एक स्नानागार का प्रयंध कर दिया गया । ऐसा जान पदुया 
है कि भारग्स में श्रोमतो शमसतकीर के प्रति साधारण द्ापराधो-जसा स्दवहार किया सामेयाल्ा था 
झोर इसीलिए जेल-के शधिवायरी चाहते हुए भी छुद्ठ झरने में ग्रसमर्थ थे । इरद यहनों के आमने 
से पदके तोन दिन सुबह का मोपमन पहुंचाने को कमी को याद ही न रही । ८ सप्ताह में इसछा 
पन्नत $ स्टोन कम दो सया। इसके गाद उन्हें भेज्ञ से छाक्र अपने सहान में ए ममर्यंद वर 
दिशा गया, जद्दां वे २० महीने लगातार रहीं । अब थे जेछ में थीं, उसके माई थी सर्प हो गयी 
पहाँ एक कि उन्हें हपनी सापत के लिए पत्र तक सह्िसने को अमुमति नहीं ही गयी । पट घ्सः 
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ऐसी कद्दानी है, जिसे राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। इस कहानी के साथ श्री पेण्डेरेल मून, 
आई० सी० एस० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती अखतकौर के भाई के नास्त इनके एक पत्र का 
ससर किया गया। जब श्री पेण्डेरेज्ञ मून से अपने श्राचरण का स्पष्टीकरण करने को कहा गया 
तो उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा प्रकट की । 

पंजाब द्वाईकोर्ट में अपीज्ष करने पर एक केदी को रिद्दा करने का आदेश दिया गया; किस्तु 
उसे तुरन्त छोड़ा नहीं गया। पंजाब असेम्बत्ी में सरदार सोहनसिंह जोश ने सरदार तेजाधिह 
स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्या गुजरात ज़िले के सरदार रजवंतसिंह के दरख्वास्त-निगरामी 
दायर करने पर लाहौर हाईकोर्ट मे उनके तीन वर्ष के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास 
२७ अगस्त १६४४ को कर दिया था और वया उन्हें एक वर्ष से भ्रधिक कैद भुगतनी पढ़ी थी! 
उन्होंने प्रश्न किया कि सजा घटायी जाने का श्रादेश लायलपुर जेत्न ४ श्रक्टूबर १६४३ को हृतनी 
देरी से क्‍यों भेजा गया 

सर सनोहरलात़ ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सजा घढायी जाने के सम्बन्ध में 
श्रादेश भेजने में देरी होने का कारण यदह्द था कि जिन सेशन जज को श्रादेश भेजना था वे छुट्टी पर | 
थे और साथ ही सेशन जज को यह भी ज्ञात न था कि बंदी उस समय किस जेक्ष में है । 

बंगाल अ्रसेम्पली में हुए सवाल व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थिति बहुत ही अ्रसंतोप- 
जनक है श्र मंत्रिमंडल को तुरन्त जांच करानी चाहिये | बंगाल के प्रधान मंत्री ने साफ़ शब्दों में 
बताया कि सेद्नीपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कराने का जो वचन पिछुल्े प्रधान मंत्री ने 
दिया था उसे पूरा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं । श्री फजलुत हक ने जांच का जो वचन दिया 
था वह बंगाल के स्वर्गीय गवर्नर सर जॉन हर्बद को पसंद न था और श्री हक को प्रधान मंत्री के 
पद से हृटाये जाने का एक यद्द भी कारण था। जनता भर पुलिस दोनों ही की तरफ से एक 
दूसरे के प्रति श्रध्याचार के इलजाम लगाये जाने के कारण जांच बहुत ही आवश्यक थी; किन्तु 
सर नज्ञीमुद्दीन के पूरे जवाब से जाँच कराने के सम्बन्ध में उनकी द्विचकिचाहट साफ़ सलकती 
थी। आपने कहा, “जहां तक पुलिस का सम्बन्ध धै, उसकी तरफ से यदि कोई अत्याचार हुए रद्द 
तो उनकी जांच कराने को मैं तेयार हूं; किन्तु दूसरी तरफ से जो हृत्याएं हो रद्दी ई, क्ोगों को 
सगाया जा रद्दा है और उनसे जबरन धन लिया जा रद्दा है, इन्हें बंद कराने के लिए दूसरा पक्ष 
क्या करेगा थ 
भारत-पघरकार बरावर इस बात पर जोर देती थी कि लोगों को सिर्फ इसलिए नजरभंद 
रखा जाता है कि वे अपने हानिकर कार्यो से बचें। नजरबंदों के विरुद्ध जो धारोप थे उन्हें उपस्थित 
करते समय भो यही बात्त कहदी गयी थी । श्री हमायू' कबीर ने प्रान्तीय धाराससा में प्रस्ताय 
उपस्थित करके श्रजुरोध किया कि नजरबंदों के साथ अधिक नर्सी का बर्ताव होना चाहिए । इसका उत्तर 
देते हुए प्रधाव्मंत्री ने कद्दा कि नज़रबंदों के परिवारों को सद्दायता देते समय हस बात का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि'नजरबंदी लोगों को श्रप्रिय जान पढ़े । एक जिस भय से ब्यक्ति विनाश- 
कारी कार्यों से श्रल्नग रद्दता है. वह यह है कि उसके अभाव में परिवारयाज्रों को कष्ट द्वोगा | 
पक स्वायत्त-शासनप्राप्त प्रान्‍्त की सारतीय प्रधान मंत्री मैक्सवेज्ञ को भी मात कर रहा था । 

बिद्दार, उड़ीसा व मद्गास में एक कमीशन ने उम्र नजरबंदों के मामलों पर बिचार करने के 
लिए दौरा रिया, जो विशेषाधिकार-कानून के अन्तगंत अ्रपना पक्ष उपस्यित करना चाहते थे । 
जुदाई, १६४३ में केन्द्रीय भ्रपेम्बल्ञी में श्री के* सी० नियोगी ने सरकार का ध्यान पृक इस समा- 
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चार की भ्रोर भ्राहृर्पित किया कि दिछी के किले में एक ऐसा तद्खाना है, जिसमें कतिपय राज- 
नीतिक बन्दियों को रखा जाता है। घी नियोगी ने सरकार से घुरोध किया कि पद्द इस विषय 
का स्पष्टीऋरण कर दे; किन्तु शह-सदस्य ने इस प्रश्ष की शोर ध्यान नहों दिया--क्रम-से-कम 
उन्होंने सवात्न का तुरत जवाब न दिया । 

जमीन के नीचे ये कोठरियां १६४१ में बनवाई गई थीं । वे जमीन की सतद्द से सोक्षद्द 
फ्रीट नीचे थीं; किन्तु कोठरियों के सामने २३ फ्रीट घोड़ा खुला झद्दाता था । यू'कि कोठरियों में 
सूरज की किरण सीधी नहीं झा पाती थीं, इसलिये उनमें कुछ अंधेरा रहता था; किन्तु थे काफ़ो 
बढ़ी शौर सताक्त थीं, और नज़रून्दों को पूछुताछु के लिये रखने-जाथक थीं । इन कोठरियों का 
उपयोग छिफ़्र इसी कार्य के ल्िय्रे किया जाता था । 

पं० हृदयमाथ कु'जरू के यद्द पूछने पर श्री कार्मम स्मिथ ने बताया कि सामूज्ती तौर पर 
कैदियों को यहां एक मद्दीने से ज़्यादा नहीं रल्ा जाता शोर किसी भी द्वाद्त में वे उसमें दो महीने 
से ज़्यादा नद्दीं रसे जा सकते । 

श्री एन० एम० ओशी ने अपने संशोधन के द्वारा नप़रबन्दों के मासक्ञों पर विचार करने 
के क्षिये पक पप्तिति नियुक्त करने का भनुरोध किया था। इस संशोधन के पछ्ष में ३६ भौर पिपक्त 
में भी ३६ ह्वी मत श्ाये झोर प्रध्यक्ष के मत से यद्द संशोधन भ्रस्वीकार कर दिया गया । 

बम्बई-परकार ने जनवरी १६४३ सें क्रिमिनक्ष लॉ एमेटमेंट के झन्तर्गत शादेश निदाक्षकर 
बच्छुराज ऐण्ड कम्पनी को सूचित किया कि सरकार उनके पास जमा ७२,८०० २० की रफ़म को 
जब्त करना चाहती है; क्‍योंकि सरकार को विश्वास हो धुका है कि हस धन का उपयोग अश्लिक्ष 
भारतीय फांप्रेत फमेटी के क्षिये किया जायेगा । खफ़ीफा भ्रदापत के चीफ़ जम्म श्री मार्क मोरोन्द्रा 
के सामने भ्रादेश के ग्ोचिस्य का प्ररन उठाया गया । चीफ़ जज ने निर्णय किया क्लि सिम दो 
ब्यक्तियों ने दरात्वास्त दी है चोर जो कांग्रेस के प्रारम्मिक सदस्य दोने का दावा करवे हैं उन्हें हस 
भादेश में कोई द्वानि नहीं पहुँची । अन्त में दीफ़ जज ने घन जब्त करने का घ्रादेश बद्दाल रणा । 

पूचा के एठिशनल सिदी-मभिस्ट्रेटने भारत छोदों' के गुनराती अनुवाद की एक प्रति चपने 
पास रखने के अभियौग में एस० झार० दियाज्कर को ६ मद्दीने की छद्ी कद, १०० र० छुर्माना 
तथा जुर्माना न देने पर घोर दो महीने की कद्ी वेद की सभा दी । 

शान्ताराम उर्फ इनुमन्त अनन्त गुमाश्ता देशमुख, जो सतारा जिले के खानापुर स्थाग फा 
था, झगह्त १६४२ में गिरफ्तार किया गया झोर उसके रिस्तेदारों को तमी से उसझे सम्दन्ध में 
कोई खबर मद्दी मिज्ी । श्रगस्त १६४४ तक उसके घरवाले कोट खबर मिक्षन का दृस्तज्ञार फरते 
रहे । उसके याद सारा के जिल्ला-सजिस्ट्रेट से मिले। मजिस्ट्रेट ने ढससी पत्नी और साहे को 
बताया कि शास्ताराम दो महोने में लज्न से छूटकर घर घाएिस झा जाथगा । रिश्तेदार छब्य 
मिक्षने की प्रतोश्ता कर ही रहे थे कि उन्हें उसकी सुस्यु का समाधार मिदा। रिम्तेदार इस समाषार 
का यकीन न फर सके झोर उन्होंने जेज्वाओं से उसदे फपदे मंगे | नेछवाक्षों ने छट्टा हि कप 
लाश के साथ ही दफ़मा दिये गये । शास्ताराम के साले ने यह सद याने छिसगाहर फमेस्एली पं: 
एक सदस्य के पास भेत दीं। उन्दोंने जेलों के हन्सपेश्टर जमाक्न में पृषुनाय ये पीर एक महा 


याद हसरका उत्तर मिला झ्वि $६ ट्िसम्पर ६४२ को शार्तारास चेशक्षयाँव सेटट्रफ उछ् में सर 
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इन्सपेक्टर के जरिये एक पतन्न-द्वारा उसकी पत्नी के पास भेज दी गई थो । इस-पत्र में यह सझ 
गलती से दी गयी थी कि कपड़े लाश के साथ ह्वी दफना दिये गये थे । त्ञाश को जलाया गया 
था। रात्यु की खबर देनेवाला पत्र भी उसकी पत्नी तक कभी नहीं पहुंचा भौर न विट्टा के पुल्निस 
सब-इन्सपेक्टर ने उसकी पत्नी को सूचित द्वी किया था । जिल्ला-मजिस्ट्रेट ने जो यह सूचित किया था 
कि शान्ताराम दो महीने में वापस झा जायगा | इससे पता चक्षता है कि उसे कुछ भी खबर न थी। 
सिविलियनों का दुभाग्य 

युद्ध में सिविज्ञियनों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पढ़ा-। बलिया के श्री निगम तथा 
डी० एश्० पी० श्रो रियाजद्दीव को अपने पदों से अत्रग कर दिया गग्रा । संयुक्तप्रान्त के श्री दे को 
जयघुर रियासत में काम सित्न गया । पहले दो सज्नों को २६ फरवरी, १६४४ को बनारस से ज्ञारी 
किये गये एक आदेश-ह्वारा अपने पदों से हटाया गया था । कद्दा जाता है कि कल्नक्टर ने!१०,००० 
रु० के नोटों को नष्ट करा दिया था । पंजाब के श्री पेण्डेरेल सून आई० सी० एस० ने श्रीमही 
अम्ृतकोर के भाई के पास्व उनके प्रति दुब्यंचहार के सम्पन्ध में एक पन्न लिखा भौर फिर पंशन क्षेने 
से इन्कार कर दिया | बंगाल के श्री ब्लेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध लिखने के शभियोग में 
इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। मद्गासं-सरकार के एक सेक्रेटरी को पत्नी के लिए किसी 
ब्यक्ति-द्वारा ब्िखे गये पन्न के किए ग्रान्त के किसी श्रज्ञात कोने में मेज दिया गया। यहद्द पश्न उस- 
की परनी को कभी मिल्ञा नहीं; किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्चा की गई थी । पंजाब के 
श्री ल्ञाल श्राईं० सी० एस० ने आन्‍न्तीय सरकार द्वारा अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध श्रपीक्ष दायर 
करके डिग्री प्राप्त की । मध्यप्रान्त के श्री आर० के० पादित्र, श्राई० सी० एस० ने इस्तीफा दे दिया; 
क्योंकि वे सरकार की थ्रान्दोत्नन-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे ! कई अन्य सिविलियन श्रान्दोक्षम 
से सम्बन्ध न रखने पर भो निकाल दिये गये । 

राजपीपला रियासत में दो झाउ-आठ वर्ष के लड़कों को तोड़-फोड-सम्पन्धी कार्यों के क्षिए 
जेक् में डाल दिया गया और वे दिसम्बर १६४४ शोर इसके कुछ समय बाद तक जेज़ में रहे । 

श्रीमती अरुणा आसफश्चल्ञी को दिल्लो -के चीफ कमिश्नर ने श्रादेश दिया था क्रिये ७ 
सितम्बर १४४२ से १० दिन के भीतर सी० श्राई० छी० पुलिस के सुपरिन्टेन्टेन्ट के सामने हाशिर 
हों । श्रीमती आसफश्रली सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने ध्वाज़िर नहीं हुईं श्रौर बद उन्हें फरार 
घोषित कर दिया गया । 

तब श्रीमती आ्रासफश्नक्ली के सामान का नीलाम हुश्ला। उनको बेबी आस्टिन कार ३,३००२० 
में बेच दी गयी । उनका सकान २०,००० में बेच दिया गया | 

ज्ञाज्षा फीरोजचनद, सर्वेन्टस आवदि पीपुद्स सोसाइदी के उपाध्यक्ष थे । श्राप अगस्त 
१६४२ से ही नज़रबन्द थे । सियात्षकोट जेल से लाह्वोर संट्रक्ष जेल बाते समय आपको दहथकर्डियां 
पहनाई गई थीं । 

श्री जयप्रकाश नारायण पुक सुप्रसिद्ध समाजवादी दे । स्वराज्य प्राप्त करने के साधना के 
सम्पन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार काय-प्रणाक्षी के सरबन्ध मे भी उनका संत 
भेद था| देवज्ो जेल से जिस पत्र के लिखने की बात उनके सम्बन्ध में कट्टी जाती है उससे भी 
यही प्रकट होता हैँ । जब देवज्ली कृम्प तोढ़ा गया और नजरबन्द विभिन्न प्रान्तों को भेजे गये सो 
श्री जयभकाश नारायण भी बिद्दार भेजे गये आंर उनन्‍दें हजारीबाग सद्रक्न जेल में रखा गया। यहां 
से ६ मधम्बर १६४२ फो वे साग गये । उमकी गिरफ्तारी के लिप भारी इनाम की घोषणा हो 
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गई, जो बढ़ाकर १०,००० रुू० सक किया गया। एक बार खबर मिली थी कि वे नेपाक्ष 
में हैं । फिर बंगाल-मंत्रिमंडल ने उनके बंगाल में रहने छी थात की खूचमा दी; 
किन्तु स्ती० श्राई० डी० को खबर मिलने से पहले ही वे प्रान्त के याहर हो गये 
उन्हें भ्रव्हचर में पक लिया गया; किन्तु यह नहीं बताया शया कि यह गिरफ्तारों कि 
प्रान्त में भौर किसके श्ादेश से हुई । प्रत्त में उन्हें पंजाब -में नकज्ञरख्द करझके रखा 
गाया । पंजाब-सरकार ने कद्दा क्लि उनके प्रति प्रथम श्रेणी के बंदी का व्यवद्दार किया जाता हैं । ७ 
नवम्घर फो प्रान्तीय असेम्बली में एक कार्य-स्थगित्त-प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयरन फिया गया; 
किन्तु ६ दिसम्बर की उसके क्षिए अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया। तब ल्ाददीर हाईर्ट 
में उनकी तरफ से दरख्यास्त दी गयी कि मजरवन्दी के सम्बन्ध में जांच के लिए बन्दी फो 
उपस्थित होने दिया जाय । इस दरस्यास्त का परिणाम घी जयप्रक्राश के घकील के लिए विचित्र 
हुआ। श्री पर्दीवाज्ञा यह द्रख्वास्त लाहौर द्वाईकोर्ट में दाखिला करने के लिए ही यम्पई से 
श्राये थे । तब स्त्रय॑ पर्दीवाला के सम्बन्ध में इसी प्रकार की श्रज्ञीं दी गयी; फिन्तु उन्हें तीम 
दिन के भीतर रिहा कर दिया गया। पंजाब द्वाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यह कहने पर कि यदि 
यह प्रमाणित हो गया कि इस चक्कील को सिर्फ इसतोज्षिणु गिरफ्तार किया गया कि घह श्रपना 
पेशा-सम्बन्धी कार्य करने श्राया था, तो वे कुछ गम्भीर कारंबाई करेंगे--प्रकार तुरन्त अपनी 
स्थिति से हट गयी । जद्ाँ तक जयप्रकाश नारायण-सम्बन्धी दरख्यास्त का सम्बन्ध है, उस दर- 
ख्यास्‍त की सुनवाई की तारीख के तीन सप्ताह पहले ही एडबोकेट-जनरल्न ने प्री श्यप्रफाश 
नारायण के पकीक्षों को सूचित क्रिया कि पन्दी को जिस कानून के धन्तर्गत गिरफ्तार क्षिया गया 
था उसे धय भारत-रक्षा विधान से बदलकर $८१८ का तीसरा रेगुलेशम कर दिया गया है । 
इस तरह नजरबनद का मामला दरख्यास्त के चेन्र से बादर हो गया। एदयौडेट-शनरणा का ्नु- 
रोध स्थोकार जिये ज्ञाने पर चोफ जस्टिस तथा नजरचन्द के घकील मे कुछ पिचिनत्त थ्रात्वीत भी 
हुए । ७ दिसम्धर को श्री जयप्रकाश नारायण की सरफ से प्लीमती पर्शिमा बनर्म-द्वारा दायर 
की गयी दरख्यात्त चोफ जस्टिस मर ट्रेबर देरीज तथा जग्टिस सर शब्दुरहमान-क्ारा मामंजर 
फर दी गयी । हैं 

पर्दीवाज्ञा फा मामला एक हर भी परिस्यित के कारण सनोरंजकू रहा। ध्री पढ़ो- 
बाला को भपनी गिरफ्तारी के दो दिन बाद जेल में एक सबन्टम्समपेवटर दिशाई दिया लिसे 
उन्होंने छाट्दीर ऐाटकोर्ट में दाखिल रुरने फे लिए एक पघ्र्मी दे दी, घोर सिपमें उन्होंने ध्रपनी सर- 
कानूनी गिरफ्तारों के सम्पन्ध में विचार प्रकट किए थे। यह अर्जी हाईकोर्ट महीं पहुँपाई गई। 
स्पष्ट था कि पुलिस के पास धी परंदातल्ा के पिश्ठ कोई धारोप म था भौर एस्गेक्षिण अपने 
आचरण फे स्पष्टीकरण में उसे कठिनाई हो रही थी शोर ऐिर इसोडकिए उन्‍हें दो दिग याद रिदा 
कर दिया गया धा। धो पर्दीवाद्धा झी गिरफ्तारों के ४ दिन याद इसरी रिहाई और जअपप्रदाश 
मारायण के सम्पन्ध में सारत-रएा-दिधान फे स्थान पर ६८६८ के गेगुलेशन ३ को छाग काने 
से पपिकारीयर्ग दा बाइतशिक श्वर्प अपसी पूरा रग्नता में एमारे सामने छा जाता | । दछर्मी 
मे पहुँचादी जानेबाष्ली घास से एक पैदा ही घटना स्मर्गा हो आानो है, हो दम्झद में पक 


कप्तान ये; सम्पन्ध में हुई थी घोर फम्टिस एस्म के सम्मु८ मामला लाने ८३ डन्टोने हुममणी 

अब कर का मद न 
फ्द्ी शाजोघना हा थी झार साथ दी 2 ट-मस्ती गेशे सलाम शगरसभन ने इसके लिए हुमा भा 
मांगी थी | जस्टिस हस्के ने फपने शिमद में बहा धा:-- 
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“किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अदाक्षत के पास नहीं है और जिसकी दरख्वास्त के 
बारे से सी उसे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, इस कागज को बीच ही से रख लिया और अदाकत के 
पास नहा भेजा, जिसक्ते लिए वह था। उस अधिकारी का खथाल था कि अदालत के पश्ागे दर- 
ख्वास्त पेश करने का वह ढड्ढडा ठीक न धा। उस अधिकारी के लिए यह परिणाम निकालने की 
कुछ भी जरूरत न थी । उसने जो कुछ किया वह करना उसके लिए बड़ी छृष्टता की बात थी ।!' 

कहा गया है कि बुराई में से भत्राई निकलती है। श्री पडींवाज्ा की गिरफ्तारी तथा 
उमके द्वारा काददौर द्वाईकोर्ट के ल्षिए ढहिखी गयी द्रख्वारत रोक लिये जाने के परिणामस्वरूप 
यह प्रकट हुआ कि अन्य कई द्रख्वास्तं ऐसी थीं, ओर उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की 
गयी । इससे भी एक मद्दत््वपूर्ण बात यह थी कि & फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद् 
एक निंदात्मक प्रस्ताव आगरे के एक वकील लाला बेजनाथ तथा बम्बई के एक चकील श्री पढी- 
चाला की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध सें पास हो गया | इनका कसूर इसके श््ञावा शोर कुछ भी 
न था कि उन्होंने कई राजनीतिक सामल्ों में अ्रभियुकतों की त्रफ से पेरवी की थी । 

पडीवाजा के मामले के बाद एक दूसरा सासला श्रदाल्त की सान-हामि का सी शआई० 
डी० के स्पेशल सुपरिन्ट डेण्ट पुत्षिस, श्री राबिन्‍्सन तथा सी० झाई० डी० के पुलिस सब-हन्सपे 
क्टर सिर्जा अस्फाक बेग के विरुद्ध चक्ा और दोनों पुज्षित श्रफ्सर नियमानुसार शअऋदाक्षत की 
मानहानि के दोषी पाये गए; किन्तु यह भी कहा गया कि मानहानि अधिक गस्भीर नहीं है। 
पुलिस सी० श्राई० डी० शाखा के डिप्टी-इन्सपैक्टर-ननरल के विरुद्ध मानहानि का श्रभियोग 
आगे नहीं बढ़ाया गया । दर 

सी० आई० डी० के सुपरिण्टेडेन्ट श्री राबिसन ने अदालत में जिरह के समय कद्ठा कि 
उस समय में डिप्टी-इन्सपैक्टर-जनरज्ञ की ओर से कास कर रहा था और ऐसा करने का में पूरा 
श्रधिकारी था। श्री राजिंसन से पूछा गया कि उनके विभाग में किसी दूसरे श्रफसर की तरफ 
से काम करनेवाला कोई प्रफसर उस अ्रफसर के नाम लिखे गये पत्र को नए कर सकता है 
या नहीं ? उन्होंने कद्दा कि में इसका कोई थाम जवात्र नद्वीं दे सकता; में तो सिर्फ यद्दी कट 
सकता हूँ कि इस मामले सें में डिप्दी-हन्सपेक्टर-जनरज्ञ की तरफ से काम कर रहा था। में 
ज्ञानता था कि पत्र हाईकोर्ट के लिये लिखा गया हैं, फर भो मेने उस पक्रांधक सहृत्व नहा दिया । 
तब राबिसस से पूछा गया कि क्या उनका खयाक् था क्षि ये उस पन्न को नष्ट कर सकते ह ! 
श्री राविंसन ने जवाब दिया, में जानता था कि पत्र से रिहाई को सांस को गह है और चूक 
क्री पर्ववाला होडे जा चुके थे श्साद्विए और कुछ किया जाना बाका न या। यद्ध जानत हुए भा 
कि पत्र द्वाईकोर्ट के नाम दे मेंने उसे नष्ट करने की मू्खंता कर ढाली। ऐसा करके से प्न से 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था; क्योकि रद्दाइ का हुक्म 
जारी हो चुका था और सम्बन्धित ब्यक्ति को छोड़ा भी जा खुका था । हे 

इ“्लेण्ड में कुछ ऐसे मामले हुए जिनसे रक्षा-सम्बन्धी नियमों पर प्रदमश पदवादँ 
ऐसा द्वी एक मामला सुरेश बेंच्य का था। सुरेश वेध् पर इग्लेंड का प्रनिवार्य-्भरती कानून 
ज्ञायू किग्रा गया; किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया | अपील करने पर झदाक्षत ने डन्दर सना 
के काम से मुक्त कर दिया। “न्यू स्टेट्समेंन! ( १६ फरवरी, १६४४ ) ने शुरेश वेश के यरे में 
एक विचित्र ब्रात कट्दी कि वे “मज़द्वव के मुसलमान शोर जाति के मराद ईं श्र एक एस 
जोशीकषे झादमी हैं लिन्‍्हें कोई भी सेना खुशी से भरती करना चादेगी ॥!! लेखक 'शागे शिखया 
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है, “परन्तु सुरेश वेच्य एक भारतीय देश-भक्त हैं और उन्हें इस वात पर श्रापत्ति है. कि उनके 
देश को इस युद्ध में उस्तकी मर्जी के खिलाफ घसीटा गया है । इसीक्षिए वे सेना में छाम करने 
से इन्कार करते हैँ । कानूनी दृष्टि से उन्हें सेना में जबरन भरती किया जा सकता दैँ। लेकिपत 
भारत में अनिवार्य भरती का कानून श्रभी जारी नहीं हुआ। इसलिये नेतिक व राज्षमीतिक 
आधार पर--ब्राक़ायदा छुटकारा नहीं--हममें उनको छोड़ देने का निश्चय करमा चाहिए ।” इस 
मामल्षे से जनता सें काफ़ी सनसनी फैल गई और श्रन्त में सुरेश बेंच्य छोड़ भी दिये गपु । 
समोसले 

भारत व ह ग्लेंड में राजनीतिक-बन्दी-पम्बन्धी परिस्थितियों की तुलना इसबात से की 
जा सकती है कि गृह-मन्त्री श्री रब मारीसन ने जनता के विरोध के बावजूद सर धोसवाहड 
मोसले शोर उनकी परनी को मैत्त से रिद्ा कर दिया और हृधघर भारत में गृह-सदुस्य सघनर रेमी- 
मालड मेक्सवेज्ष ने भारतीय जनता की रिद्वाई की ज्ञोरदार सांग के बावजूद १६,००० राजनीतिक 
बन्दियों व नजरबन्दों को जेल में बनाये रखा । सर श्रोसचाज्द मोसले ज्ञार्ड कर्जन के जमाई हैं । 
वे पहले समाजवादी थे; किन्तु पिता की रू॒ध्यु के बाद वे काली कमीज़वाले व फासिस्ट बन गये । 
फिर बे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर श्र सुसोलिनी के मिन्र के रूप में प्रप्तिद्र हुए । 
केसी श्रजीव बात दे कि इ'“ग्लेण्ड में फाप्रिस्टों का नेता आजाद कर दिया जाय और भारत में 
फासिज़्म के दुश्मनों को जेज्नों में बन्द रखा जाय । 

जहां एक तरफ ब्रिटेन में वहां के ग्रृइमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर धोसवाएट मोसकल्षे 
के सम्बन्ध में निर्णय करते समय राजनीतिक दुभविना का ज़याल नहीं किया गया था,बह्दां भारत में 
सर रेजिमाल्द सेक्सवेल तथा प्रान्तों के श्रन्य श्रधिकारी राजनीतिक दुभवना' काप्रदर्शन खुन्ले 
शब्दों में कर रहे थे श्रोर कद रदे थे कि कांग्रेस का श्रगस्‍्त, १६४२ दाज़ा प्रस्ताव वापस जेने के 
समय तक नेताओं को छोड़ा नहीं जा सकता । परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे पश्रागे बढ़ 
गये । उन्होंने मा, १६४३ में कद्ठा कि जिन मज़रबन्दों को बीमारी के कारण छोड़ा ज्ञाथगा 
उन्हें ठीक होने पर फिर जेल में वापस जाना पढ़ेगा। इस प्रकार छोड़े यये ब्यक्तियों में से यदि 
कोई आन्तोय 'घसेम्यली फा सदस्य है तो बीच के काल में वे घसेन्वली के भ्रधिवेशन में भाग म 
ले सफैगा | ६स तरह जहां सर झोसवातद मोसले को थस्वस्थ दवोने के कारण जेक्ष से छोड़ा जञा 
सकता है यहां पंजाय के प्रधानमंत्री की यद्द तक॑ ठीक न क्षगा झोौर थे दरयर्ट भारीसन से आगे 
चढ़ गये । जहां भी मजरबंद जेक्ष में बीमार पड़े दे इसका यही मतलब लगाया जा सकता दैँ ऊफ्रि 
बीसारी उन्हें जेज-जीवन के कारण हुई और फिर जैल से छूटने पर श्यारोरिक प्ाराम मिक्षने 
चिकित्सा होमे घ मानसिक शारित प्राप्त करने से वे अच्छे हो ज्ञात हूँ । परन्तु पंथाव के 
प्रधान मंत्री सर खिन्च एयात खां का यद् विचार दे क्िजेद्ष में बीमार परनेवाओे नप्ञरदंदों को 
छोड तो दिया जाय; पर अच्छा होने पर बीमार पड़ने के ज्िए मेक्ष में घापस बुला लिया जाय । 
सर पिदन्ठ यह भी जानते हूँ कि दूसरी बार बीमार पढने पर ठोक होना कितना कडिन होता £ । 
बहुचा भारतीय अधिकारीयर्ग झपने जोहतंप्र-पिरोधी श्राचाय की सच्ताईं देने छे लिए सन की 
सजीरें दिया करते एँ। अऋपनी दृसून-नोपि के समयमन सें वे सुरक्षा को दुद्दाई दिया बरतने ई 
झोर एस तरह झपने देशभाहयों को स्वाधीनता का भ्रप्टरए/ किया करते एई 
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क्षिया गया कि उन्होंने सध्य-प्रांतोय पसरकार-द्वारा छतिपय मजरदंदों छी गिरपकाह! 
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चताय्रे गये कारणों को प्रकाशित किया था । इससे एक और पेचीडगी उत्पन्न हुईं। मई, ॥६४९ 
से जब सामद्ा अदालत से पहुंचा तो अक्षट हुआ कि सरकार दे ही नहीं सकती । पंत में हस 
सम्दन्ध के झाडिनप्त में संशोधन किया गया। 
५ 
गुप्त कार्ये 


ठकों को स्मरण होगा कि बम्बई में ८ भ्रगस्त के दिन भाषण करते हुए महात्मा गांधी 
ने कहा था,'गोपनीयता नहीं रहनी चाहिये | गोपनीयता पाप है; गुप्त काय न होना चाहिये।! 
गांधीजी की इस चेतावनी की तुला हम राष्ट्रपति रूजवैल्द के उस भाषण से कर सकते हैं, वो 
उन्होने १६४३ से बड़े दिन के अवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कार्यकर्ताओं की चर्चा 
करते हुए उन्हंनि ऋह्दा था : 
यद्द हमारी निरन्तर नीति रद्दी हैं झोर साधारण विवेक भी इसी नीति को ठीक मानेगा 
कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार का अनुमान हमें यह देखकर करना 
चाहिये कह्लि वह राष्ट्र स्वाधीनता के लिये किस सीमा तक लड़ने के लिए इच्छुक है। शाम एम 
अपने उन शनदेखे मित्रों का अभिवादन करते हैं जो शत्र-द्वारा अधिकृत देशों में गुप्त रूप से लद 
हैँ झोर मुक्ति-सेनाओं का संगठन कर रहे हैं? 
झगर भारत में एक ऐसा गुप्त आंदोज्ञन चल गया जिपके साथ सरकार ने कांग्रेत का नाम 
ग़ल्ती से जोड़ दिया तो इस परिस्थिति को दुनिया भर की घटनाओं के श्नुरूप ही कहा जाय्रेगा। 
जिन लोगों ने भारत में गुप्त कार्यो की तिदा को हें उन्होंने फ्रांस व जरमनी में उनकी तारीर को 
है। कहा जाता हैं कि फ्रांस को आधी जनता तह युप्त का्येडर्ताओं के समाचारपत्र पहुँचते ये। 
जर्मनी में आंदोलन दूर-दूर तक फैला था और भीतर-ही-भीतर नाज़ी सत्ता से लोहा ले रद्द था। 
११ फरवरी, १६४७ को हकन्दुन से जेलों में काम करनेवाले जर्मन मज़दूरों के माम एक प्रपील 
स्ट की गई जिमप्तमें उनले युद्ध को जल्दी समाप्त करने के किये रेज्षों में तोइ-बोद करने को 
कहा गया था घी० दी० सी० ने ऐसी ही श्रपील जमनी की ईलों में काम करनेवाले विदेशी 
मजदरों के माम भी डच, चेक, पोकिश व फ्र च भाषाओं में झाइकास्ट की थीं। मज़दूरों से कहा 
गया धा कि इस काम में बड़े साइस छी जरूरत है झौर ख़बरा भी काफ़ी दे । द्ालेंड में एक 
ऐसी ही अपील के परिणाम-स्वरूर वहां की रेलों के मऩदूरों ने दृदताजल कर दी शोर इस तरद् 
मित्रराष्ट्रीय सेना की कार्यवाही में काफ़ो सद्दायता प्रदान की थी । 
गेक्त था कि गुप्त रूप से कार्य करनेयाक्नों को ऋपने प्राण 
हमारे सारद में भो सरकार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ती थी। 
हम देख चुके हैं कि श्री ऊयप्रकाश नारायय जेसे का संकर्ताओों को गिरफ्तारी कराने के लिये 
६५.००० रू०, तक इनाम रखे गये थे। ऐसे काय कत्त के लिये चुप्ठ' शब्द का प्रयोग करना 
क पहीं दे ; क्योंकि ठानाशाही-यद्द चाह व्िदन, जमनां या सारत अयदा किसी झन्य देश 
की क्‍यों न हौ--उन पर चेंज्ञानिक ढंग से नज्ञर रखती दैँ। गुप्त पुल्ठिस का फायर जातकों दग 
हीं चल्न सकता । परन्तु युप्त कार्यकर्ताशों ने भी अपने चेज्ञानिक ढेंस का विकास किया ६, 
सनन्‍्देद न किया जाय | ऐसे लोग बीमा कंपनी या सोटर चत्ताने का झाम करते ् 


हवेली पर लेने पदते थे। 
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लिखते इस पर 

या हिसी इसरे पेशे में लगे रहते हैं। ये लोग ढाक, ठार या टेचीफोन से संदेश ने सगकर सुद 
के जाते है। ये फिप्तो ऋागज़ के दिना जले या शधजले इकठे नहीं छोड़ते, मिपमे कोइ गुण 
रइस्‍्प प्रकट न हो ज्ञाय । ये एक सुस्त सकेति भाषा निन्नात्र केते हैं । ये मिर्छ जन्‍्मदिवग या 
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स्योह्दार पर हो इकट्ठे द्ोते हैं या टिकट इकट्टे करनेबालों या फोशेग्राफो में-दिज्चस्पी रखनेवालओों 
के कलवों के सदस्य वन जाते दे | ये कलोरोफार्म लेकर इस भय से झापरेशन नहीं कराते कि कहीं 
बेद्दोशी में मुह से कोई गुप्त भेद प्रकद न हो जाय । जब शत्रु की पुल्निस् पीछा करती है तो 
.ससे बचने के लिए ये कुबदे बन जाते हैं झर पुलिस के एक मकान में पहुंचने पर दूसरे से 
निकल जाते हैं । ये लोग श्रद्श्य स्पाद्दी की जगद्द माइक्रो-फोंटोग्राफ़ी से काम लेने लगे ई । ये ज्ञोग 
या तो डायरियां रखते ही नहीं, शोर यदि रखते भी दें तो उन पर दोस्तों के पत्ते महीं लखिखते। 
अत्यन्त त्रास॒ दिये जाने पर भी ये अपने सहयोगियों का नाम-घाम नहीं बताते | गुप्त रूप से 
राजनीतिक कार्य करनेवाल्तों के ये तरीके जेन बी० जेन्सेन तथा स्टोफन वेयल्न ने अपने एक 
क्षेख में बताये हैं, जो 'अटलांटिक मंथली! में प्रकाशित हुआ था । इन तरीकों से कांग्रेस के तरीके 
कितने सिन्ष दें। कांग्रेस ने गुप्त काप्वाई की निन्‍दा की है और हस तरह ऊपर बताये सभी 
तरीकों को छोड़ने की सलाद दी दे । 

अधिकांश दमन गुप्त संगठन के प्रकट होने के कारण हुश्रा । यद्द संगठन कांग्रेस की स्पष्ट 
घोपणा के बावजूद अपने क्रान्तिकारी तथा विनाशक कार्य करता रहा। इस संगठन के 'सस्तित्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । हस्कार सिर्फ इसी से क्रिया जा सहता है कि दस संगठन ऋा 
सम्बन्ध कांग्रेसी सं!ठन से था । वस्तुस्थिति तो यह थी, जैसा कि गांधीनी ने अपनी गिरफ्तारी 
'फे बादु चाहसराय के नाप्त क्षिखे अपने पत्र में कद्दा था, कि कांप्रेसी नेताशों की गिरफ्तारी से लोगों 
में इतनी माराजी फेज्नी कि संय्स उमके द्वाथ से जाता रहा। सरकार की दिंसा से ज्ोगों के प्र्य 
का भ्ंत दो गया। सिर्फ इतना दी नथा । ऐसे दत्न व न्यक्ति भी थे भिन्‍्होंने बाद में युद्ध-प्रयानों के 
प्रति चादे सहयोग न किया हो; किन्तु उन्हें अहिंसा में विश्वास न था ओर उन्होंने देखा कि गांधीमी 
की गिरफ्तारी से उन पर जो प्रतिबंध था बह नहीं रद्दा तो अपने विचार और विश्वास के प्रनुसार 
ही उन्होंने कार्य झारम्भ कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस नहीं थी । ये लोग गुप्त रूप से 
कार्य करने लगे भोर उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी- 
भारी हनामों को घोषणा की गयी । सरकार सफड़ों ब्यक्तियों की तक्षाद में थी, किन्तु उनका छुछ 
भी पता न चल सका। ये लोग शुप्त रूप से प्पने संवादपत्न या पर्च निकात्ष रहे ये, श््योक्ति 
गुप्त सम्वादपत्न या पर गुप्त संगठनों के लिए प्रावश्यक होते एं । जवतक किसी ध्ान्द्रौलन में 
झह्िसा की प्रधानता रहतो है तमी तक उद्तर्म मोलिकता भी होती ६ आर जहां घरद्सा का ब्याग 
किया गया वहीं वह यूरोपीय देशों के शुप्त संगठनों की नकल बन जाता है । इस सम्पम्ध में न्यू 
स्टेट्सूमेंन! (१३ जून, १६४२) में लिखे गये घनन्‍ना जामूच कोपस्का के देप्प का निम्न श्रंद् 
उल्लेखनीय पै-- 

"जमन-अधिकृत देशों के गुप्त भ्ांदोलनों से इन देशों में स्थाधोनता-संग्राम को प्रात 

६४६ 


मित्रनी । पी एच० जी० येद्स मिटेन में धी च्चित्न के प्रधानसंत्िर्य को समाप्त कर देने वी सछा।। 
देते हुए फएते दें कि श्रव यूरोप के विभिन्‍न राजे उन ग्रृप्त झांदीक्षनों का समर्थन करने छगे ६, 
लिन्दोंने सहान्‌ सेझूट के समय माननीय स्वाधीनता की रएा की थो ए! 


पोलेड की गुप्त सेना सुसगठ्ति थी धार देश भर में फेली हुई थी । उसमें कड़ा घमुसाप्त 
था 'होर उसे हथियार भी काफी सारा में श्राप्त दो जाते थे । शुसके सनबन्ध में दाइम ऐंड टाटट' 
ने २७ मयम्वर, १६४३ को ऋपमे एक अप्रलेशध 732 


गृप्त स्प से युद के क्षिए तयारी करनी पहुती 


१॥* 


से छिखा था, से बड़े पसाने पर नई, सिन्नु 
हे हक ते (१५७ सर न जी के 
६4 दस देशा पर श्याधकार करनेदाो घिदुरते 
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सेना से लड़ना दे । यहां तक कि हस सेना में स्त्रियां भी हूं जा इसके संधर्षा में बहादरीसे 
हिस्सा चेटातो हैं। गुप्त सेना के कार्य मिन्रशाष्ट्रीय सेनाओं की रणनीति के अंग दवोते हैं |? 
ऐसे मामले सी देखने में आये हैं, जिनमें 'फरार' ब्यक्ति झ्थवा ऐसे ब्यक्ति, जिनके लिए 
इतामों की घोषणा की गयी है, जेलों ग्रथवा हिरासत से भागे हैं। हस सन्देद के कारण कि 
गाँववाले ऐसे लोगों को छिपाये हुए हैं या पुलिस को उनकी तलाश में सहयोग नहीं प्रदान 
करते, विद्वार में नये झार्डिचंस निकालने पड़े । इनके अजुसार संदिग्ध गांवों हा घेरा दाल दिया 
गया और घोषणा करदी गयी कि गांव के बाहर जानेवाल्ले ब्यक्ति को गोक़ी मारी जा सकती 
इस प्रकार गांवों में घर-घर की तलाशी ली जाती है । 
क्या वदुसातरस्‌ राजावेद्रोहात्मक गायन है ? क्या इससे भारत-रक्षा विधान का कोई नियम 
संग होता है ? इससे जनता को सातृभूमि की रक्षा के लिए कार्य करने को प्रोत्साहन मित्ता ६ 
या उससे पंचम सेना” सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तेजन मिल्नता है ? 
यह प्रश्व फिल्म सेंघर बोर्ड, बम्बई-द्वारा मराठी चित्र "मेरा बच्चा! से चंदेमातरम' 
गायन को काट देने के सम्बन्ध में उठता है। े 
इधर कुछु ससय से ससलर बोड को कंची तेजी से काम कर रही थी । 
हिन्दी फिल्म राज़ा! में गांधीजी व उनके आदशों के बारे में जो कुछ भी था, उसे 
निकाक्ष दिया गया । 
तब क्या फिल्म संसर बोढे राजनीतिक संसर का साधन बन गया है ? 
इसके विपरीत 'द्वाइट कार्गों? जेसे श्रमरीकी चित्र को पास कर दिया गया । हमने उस 
चित्र को देखा नहीं है; किन्तु अमरीकी पत्रों को देखने से प्रकट हुआ है कि उसमें रंगीन जातियों 
को अपसानित किया गया है भौर भारतीय स्त्रियों का उल्लेख बड़े ज्लांद्ित शब्दों में किया गया 
है । एक ऊगह कहा गया दे कि वे सिर 'चूड़ियों व साड़ियों! के लिए ही विवाह करती 
छोड़े गये कांग्रेलननीं पर क्गाये गये प्रतिबंधों को यदि ध्यान से देखा जाय तो 
प्रकट होगा कि प्रतिवंध लगानेवालों में विनोद-भावना की कमो नहीं हँ। यदि नौंकरशाही 
जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है तो कभी-कभी चह्द उसे सनोरंजक भी बना देती है । जरा 
सर्वेन्टस अआफ़ दि पीएुल सोसाइटी? के ज्ञाज्ा सोहनलाब शाद्द के सासल्ने पर विचार कीजिये। 
वे रादी रोड पर रावी नदी तक जा सकते हूँ; परन्तु सालराढ पर हिला 2 श्रागे नद्दा जा 
खड़ते । एक चार मालरोड पर जाते समय इस स्थल पर पहुँचने पर उन्होंने मित्रों से विदा 
माँगकर उन्हें झ्राश्चर्य में डाल दिया; क्‍योंकि इसके श्ाागे ये जा ही ने सकते ये। ज्ाक्षा मोदन- 
छाज विछुले द्वार से द्वाईकोर्ट में प्रवेश कर सकते थे; किन्तु सामनेवाद्षे द्वार से नहीं। परन्तु 
होईकोरई के अद्वाते में झाकपण न द्वोने के कारण यदि उसका पिछुज्ा द्वार भी बन्द कर दिया 
ज्ञाय तो उन्हें कुछ भी भाश्चर्य न होता । परन्तु मेक्लियोइ रोढ के दादिनी की जल 
जाय तो इसे ज्ञखूर महसस करगे; क्यों के इस सडक पर कितने ही पघलिनेसाघर दे । थे मावरोद 
से मेविज्ञयोद रोड पर घूमकर लघमी बीमा कम्पनी का इमारत तक जा सझते हैं; डिन्तु उससे 
झागे बढ़ने पर उनकी झुसीवत हो जायगी। वे रिदृक़ में 'रामश्ास्त्री! देख सकते ६; किन्तु कई 
हैँ गज धागे रीजेन्द में शिकुम्तला' नहीं देख सकते। यह कोई न फद्ेया कि शक्ुस्तत्षा 
देखे बिना लाला मोदनज्ञाल का जीवन ब्यर्थ हो जायगा। प्रतिबन्ध के कारण उनकी थो हाति 
हुई थे उसकी पूर्ति एक सीमा तक प्रतियन्थध के कारण द्वोनेवाले पिनोद से हो जाती है । 
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स्वाधीनवा-संग्राम में जिन सेबढ़ों देशभरक्तों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया और मिन सहसों 
को जेत्ों में कष्ट उठाना पढ़ा उनके मुकाबले में कम-से-कस दसियों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने 
मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की हो बलि घढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं :--- 

पूना में नज़रबन्दी की द्वालत में भ्री मद्दादेव देसाई की छृदय की गति रुकने से श्रचानक 
रत्यु दो गयी । भ्न्त्येष्ठि क्रिया के समय मद्दात्मा गांधी स्वयं उपस्थित थे । 

बम्बई-सरकार ने निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित की *-- 

“बम्पई-सरकार को यद्द॒ संवाद देते हुये दुःख होता है कि श्री मद्दादेव देसाई की १३ 
अगस्त, १६४२ को प्रात.काल ८ बजकर ४० मिनट पर झत्यु दो गई। श्री देसाई भारत-रक्ता 
विधान के अन्तर्गत नज्ञरबन्द थे । 

“द्री देसाई जेलों के इन्सपेबटर-जनरक्ष कनज़ भंडारी आई० एम० एस० तथा प'पने दो 
केदी-साथियों के साथ बात-चीत कर रदे थे कि उन्होंने वेहोशी आने वी बात कह्ठी। कर्म ल-भंदारी 
ने उन्हें लेट जाने को कद्दा | देखने से प्रकट हुआ कि उनकी घब्ज़ घीमी पढ़ गई श्रोर शरीर भी 
ठंदा दो गया है । डाक्टर सुशीकज्षा नायर को, जो उसी हमारत में नजरबन्द थीं, घुज्ञाया गया 
और वे तुरन्त झा भी पहुँचीं। चूँकि सिविल सर्जन सिल म सके इसलिए एक कौर आई० एम० 
एस० 'झफसर को घुक्ाया गधा । 

“हृदय की गति को ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिये गये और श्री देसाई की ताक़त 
को कायम रखने के क्षिण जो-कुछ सम्भव था किया गया | लेकिन तबीयत खराब होने के २० मिमट 
के भीतर दी दिल की धड़कन बन्द द्ोने के कारण उनकी रूस्यु द्वो गई। 

पी मद्दादेव देसाई जिस जगह नज़रबन्द थे, उसके पास द्वी उन्तकी सन्त्येप्ति फ्रिया 
की राई । हस सम्बन्ध में प्रपन्ध गांधोजी की इच्छानुत्तार किया गया जो हुस अ्रथस्तर पर 
उपरिधित भी थे ।”! 

सैयद श्रब्दुला मे स्वी ने 'बाम्ब्रे कॉनिकल! में श्री देसाई का निम्न परिथय प्रकाशित 
किया था :+-- 

“पमद्दादेव देसाई का जन्म क्षयभग ३० चप पहिले सूरत जिल्ले फे ग्रोष्षोपद ताइलुका मेंः 
एक गांव में हुपा था। एक्फिस्टन कालेज के ग्रेजुएट होने के बाद ये बम्बई-सरकार के 'झोरियन्टल 
ट्रांसलेटर के दफ्तर में नोकर हुए । बस्पई सेक्रेटरियेट में काम करते समय भाप कानून की कणाशं 
में जाते थे भौर हस तरद्द आपने एज्च० एक्न० बी० परीक्षा पास की | सरकारी नोदरी छोड़ने के 

द झापने भ्रद्दमदाबाद में दो या तीन घए वकीक्ष के रूप में 'प्रेश्टित' सी की । कानूनी पेशा 
अपनी प्रकृति के भनुफूल् न पाछर थे यास्पे प्राथिशियक्ष को-आपरेटिय बंक में को-च्रापर टिय सोसा- 
ए॒टियों के हंस्पेश्टर के रूप में काम करने लगे। दृपत फाम के सिल्सिन्ने में थी देसाई प्रान्य के कितने 
ही हिस्सों घोर श्वास कर गुजरात के किसानों के सरएर्क में झाये छोर सथक्ति ५६१६ के कगमग च्यप 
यह काम फर ही रहे थे गांघीनी को नज़र उन पर पट़ो और धो देसाई नी गांधौनो की और 
आक्र्पित हुए। #छु ही दिनों में प्राप सावरमतो धाप्रम में रदने छगे । ही देसाई चालम के सर्ब-प्रयप्त 
नियासियों में थे । भाषने गांधीजी के प्राइयेट सेफेटरी के रूप में फाम बरारस्म किया और शसी पद 
पर छाम करते हुए झापकी रख हो गयी । झापने ग्पना पंच्चफारों मीदम पा ग एृधिटया साधा 
'भदजीयन' के सहकारों सम्पादर के रूप में रस्म किया। $६२७ में छाप्र 'हगिश्पसेंट' छू) 
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सम्पादन करने के लिए इलाहाबाद गये; किन्तु शीघ्र ही श्रापको जैल में डाल दिया गया । 
१६३० शोर १६४३२ सें उन्हें फिर सजा हुईं । जब महात्मा गांधी ने यरवड़ा जेल में हपना 
ऐतिहासिक अनशन किया उस समय श्राप उनके साथ हीयथे। 

४१६३१ में जब गांधीजी गोलमेज़ कांफ्रस में भाग लेने के लिए इ“गलेणड गये थे उस 
समय श्री देसाई भी उनके साथ थे | पिछले २९ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निरूट- 
सम्पक सें रद्दे थे उतना ओर कोई भी ब्यक्ति नहीं रहा था। आम यात्राओं के समय भी वे लगातार 
गांधीजी के साथ रद्दते थे | सांधीजी हर त्तरह के स्त्री-पुरुषों से बातचीत करते थे और श्री देसाई 
इस बातचीत के नोट ले लिया करते थे । गांधीजी सार्वजनिक या गेर-सार्वजनिक सभाषों में जो 
भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी अ्क्षरशः नोट लिया करते थे। गांधीजी के प्राइवेट 
सेक्रेटरी के रूप में वही उनके असंख्य पन्नों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद ही कोई साथ- 
जनिक या निजी सम्मेज्ञन हो, जिसमें गांधीजी ने, भाग लिया हो ओर मद्दादेव उपस्थित म हुए 
हों । पिछले कुछ वर्षा से प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में डसके कार्य में श्री प्यारेलाज़ तथा प्रन्य क्ोग 
हाथ यैंटाते रद्दे हैं । गांधीजी के सिद्धांतों को जितना महादेव हृदयंगस कर सके आऔर जितनी 
पूर्णता से उनके विश्वास-भाजन चन सके उतने और कोई नहीं । गांधीजी को अपने सिद्धांतों के 
प्रतिपादक के रूप में मद्दादेव सें जो विश्वास था उसके प्रतीक के रूप में महद्दात्मा जी ने उन्हें 
'हरिजन! का सम्पादक भी नियुक्त किया था। गांधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्वार्थट्टीन 
तथा मर्सस्पर्शी थी उतनी दी वह अटल तथा गहरी भी थी। गांधीजी के ज्िए मद्दादेव एक 
शिष्य--एक पुत्र से भी अधिक थे। गांधीजी को मद्दादेव के निधन से जो सदमा पहुँचा, उसे 
साधारण व्यक्ति श्रनुभव नहीं कर सकता | मद्दादेव के परिवार में उनकी पत्नी देँ और एक पृन्न । 
उनके गहन शोक में समस्त देश हिस्सा बैटाता है । 

“इन पंक्तियों के लेखक की तरह अन्य कितने ही व्यक्तियों ने मद्दादेव के रुप में अपना 
एक प्रिय मिन्न खोया है । कालेज में स्वगोंय कन्हैयालाजल एच० वकील, मद्दादेव, बेकुण्ठ लज्लू- 
भाई मेहता तथा लेखक निरन्तर साथ रहे थे । यह मेत्री दिनों-दिम बढ़ती ह्वी रही । 

“मटद्दादेव को साहिस्य से प्रेम था। वे बड़ी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा दिखते थे । वे कई 
ग्रन्थ सिख सुके थे, जिनमें सबसे प्रन्तिम मौजाना झबुल कलाम शाज़ाद है जीवन के सस्यन्ध 


में था ।!? 
महादेव देसाई की सृत्यु के सम्बन्ध में मद्दाः्मा गांधी ने सेवाप्राम प्रालम को निम्न तार 


दिया था+--+ 
न्‍ “पहादेव की झ्चानक रूत्यु हो गयी | पहले से कुछ भी ज्ञान न पढ़ा। कल्न रात को 
भ्रच्दी तरह सोये । नाश्ता किया। मेरे साथ सर की। सुशीक्षा ( दा० नापर ) तथा जेक्ष के 
डापटरों ने जो भी सम्भव था किया; किन्तु परमात्मा को इच्छा कुद्ध भौर द्वा घी 

“धूप-बत्ती जल रही थी। सुशीक्षा व मैंने शांति से पढ़े शरीर को भद्दलावा। सुशीक्षा व 
मैंने गीता का पाठ किया। दुर्गा ( महादेव देसाई की पत्नी ), चावज्ञा ( दइनझे कद़के )य मुशीक्षा 


( उनकी भतीजी ) से कट्ठ दैना। शोक की इजाजत नहीं दै । 
“झन्स्पेप्ठि मेरे सामने हो रही है | भस्म रख केंगे | दुर्गा से कना #हि आश्रम में रहे 


और जझसरो दो ठो अपने परियारदालों के पास चली जाय। बाधा ई बावज्ञा धीरज मे काम 
केगा | प्यार । बापू ।!! 


अध्याय ३१ : कष्ट व दस्ड की कहानी ३३४ 


सरोजिनी देवी कहती हैँ, 'सहात्सा गांधी के सम्बन्ध सें एक सब्रसे सर्सस्पर्शी स्खृति 
श्री मद्दादेव देखाई की भ्न्त्येष्टि के सम्बन्ध में है | 

« गांधीजी ने कांपते द्वाथों से शव को खुद ही स्नान कराया | करीब पुक घयटे तक झापने 
शव में चन्दन लगाया । शअ्रपने ही हाथों से उन्होंने चिता को श्राग दी भोर तीसरे दिन गांधीजी 
ने द्वी अन्तिस कर्म किया । 

“सहादेव के प्राण निकलते ही गांधीजी को इमारत के दूसरे कोने से धुत्लाया गया था। थे 
आये और उन्होंने पुकारा 'सहादेव, सद्दादेव', पर उत्तर कुछ ने मिला । कस्तूरथा ने कहा, 
मद्दादेव, ठुम बोलते क्‍यों नहीं । बापू बुला रहे है ! 

“पर सब खत्म हो चुका था। प्रिय शिप्य की झात्मा गुरु की शावाज्ञ के परे पहुंच 
चुकी थी ।”! 

१६४४ में मद्दादेव देसाई के सम्मान में स्मारक खड़ा करने श्रौर इस सम्बन्ध में २ 
ज्ञाख रुपये एकन्र करने का निश्चय किया गया। मद्दारेव की दूसरों वर्षा के समय गांधीजी ने 
निम्न वक्तब्य प्रकाशित किया;--- 

“सहादेय की स्मृति में जो सबसे बढ़ा कार्य म॑ कर छकता है वह यहे। है कि जी काप्त महादेव 
भ्रघूरा छोर गये हैँ उसे पूरा कझू' और अपने को मद्दादेव की भक्ति का पान्न यनाऊ' | यह सिर्फ 
स्मारक-क्योप एकन्न करने की शपेज्ञा कहीं कठिन कार्य है श्र भगवान फी कृपा के शिना 
प्रसम्भव दे । 

“१४ श्रगस्त को मद्दादेव देसाई को दूसरी वर्षी है। दो या तीम पत्र-प्रेपकों ने मुझे 
इक्ञकी फटकार भी बताय्री दे | उनकी वातों का संक्षेप इस प्रकार दैः--- 

“शाप कस्तूर वा स्मारक-कोप के शध्यक्ष बने हैं। मद्दादिव ने थ्रापके ल्लिए सपना सभी- 
कुषु छोड़ा भौर यहां तक कि आप ही के ज्षिएु घपने जीचन का सी वत्षिदान किया। थे करस्तूरवा 
को झपेणा बहुत कम उम्र में मरे; किन्तु इस श्रल्पकाल दही में उन्होंने कितनी सफल्षता प्राप्त की । 
कस्त्ूरया एफ सती थीं । परन्तु जहां भारत कितनी ही सतियों को जन्म दे चुका है, उसने महद्दादेव 
घिफ एक दी पेदा किया। यदि थे चापके साथ म होते तो शायद धाज जोविय होते। झूपभी 
पोग्यता के कारण थे साहित्यिक या सेवक के रूप में ख्याति हराप्त कर सकते । ये अमीर होते, अपने 
परिधार फो झाराम से रखते झोर शपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिक्षाते । झाप उन्हें एक पुत्र की 
तरह मानते थे । दया एम पूछ सकते हई कि शापने उनके लिए क्या किया ? 

“ये विचार उठने स्वाभाविक हैँ। दोनों का भेद हएतमा उफ्लेग्मीय है कि उससे आगे 
महीं मू दी जा सकतों। साधारण रुप से मसद्रादेव का जीचन शमी शेष था। उनहा ध्येय १०० 
पर्ष तक सीने का धा। थे घपनी भारी नोटबुचों में हो सामग्री छोष् यये हैं टसे तैयार कामे में 
ही यों क्षय जायेंगे। उन्हें यद सब करने की झाशा थी । ये उन बुद्धिमान ब्यन्तियों के उदाहरण 
पे, जो शस भांति काम्त करते हें जेसे झमन्त काला तक सीजित रहना हो 

“मदहदादेय के प्रशंसकों को में सिर्छ यही तसलोी दे सकता हू कि मेरे सम्पर्ण में झाने से हम फो 
कोई ऐानि नहीं हुए । उमरऊे स्वष्म गिद्दत्ता या पिया से परे थे । उन्हें घन दे प्र पु 
था । परमार्मा ने उन्हें सेघादी मस्तिष्क तथा बहुमुसी रुचि प्रदान को थी । परस्तु इनकी आरा 

भक्ति फो चूध थी। . 
“मह॒दिव फा चाहा कप्य स्वााज्य दी श्ाप्ति था; डिन्नु धपने सस्ता में हे मलि के आाह् में 
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पूरा उत्तना, और सम्भव हो तो उससे दूसरों को हिस्लेदार,वनाना चाहते थे। मझतक की स्मृति में 
कोई पार्थिव स्मारक बचाना सेरे छेन्न के बाहर की बात है। यह कार्य उनके मित्रों तथा प्रशंसशों 
का है। क्या कभी कोई पिता अपने पुन्न के स्मारक की बात उठाता है। कस्तूरबा स्मारक की बात 
सेंने नहीं उठायी थी। यदि महादेव के मिन्न य। प्रशंसक उनके लिए कोई स्मारक-कोष खौलें थ्रौर 
सुझसे उसका अध्यक्ष होने को कहें, ताकि में कोष के उपयोग के विपय में सायं-प्रदर्शन कर सकू', 
तो में असन्नतापूर्वक ऐसी स्थिति स्वीकार कर लू'गा। 

“कोष एकन्न करना भ्रच्छा व श्रावश्यक है। परन्तु महादेव के रचनात्मक कार्य का सच्चे 
दिल से अनुकरण करना और भी श्रच्छा है। पर ठोस काम करने का स्थान कोप में भच्छी-सी 
रकम देना नहीं ले सकता ।”? | ह॒ 

कांग्रेस की दूसरी द्वावि मौ० अबुल्न कज्ञाम श्राजाद की पत्नी बेगम जुलेखा खातूम की 
रुव्यु थी । जिन दिनों मौ० साहव की बम्वई में गिरफ्तारी हुई थी उन दिनों भी बेगम सादिया छा 
स्वास्थ्य ठीक न था । मौत्ाना साहब उनकी लम्बी बीसारी का दुःख धेय व साहस के साथ बर्दाश्त 
कर रद्दे थे । बेगम की बीमारी के आखिरी दिनों में जब यह खबर जेज्न में मिज्नती थी तो बडा 
दुःख होता था। उनकी उम्र ४९ वर्ष की थी और वे दो साल से बीमार थीं। मौलाना सेफ- 
सिद्दीक लिखते हैः हे 

“मौलाना श्रदुत्त कन्लाम आजाद की पत्नी वेगम जुल्लेखा ख़ातून का विवाद्द भारत के इस 
सुपुत्न से यहुत थोड़ी उम्र में हुआ था । वे प्रायः जीवन के श्रारम्भ से द्वी मौलाना के साथ सच्ची 
पतिध्रता के रूप में रही थीं । 

“उनके पति क्रान्तिकारी मनोश्वति तथा राजनीतिक भझ्रुकाव के कारण जीवन भर श्राग से 
खेलते तथा श्रनेक कष्ट व यातनाए' सद्दते रहे । अपने पति की सुस्तीबर्तों का उच्च पर सत्रस्ते श्रधिक 
प्रभाव पढ़ा; किन्तु यद्द परेशानी उन्होंने घेय॑ के साथ सद्दी, जेसाकि श्रक्सर स्त्रियां सद्दती भी 
हैं। उनका जीवन भाराम का जीवन न था। वे झमीर धराने में उत्पन्न हुई थीं झोर गोकि उसके 
पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी झोर कठिनाइयों से जूमती हुई मरी । 

“गुरुवार, ् अप्रेल को ठा० मजूमदार ने उनकी भाशा छोड़ दी श्र बढ़े गम्भीर द्वोकर 
बीमार के कमरे से बादर निकले । डाक्टर ने कहा कि अगर मौ० साहब श्रा जायें तो थे दस संकद 
से सफलतापूर्वक गुजर सकती देँ । रात के ११बजे पुकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत झायी शोर 
उन्होंने कद्दा कि उन्हें सहारे से पैठा दिया जाय । उन्हें बेंठा दिया गया भ्रौर तथ वे परिवार के हरेक 
ब्यक्ति च नौकर से बातचीत करने लगीं श्रौर बीमारी के कारण सबको जो 'वकल्तोफ टठानों पी 
उसके लिए माफी मांगी । सब ज्ञोग यद्द देखकर खुश हुए कि उनमें शक्तित झा रही है और हालत 


' भी खुधर रही दे । ५ ४० 
८“दुरवाजे की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि,मौजाना साहय श्राये या नहीं । यद् मालूम 


व्य ल्‍ 8३० मन. ७० ०. प 
कि न 4 पचाप ब्रेंड गई । उन क्र म देने 
होने पर कि वे नहीं भाये, वे आंखें बन्द्र कर चुपचाप बेंठ गईं । उन्होंने नाकरां को इनाम दे 


और कुरान पढ़े जाने को कटद्दा | कुरान शुक्रवार के सुत्रद् ६ बजे तक पढ़ा जाता रहा, भर शापदा 


रुस्यु दो गई।?! ह ००० 
कलकत्ता के मोदस्सद भक्ती पार्क में कांग्रेस के श्रध्यक्ष मो० अवुक्षकलाम श्राजाद की परनी 
की झत्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी समा हुई । समा में सापण करते (हुए बंगाज्न अमे- 


स्थक्नी के अध्यक्ष माननोय सेयद नौशेरभक्ती ने समापति के पद से सापग कराते हुए कद्ठा कि बेगम 
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की झत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसकी याद भारतवासियों को कई पीढ़ी तक रहेगी | 

सभा में प्रोन्‍्त के सभी दल्लों के हिन्दू घमुस्क्तिम प्रतिनिधियों ने वेगम छादिया की झत्यु पर 
शोक व मौलाना सादब के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास किया । 

काँग्रेस के अ्रध्यक्ष मौलाना भ्राजाद की एक शौर शोक वर्दुश्ति करना पढ़ा । ३० दिसग्बर, 
१६४३ को भोपाल में मौलाना साहब की बहन अन्न बेगम की रूत्यु लम्बी बीमारी के बाद 
द्वो गई । 

अंतिम क्रिया के समय भोपाल की बेगम तथा रियासत के प्रमुख ब्यक्ति उपस्थित थे। ये 
भोपाल में दी रहती थीं चर भोपाल की मद्दिज्ञा-समाज की प्रसिद्ध कायकरन्नी भी थीं । 'यखित्ष 
भारतोय मद्दिजा सम्मेलन से भी ये क्रितनी ही बार भोपाल की नारियों का प्रतिनिधित्व कर घुकी 
. थीं। श्राप कई चर्षा तक भोपाज्ञ महिद्दा क्लब की मंत्रिणी भी रही थीं तथा विदेशों में लदनेवाले 
भारतीय सेनिकों की सुख्ल-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं । 

रफ८ मार्च, १६४३ को श्री एस० सत्यमूर्ति की झत्यु हुई । अगस्त, १६४२ में चम्यई से 
से घापसी यात्रा में घर पहुंचने से पहल्ले द्वी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें गिरफ्तारी के 
बाद बदलकर जो अमराचवती भेजा गया, रूत्यु उसी के कारण हुई । 

इस मित्र की रृत्यु पर विश्वास करना कठिन है। श्री सत्यमू्ति को देखने से ऐसा लगता 
था, जेंपे वे कभी बुद्ध हो न होंगे । भापण की श्रोजस्विता, दिज्ल का जोशीलापन, गम्भीर विचार- 
शील्धता, जैसा पिचार हो। वही कहने का साइस भौर सच्चो लगन सस्यमृत्ति के ऐसे गुण थे, जो 
उनका चित्न मारे सामने ज्ञाकर उपस्थित का देते हैं शोर टनके कारण प्री सस्यमूति के कितने हैं 
मिंत्रों का यह मानने को जी नहीं चाइठा कि मे श्रात् हमारे बीच में नहीं हैं । 

श्री सत्यमूर्ति वेघल दक्षिण के ही नद्दी, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के एक सबसे प्रसिद्धू 
कांग्रेसी नेता थे । प्रापका जन्म १६ धगरत, १८८६ को हुआ झोर मद्दाराज का्नेन पददुफोटा 
तथा मद्गास के क्रिश्चियन कॉमेज, ऊॉ-कॉलेज में शिक्षा पाई । श्राप मद्रास दाईकोर् के एटयोकेट 
थे और भारत के फेडरदा कोर्ट के भी सीनियर एडवोफेट थे । ६६६४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध ऐे 


पं 


सप्य ह्वीमरझुल शान्दोल्नन फे ज्षसाने में ग्राप पहले-पहल जनता के सामने घझाये। ६८२६४ से 
से १६३० तक झाप भद्गास लेसि कफॉपिज़ के भर ५६३६ से भारतीय चसेम्बली के सदसरप 

। १६४१ सें श्राप सद्ठास-कार्पोरेशन के सेयर भी नि्राचित हुप्‌। १६१६ में शाप पाॉम्रेस 
डेपुटेशन के सदस्य के रूप में शौर ५६२८ में दूसरी यार स्व॒राज्य दक्ष की तरफ से दुर्होंपट 
गए आप मद्रास यूनिवर्सिटी की प्लिमेट के भी सदस्य थे। भाप साठथ हूृशिश्यन फिक्म घेरदर 
शाफ़ फाससे तथा हृशिट्यन सोशन पिक्चर कांग्रेस के धण्यण रह चुके थे। श्राप भर्न्व्षी छी 
कांप्रेम पार्टो के पहले सन्‍्त्रों तथा याद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे झोर सामिएनाट कांप्रेस 
कमेटी के सन्त्रो र्येर याद में धष्यछ भो रहे थे । ग्राप १६३१, १६६३३, 429९ छोर फिर १६४२ 
में चार यार जेक्न गये | दर बार जे सदृत ईद ४४१ में रोसारी के छाराणण टर्नों 
जेल से रिहा कर दिया गया। शो सत्यमूति पा््मिए्टरी कार्य के शोरदार समयंद थे कौर कई 
बार दांग्रेसलन के फरि श शान्दीलन में प्रझुम रूप । झापके भापणः 
यदे घोलह्यों तथा निदत्तापूर्ण होते थे झोर असेस्वर्ती को फांग्रेम-पर्टी के हफनेता में ग्प में 
शाम यहसों में चाप प्रमुख भाग लिया दरते थे झौर सरकःरों कधिदारी झापयः मापयों डो ८० 
सम्माव थ भय के साथ सुना करते थे । ह 
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भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के पुजारियों को भारी संख्या में अपने प्रार्णों की भेंद 
चढ़ानी पढ़ी द्वे श्रोर जीवित रहने की अवस्था में भी इन्हें त्याग कम नहीं करने -पड़े हैं। साधारण 
रूप से राजनीति अमीर आदमियों के अथवा उन आदमियों के, जो आवश्यक माज्ञा में धन प्राप्त 
कर सकते हैं, विनोद को वस्तु है। ऐसे ब्यक्ति के किए, जो हनमें से किसी शेणी में नहीं भ्राता 
राजनींते बड़ी खतरनाक व परेशानी में डालनेवाक्ती चीज़ है। फिर भी पिछले २६ वर्ष में 
हजारों नवयुवकों ने अपने परिवारों, अपने स्वार्थों, अपने स्वास्थ्य और झपनी शाकांत्षाओं का 
वलिंदान किया है श्र कितने ही रुत्यु के सुद्द में पहुँचने से बचे हैं। सत्यमूतति ऐसे म्यफ्तियों में 
थे, जो किसी प्रान्‍्त या विभाग के सम्त्री के रूप में देश की सेवा करके प्रश्नन्न होते । परन्तु भाग्य 
का विधान कुछ और ही था। झागामी वर्षों में दृ्तियों क्या सेकड़ों सम्त्री श्ायेंगे भौर घडे 
जायेंगे; किन्तु इतिद्ास में चीरों व शद्दीदों की सूची में, जिन ज्ञोगों का माम अमिट प्रउरों में 
अंकित रद्देगा वे ऐसे लोग द्वोंगे जिन्होंने जनता के भत्रे के लिए सचाई के साथ प्रयत्न किया। 
इन लोगों ने अपने स्वार्थ को भूल कर उन परेशानियों तथा अभाव को राष्ट्र का मिर्माण कामे 
वाली श क्यों के रूप में समझा। श्री सत्यमूर्ति की झूत्यु के सम्बन्ध में एक उदलेखमीय बात 
यह दे कि उन्हें नागपुर से अमरावती तक ६० मील तक ले जाया गया भौर अगस्त के गर्म 
सद्दीने में एक ग्रिल्लास जक्ष तक पीने को नहीं दिया । उन्तके पेर में ज्कधा सार गया झौर भ्रम्त 
में उनकी रूत्यु दो गयी ।- 

श्रीमती कस्तूरवा गांधी की र॒त्यु २९ फरवरी, १६४४ को झआगाखां राजमहत्त सें सायंकाल 
७॥ बजे बढ़ी शांति से हुई । रूत्यु के समय उनके सबसे छोटे बेटे देखदास, उमके जीवन-संगी 
सद्दास्माजी, कितने ही पारिवारिक मिन्न व भक्त उपस्थित थे। कस्त्रवा के भक्त देश भर में फ़क्षे 
हुए थे झौर उन्हें प्रेस से 'या? कट्दा करते थे । नजरबन्दी की द्वालत में लगे हुए प्रतियनन्‍्ध के बाव- 
जूद आागाणां राजमहल सें होनेवात्नी इस दूसरी भन्त्येप्टि-क्लिया के झ्वसर पर कुत्न १०० के 
लगभग ब्यक्ति उपस्यित थे । पहली धन्त्येष्ठि-क्षिया $८ महीने पू स्वर्गीय महादेव देसाई री 

हुईं थी । महादेव की तरद्द वा को रत्यु अचानक था असामयिक न थी। वे इद्ा थीं भौर देश 

की सेवा भी काफ़ी कर छुकी थीं । वे दृश्यों वए तक अपने चरणों मे राष्ट्र के प्रेम घ श्रद्धांजलि 
को पा चुकी थीं । न्‍ 

कस्तूरबा अपने पति से सिर्फ कुछ दी मद्दीने छोटी थीं। दोगों ने जीवन-यात्रा क्गभग 
एक साथ आरस्म की और पश्राघे से अधिक जीवन तक पूर्ण झह्मघय का निवाद्द किय्रा। पुत्र 
पौम्र, आधम के मिवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी ही उसके प्रेस-बन्‍्धन थे और देश व ससाज 
की सेवा में लगे हुए हस दम्पत्ति को जीवन के संघुक्त कायक्रम व प्रयर्त्मा के क्षिए इसी ग्रन्धन से 
प्रेरणा मिक्रती थी । गांधीजी को जीवन में जो इज्जत गाप्त हुई थी उसी में नहीं, यरदकि राष्ट्र के 
प्रेम और त्याग व तपरचर्यापूर्ण जीवम सें सी कस्तूरवा अपने पति की सच्ची द्विस्सेदार बनी भी। 
झाधम में जिन झादशशों को स्वीकार फिया गया था उप्त पर चछने में गांथीनी ने 
रिझायत नहीं की। गांधीजी ने अपने जीवन का आधारसूत 
है झड़ाई से अमत कराने में भोदी भी 
करके मांधीजी ने मार्नो था को सूक्की 


उनके साथ कोई 
सिद्धांत अपरिम्रद बना रखा या और उस पर 
भूल-चुक बर्दाश्त नहों करते थे । एक बार एक भेद प्रकट 6 
पर ही कटका दिया था, किन्तु वा ने हस झपसर पर भर्यादा, मौन तथा विनय के टन सहम 
गुणों का परिचय दिया, जो थुग-युग से भारतीय नारी के श्ाभपण रहे हैं, और वे उसी भादर 
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पर चलीं, जिसमें समानता व स्वाधीनता के स्थान पर पति में अपने झ्रस्तित्व को विक्लीन यर देने 
की भावमा रद्दती है। यज्ञ करने, संन्‍्यासा का जीवन ब्यतीत करने तथा जेख जाने में या ने 
गांधीजी का श्रजुसरण किया--कयों या कैसे का सवात्ञ कभी नहीं श्ठाया भौर करने घ मरने को 
सदा तेयार रहीं--भ्ौर मरीं भी जेज्ञ में अपने पति की बाहों में। उत्त दिन शिवरात्रि थी झौर 
सूर्य उत्तरायण में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अवसर भी बिरक्षी स्त्री को ही मिलता हैँ । 
कस्तूरवा के सम्मान में राज-परिपद्‌ का कार्य आ्राध; घणएंटे के लिए और सिन्ध असेस्श्ली का कार्य 
१६ मिन्रट के लिए रोक दिया गया। बम्बई काप रेशन तथा अन्य कितनी ही संस्थाझों ने शोक 
के प्रस्ताव पास किये श्रोर वा के सम्मान में कार्य स्थगित किया । कस्तूरवा स्मारक के क्षिए ७* 
ज्ञाख रुपये मांगे गये थे; किन्तु एकत्र १२९० ज्ञाख रुपये हुए, जो भारत के इतिद्वास में एक 
अपूर्यच घटना थी । 

श्रीमती कस्तूरवा की बीमारी के समय गांधीजी को सरकार के झाचरण से बढ़ा दुःख 
हुआ । ढा० जीचराज मेदता जेसे डाक्टर जब श्रीमती कस्तूरधा को. देखने 'भाते थे तो गांधीजी 
से बात नहीं कर पाते थे। देखनेवाले डावटर झागासां राजमद्दद्ध में रद्द भद्दीं पाते थे, घण्कि ये 
महत्न के घाहर श्रपनी मोटर में रात गुजारते थे ताकि ज़रूरत पहने पर उन्हें तुरन्त घुछाया जा सके। 
गांधीजी को हससे हतना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्द्दोने सरकार से कष्ठा कि या तो कस्तूरया को 
पफेरोज़् पर छोड़ रिया जाय और या उन्हें ही हस जगद्द से कहीं ध्रत्यन्त बदल दिया जाय । 

ऐसी द्वाज्ञत में हमें बतलाया गया झोर सर गिरत्ताशंकर चाजपेपी द्वारा श्रमरीकी जनता 
को सूचित किया गया कि “सरकार ने शनेक शझवप्तरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्तूरथा फो 
छोड़ने के प्रश्न पर विचार क्षिया था, किन्तु वे अपने पति के पास दी रहना चाहती थीं धौर 
उनकी हस हच्छा की क॒द्ग की गयी । हसके श्ज्ञावा वहां रहने पर उन्हें एक प्रसिदर दाफ्टर की 
देखरेख की सुषिधा प्राप्त थी, जो वह्दीं रहते ये !? शाम्रय तो यह है कि सरय की लितनी इत्पा 
हूस कपथ से की गयी उतनी और किसी से नहीं । भारत में सरकार फी तरफ से सिर्फ़ यही 
कट्दा गया कि यदि उससे रिधाई के बारे में सलाह जल्ली जाती तो ये वहीं रहना पाद्र्ती | सर 
गिरजाशंकर यघाजपेयी ने मेंफ्सपेल को भी मात कर दिया भौर इस प्रकार भारतीय अधिफारी- 
वर्ग को सदा के क्षिए फल क्षित किया। 

कह्त्रया को स॒त्यु के सम्प्रन्ध में प्रकट किए गये शोक के सम्बन्ध में एक शफ्लेखनीय 
बात यह थी कि प्री जिप्ता ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कद्दा। श्र हसमें आश्रर्य भी 
कुछ म था; क्‍योंकि अछाहबस्श की हसस्‍्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने एफ भी शब्द नहीं शद्दा था । 

१४ जनवरी, १६४४ को: पंडित जवादरल्ाज नेद्रर की पहम प्रीमती पितयछचमी के 
पति प्ली आार० एस० पंदित की झत्यु हो गयी । 

प्रीयुत पंदित पिछले तीन महीने मे 'प्लुरेसी' से पीड़ित थे । धछीमती पंदित झपने पशि 
के पास द्री थी। धी पंडित का शद घम्स्येष्टि के छिए हृष्याहावाद ले जाया गया । 

श्री पंडित संयुक्त प्रांतीय घसेग्यली के सदस्य थे झोर उनकी झयस्या <१ यर्ष की थी । 
पत्नी के अक्षावा झपके सीन पुप्रियं सी ई--रीता, घंद्र लेखा ऋौर मपनतारा । एिशुल्ली दो यहमें 
झमरीहका में पढ़ रही हैं । 

भी पंद्वित ऋगस्त के उपदयों के समय गिरफ्तार किए गये ये भौर ८ अष्ट्यर- १३४३ 
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को उन्हें छण्णमऊ सेंट्रछ जेक् से स्पास्ण्य घिगइने के कारण शोद़ दिया सया था 
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स्वगीय श्री पंडित संस्कृत के गहन विद्वान थे। आपकी प्रकृति बहुत ही सर थो औौर 
देश के प्रति आपके हृदय में अयाघ अस व त्याग की मावना थी । 

१६ अ्रप्नेल, १६४४ को कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सी० विजयराघवाचारियर, यो 
कुछ समय से दीमार थे, अपने सकान पर स्वर्ग सिधार गये। आपकी उम्र ६७ वर्ष की थी। 
आपके एक पुन्नी एक पोंच ठथा दो पौच्ची हैं। 

डा० सी० विजयराधवाच्ारियर ने &० वर्ष तक अपने ग्रांत सद्बास व सारत में रामनी 
काय किया। जनता मे अझ्रापका सलाम सब से पहले उस समय आया जब सलेस में एक हिन्दू- 
झुस्क्िम दंगे से १० वर्ष का कठोर कारावास होने पर आपने उसके विरुद्ध हाईकोट में श्रपीकष 
दावर की। अ्रपीक्ष से आप जीते ओर साथ ही अन्य धमियुक्तें को री छुड़ा लिया | 

डा« आचारियर ने कांग्रेस की ठरफ से अधिकारों की घोषणा ( १६१८ ) का मस्तदिदा 
तेंयार किया था झोंर वे १६२० सें कांग्रेस के और फिर इलाहाबाद वाले एकता सम्मेहभ! के 
अध्यक्ष हुए थे। जझ्ञापने डस सर्व दल्ल सम्मेल्लन' के आयोजन सें प्रसुख रूप: से साग लिया या 
जिसने साइसन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया या और जिसमें नेहरू-समिति नियुक्त 
को गयी थी | आप हिन्दू-मद्दाससा के सी प्रध्यक्त रद्द चुके थे । 

डा० आचारियर १८६४ से १६०१ तछ मद्गास लेलिस्लेटिव कॉसिल के और १६१२ से 
१६४६ तक हस्पीरियल् लेजिस्लेटिव कॉलसिल के सदस्य रद्दे । आप गद्दन विचारक, राष्ट्रवादी वया 
अंतर्रप्रीयता के उपासक थे और राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा न रहदने पर भी उसके द्विमायती थे । 

२४ अ्रप्रेक्ष, १६४४ को बनारस में काशी विद्यापीठ के संस्थापक सी शिवप्रस्ताद गुप्त की 
सत्यु हो गयी | आपने ज्ञानसंडक्ष प्रेस खोला या और कुछ समय तक कांग्रेस के खमानची भी थे 
आपने भारतसाता-सन्द्िर का निर्माण कराया और काशी हिन्दू-विश्वविधालय के दिए घन एकत्र 
करने के >क्षिए पणिडव मदुनसोहन साक्ृरवीय के साथ देश का दोरा किया था। श्री गुप्त की उच्र 
६१ वर्ष की थी और आप ३२ वर्ष तक तकवे के कारण चारपाई पर पड़े रहे ये। 

६६ मार्च, १६४४ को राजपरिपद्‌ के एक सदस्थ तथा श्रखित्ष भारतीय को-आपरेटिव 
इंस्टीव्य टस एसोसियेशन तथा भारतीय प्रांतीय को-धाउरेटिव वेंक्स एसोसियेशन के धध्यक्ष श्री 
ची० रामदास पंतुलू की रूत्यु दो गयी । आप राजपरिषद्‌ में कांग्रेल्‍-दुल्ष के नेता थे । 

अन्य जिन पमुख ब्यक्तियों की झत्यु हुई हनमें श्री रामानन्द चटर्जी मी थे। ३५ वर्षा 
तक उनका साम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाप्रति से सम्बद्ध रहा। गोकि श्री घटनों 
कांग्रेस में कमी नहीं रहे; परन्तु उनको सद्दानुभूति सदा से राष्ट्रीय आंदोलन के श्तोर हुसौलिएु 
स्थमावतः कांग्रेस के प्रदि थी । कांग्रेस सी उनकी झालोचना का शादुर करती थी; क्योंकि ग्यापक 
व भिष्पद् दृष्टिकोण उनकी झाक्ोचना की सब से बड़ी विशेषता थी। अपनी वृद्धावस्था के भंत्रिम 
दिलों में वे दिन्द-सदासभा का पह लेने कगे थे। रामामन्द दाबू कवर बाह्य थे और टिन्दुओों के 
संगठित होने की ज़्रूरत सदसूस दरने कूगे ये । परन्तु जब रासानंद बावू उसा सार्वजनिढ ध्यक्ति 
भी अपने ब्यापक आतृत्व का दाष्टकोएण दुांइकर सहाचत सास्मदायक दाष्टकाय से चार च्रते 
लगा रुव झालोचझों का ध्यान इस बात की ओर घाहष्ट हुद्या कि आखिर इस परवतन का 
कारण क्या दै। ६२३२ के सास्म्रदाधिक निर्णय को वे छिसी रह सट्टन नहीं कर सके और इन 
ब्योंगों के अक्लावा, शो उसे स्वीकार या ऋत्वीकार कुद भी महीं करते थे, अधिकांश ट्विन्दुओं मे 
उसके सम्बन्ध में र्पपना सठ स्थिर कर क्विया। रामानंद दावू रामनोति में राष्ट्रवादी होने तथा 
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धर्म के विचार से बाह्य होने के बावजूद हिन्दु-मद्रापभा से प्रभावित हुए। यदि रामानंद घायू 
की इस विचारधारा का खयाल न क्िया जाय तो भारतोथ राष्ट्र के विकास, उसकी राजनीतिक 
तथा चाथिक मुक्ति, दाशनिछ अंतर प्टि तथा सांस्कृतिक इष्टिकोण के विचार से $सवीं ठथा २० थीं 
शताब्दी के प्रमुख व्यक्तियों, रचीन्द्रनाय ठाकुर, आ्रामंद मोहन बोस, सुरेन्द्रनाय बनर्जी तथा स्वामी 
विवेकानंद के मध्य उनका नाम था जाता है । 
जेलों में अथवा स्वास्थ्य विगड़ने पर रिद्ाई के बाद कितने दी देशमक्तों की जाने गयीं । 
हनका पूरा निवरणा प्रांतों से ही प्राप्त किया जा सकता दहै। परन्तु सब से स्तब्ध करनेधाली 
घटना सिन्ध में हुई जिपका उलछंख करना यहां श्रावश्यक् ज्ञान पद्ता हैँ। प्रांत के भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री अल्लाइबख्श को १४ मई, १६४३ को शिक्रारपुर में गोछ्ती सार दी गयी। चे प्ाज़ाद 
'मुस्लिमम सम्मेज्ञन में अध्यक्ष थे । 
शिकार पुर में भूतपू्व प्रधानमंत्री श्रद्यादश्ख्श की हत्या का समाचार मिलते दी सिन्ध- 
सरकार ने कराची के प्रान्तीय सेक्रे टरियेट व अन्य सरकारी दुफ्तरों को बंद करने का झादे 
जारी कर दिया। 
बाजार के दूकानदारों को दूकान खुलने से पद्दले द्वी दृत्या का समाचार मिन्न चुका था, इसलिए 
बाज़र भी बन्द रहा । 
श्री प्रद्चाधबख्श एक समिन्न के साथ शिकारपुर-सबखा रोढ पर सम्खर की तरफ एुक तांगे 
में जा रहे थे । श्रचानक शिक्कारपुर पुल्निप्त लाइन के सासने चार शधज्ञात ब्यक्तियोँ ने दोनों पर 
गोलियां चल्लार्यी । 
अलाहइबण्श की छाती में रिवाल्चर की दो गोलियां लगीं भौर सिधिल्ष पश्रस्पताक्ष में 
उपचार करने से पद्क्के ही उनकी झूस्यु दो गयी । 
श्री श्रल्ठाहबख्श झृम्यु से पहले अपना आखिरी बयान भी न दे सके । 
परन्तु भ्लाहबख्श के हत्यारों की शिनाख्त हो गयी शौर कोर्ट माद्चक्ष फे झागे ८ ब्यक्तियों 
को उपस्थित किया गया । कार्ट साशंक्ष होते समय जनता को डद्स्थित नहीं होने दिया गया था। 
दो व्यक्ति सरकारों गवाह बन गये | सिंध-सरकार ने प्रकट क्रिया कि द्वत्या पुद् पदयंत्र फे कारण 
हुई थी, जिममें कुछ प्रमुख ज्मीदारों का द्वाथ था । २६ फरवरी १६४४ को मामझे का फैसला 
सुना दिया गया, जिसमें तीन ब्यक्तियों को खत्युदंढ भौर ज्ेपर को आ्राजस्म काराबास दी बजा 
सुनायी गयी । 
बाद में भूसपूर्य साक्ष संत्री खान बहादुर खुर्री, उनके साई थघ उनके एक मोछर पर हस्या 
के सम्बन्ध में मुकदमा चजाया गया। अपियुक्तों शो सेशन मसिपुर्द किया गया छोर फिर रिहा 
दिया गया । * 
सुभाषचन्द्र बोस 
न्दोलन के घोन यों में घिस्त हुःगद घटना का कांपग्रेथतन पर सबसे ऋधिक असर 
हुस्ा, दद १८ शगस्त, $६४२ को दयाईं दुर्घटना में रो सुमापचन्द्र बोस ही कंपित सरयदी एादर 
थी। घुभाप दाय्‌ दो दार कांमेस के सध्यज रह घुछे थे | भारत के क्षिए स्घाधीर प प्राप्त बरसे डे: 
तराफे फे सम्दन्ध में कांग्रेस से मतभेद होने 


फ कारण सुनाप छाोद १8४3 ४ झारस्म # गृसमूमर मे 
बरी अर 
भारत फ दाहर शत गय । काददी जाता हैं यकक 


पापुपान दारा टो झियषो पा रहे मे और साग॑ हें 


द्द 
दुर्घटना ऐने पर ये सॉघाधिर रूप से घायत्त टुए इरीर उसी म्ाएु दा गए । सुमाए दायू मे शुद्ध 
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ही अ्रपना रास्ता निकालना । गांधीवाद से विद्रोह करके राजनीतिक (विषय में उन्होंने श्रपनाभन्रग 
तरीका निकाला था | जद्दां तक दूसरे मद्दाथुद्ध में सुभाष बाबू के जम॑नी व जापान का साथ देने का 
ताल्‍्लुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद-उन्हीं पर थी ओर श्रपना रास्ता अलग निकालने के कारण 
मित्रों का उनके प्रति रंचसान्न भी प्रेस कम नहीं हुआ | हवाई दुघंटना में उनकी झृत्यु का समा- 
चार एक बार और मिल्ना था ओर सोभाग्य से चद्द गज्त निऊला था । सुभाष बाबू की रुत्यु का 
समाचार जापानी सूत्रों से मिला था ओर ल्लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाद्वते थे [युद्ध समाप्त 


“होने पर उनकी तलाश सो काफ़ी की गई । यदि वे मर छुके हैं तो शोह-सागर की उत्ताक्ष तरंगों 


में चिन्ता की एकाकी लददर विज्ञीन दो जायगी । यदि.वे जीवित हैं तो इस रहस्यपूर्ण ब्यक्ति के 
यश में चार चांद लग जायेंगे । 


अन-«-««»«क है.) ००>००»»क 
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मेरठ-अधिवेशन 


पाठकों को स्मरण होगा कि १६ जून, १ ६४४को कार्य-समिति अद्मदुनगर किले से छोड़ 
दी गई; परन्तु मेरठ का अधिवेशन २३ नवम्बर, १६४६ को ही हो सका । इस बीच में अध्यक्ष 
ने, जो १६ मई को ही भ्रधिवेशन के किये चुन किये गये थे, पूरे प्रधिवेशम के पहल्के श्रपना कार्य- 
भार संभाल लिया भौर मई कार्य-समिति की भो नियुक्ति करदी । परन्तु केन्द्र की भन्तकाक्षीम 
सरकार में उनके पद-प्रहण के कारण कांग्रेत के विधान के श्रमुसार बाकायदा नये चुनाव की भाव- 
श्यकता पड़ी श्र श्री जे० श्री० कृपज्ञानो नये ध्ध्यक्ष चुन किये गये । श्री कृपलानी कांग्रेस के 
लिये नये न थे। उन्होंने श्रपनो सहज विनोदशील्वता से विपय-समिति में भाषण करते हुए ठीक 
द्वो कद्दा कि श्राप झुझे जानते दे और में श्रापको जानता हूं । १२ वर्ष तक वे कांग्रेस के प्रधान- 
मम्न्री रहे थे प्रोर हांग्रेत की शक्तियों का संगठित करने व उसके कार्य की व्यवस्था दौक करने का 
काम कर रदे थे | उन्हें एक लाभ यद्द भो प्राप्त था कि उनकी परनी सुचेता देवी बड़ी ही संस्कृत तथा 
उत्साही मद्दिज्षा थीं भौर कांग्रेस को मद्दिक्ा-मंत्रिण। थीं | पति-पत्नी को स्ाथंगनिक सेवा फे पुक 
दी छोत्र में काम करने का सुयोग प्राप्त था और दोनों एक हो दफ्तर में घेठते थे | घपने समय में 
दोनों ही प्रोफेसर थे । दोनों श्रच्चे लेखक हैँ शोर घारा-प्रवाह भापा लिखते हैं | दोनों ही सुसंस्कृद 
देशभक्त, वाचात, परिश्रमशीज्ञ तथा सूमन्यूकवाले घ्यक्ति हूँ । इस तरह मेरठ-अधिपेशन सें कांग्रेस 
का भ्रध्यक्ष एक ऐसा ब्यक्ति था जिसे कर्तव्य पूरा करने में श्रपनी पत्ना से सहायता मित्र सझृती थी । 

मेरठ शद्दर व मिले में ञ्रचानक उपद्वव दो जामे झोर श्धिवेशन से पूर्व काॉग्रेसनगर के 
एक भाग में रहस्यपूर्ण ठंग से श्राग लग जाने के कारण यहां घबराहट फल गई, मिमके परिगाम- 
स्वरुप मजदूरों की कमी दो गई । तब अधिवेशन के प्रभत्थ में एकाएक कमी कर दी गई और यह 
घोषित फिया गया कि प्रधिवेशन में सिर्फ ऐेलीगेट दी भाग के सकेंगे झोर दर्शार्कों को नहदों झाते 
दिया जञायगा | एस तरद प्पोरेज्ञाज्ष नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हों गई । परन्तु भागाद 
दिंद फोज्त फो सदायता से यद्द कार्य सम्मव हो गया, जो पहले घरपम्भव जान पद़सा था | टसमे 
पर भी सझादों ठपया सांस्कृतिझ प्रदुर्शनिर्षों का विचार त्याग दिया गधा । राष्ट्रपति रृपक्षानी ने अपना 
भाषण दिन्दुस्तानों में दिया । शायद उन्हें एव बात से रंतोप था कि शिस मेरठ में ये विधले बीस 
पर्पा से रघनासमक फारय कर रदे पे ठसी में उन्हें कांग्रेस फे फ्प्यप होने छा सॉौभाग्प प्राप्त टुझा । 
पस्वई-पषिपेशन सें राजेन्द्र बाद के झप्पश् होने के समय से राषटुपति के स्थान पर कोई रषर शांदी- 
पादी स्‍झामीन हीं हुषं था । झापने दिपय समिति कया पूर्ण ऋपिदेशब दोनों ही अधमसताों पर 
कांग्रेस फी झापदाही का संचाह्षन ददी घोग्पता व सपफन्तता पृरक किया ? संशोपनों को याक्म 

पे 


4 


कराने को घात हो या भाषयों को कम झरने छा सपाक्ष हो, भापने एयीडई घडुराए हा परिदय दिया, 
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र ४६५५८ 
केला बा पक नम सन हे नव पद जा कही ला स्य है कि जे! के कण 
का पर हे चाय॑ कपलानी को प्राप्त नथी, फ़िर भी उन्हें इृतनी 
जा कसा मन्स्य मिली जिससे वे अधिवेशन के कार्य का सुचारु रूपसे संचालन कर सके झौर भपने 
कर कस आदमी गा 
प्‌ रथ छू दा एक तरफ यद्दे बताया गया था कि भ्रह्धिता को कहां 
तक सफलता मित्री है श्रथवा सफलता नहीं मिली है वहाँ दूसरी तरफ यह कहा यया था कि 
लोगों से क्रितनी अह्विंखा की आशा की जाती थी। आध घंटे तक जनता मंत्र मुग्ध-प्ती उनकी ग्जना 
सुनती र्‌दी भर उस पर इस भाषण का अ्रभूतपूर्व प्रभाव पढ़ा । एक प्रकार से भ्रहिंसा का पुनर्वन्म 
हुआ और इश्चमें रा्पति ने सहायता प्रदान की । कपलानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम 
विक्षत नहों हुई; किन्तु सभी जानते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होता है और कम-से-कम कार्य 
समिति पर किठ्ती च्यक्ति को रखने या न रखने के सवाल पर उन्हें अपने जानकार श्रालोचक की 
सद्ावुभूति तो प्राप्त थी ही । शायद कार्य-सम्रिति में अपने साथियों का चुनाव कांग्रेत के प्रध्यक् 
का सबसे कठिन कार्य होता है। ; 
अब हम कांग्रेत्त के मेरठ-अधिवेशन की सफलता पर विचार करना चादते हैं । इस दृष्टि- 
कोण से मेरठ में कोई नई या ठोस बांत नहीं 8ई । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में 
सितस्ब॒र में द्ोनेवाली बेठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के अधिवेशन में हुई। अससमें 
श्रंतर्कालीन सरकार में कांग्रेल के पद॒-प्रदण को स्वीकार किया गया। परन्तु श्रधिवेशन फी वास्तविक 
सफलता विधान-परिषद्वात्ा प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि काम्रेस स्वतंत्र एवं पूर्ण सत्ता- 
सम्पन्त राज्य! की समर्थक दे | इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर 
रएकर ही सुधर सकता है| जिस प्रस्ताव में पिछली घटनाओं का सिंद्यावज्ञोकन किया गया उसका 
शीष क सिर्फ 'लिंहावलोझून! नहीं बल्कि 'सिहावलोकन तथा भविष्य-दर्शन! होना चाहिए था; वर्यो 
कि उसमें साफ कहा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का श्न्त नहीं हुथ्रा है बल्कि भ्रमी 
हुत कुछ प्राप्त करना शेष दे । अधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण श्रस्ताव रियासतरों के सम्बन्ध में 
था, जिसका विस्तृद उद्धरण हम नीचे देते हैंः--. > 

“कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतों के सवाज को भारतीय स्वाधीमता के 2 
का एक हिस्सा सानती श्राई है । स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट श्ाने की चजह्द से यह 
सवाल श्त्र और भी जरूरी हो गया है और उसका हत्न स्वाघीनता की ए्टभूमि का ध्यान हे 
हुए द्योना चाहिए । रियासतों के कुछ नरेशों ने देश में ट्वोनेवाले इन परिवर्तनों का अनुभव किया 
है और एक सीसा तक अपने को उनके अलुकूल बनाने का प्रयर्न भी किया है । 

“परन्तु कांग्रेस को यह देखकर खेद हुआ दे कि श्रत्र भी रिवापर्ता के छितने ही शासक ये . 
उनके सन्‍त्री अपने शासन-प्रबन्ध को उत्तरदायी संस्थाएं स्थापित करने तथा 30200 कद 
सावजनिक नियंत्रण कायम करने के विषय में प्रान्ठों के समकपछ् लाने फा प्रयत्न नहीं कर रदे मे 
यही नहीं, चल्कि इसके विपरीत जनता की राजनीतिक श्राकांचाओं को कुचलने का अप रद 
हैं और इस प्रकार स्वाधीनता की उत्कंठा की उस महाव्‌ भावना का विरोध कर रहे हैं, जो हे 
भारत की वरद्र रियास्तों की जनता को भी श्रल्ुप्राणित कर रही है | भारत की कुछ बड़ी रियासत, 
भिन्हें सेप रियासतों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाद्विए था, विशेष रूप मे प्रतिब््यापूर्ण 
तथा दुमनकारी छायों को अपराधिनी रही हूँ | राजमीतिक विभाग, जो अमी तद सम्राद के प्ति- 
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निधि की देखरेख में है और सारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, अद भी प्रतिक्रियापूर्ण नीति के 
अनुसार काय कर रहा हैं, जो रियासती प्रजा की दृच्छा के विरुद्ध है । 

काँग्रेत भारत-सरकार के अ्धिकार-च्षेत्र से राजनीतिक विभाग को पृथक रखने की मीति 
को नापसंद करती है; क्योंकि मारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिलचस्पी रखती हें 
और चद्द (कांमेप) गझ्राशा करती इस अनुचित सस्थात का यथाशीघ्र अन्त फर दिया जायगा । 
ब्रिटिश सरकार के इस दावे को, कि भारत के शासन से एथक उसकी वाहसराय या घत्नाद के प्रति- 
मिधि की मध्यस्थता से रियाप्ततों को कोई दिलचस्पी है, वद्द नहीं स्ट्ीकार करती । 

सम्बन्धित जनता की अनुमति के बिना रियासतों का संघ बनाये जञामे या उन्हें परस्पर 
मिलाने की किसी भो योजना को कांग्रेस नापसंद करती है । राननीतिक विभाग ऐसे कार्य प्रजा 
की जानकारी के बिना ही किया करता हैँ, जो जनता के पात्म-निर्याय के शिकार के विरुद्ध 
है। कांग्रेस का यद्द दढ मत दे कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्णय रियाप्ततों की निर्वाचित जनता- 
द्वारा होना 'वाहिये ओर ऐसा कोई भी निश्चय कांग्रेस को मान्य नहीं हो सकता मिस्रमें जनता की 
इच्छा की उपेक्षा की गईं द्वो--खासकर विधान-परिपद्‌ में रियाप्ततों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए । 

"रस्थास्ततों की स्थिति गम्भीर होने के कारण कांग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासपों 
में होनेवान्ते स्वाधीनता के संग्राम को भारत के व्यापक संघर्प' का अंग मानती है। रियासतों के 
ज्लोग अपने यद्वां नागरिक स्वतंत्रता व उत्तरदायी शासन कायम करने फे लिए जो प्रयर्म कर रहे 
हैं उनके प्रति कांमेस की सहानुभूति हैं ।!? 

यहां यद्ध बात उस्लेखनीय ४ कि कांग्रेस ने रियासर्तों के प्रश्न को हरिएुरा फे बाद पहदक्षी 
घार ठठाया था। इस बार कांग्रेस ने भरेशों की निरंकुशता के स्थान पर र।शनीतिक विभाग के 
पद्यंत्रों पर जोर दिया था और यद्द जो कार्य गुप्तरप से फर रहा था उप्त पर पहली यार प्रकाश 
डात्वा गया या। रोग के जिस क्षिटाणु के कारण सभी तरफ दमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का 
दोरदौरा दी रद्दा था उस्त का उद्गम-स्थल राजनीतिक प्रिसाग ही था। जयतक उसे मष्ट नहीं 
किया जाता तश्तक प्रतिनिधिषूर्ण संस्थाश्ों के पिकास की कोई झाशा नहीं की जा सच्तों झौर 
म तबतक एक-तिद्ाह भारत में उत्तरदायी शासन का ही विज्वाप्त दो सकता है। प्रस्ताय में जानकुएु 
कटा गा था यह तो कहा ही गया था; किन्तु जो प्रदट रूपसे नहीं कहा गया था उसडा भा 
मदृत्व फम ने था। कांग्रेस ने -रियासतों सें स्थाधीमता के जिए जड़नेवाद्धा प्रजा के प्रतियों 
पह्दानुभूति दिखायी थी पद्द केवल शब्दाइस्वर ही मे था चक्षिकि बह तो सद्यायता के स्लिए 
गम्भीरतापू्वक दिया हुभा एक प्रस्ताव था । उस समय कांप्रेस एक युगांवरकारी घटी से गजर 
रती थी कौर सोद फो घोर ददते हुए सादर के दाइवर के समान रफ्तार धीमी करके थे प्रमाद 
देते पर्स परह दुख कर कर भाव यदने का यदात एाँघ जहों थी। कांग्रेस का पैस हपनी चारमा 
सीमा इगे पहुँच छुषा था घोर इसमें किसी फो झाक्र्य ने होता यदि पट सत्य रहने थे मौडि 
त्याग कर पदार से मीचे सपटनेदालो यर्फीद्धी मही। भषया समुद्र हो छट्टर की शर्ट आगे छट 
कर स्वाधीनता के मार्ग में आानेवाल्ी बाधान्रों को घमिसृत कर देती । इॉंप्रेस सेरठ में र वाधीरता 
को झोर ले जानेदात्या एक घर सोद तय कर रही थी; दिल पिछले मोदों को घ्रपेषा डा 
सरद पर पहुँच गयी पो, जया कि पहादों रेक्षयादी शष्मर ऋातों है। एंटी शलुद रड्मास्सडः 
ऐड का सम्सन्‍्घ ऐै, कॉप्रेस के सामने ददा कठिन दया सधहान्‌ कार्य पा था। एड में हिंसा, 
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दृत्याकाएढ, आ्रागजनो, नारी-निर्यातन तथा बलात्कार की जो घटनायें हुईं थीं उमसे हुई हानि 
की पूर्ति कांग्रेस को करनो थी। भाषणकर्ताश्रों ने इस विषय पर अपना मत गर्मोरतापूयंक 
प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फैले । सरदार ने जो यद्द कद्ा कि तक्नवार का मुकाबला 
तलवार से किया जायगा--इससे कुछ सनसनी फली थी; किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टीकरण के 
कारण वह्द शान्त हो गयी। इस तचरद्द प्रत्येक दृष्टिश्नेण से मेरठवाले अ्रधिवेशन को सिर्फ़ सफ़द 
ही नहीं कद्दा जा सकता, बढिक उसे आगामी अधिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कद्याता 
सकता है । विधाच-समिति ने अखिल-भारतोय कांग्रेत कमेटी के विचार के लिए जो प्रस्ताव 
उपस्थित छिये थे उनसें अधिवेशन की तड़क-सदृक बन्दु करने तथा उसमें अजिह्न मारतीय 
दांग्रेत कमेटो के संदस्यों के द्वी उपस्थित द्वोने की बात थी और इस सम्बन्ध में कुछ भप्तत्वोए 
भी था। मेरठ अधिवेशन एक प्रकार से सध्य का सार्ग था। इसमें अतिनिधि तो शाये ये; किन्तु 
दर्शकों को वाहर निकाल दिया गया:था; जिस तरह ३१६३६ में अिपुरी में अ्रधिवेशन के दूसरे 
दिम दर्शकों को नहीं आने दिया गया था। पुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन 
अन्तिम दो सकता दे | मेरठ भारत के इतिद्ास में एक स्मरणीय नास है। विद्रोह को चिंनगारी 
पदले-पहल्न मेरठ में उठो थो, भौर मेरठ में दो भारत के 'ध्वतन्त्र एवं पूर्ण सत्ता-सम्पन्न प्रजातस्त्र 
की घोषणा की गयी । भारतीय राज-कानिति की पद्चल्ी दिसापूर्ण लड़ाई (१४९७) के बाद गवर्नर 
जनरल वायसराय बना था, दूसरी (अद्दिसापूर्ण) लड़ाई के बाद भारत से वायपराय का चाम- 
निशान सिट सक्षता दे । 


उपसहार 
साठ वर्ष का काज् सनुप्य को बहुत लम्बा जान पढ़ता है, किन्तु गनन्‍्धवों फे जीवन से यह 
दुस वर्ष कम है शोर उपनिषदों ने मानव-जीवन की जो 'शवधि निर्धारित की है उससे वह शाधी 
है। परन्तु किसी संस्था के जीवन में ६० घप का काल अधिक नहीं दोता घोर राष्ट्र के इतिद्यास में 
तो वह पक्षक सारने फे समय से श्रघिक महत्व नहीं रखता । इस पअ्रदपकाकत्ष में एक ऐसे प्राचीन 
राष्ट्र के संघ की कद्दानी प्ागई है, जो दासस्व के बन्धन में बेंघा था भर जिसकी शक्तियां आ्रापसी 
फूट के कारण बिखर छुक्नी थीं ,। इस प्राचीन राष्ट्र को एक पेसे साम्राज्यवादी श्राघुनिक राष्ट्र के 
चंगुज्ष से निकलने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, जो दूसरों के स्वार्या को दृदपने के ल्लिएु संगठित 
घ निरंकुश था। दन साठ वर्षों में भारत ने अपनी छिन्न-सिन्‍न शक्तियों को एकन्न किया शोर अपनी 
स्वाधीनता के प> में संसार में लोकमत तैयार कर लिया । यही नहीं, भारत में रचनात्मक फार्य॑ 
भी चल रद्दा था वाकि स्वराज्य का पश्ाधार स्थायी दो सके | हसीलिएु १६४५ फा साक्ष खत्म द्ोने 
भौर नया साल शुरू द्वोने पर देश में नया घुग झारम्भ ऐने की खुशियाँ नहीं मनायी गईं । पद्द 
अवसर ब्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य श्रात्मिक सम्पन्ध कायम करने शौर रा के गौरव छी भमुभूति 
फा था। इस राष्ट्रीय जागृति के कात्ष में देश को खुशी या जोश दिखाने दक्क की फुरसत न थी । 
न्न में चुनाव समाप्त दोचुके थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीदवारों के चुनाव और मामतदगी 
का कार्य जारी था और एस कार्य में नेता झौर धनुयायी दोनों दी म्यस्त थे | एस घीच झमी-फर्भी 
झागाद हिन्द फौज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी सथबरें सुनायी दे जाती थीं । एक समय 
तो ऐसा जान पढ़ता था कि कर्नत्न शाद् नवाज्ञ, कर्म सदगक्तष भौर फर्नत्व टिस्क़ों की प्रपाति 
राष्ट्रीय नेतान्नों की फीति को भी उक छेगो । ऐसा प्रद्ीत होता था जसे आजाद दिंद फोन छांप्रेपत 
फी जोक प्रियता छीन लेगी झोर विदेश में युद्ध तथा दविंसा से छददी जाने धाल्दी कदाहयां भर्दिसा- 
स्मक क्षद्ाहर्यों की याद घुधत्ञी कना देंगी । परन्तु कालेपानी की सजा पाये हुए तीनों श्लफसरों को 
पाहसराय ने को क्षमा-पदान किया हससे शाजाद-हिंद फीज फे ल्षिपु उठने याले जोश में कमी हुई । 
सिर्फ दिसम्पर, १६४६ में कककत्ते में श्धिकारियों की सूर्यता फे कारण प्रदुर्शकारों दिधार्धियों की 
एक भोए पर भोर किर सुमाए चन्द्र योप के पषासवें जन्म दिवस पर बस्पई में गोछिएां घर्ती, 
ज़्पके परिणयामस्परुप फककत्ता में ४० ब्यक्तियों को घोर यम्यई से १० व्यम्धियों की जाम गयीं । 
एम दोगों घटनाझों से धाजाद-दिंद फौज के लिए छिर जोश टसए पट्ा भौर उसे योरोंरे राष्ट्र की 
सदाघोनएा के छिए जो झृष्ट उठाये थे सथा जिस पीरढ़ा छा प्रदर्शन किया था उसड़ी रूद्ठानियां देश 
के कोने-कोने में प.छ गर्यी । 
सुमाप यायू के सन्‍्म-दिन के ऋयसर पर उनके सादसिझ कार्यों की इष्टानियों छा देश मर 
में प्रधार हुआ फोर उनके कलछणे हे पद्धापन तथा जमनों परुँणने के सरदस्प में दृदयप्राएं। घाएज- 
दिझ दिवरशा भा शाप्त दाने रूगे। 
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श्री बोस के पल्लायन की कहानों 

दिध्स्त्र, १६४० में श्री सुभाष चन्द्र बोस के भारत से पत्नायन का विवरण एक ऐसे व्यक्ति 
ने दिया जिसे नेतानी की सद्दायता करने के जुर्म में त्रिटिश-परकवार ने जेल में दाल दिया था । यह 
विवरण “हिन्दुस्तान स्टणडड”? के लाहोर-स्थित संवाददाता ने अपने पत्न के लिये भेजा था । ड््स 
विवरण के अनुसार श्री वोस १३ दिश्वस्थर, १६४० को कलके से कार द्वारा रवाना हुए शौर 
बद्वान से दूसरे दजे के एक डिब्बे पर चढ़े जो उनके किये पंजाब-मेल में पहले ही से रिजर्व कर 
लिया गया था। सुभाष बावू ने दाढ़ी बढ़ा लो थी थ्रोर उनके केश गदन के पीछे ज्ञटक रहे थे । 
पेशावर पहुँचने पर वे बिलकृत् पठान जंघे लगते थे | वहां छुः दिन ठहरने के बाद वे एक भंगरत्क 
के साथ काछुक्ञ के लिये रवाना हो गये | पांच मील की दूरी तांगे पर तय करने के अतिरिक्त उन्दोंने 
काबुत्त वचक अ्रपनी सम्पूण यात्रा पेदल हो की । 

विवरण में आगे कहा गया दै कि श्री बोस एक सो० शआ्राई० डी० के आदमी के चंगुल में 
फैंस गये किन्तु उससे उन्होंने दुस रुपये का नोट ओर एक फाउण्टेनपेंन दे कर पीछा छुड़ाया। 
इसके बाद श्री बोस ने रूसी सरकार से पूछुताछ की, किन्तु उसने उन्हें यद्द कह कर शरण देने पे 
इन्कार कर दिया कि रूस-जसंन संधि भंग होनेवाली है और रूस को बात-चीत ब्रिटिश सरकार 
से चत्ष रद्दी दै । इसलिये रूसी सरकार अंग्रेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना 
चाहती 

इसी बीच किसी जर्मन को पता लग गया कि श्री बोस भागना चाहते हैं श्रोर उसने हृस 
धम्बन्ध सें अपनी सरकार से अ्रनुमति मांग जी और फिर दृवाई-अदह्ाज द्वारा उन्हें बर्क्िन पहुँ 
का भी प्रबन्ध हो गया। 

इंग्लेंड की समवूर-सरकार ने भारत के क्षिये जो पार्लमेण्टरी शिष्ट-मएढल्न भेजा था उससे 
राजनीतिक घटनाओ्रों की प्रतीक्षा करने चाली भारतीय जनता का ध्यान बट गया । पहले कहा जाता 
था कि शिए्-सण्डल्ल एम्पायर पार्तमिंटरी एसोसिएशन की तरफ से जायगा, किन्तु इस खबर से 
सभी कोमों में नाराजी फेल गई । तब्र पार्बामिंट ने यद्द दायित्व अपने कंधों पर लिया और शिष्ट- 
मण्डल में सभी द्कों के श्रतिनिधि रखे गये । यद्द शिष्ट-मणढदत्न एक अ्रनिय मित कमीशन से धधिक 
और कुछ न था। १६३४ के कानून को पास हुए १६४६ में दस से भी अधिक चष बीत झुक पे 
इसलिये पार्त्रीमिंट्वी शिप्ट-मण्डक्ष भेजकर शाही कमीशन नियुक्त करने की अप्रिय यात से 
बचा गया। 

म्रिटिश सरकार की यह पुक चाल थी, जो चल गयी आर डोटे-चबड़े सब्र कम्रसज्नन इस 
चार में आ गये | शिष्टमण्ठज्ञ का बह्धिफकार करने की यात अनावश्यक उम्रता मानी जाती थी श्रीर 
कांग्रेस कार्यसमिति के प्रायः सभी सदस्य शिप्टमंदत्न को अपनी सेवाएं अर्पित करने को वेयार थे-- 
और वह भी ऐसी श्रवस्था में जबकि शिप्टमंडल्न के एक सदस्य श्री गोडफ़ निकएसन स्पष्ट शब्दा मे 
कह चुके थे कि वे भारत मे सफ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने ही श्राये ६। लज्जा की बात ता 
यह थी कि शेष भारत की वरद्द कांग्रेस ने. भी इस जाँच-पड़ताल में सहयोग मदान करना सवाकार 
कर क्तिया था। 

इब्प बोच नयी केन्द्रीय असेम्बल्ली की चेक पिछली में श्ारम्म हुई भीर इसमे शाप्रवादिया। 
की कुछ विजय हुई | पदली विज्ञव एक कार्य-स्थगितव प्रस्ताव था, जिम दद्वन्द-पंशया मे सारतीय 
सेना का उपयोग करने के लिए सरकार कली निन्‍्द्रा की गयी थी । परन्दु दूसरी विनय वास्तव में 
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एक असाधारण सफलता थी । स्पीकर का पद विशेष महत्व का होता हैं, भौर सरदार चलभभाई 
प्रटेज् ने इस पद के लिए श्री मावलंकर का नाम सोच कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, 
जो बस्चई अ्सेम्बल्ली ( १६३७-३६ ) के अध्यक्ष रद्द घुके थे । श्पके पच् में ६६ शोर विपए में 
३४३ मत श्राये। यहद्द कांग्रेस की एक चास्दविक्र विजय थी । 

काँग्रेत की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी क्रि ८ जनवरी, ५६४६ को श्री विलियम 
फिलिप्स की राष्ट्रति रूजवेल्ट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हो गया | यद्द 
रिपोर्ट श्री फिलिप्स ने भारत से श्रमेरिका लौटने पर राष्ट्रपति रजवेब्ट को दी थी । इससे कांग्रेस 
की शक्तित में श्रोर वृद्धि हुई । 

श्री फिलिप्स की रिपोर्ट 

'कांग्रेव का उद्देश्य अपने को एक फाधिस्ट सरकार के रूप में स्थापित करमा म हो कर 
स्वाधीनता के ज्चय को, तथा सारतीयों-द्वारा श्रपना विधान श्राप तेयार करने के श्रधिकार की प्राप्ठि 
के ज्िए भारत में एकता कायम करना था ।?! 

रिपोर्ट में श्रागे कह्दा गया था--“यहद्द कद्तना ठीक नहीं है 
में साम्प्रदायिक उपद्गभच बहुत अधिक बढ़ गये थे । सत्य तो यद्द 
दंगे बंगान ओर पंजाब में ग्रधिक हुए थे और दंसों की संख्या 
पंजाब में दी श्रधिक थी ।”! 

रिपोर्ट में श्री फिल्निप्स ने भविष्यवाणी की धी कि “थ्ागे ज्ञाकर प्धिदांश मुसवामाम 
भी धन्य धर्मा के किपतानों व मजदूरों के साथ मित्र जायेंगे श्रोर हिन्दू-मुस्लिस समस्या मिस 
रूप में दिखायी देती है, उस रूप में न रह जायगी । 

यद्द रिपोर्ट एक उद्ू देनिक “मिल्नाप!”? में ८ जनवरी, ५६४६ फो प्रकाशित हुई थी, किन्सु 
८ जनवरी, १४४६ तक उसे सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया | । 

मुस्क्तिम ज्ञीग की मांग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया ऐं--“मुस्लिम नेता यह 

माणित करने सें सफल नहीं हुए हैँ कि फांप्रेस के शासन में मुसलमानों फे द्वितों ढी हामि हुईं 

है। भान्तीय शासन की समीक्षा से सिफ् यही जाहिर हुथधा हैं कि एक राशनीतिक दस्त के रूप सें 
मुस्लिम लीग फी शासन-ब्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगो चोर छतिपय प्रान्तों को 
छोड़ कर धारा सभाभों में ग्रत्प्मत में ही रदेगी । वह दुन्द्राय धरसम्प्ला भ॑ भा प्राधदाश गरधानों 
पर शिकार करने में सफल भहीं हो सकती | सुस्छिम क्वीग की शिफायत दरश्रपक्त से यही 2 । 
कांग्रेस ने रियासतों फे सम्पन्ध में जो रूप ग्रददा किया ह उसके सम्यन्ध में श्री जिएा था 
पुसरे सुस्जिम नेताशों की विनता तथा उनकी पाफिश्तान की सांय को भी एससे सपष्टोकरण 
हो जाता है । 

रिपोर्ट में झ्ागे कहा गया ए--'झुसक्षसान्ों मे सारत वो श्यराजद येने में। परश्यम्ध में 
झो यह चापत्ति दी थी हि राजनीवयिक ऐश पर छांप्रेण का प्रसाद रऐेणा थह आय मं मामी 
हा सफतो | एसके अलावा यह मानते के काटी कारण हू कि धम्प शराहमीहिंए संगदनों में ४ 
परिद्तमों बा एुद मुस्छिम क्ीग पर ऋसर परदेगा। 


के मी कत्५ नल कह # औ की. छत लो 2“ जल डे पर 
घो फिलिप्स ने पी स्पोट में फ्प्रेस हे सरम्पन्घ मे. श्टी--/मारीय उधेध €गप 
का झुरुप उच् रुय भारत के 4छ8ए झरापामता का प्राम ह देल हा या गे 3ह8१ ; 3: शा माधों 


में प्रदेश बरने और पिधाम को झमछ में शाने ढा मिरदद सिक्त हुसों शिघार में कि गया दा 


बज 


३४० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


कि इससे स्वाधीनता-संग्राम सें सहायता मिलेगी । इसी उद्दश्य से प्रेरित हो कर इस राष्ट्रीय 
संगठन ने प्रान्तीय मंत्रिमंडलों पर कड़ा निय॑त्रण रखा था भर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के साथ 
अपने कार्य के एकीकरण का आदेश निकाला था। श्री जिन्ना ने आरोप किया है कि कांग्रेस का 
एकमान्न उद्दं श्य देश की अन्य सभी संस्थाओं का भाश करना है| उनका कह्ठना है कि इसीलिए 
कांग्रेस विस्तार की नीति का श्रद्यसरण करती है और इसीलिए भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग से 
अपने अनुयायी बनाने के लिए वह श्रयत्नशील रहती है। इस में पूर्ण सफलता मिलने पर 
मुस्लिम लीग तथा श्रन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाश्रों का अंत श्रवश्यस्भावी था। 

“परन्तु कांग्रेस का उद्दे श्य अपने को एक फासिस्ट संस्था के रुप में कायम करना मे 
दो कर स्वाधीनवा की श्रोर विधान तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए देश में एकता 
करना रहा है | फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मंत्रिमंदक्षों के 
अधिकार के काल में कांग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य अ्रपने संगठन को बनाय्रे- रखने तथा 
भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्द श्य से उसे श्रधिक मजधूत बनाना था। 

“यह्द उल्लेखनीय दै कि श्री जिन्ना के 'मुक्ति दिवस! के श्वसर पर जो शारोप किये गये 
थे उनकी उन प्रमाणों से पुष्टि नद्दीं होती, जो मुस्लिम ल्ीग्र-द्वारा प्राप्त समाचारों के श्राधार 
पर तैयार किये गये थे। यद्द थ्रारोप क्लि कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने के 
लिए कोई पअयत्न नहीं उठा रखा--सुख्यतः पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों से उद्‌' के द्ृदाये जाने या 
बुनियादी तालीम जारी करने या कतिपय पाव्य-पुस्तकों के प्रयोग के इने-गिने उदाहरणों पर 
भाधारित है। मुसत्षमानों के खिलाफ थ्रार्थिक या राजनीतिक भेदभाव की नीति बर्ते जाने के 
उदाहरण तो और सी कम हैं ।?? * 

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे दैं--प्रान्त और रियासत | नया वर्षा श्रारम्भ 
होते ही रियासतों की प्रजा को नवाब भोपाक्ष की घोषणा के कारण आशा की किरण दिखायी 
देने कमी । नवाब साहब नररेन्द्रमंडल् के चांसलर थ्रे। १८ जनवरी, ३६४६ को उन्होंने भिश्न 
घोषणा की।--- 

“करेन्द्र-मं डक ने मंत्रियों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियाप्ततों में घंधानिक 
जच्चति के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया दे और वद (समिति) सिफारिश करती हैं कि नरेन्द्र 
संडत्ञ इस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करे और जिन रियासरत्ता मे श्रभी चक हस 
सम्बन्ध में कोई कारवाई नहीं की गईं दे उनमें तुरन्त उचित उपाय छिये जायें। परन्तु डीक 
पैधानिक स्थिति पर इसका कुछ भी श्रमाव न पढेंगा, जिसके सम्बन्ध में सम्राद की साकार 
की तरफ से घोषणा की जा चुकी दे और जिसे श्री बाइसराय भी दुद्दरा घुके ह। कहट्दा जा घुरु 
है कि किप्ती रियासत आर उसकी प्रज्ञा के लिए कसा विधान उपयुक्त होगा+-इसका निर्णय 
स्वयं शासक के दी द्वाथ में रद्देगा । 

"अस्तु, नरेम्द्र-संठक्ष ही तरफ,से उसके चांसलर को निम्न घोषणा करने का श्रधिकार 
दिया जाता है --- 

“हमारे उद्देश्य ऐसे विधान कायम करना है, |जिन में नरेशों की सच्चा का उपयोग 
नियमित बंध मार्गों से होता रदे, किन्दु इससे इन रियासतों के रामबंध तथा इनकी स्वतंत्रता पर 
कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए ! प्रस्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतबाल्ी द्ोदप्रिय संस्थाएं २६, 
जिस से रियासत के शासन-प्रश्ध से जनता का सम्बन्ध रद सके। प्रस्येक रियासत का विस्तृत 
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विधान तैयार करते समय उस रियासत की पिशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा ज्ञाय । 

“श्रधिकांश रियासतों में कानून का शासन है और ब्यक्ति के जान और माल की द्विफ़राशत 
का भी प्रबंध है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में स्थिति का उल्लेख करने के ज्षिए जिन रियासतों 
में श्रसमी तक निम्न श्रावश्यक श्रधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाटिए कौर साथ 
ही श्रदाज्नतों को श्रधिकार देना चाहिए कि यद्दि उपयुक्त श्रधिकार भंग होते हाँ तो थे एहसका 
उचित उपाय करें+-- ॥॒ 

(१) कानून के अज्लावा भौर किसी भी जरिये से कोई व्यक्ति न अपनी रखतंत्रता से 
वंचित किया जायगा, और न उसका घर या सम्पत्ति ही जब्त या बेदखल की जायगी, 

(२) प्रत्येक न्‍्यक्ति को भ्रदाक्षत में सुनवाई कराने का भ्रषिकार द्वोगा । यद्द चधिकार युद्ध, 
विद्रोह श्रथवा गम्भीर आंतरिक विद्रोह को अवस्था में ही छीना जा सकता है, 

(३) प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छृंदतापूर्वक अपना मत प्रकट करने, एक दूसरे से मिक्तने झौर 
शास्तिपूर्वक एकन्न होने का अधिकार होगा, विन्तु न तो जमाय सेन्य ढंग का हो शोर न श्स 
जमाघ का उद्दोश्य कानून अथवा नेतिकता के विरुद्ध ही कुछ कार्रवाई फरना दो, 

(४) पत्येक-ब्यक्ति को अ्ंतःकर ण की रवाधीनता होगी झौर घह मम-छाहँ हंग से अपने 
धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सार्वजनिक ब्यचस्था तथा भेतिदता भंग म होनी चह्चिर, 

(९) धर्म, जाति तथा प्म्प्रदाय का विचार किये बिना प्रत्येक न्यक्ति की स्थिति कानून 
के आगे समान होगी। 

(६) धर्म, जाति या सम्प्रदाय के कारण विसी नौकरी या पद पर गद्दाल्ी फे किए या 
किसी पेशे या व्यापार के लिए किसी व्यक्ति की भ्रयोग्यता न मामी जायगी | 

(४) चेगार नहीं रद्देगी । 

“गकर दुद्दराया जाता है कि शासम-प्ररंध निम्म सिद्धान्तों पर आधारित रहेगा घौर जहां 
ये सिद्धान्त शमक्ष में नहीं चाये हैं वहां उन्हें कड्ठाई से काम में क्षाया जायगा :-- 

(१) न्याय का प्रबंधनिप्पए तथा योग्य न्‍्याय-च्पवस्या में मिष्टित रहया और ब्यद्विएयों 
तथा रियासर्ता के सध्य विवादास्पद पिपयों का निष्प्त निर्णय होने का उपित प्रयन्ध शषटता 
चाहिये, 

(२) राघाझों को रियास्तों में निजी ब्यय तथा शासन-प्रदंध-सम्धन्धी रकसों फो एपब्ट 
से उ्लेस करना काहिए झोौर निजी ब्यय साधारण झाय के उथित अनुवात में निर्दार्ति 
होना चाहिए । 

' (३) कर का भार उचित तथा न्याययूराों ऐोना चाहिए और इाय वा दर्मार भाग ऊम्ता 
फे ह्वित के का्यो--पिशेषकर राष्ट्रमिर्माखकारी विभागों में छगगा चाहिए । 

"जोरों से सिफारिश की घाती है कि घोपणा में किम सिक्ारकों बी मसिफ्रागिश हो गईं 
है थे यदि छट्टी कार्यान्पित मे हुए हों सो उन्हें कार्यास्वित पिया छाय । हि 

ध्यट्ट घोषणा सचाए के: साप शी जाती है कौर रियासतों थी पमाहा तदा स्थिप्यलों मे 
भषिष्य सें पिश्वाप से अमुप्राशित है । यह मरेशो-ड्वारा एन निरदयों दो दिशा देधी हे. धाम में 
मुक्ति मिले क्र पिपार-स्यतस्पता की प्रापि 
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येष् के सुनिरिषात छाथार पर दसमेरे शिछार-रखसम्द्रता वे! 
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उधर ब्रिटिश भारत में घटना-चक्र तेजी से घूमा | वाइसराय ने नरेन्द्र-सण्डज्न में नरेशों 
को सूचित किया कि रियासतों में वेधानिक परिवर्तन के ज्िए उनकी अनुमति लेना भावश्यक 
दोगा और यद्द सी कद्दा कि त्रिटिश-सरकार रियासतों से अपने दरंमान सम्बन्ध कायम रखने को 
उत्सुक है । धाइसराय ने नरेशों को मतसेद की एक मुख्य बात पर आश्वासन दे दिया झौर 
48४४ में इसी समस्या यानी सन्धि-सम्बन्धी श्रधिकारों तथा सम्राट से सम्बन्धों को लेकर 
गतिरोध उत्पन्न हो गया था । ि 

वाइसराय ने कहा---* में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा अधिकारों में 
आपकी रजामम्दी के बिना परिचर्तन करने का दसार। कोई इरादा नहीं हैं । 

“पक्के विश्वास दै कि श्रीम्ान्‌ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस वार्ता सें पूर्ण रूप से भाग 
लेंगे, जिप्तक्ी घोषणा मेंने १६ सितस्बर को की थी और साथ ही भाप उस विधान-परिषद्‌ की 
कार्यवाही में भी द्वाथ बढायेंगे । जो स्थापित होगी मुझे यद्द भो विश्वास दै कि इस बातचीत 
के परिणामस्वरूप जो परिवतंन होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में अनुचित देरी न की 
जायगी ।”? 

“मुझे यह भी विश्वास दै कि हवन सब समस्याञ्रों पर विचार करते समय आप भारत की 
सर्वा'झ्गोण उन्नति में दाधा डालने की इच्छुः या इरादा नहीं रखते और न श्रपनी प्रजा की राज- 
नीतिक, आथिक या सामाजिक उन्नति में ही रुकावट डालना चाहते हैं । 

“जिस प्रकार आप युद्ध के समय नेतृत्व करते रद्दे हैं उसी तरद्द भ्रापकों शान्ति के समय 
भी नेतृत्व करके अपनी ऐतिहासिक परम्परा को बनाये रखना चाहिए ।”” 

त्ार्ड वेवत्न -ने कह्दा कि जिन रियासतों के शार्थिक साधन भ्रपर्यात्त है उन्हें अपनी वेधानिक 
स्थिति में ऐसे परिवर्तन करने चाहिय ताकि भविष्य में ध्रजा का द्वित-साधन दो सके। श्पने 
यद्द भी सुझाव उपस्थित किया कि इन रियासतों के किए पर्याप्त श्रार्थिक साधन उपक्षव्ध करने 
तथा शासन-प्रबन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के लिए यद्द आवश्यक है कि ये छोटी रियासतें या तो 
किप्ती-न-किसी यद़ी प्रादेशिक इकाई से मित्र जायें अथवा भ्रन्य छोटी रियासतों के साथ मिल कर 
संवयं द्वी पर्याप्त बढ़ी प्रादेशिक इकाइयों का निर्माण करें । 

इसके दस द्वी दिन के भीतर गवर्नर-ननरत्ञ ने भारत की राजनीतिक उस्नति के ज्ेन्न में 
प्रिटेन के रचनात्मक प्रयस्नों के सम्बन्ध में एक उपदेश दिया । 

केन्द्रीय-असेम्वल्ली में वाहसराय ने २८ जनवरी, १६४६ को निम्न भाषण दिया;--- 

“मैं कोई नई या चित्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नहीं थाया हूँ। में 
कैवज्न भारत के नव-निर्वा चित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका स्वागत करने और उन्हें 
प्रोत्साहन की कुछ वातें कह्दने के त्षिए दी श्ाया हूँ । 

“में सममता हूं कि सम्राट्‌ की सरकार के सन्तब्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये हथों। 
राजनीतिक नेताश्रों-द्वारा संघठित नई शासन-परिपद्‌ स्थापिन करने और शासन-विधान बमाने- 
घाली समा या सम्मेक्षन यथासम्मव शीघ्र-से-शीघ्र छुठाने का उसका दृढ़ निश्चय है । 

“मैं हुस समय इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यद्ध परिषद्‌ और 
सभा किस प्रकार संघठित की जायेगी तथा वै कठिनाइयाँ कैसे दूर की जारेंगी जो हर्में पूर्गतः 
जात हैं। में मारत को स्वाघीनवा की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों को कोई तारीख या 
वारोसें निर्धारित करने की चेष्टा को मी बुद्धिमानी का कार्य नहीं सम्रझता। में च्ापकों केवल यटट 
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थ्राश्वासन दे सकता हैँ कि दिल्ली और द्वाइटद्वाक्ष दोनों स्थानों में इस कार्रवाई पर आपमिफता 
की चिप्पी लगी हुईं है। इस मद्दाव्‌ कार्य में से आपके सहयोग भार सदमावना की या 
करता हूँ । 

“इस अधिवेशन में आप क्षोग पहले से हो काम-रोको प्रस्तावों से श्राजकल्ल फी महृस्वपूण 
समस्याञ्रों पर सोच-विचार कर छुके ह। कानून-सम्बन्धी प्रस्ताव सरकारी प्रवक्तार्धा-द्वारा झगप- 
ज्ञोगों के सम्मुख उपस्थित किये जायेंगे । इनमें कुछ मद्दत्वपूर्ण विषय भी दीं जो गहरे पिवेद्न 
के बाद उपस्थित किये जा रहे हैँ और मेरा वित्तार है कि यदि धारासमाद्वारा स्वीदुःत्ति दें दी 
गई तो उनसे भारत की प्ाख झोर कल्याण में वृद्धि होगी । हस कथन से मेरा ताप्पर्य घोट प्राप्त 
करने के ज्षिए आपल्ोगों को प्रभावित करना नहीं है। शायद 'शाप में से कुछ व्यक्ति माह टीक 
समझते दों कि प्रायः प्रत्येक विषय पर सरकार फे विरुद्ध बोट दिया जाय झौर उसे भधिक से 
अभ्धिक बार पराजित किया जाय । यदि आपका यह विश्वास हो कि ऐसा क्रमा आपका राफ- 
नीतिक कर्तब्य है तो में इस बारे में कुछ भी नहीं रहना चाहता । हां, में यद्द प्रवश्य समझता हूँ 
कि ऐसे कानून को रोकना या उसे पास करने में विज्वम्ब करमा अद्रदशिता होंगी, जिससे मारत 
का चास्तविक द्वित होने की सम्भावना दो | परन्तु यह मिरणय करना तो ध्रापफा काम है । 

“(फेर भी, में यद्द चाहता हूँ कि श्राप इस अधिवेशन के दौरान में टुस सभा की यहसों में 
ऐसी कोई यात न कहे, जिससे मुझे राजनीतिक श्राधार पर शअ्रपनी शासप्त-परिपद्‌ को दमाने 
में करिनाई पेश धाये श्रथवा मुख्य वेघानिक समस्यात्रों के समझौते की सम्मायना पर उसका 
प्रतिकृ्ष प्रभाव पढ़े भ्थवा देश में पहले से ही विधमान क्टुता और श्धिक बढ़ जाय । 

केन्द्रीय प्रस्तेग्वल्ी के चुनावों के समय काफी से 'ध्रधिक चैमनस्य पैदा हो गया हैँ चौर 
यह सम्सावना है कि प्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही होगा | यदि दस धपिपेशन के दोरान 
में समो भाषणों में संचस से कास क्षिया जाय तो उससे मुर्के और मेरा रुयाज्न है. कि झापके दलों 
के नेताझों को भी बढ़ी मदद मिक्षेगी । 

'पुके ब्राशा हैँ थ्ौर में चिश्वास करता हू कि असेस्यल्ी-द्वारा पिनाश-मृक्षफ कार्यों थे, 
झन्त का समय निकट है। यदि मुख्य दक्तों-हारा समभनप्राप्त नई शासमन्परिपद्‌ समोनीत काने 
में में ससक्ष हुआ, तो शगते अधिवेशन में थरापक्षो्गों के सम्मुख प्रत्यधिक महस्वपू्ण रघ्मास्मक 
काय उपस्थित किया जायगा ।!! 

पाठकों की सुविधा के लिए एम ६ सितम्बर, 32४४ पो बाहुसराप के सापण दे एक ह्यंदा 
का उद्धरण देते हैँ:-- 

अस्प्राद्‌ की सरकार का हरादा ययासम्भव शीघ्र हो एफ पिधान-परिषद्‌ शुछाने का 
झोर उसने प्रारम्मिक कारंयाई के झप में घुमावद ये बाद प्रास्तीय इमेस्पछियों के प्रदिदि | 
से यद पता सखगाने फे क्षिए बातचीत करने दा अपधिवार दिया € कि $इस्थर को ४ 

प्रग्ताय स्वीदाद हूँ यथा गहीं, धधदा शोई धन्य योशगा रससे उपम शान पदती ६ । 
दाहसराय मे यट भी बढ़ा कि सारतीप रियासलों के प्रति मद्ियों से भी शहघा;त हटा) 
हिए कि पिधास की कायंवाष्टी में रियासत दिर गदर हाए देंटा पदली 


रे 
बाहुमराय ने यह भी दष्टा---सन्नादू की सरदार ने झुगेम पढे ऋधियाः 


को 


प्राग्तीर धारान्पमादों के चुनाव मे: प्रीराम जैसे ही प्कारिंत हों देते ही एड. एमी व बापित 
परिपर सथादित घर, लिप भारत मे शुशय सश्मोजिक दछ्कों का समाम परम हो +' 
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इस बात की काफ़ी चर्चा थी कि छुलाई, १६४५ में शिमला में जैसा लज्ञाजनक नाटक 
हुआ था उसडी पुनराबुत्ति इस बार न हो । २६ जनवरी, १६४६ को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 
उससे बचने का एक तरीका निकाला गयाः--- 

प्रान्तों में चुनाव समाप्त हो जाने झौर प्रान्तीय सन्त्रिमण्डल्ल स्थापित हो चुकने पर 
वाइसराय प्रान्तीय सरकारों से कायकारिणी परिषद्‌ के ल्षिण कुछ नाम माँमेंगे। ये नाम अधिक 
नहीं लिफ दो या तीन होंगे । 
नास प्राप्त हो जाने पर वाइसराय एक कासचलाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर 

लेंगे श्रोर यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से हन्कार कर दिया तब भी बाइसराय की 
योजना पर उल्का कुछ प्रभाव न पड़ेगा | 

“थदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो घाहसरांय प्रान्तीय श्रप्तेस्वज्ी 
के दलों के नेताओं से सम्पक करेंगे और फिर कार्य-कारिणी परिपदृ' में उन व्यक्तियों को रख 
लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि समझेंगे ।?! 

इस विज्ञप्ति में सदाशयता की एक सल्क दिखायी देती थी। जाई चोजेंसे भारत के 
भविष्य के सम्बन्ध में कल्नकत्ता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने कद्दा कि वर्तमान राजनीतिक 
अडंगा अधिक समय तक न रहने दिया जञायगा और यदि दुर्भाग्यचश भारतीयों के मतभेद मिट 
न सके तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी द्वी पड़ेगी | यदि किसी दल ने सम्नाट- 
धरकार की योजना से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना 
को श्रमत्त में लायेगी। 

योजना क्या द्वो सकती थी ? निरसंदेह शिमले के भाटक की पुनरावृत्ति तो नहीं होने दी 
जायगी । श्रद् सिर्फ रा का ही सवाक्ष नथा। किसी दल या नेता के हठ के कारण राष्ट्र की 
उन्नति को रोक देना एक वेरद्मी द्वी थी । 

शिमक्षा में कार्ड वेवत कुक गये थे । वर्तमान योजना में वे सकेंगे नहीं। एंक अरप- 
संख्यक दल के हुठ का यद्दी जवाब दो सकता था। प्रस्तावित योजना के श्रन्तगंत कांग्रेस-बहुसत 
वाले प्रान्त दो या तीन ऐसे नाम भेजंगे, जिन्हें वे शासन-परिपद्‌ में रखना चाहते हा । द्सी 
प्रकार मुस्लिम-वहुमतवाले प्रान्त भी श्रपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे । इस प्रकार १९ पत्तों 
से जो ११ प्रतिनिधि चुने जायँगे ये वास्तत्र में जनता के प्रतिनिधि होंगे। तब मि० जिना ने 
अ्रनुभव कियो कि चाइसराय ने ऐसी योजना निकाजी दें, जिसके श्रतंगत यदि प्रान्तीय प्रधान- 
मंत्रियों ने नाम भेजने से इस्कार कर दिया तो वाइसरास प्रान्तीय प्रसंम्वक्ञी के दलों के नेताश्रों 
से सम्पर्क कायम करेंगे और शासम-परिपद्‌ के सदस्यों का चुनाव कर लेगे। बाइसरादर ने अपनी 
दसरी बंदन-यात्रा के बाद १६ सितम्चर को जो वचन दिया था उसे इस प्रकार पूरा काने मे थे 
समर्थ दो सकेंगे । इस तरद्द जिप शासन-परिषद्‌ की स्थापना द्वोगी उसे प्रमु्य राजनीवतिछ दलों 
का समर्थन प्राप्त हो सकेया | यद्यपि इस अदपघर पर चाइसराय ने राजनीतिक नवा्शों के परिषद्‌ 
की बात कद्दी थी फिर भी उन्हंनि श्रपने र८ जनवरीबाल भाषण में ऐसी परिषद का हयात 
दिया, जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन श्राप्त हो पक्ते। इस प्रकार श्ली जिल्‍ता ने आानै- 
चाली सुसीबठ को महसूस किया और यद्ध कद कर कि अंदरिस सरखार को जरूरत ही नहीं दे, 


समस्या से बच गये । दुसरे ल्फ्ना में यह हार मान लेना था । 
मार के क्लिपु जि संत्रि-सिशन की नियुक्ति की ब्रोपणा की गयी थी टसम॑ क्ाए पॉयक- 
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लार स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा श्री एच० बो० अलेग्मेंडर थे । 

२९ फरवरी, १४४६ को लार्ड पेधिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज्ञ दिया गया. लिसमें 
कहा गया कि वे जेसे साथियों के साथ जा रहे हैं उससे उन्हें अपने मिशन में सफछता अवश्य ही 
मिल्ननी चाहिए । 

ल्ार्ड पेथिक क्ारंस ने कद्दा कि “समस्या बहत ही पेचीदी है| हमें मिस पथ से चल कर 
स्वाचीच भारत के श्राधार के लघ्य तक पहुंचना है बह श्रभी साफ नहीं है! परन्तु हमें स्वाधीन 
भारत का नज़ारा दिखायी देने छगा है और हस नज़ारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिशियों के 
साथ प्रयत्न करते हुए स्वाधीनता के सार्म को एसें खोज निकाकना दै। एम भारत का संरएग 
डड़े सम्मान थार गीरव से उसके नेताओं को सांप सकते हैं । 

लाड पैथिक-लारेंस ने झागे कहा “अंग्रेजों ने जो वचन दिये हैं उन्हें पूरा करने के लिए 
हम शागे बढ़ रदे हैं। अपनी बातचीत के दौरान में हम कोई ऐसो शा्त नहीं रखना चाहते, 
जिसका भारत की स्वाधीनता से मेल न खाता हो । इमने जिन सिद्धान्तों पर चन्नने की जिम्मेदारो 
ली है उनमें से किसी भी सिद्धान्त से हम हटना नहीं चाहते | भारव जिस विधान के ध्याधार पर 
स्वाधीनता का उपभोग करना चाहता है श्रथवा एक स्वाधीन राष्ट्र क्षी चिन्ताध्ों व भिम्मेदारियों को 
उठाना चाहता है उसका निर्माण स्वयं भारतीय अतिनिधियों ही को करना है। भारतीय प्रति- 
निधियों के किसी समझौते एर पहुंचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में 


घ> 
4 कि] 


इम कोई प्रयत्न वाकी नहीं छोडेंगे । 
“हेने ज्ञोग अवश्य एैं सिन्‍्हें संतुष्ट करना कठिन 9 शौर इसी तरद्द ऐसी समस्याएं सभी दें 
जिन का दल करना सुश्किल्ष है; किन्तु मंत्री के रूप में श्रपने सात महीने के पग्रनुभव से में हसी 


5 


परिणाम पर पहुंचा हूँ कि झमंतुष्ट व्यक्तियों को संतुष्ट करना शोर एल नहों सकनेगात्ी 
समस्याश्रों को हल करना मंत्रियों का ही काम है । 

'ञ्लेरा विश्यास है कि इस भारतोय महाद्वीप का, जिसमें समस्त संसार की समता का 
पांचवां साग ऐ, भविष्य बहुत दी उज्ज्दल है। संसार के पूर्वीय भाग में उपे सन्‍्पता के रफ्क का 
पार्ट अदा करना है | इससे घुझे ओर भी प्रोत्पाहन मिलेगा कि स्वाघधीरता प्राप्त करने में भारतीयों 
की सहायता करके हम एक ऐसी भावना को मुरू फरेंगे, जो भविष्य में नयी प्रेरणा प्रदान 
करेगी .!! 

लाई पेंपिड-क्ारंस २३ सार्च ११४७६ को भारत पहुँचे और शापने अबने पुक बच्ूब्प 
स्कार तथा मिटिश रा अपने उन वायदों तथा घघनों को पूरा करमा चाहसे 
ग्रोर इस विश्वास दिल्लाते ए कि झपनो बातदीत दे: बीच हम ऐसी दोट धार्त 


कि 


उउस्धित मे करगे, लो भारत फ स्याधोन पयास्तः मैज्न ने खाती हो ; 


ब, 
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*। 


रे 


हझुमो भारताय स्वाधोनता को हा! 


न 


ने छनेवाला पय साफ़ नहीं हुघ्ाई, दिस्सु 
स्वाधोनता का जो नजारा एगे दिखायी दे रद्दा है उस से एमें सहयोग के पय पर ध्मसर दोने 
के लिए प्रेरणा सिल्लेगी । ! 
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की हुए मे सत्ता सारन दा उपाय 
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के खतरे तक अनेक बातें आरा गयी थीं । 

लार्द पैथिक-लारेंस ने एक पक्तन्य में कट्टा--“जैसे कि सैं और मेरे साथी मारत की भूमि 
पर पदार्पण करते हैं, हम इस देश की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार तथा प्रिटिश राष्ट्र का एक 
संदेश क्षाये हैं भौर यह संदेश सेन्नी तथा सदूभावना का है। हमें विश्वास है कि भारत एक 
महान्‌ भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविष्य में वद्द स्वयं स्वाघीन रद्द कर पूर्व में स्वाधीमता 
की रक्षा करेगा भर संसार के राष्ट्रों के सध्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा । 

“हम सिर्फ एंक ही उद्देश्य लेकर श्राये हैं । हम छा वेवल के साथ भारतीय नेताशों 
तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करके यद्द निशचंय करना चाहते हैं कि भपने 
देश के शास्तन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की श्रापकी जो आकांक्ा है उसे श्राप किस प्रकार 
पूरी कर सकते हैं । दम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का धस्तांतरण हम इस भांति करें, मिससे यह 
कार्य हमारे लिए सम्मान और श्रसिसान का कारण बन जाय । 

“ब्रिटिश सरकार ओर प्रिटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी पचन दिये गये हैं उन्हें 
बिना किल्ली श्रपयाद के पूरा किया जाय और हम श्रापको विश्वाप्त दिल्लाते दें कि अपनी बातचीत 
के मध्य हम ऐसी कोई बात म कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्यादा के विरुद्ध हो । 

“इस तरह अपने सारतीय सहयोगियों के , समान दी हमारा जचय है और भागामी 
सप्ताददों में इस ज्षचय की प्राप्ति के लिए दम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ेंगे ।? 

मंत्रि.मिशन का भारत सें अच्छा स्वागत हुआ | ज्ञार्ड पैथिक-लारेंस ७० वर्ष के थे । उनका 
अपना व्यक्तित्व था। वे बहुत द्वी विनम्र, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। सर रूवैफर्ड वह्दी 
छुरदरे बदन के हाजिर-जवाब राजमीतिज्ञ थे, जेप्ते वे ५६४२ में थे। श्री अल्नेग्मेंदर काम की 
अपेत्ता अपनी भारतीय यात्रा में श्रधिक दिलचस्पी ले रहे थे । वे निरपेत्त तथा शिष्ट जान पड़ते 
थे और सीधे-साद ब्यक्तित्व के पीछे उनकी विज्ञता छिपी जान पड़ती थी । मिशम भारत के प्रमुख 
राजनीविज्ञों से मिल्मा और इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से अ्रवगत हुआ | मुज्षाकातें क्षम्बी 
हुई और कांग्रेस की कार्यसमिति कहीं १२ अप्रेज़् को घुल्लायी गयी । मंत्रि-मिशन ने वाइसराय को, 
सी अपना एक सदस्य बना क्षिया । यद्ध १६४२ की तुलना में नवीनता थी, क्योंकि तथ सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स ने अकेले ही जिम्मेदारी उठा रखी थी । मिशन ने बातचीत चल्ाने के ल्विए कांग्रेप् 
तथा लीग से अपने चार-चार प्रतिनिधि चुनने का अ्रभुरोध किया । इन प्रतिनिधियों को मिशन से 
शिमक्वा में मिल्नना था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने निर्दधारित समय स्वीकार कर लिया, किन्तु 
श्री जिन्‍ता ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। तिदल-सम्मेजन द्स द्नि तक पहाड़ पर चलता 
रहा । फिर मिशन दिल्ली आ गया। निमंत्रण के साथ विचार के क्षिए कतिपय प्रस्ताव उपस्थित 
किये गये ओर इन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण श्रावशय्क था । 8 

यहाँ प्रस्तावों का संफ्षेप दे देना श्रभुचित न दोगारऊ जिस बालिग मताधिकार पर कांग्रेस 

जोर दे रद्दी यी उसे सिर्फ इसीलिए रोक किया गया क्कि ड्से जारी करने भें ट्री भवश्यम्मायी 
है । दीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की माँजूदा 5 क 40025 क्रो डुताब: 
समितियां मान किया गया । ६६४६ में क्रिप्स ने भी यही कट्दा था, किन्तु उनको कल 
१ ४८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे या गगन वात उडर सह रटण व किस केस 
सुकाव भी उपस्थित किया या कि आन्तीय श्रसेस्वलियों का दस प्रतिशत- प्तिनिभिरव व्रिधान 
परिपद्‌ में रहना चाहिए ] परन्तु स्थानों का सम्बन्ध जनसंख्या से स्ापित करके थानी १५ द्वास्न 
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के पीछे एक प्रतिनिधि के द्वित्ताव से कुज्न स्थानों को संख्या दुगनी कर दी गयी। भ्प्त॑स्यकों 
को जो श्रतिरिक्त-परतिनिधित्व दिय गया था उसका अंत कर दिया गया। मुसक्षमानों, सिखों 
तथा श्रन्यों के क्िए स्थान निद्धा रित किये गये, किन्तु भसग्तिम वर्ग में से भारतोय ईसाइयों तथा 
ए'ग्ली-इंडियनों को छोड़ दिया गया । इसोलिए अद्पसंख्यकों, फिरकेवाली भौर अज्ञग किये गये 
क्षेत्रों का अ्रतिनिषित्व करने के क्षिए एक विशेष समिति बनायी गयो और कट्दा गया कि उमके 
अधिकारों का समावेश प्रान्तों, समूद्दों अथवा संघ के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी 
पद्धति नीचे दी जाती हैः-- 

“श्रान्त निन्न तीन समूहों (प्रपों) में रखे जायेंगेः--ए'--मद्गास, चस्बई, संयुक्तप्रान्त, 
विद्वार, मध्यप्रान्त, उद़ीसा; बी!--पंजाब, सीमाप्रान्‍्त, सिंध; 'सी--बंगाल, भाप्ताम | 'ए! में 
१६७ आम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे । वी! में ६ श्राम, २९ सुस्तिम और 
४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे । सो! में ३४ आस ओर ६६ सुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। 
रियासतें 8३ प्रतिनिधि भेजेंगी, किन्तु चुनाव का तरीका प्भी निश्चित द्योना याक्षी 
है । इन कुल ३८% प्रतिनिधियों में दिल्ली, अजमेर-सेरवाड़ा कुर्ग शोर प्रिटिश पिज्नोषिस्ताम 
के एक-एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए । ये शु८घ६४ अतिनिधि शीघ्र दी नयी दिल्ली में एकद्र 
दोकर अपने अ्रध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करंगे और एक सल्ाहरझार समिति भी 
नियुक्त करंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे । 

“प्रारम्मिक कार्यवाही के लिए एुछन्र द्वोने के बाद प्रतिनिधि तीन सार्गों (सेक्शनों) 
में चैंट जायेंगे जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे श्रपने समूद्द के प्रान्तों के 
ज्षिए विधान तेयार करंगे। वे यद्द भी निश्चय करेंगे कि हम प्रान्तों के ज्षिण समृद्ध (प्रप) विधान 
की ज्यवस्था की जाय अयवा नहीं भौर श्रगर ऐसा किया जाय तो समूद्द को किन विपयों का 
प्रबंध सोंपा जाय। इसके याद सब सदस्य फिर एकत्र होकर भारतोय संघ का पविधाम 
तैयार करेंगे ।' 

“हर प्रान्त में प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभा विधान-परिपद्‌ के सदस्यों का चुनाव करेगी । 
इस प्रकार बंगाल से वहां की च्यवस्थापिक्ता सभा झाम सीटों के क्षिपु २७० भौर भुस्लिम सीटों 
के लिप ३३ मुसद्यमार्मों का चुनाव करेगी। ज्यवस्थापिका सभा के मुप्तलसान सदस्य ३३ 
मुसक्षमानों का झोर अन्य सदस्य याको २७ सीटों के क्षिपु श्रग्य सदस्यों का चुनाव फरगे । ट्ीतसा 
में वहां को ब्यवस्थापिका सभा $ आम सोढों के ज्षिए दी प्रतिनिधियों छा चुनाव ढरेगी, कयोंकि 
इस प्रान्त में मुस्लिम सीर्ट नहीं हैं। सिन्ध सें ब्यवस्थापिका सभा के मुस्तलसान सदध्य सोम 
मुस्छिम प्रतिनिधियों का कौर शेप सदस्य एक गर-मुसलिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त 
प्रान्‍्व को ब्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ८ सुस्तिम प्रतिनिधियों का शोर शस्ेप 
सदृस्य ४० गेर-मुस्क्िम प्रतिनिधियों छा चुनाव करेंगे। पंथाय के अंक में ८ गेर-मुस्किम, १६ 
मुस्क्षिम शोर ४ सिद्ष देँ। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल यहाँ दिया गया ५ँ। उनका चुनाव 

* ब्यवस्थापिका पता के सिख सदस्प करंगे । 

घुमाव को पद्धति झानुपातिक प्रतिनिधित्वडी रदेगी, जिसमें एकाही हस्तांनरित मत प्रयादी 
को झाधार माना जायगा | उद्दश्य यह हैँ कि भतिनिधि अधिक से शधिरू सर्तोंके आधार पर 
नहीं घबढ्िकि कम से कम मतों के ्याघार पर घुने जायें । प्रितरय-प्रयाक्षी की विशेषता यह है दि 
मतदाता इतने उस्मेदपारों के दिए मत प्रदान करता हे, लशिठनों सौर हैं; किसत छसे ऋषणों 
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पसन्द का क्रम नहीं बताना पड़ता । इसके विपरीत आजनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति में मतदाता 

को अपनी पसंद १, २, ३ के ऋमस से बतानी पड़ती है और यह पसंद उतने ही श्रंकों में बतानी 

पढ़ती है जितनी सीट हैं | यह प्रणाली पेचीदी सामी जाती हे । परन्तु - पेचीदमी का भार मतों 

फो गिननेवाल्ोों पर पढ़ता है मतदाताओं पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो छिफ पझपनी पसंद का क्रम 

दी बता देना पढ़ता चोट पड़ने पर निर्णय का दाग्त्वि गिननेदाज्ञो के कंधों पर चला जाता 
ओर वे निम्त गुर को ध्यान सें रख कर निर्णय सुना देते हैं । 


सतदाताश्रों की संख्या ) 
+ या 


आवश्यक संख्याज++- ---...........बब....- 
॥!] स्थानों की संख्या-+-१ | 


डे 


यदि सत देनेवालों की वास्तविक संख्या २,००० है और सीट हैं ७, तौ मर्तों की 
आवश्यक संख्या इस प्रकार निकलेगीः-- 





| २,००० २,५०० 


प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ४०० चोट (२०००-४५) 
आवश्यक क्‍यों नहीं माने जाते | ऐसा हो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्च की हत्या हो जाती 
है, क्योंकि उद्दे श्य स्यूनतस बोटों के आधार पर उम्मीदवार का चुना जाना है, जो उपयुक्त गुर 
के प्रचुसार ४०१ हैं, <०० नहीं। यदि प्रत्येक उम्मीदवार को ४०१ वोट मिक्षते हें 
तो वे कुछ ४०३ >८४५-१६०४ वोट प्राप्त करेंगे और इ८४ वोट “बच जायेंगे, जो न्यूनतम 
निर्धारित संख्या से १७ कम हैं | इसीक्षिए यह गुर निकाला गया है । संत्रिमिशन की योजना के 
अंतर्गत विधान-परिपद में घुने जानें के लिए मद्रास-जेंस विशाक्त प्रान्त सें उम्मीदवार के लिए 
सिर्फ € बोट पाना ही छाफी है । 
| संत्रि-मिशन 

मंत्रि-मिश्वन हिन्दुस्तान में करीब तीन मद्दीमे ठद्रा । उसने शुरू से होवाइसराय से मित्र कर 

काम किया, जिसपे उस गलती की सम्भावना नहीं रद्द गयो, जो १६४२ में सर स्टेफर्द क्रिप्स से 

हुई थी । पहले छुने हुए नेताश्रों से बरावचीत से उसकी सरगर्मी श्रारम्भ हुईं । फिर कभी काम जोरों 
हुआ झोर कभी धीसी गति से, और इस तरद्द से वह चलता रद्दा । 

चायुयान पर उड़ते समय जब श्राप १०,०००फ्रीट की उचाई पर पहुंच जाते दं तो प्रापका 
वायुयाव घने बादक्षों को चीरता हुआ कभी थ्रागे बढ़ जात हैं था उनसे बचकर ऊपर या नीचे निकल 
जाता है तो आपको जान पढ़ता दे जेंसे समुद्र को किसी लहर के साथ श्राप झपर चढ़ गये दो या 
उसके उतार फे साथ कभी नीचे उतर आये हों। अगर कभी भाप धाकाश में ऊपर उठते ध्व्तो 
श्रापका हृदय भी ऊपर उच्चलता है और श्गर मीचे डत्तरते हैं तो श्रापका सिर भी नीचे झुक 
जाता दै। मंत्रि-मिशमके श्रायमनत शोर गवर्न र-जनर ज्ञ के साथ काम के पहले दो महीनों में यह दुशा वास से 
कम उन लोगों की थी, जिन्हें श्रन्दुख्नी बातों को कुछ सो जानकारी थी । पद्षक्ते दो हफ्तेतक एक-एक 
व्यन्धि ले मिलने की वद्दी पुरानी चाल दुद्दराई गई, जो १६४२ में सर स्टेफर्ड क्लिप्स मे चल्तो यो । 
यह गोक्षमेज सम्मेज्षन का द्वी एक दंग या। इस तरह विभिन्‍न दर्कषों के नेताशों, रामनीविशों, 
महात्माओ्रों, विद्वानों, शासन-परिपद के सदस्यों, उद्योगपतियों, ब्यापारियों सपा संघानिक कानून 
के भध्यापक्षों से सुद्दाछात हुई ।यद्द गतिरोत्र को झवस्या यो जेंधी उस समय दोवी दे तप इंजन के 
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बॉयलर में भाप रुकी दोती है या कार के सेल्फ़-स्टार्टर में पिस्फोट होने को होता है [साथ ही यह 
उस शक्कि के संचय का वक्त भी था, जो वायुयान में आपके छदम रखने झौर उसके भाकाश में उठ 
जाने के दर्मियान आवश्यक होती है । इस वार मिशनरूपी जयुयान के चाह्नक स्वयं गवर्नेर-जमरल 
थे और पदल्ने-जेसी गलती नहीं की गयी थी, जबकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने प्रकेले ही उड़ने का 
प्रयत्न किया था शोर मिसका परिणाम दुर्घटना हुआ था । हां, तो मिशन हा बायुयान टठा भोर 
उचित उंचाई पर पहुँच कर शान से मंढराने हलगा। मिशन के पहले चक्तब्य का ही देश में 
अच्छा प्रभाव पड़ा । परन्तु इस वक्तव्य का विश्लेषण भारत-मंसे पूर्वी राप्ट्र के मेघावी सस्तिष्कों 
ने किया तो प्रकट हुआ कि उससें जिस व्यवस्था को उपस्थित किया गया हैं उसमें सजीव शरीर 
अंग-प्रत्यंग तो सभी दें, किन्तु नीवन के लक्षणों का पूर्णतः झभमाव है । हस योजना में उस 
जीवनदायिनी शक्ति भ्रोर .ज्चीलेपन का श्रभाव था, भिससे किल्ली विधान की उन्नति सम्मत होदी 
हैं । ज्ञा्द अरधित ने कहा था कि किसी देश का विधान पेढ़ की छाज्ष के समान होना चाहिए, 
जो तने के साथ बढ़ता रद्दे--दर्जी द्वार। तेयार किये कपड़ों की भांति नहीं, लिन्हें शरीर बढ़ने पर 
बदलने की जरूरत पड़ती है । वक्तन्य को देखकर पहले जो ६एं झौर श्राशा को लहर दोंद गयी 
थी उसका स्थान अ्रव उसकी परस्पर-विरोधिनी बातों को देखकर डदासीमता ने ले क्षिया । 
फिर जिन बातों के सम्बन्ध में संदेह अदा उनके स्पष्टीकरण का प्रयत्म जब किया गया तो दन 
स्पष्टोकरणों से वह उदासीनता निराशा में बदक्ष गयी । 
भारत को स्वाधीन द्वोना दे, किन्तु श्रमी नहीं। कांग्रेत भारत को चेंघानिक दृष्टि 
स्थाधीन देखने को अधिक इच्छुक नहीं थी--चह सिर्फ़ वास्तविक स्वाधीनता से ही संतुष्ट हो 
जाती। परन्तु वक्तन्य द्वारा यह चाएपतबिक स्वाघोनता भी हमें नद्दो मिलनी थी । मिद्वन ने ऋट्दा 
कि विधान-परिपद्‌ का निश्चय द्वोने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मिल्नल सकती । चिघान-परिपद्‌ थीं तो, 
किन्तु उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिपद्‌ के सदस्यों को तीन भागों में बैदने के 
बाद दो फंसला करना था कि समूद्दों (प्रपों) का निर्माण किया ज्ञाय श्रवया नए । समूदों को 
यह भो निर्णय करना था कि उनकों घारासभाएं झोर सरकारें शलग रहेंगी पथधया नहीं । घच्चथ्य 
का जो स्पष्टीकरण बाद में मांगा गया उस से उस की स्वाभाविक तथा नियमित्त ब्याण्या को 
घुनोती मिल्री, क्योंकि कांग्रेस के शब्दों में खुद मिशन ने ही। झपने इरादे उस से मिन्‍न बताये । 
यह सत्य है. कि पालियामंट सें उपस्थित दिल्ल के पास द्वोने पर ठसे पेश करनेवाले संत्री के 
भाषण से कोई संशोधन या परिवद्ध न नहीं दो सकृता। परन्तु मिधान ने जो अपने वक्तम्य की 
व्यास्याएं की झोर स्पष्टोफरण किये उन में से अपने अनुरझूदछ बातों को घुम छेगा पिमिन्‍न दखों 
के स्वार्थ की वात थी । परदले हद्दा गया था कि धान्व समूद्द में जाने के ज्िये ्यरत॑त्र ई फिर ला 
पैंधिक ज्ारेंस ने ब्यास्या की कि दिलों प्रान्ठ के लिये 'ए", यो या सी' सें से उ में 
जाना झनियाये हे, लिप्त में उसका नास रखा गया ह। सदस्यों के अछग भागों में देंदने # भाद 
ही निर्णय द्वोगा किये कीट विशेष समूद बदाना घाहते ई था नदी आर दब समृद के किये 
झतलग धाराप्भा शोर सरकार स्थापित करना चाहते दूँ या नहीं। घादे दकतष्य के दार्ब्दों को 
लिया ज्ञाय अषया उसकी भारत संत्रो द्वाता ढी गयो ब्याग्या का देखा साथ, हस में दृह्ु $ 
संदेद मही रद जाता कि सनूदों के निर्माण के सम्बन्ध सें काझो स्परएट्वा दी मंदी भय । छग्रे 
की तरह से का गया कि प्रार्न्तो को किसी भाग के साथ बाधा मे ज्ञाब, पर्थोक्षि हमे प्रम्योध 
स्पदंध्रता के सिद्धान्त को हृध्या होती हैं । परन्तु संज्िनमेसन के एव धर खाइसराध | हंस उरर 
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के लिए क्या कहा जाता कि समूद्ीक्रण योजना का आवश्यक अंग है । इस प्र्तार वक्तव्य के इस 
अंरा को बिक्ृत कर दिया गया। कांग्रेस जिस कीज्ञ को ढोली करके उसाडना चाद्वती थी उसे 
२९ मई १६७६ के वक्तब्य-द्वारा ठोक-दोक कर और गद्दरा गाढ़ दिया गया । इध कीक को व्याख्या 
के स्वतंत्र अधिकार-द्वारा उखाड़ा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के क्षिए ईमानदारी 
मांग की गई थी उससे वाघ्तविक गुत्थी और उत्नक गई ओर यहां तक कि ब्याख्या के श्रधिकार 
से द्वी इन्कार कर दिया गया । परन्तु यह अंतिम फैसज्षा नहीं दो सकता था । 

पत्रव्पवहार के बीच प्रश्ुता, रियासतों की सावसोमिक सत्ता विधान-परिपद्‌ में यूरोपियनों 
का प्रश्न, यवरनर-जनरल का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय अप्तेम्बद्दी के प्रति प्रान्तीय सरकारों का 
दायित्व आदि विषयों को प्रधानता मित्ती। समाचारपत्नों में भी उस के सम्बन्ध में खूब धोच-विचार 
हुआ और साथ ही कांग्रेस के उत्तर पर भी विचार हुआ। मिशन ने इस के भ्रतिरिक्त कुछ भी 
कुकने से इन्कार कर दिया कि बंगाल श्रोर भासाम की धारासभाश्रों के यूरोपियन सद्रुय विधान- 
परिपद्‌ के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, सेना अन्त तक रहेगी और भारतीयों के इच्छा 
करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा । वक्तब्य में कद्दा गया था कि श्रश्यता-शक्ति न तो बरिदेन में 
रहेगी और न वह अंतरिस सरकार को दी मिलेगी । यद्द ठीक दी था कि प्रभुता-शक्ति लंदन से चत् 
चकी थी, किन्तु दिल्‍ली पंहुचने के स्थान पर उसे स्वेज नद्वर पर ही मंडराते रह्दना था। परन्तु 
शर्त में सत्य प्रकट हुआ कि प्रभुशक्ति नरेशों को प्राप्त होगी । ब्रिडिश-सरकार कन्नलस की एक 
संतर से भारत में एक नदीं, बल्कि ६२ द्वोटे-बढ़े श्रलस्टर कायम करने जा रह्दी थी। चाह, 
ब्रिटेन हमारे लिए अ्रच्छी विरासत छोड़े जा रहा था | 

मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, आदकास्ट था वक्तव्य से या वो संतोष द्वोता 
था और या उदासीनता की भावना उत्पन्न द्वो जाती थी, जिससे संदेह होता था ,कि मिशन का 
वायुयान तूफान का ख्ामना करता हुआ्रा यात्रियों को स्व॒राज्य के ज्ञच्य तक पहुँचा सकेगा भ्रथवा 
अधर में बिगढ़ जायगा । ॥ 

कनाडा, भआस्ट्रेलिवा भौर दक्षिण भ्रक्रोका ने अपने विधान खुद तेयार किये ये श्रथवा नीति 
के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये ये । जद्दां अमरीका झौर श्राय- 
लैंड को श्रपने विधान आप तेयार करने की स्वतंत्रता थी चहां सिफ भारत का विधान ही एक ऐसी 
विधान-परिषद्‌ को तेथार करता था, जिसका जन्म स्वयं नहीं हुश्ना था झार मिसे बातचीत के 
बाद स्थावित किया जा रद्दा था। भारत के विधान-परिपद्‌ के अधिकारों पर झनेक प्रतिवंध जगाये 
जा रहे थे | श्रधिकार दोड़नेवाली सत्ता ने विरोधी द्वों को मांगों के बीच का मांग ग्रहण किया 
और विधान तेयार करने के श्राघार के संबंध में अपने प्रस्तावध उपस्थित किये । रियात्षतों को, जो 
देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के तिहाई भाग का शोर सम्पूर्ण जनसंख्या के चाथाई श्रंश का प्रतिनिधिरव 
करती थीं, अत्तग कर दिया गया। श्रधिकार छोड़नेवात्नी सत्ता का प्रस्ताव देश फो तीन भागों में 
विभाजित करने शोर उनका सम्बन्ध एक कमजोर केन्द्र द्वारा कायम करने का था | यट्ट सत्ता 
फिरकों तथा श्रदपसंख्यकों के स्वार्यो की रक्षा के क्षिए अपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका 
विचार 8न शर्तों का समावेश एक संधि के रूप में करने का था । सम्पूर्ण विधान-परिषद्‌ का 


प्रान्तीय या सामूद्विक विघाना के निर्माण से हाय नहीं होता था शोर समृद्ठ प्रान्तों को हद़प जाने 


के लिए झानाद थे | जबकि जनता की मांग पहले केन्द्रीय विधान श्रौर किर प्रान्ठौय विधान तेयार 
करने की थी, मिशन ने कार्यक्रम इससे विक्कुल टक्षटा रखा था। यही नहीं, विधान-परिषद्‌ से 
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शंग्रेमी सेवा की संगीनों को साथा में काम करने-को कहा गया था। रियाप्ततों के नरेशों को,जो सदा 
से निरंकुश थे, क्‍प्रभुता-शक्ति हद लेने की घोषणा करके भढ़का दिया गया था। 

इन सब से श्रधिक महत्वपूर्ण समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। कांग्रेस की कार्यसम्िति 
की चेंठक जिन दिनों दिल्ली में हो रद्दी थी ठन दिनों निराशा के यादत्न घिर थ्ाये ये । भ्रफवादें उद् 
रही थीं कि चाइसराय श्री जिन्‍ना को समान प्रतिनिधित्व का वचन दे चुके ईं--वे केन्द्रीय शासम- 
परिपद्‌ में कांग्रेस और लीग को समान प्रतिनिधित्व देने की वात सान चुके हैं । 

सोल्लाना श्रतुक्ञ कक्षाम आजाद को लिखे वाइसराय के पन्न से जो झ्ाशा उत्पन्न हुई थी 
वह इन अ्रफवादों से नष्ट हो गई । २४ मई को काय-पमिति का प्रस्ताव तेयार होने के समय 
मौज्ञाना श्राजाद ने चाहप्तराय से स्पष्टीकरण सांगा था शोर चाहसराय ने मौलाना साहम को पत्र 
लिखकर श्राश्वस्त भी किया था। ला वेवत्न ने कट्ठा कि मेने भा(त की शाप्तन-ब्यवस्था प्रिटिश 
राष्ट्रसंठज्ञ के किसी स्वाधीन उपनिवेश के समान होने की बात नहीं कही, फिर भो स्वाधीन डप- 
निणेशों से जिस प्रकार सलाह-सशविरा किया जाता है श्रौर उनका श्रादर किया जाता है उसी 
प्रकार का ब्यवद्दार सम्नाट्र की सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेंगी । क्वाड बेषद्य ने यद्द भी 
कहा कि भावना का महत्व गारंटी या लिखित भ्राश्वाधन से कहीं अधिक दे । उन्होंने बाहरी नियं- 
श्र॒ण से सुक्ति का भी श्राश्वासन दिवा। अब समान-प्रतिनिषित्व तथा श्ासाम व बंगाल की धारा 
सभाओ्रों सें यूरोवियनों के चोट देने श्रौर उनके विधान-परिपद्‌ के किए उस्मेदवार के रूप में खड़े 
द्वोने के प्रश्ष उठे । बंगाल की घारा-सभा में एंग्लोी-इंडियन तथा ईंसाइयों को मित्नाकर यूरोपियनों 
के हाथ में ३० वौद थे भौर इस द्विलाव से विधान-परिपद्‌ में उन्हें ६ स्थान मिक्ते । इसका परि- 
शाम यह द्वोता कि बंगाल के हिन्दु श्रों की अपने ३४ श्राम स्थानों में से ६ से द्वाथ धोना पढ़ता | 
ही प्रकार आासाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व मुसलमानों को प्रपने हशारों पर नचाते । प्रासाम में 
गेर-मुस्किम घ मुस्लिम प्रतिनिधियों का चनुपात यूरोपियर्नों को छोड़ कर ७ धीर ३ था। दोनों 
प्रान्तों को मिज्नाकर हिन्दू भोर मुसत॒ज्॒मानों का भनुपात लगभग बराबर था । हसके अलाया दो 
और भो बातें थीं, जिनका मद्ृत्व सब से श्रधिक था । उड़ीसा में मुस्लिम भज्पसंख्यकों को भर 
सीमाप्रान्त में श्रमुध्लिम घल्पसंख्यकों की पूर्णतः उपेशा की गई थो झौर विधान-परिपद्‌ में उन्हें 
कोई प्रतिनिधित्व नद्दीं दिया गया था। प्रान्तों से विधान-परिपद्‌ के द्षिप ६०,००,००० जमसंरुषा 
के पीछे एक स्थान की ब्यवस्था हो गयी था झौर पश्रदपमतवाज्ञों की धनुपाठ से शधिक प्रति- 
निधित्व देने के सिद्धान्त को त्याग दिया गया या। जयकि यूरोपियनों की एछंए्या वंगाक्ष में सिर 
कुछ एजार दी यो, उन्हें विधान-परिषपद्‌ में प्रतिनिधिर्य वहीं भधिक दिया जा रहा था | दूसरों मदहृत्य 
को बात यद्द थी कि यूरोपियम विदेशी थे, जेल्ला वे स्वयं भी स्पोकार करसे थे। ऐसी दा में 
उन्हें एक ऐसे देश की पिधान परिषद्‌ में कोते स्यान दिया ना सकता था, भी स्वाधोन घोषित दिया 
जमेदाला 77% । 

साध दी समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न नी युत्यी चनकर रद था। शिमल्ष हले सम्मे- 
कम ( जुदाई १६९३ ) में काठ बेबल ने शासन-परिपरद्‌ के सदृर्ों के नाम, सबर्स गं सया 
मसतामानों की पराइरी के श्यधार पर मांगे थे । यही कारण था कि कांग्रेस ने पंच सदस्यों को 
सूची में झटूतों को नहीं रखा था, दिन्‍्यु 44४ सदस्यों की सूची में २ अटुस सदस्थों को सम्मिछ्ित 
कर किया गया था। पृक साछ याद दिल्ली ( जून, ४६४६ ) में $२ की संण्या घट कर १६ रह 
घयी कोर समादता छा प्रस्न बँप्रेस छोर लीग के मध्य रह गया । इसी छिए श्सऊके टिस्मे में हो 
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पाँच नाम घाये थे उन्हीं में उसे अ्छूतों को प्रतिनिधित्व देना था शरीर साथ हो राष्ट्रीय संस्था के 
झूप मे उसके छए एक मुसल्सान नाम भो साम्माल्ेत कर लेना आवश्यक था । इस प्रकार १२ 
सदस्याँ की परिषद्‌ में हिन्दुओं के स्थान केवत्न ३ दी रद्द गये थे । स्पष्ट था कि लीग की प्रेरणा 
से दी सद॒स्पों को संख्या घटाकर १२ की ययी थी, ज्ञिसका कारण यद्द आशंका थी कि श्रतिरिश्त- 
सदस्यों का छुकाव कांग्रेस की ओर द्वोता । इसीलिए अ्रतिरिक्त-प्द॒स्यों में ३ की कमी की गयी। 
इस सूची में सुसलमान ९३८६ द्ोते ओर सबर्ण दिन्दू होते केवल ३ | परिणाम यद्द होता कि 
शासन-परिषद्‌ में बहुसंख्यक अ्पलंख्या सें रद जाते | यदि परिषद्‌ के सदस्य योग्य और ईसान- 
दार व्यक्ति हें तो कांग्रेत को इस बात की पर्वाह न होगी कि उसमें कौन व्यक्ति हैं, पर क्लीग की 
समान प्रतिनिचित्ववाली मांग का आधार दो राष्ट्रोवाला स्िद्ध/न्त था। परन्तु जब मंत्रि-मिशन इस 
सिद्धान्त को अ्रस्वीकार कर चुका था तो फिर व्यवद्दार में उस पर जोर देने ज्ञाम द्वी कया था। 
समावता का फल्न ससूहीकरण से उत्पन्न हुआ था और वे समय रद्दते ही ध्ृक्ष को हृतना बढ़ा कर 
देना चाइते थे, जिससे फल्च-फूल को भरपूर प्राप्ति दो सके । यदि कांग्रेस हस बीज को जमने देती 
शोर उसके वृद्ध को फक्ने-फूलने देती तो यद्द उसके आत्महत्या करने के द्वी समान होता । 

अक्सर यद्दध सवाल उठाया जाता हें कि जब कांग्रेस ने समानता का सिद्धान्त शिमल्ञा के 
पहले सम्मेत्नन में स्वीकार कर लिया था तो उसने शिमला के दूसरे सम्मेलन में उस पर श्रारपत्ति 
क्यों उठायी थी ? यद्द सवाक्ष मुनासिब है. ओर इसका उत्तर भो हमें देना चाहिए । पहले शिमक्षा- 
सम्प्तेत्ञन में समानता लीग और कांग्रेस के मध्य नहीं बल्कि सर्वंण-हिन्दुओं श्रीर मुसक्षमार्थों के 
मध्य स्वीकार की गयी थी । लाई वेबल्न ने भून्नाभाई-लियाकत श्रत्ञी समझौते -का संशोधन इसी 
रूप में किया था। दूसरी बाव यद्द,है कि शिमला के पद्दले सम्मेत्तन में विधान-परिपद्‌ प्रीर भविष्य 
के स्थायी मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में बातचीत नहीं हुई थी । शिमला के पहले सम्मेज्ञनं में सिर्फ 
शासन-व्यवस्था में सुधार का द्वी एक अयत्य किया गया या । इसके बावजूद उसे वूसरें शिमला 
घम्मेज्नन के एम्य नजभीर माया गया झौर फिर बाद में विधान परिपद्‌ के समय नजीर साना जा 
सकता था । एक बात से दूसरी का जन्म द्वोता हैं । एक बार जिस सिद्धान्त को अ्रस्थाश्री रूप से 
माना जाता दे वही भविष्य में स्थायित्व अद्दण कर क्षेत्रा है। यद्दी कारण है जून, १६४५ में इस 
का पिछली में विरोध किया गया था । 

यह भी कट्दा गया कि कांग्रेस को श्रादान-प्रदान का सिद्धान्त मानना 'गाहिए। केक्रिंन 
झआल्नोचक भूल जाते हैँ कि कांग्रेस कितना श्रधिक्र पद्चले दे चुकी थी। भर उसने लिया कितना 
कम थ। । १३ जून, १६४०६ को दिल्ली में चाइसराय ने मद्दाप्मा गांधी से ददारवा दिखाने की 
जो अपील की थी । उसमें कांग्रेस-द्वारा किये गये समस्योतों को देखते हुए घास्तविकता का श्रमाव 
दिखाई पढ़ता था। त्याग का मतलब यद नहीं ईं कि एक पक्ष झपने को ब्रिक्कुल्न मिटा ढी ढाके । 
इसलिए वाइसराय की श्पीक्ष श्रतुचित थी । उसके उत्तर में सिर्फ यहीं कद्दा जा सकता ई कि 
मस्द्रिमण्दल में सिफफ सर्वोत्तम व्यक्ति द्वी चुने जाने चाहिए । 

सत्य तो यद्द है क्लि अस्पायाों सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद्‌ के किए प्रेरणा 
मिलती थी। पन्ची विघान-परिपद्‌ तो वही दे जो अस्थायों राष्ट्रीय-सरकार द्वारा चुक्कायी जाय 
किन्त कर्म--हभी क्रांति के बाद कायम द्वोनेबाली परिषद्‌ भी अस्थायी सरकार का रूप भारण 
कर क्षेती है | कांग्रेस उन समृद्दों को अपने में विज्ञीन कर चुक्की था, जिनमें फूट के बीज माइत 
ये | कांम्रेस यूरोवियनों के प्रतिनिधित्द से पीछा छुडाना चाहती थी, जो विष का घूद निमज्तते 
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समय गले में कांटे के समान अथ्क जाता था। श्रव कांग्रेव से समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार करने का सतद्यव यद्द हुआ कि उसे अउने ही हाथों श्रपना विनाश करने को मजबूर कर 
दिया जाय । 
इस बातचीत के समय कांग्रेस को एक निश्चित असुविधा थी । जद्गीं लीग की तरफ से 
उसका प्रतिनिधि उसका पुक ही नेता करता था वहां का्रेस का नेतृत्व एक से अधिक ब्याक्ियों 
के द्वाथ में था । उसके वास्तविक नेता महात्मा गांधी, नियमित नेता मौलाना श्राजादु, प्रकट रूप 
से परिडित जवाहरलाल और उसकी क्रियात्मक शक्तियों के नेता सरदार पटेल थे। इस चनुददिक 
नेतृत्व की तुलना में ज्ञीग को एक शोर अखणिठत नेतृत्व का ज्ञाभ प्राप्त था। कांग्रेस फे प्रत्येक 
नेता से अ्र्नग-प्रल्नग अनुरोध करने क्रा अवसर भो इसीलिए घाइसराय को मित्न जाता था। कभो 
इसराय अपने किसी सेक्र टरी को गांधीजी के पास भेज देते ये, कमी टेलीफोन करते थे आर 
कभी उन्हें घुज्नाने के लिए श्रपनी कार मेज देते थे। गांधीजी के पम्बन्ध में यद्ध उचित ही था, 
क्योंकि वे अपने को कांग्रेस, क्ीग, वाइसराय और सन्ध्रि-पमिशन के परामशंदाता बदते थे । या तो 
वाहसराय मौक्ाना साहब को पत्र लिख कर मुजाकात का समय निश्चित कर लेते थे या जवाद्रर- 
-लाल को ही खाने के लिए बुला लेते थे । कमी-कमी वे सरदार से मिल कर उनदरी खरी बाद भो 
सुनते थे कि वे गृहयुद्ध से नहीं डरते, भर यद क्लि सरकर-द्वारा एक बार निर्णय करने पर दम धमकियां 
का श्रन्‍प हो जायेगा श्र यद्त भी हि ससान-प्रतिनिधिःद के प्रश्न पर कांग्रेस कार्य-समिति में कोट 
मतमेद नहीं है | दहन खरी बातों से कभी तो चाहुसराय स्तब्ध रह जाते थे शोर कसी मदीझ 
क्वान प्राप्त करते थ । कांग्रेस ने समान-प्रतिनिधित्व क प्रश्न पर श्रन्त में जो रृढ़ता दिखाई उसमे 
चाइसराय झोर मिशन जरूर कुछ्च परेशान हुएु। बाहसराय और मिशन ने कांग्रेस थौर लीग के 
प्रतिनिधियों से अन्तरिम प्रकार के द्धिए मास चुनने के उद्देश्य से परामर्श करने का सुझाव 
उपस्थित किया, किन्तु उन्होंने मोज़ाना साहब को घुक्काने के स्थान पर परशिष्रत जयाहरक्षाल को 
परामर्श फे लिए घुलाने को गलती की । उन्हें कदाचित मय था कि यदि सौक्षामा साप्ठय को 
चुल्दाया गया ठो श्रो जिन्ला शायद बातचीत में साग न ले । परन्तु मौलाना को जगद एगिड्तनी 
फो बुलाने से भी, प्धिक्र लाभ नहीं हुश्रा। मेहरूजी बाइसराय से मिक्षमे गये, डिम्तु श्री गिला 
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१२ जून, १६४६ को नदीं पहुंचे । सर स्थेफर्ट फ्रष्स द्वारा श्री जिक्षा को समस्ाने-युझाने ये बाद 
भी यही परिणाम निकद्धा था | इण्से एक घटना दोने की घफवाह फल गई, जो चास्सव में हु 


नहीं थी । विश्वास छिया जाता था कि पशिएत जउयाहरक्षाख मेहरा रात को याहमसराय के साध ही 
भोगन करंगे शोर इसकी सूचना प्रतततक्ाल दी गई थी; किन्तु यदे सत्य न था। परशिष्रतडी १० 


बजे रात तक चरिल्न भारतीय देशी राज्य-प्रज्मापरिदद्‌ के सम्सेजन में ब्यस्त रहे अंत याद में 
यह दहाना दर दिया गाया कि पशिडतर्ज्ञी का पता ने चलने के कारण उनन्‍दें सोजन ४ लिए मह्री 
पु रा जा सझा । पया कर्मी यह विश्वास हिया वा रवठा है दि शिदादी पिटिशः सस्कार को 
पंद्धिय 5. गहरलाल ही गधिदिधिका पठान हो । झवा कोट खम दर प्य पा हूस पर संगीन पर घबसा 
है (6 क वात यद्द पी कि ५६ मून वक्षी सुल्लाकात 4 ॥ शाश्रि को दी हार ), डिन्स 
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३६४ काग्र स का इतिहास : खंड 
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इस बीच एक तरफ चार झआांग्रेसी नेताओं आर दूसरी तरफ बिटेन के चार प्रतिनिधियों के मध्य 
श्र मंत्रि-मिशव तथा लोग के बोच बावचोद हुईं थी । श्रो जिन्‍ना-ने, जो उस दिन नहीं झाये घे, 
3३ जून को बाइसराय से मुल्लाकत को । जनता उद्धिग्न द्वो रद्दी थी | “ऊगड़ा खत्म भो करों--!' 

छु बोले; “ज़रा धोरज घरो?'--अ्रन्य लोगों ने सक्षाद् दी, किन्तु ऐसी सलाद देनेवाले कम ही 
थे। छोटे बदचे--१० और बारद सात्ष के वच्वे--प्रधान-प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की निन्‍दा 
करते थे। गांधोनी ने विधान-परिवद्‌ में यूरोपियनों के भाग लेने की निन्‍्द्ा की और उन्द्रोंने उन 
से भारत के संकट के समय उसके अपने रूंगड़ों में भाग न लेने का अनुरोध किया । बंगाल 
यूरोपियन अपोसियेशन के श्रध्यक्ष श्री लासन ने यूरोपियनों के द्वाथ खींच कैने का नहीं वक्कि 
अपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव किया, किन्तु आपने यह शर्तें उपस्थित की कि दोनों 
ब्डुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का श्रदुरोध करना चाहिये । आपने यह भी ऋद्टा कि श्रभी 
उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार, यूरोपियन एसोसियेशन ने एक प्रकार से अपने 
को मंत्रि-सिशन की स्थिति में रख लिया । 

बंगाल ओर श्रासाम के यूरोपियनों का दाव उन कांडोंके समान ही था, जो राइ-फूस के साय 
होते हँ---उसो काइ-फस के साथ जिसका प्रयोग छुप्पर बनाने के लिये होता द्व। वस्तस्थिति 

थी कि संत्रि-मिशन की बीसर्वी धारा में, जिसमें अल्पसंख्यकों की चर्चा थी , य्रोपियनों का 
जिक्र तक नहीं क्रिया गया था। आसाम भर बंगाल में उनझे अत्तित्व की सर्वथा उपेज्ञा कर दी 
गयी थी। इस असादघानी के कारण वे आम स्थानों में ढकेल दिये गये थे और इस गलती का 
डस समय कई बढ़े व्यक्तियों ने स्त्रीकार किया था। उन दिनों यह भी मान लिया गया था कि 
यूरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसमें उनका कोई कसूर नद्हीं था। कसूर मिशन 
का था। परन्तु यूरोपियनों को पूर्यात: निद्ठाप नद्द। क॒द्ठा जा सकता, क्या उन्दांन इस सस्थांत 
से अनुचित लाभ उठाना चाद्दा था। कसूर चाद्दे जिसका 'दहो, सिशन और वाइसराय ने वचन दिया 
कि वे यूरोपियनों से श्रज्षण रद्दने को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखंगे। १४ जून तक यहद 
सो स्पष्ट हो गया कि यूरोपियनों का प्रश्न मी मुख्य समस्या का ही एक श्रंग है । पंद्रद तारीख 
को जनता को समाचार मित्रा कि बंगात्र अ्रसेम्बली के यूरोवियन दत्त ने अपना कोई प्रतिनिधि 
विधान-परिपद' के लिए खड़ा न करने का निश्चय किया दै; परन्तु दल ने कहा कि वद बहुसंख्यक 
दलों में हुए सममौते के श्रदुसार द्वी मत प्रदान करेगा । डिन्दु यद्द समझ में नदी श्राता कि समझता 
होने की अचह्या में वे मत क्‍यों देंगे, क्योंकि दोनों दलों में समम्तोता द्ोने पर उनके पद्यंत्रों का 
भय दी जाता रहेगा और फिर दोनों में से कोई मो पतच्च उनसे सहायता मांगने नहीं शायगा । 

१३ जून को चाइसराय ने पंडित जवादरलाद नेद्दर के सामने १३ सदस्यों की एक योनना 
रखी और व्यक्तियों के छुनाव तथा अ्रनुणत के सम्बन्ध में छितने ही श्रमों को दूर कर दिया। 
परन्तु कांग्रेस ने शासन-परिपद्‌ में १५ सदुरुय रखने पर ज्ञोर दिया और कद्दा द इनमें मुसलमानों को 
संख्या £ से अधिक न होना चाहिये । त्रिटिथ मारत में मुसलमानों छा अनुपाद २६ प्रतिशव 

किन्तु प्रतिनिषित्व उन्हें ३३३- प्रतिशव दिया जा रहा हं । १४ जून को यहा स्थिति थी । यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया या क्ियदियद्द नहीं स्वीकार किया गया ठो कांग्रेस सदयोग 
नहीं प्रदान कर सदेगी ! इस प्रकार मिशन के प्रस्ठातरों को फ़िल्नद्ाज्ञ नामंजूर कर दिया गया या । 
कांम्रेय यह भी तय कर चुडी थी कि अंतरिम सरकार में भाग लेनेवाद्ते वाहुसराय के निर्मत्रणा पर 
ओऔर टमनके यद्वां एकत्र नहीं होंगे । सर स्टैंझद क्रिप्प ने अक्टूबर, १६४२ में कट्ठा था कि जहां में 
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सममौोता कराने ७००० मील की दूरी तथ करके गये थे वहां कांग्रेस, लीग मे मिलने के लिये एक 
सड़क पार करने को तेयार नहीं यी। १६४२ की भी बात जाने द्वीजिये। १६४६ में कया 
हुआ ? क्या श्री जिन्‍ना ने वाइसराय भवन में पंडित नेहरू से मिल्नने के लिए--- मौलाना प्राजाद की तो 
बात ही जाने दीजिये--श्राना ठीक समझा $ भौर वह भी तब जब खुद धाइसराय ही ने उन्हें 
आमंत्रित किया था ? श्री जिन्‍ना तो एक गल्ली तक तय करने कौ तेंयार नहीं घे। १६ 
जून के दिन जब वाइसराय को विश्वास हो गया कि शव वार्ता भंग होनेवाली है तो उन्होंने पुक 
और पन्न क्िखा। हस पत्र में बहुत दी नर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था शोर शत में घाशा प्रकट 
की गयी कि अब भी कांग्रेस अंतरिम सरकार में सम्मिलित धोना स्वीकार कर क्ेगी। बाहुसराय 
ने तर्क उपस्थित किया कि £+६+र२के गुर में समान-प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। बस्तुत; 
चाहसराय पिछुले प्रस्तावों को ही दुद्दरा रहे थे भर इससे कांग्रेस की स्थिति में कुछ भी सुधार 
नहीं होता था । इसलिये कार्यसमिति ने वाइसराय को खूचित कर दिया कि वह जो कुछ फट 
चुकी है घद्दी उसका अश्रंतिस निर्णय है, और १३ जून के दिन वह संत्रिसिशन थार घाइसराय के 
फेसले का इंतजार करने क्षगी । 

१६ जून झायी झोर गयी। १६ श्वद्ूवर, १६०७ को बंगाल का चिभामन लागू किया 
गया था। वाद में १६ मई, १६४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रुपरेखा तेयार हुईं। ६६ 
जून, १६४६, को भ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की घोषणा घाहुसराय के पिद्धक्षे पत्न थेः 
अनुसार की गयी | १४ ब्यक्ति घुने गये । मुस्लिम ल्लीग ने जो पांच नाम सुमाये थे थे सृघी में 
ज्यॉ-फे-स्यों थे; किन्तु कांग्रेस की तरफ कांग्रेसियों के ६ मामों में एक ऐसा नाम (उदीसा के प्रधान मंत्री) 
था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नद्दीं था । ज्लीग-द्वारा उपस्थित फिये गये पांव नामों में से कांग्रेस ने 
एक, यानी श्रव्दुरंध निश्तर के नाम पर आपत्ति की, किन्तु इस श्रापतक्ति को नहीं माना गया मोर 
फांग्रेस की जानकारी के बिना ही श्री शरतचन्द्र घोस के स्थान पर टडद़ीसा के प्रधानमंत्री श्री 
एरेकृप्ण मेद्ताव का नाम रख दिया गया था। कांग्रेस ने श्रीमती श्म्ृतकोर, टा« जाकिर हुर्सन 
शोर मुनिस्वामी पिल्ल के जो नाम प्रस्तावित किये थे, उन्दें भो भस्वीकार कर दिया गया । स्पष्ट था 
कि चाइसराय श्ंतरिम सरकार को अपनी पुरानी शासन परिपद्‌ ही समझे थे । 

कांग्रेंस की धापत्तियाँ तीन थीं-- (१) जनार निश्तर हा चघनाव; क्योंकि सीमाप्रास्त के 
चनाव में उन्हें कांग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफलता नहीं मिन्नोी थी झोर द्यारिंगल्लेय मंप्रि- 
मंद के एक सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो चढ्ाा था 
(२) झंतरिम सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसल्लमान नहीं रखा गया था भरा, (६) ये परियतंत 
कांग्रेस की सलाह के दिमा ही डिये गये थे । 

अस्त, पाहुसराय की सूची प्रकाशित ऐने पर जान पढ़ा कि टसे एकाएक स्वीदार गहों 
किया जा सकता । सरदार बक्तदेव्सि्त के नाम के सम्बन्ध में सिरे से सछाट 
इसी तरह सोसाप्रान्त दे नेताझ्ों से मो परामश करना था। इसके झलाया थी हरेकृष्ण मेट्लाय 
की जगए शरतस दायू छा मास रखने का सवाज्ष था। छो मेदलाय से बाट्सराय के पश्ष ए॥ उपर 
देने को कहा गया कि प्रान्त के प्रधाममंत्री तथा रांप्रेपणन के रूप में ये पूरो हाट बाधंधमिति 
नियंत्रण में एूं। सवाल था कि कया इनमें से प्रत्येक आपलि वो दस सीमा सके दया जाप 
उससे गतिरोध उरपन्‍न हो क्ाय ?ै क्या कोई मुसबसान ऐसा रथान स्थीदार अस्गा 
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कसी फाप्रेसो िन्दू रा सार वापस लेकर बमापा या हो | दृसके अछादे, काट्स 
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श्रीमती अम्ृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी श्स्वीकार कर दिया गया। इस में 
काप्रेस की मर्यादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्दन्ध में बाद-विवाद प्नेक अचस्थाश्रों से 

रा श्र सम्पूर्ण परिस्थिति--खाद्य समस्या की गग्भीरता, रेलवे हडतांल की श्राशंका तथा 
वधानिक बातचीत की श्रसफन्नता से फल्लनेवाली निराशा की तरफ ध्यान आक्ृष्ट किया गया । 
परन्तु कांग्रेस इन सच से डरतो नहीं थी । किप्ती न किसी दिन अव्यवस्था झार प्रशान्ति पन्ने 

श्र नहीं हो सकता था। सिख्र २६ फरवरी १६२१ को स्वाघीन घोषित किया गया 
था, हिन्‍्तु १६४६ तक मिल्र ब्िटिश सेना के हटाए जाने का हो श्रनुरोध कर रहा था। हांग्रेस बड़ी 
पेचीदी स्थिति में थी। $८ जून को आंतरिक सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर 
लिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविद्दा तथार कर किया गया श्र दूसरे दिन पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू काश्मीर चले गये तथा कुछ अन्य सदस्य दिल्‍ली के बाहर चले गये । 
इस के बाद पररस्याते पुकाएक गम्भीर हो गधी । खान अन्दुल्न गफ्फार खाँ से परामश 

करने के बाद जनाव निश्तर-सम्बन्धी समस्या प्रथम कोटि की नदीीं समम्धी गई। मेहताब- 
सम्बन्धी सामला इस तरह हल हुआ कि शरत्‌ बावू को नियुक्त करने की बात मान ली गई । 
लेकिन अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी सुसलमान कोन रखने की गुस्ताख्ली को पी जाती तो इसका 
राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रद्द जाता। इसी शअवसर पर श्री जिन्ना ने शअ्रंतरिम सरकार में राष्ट्रवादी 
मुसलमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर और भी ध्यान श्राकृष्ट कर दिया 
ओर साथ ही इससे श्री इंजीनियर के चुने जाने को भी मदृत्व प्रदान कर दिया। इन्द्रों दिनों 
'स्टेट्समेन! ने वाइसराय तथा श्री जिन्‍ना के मध्य हुए पत्र-व्यवहार' का रहस्योदूधादन किया। 
लोक्मत का कुछाव कुछ यह्द हुआ कि श्री जिन्ना श्रपनी हृठधर्मी-द्वारा कांग्रेस से एक-"े-बराद पृक् 
रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तब कांग्रेसी सुसलसान के सम्मिलित मं करने और एक सरकारी 
अफसर का नाम सूची में सम्मिद्षित करने के प्रश्नों पर अ्रधिक गौर किया गया श्र उन्होंने 
बदले की अपेज्ञा अधिक महत्व घारण कर लिया--विशेषकर इस कारण भौर भी कि इस के 
सम्बन्ध में श्री ज्ञिन्ना विष उगल चुके थे और दूसरे के विषय में सर स्वेफर्ड क्रिप्स विशेष 
अनुरोध कर चुके थे। श्रदुपस्थित सदस्यों को छिर बुलाया गया, क्शेंकि दोनों ही बातों पर 
फिर से विचार करना अब केवल आवश्यक ही नहीं, भ्रनिवायं भो हो गयद्या था। कार्य-सम्रिति के 
रधों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी और वह किसी समस्या का फेसला खीमकर या निराशा के दशी- 
भूत द्ोकर नद्ीीं कर सकती थी । परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना श्रावश्यक्र था । 
इसके प्रक्षाबा, हमें पिछुने दुःखद अलुभव्रों को ध्यान में रखते हुए सल्नतियों से बचना था । 
जुलाई १६४० में जो-कहुद पूना में हुआ उसकी चर्चा करना भी श्रसंगत न होगा। श्रसित्न 
भारतीय कांग्रेस कमेदी ने कार्यसमिति से प्रभावित होकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को 
युद्ध में सहायता प्रदान केरना स्वीकार कर दिया। गांधीनी इसके विस्द्ध थे । फिर महीने या दो 
महीने के भीतर ही कार्यसमिति ने गांधोजी से सकाह मांगी। जून, १६४६ के तीसरे सप्ताड 
भी घटनाचकऋ कु इसी प्रझार घूस रहा था। खूचो में निश्तर के सम्मलित करने, मेहताब ये 
इंजीनियर को बिना सक्नाह् किये रख लेने और राष्ट्रवादी मुसबसाव और एच कांग्रेसी सद्दिला 
हि इन्ध में गांधीजी के दृढ़ विचार स्पष्ट थे । कुछ सोच-विचार के बाद हाये- 
समिति भी गांचीजी के ही मत पर शा गयी और इसीलिए घतुए्स्थित सदस्यों को दुक्ाया गया 
ताकि सह मे कहा जा सहझे कि उनकी अनुपस्थित मे मह्पूण निश्चय किय गये । 
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२१ जून को हांग्रेस के श्रध्यक्ष ने दाइसराय से श्री जिक्ना-ह्वारा उन्हें लिम्मे गये पत्रों घौर 
डन पन्ना के वाइसराय-द्वारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिधि मांगी । ये पत्र झंतिरिसम सरकार में एक 
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कांग्रेसी हिन्द सदस्य के स्थान पर एक मुस्क्िस सदस्य नाममद करने के कांग्रेत के अधिकार 
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सम्बन्ध में थे। चाहसगय ने पत्रों की प्रतिन्षिपि तो उपलब्ध नहीं की. किन्तु सह कहां कि थे 
इस प्रकार का कोई प्रबंध स्वीकार नहीं छर सकते। समाचारक्‍त्रों में छुपा था कि शक्षी जिफ़ा ने 


[.. 


वचाहसराय से कुछ प्रश्न किये है । वाहइसराय ने हन कथित प्रश्नों के उत्तगों के उद्धर्गा दिये । उनसे 
इस बात की पुष्टि द्ोती थी कि बाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पृर्णात. श्री जिनमा के साथ 
हैं। वाहसराव का यह रुख उनके उस दृष्टिद्रेण से बिल्ककूल भिन्‍म था, जिस का परिचय 
उन्होंने श्री निश्तर के भ्रंतरिम सरकार में सम्मिल्नित करने की समरया वो लेकर सौलाना पध्याजाद 
को लिखे गये अपने पन्न में दियाथा। हस पत्र में वाहसराय मे लिग्वा था कि मिस प्रह्वार लीग 
काँग्रेस-द्वारा नामजद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सक्तती, उसो पक्तार काँग्रेस भी कछीरस-द्वारा 
नामजद किसी व्यक्ति के प्रंतरिम सरकार में सम्मिलित दिये जाने पर प्यापत्ति नहीं कर सकठी । 
बदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समर में नहीं झ्राता कि २३ जून था २२ जून को बाउसराय 
यह केसे कह सकते थे कि कांग्रेस अ्ंतरिस सरकारके लिये किपों मुसलमान का नास उपस्थित 
करने के लिगे स्वतंत्र नहीं है। बाइसराय का यह कथन हसलिए और भी शापशिप्षमक था कि 
ऐसा वे श्री जिन्‍ना के भ्रापत्ति करने पर कद्द रहे थे | हुसके प्रलावा बाहसराय में पहले कांग्रेस को 
यह भी प्राश्वासन दे दियाथा कि यदि कांग्रेस ज्ञाकिर हुसिन का मास पेश करेगी तो उस पर 
आपत्ति न की जायगी । यह कहने के बावजूद भी चाइसराय ने अपने २२ जून के पतन्न में कांग्रेस 
के अध्यद्या के अचुरोध को श्स्वीकार कर दिया । 
सिर्फ यही काफी नहीं था। श्री जिन्‍ना के म्श्नों से कुछ नयी बातें भी टठतवी थी । जबकि 
एक तरफ चबाइसराय समान-प्रतिनिधित्य की थात से इन्कार कर रहे थे तो दुसरी तरफ श्ली जिन्‍ना 
कांग्रेस प्रोर लीग, के मध्य नहीं, एिन्दयू श्रोर सुसहूमानों के छरोच भी नहीं, बछ्िक रूबंण हिन्दुप्नो 
कौर मुस्लिम क्लीग में समान-प्रतिनिधित्व की बात कष्ट रहे थे, जिझफा शर्थ यह हुआ छि उनके 


मत से कांग्रेस सिर्फ़ दिन्दुशों की ही नहीं बल्कि सदधंण हिन्दुओं को संम्धा है। प्रश्न मं० 9 के 
री 


० 


१ 
टक 


का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से झत्तग चाहते ई श्रौर शल्पसंख्यकों के घार प्रतिनिधियों 
हसे भी देना चाहते हैं। हस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संस्पा सिर्फ € छर दी गयी चौंर 
कांग्रेस की द्विन्द-संस्था घोषित कर दिया गया । दमके लावा पाइमसराय ने कटा 


भहाई झल्प्सगयक्य में फौहट स्थान रिचक होता मे सा उस भरते ख्य मई मुगप गाज़नी फ़्क्ष 
दलत। से परामणश करू गा ! 


था कि परियशित जातियों का फांप्रिर या ट्िन्दुओं से कोई खस्यरध गहीं रटिगा 4 हे, दिबदेख 
मिशन के पणाप्प फे स्नुखार सुसलमागों दिसयों के चल्षादा प्रनपर धाउपर्सरप शो के किम! 
ल्‍.$न्ज + डा 


लक शसथा ४ मा ३5 है 

सघमे में छा दया माया पा 4 हख सर्ट खनेडंों सम्दगाएज फापइरर गे माप ॥& गंध) मा | 
४.5 कार में आम्पंगयकों झे स्थामों में से कोट 7 मु ५- 25 

पर्म्त प्रतारम मग्परकार इारप्रसग्यका रे स्शखना से मे छाव£ सघान पा दहन हर ल्ििपंिजगक 

५ न ४ है; 


आपध्िकार घो मिन्‍ना हो सांप दिया खापगा | सके घाता शासघन-्प्रय॒तत के पम्पर्पररं ढत विद दस्दार 
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में सामूद्विक बहुमत का नियस लागू होगा और साथ ही यह-सी कहा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष 
भी इस सिद्धान्त की कद्र करते हैं। इस तरद्द अंतरिम सरकार की स्थिति वाइसराय की शासन- 
परिषद्‌ से भी घुरी ह्वो गयी। सच तो यह है कि १६ मई के वक्तव्य से पूर्व जो सी बातें कही 
गयी थीं। उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके अल्ञावा, जो-कुछ भी कहा गया 
था वद्द ऐसे मंत्रिमंडल के लिये कहा गया थ', जोन धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार होता । 
ऐसा जान पढ़ता था, जसे प्रस्येकत विषय में वाहसराय श्री जिन्‍ना के साथ हों, जसे उन्होंने श्री 
जिन्‍ना से कद्द दिया दो-- 
आप पाकिस्तान चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान'का केवल -चोथाई भाग है, श्राप पूरा हिन्दु- 
स्तान द्वी ले कीजिये और उस पर राज कीजिये । प्रत्येक निर्णय और और प्रत्येक नियुक्ति के सम्बन्ध 
में ख्रापका विशेषाधिकार रदह्देगा | आपका फरमान विना किसी हिचक के मानाजायगा। ? 
मिशन के दृष्टिकोण का यही अर्थ था। इसके अलावा, श्री जिन्‍ना के प्रश्नों के वाहसराय- 
द्वारा दिये गये उत्तरों का और क्या श्र्थ हो सकता था * विधान-परिषद्‌ के लिए घुने जानेवाले 
उम्सेद॒वार से १६ मई वाले वक्तव्य के पेरा १६ को स्वीकार करने की जो मांग की गई थी उसका 
और क्या तात्पय॑ _द्दो सकता था ।-(बाद में इसका संशोधन कर दिया गया)। श्रन्त में कार्य- 
समिति ने साहस करके २३ जून को विधान-परिषद्‌ में जाने का फेसत्ला कर द्वी लिया । परन्तु 
१८ जून के निर्णय के समान ही कायसमिति का २३ जून का निर्णय भी श्रनिश्चित ब्रवस्था में 
था। श्रासाम ओर बंगाल से प्राप्त एक तार में कार्यसमिति का ध्यान इस बात की तरफ 
झआाकृष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोषणा पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है कि वद्द 
परिषद्‌ में १६ मई के वक्तव्य के १६ पैरा में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रद्दा है। इस पेरे का 
सम्बन्ध परिषद्‌ के भागों और समूहों में विभाजित होने से था। घुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला 
भी यही एकमात्र परा था। तब अ्रम का निवारण किया गया, किन्तु कायंसमिति ने झपनी आपत्ति 
नहीं उठाई । इस बीच में नेताओं तथा सन्त्रि-.मिशन के मध्य|हुई बातचीत से प्रकट हुआ कि थदि 
काँग्रेस ने घिधान-परिपद्‌ में जाने का फेसजा किया तो ६६ जून का वक्तज्य तथा बाद में हुई सब 
बातों को रद साना जायगा और अस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी लये सिरे से किया 
जायगा । यद्द २४ जून के प्रातःकाज् की बात|है | परन्तु विधान-परिपद्‌ में जाने के निर्णय से, जो 
एक दिन पहले ही द्वो चुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि झ्ापक्ति मिशन के 
4६ वे पेरे के सम्बन्ध में थी, जिसे पहले दोपद्दीन समझा गया था। जब मिशन भ्रोर घाह्सराय को 
काँग्रेस का निर्णय नताया गया तो प्रत्येक क्षेन्न में हुए की कददर दोड़ गई । कांग्रेसी दत्कों में सन्‍्तोष 
इस घात पर था कि लीग ने 'अक्पसंख्यकों! और 'समान प्रतिनिधित्व” के सवात्ष उठा कर काँग्रेस 
के लिए जो बेड़ियां तैयार की थीं उनसे वद्द बच गईं । सरकारी अधिकारियों को यद्द खुशी थी छि 
आ्राखिर कांग्रेस को विधान-परिपद्‌ में ज्ञाने पर उन्हें सफलता मित्र द्वी गई। ल्ीगो हलकों की 
प्रसन्‍नता का कारण यद्द था कि ऐसी अन्तरिम सरकार बन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी । 
परन्तु लीग की शआआंजधों पर पड़ा पर्दा शीघ्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का घरूर्प 
प्रकाशित हुआ, जिसमें बातचीत स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दूमरे क्फ्नों में हुसझा 
यही धर्थ हुआ छवि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता है, क्योंकि काँग्रेस १६ सह का वक्तब्य 
स्वीकार कर चुकी थी,। ठब श्री जिन्‍ना ने १६ जून के-वक्तव्य की श्राठर्थी घारा पूरी करने पर 
जोर दिया, जिपमें क॒ट्दा गया था कि यदि अ्रन्तरिम सरकार में कोई श्रथवा दाना दृल्श जान से 


हट 
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ल्‍पफ 


उपसंहार 
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इन्कार करेंगे तब परिषद्‌ में रिक्त स्थानों को उन दलों के प्रतिनिधियों से भर दिया जायगा, जो 
१६ सह के वक्तन्‍्य को स्वीकार करसे । कांग्रेस इस वक्तग्य को तो स्वीकार करती थी, किन्तु उच्चने 
अन्तरिम सरकार में जाने से इन्कार कर दिया था। सिशन ने ऐसी स्थिति का अनुमान नहीं फिय 

था झोर इसीलिणु उसने लिटिश सन्त्रि-सण्डल से परामश किया। तब मिशत ने २७ जून का 


चरू्य प्रकाशित किया और वह २६ जून को इस्लेएड के दिए रघावा दो गया । परन्तु जाने से पूर्व 


2. 


मिशन की श्ली जिन्‍ना से बातचीत क्री जिन्‍मा से विधान-परिपद स्थगित दरने फा घमुरोध 
कया, वर्योकि परिषद झोर झनन्‍्तरिम सरकार की योजनाएँ परस्पर सम्दद्ध थीं। परन्त मिशन ने 
परिषद को स्थगित करना भ्स्वीकार कर दिया। वाहसराय ने कहा कि थे घारा ८ के शनुप्तार 


छार्य करगे शरीर सग्भवतः कुछु समय वीतने पर पध्स्तरिस सरकार स्थापित होने 
श्र 
तैयार द्वो जाय । 

घब बातचीत में ब्यस्त सभी प्रतिनिधियों के धपने दर्लों फो सूचित फरने का समय 


झाया । अखिद्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंदक् ६ शोर ७ जुक्नाई को यम्दई सें हुई। उसक्रे 
सामने एक पंक्ति का प्ररताज रखा गया, जिसमें म्िटिश पघरकार से हुए समग्होते की पुष्टि फी गई 
थी । पस्वाव में संशोधनों के क्षिए स्थान वहीं था, चद्योंकि प्रतिनिधि सगझकीता कर छुके थे और 


हक $ 


कांग्रेस की उस समफेते की प्विफ पुश्टि ही करनी थी । सममोाते को स्वीकार झथवा शमस्वीदर हू 
किया जा सकता था। कमेटी मे <१ के विसद्धू २०६ वोटों से प्रस्ताव को स्वीकार फर क्षिया 
यह सथ हो घुझने के याद सुख्य घात यद्द उठी कवि विधान-परिपद्र को सक्ता-सम्पस्त 
संस्था साया जा सक्षता है या नहीं, उसमें हुए चुनाव को कानूनी तौर पर जायम सामा सायमा 
था नहीं भौर एकाहशी इस्तांदरित मत-पद्मतितद्वारा आ्ानुपातिक प्रतिनिधित्व और पिनाजन यो 
रतीय शासन सुधार ऐेब्ट के शन्तगंठत जाइज माना जायगा शथधवा नहीं । दूसरे छषओंसे पवात्ष 
यह धा कि १६ मई के चक्तब्य फो फानूनी दुस्ताबेज माना जा सकता दे सा द्ही। छामूनी शेन्नों 
में दक्तत्प के कानूनी रूप से इन्फर क्रिया राया। विधान-परिषद की सच्चा हे सम्पन्ध में भी 
झापतति एछाई गई थार पःहा गया कि इसझे लिए काद्दी घोषणशा-हारा परिप्रद थो रचा एग्तोंदरित 


456 8४५ 
डिसे जाने की झावश्यकता दें । पाल्मेसट में दानूत टसी दास में पाप्त हो संख्या था राय मिशन 
था सन्त्रित्ठल के ५६ सई, ५६४६ पाले वक्तच्प को पृष्टि दिना +ि सी संशोपन दे हो । फ्स्म्तु 
सिशम ने ऐसा करना उद्चित नहीं सगमा। अवस्या में धारानसभाधशों मे म्िध्ान-परिषिए थे: 
सदस्यों के शुनाव शुरू का दिये थ्ोर झुलाई १६9६ तर के घनाव समाह भी दो गये ।...... 
उुन्ना यह हुई फ्ि क्षीग ने शगप्रकाद्तीम तथा दं।धडछागीद बोटपनायों 
में भाग के मे ५६ झगरत मर्यफ कार्रवाई! (दा्रयट गेड्शन) दा 
पिण्स थे पटन छाोगा कि सरवारी कार्वा नी शासम्म हो गया । 
६ पगरए फो छत से फ्रहरिस सरकार छे मिश्ोग में सास दर रे 
दी सन ढ़ हे मुमा नणप सम ६ खरकार प्रहमश हे 7४05 
है। कापरर इस हरताएद पर; दिया शौर ६६ गगाव के मारकर 
७ शसे दाहसराग के ररताः दिस/्त्पएनदारा इसकी स्वीकृति को सोदाता हर हो गधों । 
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पर जो प्रतिक्रिया हुईं, वह अप्रत्याशित घथी। उसमें उन्हें बये गुम्बद सें पुराना चिराग ही 
दिखायी दिया । वाइसराय ने इस बार श्री जिन्ना को जो सीधे नहीं लिखा उसका कारण श्री निद्ा 
की 'प्रत्यक्ष कारंचाई? की धमकी दी थी। बंगाली सरकार ने अच्यक्ष कारंवाई? मनाने के लिए १६ 
आगरत को सावंजनिक छुट्टी कर दी । | 

३६ अगरुत को 'अत्यक्ष कारवाई? दिवस सनाने के सम्बन्ध में श्री मिन्ना ने एक वक्तव्य 
यें कद्दा कि दिवछू की घोषणा किसी रूप में सी प्रत्यक्ष कारंवाई करने के लिए नहीं घह्कि १६ 
जुलाई को बस्बई में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को सुध्लिम 
जनता को समझाने के लिए की गई है | श्री जिज्ना ने सुस्लिस जनता से अनुरोध किया कि उसे 
शान्तिपूर्ण ढंग से श्रचुशासित रूप में कार्य करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए 
जिससे शत्रु को कुछ कद्दने का श्रवसर मिले । 

परन्तु चेतावनी वहुत देरी से दी गयी और जनता को यह सिर्फ १२ झगस्त को ही 
मित्नी । कलकत्ता ओर सिल्नहट सें गस्सीर उपद्वव हुए। कलकता की सड़कों पर रक्त की नदियां 
बह उठों । सोंटे हिसाब से ७००० के लगभग ब्यक्ति सारे गय्ने झौर बहुसंख्यक घायज्ञ हुए। 
कलकत्ता की तुलना से अन्य स्थानों की घटनाश्रों की तरफ़ किसी का ध्यान ही नहीं गया। 
सिल्लदट और ढाका में भी लोग हताहत हुए । बंगाल के नये गवर्नर को वापस चुकाने की भांग 
की गयी और कह्दा गया कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सका। एक सप्ताह में शान्ति 
स्थापित हुईं, किन्तु हिंसा की इस अ्रसाधारण आग को छुम्ाने के लिए साधारण डपाय पर्यात्ष 


4 कु 
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नहीं थे । कलकत्ता की सड़कों पर कुछ. लसय तक लाशें सड़ती रहीं । हजारों व्यक्ति बेबर हो 
गये । शीघ्रवा से जो प्रबंध किया गया वह श्रपर्याध्ष था। दंगे के कारण की जांच की सांग की गयी 
कौर कार्यससिति ने इस कार्य के द्विए एक न्याय्राधीश की नियुक्ति का अजुरोध क्िया। इसका 
परिणाम सी हुआ | बंगाल-सरकार के झादेश से जांच के लिए फेडरल कोर्ट के प्रधान घर स्पेन्स 
की अध्यक्षता में एक समित्ति नियुक्त की गयी, जिस के सदृस्य श्री सोमाया और सर 
फज्लशअ्रद्नी थे । 
विवरण को जारी रखने के लिए दम यहां ऊुद्ध बाद में अ्कद हुई बातों का उर्केस करना 
झ्रावश्यक सममते हैं। कलकत्ता के दंगे का कारण यह बताया गया कि एक सा्रदाय ने पहल 
की और दूसरे ने उसका प्रतिशोध लिया अतिश्रोघ बहुत उम्र था शोर मृत्न उपद्वव की तुलना 
में चह कहीं अधिक सयानक था । “एक के बदले तीन” की इस नीति से नोग्रासाक्षी और टिपरा 
में जनता उत्तेजित द्वो उठी । इन दोनों दी जिल्षों में सुसल्षमान बहुसंस्यक शोर द्विन्दू अत्पसंख्यक 
हैं। नोश्राखाजी में उनका अनुपात $८ लाख शोर ४ लाख का है। पूर्वी बंगाल के इन दोनों 
जिलों में श्पराध मितनी भयानकऊता से हुए थे उसे देखदे हुए दताहवतों की संस्या धपिक मे थी । 
मारी-निर्यादत, वल्नपूर्वक विवाह, बलात्कार, जवरन घर्म-परिवर्तन, घरों को श्राग जगा देगे, दम 
पर सामूद्दिक दसक्ते भर प्रसिद्ध परिवारों के इन धमकों में शिक्वार होने से पूर्वी बंगाल में यों 
विश्वास फैल गया था वह तीन वर्ष पूर्व शरकाल में हुई सामूद्दिक सत्युश्रों से मी कहीं भधिरू 
भीपण था। पूर्वी बंगाल से कितने दी हिन्दू भाग कर विद्दार थ्राये और वहां श्त्याचारों को 
अनेकों कद्दानियां फैल गयीं श्रौर दिद्दारी जनता प्रतिशोध के ज्िए पागन्न हों डटी। दस 
झप्रत्याशित ओर सीपण परिस्थिति से कांग्रेस तथा प्रस्येक्त समझदार कांप्रेसगन फ्रा श्ंयाकरण 
चौत्छार कर उठा और जब कि गांधीजी पूर्वी बंगाल की जनता में पैये को भावना भरने भौर 
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बाहर गये लोगों को उनझे घरों में फिर वापस बुल्ञाने के ज्षिए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिषद्‌ 
के उपाध्यक्त जवादरल्लाज़ नेहरू विद्वार की परिस्थिति का नियंत्रण करने गये । यद्द सच है कि 
परिपद्‌ के मुस्लिस पद॒स्य बंगात्न और त्रिहार गये थे, किन्त श्री भिन्‍ता ने फक्षझत्ता झोर पूर्वी 
बंगाल की घटनाशरों के लिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट कित्रा। गांधोजी झौर उनके साथी हिन्दू 
जनता से अपने सुप्तलमान पड़ोसियों की रक्षा की अ्पीक्ष कर रहे थे, किन्तु श्री जिन्‍ना ने अपने 
मुस्लिम धनुवायियों से हिन्दुओं की रहा के क्षिएु € दिसम्बर, ६६४६ तक एक शब्द नहीं कद्ा। 
सममा जा सकता हैँ कि १६ श्रमस्त से ६ दिसम्पर तक का प्ररप्ता कितना शअ्रधिक होता है । 
यह उस समय की बात है जब श्री जिन्ता प्ंतरिम सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने पझौर 
विधान-परिपद में द्विस्सा लेने की समस्या पर बातचीत करने के लिऐ लंदन गये थे। थे बार-बार 
प्रत्यक्ष कारबाई? का नहा दुद्रा देते थे शोर उसका परिणाम ब॒रा होता घा। यहां तक कि 
लंदन में सो झापने एक बार यही किया था | दस बीच हिंसा का कुचक्त चत्न रहा था। उसकी 
लद्दर शीघ्र संयुक्तप्रान्त पहुंची । गढ़पुफ्तेश्वर में उरद्वव हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया दासना में हुई । 
मेरठ शहर में, जहां कांग्रेत का झधिवेशन द्वोने जा रद्दा या, कांग्रेस के पंदाल को किसी ने झाग 
लगा दी, मिसके परिणाम-घ्वरूप अधिवेशन ठेखीगेटों तक्त सीमित कर दिया गया। सेरठ शहर सें 
कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जेसी पएसे कभी नहीं सुरी गई थीं। चहां कुछ ब्यक्तियों फा जवरभ 
घर्म-परिव्तन किया गाया घोर वह भी ऐसे धर्म में, शिसमें ऐसा दसी नहीं होता धा। समरपा 
विश्वास भोर धरर्य उत्पन्न फरने की थी। यद्दि शान्ति स्थापित होती दे तो छृचक की कहींन 
कहीं संग करना दी द्ोगा, किन्तु एक दूसरे को घुरा-मल्ा कद्दने से रोप झोर प्रतिद्विया ' की अग्नि 
नहीं बुझायी जा सकती थी | पूर्वी बंगाल शोर बिद्वार में हताहतों की संख्या बहुत बढ़ा-घ्छा कर 
घतायी गयी । पूर्दी बंगार् से वापश् श्याने पर पंद्धित जवादरक्ञात मे देन्द्रीय ससेम्दफ़ी से 
घक्तच्य देते हुएु सापा कह दिया कि दंगे छुस्लिम क्षीम की पद्ल्त ओर उत्तेजना दिलाने से हुए 
ह। इसकी पतिक्रिया राज-परिपद में देखी गई, भिसमें धंतरिस सरकार के एक मंत्रों जनाव निरंतर 
मे श्िद्दार में हुई रस्युसंस्या ७ प्ंक्ों में घोर पूर्दी बंगान्न में ध्धिक से अ्रधिक ३०० दताों। 
हसका उत्तर राज-परिपद में बाग रासन्द्रप्रसाद से देते हुए अपने सदयोगी-्द्रारा दिये आंकयों यो 
पूुसवापूर्ण! बताया । एक ऐ सरकार के दो सदस्यों द्वारा पियोद्ी पर॑ठ्ब्य देने से स्पष्ट हो गाया 
द्वि घंतरिम सरकार मसंत्रिमंटक्ष या संशुर्त सरकार में से हृष्ठ भी नहीं थी। काय यो धारशा 
मंग्रिमंडल के रूप में हुघ्रा यथा, किन्त लीग देः सबर्मिद्चित घोने पर यह पेवल द्ाशाम्ान्न रह गय 
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धार मंग्रिस दक्ष के भीतर घर बाहर रगड़ होते दिखायी देन लगे | सकी शृत्त जिकज्षों में तो 
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सुनायी देने लगी । दिपतम्बर, १६४६ के प्रघम सप्ताद में सत्र घाधसतापघ धपा दांधिस कोर छीप 
प्रतिनिधि लंदन में थे, घहमदायाद में ३० घंड का ऋपपू' लगा था, बग्यए में हर्रों हे बारें का 
धंत नहीं दोता दिखायी देता था पर दादा में सास्प्दायिक उप | 
घारण फा रखा था। यह नगर दृतिदास में शपनी महमस्त के सिए प्रसिद था 
पंधर्प घोर एच्राप्रों का फेरद्र बना हुएया था । ऐसी घदनाई हो रही मी, दिनये ऋगगे 
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शरने थी झा्ंरा हो घी थी चोर एसीजिए छेंदन में दाहघोग यो इखरत बढ़ी थोत पटटे थी 
इंप्रेस मे हुस परशर्डीस में साग केमे से एन्पार दा दिया, हिराए मिरिय अदामरमंत्नी से दफ़पामन 
मिक्षम पर पंदित उपाएरसाए पो्नेद्धे ही गये शीर शिर £ दिवादर को विधार-रीपद में 
सम्मिलित होने ४ समय दश योपस गे गये । 


अं 


शे७२ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


दुःख शोर द॒द की घटनाओं, परिचारों के समाप्त दो जाने, स्त्रियों के जबरत भगाये भर 
बलात्कार किये जाने के इस दुःखद दांड के सध्य, जिससे संसार के सध्य द्ोनेवाले ऐसे सभ्ती दंड 
छोटे जान पढ़ते हैं, हमें आ्राशा की केवल एक ही किरण दिखायी देती रही है । हमें बंगाल की 
दुल्लदुल्न से मरी भूमि सें एक व्यक्ति अकेला, मित्रद्दीव और उदास” आगे बढ़ता हुआ दिखायी 
दिया है, जो दनारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुआ आगे बढ़ता ही गया है । हस 
व्यक्ति के हाथ में आ्राशा शोर शान्ति की ज्योति है। वह जनता से भय का त्याग करने और ह्द्य 
में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता है| उस व्यक्ति को सानव स्वभाव की सतोगुणी प्रवृत्ति 
पर अगाध विश्वास है । उसका खयाल है कि अंत में प्रेम घुणा पर विजय श्राप्त कर लेता है| वह 
असत्य के, भ्रंधकार के मध्य प्रकाश की भोर छत्यु के सध्य ज्ीचच की ज्योति जंगाये बढ़ा चला जा 
रद्दा है। गांधीजी ने कद्ा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छी पूर्वी बंगाल की दृब- 
दर्कों सें मर-खप जाना है। उनके द्वाथ सें जगी हुईं अद्विंसा की ज्योति का प्रकाश दूर-दूर तक फल 
रद्दा था, किन्ठु वे कायरता से द्विंसा को अच्छा मानते थे। गांधीजी पू२्वी बंगाज्ञ में चद्दाघ की तरह 
अचल थे | उनके जैसा बनने के लिये आासाधारण साहस और आत्मविश्वास की श्रावश्यकता ऐ 
गांधीजी के समिन्र उनके उद्द श्य पर सन्देह करते थे ओर शत्र उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे हमेशा 
शहीद बनने के लिये तेयार होकर मनुष्यमान्न से भाईचारे झोर सदभावना का उपदेश देते थे--- 
उन्हीं सनुष्यों के बीच जिन्हें परसात्सा ने एक बनाया था किस्तु जो एक दूसरे से दूर द्वोते जा रहे 
थे । ऐसा जाँच पड़ता था जैसे परमात्मा की सृष्टि की प्रस्पेक वस्तु सुन्दर है, केचल एक मनुष्य दी 
घृणित है। 
दमने झागे की घटनाओं का विवरण दें दिया। अब इस झगरत 388६८६ के सध्य में 
शाते हें। १७ अगस्त को पंडित जवाहरक्ाज्ञ वाइसराय से मिले और दारस प्राकर उन्द्रनि अप 
दीचों साथियों से परासश किया । अंतरिम सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची इस प्रकार तेंयार 
हो गयी । अब श्रावश्यकता सिर्फ़ एमन० बी० इंजीनियर के स्थान पर नया नाम खुनने शरीर ली गियों 
की जगह पांच राष्ट्रीय झुघलमान झुनने की थी । जब वाइसराय को यद्द सूची दे दी गई तो शामिवार 
२४ झगस्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी शोर २ सितस्व्रर से नयी सरकार ने शपथ से की । 


4. 


२४ अगस्त की सायंकाक्ष रात्रि छे समय भाषण करते हुए वाइसराय ने पुक वार मुस्लिग लीय को 


श्छ 


अंतिरिम सरकार में सम्मिलित द्वोने का फिर निमंत्रण दिया। 
२४ अगस्त को भाषण देने के उपरानद बाइसराय अ्रपनी आंखों से 


जप 


>>) 
््ा ल्‍य 


ी5। 


+ की: 


रिस्थिति का निरीक्षण 
करने कल्कृता गये । वे सात्नाज्य के इस दूसरे नगर? में हुए शत्याचारों से ऐसे प्रमाशित हुए कि 
उन्होंने कांग्रेस से परिस्थिति पर गस्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। आपने कांग्रेस से 
झपने वर्धा के निश्चय में परिदर्दन करने का अजुरोध किया ओर दाह्या कि प्रान्तोद्वारा समृद्र में 
सस्मिक्षित होने के सम्बन्ध में कांग्रेस को मिशन की व्याख्या स्वीकार कर ढोनी चाहिए कि एकवार 


हक % 


भय अध्रधान के 


प 
! 


०] 
न 


समूह वचन जाने पर कोई प्रान्त उससे तब तक एथक न दो सकेगा जब तक 
झन्‍्तर्गठ उस ग्रान्त छी निर्वादित घारासता ऐसा निश्चय न कर । यही नहीं, बतिक बाटसताय ने 
कुछ कड़ा रुख भी मदण किया झोर कहा कि बदि ऐसी बात नहीं को जाती तो वे ग्रिधान परिषद दी 
न छुज्लायेंगे । यदि यद्दी दिचार था यो वाइसराय को प्रंतरिस सरकार बनाने के दिए कांग्रेस शध्यद्ष 
से नहीं कद्दना चाहिए था । 

परन्तु, बाद में दाइसराय समल गये छोर २ सितम्बर हो झंतरिय सरकार की स्वापमा 


न्‍ी 


६.5० शीट. -सुक। 


न्द्ग् 
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होगई | यदि वाइसराय विधान परिपद्‌ के सम्बन्ध में इत्तचेप करना भी चाहते दो नहीं कर घड़के 
थे, क्योंकि अंतरिस सरकार स्वयं विधान परिषद घुलाकर कार्यक्रम के अनुसार झागे चढ़ 
सकती थी । ; 

जिस दिन श्रंतरिस सरकार, जिसे झस्यायी राष्ट्रीय सरकार कहना श्रधिक उचित होगा, 


स्थापत हुई उस दन सभा घचार करन लग क् भारत का स्वाधानता प्रदान करने का जो पधन 


दिया था उसकी पूर्ति क्रिस सीसा तक हुईं | शदारहवी शताब्दी से मेझाले मे सारत को स्वशाप्तन 


मिलने के दिन को मिटिश साम्राज्य का सब्र से गोरवपूर्ण दिन कहा था भौर उसके लिए भूमि सेयार 
की थी । इसके उपरान्त १८८९ सें देश के विभिन्‍न वर्गों को एक ही ऊंदे के नीचे छ्वाइर स्वाची- 
नता का घीनारोपण श्री ठरनयू० सी० बनती ने क्षिया | ६८३८ में सद्गाप्त में श्री झ्ानंद्मोदन बोस 
ने प्रेस भर सेवा! द्वारा पाँधे को घोंचा । ६६०६ में दादाभाई नारोजो ने कलछाझूस। में उस यु 
को स्व॒राज्य का नाम दिया । १६१७ सें वह बूक्ठ फूला ।१६२६ में उसमें पूर्ण स्थरउप का फल 
छागा। इस अवसर पर बागयबां जवादरकाल ये | ये सभी राष्ट्रीय सरकार के दाप्य तक पहुंचने को 
विभिन्‍न श्रवस्थाए' थीं। निष्संदेदद रत्न लग चुछाय था, किन्तु उसे प्राप्त फरना बाझी था । स्वराम्य 
का फल्न उसे प्राप्त करने की दृच्छा रखने वाले की योंद में रप्रयं॑ गिर नहीं पद्ता, उसे पकाने के 
लिए घचतुर मालियों की प्ावस्यकता होती है. । स्पराज्य के एल् को पकाने के लिए $४ सजी 
( झंतरिम सरकार के सदत्म ) निश्युक्त किये गये । 

झकक्‍्पर सदाक्ष उठाया जाता है कि प्रिदेव ने सत्ता छोड़ने का निश्चय पर्यों किपा ! इस 
तम्पन्ध में कितनी द्वी यादों की चर्चा की जा सह्ती है ) समर से श्धिक महत्वपूर्ण कारण समय 
की गति भर परिस्पितियों की विवशता हूँ | संसार का ल्ोकमत साम्राज्य-निर्माताओों के पिस्द दो 
रशाया। साम्राउप नष्ट हो जाने पर सातन्नाज्यवादी उन पर एक हफ़रत-सरों निगाह एाक्गे से मी 
चूकते । विजयी राष्ट्रों को जिन कठिन समस्याश्रों का सामना करना पता है डन्‍्के कारण उनकी 
घाकाँपाए' घूल में मिल जाती हूं झोर शान्ति की समया।एं सुद्र की समस्यात्रों से क्री अधिक 
कठिन प्वोती हैं । प्रथम मद्दावुद्ध के श्राधिक परिणाम विजयी राष्ट्र के क्षिएु बडे कष्ट रायक हुए और 
दिज्ञित जर्मनी १६१६ के बाद फे वां में प्रिझयी सिटव एर हावी रहा | पे माधायुद्ध के दाद 


. ब्न्‍न्‍हें 


शी 


* है ) 


जपमनी फल शाश्स समपरा कं फाद सर्द (५3॥| सद्ान ष्र्‌ छ सट प्री उजसला फ चाय (2 9 पा संस पिदा 
उपध्यित कर दिया गया प्लोर उस पर २८ जून, $858 को दसत,एर द्ोगगे। परन्तु दसरे मदायद 


रु 


'फ्े पाद झगसल, १६४६ एक (्‌ द्य्त्ती के पातम-सन के ३४ माने पाए मी के सााम-पसमपण 
के १४ मद्दीने याद तक झोर जाएान फो पराज्प के १) मद्दोने घाद सद्च ) संधिझा कोट मसचिदा 
तेथार घहीं छुपा था, धरष्छ हृस सन्दस्प में काय हो २६ सुबह, १६०६ को घारग्न ऊिपा शा 

सोदियट रूस जिदेम या फ्रांस से कमा साम्राज्यदादी नहीं लादित एचा। घि्म की सम्माशदादी सर- 


कप बा है 
फार तथा उप फी सावपर साकारो के मध्य भा साप्राजगपादी पंवरंघाओती हो 
कक 


रा: डर पे गे मि्यनि जप 
श्प्य्प दर प्रा 4 द्दा प्र्ष्द रदडार छः सास ई द्ट !प गया | ४५८५७ ६ * 7 कद है । छ्छ् 
प्र फ्िनि। घा।. ६ पू छा मूरप मह़ठ मारते में दह झापारएं हो 
दिरदेशी धायाय्‌ पर सिनर था, ईस्तु एस झावात छा सूलप गरद उदयन मे पट धसशार हा गया 
अत विद, हाप्पपार 37 0. दल 55 (:० 22: अर ह 
एग्ए प्रदशार, सान्तारक शानः पा था बाहर धारा वाटय के दारा घटने विद नारत €। सट- 


सायमा ह्ाप्त झरगा झायशय ह हो गया । दस घब्ाया, सिठ मान पर पहले 4 सगान आन 
काने में भी झस्तमर्ष हो गया। हस प्रकार एडादिए छझारण से किन के झिर सारहडों पंदट्ट ऋामा 


३७७ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


आवश्यक हो गया, किन्तु अभी यद्द देखना शेष दे कि ऐसा वह नेहृनीय दी से कर रहा हैं झ्यवा 
सिद्ध या आयज्लेंड की तरह वह भारद में भी अच्छे वक्त की प्रतीक्ता करना चाहता है। परन्तु भारत 
संसर के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थाव प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर चुका है और ब्रिटेन की किसो 
योजना से उसके इस संकल्प में हछतक्तेप नहीं द्वो सकता । त्रिटेच के इस काय॑ से विश्वसंघ स्थापित 
हो सकने को सम्भावना उत्पन्य हो गयी है। यदि ब्रिदेश कोई दूसरा सार्य अहण करता भौर उत्त 
पर चलने के परिणामस्वरूप ब्रिटिश तात्नाज्य के साथ स्वयं सी उसी प्रकार विज्ञीन हो जाता 
जिप्त प्रकार रोम रोमच साम्राज्य के साथ ही नष्ट हुआ था, तो ब्रिटेन इसके लिए भारत को दोप 
नहीं दे सक्षता था। . 

इस प्रकार कांग्रेस का नाठक अंतरिस इश्य तक पहुँच गया । पिछुन्ने ६० वर्ष में साधारण 
परिस्थिति से आरम्भ द्वो कर उसकी कथा सें कितने हो उत्तेजनापुर्ण श्रवप्ता आये और घटवावक् 
चरमविन्दु पर भी पहुंचा । कितनी ही बार पर्दा उठा शोर गिरा, अभिनेता रंगमंच पर आये 
ओर चन्ने गये, किन्तु विषय चही राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता-संघर्ष का रहया। यह संघर्ष एक ऐसे राष्ट्र 
का था, जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्वत्ति के शिखर पर पहुँच गया था, किन्तु तेजस्वी श्राुनिक 
राष्ट्रों की तुक्नना सें जीवन की दोड़ से पिछुड़ा हुआ था। इन राष्ट्रों ने पश्चिमी विज्ञाव की 
सहायता से पदाथवादी सभ्यता की उन्नति कर ली भ्ौर पड़ोत्ती रंगीन ज्ञावियों पर प्रभुत्व जप्ता 
लिया | इस तरह उन्होंने एशिया के दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राज्य स्थापित किये । 
बीसवीं शताब्दी के सध्य में भारत, चीन, सलाया, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, श्र, मिस 
और सीरिया सें अभ्ूतपूर्व॑ जाम्रति हुई और संगोक्त, ब्रा तथा सेमिटिक जावियां स्वाधीनवा के 
पथ पर अग्रसर हुई । इन पथ पर उन्हें अनेक बाधाओं से सामना करना पड़ा, डिन्‍्तु क्षवपर तक 
पहुंचने की धुन में उन्दोंने उन सभी को दूर कर दिया। पशिचस को गुलामी से मुक्त होने के क्षिप् 
दुक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी एशिया के देशों ले जो संवप छि्ठा उसका नेतृत्व भारत ने सत्य 
छोर अ्रद्विता पर आधारित सत्याम्रद्र का छिद्धान्त ले कर किया-- उसी सत्य झांर भ्रद्िंसा पर 
जो पश्चिम द्वारा फेलायी श्रव्यवस्था के स्थाव पर पूर्व की सदूभावना भार भाईचारा कायम करने 
की एकमात्र आशा है, जिप्तसे सुदूर भविष्य में 'मानवमात्र की पार्जमेंट भर विश्वसंघ? का सार्ग 


प्रशस्त द्वो सकेगा । े हा जीन 
अय॑ निजः परों वेति गयनां लघुचेवर्ता। 


उदार चरितानां- तु बसुधेव कुट'| बकन्‌ ॥ 
विधान परिपद 

किन परिस्थितियों में अ्रंतरिस सरकार पहले लीग के प्रति 

घम्मिलित करके स्थापित हुई--इसका संक्तित विवरण 'डपसंद्वार 

घटमाओं के कारण कुछ पुनराध्चत्ति श्रावश्यक् हो गयी दे | ज्ीग के सम्मिलित दो 

विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दीघेकाक्ीन योजना से भी स्लहमत ईं और परिघ 

परिपद्‌ में विदा द्विक्त के सम्मिक्षित दो जायगी। ऐसा अ्रंतरिस सरकार में सम्मिलित होने को 

मूल शर्तों के कारण नहीं, बल्कि लीग की तरफ से लाई बेवल हारा दिय्े गये श्राश्यासन के कारण 

सममा जाता था । परन्तु अंतरिम सरकार में सम्मिल्निग होने के कुद्ध दीं समय बाद स्ोग के नेता ने 

घोषणा की कि लीग विध,न-परियद्‌ में सम्मिल्षित नहीं होगी श्र बद श्रभी [तक पाकिस्तान तथा 
दो विधान-परिपदों की अपनी सूल सांग पर कायस दे । 


ज 


२७ आई बोर ८ बन 
पघ्रया के बता झार प्र उन्दर 
दिया गया है। बाद 


का 


ना 
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यही स्थिति थी कि एकाएक प्रिटिश्त प्रधानसंत्री ने कांग्रेस तथा लीग के दो-प्रतितिदियों 
तथा अंतरिम सरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान-परिपद्‌ के सम्बन्ध में बातचीत के ल्लिएु कंदन 
इलाया । कांग्रेस की पद्नी प्रतिक्रिया यह हुई कि हस निमंत्रण को स्वीकार न किया जाय, फ्योकि 
उसऊा सत था कि विधान-परिपद का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माएं फरनेसे एसलिये 
परंपद सम्बन्धी प्रत्येक बात का फंप्तला रंदन में ने होकर सारत में श्लौर भारतीयों द्वारा ऐोना 
पाहिये। हसी कारण भारत में मंत्रि-मिशन भेजने के विचार का स्वागत किया गया था। फांग्रेश 
की तरफ से कहा गया कि यदि धरिटिश संद्री इस विपय पर फिर कोई थात करना चाहसे हूँ तो उर्न्एँ 
भारत प्राजाबा चाहिएु। परन्तु प्रधानमंत्री श्री पटल्ली के 'प्राध्यासन देने पर पंडित जयाररज्ञाज्ष ने 
इस निमंत्रण को स्वीकार कर क्िया--शायद कुछ घनिच्धचापवक शोर कदासित झेपने कुछ 
साथियों की झोर भी अ्रधिक प्रनिच्छापूर्धक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भोर सरदार घजदेयसिद् हूंग्ल्लंद 
में थोदे दही समय रहे और दृप श्र्स में कोई सास बात नहीं हुईं | धाशा थी कि एस यात्रा का 
कुछु परिणाम न निकलेगा | भारत से ध्राये सेहमानों से श्रजग शोर दृक्‍्ट्टो मिलने के उपरान्त 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सपी भारतीय मेहमानों को झास॑जित किया श्रौर उनके मध्य अपना ६ दिसम्बर का 
प्रसिद्ध वक्तव्य पढ़पर सुनाया, मिप्तने भारतीय राजनीति में फूट का एक और घीज वो दिया। 
इस घोपणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोट परासश नहीं क्या गया झार कांग्रेस 

था घ्िखों के प्रतिनिधि तुरन्त बापिस हरा गये, क्योकि ६ दिसम्बर को विधान-परिपद का 
अधिवेशन शारस्स दो रद्दाया। 

सनम्नाद्‌ की सरकार मे ६ द्सस्थर की एक बछण्य दिया जो इस प्रकार 8--- 

“पंदित नेहरू थौर सरदार बलदेयिद्द फज्ञ सबेरे भारत को वापस जा रे हैं, भौर सन्राट्‌ 
की सरकार ने पंढित नेहरू, श्री मिन्‍ना, ध्ली लियाकृत 'थली खां भौर सरदार बल्लदेव्िह फे साथ 
जो घातचीत चज्नायी धी, बह श्राज सायंकाक्ष समाप्त हो गयी । 

धविधान-परिपद में सब दु्लों का सम्सिल्नन तथा सहयोग-प्राप्त फरमा, एस बातचीत क्षा 
उद्दृश्य रद्दा है । किसी भ्ंतिम निशमचय पर पहुँचने की झ्राधा नहीं थी, पर्योडि भ्ंतिम निर्णय फरने 
से पहले भारतीय प्रतिनिधियों का झपने सहयोगियों से परामर्श करना झायश्यक था | 

सुझ्य कठिनाई मंत्रि-मिशन हारा १६ मई को दिये गये बनज़्प के ।8 थे परे को (५ ) 
तथा ( ८ ) उप-धाराहों फी व्याख्या के सम्बन्ध में ६ | एन उप-धाराधों से भागों (- सेक्शनों ) 
ही बढकों का उक्लेय् दे घोर वे इस प्रकार ६-- 

पेरा १६ (४ ) “ये सेक्शन हर सेक्शन में शामिद्ष छिये गये प्रान्तों फे प्रास्थीय दिघान 
मिश्चित फरना घारस्म फरगे आर यह मी निश्चय करेंगे कि क्या उन प्रास्तों के समद का भू 
फोई विधान बनेगा भौर सद्दि बनेगा तो समृद्र के झघीन केसे प्रान्योधथ विपय रहेंगे । सीधे दी गए 
उप-धारा ( ८) के भनुसार, प्रान्ठों को समृद्ां से एप ऐोने छा अधिकार होगा घादिएु "7 
ब्ययस्था के छाद्रोन्यित होठ ही, किपी भी प्राग्त हो 


स्का 


5 


पेरा १६ (८ ) “नथीम दंघानि 
डेस समृद्द से जिसमें कि यह हैं, बाहर निरुद घ्ाने को स्पनप्रता प्रात्त होगी । टसदडा 
निश्यय, मयीन विधासत फे घनुसार ध्रयम झाम नि ऐ जाने छे दाद, प्रान्त ढ सपने स्यद- 


हरदा सभा हारा किया जायथगा ॥! 
मंत्रि-मिशन फा दरापर घही मठ र्टा है क्षि सेश्टानों के निर्णय, इसके विएछ में कियो समर- 
द्वि ; 


स््‌ 
सोऐ के इाभाद में, सेदरानों निधियाँ फ्े 
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मुरित्रम क्वीग ने इस सत को स्वीकार किया है, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है। 
उसका कहना है कि सारे वक्तत्य को पढ़ने पर वास्तविक अर्थ यह विकत्षता है कि प्रान्तों की समूह- 
बंदी भर अपने मिज्ञी विधान दोनों के बारे सें निर्णय करने का अधिकार है 

सम्राट की सरकार मे सलाह ली दे भौर उसलें हस वात की पुष्ट होती दे कि $६ भई 
के वक्तथ्य का वही धर्थ है, जिसे संत्नि-मिशन इसेशा द्वी श्रपवा श्रमिप्राय बताता रहा है। वक्तन्प 
के इस अश को इसी शअ््थ के साथ १६ महं की योजना का एक झावश्यक श्ररंग समझा जाना 
चाहिए जसस खके भारतीय राष्ट्र एक पेसा विधान तेयार कर सके, जिसे सम्राट की परक्वार पार्ल- 
मेंट में पेश करने में तत्पर हो सके । 

- परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ सई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध से शब्य प्रस्त 
उठ सद्धते हें और सम्नाद्‌ की सरकार आशा करती दे कि यदि मुरित्षम लीग कौंसिल विधान परि- 
पद्‌ में भाग देना स्वीकार करे तो कांग्रेस के समाव वह भी इस पम्बन्ध में सहमत द्वो जायगी कि 
किसी पक्-द्वारा व्याख्या का प्रतुरोध किये जाने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिये संघ-स्यायाज्षय 
के सुपुर्द कर दिया जाय । समाद की सरकार यद्द भी आशा करती है कि मुस्लिम क्ःग फॉपितल 
इस निणय को स्वीकार कर लेगी ताकि संघ विधान-परिपद्‌ और सेक्शनों की कार्य-पद्धति मसंत्रि- 

शन की योजना के अनुप्तार चत्न सके । 

श्रसी जिस प्रश्व के सम्बन्ध में विवाद चत्न रहा है उसके विपय में सम्राद की सरकार 
फांग्रेस से संत्रि-मिशन के सतत को स्वीकार करने का श्रनुरोध करती है ताकि शुरिलम-लौग द्वारा 
अपने रुख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकल्न श्राथे । यदि मंत्रि-प्रिशन के श्राशय की 
इस प्रकार पुष्टि द्वोने पर भी हृस झ्राघारभूव प्रश्न को संपनत्यायाक्षय के सुपुर्द करमे की विधान- 
परिषद्‌ की इच्छा द्वो तो ऐसा काफी पहले द्वी होगा चाहिये | इस अवस्था में यद्ट उचित है फि 
संघ-स्यायाज्य का विर्ण॑य ज्ञात द्वोने से पू्वे. विधान-परिपद्‌ के सेतशर्नों की बेढकों को स्थग्रित 
रखा जाय। दि 

विधान-परिषद की सफलता केचल्न स्वीकृत कार्य-पद्मति द्वारा ही सम्भव दे । यदि को 
विधान किसी ऐसी विधान-एरिपदू-द्वारा तैयार ड्िया गया दो, जिसमें भारतीय जनता के फ्रिपम 
बड़े भाग का भतिनिधित्व म हो, तो सम्राट्‌ की सरकार यह कभी इरादा नहीं रखती--आओर कं्रेश्त 
भी कद्द चुकी दे कि वह भी ऐसा इरादा नहीं करेगी--कि ऐसे विधान को देश के छिस्ती श्रनिच्छुक 


हि] 


के 
्न्न्की 


पर जबरन लाद दिया जाय । ; है 
ब्रिटिश संन्रिमएशल के मतानुसार लंदन में हुई बादचीत का उह्ं शथ विधान-परिपदू 
घस्मिलित द्वोने के किए विभिन्‍न दर्लों का सहयोग प्राप्त करना साथ ही यह भी माना गया 
था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाद किये प्रिना किसी निर्णय पर नद्दों पहुँच धकतते 
मै । सख्य किंताई मंत्रि-मिशन के १६ मई के-बक्तच्पर पंरा $६ ( ५ ) शोर (८ ) के सम्बन्ध भें 
' थी। पदके पेरे का सम्बन्ध समूद बनाने थौर दूसरे का समृद्द से प्रान्‍्तों के प्रयक्‌ होने से था। 
कि समूद्र बनाने के लिए बहुमत के सम्बन्ध मे मान्ननमशन का क्या गत 


के अल 


बदूब्य में बताया गया 
था। चक्त८्य में इस बहुमत को भाग ( सेक्‍्शच ) का बहुमत कटद्दा गया हे । दूसरे राजा चाट 
ध्रानतों ग-प्नक्षम नहीं होंगे, बल्कि व्यक्तियों के होंगे । संज्रिमणदत्त मिशन ने लंदन में मात 
फानूनी सब्दाह-द्वारा अपने मठ का पुष्टि भा श्ात्त करकी हे । फिर घछथण्प से बहा गया ६ 


०पक्तत्य के इस अंश को इसी झर्थ के साथ १६ सई फो योजना का एक आधिश्यक झंगर समझा 


.डपसंहार कर 


जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तेय्रार कर सफे, जिले सन्नाद् की सरझार 
पालंमेंट में पेश करने में तत्पर द्वो सके ।” एसलिए विधान-परिपद्‌ के सभी दलों को उसे स्पं.कार 
कर लेना चाहिए | संत्रिमएडल ने कांग्रेस से मंत्रि-मिश्न का यह संत स्दीकार करने फा झनुरोय 


के लिए कद्दा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए शोर निर्णय होने तक परिषद के समृ्ों वी घदक 
स्वगित रखी जाय । मंत्रिमण्ठल के धक्तन्य में थ्रागे कटा गया ऐएैँ;--- 
#परन्तु यह भी स्पष्ट हैं श्लि १६ सई पाले वछब्य की ब्याए्या के सम्बन्ध में 'सम्प परन 


्' 
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उठ सच्चते मैं शोर सम्राह की सरकार ध्ाशा करती है कि यदि सृध्लिस लीग फॉमिल विधाम परि- 
ए्‌ 


छु 
पद में भाग केना स्वीकार करे तो कांग्रेपत के समान वह भी एस सम्बन्ध से सहमत 
किप्ती एक पक्त-द्वारा व्याख्पा का अजुरोध करने पर उस प्रश्न को निर्णय के ल्लिए संघन्यायाखय 
के सुषु्द कर दिया जाय ॥” 

घक्तन्प के अश्रंतिस पैरा में यह धमकी दी गयी ई कि “यदि कोई विधान फिसी ऐसी गिधान- 
परिपर्‌-द्वारा लेयार किया गया दो, शिसमें भारतीय समता के किसी बड़े साग का प्रतिसिधिरत न 
हो, वो सन्नाद को सरकार यद्द हरादा कमी नहीं करती--भोर कांग्रेस नी कद घुकी है प्िन्पद भी 
ऐसा इरादा पहों करेगी -कि ऐसे विधान को देश के क्रिस्ती शनिष्छुरू भाग पएर जब्रग छाद 
दिया जाय ।? 

चब्क्तय की स॒ख्य बातें निम्न पैं;-- 

(१ ) परिषद्‌ के भागों ( सेइशानों ) में व्यक्तियों के धद्यग-श्र्ग घोद ज्िये जायें, मिसते 
समूदीररण घनिवाय॑ हो जायगा भौर दिसके परिणामस्थरूप दछब्य के $६ ( € ) पैरा में ्द्दा 
यह मत व्यर्थ दो जायगा कि प्रान्त सखूद बनाने के विषय में रत्तंत्र रदैँगे । एस धरा जो बात 
ऐच्छिक थी, उप्ते धमियार्य कर दिया गया धीर हुसी एरह परान्तों-द्वारा सपना विधान दगाने बने 
प्रधिकार भो, जो प्रान्तीय स्वशासन की पहली धापर्यकता हैं, छीन लिया गया । 

(२) एस व्य/स्पा को इंग्लैंड के कानूनों पंडितों का समर्थन प्राप्त है | !स उपि; से सो 
प्रदूग काने के शिपय में संघ-मदाहत के 
उसे प्रभावित करने दी चेष्टा की गयी ई 


मम ० रा. हे दी 


नि्व दा पहले दी अमुमाव बर दिया गया है कर 
ध्स प्रकार भिर्शय फराने की टप्णीगता गष्ट हो 


+ + न + ४ 
पत्ठ मिर्णप के लिए संघ-प्रदाह्मत के सुपु्द कर सकता ४, किस प्रस्मुग ह्म-पानी ममृररीध्यण 
कि । ".् की हन्ह कर . + हल, रा 
का प्रश्न प्िफ़ पिवाद-परिपद की इच्छा से ही सप-एदालत दं: सुर दिया था सदा ४ । 
बन े ० | टन पे के के 
(४ ) मंप्रेकएट्क ने याद्ा ६ उसकी स्वाध्या सनो पे-टारा सान्प ऐोडी चाहिए, उसे 
+प्‌ 2 मे हे ७ कर कर ७५ कक 220२ ८४ | हि | 
छ्माट्ट को रबर भेद विधान है) पालरंट से इपारत छूर ग८ | 
० 2 प्रमास ने पंतिम परे में एक जद टिक डा दी 2 5३ 
(५ ) सोपिरणएथसा से उधम पर मे एड एए गा उधादिग रिया कह के यदि पम्प में 
जज 5 7 7.0 0०१ नए ५ त्त बाप दाह इीधचचकर के >नयो अनन+ »। हर 
जझमसता के एक एस पी क्‍प्रतनाधात ने प्रश्त हां ता उस सप वरदान दा गर्ए घर ने बत्मा दादा 
हैँ हम: छाई लिमलिंदतों हारा ८ हापमभा इम्शक शो सिरे घचइ३ ४0. ७ हे 
इससे दम पररुवुताः छाइ क्िसालछदया पह्ारा झ शारगना इम्रक रो पद पघचडऱु दी मिल में 
«६, 2 ल प८ वि म्् इश्गम्या हम | डर ड। श्र दर क्षमा 36 ऑर्ज पुन ककक |, प् 
पाय भागते हैं, श्षकछ् ४ धर्म, १म१३४६ के ४। एसराी थे इिदमट भें आाइियया था $4, ६$« शत 
रा है] हक # न ढक 
नह 


झुसफ्ष मार्ों पर कोई विधान अषपइसो गद्दी जा यापया चोर इससे $८ भा, 3३४६ शो हा 
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एटली का वह चचन भंग द्वोजाता है, जिसमें कहा गया था कि किसी श्रल्पसंख्यक जाति को संपूर्ण 
राष्ट्र की उन्नति नहीं रोकने दिया जायगा। ह 
जिस समय लन्दन से कांग्रेस व लिखों के प्रतिनिधि लौटे थे उसी समय प्रिटिश सन्त्रि- 
मण्डल का वक्तब्य प्रक्कशित हो गया था। लेकिन कांग्रेत को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में 
कुछ एमय लग गया । परन्तु मन्न्रिमणडल ने कांग्रेछ[ से वक्तन्य को स्वीकार करने का अंजुरोध 
अचित परिस्थिति सें नहीं किया । यदि दो दल किसी विपय में कोई समझीता करते हैं भौर इस 
समझौते का सप्तविदा तेयार किया जाता दे दो एक दुल द्वारा उस सममोते की शर्त में परिवर्तन 
करना और फिर दूसरे दल्न से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना अनुचित द्वी कद्दा जायगा। 
ब्रिटिश सरकार ने वक्तत्य का सनसाना श्रर्थ दागाया और इस श्र्थ को समझौते का आवश्यक 
अंग बना दिया शोर फिर कांग्रेस को धमझी दी हि यदि वद्द इस अर्थ को स्वीकार म्दी करती 
तो ब्रिटिश सरकार विधान-परिषदू-द्वारा तेयार किया गया विधान पालंमेण्ट के श्रागे उपस्थित ही 
नहीं करेगी । ब्रिटिश सरकार की यद धमकी नियम-विरुद्ध पी नहीं बल्कि में तिक दृष्टि से विश्वास- 


् 


घात द्वी थी । 

ब्रिटिश मन्त्रिमएडल और सुस्क्षिस-ल्ीग ने जो यह्द प्रतिक्रिय्रापूर्ण चाल चज्जी थी ट्सों 
उनकी मिली-जुज्नी योजना क्या थी ? यद्द स्पष्ट था कि इस तरह इसमें लीग का ही क्ञाभ था। 
ब्रिटिश मन्त्रिसण्डल ने ६ दिसम्बर को एक वक्तम्य निकाज्ा था श्रोर उस्ते स्वीकार करने का 
अनुरोध भी किया था। समूहों के सम्बन्ध में की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का भ्रजुरोध 
काँग्रेस से किया गया था। यद्दि काँग्रेस उसे स्वीकार करती है तो चह् खुशी से पाकिस्तान माने 
लेती दे । यदि घह नहीं स्वीकार करती वो दंद्ध उसस्ते जबेद॑स्ती ले लिया जायगा । यह हस 
प्रकार होता कि यदि कांग्रेस व्याख्या नहीं मानती और विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती तो 
वह १६ मई के वक्तव्य के अंतर्गत भ्रा जाती है, किन्तु ६ दिसम्बर चाले पक्तन्य के श्न्तंगंत 
तहीं | इस ६ दिंसम्यर वाले वक्तव्य में कट्ठा गया था कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिषदु-द्वारा 
वैयार किये गये विधान को पार्लमेंट में उपस्थित ८ कप के अर विवश नहीं ध्ोगी | ऐसी धयस्था 
में घिटिश सरकार अपने १६ मई के चचडय में परिवर्तन करने को तैयार दो जाती भर फिर श्पने 
६ दिसम्बर वान्षे वक्तब्व के अनुसार काए करती ! इसका क्‍या परियाम द्वोवा डर दस अ्रमुमान कहे 
हैं कि ज्ञीग क्या करती १ क्वीग के सदस्य पहले हक वश शि कक कह सम्मिलित द्वोते भोर कर ज 
(सेक्शनों) में बैंट जाते । सवाल किया जा सहदा हैं कि ऐसा के द्वीवा! ३ ६ मई क वेकेध्ण में कद 
गया था कि विधान-परिषद्‌ की प्रारम्भिक बेंठक के वाद अए्टय हि वा आए भोग सह ८ जी ही 
जिसका मतलय यह था कि भागों की वेठक छुल्ाना विधान क 5 8 अजच का कप नहीं था। 
झेसा कि सर स्टैफर्ड करिप्स ने पार्लमेंट में कद्दा था, भाव च्री! घोर घी का इस शक ४५३४ गया 
घा जिससे उनमें मुसलमानों का बहुसत द्वीता और ये सदस्य स्वयं जो पुन हुए कर भपनी बैठक 
जिस प्रकार विधान-परिपद ने क्षीगी सदष्यों के बिना ही अपनी बंठक की 
थीं। साग 'वी' और 'सी” अपनी कार्यवाददी करते और कांम्रेस द्वारा ६ द्सस्दर का वक्तव्य 
स्वीकार म किये जाने की चात की क्षोर ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्रिटिश संत्रिमंदज मत अनुरोध 
करते | यह भी घाशा की गयी थी कि नये वक्तन्य के श्राधार पर बी' और सी! भागों के क्षिए 
दूसरे विधान-परिपद्‌ की रुपथापना की जाती और इस प्रकार -कांग्रेस| के विरोध करते रहने पर भी 


पाकिस्तान की स्पापना हो जाती । 


धारम्भ कर सकते थे, 


उपसहार ई७६ 


इस त्रिदलीय फाड़े में श्रत्य दो दुल॒ चाहे जो करते लेकिन कांग्रेस का कर्तच्य बिल्कुल 
स्पष्ट था। सवाज्ञ था कि ६ द्सम्बरवाज्षे वक्तव्य में रूगढ़ा संघ-भदाक्नत के सुपुर्द करने का जो 
सुराव किया गया था बेधा किया जाय या नहीं पहली इच्चा यही द्ोती कि ऐसा न किया 
जाय । परन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लंदन के पत्न-प्रतिभिधि 
सम्मेजन में श्री जिना ने मामला संघ अदालत के सुपुई किये जाने की श्रवस्था में उसका निर्ण॑व 
मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे चक्तन्प का महत्वपूर्ण अंश सममते थे । फिर भी 
कायससिति अपने निश्चय से ह॒टी नहीं। कहा गया ऊक्लि विधान-परिपद्‌ के भ्रध्यक्ष इस सम्बन्ध 
में पहले एक घोषणा करे, फिर परिषद्‌ एक प्रस्ताव पास करेगी कौर पंत में परिषद फ्रे 
अध्यक्ष संघ-अदालत के समच एक अर्जी पेश करंगे। यद्द निश्चय दही था कि १७ दिसम्बर 
के दिन लाड पेथिक-ज्ारस ने लाढ सभा में सापण करते हुए निम्न शब्द वध्देः-- 

“में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद सवाल ऐसा नहीं हैं, जो त्रिटिश सरकार 
की राय में संघ-अदुालत के समज् उपस्थित करनेन्योग्य हो । ६ दिसस्यर के वक्तन्य सें यह स्पष्ट 
कर दिया गया था और ब्रिटिश संरकार जो श्रर्थ ठीक समझती है वह भो बता दिया गया था। 
सरकार का मत दे कि सप्ी दल्लों को यह चर्थ स्वोकार कर लेना चाहए । सरकार संघ-प्रदाज्तत 
की चर्चा घ्िफ इसीलिए करती है कि विधान-परिपद्‌ इस विपय को संघ-प्रदात्षत के सुपुर्द फरमा 
चाहती द। कांग्रेस ने यही मत्त प्रकद किया था। ऐसा तुरंत होना चादिएु | में यद् बिल्‍्कल 
स्पष्ट करना चाहता हूं कि सन्नाद्‌ को सरकार १६ सई के वक्तब्य के सम्पन्ध में शपनी ब्याख्पा 
पर कायम है ओर संघ झदालत से अपील करने पर भो उसक्ता इरादा एस श्रथ से एटने का नहीं 
है। मुझे घाशा दे कि ऐसा समझौता दो जायवा, जिप्से दोनों दलों की आशंका मिट सके ।? 

ज्ाड पेथिकत ज्ञारस तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने सभी सम्पन्धित दलों को यह भी 
आश्वासन दिया कि समुद्व संघटित होने पर क्षिप्ती पड़े प्रान्त-द्वारा छोड़े प्रान्‍्व का ऐसा विधान 

नाने की कोई सम्भावना नहों इ, जिससे चद समूह से बाद सें श्रज्ञग म द्वो सके । उन्होंने कद्ा 
कि बढ़े प्रान्तों-द्वारा ऐसा करना योजना को मूल व्यवस्था के वियद्ध होता । श्रथ कांग्रेस बरी 
दुश्विधा में पद गयी । विधान-परिपद्‌ के कांग्रेसी दुक्ष ने यह मासक्षा कार्य-समित्ति के विचार के 
लिए होड़ दिया शोर काय-सम्रिति ने कई दिन भार रात हृस समस्या पर सोच विचार करने से 
बिताये | यदि ६ दिसम्बर का वक्तज्य नहीं माना जाता तो समूहों के लिए पथक्‌ विधान-परिपद 

न जाती भौर भ्रासाम व सीसाप्रान्त के उ्त परिषद्‌ में सम्मिलित होगे या न होने का भी कोई 
प्रभाव न पड़ता | इस चरद्द लोग का मनचीता ही द्वोता । यदि ६ दिसम्बर का वक्तन्य झपस्यीकार 
किया जाता या उसकी उपेशा की जाती तो प्रिटेन से कूटनीतिर सम्बन्ध भंग होने के समान ह्टी 
चद्द बात दोती शोर तब भारत-मंत्री वाइसराय से कहते ;-- “लाई महोदय, यद्द तो झगड़ा 
करने के बराबर एं। कांग्रेस विरोध करने से दरतो नहीं, किन्तु, प्रत्येक्र बत्नु का प्मय झार 
परिस्थिति ऐती है झार भारत के स्थाधीनतवा-घान्दो ज्षन भौर मिटिश साम्रापउयवाद के मप्य /श श्र 
होने के लिए भो समय भोर परंस्पि।ते हानी ही चाहिए। ६ दिसम्बर फे घच्ष्य की स्वीकृति 
क्ञीग की सबसे भारी विज्ञय होती भौर फदाथित इससे श्षी लिप्ता की त्यिसत मरफ खेने की 
प्रयृत्ति रहे धौर सी प्रोप्सादन मिद्ता भौर सम्भवतया थे समूह “द.? और स्रो' के किए प्पक देमएं 
झोर केन्द्र से उनके लिए सदायता सी मांग बेडते । कार्य-समित्ति को हस सद पर पिधार करना 
था। इस प्रकार काय-छत्तिते के झागे भोर कोई साम ही गद्दी रद गया था। मेरू में कांग्रेस ब्रा 
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अधिवेशन हुए श्रभो एक मद्दीना सी नहीं हुआ था, जिसमें कार्य-खमिति तथा सम्राट की सरकार 
के सध्य हुईं सम्र्ण व्यवस्था को कांग्रेस स्वीकार कर चुही थी, किन्तु श्रद् अनेक पेचीदगियों से 
भरी नयी परिस्थिति उपस्थित थी | छांग्रेप्त के पूर्ण अधिवेशन सें 

भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वी दिचार कर सकती थी। अतः कार्य-समिति “ने “यह मामला उसी के 
सुपुर्द कर द्िया। &€ जनवरी ६६४७ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैंठक हुईं । कार्य - 
समिति ने २२ दिस्लस्वर, १६४६ को एक विस्तृत वक्तम्य प्रकाशित करके ही लंतोष कर लिया। 
कार्यध्रमिति ने क्रिडिश सरकार के ६ दिसम्बर दाले तथा उसकी तरफ्त से हाक्ष में 
पार्लमेंठ में दिये गये वक्तत्यों पर विचार किया । यो कि ये वक्तव्य स्पष्टीकरण के विचार से दि 
गये हूं, किन्तु चस्तुत्ः इनके द्वारा उत्त' १६ सई, १६४६ के वक्तव्य में परिवर्तन क्रिया गया दे 
झोर नयी बातें जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिपद्‌ की योजना श्राधारित थी। 

१६ सई, १६४६ के वक्तव्य के पेरा १६ सें यह आधारभूत सिद्धान्त बताया गया है कि 
ब्रिटिश भारत तथा रियलतों को मिल्लाकर एक संघ (यूनियन) बनाया जायगा! भौर संघीय 
विषयों के अतिरिक्त शेश सभी विपय पन्‍्तों के अ्रधीन रहेंगे और प्रान्त समूह बनाने के दिये 
स्वतंत्र रहेंगे! | इस तरह प्रान्त स्वशाप्तित इक्ाइयां होती थीं और सिर्फ कुदु खाल मामल्ञ में ही वे संघ 
के अधीन होतीं । पेरा १६ में दूसरी बातों के , श्रक्मावा परिषद के विभिन्‍न भार्यों की बैठक करने, 
समूहों का निर्माण करने या नहीं करने के विषय्र में निश्चय करने और प्रान्त जिन समूहों में रखे 
गये थे उनमें ले उत्तके बाहर निकलने की पद्धति बतायी गयी थी । 

४२४ सई, १६४६ के प्रस्ताव में कार्य-समिति ने योजना के सूजन सिद्धार्तां तथा प्रस्तावित 
पदुदि के दीच अंतर बताया था घोर, कद्दा था कवि प्रस्तावित का्य-पद्धतिन्वारा 
प्रान्तीय स्वृशासन् के आधारसूत पघिद्धाएतत पर कुठाराधात द्ोता है। इसलिए संत्रि-मिशन 
ने २९ मई, १६४६ को एक - वक्तन्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया या झ्लि 
धच्धव्य के पैरा १६ के सम्बन्ध में कांग्रेल ने जो इस अम्शय का प्रस्ताव पाप्त किया हैं क्षि प्रान्तों 
को जिस समूह में रखा यया दे उक्षमें रहने या न रहने के सम्बन्ध में वे स्वतंत्र हँ--प्रद संभ्रिमिशन 
के इरादे के विझद दै। आन्चों के समुद्दीकरण के कारण स्पष्ट हैं भर यह योजना का आवश्यक 
अंग ह्द । इप्तमें ध्लि फे॑ विभिन्‍म दुलों के मध्य समझते द्वारा दी परिवर्तत हो सकृता हवं, परन्तु 
सत्राल्न सिर्फ पद्धति का ही नहीं था, वरन्‌ वह प्रान्तीय स्वायत्त शासन का था--यह कि किप्ती 
प्रान्त या उसके किसी दविससे को उस की हृच्छा के विरुद्ध किसी समूद्द में शामिल किया जा सकता दूँ 
या नहीं । 
“क्वंग्रेस़ ने स्पष्टीकरण किया कि उसे प्रान्तों के भागों (सेक्शनों) में जाने पर आपत्ति नहीं 
है, बल्कि उसकी आपत्ति अनिवार्य समूदीकरण और एक शक्तिशाली प्रान्तनद्वारा दूसरे प्रास्त का विधान 
उप्तकी मर्जी के विहद्ध तेयार करने पर है । वह शक्तिशाली प्रान्द मताधिक्रार, निर्वाचन कोत्र तथा 
घारासभाष्रों के पल्बन्ध में ऐसे नियम बता सकता हैं, मिससे दूसरे प्रान्त-द्वारा बाद में समूद्द से 
अलग दोने की व्यवस्था द्वी व्यर्थ दो जाय | यह सी कहा गया था कि संग्रि-सिशन का यह इरादा 
कभी नहीं हो सहृता था, क्योंकि ऐसा उनकी योजना के सूल आधार के ही विरुद्ध दोता। 

6पिधान-निर्माण की समस्या के प्रति कांग्रेस का इशब्टिकोण यदी रद्दा ६ कि किसी प्रान्त 
या देश के साग के विरुद्द दुबाव न दाक्षा जाय घोर स्वाघीन-सारत का विधान सभी दलों भार 


उपसंहार इघ८१ 


पान्तों की रजामं॑दी से तेयार किया जाय । 

लार्ड वेबल ने अपने १६ जून, १६४६ के पत्र में कम्स के अध्यक्ष मोज्ाना झाजाद को 
लेखा था--मंत्रि-मिशन झोर में-दोनों दीधापकी सयुद्वीव रण-सम्वन्धी आपत्तियां से परिद्चित हूं। 
परन्तु में कहना चाहता हू कि १६ मई के दक्तप्थ के अनुसार समूद्दीकरण श्रनिवान नहीं है । हलके 
थनुसार भागों में मिलकर बठने वाले सम्बन्धित प्रान्दीय प्रतिनिधियों के रिर्यय पर समृध्दीवरण 
का प्रश्न छोड़ दिया गया दे । च्यचस्था केदल यही की गयी है कि कठिपय आगटों के प्रतिनि। 
भागों (सेत्रशनों) के रूप में बेट्गे, जिससे वह रूमृद्द निर्माण करने अथवा न बरने वा पहला कर 
सक 

“इस तरद्द जिस विधान पर जोर दिया गया था वह यद्दी था कि समृहदीबण घनिवाय भहीं 
है और भागों में बेंठने के सम्वन्ध में भी एक विशेष कार्य-पद्धति बतायोी गयी थी। यद्द कार्स- 
पद्धति स्पष्ट महीं थी ओर इसकी व्याख्या एक से श्रधिक तरीके से की जा सबती थी, और, 
चाहे जो हो, कार्य-पद्धति किसी स्वीकृत पसिद्धार्त की हत्या नहीं कर सकती थी । एमने कह्ाथा फि 
वही ब्याख्या दीक कद्दी जायगी जिससे झाधार भूत सिद्धान्त की दृत्या न द्लोदी हो । 

“यही पहीं, प्रस्तावित योजना को झमल में क्वाने में सभी सम्बन्धित दलों फा सहयोग प्राप्त 
करने फे उद्देश्य से हमने सिफे भागों सें जाने छी रज़ासंदी ही प्रशठ महीं कर दी, बहिक हममे यह 
सुमाव भी पेश किया कि हम इस प्रश्न को संब-भ्रदालत के सुपुदं करने के क्विए भी तंयार एँ 

“यह सभी जानते दें क्नि समृद्वीकरण के प्रत्ताव का प्रभाव भ्रासाम झौर सीमाप्रान्त पर 
तथा पंजाब के सिखों पर पद़ता हूँ । दृसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में घिरोध 
किया है। २६९ मई, १६४६ को किखे गये पत्र में मास्टर तारासिद ने सिखों छी तरफ से सारत- 
मंत्री से अपनी चिन्ता प्रकट की थी शोर कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा था। सारत-मंत्री ने इस 
पत्र का उत्तर ) जन, १६४६ को भेजा था, जिसमें उन्होंने क्षिखा धा -पत्र के शत में श्ापने जो 
बात उठायी एँ उन पर मेने सायधानीपूधंक विचार कर लिया पै। मिद्यन अपने बच्तम्य में और 
कुछ जोड़ नहीं सकता शोर न उसकी अधिक व्याख्या ही कर सक्षया ए 

४ इस स्पष्ट उक्ति के घाद भी मिटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा घचद्दाप्य निकाशा 

जमे १६ मई, १६४६ के वक्तय की व्याख्या धार प्रतिरिक्त शब्दों का जोदना कट्टा जा सझत 
६। ऐसा उन्हंनि दुए सहीने से भी झधिक समय के बाद शिया, मिस्र धीच सें मूल पच्थ्प ५ 
परिणाम-स्वरूप शोर भी छितनी ही बात हुई । 

“ इस घरसे में त्रिट्िशि सरझार थे उनके अतिनिधियों को कांग्रेस क्ली ध्यिति का 
बार स्पष्टीकरण किया गया पभ्रोर उस स्थिति हो जान वर हो विटिश सरहर ने मंधि-मिश्षम के 
प्रस्तावों के सम्यन्ध में ध्रगस्ते कदम उठाये । यह स्थिनि प्र 


रण कर मी 
अझसुसार थी, शिसे दांप्रेस ने पूछ रूप से रपीफार कर लिया या । 
; द्ा हज पर ३. रध्म्य भ्‌ ञ्ड हि. न. के ्प 
 क पके अलावा कामस का कया पदस एर एस प्रर॒श | झंप-धदात्त मे; सपर यरने 
ब्ा प्रदट झर चही है, मिप्तका निर्णय सम्बन्धित सलों होये म्ची निया ि 
को इच्छा प्रदट इर छुझे ४, पका निएय सम्बन्दत दसा को स्वीडार पर मेगा घाटिए | 
व 
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घ्शे कांग्रेस का इतिहास : खंड ३. 


लम छोग ने झपता पहला लिश्चय बदुल कर एक प्रध्ताव हाश संब्रिमिशन की 
योजना को चामं॑जूर कर दिया और अअत्यक्ष कार चाई करने का निश्चय किया। लीग के 
प्रतिनिधियों ने योजना के आधार यानी अखिल सारतीय संघ कायस करने की शआालोचना की है 
ओर वे भारत के विभाजन को पुरावी साँग पर चापस शा गये हँ। ब्रिटिश सरकार के ६ दिसस्वर 
के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताओं ने देश के विभज्ञन और दो स्वतंत्र सरकार स्थापित करने 
की मांग पेश की है । 

“पिछले चवम्बूर के झंठ में जब कांमेस को ब्रिटिश सरह्वार की तरफ से अपना प्रतिनिधि 
लंदन भेजने का निमंत्रण मिला तब्र सी कांग्रेत की स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। 
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आश्वासन मिलने पर ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधि लंदन गया 
था। है 


५ 


(| 


४६६ सईं, १६४६ के वक्तब्य की कोई नयी व्याख्या श्रथवा उसमें परिवर्तन करने 


हस दथा अन्य आश्वासनों की बावजूद अब मिटिश सरकार ने एक वक्तव्य निकाला दे, जो 
कई दृष्टियों प्वे उस मूल वक्तव्य से आगे चला जाता है, जिसके आधार पर श्रवतक बातचीत 
हुई है। 
डुश् ९ 
म्प्क्ल््‌ ९ 
व्य्थ स 
शपने आएवाप्तनों 


रे 


बी 
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विरुद्ध है और जिससे सारत की बहुपंस्पक जदता के मन में संदेद्द उत्पन्न ही 
गया हद । इधर कुछ समय से त्रिटिश सरझ्ार तथा उनके सारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुख ऐसा 
रहा है, जिससे देश की परिस्थिति की कठिनाइयाँ शोर पेचीदगियां बढ़ गयी हँ। विधान-परिषद्‌ के 
सदस्यों के चुवाव के इतने समय वाद उन्दोंने जो हस्तक्तेप किया है इससे भविष्य “में संकट 
डस्पन्न दो सकता है। इसीलिए कार्य-समित्ति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया है। 
०“कांग्रेघ जिधान के जरिये भारतीय रष्प्ट्र के सभी भागों के हृच्छित सद्ययोग-द्वारा स्व्रतंन् 
भारत के विधान का मिर्माण करना चाहती है। कार्य-समिति को खेद है कि लोग फे सदस्य 
विधान-परिपद के खुले अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए हैं । परन्तु समिति को दवप है हि 


जय 


फेति को खेइ है कि व्िटिश सरकार ने ऐसा आचरण क्रिया है, जो उसके 
३ 9 
के वपृत्‌ 
न्यू 
५००) 


० 4 ४ ८७ 


परिषद में जब्ता के अन्य सभी द्वितों दधा चगो के प्रतिनिधि डपस्थिव हे भ्रोर उसे हृप 
स्ट्रॉति इस कार्य में उच्च कोटि के सद्दयोग तथा प्रयत्वशीद्षता की सादवा का परिचय दिया है । 
“समिति विधान-परिपद्‌ को सारत की जनता की पूण श्रतिनिधि बनाने के ल्लिए श्पने 
इन जारी रखेगी और उसे विश्वास है कि मुसज्िम कछीय के सदस्य उसे इस विपय में सहयोग 
नकरेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने परिषद के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को 
वपूर्ण विषयों पर सोच-विचार को अगली वबेंठक के लिए स्थगित करने की सलाह दी हैं । 
“पिटिश सरकार ने अपने ६ दिसस्दर, 5६४६ के वचछष्य में कायपदति-सम्बन्धी एक 
सन्देद्दास्पद मद को 'आधारदूत दात' बताया ओर सुर्ताव उपस्थित किया कि विधान-परिपद् 
को उसे जढदी ही संघ-अद्यालत के सुपु्द करना चाहिए। बाद में व्रिथ्शि सरकार की तरफ़ से 
एक दूसरे वक्तव्य में कद्दा गया कि यदि संब-धद्ालत का फ्रैपनज्ञा उसके लगाये श्र्थ के विस्दध 
गया तो वह उसे स्वीकार न करेगी । सुस्क्तिम क्लीग की तरफ़ से, भी कद्दा गया कि बड़ 
अदालत का निरय मानने के लिए दाध्य नहीं है | और लीग देश के विभावन की सांग दुद्दरातों 
ज्ञा रदी है, जो संत्रि-मिशन योजना के सोलिक रूप से विदुद दे । 
जबकि कत्रेस इस प्रश्न के संघ-श्रदालत के सुएुर्द करने को सदा से दच्छुछ रही ई--हूस 
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समय ऐसा करना श्रवांदनीय होगा, क्योंकि दलों में से भी कोई भी ऐसा करने ऋधवा संघ-भ्रदानलत 
का फेसला स्वीकार करने को तेयार नहीं है और दलों में से एक तो योजना का भापार ही समान 

न्क्कार कर रहा है | ऐसी द्वालत में यह प्रश्न संच-अदालत के सुपुद करने से कांग्रेस श्थवा संघ- 
अदालत का मान नहीँ बढ़ सकता। त्रिटिश राजनीतिक्ों ने अपने निरंतर वक्तस्यों से इसकी कोई 
शावश्यकता नहीं छोड़ी है । 

“कार्य समिति का श्रव भी यही मत दे कि भागों (सेक्शनों) में मत ल्लिण जाने के 
सम्बन्ध में श्रिटिश सरकार ने जो श्र कमाया है वह प्रान्तीय स्वशासन के शपिकारों फे पिरुद 
एईँ--उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तत्प में प्रस्तावित योगना का सूल सिद्दार 
है । समिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिप्तसे विधान पारपद्‌ू का काय सष्लतापूर्थक 
चलने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो झोर किसी भ्राधारभूत सिद्धान्त की घाल घढ़ाये त्रिना 
छाधिक से श्रघिक सहयोग प्राप्त करने के लिए बहद्द प्रत्येक उपाय करने को तैयार 

देश के सामने उपस्थित समस्थाप्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और होनेयाक्े 
नियंयों के जो परिणाम दो सकते हैं उनका अ्रमुमान करते हए पप्तित्ि जनबरो में ग्रखिन्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की एक बठक दिल्ली में चुला रद्दी है, जिससे उचिद निर्देश प्राप किया ज्ञा सके । 

जनवरी, १६४७ को, जग्र प्रखित्न भारतीय कांग्रेस कप्तेटी की बेठक हुई, परिस्थिति बहत 
कुछ यद्द थी। श्री जिन्‍ना की श्रधवा मुस्क्षिम ज्ञीग की सफलतवाशोंकी संख्या बढ़ढी जा रही धी--- 
इस कारण नहीं कि उन्होंने कोई जोरदार भ्रान्दीज्न चलाया दो, चश्कि झपने नकारा मक टष्टिकोश 
के कारण शोर इसल्षिए कि प्रायः प्रत्येक शवसर पर उन्होंने निष्किय प्रतिरोध किया । राष्ट्रीय घान्दो- 
लग के मध्य कांग्रेस की जो द्वानि हुई उससे लीग का लाभ हथ्मा:--- 

हांन्‌ लाभ 
१६०८-वबंयाल का विभाजन ६६-१००१६ 

०६, स्वदेशी की नयी भावना, स्थ॒राज्य की वि- 
चारधारा, बायकाट धान्दोतलन, राष्ट्रीय शिक्षा-- 
कांग्रेस द्वारा कष्ट-सददन । 


३६०६--हु मे हाइनेस ध्रागारयं थे; ननृत्य 
भ झुसलमानाका देपुटेशन बाई सिण्दों से मिला- 
सुसलमानों को पथ निर्वाचन झा शांधिकार 
मित्ना । 


१६१ ६-युल्‌ द्वोमरुल, पाम्दोक्वन, प्रीमती है न्‍ हे 
४६-मुस्जिस फरपसंण्यक्त नगर ही 
मेसेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा घोर कष्ट सदन । अपिवाओग रे मं ियिक म420 
प्वासाना का 'मातरन्डछ गानाधरुप 
१६३६५१-नमक सत्याग्रह, ६० चन्दी, सत्या- ४ ॥। ० गह निएरत्य । 

2० ० शत्ट्7 न ष्प घक्तार जो ही ०. 
मअह-शलज्दादान, सहरसा फे हस्तीफे, लाडी-चाम १६३१-फरदांध्रष्ट सापिकार प्राग्ता | ट््ये 
झौ( योज्ी-कांद । गये । दूसरी गोछसेज परिषद । 

१६४९-भारत द्वोड्ो! झान्दोलन ( १६४२ ई६४८-प्रधम शिमला सम्मेक्षय में हि स>- 
से १६४४ तक ) शसंस्य व्यत्ति बंदी बनाये गये सुरिखिम समान प्रधिनिधित्य दे लिउपन्‍्य 4] 
झोर भूप्ति तथा झाकह्ाघ् से गोन्नियां उतायी स्वत 
गयीं । ० 
१६४६-परास:त जारी, मंप्रिमिशन-मिवटिश 8६४६-०३ सह का दूसरा दशिमझा सम्मेलन 
मंत्रतण्दल का ६ दिसम्दर का दाच्य । सम्ध रस दत सिद्ा 
६४४--क) यदि ध्याप ६ दिसस्यर के ६४५-(+) दा प्थप विधान परिचय 
प्रभाज्य को रचोकार नहीं करते । (४7) रुगरों हो पदक पेमाएं 
गए) पदि झाद सदीडार कादर । ६श्प-मिपापों (रा) के किए ४० मे 
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६६४७ का नया साल कांग्रेस और देश के लिए मद्दाव्‌ घटनाएं लेकर झुरू हुश्ना। ४ जन- 
परी को पश्खिल सारतीय कांग्रेस कसेटी का अधिवेशन यह विचार छरने के लिए हुआ कि म्रिटिश 
अज्रसणडल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार किया जाय या नहीं। इस समस्या पर विस्तार से 
विचार किया जा चुका है। फिर भी नयी विछी के भ्रस्लि सारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के 
बाद वह जल रूप मे प्रकट हुआ उसड़ी आवश्यक है । अधिवेशन कंस्टीट्यूशन क्ल्षब में 
हुआ, जो कंस्टीद्यूशन हाउस से सस्वन्धित है, और जिसमें विधान परिपद्‌ के झधिकांश सद्सों के 
ववाटर है । बहस के मध्य आसास के मित्रों ने प्रमुख रुप से भाग लिया । वे चाहते थे कि कांग्रेस 
दवाई कसांड ने जो यह चचन दिया था कि थ्रासाम को सी? समूह में जबरन ठर्लेला न जायगा 
वह पूरा किया जाय । वे एक घटना से परेशान थे। राष्ट्रपति ने २६ मईं के एक वक्तव्य में पहले कद्दा 
कि काय-समिति ने प्रान्तों के सेक्शनों में विभाजित होने की बात रघीकार नहीं की हैं। फिर उन्हों 
ने सितम्बर, १६४६ सें अंतरिस सरकार के उपाध्यक्ष की हैसियत से रेडियो पर भांपण करते हुए 

न्‍तों के सेवशनों में जाने की वात स्वीकार कर ली । आसाम के मित्रों ने कद्दा कि ऐसा करके वचन 
भंग किया गया है। उन्हें यद्द भी स्मरण हुआ कि अंदरिस सरकार के उपाध्यक्ष किस प्रकार श्पनी 
श्रौर श्रपने साथियों की इच्छा के विरुद्ध इंग्लेंड गये और अपने देश को उन्होंने एक ऐसे ममेत्न 
सें पँसा दिया, जिसमें से उन्हें खुद या देश को निकल्नना मुश्कित्त था। इन दोनों ही घटनाओं ने 
श्रासास के मित्रों की आस्था कांग्रेप्त द्वाईकर्मांड के आश्वासनों में घटा दी । श्रात्ताम के मित्रों का 
यह भी विश्वास था कि ६ दिसम्बरवाले वचव्य के अ्रंतिम पेरे से उनकी रक्षा नहीं हो सकती, 
क्योंकि उससे मठलब सुख्यतः सुसलसानों से है भौर यदि कल्पना की किसी उद्ान-द्वारा उसे 
प्रस्येछ वर्ग झौर परिस्थिति पर ज्ञायू किया जा सके तो यद्द संदिग्ध ही है कि 'सी? भाग (सेक्शन) 
में श्रासामियों की उपस्थिति को कहीं भाग ( सेक्शन ) में प्रान्‍्त का प्रतिनिधित्य थे मान किया 
जाय । वक्तच्य सें अंतिम पेरे के शब्द इस प्रकार थ्रेः-- । 

“यदि कोई विधान किसी ऐसी दिघान-परिषद्‌ हारा तेयार किया गया हो, जिसमें भारतीय 
जनता के दिस्ती बढ़े भाग का प्रतिनिधित्व न दो, तो सन्राद की सरकार थद्वध कभी हरादा नहीं 
रखती कि ऐसे विधान को देश के छिसी श्रविच्छुक भाग पर जबरन दाद दिया जाय ।/! 

» जिस शब्द का प्रयोग क्षिपा गया है वद “अ्रतिविधित्व? है । श्रासाम वाले परित्रों को 
आशक्ा थी कि उनकी उपस्थितिसान्न से प्रतिनिधित्व का मतत्नव लगा लिया जायगा और जिन 
शब्दों की सद्दायता से थासाम की रक्षा की श्राशा की जा रही दे उनसे उलकी रफा नहीं द्ोसकेगी, 


यही उनकी भादना थी । 
इसके अ्रल्लावा समस्या ६ दिसम्वरवाले वक्तयय को स्वीकार करने या न करने को थी 


' पहले ही बताया जा छुका है कि दक्तव्य में व्याख्या ही नहीं है, बिक कुछ जद भी दिया गया 


के | ४ और ६ जनवरी की स्थिति की सर्मीष्ता हम करते दे । यदि वक्कय को भरवीकार क्विया 
जाता दे तो सतल्षव यह हुआ कि कांग्रेस १६ सईं के वक्तव्य ( जैसा उसका झथ 4 दिसम्बर वाने 
वक्तव्य में कमाया गया था ) से भी सम्बन्ध स्थागती हूं और इस प्रकार सुस्लिम जीय को विधान 
र नहीं दे सकती । मस्ुस्द्िम छीग की समुद्र थी! और सी 
ने और उनके लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई दोती धार हृर्सीकिए 


की विधान तवार 
तर यह बनाया जाता क्र 


चह हिव्च से नयी योजना सांगती, जो ध्रिटेन दसे सदृप दे देता 
कांग्रेस ने ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार मही दिया और हेसीकि 
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निर्धारित योजना भी रद्‌ हुईं | इस तरद्द अंग्रेजों को अपने वचन से सुकरने का श्रवसर मिल जाता 
ओर वे १६ मई के उस वक्तव्य से भी हृट जाते, जिसमें कद्ठा गया था कि पाकिस्तान व्यावद्दारिक 
हल नहीं है श्रौर सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना आवश्यक है। परन्तु हब थे पाकिस्तान झोर 
हिन्दुस्तान के ज्षिए दो केन्द्रों की योजना बनाते और दो राष्ट्रों के सिद्धान्वों को आगे बढ़ाते, जिनसे 
बचना झावदश्यक था। भ्रस्तु क्वीग को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर चाक्ते 
वक्तव्य को श्रस्वीकार कर देना था । | 

परन्तु यदि वक्तव्य को स्वीकार करना था तब भी उतने ही चुरे खतरों पे सामना होना 
था। उस द्वाक्षत में श्री जिन्‍ना की देकड़ी उठकर भासमान से छू जाती और वे कुछ भ्रोर भी शर्ते 
मंजूर करा लेते । इनमें एक शर्त समृह की सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना आक्रमण 
करती तो यद्द उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती । यद्दी नहीं, 
मिन्‍ना साह्षय धारासभा, सेना और नौकरियों में थ्राधे-स्थान-अपने लिए मांगते । ये मूठ़े श्रारोप- 
मात्र नहीं हैं | उन दिनों जेसी हाज़त थी उनसे कट्दा नहीं जा सकता था फि हिन्दुस्तान शत में 
रूस के हाथ में पढ़ेगा या अरब-संघ की श्रधीनता में जायगा ? हन सभो परिस्थिस्पियों को मह्दें- 
नजर रखते हुए श्रखित्र भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुझाव को स्वीकार 
वर जिया भौर यद्द मामका यहीं समाप्त होगया | 

यहां श्खिल्र भारतीय कांग्रेस कमेदी के प्रस्ताव ( जो नीचे दिया गया हँ ) के परा 9 में 
घर्शित एक विशेष परिस्थिति की शोर ध्यान आाकृष्ट किया जाता हैँ कि “यदि किसी प्रान्त या प्रान्त 
के भाग पर दस प्रकार का दुबाव दालने का प्रयत्न किया जाय तो उसे सम्बंधित जनता की !ईच्छा 
के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार दै /? यद्द वाक्य अखिल भारतीय कांग्रेत कमेटी की मेक 
तथा श्री जिन्‍ना के विधान-परिपद्‌ में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी अप्रत्याशित स्थिति 
से सामना करने के सम्बन्ध में है | हस प्रस्ताव-द्वारा सहयोग का जो द्वाथ बढ़ाया गया दे उसे ग्रहण 
बरने को यदि श्री जिनना तयार हुए, तब तो झासाम को संदेह करने का कोई कारण ही न था । 
परन्तु यदि श्री जिन्‍ना ने स्पष्टीकरण की मांग को यानी दूसरे शब्दों मे सोदेबाजी शुरू कर दी भोौर 
नयी पेचीदगी उठने की सम्भावना उसपन्न हुई, तो झ्ाप्ताम चौकस्ना होकर निश्चय कोगा कि टसे 
सम्सिल्षित द्ोना चाहिए श्रयवा नहीं । थस्तु, आासाम के सोच-चिचार के ज्िए काफी समय 
था शौर भ्रस्येक परिस्थिति भोर तस्काल्लीन शआवश्यकताशों का शयात्ञ करते हुए ही प्रस्ताय में 
यद्द वाक्य जोड़ा गया था घोर ऐसी फोई बात नहीं थी कि आसाम को पसे समूह में सरिस- 
जिन होने को विवश किया जाय, जिसमें वद्द न जामा चाहता दों। भव्तिद्त भारतीय फांग्रेप 
कमेटी भासाम का मसृत्य घुका कर शान्ति महों खरीदना चाहती यो । कमेटी का प्रस्ताव ट्ल 
मकार है;-- 

“झखिद्ष भारतोय कांग्रेस फम्ेटी पिछले नवम्यर के मेरट-अधिवेशम से भव धतद -ट्टोनिदार्षी 
घटनाओं, प्रिटिश संप्रिमएदक्ष के ६ दिसम्पर के पक्तन्य घौर कार्यत्रमिति के २२ दिमस्थर, ११४५६ 
घाले पक्तन्य पर विचार करने के बाद कांग्रेस को निम्न सल्घाह देती हैः-- 

(१ ) चधिल भारतीय कांग्रेस कमेटो कार्यसमित्ति के २२ दिसग्घर, १४४६ के प्र्तम्प 
की पुष्टि शरती हैँ शोर उसमें प्रकट छिये विचारों से सट्ठमठि प्रकट करती ऐएै । 

( २ ) गोकि कांग्रेस विधादास्पद प्रश्न को स्थाग्या का मासछझा संप प्रदाछत के मुपुद 
करने फे पक्ष में हमेशा से रहो है; किन्तु शिटिश सरकार की हाइ की घोपयाधों को मए ह जर रछपने 
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हुए अघ ऐसा करना विल्कुल निरुद्द श्य और अवांछुनीय हो गया हैं । यदि सम्बन्धित दल निर्णय 
को स्वीकार करने को ठयारे हों ओर यद्द श्राधार मानने को तेयार हों तभी यह मामक्षा संघ झदा- 
लव के सुपुर्द किया जा सकता दे । 

( हे ) भ्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह दृढ़ मत दे कि स्वतंत्र भारत के विधान का 
निर्माण भारतीय जनता द्वारा और अश्रधिक से अधिक विस्तृत सतैक्य के आधार पर होना चाहिए । 
'इस कार्य-सें किल्ली बाद्री शक्ति का दस्तत्षेप नहीं होना चाहिए, और किसी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त 
अथवा प्रान्त के भाग पर दुवाव न डालना चाहिए | शखित्न सारतीय कांग्रेस महसूस करती है 
कि कुछ सूबों में जले अआसाम, वतल्तोचिस्तान, सीमाप्रान्त, और पंजाब के पिखों के सार्म में ब्रिटिश 
मिशन के १६ सई, १६४६ वाले वक्तव्य से, शोर खासकर ६ दिसम्बर $ १६४६ वाले वक्तव्य की 
च्याख्या-ह्वारा, कठिनाइयाँ उपस्थित की गयी हैं। जिन लोगों के साथ यह जबरदस्ती की जा रही ऐ 
उन पर दुवाव डालने में कांग्रेस हिस्सा नहीं ले सकती । यह एक ऐसा प्िद्धान्द है, जिसे खुद 
बिटिश सरकार ने मंजूर किया दे । 

(४ ) श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हस बांत के लिए उत्सुक है कि विधान-परिपद्‌ 
स्वाधीन भारत के लिए विध(न बचाने का कार्य सभी सम्बन्धित दल्लों की सदूभावना से करे, जिससे 
व्याख्या की विभिन्‍नता से उठनेवाली कठिवाइयों को दूर किया जा सके, और परिपद्‌ सेक्शमों में 
अजुसरण की जानेवाली क्वाय-पदछुति के विपन्व में भी ब्रिटिश सरहार की ब्याख्या को स्वीकार 
कर ले । परन्तु यह स्पष्ट समक लेना चाहिए कि इसके कारण किसी प्रान्त पर श्रदुचित दवाव न 
पड़ना चाहिए और साथ ही पंजाब सें लिखों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिएँ । यदि दूधाव 
डाला गया तो किसी प्रान्त या प्रान्त के भाग को जनता की हृच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक 
कार्रवाई करने का अधिकार द्वोगा । भावी कार्यक्रम श्रागे की घटनाओं पर निर्भर रहेगा ऋोर इसी 
ज्षिए अखिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य -समिति को निर्देश करती है कि वह प्रान्तीय स्वशासन के 
आधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पढ़ने पर सल्लाह प्रदान करे । 

गोकि श्राशा यह की जाती थी कि मुस्लिम ल्लीग ६ जनवरी को पास किये गये कांग्रेस के 
प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी बेठक कुछ पहले छुल्लायेगी-किन्तु ज्ञीग की बेठक विधान- 
परिषद्‌ होने की तारीख के # दिन बाद २६४ जनवरी को झुलायी गयी । इध्नसे स्पष्ट या कि क्षीग 
का इरादा विधान-परिपद्‌ में सम्मिलित द्वोने का नहीं था। 

जनता की श्राशंका ठीक निकक्नी । सप्ताह प्रांद-सप्ताद्द लेखक सोचता रहा कि कहीं लीग के 
सम्बन्ध में उसकी आशंका गल़्त न द्वो | परन्तु ल्ीय की बेठक २६ जनवरी को ही हुईं शोर उसने 
विधान-परिपद्‌ में भाग न लेने का निश्चय किया। 

लीग की कार्य-समित्ति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ६ज़ञनवरी के प्रस्ताव को बेई- 

सानी से सरी चाज्न भौंर शब्दाडस्वर बताया, जिसका उद्देश्य व्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग श्रौं 
लोकमत को भौखा देना था। आरोप यह था छि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्धवि के चिपय में जो निश्चय 
किये गये हैं वे ६ मई, १६४६ के वक्तव्य के क्षेत्र से परे दे और हांग्रेस ने विधान-परिपद को 
औैसा रूप दिया है बेसा देने का मंत्रि-मिशन का उद्दं श्य कदापि म था । क्लीग की कार्य-समिति ने 
सम्राट की सरकार से यह घोषणा करने को कट्दा कि मंत्रि-मिशन की योजना पश्रसफर टुई ४ ।क्ीग 
ने यह मी मत प्रकट किया कि विधान-परिपद्‌ के लिए जो घुनाव हुए हैं थे श्रनियमित ई प्रोर 
परिषद्‌ में हुई कार्यवाही झ्लर निश्चय भी अनियमित दी हैं । 


2 च्छड़ 


उपसंहार इ्घ 


क्न॑ंदन के टाइम्स! पत्र ने मुस्लिम ज्ञीग की कार्य-समिति के इस निश्चय को मूर्खतापूर्ण 
बताया झौर कहा कि कार्य-समित्ति इस अवसर से ज्ञाम उठाने में अ्रप्तमर्थ प्रमाणित हुई है । पत्र 
ने कहा कि योजना श्रसफत्ञ नहीं हुई, किन्तु लीग ही बाधा उपस्थित करने की चालें चल रही हैँ । 
उसने यह भी कट्ठा कि विधान-परिपद्‌ न तो एक दक्ष की प्रतिनिधि है झ्लौर न उसमें सिर छिन्दू 
ही दें । विधान-परिपद्‌ में गेर-घुस्लिम अल्पसंख्यकों को श्रच्छा प्रतिनिधित्व मिला हु्चा है । 

इसमें शक नहीं कि लीग की चाल थका देनेवाली थीं और उन्हें प्रधिक सहन महीं किया 
जा सकता था । अंतरिम सरकार सें ज्ञीग के प्रतिनिधियों की स्थिति के विषय में संदेद प्रकट करने 
में अधिक समय बर्बाद नहीं किया गया और दोनों राजनीतिक दलों भौर वाहुसराय, तथा घाइसराय 
और ब्रिटिश मंत्रिसयक्ष के सध्य हुए पत्न-ब्यचदार को गुप्त रखा गया। परन्तु पत्र-ब्यवद्दार में क्या 
होगा, इसका भ्रचुसान किया जा सकता । ज्ञीग के प्रस्ताव के तीम सप्ताद्द बाद ही समाचारपश्नों 
में खबरें थाने लगीं कि शायद क्ञा्द वेचज्ञ को घापस चुक्का लिया ज्ञाय शोर १८ फरवरी, ६६४७ 

“को इस श्राशय का नियमित संवाद भी झा गया भौर उसके बाद ही भिश्श प्रधानमन्त्री का यद्द 
घक्तव्य भी सिल्ना कि अंग्रेज श्रगले वर्ष ( जून १६४८ ) को भारत दोढ़ रहे हैं । 

२० फरवरी को द्वाउस श्राफ कामन्स्त में पोल्ते हुए ब्रिटिश प्रधान-मंत्री श्री कक्ेमेंट एटली 
ने कहा;--- 

“बहुत समय से ब्रिथिश सरकार की नीति रह्दी है!फि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना 
कर दी जाय । इसी नीति के शझजुसार सारतीयों फो श्रधिकाधिक दायित्व सोंपा जाता रह्दा है. कौर 
श्राज नागरिक शासन तथा सेनाओं की बागहोर बहुत दृद तक भारतीय अरसेनिक प सेनिक अफ- 
सरों के ही दवाथ है । चेघानिक ज्ोन्र में मी, १६१६ तथा १६६४ में घिटिश पार्त्रीमेंट-द्वारा पास किये 
गये विघानों हारा काफी रामनीतिक अधिकार भारतीयों को दिये गये | १६४० में संयुक्त सरकार 
ने एस सिद्धान्त को सान लिया कि स्वाधीन भारत के ज्ञिए भारतीय अपना घपिधान आप बनायें 
झोर १६४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने युद्ध के पश्चात्‌ इस काय के किये उन्हें एक विधाग-परिपद्‌ 
वी स्थापना करने के लिये पझ्ामंत्रित भी कर दिया । 

छतम्रादू की सरकार की घारणा है कि यही नीति उचित है । भारत भेजे जानेयात्े 
मंत्रि-मशम ने पिछले वर्ष भारतीय नेताझों से पिचार-घिनिमय करने में सीन मास से शधिछ समय 
ब्गतीत फिया जिससे कि भावी विधान की सरुपरेसा श्रापप्त में तय की जा सके शोर शक्ति सॉपने 
का कार्य सुगमता तथा शीघ्रतापूर्षक सम्पन्न हो सके। जब मिशन को यह पिश्वास हो गया कि 
उनके पहल किये मिना वोह सममोता हो ही नहीं सकता, तभो उन्होंने अपने म्स्ताव पेश छिये । 

ये परस्ताव पिछली मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे । इनके चनुसार यह मिश्रप 
क्षिया गया या कि भारत का भावों विधान चर्शित टंगों से स्थापित विघान-परिपषद्‌-द्वारा बनाया 
जाय प्मोर टूस परिपद्‌ में प्रिटिश सारत व भारतीय रियासर्तों के सभी बर्गा थे सझुदायों शो असि- 

॒ 


मिपित्द दिया जाय राधा भारतीय रियासरत्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । 
प्रतिनिधि-मएढठक्ष के लोट घाने के दाद से दे-न्ड में गहुसंग्पक जातियों के राजनी दि नेटाहों 
की एक ्ंतर्द्नन्नीन सरकार स्थारिव करदेी गयी है छिन्‍्हें पर्स पान फे. अन्धर्गंत शिलार 


इधधायार भ्राप्त तह । गय पधान्ता भे धअम्म्धाद्धया फू प्रात उच्ादाया भारताय सरदार है शासत दे 


ब्ड 


व हट रद 


हद पी सररार के लिये यह खेद का दिपय ऐ दि बनी सद सारठीप दस्कों में मठभेद £ 
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जिसके कारण विधान-परिषद्‌ का वह कार्य सुचारु रूप से चलने में वाधाएं उपस्थित हो रही है जि 
के लिये परिषद्‌ की स्थापना हुईं थी । इस योजना का सार यद्द दै कि यद्द परिषद्‌ पूर्ण॑रुप से प्रति- 
निधित्व करनेवाली होधी चाहिये । 

. सम्राट की सरकार की यद्द इच्छा दे कि संत्रि.मिशन की योजना के अनुसार, भारत के 
विभिन्‍न दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निश्चित अधिकारियों को अपना दायित्व साँप 
दिया जाय । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे विधान तथा अधिकारियों का श्रसित्व इस समय सम्भव नहीं 
मालूम द्वोवा । वर्तमान श्रनिश्चित स्थिति विषद्‌ की आशक्लाश्रों से परे नहीं है भौर ऐसी स्थिति 
अनिश्चत समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती । सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस 
विश्वय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के द्वाथ में शक्ति 
सोंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगो 

यह विशाल्न देश, जिसमें श्रब चाज्नीस करोढ़ से श्रधिक व्यक्ति रहते हैं, गत एक शताब्दी 
से ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में सुरक्षा तथा शान्ति का जीवम बिताता रह्दा है । यदि 
भारत को अपने आर्थिक साधनों में उन्‍नत्ति करनी दै तथा भारतीय जनता के रहदन-सहन के मान 
को उच्च बनाना है तो आज शान्ति तथा सुरक्षा का रहना सब मे अधिक आवश्यक है । 

सम्राट्‌ की सरकार ऐसी सरकार को अपने दायित्व सॉपने को ल्ालायित दे जो जनता के 
सहयोग की दृढ़ नींव पर खड़ी द्ोकर भारत में न्याय तथा शान्तिपूर्ण शासन कर सके । इसलिये 
यद्द भ्रावश्यक है कि सब दुज्न आपसी मतभेदों फो भुकाकर श्रगलले वर्ष श्रानेवाले भारी उत्तर- 
दायित्व को संभालने के किये तेयार द्वो जायें । 

मद्दीनों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रि-मिशन विधान-निर्माण की बहुत हद तक स्घीकृत 
परिपाटी हू ढ़ लेने में सफल हुआ था। यद्द उनके पिछुल्ली मई के वक्तन्य में स्पष्ट कर दी गयी थी। 
सम्राट की सरकार ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वद्द पूर्ण प्रतिनिधित्वप्राप्त विधान-परिपदू- 
द्वारा इन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये विधान की पार्न्नमिंट में सिफारिश करेगी। किन्तु यदि 
डपरोक्त ७चें परे में निश्चित. की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूरण परिपद्‌-द्वारा ऐसा 
विधान न बनाया जा सका तो सम्राट्‌ की सरकार को यद्द विचार करना पढ़ेगा कि प्रिटिश भारत 
की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, त्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या 
विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे ढंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों 
के क्षिये सर्वाधिक लाभपूर्ण दो, सोंपा जाय । - 

यद्यपि जून १६४४८ तक पूर्ण दायित्व सॉपा जाना शायद सम्भव न हो, घव सी उसके 
किये आवश्यक तेयारियां तो पद्दक्षे से ही होनी चाद्दियं । यद्द श्रावश्यक है कि शासन के अ्धि- 
कारियों की कार्यह्मता उतनी ही ऊ'ची रखी जाय जितनी अब तक रही है तथा भारत की रक्षा 
का कार्य सुचारु रूप से हो । किन्तु यद्द निश्चित दै कि ज्यो-ज्यों दायित्व सॉपने का कार्य आये 
बढ़ता जायगा, भारत-सरकार के १६३५ के कानून की शर्ता को निभाना अ्धिकाधिक कडिन होता 
जायगा । निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सॉपने का विधान जायू हो जायगा । 

जैसा कि मंत्रि-मिशन द्वारा साफ-साफ “यताया गया था, सम्राट की सरकार अपनी साथ॑- 
सौमसत्ता ( प्रभुशक्ति ) के अंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के 
सुपुर्द नहीं करना चादती । भ्रंतिम रूप से दायित्व सांपने से पहले सम्राट की सावभाँम्त सत्ता का 
अन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है;किन्तु यद विचार किया णा रद्दा दे कि इस अन्वर्काल् में स्यक्ति- 
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गत रुप छे सम्राट्‌ दर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा प्रपने सम्बन्ध स्थिर करलें। 

दायित्व तथा तत्सम्बन्धी सममोतों के लिये सम्राट की सरकार उन दुल्लो के प्रतिनिधियों से 
यातचीत करेंगी जिनको वह्द दायित्व सॉपने का निश्चय करेगी । 

सम्नाट्‌ की सरकार को यद्व विश्वास दै कि नई परिस्थितियों में म्रिटिश ब्यापारियों तथा 
ओद्ोगिकों को अपने कार्य के लिये भारत में उचित स्थान प्राप्त होगा | भारत तथा परिदेन के ब्या- 
पारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मेत्रीपूर्ण रहे हैं और पारस्परिक ज्ञाभ के लिये वे ऐसे ही 
चलते रहेंगे । 

इस वक्तन्य को समाप्त करने से पूर्व सम्राद्‌ की सरकार हस देश के खोगों की झोर से 
भारतीयों के किये ऐसे समय शुभाकांच्षांएं भेजे बिना नहीं रह सकती जबकि वे पूर्ण स्वराज प्राप्त 
करने की और अग्रसर द्वो रहे हैं । हम द्वीपचासियों की यह कामना रहेगी क्लि वेंधानिक अदुख- 
बदल के बावजूद त्रिटिश तथा भारतीय जनता के सम्पर्क का अन्त नहीं होगा ओर थे अपनी शक्कि- 
भर भारत की भक्षाई के लिये प्रयत्नशीत्न रहेंगे । 

आराम की जानेवाज्नी घोषणा को जानने के लिये सभा उद्ठिग्न दोगी। युद्ध के प्रारम्भ से 
सध्यपूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा भारत में श्रपूर्व कुशज्ञता से उच्च सैन्य पदों का भार सुचारु 
रूप से संभालने के पतश्चाव फोल्ड-सार्शन्ष माननीय वाहकाउन्ट वेबज्ञ को १६४४ में बाहसराय 
नियुक्त किया गया था। यद्द स्वीकार किया गया था कि यद्द नियुक्ति युद्धकाल्न के लिये होगी । ऐसे 
कठिन सभय में क्लार्ड वेबज्ञ ने इस उच्च पद्‌ का कार्य बड़ी लगन तथा निष्ठा से निभाया दे । सब 
भारत नवीन तथा अ्रंतिम स्थिति को प्राप्त ऐोने जा रद्दा है यद्ध सोचा गया है कि यह समय इस 
युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त दे । सम्राट ने एडमिरज् बाहकाहन्द माउंट- 
बेटन की नियुक्ति क्ार्द वेवज्न के स्थान पर प्रसन्‍नतापूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि 
तथा सम्पन्नता को इश्कोण में रखते हुए भारत-सरकार का दायित्य भारतीय द्वार्यों में सपने का 
भार दिया जायगा | यह परिवतंन मार्च सास में सम्पप्त होगा | सभा को यद्ध जान कर प्रसृता 
होगी कि सम्राट ने प्रसन्‍नतापूर्वक वाहकाउन्ट चेवल को शर्त की पदयी देना स्वीकार किया है ॥”! 
है चरून्य सदा की तरद्द थ्रस्पष्ट है, झिन्‍्तु यद्द ऐसा नहीं हूँ कि उसके दो भ्रर्थ क्षमाये जा 
सकते हों । इसमें संदेद नहीं ँ कि वक्तम्थ की घिभिन्‍न व्यास्याए की ज्ञा सकती हों, किन्तु 
वक्तष्य में श्नेक विकरप हूस सरद्द रखे गये थे, मिससे लिन ब्यक्तियों को पत्ता इस्तांतरिंत की 
जानैवाल्नी थी वे विकढ्पों के झनेक श्र्धथ लगा सके । कांग्रेस चाशा कर सकती थी कि देश की 
सबसे बढ़ी राजनीतिक संस्था के रूप में, और एक ऐसी संस्था फे रूप में शिसका अ्षण्परसंस्यक 
समुदायों से ( जिनमें सुसत्त मान भी थे ) गद्दरा सम्बन्ध था, उसे विधेष महत्य मिक्षमा ध्यदिए 
था| उधर लीग पूण प्रातानाधिका शब्दों क॑ सहत्व पर निभर धी झोर उसकी आशा थी कजप 
ढक यह विधान-परिपद में राग नहीं लेती तब तक परिएद्‌ को “पूर्ण प्रातिनिधिक!! महीं कहा भा 
सकता झोर एस तरद लीग के दाये को पूरी तरह माना जायगा । 

उधर रियास्रतों का प्रोप्साहन घदह कष्ट कर दढ़ाया गया कि सत्ता धंतिम रूप से हृस्शांवरित 
करने दक्क प्रभु-शक्ति की धणात्वी का धनत नहीं किया जागयगा झोर दर भियानी कात्त में स्थामतों की 
शाप्तक-शक्ति से गये सम्बन्ध कायम किये जा सकते है । यट कहने फ्े रक्षावा कि सिटेमन सारस 
दोद रहा हे, झंप्रेजों को तरफ़ से विभिन्न दो में--पामी कांग्रेस, क्षीय झौीर रियासतों में+-पुरुठा 
स्थापित करने दे: किए इंद भी नहीं किया गया। 
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गोकि वक्तव्य के कुछ भाग श्रस्पष्ट थे फिर भी कांग्रेस को वह बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक 
जान पड़ा | जो भी हो, विधान-परिपद्‌ को अब अधिक तेजी से काम करना चाहिए । सत्ता-हस्ता- 
तरण के लिए आवश्यक कारवाई तुरन्त आरश्म हो जान चाहिए, झोर यह सब बड़ा ही श्राकर्पक 
ज्ञान पड़ा । 
सब से श्राश्वयंजनक बात चाइसराय की चरखास्तगी थी । जिस तरह यद्द संवाद पहले 
प्रकट हुआ और बाद में सन्नादू के रिश्ते के भाई ल्ार्ड साउंटवेटन की नियुक्ति की वात ज्ञात हुई, 
उस्प्ले श्रकट हो गया कि ज्ञार्ड वेबल ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें भ्रपने 
पद से दृटाया गया था । श्री चर्चिक्त ने पार्क्तमिंट में जों कट्ठ आलोचना की उससे यह भौर भी 
स्पष्ट द्वो गया । लार्ड वेवल को श्रपनी तरफ से वक्तब्य देने की स्वतंत्रता दे दी गयौ--उससे इस 
विचार की भौर भी पुष्टि हुई । इस तरह क्ार्ड वेबज्न आये. उन्होंने देखभाकर की, वे बोले, उन्होंने 
कारंवाई की, नुरखेबाज़ी की और अपने कार्य से श्रवकाश अ्द्दश कर क्षिया। हस तरह वाइसराय 
श्राये श्रौर गये, किन्तु भारत चह्दान की तरद्द श्चल बना रहा । देश में जो तूफान उठे उनसे वहा 
द्विल्न नहीं उठा । सम्यताएं आ्राई और विलुप्त दो गईं | डनसे वह श्रछृता वना रद्दा । आति के बाद 
जाति आकर डसमें ससा गयी और संस्कृति के बाद संस्कृति तथा धर्म के वाद धर्म उसमें विज्ञीन 
होगये ! इसी तरह सारत अपने सुन्दर तथा घुधक्ते प्रागेतिद्यासिक अतीत के थुरगगों में श्रनन्‍्त शांक्त 
तथा चिरंतन महत्व की परम्पराओं को जन्‍म देता रहा है और बहुमूल्य बपोती के रुप में उनकी 
भेट नयी पीढ़ियों को देता रद्दा है, जिससे विश्वास और आशा से भरे भविष्य का निर्माण किया 
जा सक्के--एक ऐसा भविष्य जो वयोवृद्ध झोर श्रद्धास्पद होगा | इसी तरह्द उसकी दरृत्य और 
श्रहिंसा की ज्योति का प्रकाश संसार के दूर-से-दूर कोने में पहुँच घुका दे और युगॉ-युयों में यह 
प्रमाणित होचुका है कि आत्मा पार्यिव वस्तुओं से-चड़ा हैं, सेवा शक्ति से मद्दान्‌ है और प्रेम छणा 
की श्रपेत्षा कहीं अधिक शक्तिवान है । इसी तरद्द विजित, ग्रुलाम ओर पद-दलित भारत ने संसार 
' के राष्ट्रों के सध्य पुक सत्तासम्पन्न, स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है । उसने नयी और 
पुरानी छुनिया के श्रागे स्वतंत्रता की ज्योति जकायी है, जिसकी किरणें उस देवी घटना पर-- 
“मनुप्य की पार्लमिंट और दिश्व के संघ”” पर केन्द्रित हँ घोर, इसके लिए भारत को संसार के सब 
से मद्दान्‌ व्यक्ति से, जो सन्‍्त,दार्शनिर् और राजनीतिज्ष सभी कुछ है और जिसने जीवन के सौन्दर्य 
द्वारा सजुष्य में एकवा स्थापित करने का जुरुखा निकाल लिया है, प्रेरणा मिल्री दे । 
८ ८ 2 श मर र् र्य 
पूरक 
बदि इतिद्दास को घटनाओं छा एक ऐसा प्रवाद्द मान ले, भिसमें कि हरेक घटना दूसरी के 
साथ केत्रल काज्ष-क्रम से नहीं वरन्‌ मनोवेज्ञानिक रूप से सम्बद्ध हैं, तो यद्द भी मानना पड़ेगा 
कि ये घटनाएँ पुक् प्रसंग के चारों शोर जमा द्वोती हैँ श्र उनमें से दार्शनिक विचार पेंदा 
होते हैं। एक क्ौम-द्वारा दूसरी क्रौम का फ्वद्द द्वोी जाना कभी फुदटकर घटना नहीं कह्ल्ा सकती । 
यद्द तो विजित जाति के जीवन की पंगुठा श्रोर विजयी या शासक के शास्नन-मद का शिवाय 
परिणाम है | हर हालव में, उदास्लीनता भ्रीर सम्मोद्नन दोनों मिलऋर जातीय श्राक्षस्थ को पम्म 
देते हैं जिसले उस ज्ञातिके सामाजिक भर श्रार्थिक जीवन में अच्मंए्यता तथा श्रवनति का प्रादुर्माद 
होता है । शक्तिशाली क्रौमें मी गिरमिट और घग़ुले की तरदद सदा सावधान रददती ई झौर मौंक़ा 
पाते दी श्रपने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से दृट पढ़ती दैं। हिन्दुस्तान की द्वाद्मत न्यारी थी। 
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मनोभावनाओं में निमग्न; परलोक के चिन्तन में डूबा हुआ भारत, अपने चारों ओर विरोधी 
शक्तियों के जमाव से बे-ज़बर रद्दा। परिणास यद्द निकला, कि एक-के-चाद दूसरी चिद्रेशी क्रीम ने 
इस देश को अपने चुगुल में फाँप कर, इसका धन-दोलत लूटा, धर्म भ्रष्ट किया, उत्पत्ति तथा 
पम्दद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्बक्ष और सारी क्ोम को निष्पराण कर दिया। 
यूनानी, ईरानी, तुर्क, सुग़्ल, क्र च और अंग्रेज़ विदेश्यों के निरन्तर हमलों ने इसे ऐसा कुचल 
डाला, कि युरोपियन की गुप्त रूट-नीति श्रपना कास कर गई। वद्द स्वायत्त शाप्तक बना रहा; 
लेकिन, ऐसी चालें चल्नता रद्दा कि मिन्हें वेधानिक्र शासन माना जाय । इस प्रकार, उसने काइ- 
काँहों में भी झुछ ऐसा पोंदा बो दिया, जिसे प्रनुकृत्त धरती मित्न गई श्र वह काफ़ी 
फख साया। 

इसी पोदे के बढ़ने-फूलने की कथा एडले दो भागों में वर्णन की गई दे । 

केंबिनेट-शिप्टमंडज्ष, १६४६ की बसन्त ऋतु में श्रात्रा और जाते हुए पीछे अपने 
चरण-चिह्व छोड़ गया था। उन्हीं के चारों ओर घटनाश्रों का क्ुरमद ल्वग गया। १६ फ़रवरी 
१६४७ को लंदन में प्रकाशित किये गये ह्वाइट पेपर में ग्रिटिश शिप्टमंदल के भारतवर्ष श्ाने-जाने, 
का खर्च ३१, २६० पोठ दिखत्ाया गया था। इसी तरद्द अतिरिक्त प्रभुमान सें, एक रक़्म 
६६, ८८१ पॉड की भो दिखाई गयी जो वाइसराय तथा दिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों पर लंदग झाने- 
जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुई, श्रौर दूसरी ७, ८०० पढ की रकम, जो पार्लीमिंट के शिष्ट- 
सण्डल्ञ पर हिन्दुस्तान आने-जाने पर खर्च की गई। यह खर्च ब्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश 
प्रधान-सम्त्री के २० फ़रवरी १६४० वाले प्रसिद्ध वक्तन्य ने, जिसके अनुसार श्रंग्रेज्ञी सम्राट द्वारा 
हिन्दुस्तानी संघ के द्वाथों में शासन सत्ता संपे जाने की घन्तिम तिथि जून १४४८ से पीछे न- 


ल्‍ःः दो, लि 2० ) थे ७, ७ _४« ० रु 
हृटाये जाने की बात थी, इसे सार्थक कर दिया हैँ । इंग्लंड के कठोर नीतठिज्नों तथा सीधे-सादे 
दिन्दुस्तानियों की यद्द भाशा चलवतो थी के श्री बटलर के शब्दों में, “यह काम इतने सुचाए रूप 
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से किया जायगा कि दोनों पक्षों को सम्पूर्ण संतोप प्राप्त होगा ।” झोर एक शताब्दी पहले के गये 
सर देनरी ज्ारस के शब्दों में “हम ( अंग्रेज्नों ) को ऐसी चात्न से चलना चाहिये कि जब, दस 
सम्बन्ध का विच्छेद हो तो खींच।तानी न-हो, बल्कि दोनों हगोर से स्नेह तथा समान यना रहे भौर 
हिन्दस्वान इगलेंड का पन्‍्चु बना रहे ॥!! 

समय, कप किसी का इन्वज्ञार करता है। लारेंस को घाशा पूरी न-हों सकी । दिंद मस्तान में 
खीच:--घानी क्या, श्रापस्त की सार-काट से ख़्न की नदियां बह गई झार लूट श्र झाग से वद तबादी 
हुई कि इयान नहीं किया जा सकता । क्‍या अ्रंग्रेज़ क्रॉस, अपने सीने पर द्वाथ घरकर ख़द को हम 
प्तव हल्ज़ामों से बरी कर रूकती हूं १ श्रव के द्ारस की कारगुज्नारियाँ, शिस्तने कि याद में फ़ल्वा- 
इट लेफटिनेट बनकर गारारतें कराई आर फ़िर अ्रक्रग्ानिस्तान के किंग पमानुब्ला के पिम्न्दि 


क्रांति की झाग मपकझाई; हमारे अपने सीमाप्रात में, उपकि थंतरिम सरकार के उप्य्घान दोरे पर 


न का 


गये मे, पदुयंत्र छोर बाद में प्रद्ी तुद्चिस्तान में, रूसी बोल्शविक शासन हे दिरुए मुसक्षमानों 
45 
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की दुर्घदनाओं में, एक ए॑ लगा हुघ्ा था। कन्नकसे ओर शोपसाली के करले-घास, दिलार में 
» उसका बदला, पंजाब के उफ््नव, सब-फे-सब हिंसा की निमंय पी योगनानं के टुष्परिधाम टट | 
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प्रि० जिनमा का २४ श्रप्रेल्न १६४७ कि उन्हें. ' है कि चाहसराय 
मुसलमानों ओर ख़ासतौर रमन बलिया हे कप हक है हक हि 
क्वायम रखना चाहिये, ताकि वाइसराय को स्थिदि भल्नीमाँति क्‍त हल पू आग 
मिले रा रा-पूरा मोंक़ा 
» शब्दों के नीचेवाले असली मतलब का परिचायक है। ५४ अप्रे्ञ को गांधीजी के साथ 
का हनी सारी अपील, द्र-असल उस मसावना से नहीं की गई थी, भिससे कि चादुवाली 
व्यक्तिगत अपीक्ष की गई । हम यहाँ पहलेवाली के शब्द उद्धुत करते हैं:-- 

४ 'इमें अ्रभी द्वाल में की गई हिंसा और क़ानून-विरुद्ध हरकतों से बहुत दुःख हुश्रा है। इससे 
हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कल्लंक का टीका लग गया है और साथ ही, बेगुनाह निरफ्साधियों 
के सुस्लीबत पड़ी है, चाद्दे हमला किसी ने किया और सहन किसी ने किया हो।? "राजनीतिक 
उद्ं श्य-पूर्ति के लिये वल्ष-प्रयोग हर द्वालव में निंदनीय है। हम हिंदुस्तान के सभी सम्प्रदायों से. 
40044 40 कई, देकर कद्दते हैं कि वे हिंसा-युक्त और शांति भंग करनेवाला कोई काम म करें, 
बल्कि इन कामों के लिए वाणी और लेखनी से भी उत्तेजना न-दें ।” 

| सुस्लिम लीग की तरफ़ से पंजाब, सिंध तथा सीमाप्रांत में शपना शासन जमाने की चेष्टा- 
खुछम-खुला निर्लेज़ता से अपनी ताक़तों को सजाना, मानो युद्ध-क्षेत्र में मौजूद हों, श्रासाम की 
सरहद पर तीन ओर से आक्रमण-इस संस्था की, नई रण-ऊत्ता के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, श्रोर इस बात 
के परिचायक थे कि पाकिस्तान बलपूर्वक क्रायम किया जायगा। पंजाब में फ़रवरी और मार्च 
१६४७ के जुज्स ने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, और उसने & सार्च को धारा ६३, गवर्नसेंट झ्राफ़ 
इण्डिया ऐक्ट के अनुप्तार घोषणा कर दी । और कोई दूसरा मंत्रि-मंडल न-बनने पर गवर्नर ने 
पंजाब घारासभा को सी स्थग्रित कर दिया । & 
संयुक्त मन्त्रिसए्डल का तत्काद बाहर हो जाना, घारा-सभा का स्थगित छ्िया जाना तथा 
१६३४ के विधान की धारा ३ के श्रजुसार घोषणा की सूचना, गवर्नर ने एक वक्तव्य में कर दी 
थी । वाचकगण को यद्द परिस्थिति समसने. में श्रासानी होगी यदि में इसको सीधे-पीधे 
बयान करूँ । 
ह “विधान के अनुसार, कोई प्रान्त अधिक ससय तक एक सरकार के विमा नहीं रह 
सकता । जब एक मन्त्रिमण्ठत्ञ त्यागपत्र दे तो रिवाज है, कि ज़ब तक उसकी जगद्द लेनेवाज्षे 
तेयार न हो जायें, उसी को काम चल्नाते रहना चाहिये । इस मोक़े पर संयुक्त मम्त्रिमण्डत्ष ने 
वाहर निकल जाने का तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हैं । इनके 
जाने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होनी ही चाहिए । इसका एकमात्र तरीक़ा यद्दी है कि धारा ६३ के 
अनुसार घोषणा करके सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर को सॉंप दी जाय । 
पंजाब में अपनी तरद् को यह पहली द्वी घोषणा है, और मुमे आशा दे कि यद्द बहुत 
दिनों तक ज्ञागू नहीं रदेगी। 
जहाँ मेरी यह कोशिश जारी रह्देगी कि दूसरा मन्त्रिमएदत बनाया जाय, मेरा पहला 
फ़र्ज़ यद् दोगा, कि लाहौर तथा अन्य स्थानों में गडयढ़ बनन्‍्द्र करके शांति स्थापित की जाय । 
साम्प्रदायिक दंगों से किसो का ल्ञाभ नहीं होता सिवाय सब पंजावियों की द्वानि और तथाड़ी के । 
कुछ दिनों तर, छाहौर में जत्से-जुलूसों पर कड़ी पावनिदरयाँ कगानी होंगी। शांति-शमन 
की ख़ादिर इन पावन्दियों का धोना अत्यावश्यक है। और मुझे मरोसा है, कि सभी सम्प्दायों 
के नेता इन पावन्दियों को छागू रखने में अधिकारियों को अपना सहयोग देंगे। 
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सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुक्सान, हिन्दुओं-सिल्मों का बलात मुसलमान 
बनाया जाता, उस समय दिखल्ाया गया जबकि चाहसगाय श्राने ही थाले थे । श्री मेहरचन्द 
खन्ना, मन्न्नी इन्फामेंशन ने पत्रकारों की कान्फरेंस में बतलाया, कि दिसम्पर से श्र+/ौल तक, 
प्रांत भर के दंगों में ४०० द्विन्दू श्रौर सिख सारे गये, १४० छायल हुए झौर १६०० घरों तथा 
३९० हिन्दू या सिख धर्मस्थानों को जज्नाया गया । ३०० से अधिक को जबरन मुसलमान बनाया 
गया भौर ५० को भगा ले जाया गया । 
श्री मेहरचन्द ने और भी कद्दा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि दृव 
ज्रगभग १६ प्रतिशत मुस्ल्तिम-प्रान्त में दंगाहयों ने मुसलमानों को भी सारा दो। प्रलबत्ता, 
उन्होंने कद्दा, कि कुछु-एक मुसत्लमान और सम्भवत्तः कुछ हिन्दू भी, पुलिस तथा फौज के हार्थों 
मारे गये । 
झौर सबसे आश्चर्यजनक वात यह थी कि डेरा-हस्माइलखाँ की जेल में भी एक फ्रेदी को 
जबरन मुसलमान बनाया गया । दरीपुरा सेण्ट्रल जेल में भी दंगा हुश्ला, जद्ाँ जेजखाने के 
इन्स्पेक्टर-जनरल पर घार किया गया । 
श्री मेहरचन्द खन्ना ने पतलाया कि मुस्लिम ज्ञीग श्रान्दोलन के दो पहलू हो सकते हैं। 
दूसरा पहलू तब काम करने लगा, जबक्षि मुस्क्षिम नेशनल गार्ढ स ने बिद्दार से जौट कर, फ्रण्टियर 
के मुसलमानों को कुरान के फटे पन्‍ने और इन्प्तानी खोपढ़ियाँ दिखल्ला कर, तथा “बरिद्दार का 
बदला फ्रस्टियर लेगा” झौर “खून का बदला खून” के नारे लगा कर मुसलमानों को भदकाया । 
श्री खन्ना ने कद्दा, कि मुस्लिम लीग, प्रस्तुत मंत्रिमंडल के विरुद्ध दे जो कि प्रांत की 
आवादी के &£ प्रतिशत ज्ञोगों ने कायम कराई है। लेकिन यद्द श्राश्च्य की बात ऐ कि केवक्ष 
हिन्दू-सिखों पर वार किय्रे गये भोर दूसरे सम्प्रदाय को छुश्रा तक नहीं गया | 
कक्ष छज़्ारों सुस्जिम लीगी, जिनमें श्रधिक्ंश ने मुस्लिम नेशनक्ष गार्ड की हरी घर्दियाँ 
पद्दन रखी थीं झोर बलमें तथा ज्ञाठियाँ उठाये हुए थे, श्रांत की पहाद़ियों से उतर श्राये थे, भौर 
झाज वाह्सराय के सामने प्रदर्शन करंगे। कांग्रेस फे ज्ाब्-कुर्ती दल ने भो प्रदर्शन करना चाह 
किन्तु उनके नेता ऋण्टियर गांधी ख़ान भब्दुल्ञ गफ्फ़ारखों ने इसकी हजाज़त नहीं दी, पर्योकि थे 
नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीगियों और लाल-कुर्तीवालों में मिटन्त हो। श्रान शहर पेशायर 
में लगभग सभी दुकामे बन्द रहीं । 
श्राज् सचम्रुच्॒ मि० जिन्ना की नेतागिरी की परीक्षा होगी । उनके छतुयायी उनकी सीख 
पर महीं चत्षते । हस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि गांधीजी के आमरण-मत फो धमरी 
जवाहरल्ञाज् जी का दोरा झोर श्लो राजेख्द्रवावू की क्पील ने मिल फर सारे दिद्दार प्रांत की 
साम्प्रदायिक ज्वाला को एक सप्ताह के भोतर घुझा दिया था। इस कासयाबी छी परस्ता सि० 
'चर्यिज्ष तक ने की थी | “देख, ज्ञीग भी ऐसी कामयाव हो सकती हैँ ।!! 
ट्विन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कु नई चीज्ञ नहीं थी। १६०६ से शुरू करके, दर यढष्ट 
कदम जो कि मुस्लिम अधिकारों के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ट्री ले गया घोर एसमे 
एकता की पघस्भावमा नष्ट हो गई । किन्तु चन्तिस क़रस, जिससे कि तझ़सा पछट जाय, प्रिचारा- 
घीन रहा । दुःख से कहना पट्ठा है कि बक्क का प्रयोग दिया गया। दिककी में गपी सयागद 
ख़बरें गश्त लगा रही थीं भार फ्रशिटयर तथा पंज्ञाद से पुप-धुपे शानेयारूं छयर उंकानेयालो 
थीं। १६४२ में, जैसे दिन्दुस्तान पर जापानी हमले का घातंक छाया था, बेल हैं। टसर से हुए 
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समय आक्रमण की आशंका थी। 

._ सीमागांत के जिला इज़ारा में दी १२८ व्यक्तियों का वध किया गया। एक सिख श्ौरत 
को तेज्न में तत्ध कर मारा गया। किन्तु यद्द तनातनी मह्दास्मा गांधी के उस प्रार्थना के बादवाले 
भाषण से, जो उन्होंने नये वाइसराय से मिलने के बाद ७ मई १६४७ को दिया था, कुछ हृद 
तक कम्र हो गईं। वह सारा सापण यहाँ उद्ध त करने-योग्य है, क्योंकि उस समय यह श्राशा 
हो रही थी कि यह शायद घाव पर मरहस का काम करेगा। 

भंगी कालोनी नई दिल्ली में आ्र्थथा के बाद वोलते हुए सद्दात्माजी ने कद्दा कि वाइसराय 
ने उन्हे हक दिल्लाया है क्र चे हिन्दुस्तान सें इसलिए आये हैं कि शान्तिपूर्वक॑ समर शासन 
हिन्दुस्तानियों के द्ाार्थों में सोंप दँँ। गांधीजी ने और भी कहा, कि उनही यहद्द दिली खाहिश ऐ, 
कि हिन्दुस्तान एक रहे भौर सब लोग, चाहे वे किसी भी-सम्प्रदाय के हों,प्रेमपू्वंक मिलकर इकट्े 
रहें । यदि, वाइप्तराय की कोशिशों के बावजूद, इस बीच रूगढ़े बंद न हुए तो वे फ्रौजी ताक़त 
का प्रयोग करने में भी नहीं चूकेंगे । 

गांधीजी के प्रार्थना-माषण का अधिकृत रूप यद्द है :--- 

रोज़-मर्रा की तरह, उन्होंने प्राथना से पहले पूछा कि सभा में कोई है जिसे श्रापत्ति दो ! 
एक आवाज़ आई, 'हाँ?। गांधोजी को यह देखकर दुःख हुश्रा कि धज़ारों नर-भारियों को सम्मिक्षित 
प्रार्थना के श्रानंद से वंचित करनेवाला एक ब्यक्ति वहाँ मौजूद था। 

फिर भी, गांधीजी ने, कहा कि एक आदमी की श्रावाज्ञ को दबा देना भी श्रद्धिता के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । अत्तः उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कद्ा कि वे सब श्राँखें बंद करके 
उनके साथ २ मिनट तक मूक-प्रार्थना करें । उन्होंने कहा, कि सब को मनमें राम-राम का नाम 
जपना चाहिये जिसके लाखों नाम हैं, जो अ्रनन्‍त, असीम है और जिसे हम जान नहीं सकते । उन्हें 
उस अ्रम में फंसे नौजवान के ख़िल्लाफ़ कोई क्रोध न द्वाना चाहिये, जिसने फिर रविवार को प्रार्थना 
रुकवा दी । 

बाइसराय की सचाई 

गांधीजी ने उपस्थित लोगों को बतल्लाया कि उन्होंने इतवार को बाइसराय से ठेंढ़ घयदे 
तक बातचोत की थी, जिसमें उन्दोंने पत्रों में अनेक अमोत्यादंक रिपोर्ट छुपने की शिकायत की 
थी। वाइसराय ने बतल्ञाया कि वे हिन्दुस्तान इसलिए भये हैं ताकि शासन-सत्ता शांतिपृर्वद् 
दिन्हुस्तानियों को सॉंप दें । ३० जून तक अंग्रेज़ी शासन के निशान तक मिट जायेंगे। 

उनकी यह घस्यो इच्छा दे कि दिन्दुस्तान में एकता रहे श्रोर सभी लोग चादे वे किसी 
भी सम्प्रदाय के हों, एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रहें ॥ वाइसराग्र छी इच्छा है कि ऐिन्दुस्तानी 
लोग बीती को भूल जायें और अंग्रेन्नों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि द्वो सका तो, जाने 
से पप्ल्ते, दिन्दू-सुसिल्मानों में समझोता करवा देंगे । यदि साम्प्रदायिक दंगे चढ्त रदे तो यद् 
इंग्लेंड तया हिन्दुस्तान दोनों क्के ज्षिए शर्म की बात द्वोगी | ! 

चाइसराय एक प्रसिद्ध नोसेनिक हैं, अतः उन्हें श्रद्धिसा में विश्वास नहीं; फिर भी उन्होंने, 
उन्हें (गांधीजी को ) विश्वास दिलाया हैँ कि वे भगवान्र्‌ में विश्वास रखते देँ श्रौर हमेशा श्रपने अंतरास्मा 

की आवाज़ पर अमल करने क्री कोशिश करते हूँ । श्रतः उन्दोंने सत्र से आम्रदपूर्वक प्रार्थना की ई 
कि उनकी राद में रोटे न श्टकाएँ | यदि अंग्रेज़ी राजसत्ता छोडते-छोड़ते शौर उनकी पूरों कोशिश 
के रद्दते भी दंगे-फ्रसाद न बंद हुए, तो उन्हें सजवूरन फ्रौजी ठाक़त का प्रयोग करना पढ़ेगा। 
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गो, देश में शान्ति- अमन की ज़िम्मेदारी अंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक अंग्रेज 
सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, अपने को शान्ति-स्थापना के क्षिए पूरी तरह ज़िम्मेदार समझते 
हें 

गांधीजी ने कहा, कि वाहसराय ने बड़ी भद्गता और सच्चे दिल से वात की हैं। उलदे 
यही इच्छा है, कि यदि सब लोग उनकी ईमानदारी पर सरो्ता करके उनको श्रपना सहयोग दें 
तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोर हल्का दो जायगा ! 

“परस्पर-दोपारोपण बंद करो”? 

गांधीजी ने श्पनी कल्षबाल! बातों को दुद्वराते हुए कद्दा, कि जबतक बाइसराय पर 
विश्वास्रघात का इलज़ाम साबित न प्लीजाय, जनता को उनझ्ी नेकनीयती पर मरोसा करना चाहिये । 
यदि हिन्दू श्रोर मुसलमान लड़ते द्वी रहे तो इसका यह मतलब द्ोगा कि चे अंप्रेज़ों को यहां से 
नहीं भेजना चाहते | तिसपर भी, यदि वे पशुश्रों की तरह लड़ते रहे, उन्हें (गांधीजी को) पूरा 
भरोसा दे कि अंग्रेज़ जून १६४८ तक ज़रूर चले जायेंगे । वेहतर द्वोगा यद्दि परस्पर-दोपारोपण 
बंद किया जाय । ऐसा करते रद्दने से शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती । 

गांधीजी ने खाने-कपड़े के श्रभाव का ज़िक्र किया थोर कट्दा कि हदिन्द-मसलमान तथा 
सब जातियों के आम क्ोगों को इनका एक-सा कष्ट हो रहा है। यदि ये ज्ञोग मेंत्रीपूण भाव से 
रहने लगे तो भूखों को खाना शोर नंगों को कपड्ा मित्नने लगेगा । ऐसा करना सब्र का फ्रन्ञ है । 

इसके वाद, गांधीजी ने उस दिन मेजर-जनरत्न शाहनवाज्ञ की मुल्लाक्नात का ज़िफ्र किया, 
जिन्होंने बतक्ञाया था कि विद्वार के एक गाँव के छिन्दुश्नों ने, जो श्रय तक रज्ञामंद नहीं थे, पेसे 
सुप्क्षमान शरणार्थियों को जो चाहें, वापस आकर उनके बीच बसने की झनुमतति दे दी दे । गाँव- 
बालों ने अपने द्वार्थों से रास्ते साफ़ किये हैं भार हृदे घरों की मरम्मत का ज़ञिग्मा लिया हूँ 
आप्विर, जदाँ-लद्दाँ पागलपन का राज रहा दे, सुप्तीयतज्दा क्ञोग हतना ही तो थे कि उम 
पर ज़ज्म करनेवाले, उन्हें समझा भोर उनसे प्रेम-भरा सलुक कर । बिद्दार के इन दिन्दुश्रों क 
झमकदा और अन्य ऐसे काम द्वी तो इस अंधकार में थ्राज्ञोकित स्थान हैं। 

यदि शान्ति की अपीक्ष पर, क्रायदे-झाज़म के दस्तात्र उनकी नेकनीयती का प्रमाण हैं, 
तो पंजाब तथा सीसाप्रान्त के दंगे-क्रि्ताद भोर ज़ल्स रुक जायेंगे । 

पंजाब थौर सीमाप्रान्च में, मार्च-पप्रंल १६४७ में द्विंसा की जो शांधी उठो श्रौर दीव 
उसका उद्देश्य मोजूदा मंत्रि-मंदक्नों को, बंध भोर क़ानूनी विधि के चमाय बल्पूर्यक टसाड़ पका 
था, किन्तु सनखूचे पूरे म हुए । तिस पर भी, लूठ-मार, क़्ज्ञों-खून को बारदातों ने घारे देश को 
दिल्ला दिया झोर श्ंठ में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पंजाब के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्तादर 
पास कर दिया ताकि इिन्‍्दू-चहुसंख्यक विभाग ढो पिरोधियों के घन्वाय से सुरह्ित बनाया साथ । 
ज्यों द्वी यद् प्रस्ताव मार्च १६४७ फे मध्य में पास हुश्ला कि दंगा में इसकी प्रशिक्रिया प्रस्यः 
हो गई झीर बंगाल को बॉट देने की सोध की गई । दंगाबक्षियों ने यह शनुमय किया दि ६३७ छारर 
की भाधादी में मुसवमानों फी कुछ मिल्लाकर ७० खास की घराधक संफ्या ऐोमे से सारे ध्रारत स्टो 

दा के लिए सुस्किम लीग के भधोन नहीं छोटा जा सघ्या। पूर्वो बंगाल में सुमलमामों की पान 

संख्या वेयल्ल ८.६ प्रतिशत अधिक पाए छाती हैं। इसी के झाघार पर,सार प्रान्त के चाविक,शासन, 
स्थाय सथा संस्कृति-छस्दन्धोी जीवन को, इस शायद झघानक या भूल में दिराछाई गई अधिदता 
के रस पर नहीं दोंदा जा सफदा । टूसके त्याग पट भी पातलाया गया श्ि ३६०७६ यर्भर्म,ल 
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के ज्षेत्रफलवाल्ा पच्छिमी बंगाल, हिन्दुस्तान के अन्य ६ प्रान्तों से बड़ा रहदेगा। इसकी श्रावादी 
२४. करोड़ होगी, जिसमें ७ ग्रेर-मुस्लिमों के सुकाबिल्ले में ३ सुसलमान रहेंगे। 

क़ररती तौर पर यद्द सवाल उठा, कि पच्छिमी बंगाल के हिन्दू , पूरबी बंगाल के हिन्दुश्रों 
की श्रवस्था को, जो कि श्रव्यधिक्र मुस्लिम बहुमत के रद्दम पर रद्द जायँगे, किस तरह शान्ति 
और धीरज से सद्दन करेंगे ? तो इसचछा उत्तर मित्ना कि पब्छिमी बंगाल की सुस्लिम अ्रत्पसंख्या 
जिस तरह दिन गुज़रेगी,उसी तरह पूरबी बंगाल की हिन्दू अल्पसंख्या रहेगी। फिर यद्द भी कद्दा गया 
कि पूरबी बंगाल को, चावत्त तथा जूट के सिवा अपनी हर आवश्यकता के लिए पच्छिमी बंगाल पर 
निर्भर रहना द्ोगा । पच्छिमी बंगाल, यानी हिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बंगाल-सरकार को भूमि-कर के 
रूप में बड़ी भारी रक्तम देता है, उसमें गेर-सुस्लिम कर देनेवाले २८:१ के श्रजुपाव में हैं। संयुक्त 
वंगात्ञ घाटे में रहेगा, यदि व्यवप्ताय-धन्धे के सभी ज़रिये इकट्टो एक ही के अधीन रबखे गये । 
फैक्टरी ऐक्ट के अ्रनुसार चलनेवाले २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३४२१२ मज़दूर काम 
करते हैं, पूरबी बंगाल में केवल ६ कारखाने रहेंगे । कुल्न &७ जूट के कारखाने, २,८१,२२६ मज- 
दूरों लमेत, छुः-की-छुः स्टील के कारखाने, १३ चीनी की मिलें, चारों पेपर सिलें, सब १८ केमकल 
चक्‍ल॑, ११ सोप वकक्‍ल, सब-के-सब पच्छिमी बंगाज्ष की मिलकियत हैं। जनरल इञ्ीनीयरिंग क्के 
१३२ में से केव्त ७, ओर १४ दियासल्ाई के कारखानों में से केवल ३, १२ काँच के कारखाना 
में से केवज्ञ २, पूरवी बंगाल में चल रहे हैं। इन सभी पर मुस्लिम लोग का अभ्ुत्व रद्देगा, यदि 
हम बंगाल का हिस्सा न बॉँट ले । 

इस समस्या को भत्नी भाँति, समझने के लिए हम १६४३.की जनगणना के श्रनुसार 
बंगाल की झाबादी का ब्यौरा नीचे प्रकाशित करते हैं;-- 


बगाल के जिला आर दशा राज्यों की जनसंख्या 
(१६४१ की जनगणना के अवुसार) 
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कि हिन्दुस्तान भर के 


पापस भेजने का प्रयन्ध किया साथ, जनता में. मन 


विसागों को सूमेट देने की 


यौजना फो, जो कि हिन्दुस्तान को द्वाइट हाक से मालूम हुई ४, यों हो नहीं रदादा जा सह्ता । 
इसे चाजाऊी की घाल नहों छहा जा सकता। १£०्छाल में,दपयम बार 7 


ज्ञाना कृछ्ठू सक्त 
पलाबव्कल ६ 


हों ४। रियामतों में, 


तानी फल का घमाया 
एजनगइडनमननरल का धाहदा हटाए सान के माय ग़्याप 
ट का समेद जाना, ओर रेज्ादटों के झधिद्ारों का हप ह॒स्यादि, ऐसे ऋष्ण 
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हो हा | मी | श कप ७ 

है, जिनसे अंग्रेजी दुकान के उठाए जाने का निश्चय ज़ाहिर होता है। रुपये का पिंड स्टर्लिंग से 
हुव पहले छुटाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकृत्न होने से नहीं हो सका 
॥। शिलिंग कमेटी तथा कोल कसेटियों ने बड़ी प्रवल्ल रिपोण पेश की हैं, जिनसे श्रव हिन्द्स्तान 


8 


को इंग्लैंड का पुछुकल्ला नहीं बना रहना होगा । 

जद्दा एक तरफ़ श्राशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में ब्रिटिश सचाई भौर 
नेकनीयती की पुष्टि में प्रमाण इकट्टे किये, वहाँ निराशाबादियों ने भी इसके ठीक विरोधी मसाकोा 
जमा करने में कसर नहीं उठा रक्ष्खी । सीमाग्रान्त में दर-पर्दा क्या हो वहा था ? भत्रा यह 
श्रफ़वाद्द हतने ज़ोरों से क्‍यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्त के लोग पाकिस्तान चाइते हैं या नहीं, 
इसका निश्चय करने को, नये चुनाव होंगे ? श्रसी कल्न की तो वात है,(अ्रप्रेल पिचचले सात क्री) कि 
इसी प्रसंग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपना फ्रैसला डाक्टर खान साहब को श्रधिकार 
दिज्ञाकर दिया और सिद्ध किया कि वे संयुक्त हिन्दुस्तान के दक़ में हैं। फिर भी, एक निर्णित 
प्रसंग में, गवनर ने अपनी टाँग फेसा कर, जबरदस्ती, अ्रनावश्यक तथा भ्रन्यायपूर्ण ढंग से जनता 
पर चुनाव क्यों ह'सा, विशेषकर जब कि डा० खान साहब के मंत्रिमंडज्ष पर, कानून और विधान 
की दृष्टि से कोई ऐसा श्राज्षप या सन्देद्द नहीं प्रकद किया गया था कि जिसकी सक्राई के लिए 
जनता-द्वारा पुनः परीक्षा की आवश्यकता द्वो ? एक थ्रोर तो गवनर के इस्तीफे की माँग की जा रही 
थी और दूसरी थ्रोर संयुक्त दिन्दुस्तान की प्रगतिशील शक्तियों तथा विभक्त पाकिस्तान की 
फोइनेवात्ती माँगों के बीच रस्साकशी कराने को जबरदस्त माँग की जा रद्दी थी । 

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, वो यह घोपणा की गई कि वाइसराय ने # मई को, कार्ड 
इस्मे के हाथ प्रिटिश मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट मेज दी है। हस प्रकार कैबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान 
को अधिकार दस्तांतरित करने का ऐलान- फिर वही १६ मई को किया गया जेसा कि ठीक पक 
वर्ष पूर्व किया गया था । किन्तु पालीमेंट के ग्रवकाश के कारण, यह महत्वपूर्ण काम २ जून १६४७ 
तक मसुद्तववी किया गया। इस बीच, यह विचार-विभिन्नता बनी रही, कि क्‍या बाइसराय 
दिन्‍्दुस्तानी स्वतंत्रता के आयोजन को बराबर शआगे बढ़ाए जा रदे हैं या चालाकी से ठील कराते 
जा रदे हें ९ 

जब निश्चित विधि आ्राई तो २ जून को वाइसराय ने थोड़े से नेवाश्रों को दावत्त दी। 
जवाहरक्षाज्न तथा वदलभभाई पटेल कांग्रेस के श्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेीदंद का मास दी नहीं 
था | कुछ दिनों से काँग्रेस के प्रधान को वराय-नाम माना जाने जक्गाथा। वे जवाहरकाल्न नेहरू 
ओर वाइसराय की बातचीत सुपरिचित नहीं थी । २६ नवम्बर, १६४६ को जब पं० नेहरू लंदन 
के लिए रवाना हुए तो इनसे इस बारे में राय भी नहीं ली गईं। २ जून को जो कान्फरस हुईं 
उसमें थ्रामं॑त्रित ब्यक्तियाँ में डनका नाम द्वी नहीं था । अतः इन नब्रटियों को ओर वाइसराय का 
ध्यान खींचा गया शोर पूछा गया, क्लि क्‍या वे अंतरिम सरकार की कान्फरस चुत्ना रद्द ६ ! यदि 
यह बात है तो जिन्ना को क्यों चुलाया गया अथवा यदद दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाश्रों की कान्फरस 
तो नहीं हैँ! श्रगर ऐसा हे त्तो कपकाना जा को क्यों नहीं चुलाया गया श्ह्स थ्रापत्ति का शसर हश्ना 
झौर प्रधानजी को क्ान्फर स में बिठा दिया गया; मगर साथ ही वज़न यरात्रर करने को एक श्रार 
भी लोगी छुज्ञा लिया गया। इस छोटी-सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाइसराय कंस छुड-मुई 
बन रद्दे थे और वे लीग को ना-प़श न-करने के लिए कितने उससुक थे । हे जून को साटयटबटन- 
योजना घोषित हुई झौर उसके बाद पं० नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार बलदेवांसद के रंदियों 
भसापण हुए । 


बट 


उपसंहार 3६६ 


आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का जंज्ञिप्त विवरण 

३ जून १8४७ के अंग्रेज़ी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विधाच-परिपद, 
कश्ज़न रोड नई दिहली में, श्राल इृणिहया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष प्रधिवेशत १४-१४ जून 
१६४७ को दिन के २३ बजे हुआ | श्राचाय कृपनानी सभापति, शोर २६८ सदस्य उपस्थित थे । 

कांग्रेस के प्रधान ग्राचाय कृपलानी ने, अयने प्रारम्मित्त भापशण में, प्याज्ञ टिया कांग्रेस 

मेटी की दृश्त चंठक तक के सब हाज़ात और घटनाओं की श्राद्गदोचना की 
३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव 

कांग्रेस कार्यक्रारिणी-द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्री गोविंदवण्लभ पंत 
ने पेश किया और मांलाना अबुलकन्ाम श्राज़ाद मे उसका अनुमोदत दिए । 

इस प्रस्ताव पर, प्रधान के पास, १३ संशोधरनों की सूचना पहुँची । इनमें से ८ को डन्दोंने 
प्रस्ताव-विरोधी बतल्ा कर वेक्रायदा ठहराया । शेष संशोधरनों को पेश करने की शाज्ञा दी गई । 
४३० से शधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने बिचार प्ररुट करने की सूचना दी थी। प्रस्ताव पर 
१४ ता० को रात & बजे शोर १६ ता० को तीसरे पहर २-३० बने तक चाद-विवाद होता रहा । 
कांग्रेस-प्रधान की प्रार्थवा पर मद्दात्मा गांधी ने भी प्रस्ताव पर अपने विचार सकृट किये | 

घहस समाप्त होने पर, प्रस्ताव तथा संशोधरनों पर सत छिया गया। सभी संशोधन या तो 
वापस्त ले लिये गये या गिर गये । भ्रसक्ी प्रस्ताव २६ के विरुद्ध १३३ के बहुमत से पास हुश्ा। 
कुछ सदस्य तटस्थ रहे । 

थाल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किये प्रस्ताव के शब्द निम्नलिम्ित मै :-- 

आल इंदिया कांग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछुल्ी बेंठक फे बाद पी घटनाओं पर प्रा 
पूरा ध्यान दिया है। ख़ासकर, प्रिटिश सरक्वार के २० फ़रवरी तथा | जून ६६४७ के यकम्पों पर 
गहरा विचार किया है। इस बीच, कार्यकारिणी द्वारा पास किये गये प्रस्तायों पा, यह कमेटी 
अनुमोदन तथा ससर्थन रुूरती दे । 

कमेटो, स्रिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि 'यागामी 'प्रमस्त तक, सोरे 
अधिकार पूर्णतया एिन्दुस्तानियों को सॉप दिये जायेंगे । 

धिटिश फैबिनेट-सिशत के १६ सई १६४६ के वदतव्य तथा बाद में ६ दिससरवर १६४६ की उस 
पर वी गयी व्यास्याश्रा को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया हैं घोर सिशमकी बोननाक घनुसारावधान 
परिषद्‌ क़्ायम करके, उस पर अमल कर रही दे । विधान-परिप्द्‌ सास मे शषिर समय से प्रपना 
कामकर रही दे । परिषद ने, कपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्थतंत्न दोकतंत्र शात घोषित किया 
हैं । हसके 'पक्षाया, प्रत्येक हिस्दस्तानी के लिए, समान घुनियादी शपिहारो श्रार सुघवररों के 
प्राधार पर, घाज्ाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिपद ने छाक्री उन्नति दर 
ज्लीए। 


2 सकी ४: ४३ डे ० पद मन भा 5 वाद; 

१६ सई की योजना को सुह्िलिम लीग ने घबस्वीऊत छिया था फिर पिद,नकऊभा से शपासल 
लहर रा 280 लत, 

हे मे रखते झुण सथा दांग्रत का टेस गंध ४ इसुसार 77, “यह 


३४ श्र जो टे जन की घोपरा में छियो समय ज्ों बी मसंगर का आया मै डिस में 
शाटया पप्रस कसी ने, हे जून को धापरा से ।छआा सजफ्या जा वा समर का पया £ वर ॥ 
३ हि ५ की लिक: ३५ र् रू हा 
ता का मंत जानने को पदाध भा क्र ह। 


के त््चे न्ड ४ मर थक. न को द् 
दांगप्रेस ने स्थिरता हे टिन्दुस्तान थी एफक्सा का सखमापम विश ४॥। ६६ साल 
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बह किसी अन्य प्रकार के राजनीतिक-नाते से बेंध जायगी। समेमोरंडम में यद्द भी लिखा था, कि 
हिन्दुस्तानी रियासत्रों ने श्रपने-अपने तथा सब के हितों के ख़ातिर, ब्रिटिश सरकार को सूचित कर 
दिया है कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी ओर उसके यव जाने पर इसमें श्रपना-शपना स्थान सो 
प्राप्त करंगी । यह झ्ाशा भी प्रकट की गयी थी कि अवेक ऐसी रियात्ततोंकों, जिन्होंने अभीवक ऐसा 
. शहीं क्लिया, भ्पने यहां की प्रजञाश्ों के साथ नज़दीकी तथा स्थिर सम्बन्ध क्रायम रखने के किए भौर 
प्रजा की राय जानने के लिए प्रतिनिधि संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिय॑। यद्द भी सुकायां गया था, कि 
हिम्दुस्तानी सरकार भोर रियासतों के बीच, सामे मामलों सम्बन्धी जो प्रबन्ध है, नये समस्तोते 
द्वी जाने तक वही वद॒स्तूर चालू रहे । 

३, जहाँ, भ्ाक्ष इंढिया कांग्रेस कसेटी, केचीनेट सिशन के- सेमोरंदम के बाद, कुछेक. 
रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोढ़ी-सी उन्नति की सराहना करती दै, पहाँ 
कमेटो को यद्द खेद भी है कि यद्द उन्नति वढ़ी घामान्य भ्ौर सीमित हुईं है। अधिकार हस्तांतरित 
होने पर, आगामी दो माप्त में जो आधारभूत परिवर्तन धोनेवाले हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए 
यह प्निवायं दै क्लि रियासतों में भी ज़िम्मेदार सरकारें की स्थापना द्वतगति से हो । श्राल इंडिया 
कांग्रेस कमेटी को भरोसा है, कि हिन्दुस्तान में वेग से होती हुई तब्दीलियों के मद्दे-सज्ञर 
रियासतों में भी उन्नति की जायगी ओर के उनकी प्रजाश्रों में संतोष तथा पआत्मविश्वास उत्पन्न 
किया जायगा। 

४. श्रंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वोपरिसत्ता के सिद्धान्तों के शरथं और स्पष्टीकरण से कमेटी सद्दमत 
नहीं है; किन्तु यदि ही स्वीकार कर द्विया जाय, तो भी, सत्ता-समाप्ति के जो परिणाम निकदषरे 
वे सीमित रहेंगे। सर्वोपरि-सत्ता का धंत, रियासतों श्रौर भारत-सरकार के थीच प्रस्तुत्त ज़िम्मेदारियों, 
सुविधाओं और प्रधिकारों पर उढ्टा श्रसर नहीं ढाल सकेगा । शआापस में येठकर, दो्ों पक्तोंवाले इन 
ज़िम्मेदारिषों भौर श्रधिक्वारों पर विचार-विनिमय कर लेंगे और तब्दीलियों के श्रनुसार अपने 
सम्बन्ध क्ायम करेंगे। स्वोपरि-सत्ता का अंत, रियासतों घोर भारत-सरकार के नाते को पराशाई 
नहीं कर देगा । एस प्रंत से रियासत शझाज़ाद नहीं बन जायेगी । 

४, १२ मई ४६ के मेमोर ढम तथा ६६ मई ४६ के वच्चव्य के श्रभिप्राय तथा संधार भर 
में जमता के स्वीकृष अधिकारों के अनुसार, यद्द स्पष्ट है; कि रियासती प्रशाशों की, उनके: 
सम्बन्ध में किये जानेयाले फ्प्तिजों में पूरा-पूरा दुख दोना चाहिये। सत्ता, सभी सानते हैं, द्वि हि 
जनता में रहती है भोर यदि, सर्मोपरि-सत्ता का अंत होता है, तो रियासतों चोर ग्रृदिश स्म्नाह 
के सम्बन्ध पर कोई घुरा असर नहीं पड़ सकता । 

६. स्वोपरि-सत्ता के भ्धीन, जो प्रबन्ध चक्षा हा रहा था, यद्द समस्त हिन्दुरताम की 
शान्ति का ज्ञमिन था। इस शान्ति की ख़ातिर रिवराप्तती अधिकारियों के अधिकारों को सीछित 
करके उन्हें रछा भी प्रदान की गयी थी । दिन्दुस्तान के प्रमन-शारित ढी सप्तरया झाज भी उतनी 
ही गम्भोर है जितनी कि पहले धो झोर रियासतों के भविष्य-निर्णय में इसको नज़र-शम्दाफ़ नहीं 
किया जा सकता । 

७, थाल हंडिया कांम्रेत कमेटी, हिन्दुस्तान की डिस्सी रियासत के स्वपशंत्न हो लाने का 
हक्क तस्कीम नहीं करती, शिससे कि बह शेप भारत से झद्य-पलतग रद सके। एमका मतकद 
हिन्दुस्तानी एतिदास छी गति सपा झाज के हिन्दुस्तानियों की बासतविद्ध स्पिति से हम्कर करना 
होगा ! 
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८. भ्रोत्ष इंडिया कांग्रेस कप्तेटी को भरोसा है कि राजा ज्ञोग, श्राज की स्थिति को भक्वी 
भांति समककर, अपनी प्रजाशों तथा.सप्तस्त भारत के द्विताथ, अपनी प्रजाओं के इमरोह प्रज्ञा ह 
तंत्र की इकाइयों बनकर हिन्दुस्तानी खंध में सम्मित्नत होंगे । ' 
इसके बाद काम्रेस के प्रधानने अपना भाषण दिया। नीचे हम-उन्के सापण के श्न्तिम भाग 
शब्द देते हैं: 

जब में इस संस्था का प्रधान बना था तो गांधीजी ने अपने एक प्रार्थना-भाषण में कद्दा 

था कि झुझे घ केवल कॉटों का ताज सिर पर धारण करना होगा वल्कि काँडों की सेज पर भी 
लेटवा पढ़ेगा । में ने जब यह अनुभव नहीं किया था कि सचमुच वद्दी होगा। १६ अश्टूबर को ' 
मेरे प्रधान चुने जाने की घोषणा हुईं झोर १७ ता० को सुझके विमान द्वारा नोथाखल्ी जाना पढ़ा । 
उसके बाद सुभे विद्दार जाना पढ़ा श्र अभी-अ्भी पंज्ञाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय वाले बद- 
दा बार हिंसा और मारकाट कर रहें हैं ओर द्वाल की मिड़न्त में जिस प्रकार की संगदिली भौर 


क्च 
जुल्म को वारदात हुईं हैं उनकी मिलराल पहले कहीं नहीं मित्रती । मेंने एक कुवाँ देखा है जिसमें १०७ 
स्प्री-पच्चों ने अ्रपची भ्राभरू बचाने के ज्षिए छुल्लोँग लगाकर जाने दे दीं। एक दूसरी जगह, एक 


मंस्थाच में पुरुषों ने €० स्त्रियों का इसी कारणवश श्रपने द्वाथों वध कर ढाद्ा। में ने एक घर ' 
द्वियों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३५७ ब्यक्तियों-अधिकांश स्त्री-बच्चों को--भ्राक्रमणकारियों ने बंद 
ज्बदा जला डाला था। * 
इन भयानक दृश्यों को देखकर इस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है। कुछ सदस्यों ने दमपर ६ल्‍ज़ाम लगाया दे कि हमने भयभोत द्वोकर यह निश्चय किया द्दे। 
में इस आरोप के तथ्य को क़बूल करता हूँ मगर उस मतलब में नहीं जिसके अ्रधोन कि यह 
आरोप किया गया दे । जानों की ज्ञति, या विधवाश्रों के विल्ञाप या श्रनार्थों के क्रन्दुन या भनेक घरों 
के जल्ाये जाने का भव पहीं है, वल्कि भय हस बात का है कि यदि हम इस प्रकार एक दूधरे 
से. घद॒ल्ा लेने के लिए वार-करते रहे तो “अन्त में हम नर-भक्ती राक्स या उससे भी ज्यादा 
पतित दो जायँगे । जो नया दंगा द्वोता है उसमें वह्दी पहले वाले की तरह निर्देयवा और पशुता 
के कुकर्म नज्ञर भ्ात्रे हैं। इस प्रकार दम एक दूसरे को पतित करते जा रहे दें. भौर सब धर्म की 
द॒द्दाई- देकर, धर्म के नाम पर ! में हिन्दू हैँ और सुमे द्िन्दु द्ोने का गये दे। इसलिए दिन्दू:घर्म 
, मेरे वज्ञदीक, सद्दिष्णुता, सत्य शोर भ्रद्दिंसा का परिचायक दे या उसे कट्द द्वीजियेगा घोरता-पूर्ण 
श्रद्धिता । यदि हिन्दू धर्म हवन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता थ्रौर इन्सान से नर-वध और 
घर-सक्षीपन के मीच कुकर्म करवाता है तो सुझे ऐसे घर्म के ज्िए शर्म सै सर झुका छेना पड़ेगा । 
शोर हन दिनों, में आपसे निवेदन करूंगा, कि मेंने अपने हिन्दुस्तानी हीने पर श्रनेक वार शर्म 
मंहसूघ की दे । 
मैं पिछले ३० साल से गांधी जी की संगति में रद्या हैँ । में चम्पारम में उनके साथ दो 
क्षिया था। उनके प्रति मेरी वक्तादारी भौर श्रद्धा कभी ढॉचॉडोल नहीं हुई । यद्द निजी नहीं वरन्‌ 
राजनीतिक वफ़ादारी है । जब-जब उनसे मेरा मतभेद भी हुथा तो सेरी विशात्र तकसंग्रत युक्तियों 
से उनका राजनीतिक सदज-ज्ञान सुमे भ्धिक ठीक अतीत हुआ | आज भी, में समता हूँ कि 
गांधीजी अपनी श्रेप्ठतम मिर्भकिता के साथ ठीक दें शोर मेरा सत दोपयुक्त दे । तो फिर में उनके 
सोथ क्यों नहीं है ? इसका छारण यद्द हैं, कि में श्रतुसव करता हूं, कि गांधीनी ने झभी तक 
इस समस्या का ऐसा इद्ध नहीं निकाला कि जिसका प्रयोग जनसाथधारण पर किय। जा सके | 


हर 4 


टी, 
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जब उन्होंने दमें श्रदिसापूर्ण अतदयोग सिखज्ञाया था ठो हमें एक निश्चित चरीक्रा समझाया था 
जिसपर दम सशीन की त्तरद्द श्रमल्ल करते रददे। भ्राज तो थे ख़द अंधेरे में ट्टोत्न रहे हे वे 
नोभाखत्नी गये थे तो परिस्थिति सुधर गई थी । अब वे बिहार गये हं। वहाँ भी शान्ति हो रही 
है। किन्तु इससे पंजाब को भडकती झाग तो नहीं घुकती । वे कद्दते एेँ कि विद्वार में वे सम्रस्त 
भारत के लिए हिन्दू-मुस्क्तिम एकता की समध्यां का दक्ष निकात्न रदे हूँ । होगा ! किन्तु दर्मे यो 
नज़र नहीं श्रा रद्दा कि यद्द द्ो रहा दे। श्रद्िंसापू्ण असहयोग की तरह, कोई निश्चित पथ नहीं 
कि जिसपर पक्षकर हम अपनी सं,ज़ल पर पहुंच जायें। 

और फिर, बद्क्रिस्मती से, गांधीजी आज़ भी नीतियाँ बता सझते हैं, किन्तु हमपर 
श्राचरण श्राप़िर दूसरों द्वारा ही होगा, भोर यद्द दूसरे, श्भो उनके विचारों से सद्दमत नहीं 
द्ो पाये । 

इन्ही हृदय-विदारक हालात में, मेने दिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया है। शाप 
जानते द्ोंगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार भौर घर-बार पाहित्तान में है। मेरे बन्धु-बांधध सभी 
वहीं रद रहे हैं। सन्‌ १६०६ में जब मेने राजनीतिक ज्षेत्र में क़्म रक्सा था तो मैंने कमो नहीं 
छोचा था कि में हिन्दुस्तान के किप्ती भाग-विशेष की झाज़ादी की ज़ातिर काम फर रहा है। 
में तो समस्त भारत के लिए काम कर रहा था। दस देश का प्रत्येक नदी-नाज्षा, कोमा-कोना मेरे 
लिए पवित्र है। भौर इस झृत्रिम बंटवारे के बाद सी चद् मेरे ल्लिए बैंसा ही बना रहेगा। पपने 
भाषण के शुरू में मेंने कद्दा था, कि दिन्दुस्तान में, कम से कम छर ब्यक्ति को साम्प्रदायिक 
भ्राधार पर चह्दी बरन्‌ दिन्दुस्तानी नागरिकता के श्राधार पर सोचना चाद्िये। भौर एस सम्बन्ध 
में, कक्ष सद्ाप्माजी की दी हुई शिक्षा की में सिक्ारिश छखूगा। यदि पृक्ठ संयुक्त संगठित 
हिन्दुस्तान बनाना है तो फिर भद्दास्मान्नी की नीति पर ही चक्तना श्रेयह्कर द्वोगा । 

कहा जाता है कि इस शोेसले से समम्प्रदायिक्क दंगे-फ्रिसाद बन्द नहीं दंगे भौर महों 
सकेंगे । हाँ, इस समय ठो ऐसा द्वो प्रतीत हो रदा हैं कि शेतान की युद्रों चद्ी है। तो फिर भविष्य 
में यद्द दंगे वर्षोफर सेमाले जायेंगे ) क्या यद्द ज़दरीला चक्र भ्रीर भो घेग पद्चए् लेगा सेसा कि 
धभी-अ्रभी बदला कैने से यदा दे ? इस प्रश्न का उत्तर में अपने मेरद के सभापद्िि के भाषण में 
दें छुका है। मेने तभी कद्दा था कि केन्द्र ठौला पढ़ जाने से प्रान्दों में मतन्‍्सानी टोने छगी दे | 
जिद्दार-परकार को चाहिए था कि बंगाल-परकार को चेतावनी दे दे कि यदि यंगाक्ष के ट्विम्दुश्ों पर 
झत्याचार होते रहे तो विद्यारसरकार श्पनी नेह्मीयती के दान्‍वजूद विहाारों सुसक्षमामों की 
ज्ञान-माल की रपा नहीं कर सकेगी । इसहझ्ा मतलब यह होता कि सामद्या ऊँचे अन्दर्राप्रीय धंध 
में पहुँच गया दे जद्दां सुन्पयवस्पित सरकारें इसपर एक दूसरे से बातथ,त करेंगी । दब यह मामछा 
उश्तेजशित बक्षयाइयों के द्ायों से, जिनके नज्ञदीक नोतिकता या कानून था धेपन सुच्ध होता एईं 
निकल्ष जाता । दंगाहएुयों का जोश घन्धा होदा है। घम्वर्राष्ीय अटिसा भी कियी विष्धि हे को 
जाती है। सुझे यक्रोम है कि १६ घगरत के याद ट्विन्दुस्तान की शास-द्र लमिगझे हाथों 

देखेंगे कि पा%छिस्तान के झप्पसंप्यक्ष द्िन्दु्ओों फे साथ अन्याय नहीं होता। यदि हे 

शब्सें फा दिनदुस्तान फे पाकिस्यान विभाग पर कुछ भी झसतर दो रबठा पैसों में कु 
कि 'दौनों दिधान परिपदों छो पक संयुचा कमेटी निशयुच्ध ऋरणी चाहिये जो कि घफ्यर्मगयरों फ 
अधिकारों का दि्झ॑य करे ।! इस प्रदार स्यण्तियों भौर दंगाइयों छे सम-सघूद घोर उसके बडे 
की आग से हमको रा दो सफकेया । 
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इमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में अभी-अभी प्रस्ताव पाल्त किया है। इस सिज्लसिल्ले में 
में ए5 बाद सुराता चाहूँगा । जिन रियासतों ने असी तक अपने प्रतिनिधि विधान-परिपद्‌ को 


्स्त 


हीं भेजे हं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों स्वयं सेन्न दे। जहां व्यवध्थापिका सभाश्रों का 


परितत्व है वद्दाँ चहाँवे एसेम्बलियां ब्रिटिश भारत की एसेम्बल्नियों की ही भाँति एकाकी 
हरताग्वरण-सत पदुति-द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करले। जहां ऐसी एसेस्त्रत्रियां . नहीं हैं 
वहां प्रतिनिधियों के छुनने के लिए अ्रन्य उपाय काम सें लाये जा सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों 
को विधान-परिवद्‌ में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मकू संस्था है। हमारी छुनियादी अधिकारों की 
कमेटी सें हमने सरे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता समान ली है। प्रत्येक रियासत का 
नागरिक हिन्दुस्तान का नागरिक है और उत्ते भारतीय विधान-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने का 
अधिकार है। रियासत के वाहर से आया हुआ दीवान नागरिकों का यद्द श्रधिकार सीमित नहीं 
कर सकता हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की ज़रूरत है। अब 
हम १६ मई के दस्तावेज़ से वेंधे हुए नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारी सभा सर्वोच्च शक्ति रखती 
है। मारत या इससे बाहर का कोई सी न्यायालय हमारी विधान-परिषद्‌ के फेसले पर कोई 
न्‍्यायाधिक्वार नद्दी रखती । “अब चु'कि इसकी बेठक हो चुकी है और वद्द श्रपनी कार्यश्रणात्वी 
के नियम बना छुद्धी है इसत्विए वद्द अपने वोट के चतिरिक्त शोर किसो के निर्णय से भंग भी 
नहीं हो सकती । में नहीं समरूता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में क्‍यों 
नहीं स्वीकार किये जायेंगे । 
फेलले के रूप में में कहूँगा कि हमें उस आज़ादी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये जो 
शीघ्र दी मित्ननेवाली है। हमें उस एकता के लिए अपनी सारी शाक्ति क्षया देनी चाहिए जिसे 
इमने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया दै। यद्द काम केवल भारत को सुद्द 
सुखी, गणतंत्रात्मक और समाजप्तत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता है जहाँ धर्म ओर जाति 
के भेदभाव बिना सभी नागरिक विकाप्त का समान अवसर प्राप्त करगे। इस प्रकार का भारत अपने 
बिछुड़े बच्चों को फिर अपनी गोद में बिठा सकता है । हृस कास में उन सभी सच्ची सेनाश्ों और 
बलिदानों की आवश्यकता होगो जिनकी हमें आज़ादी की बढ़ाई में ज़रूरत थी । हमें सभी शक्ति 
को भूखी राजनीति का परित्याग कर देना चांहिए। दर्मे उस त्याग कठिनाई श्रोर स्वेच्दापूण 
अक्िंचनता की गौरवपूर्ण परम्परा का परित्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण हमने: जेल 
जाकर, ल्वादी-प्रदार सहकर और गोलियाँ खाकर किया दै। हमें फिर अपने को उस नये काय में 
लगा देना चाहिए जो स्वतंत्रताप्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो झाज़ादी हासिद् 
की है वद तब्र तह पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत को एकता न स्थापित द्वो जाय । विभाजित 
भारत तो ग़ुब्लाम बन जायगा । इसलिए दम दूसरी गुद्धामी से जद्दों तक शीघ्र द्वी समझे दूर द्दो 
जाओ । हमें स्वनाग्य-निर्णय के जो सुश्रवधर भ्राप्त हुए हैं उन्दें अ्रव इमारे भारत में एुकता क़ायम 
करने के उस्क्ृष्ठ ध्येय में लगा देना चाहिए; इस कार्य में ईश्वर हमारी मदद करे । 


ल्थे 


परिशिष्ट १ 
काँग्रेस का घोषणापत्र 


केन्द्रीय चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक घोपणापन्न प्रकाशित किया था झौर उसके शीघ्र 
बाद ( १३-३२-४५ को ) केन्द्रीय और प्रान्तीय छुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकाला । 
यह दूसरा घोपणापत्न यहाँ प्रकाशित किया जाता है।-- 

'पात सितम्बर में शा इंडिया कांग्रेस कमेटी ने थ्पने यम्बई-अधिवेशन से यद्द निश्चय 
किया था कि श्राभ्त जनता के सूचित करने पर कांग्रेस-उम्मेदयारों के पथ-प्रद्शन के ल्षिए दांग्रेस 
बर्किक् कमेटी एक ऐसा घोपणापन्न तयार करे घोर उसे स्वीकृति के क्षिए पोज दंडिया कांग्रेस फमेटी 
के सम्मुख पेश करे जिसमें कांग्रेस की नीति भौर कार्यक्रम सम्सिल्नित कर लिए गये हों । पर्किक् 
कमेटी को यह श्रधिकार भी. दे दिया गया था कि केन्द्रीय धारा-प्तभा के निर्वाचनों के ज्िप वद्द एस 
से पहले भी एक घोषणापन्न निकाल दे | इसके अनुप्तार यह चुनाव-घोपषणापत्र जनता के सामने 
रखा जा चुका है। वर्किंग कमेटी को इस बात का दुःख दे कि प्रान्तों में श्राम चुनाव फरीय द्वोने के 
कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के लिए निकट- 
भविष्य में कोई मीर्टिंग नद्दीं की जा सकेगी जिसकी झ्राशा शॉँल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पद्दक्षे प्रकट 
की थी । इसलिए घर्किंग कमेटी ने स्वयम्‌ ही घोषणापत्र वंपार कर लिया है झौर संध्ताधारण की 
सूचना भौर कांग्रेती उम्मेदवारों के सार्ग-दृर्शन फे छिए इसे प्रकाशित बःरती हैं । 

घोषणापतन्न का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार ६--- 

“राष्ट्रीय मद्दासभा--कांग्रेस ने देश की स्वाधीमता के लिए साठ वर्ष प्रयत्म किया दे । ट्स 
जम्बे काज़ में इसका इत्तिद्दास सनता का इतिहाप्त रहा है, जो सदा उस बन्धन से छूटने का प्रयशन 
फरती रही है जिसने उसे जकद रखा हैं । छोटे-से घारम्म से यद्द प्रगति करते हुए मगरों की जमता 
से दूर-दूर फे गांवों की जनता तक थाज़ादी का सन्देश पहुंचाती रद्दी है भर हस प्रकार घरष् 
एस विशाल देश में फंल गयी है | हुस जनता से हो उसे शाफ्त श्रौर ताहइत मिक्ती है भार एसी 
द्वारा यह ऐसे शक्तिशाल्ली संगठन के रूप में परिवर्तित द्ोसको है चौर स्वतंत्रता और स्थाधीमता फे 
लिए भारत के इढ़ निश्चय की प्रतोक बन गई हैँ । वह हसी पविश्न प्रयोजन के लिए पीड़ी-दर-पीदी 
भाषत्मसमपंणय करती रही है चोर इसके नाम पर तथा इसके रूपये के मीचे हस देश फे असंगय 
स्प्री-पुरुषों ने भाप्मयज्तषि दो है झोर अपनो की हुईं शपय पूरी करने के स्विए मौपण कष्ट साइम 
किये हैं। सपा घोर त्याग के द्वारा इस ने हमारे देशवासियों के शदयों में स्थान पा क्विपा है; दृम्सरे 
रा्ट के भ्रति ग्रसस्सामसूचक दातों छे सम्मुख पश्रास्मसमर्पण करने से इन्डार करके हसने विदेशों 
शासन के विरुद्ध शक्तिशाज्ञों गन्दोलन परए्ा कर दिया ६ । 

हइकर शक्तिशाली 
भक्ाप्रेत के कार्य रुताप में झमद्वित के छिए रघनारमक झार्यक्रस भी शामिछ्ट रहा है हऋौर 


दो] कांग्रे स का इतिहास : खंड ३ 


० 


ेृ आज़ादी दासिल करने के लिप अनवरत संघर्ष भी । इस संघप' सें इसने कितने ही संकर्ण का 

सामना किया, है श्रोर बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्कर ली है । कांग्रेस शान्तिमय 

साधनों का पग्रोंग करते हुए इस संबपों के बाद केवल जीवित ही नहीं रही, बल्कि इनसे उसे और 

लेके विन वर्षा में जो अ्रभ्रतपूर्व सामृहििक उफान श्राया है उसके ऋर 

ओर भी अ्रधिक दृढ़ दो गई है और उस जनता की यह और मी प्रिय 
होगई दे जिसका इसने तफान और कष्ट के समय साथ दिया है। 
सबके लिए समान अधिकार 

“काँग्रेस सारत के प्रत्येक नागरिकत--स्त्री ओर पुरुष के समान अधिकारों और श्रवप्तरों की 
समर्थक रद्दी है | इसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलों की एकता, सह्दिप्णुता और पारस्परिक 
छभेच्छा के त्विण काम किया है । बह सभी को उनकी प्रद्गवति और विचारों के श्रनुसार उन्नति भर 
विकास का सुअवसर प्राप्त होने का समर्थन करती रही दे। वद्द राष्रके अन्तर्गत प्रत्येक दुद्द और प्रादेशिक 
कषेन्रकी आज्ञादी के इक्त में हे जिससे वह बड़े ढाँचेके अंदर अपने जीवन और संस्कृतिका विकास कर 
सके, और वह इस वात को घोषित कर डुकी हैं कि इस कार्य के लिए ऐसे सीमान्तर्गत प्रदेशों या 
प्रान्तों का निर्माण जदाँतक होसके भाषा श्रोर संस्कृति के श्राघार पर होना चाहिए | यह उन सभी 
के अधिकारों के पक्त में है जिन्होंने सामाजिक अत्याचार और श्रन्याय सहन किये दें श्रीर सभी 
बाघाएँ दूर कर उन्तमें समानता काय्रम करने के दद्त में दे । 

“कांग्रेस ए स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की कक्पना करती है जिसके विधान में सब 
नागरिकों को बुनियादी अंधिकार और स्वतंत्रताओं का श्राश्वासन दिया गया हो । इसके विचार 
में यह विधान संघीय दोना चाहिए और उसकी वेघानिक इकाइयों--प्रान्तों को स्वाधीनता प्राप्त 
होनी चादिए और डसझो धारा-समाश्रों का निर्माण वयस्क-मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों- 
द्वारा होना चाहिए | मारत का संयुक्त राष्ट्र विभिन्न खण्ढों का मनोनीत संघ द्वोना चाद्दिए। 
प्रान्तीय इकाइयों को मद्दत्तम रचतंत्रदा देने के लिए संघशासन के प्रभुत्व में केवल कुछ विभाग 


आर परिमित श ज्ञानी चाहिए! बद्द (नियम) सभी इकाइयों पर लागू होंगे। इसके 
सिवा एक सूची ऐसे नियमों छी भी वन सकती है जिन्‍्दें केवल वही प्रान्त स्वीकार कर जो पृसा 


करना चादह्द । 


9॥/ 


पु कप रे 
बंधानिक आधकार 
अप ्ज सर के कक के !+ दी +.। 
“पत्रधान में मोंलिक अधिकारों का उछ ख दोगा, जिनमें नीचे लिखी बात भी सम्मांदत 


होंगी .--- 

(५) मारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने, स्वाध।नता- 
पूर्वक मिलने-जुलने और समूह बनाने, शान्तिपू्वक निश्शस्त्र होते हुए एकत्रित होने का अधिकार 
होगा बश्चर्ते कि उसका डद्दे शय कानून राग नेतिकता के द्दों। 


(३) प्रत्येक नागरिक को श्रात्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म पर प्रत्यद रूपमें चलने का 
अधिकार होगा वद्धतें क्रि इससे सार्वजनिक शान्ति या नेतिकता को कोई लुकसान न पहुँचता हो । 
(३) श्रद्प-संस्यक जातियों और विभिन्‍न भापा-चेत्रों की संस्कृति व भाषा तया ब्िदि 

की रहा की जायगी | 
(४) धर्म, जादि, वर्ण और लिंगमेद के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में 


समान होंगे । 


परिशिष्ट [ तीन 


(९) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, चर्ण अथवा लिंगमेद के रारण सरकारी भौकरी 
ओर सम्मान अ्रथवा व्यापार, च्यवत्ताय में कोई बाधा प्रस्तुत न होगी । 

(६) कुचों, ताज्ञावों, सड़कों, पाठशाज्षाशरों झौर सार्वजनिक स्थानों पर, भिन्‍्हें राष्ट्रीय अयवा 
स्थानीय धन से बनाया गया दो या ब्यक्तियों की औोर से सर्व-साधारण के लिए जिनका दान किया 
गया हो, सथ नागरिकों का समान भ्रधिकार द्वोगा । 

(७) इस सम्बन्ध सें प्रचल्षित मियम और संरक्षणों के श्रधीर रहते हुए प्रत्येक मागरिक्त 
को अ्रस्त्र-शस्त्न रखने का अधिकार द्वोगा । 

(४८) गेर-काननी तोर पर किसी भी ब्यक्ति की स्वतंत्रता का शपद्दरण नहीं किया जायगा । 
उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर श्रधिक्वार नहीं किया जा रूफेगा और न उसे क्ञब्त 
किया जा सकेगा । 

(६) सब धर्मों के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पएणता का ब्ययह्वार करेगा । 

(१०) सभी बालियों को मताधिकार द्वोगा। 

(११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निश्शुल्क और अभियाय शिक्षा का प्रवन्ध फरेगा । 

(१२) प्रश्येक नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने, ठहरने भ्रथवा बस छाने का झौर कोई 
भी ब्यापार ब्यवसाय करने का प्रौर कामूनी अभियोगों में समान-न्यवहार श्राप्त करने का तथा 
भारत के सभी भागों में रा पाने का श्रधिकार प्ोगा । 

“इसके प्रतिरिक्त रात जनता के पिछड़े श्रथवा दलित प्रंशों के: लिए झावश्यक संरक्षण 
और निवास के प्रबन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह्द शीघ्रता-पूर्वक उन्नति कर सब तथा 
राष्ट्रीय जीचन में सम्पूर्णता और चरावरी का द्विस्सा द्वाप्रिक्ष दर सकें। विशेषतया राष्ट्र सौमात्त 
प्रदेश की जनता के घिकास में भ्रोर उसकी घास्तविक प्रवृतियों वे 'प्नुसार दक्षित जातियां की 
शिक्षा|तथा सामाजिक थ आर्थिक उन्‍नति में सहायता देगा। 

अनेक समस्याएं 
विदेशी शासम के छेढ़ सो वर्षों ने देश की यृद्धि को रोक दिया है झोर कितनी ही सम- 
स्थाएँ उत्पन्न कर दी हैँ जिनका तुरन्त ही स्माधान होनी 'चाहिएु | एस काल में देश धर सदता 
गम्भीर उस्रीड़न से सब-साधारण भूख शोर सन्‍्ताप की गहरों झ्लाइयों में गिर शुक्क हैं । देश को 
फेवचल राजनी तिक पराधीनता का ही अपमान नहीं सहना पढ़ा, धरन टसकी धार्यिक, सामाशिक 
सांस्कृतिक झौर भात्मिक ब्रषनति भी हुई हैं। भारतीय द्वितों शोर दष्टिकोश की नितान्श टपेणत से 
एक झनुत्तददायी शासन द्वारा युद्ध के हम पर्पो में उत्पीद मे, आर शासन की धयोग्यता इस सीमा तक 
जा पहुँची है कि हम स्यंकर दुर्मिण भौर सर्वब्यापी हुर्सति के शिरार ऐगये है । हम में से सिमी 
भी शायश्यक्ष समस्या का दक्ष रफ्तग्रता और स्वाधीनता के गिता सरभय नहीं दै। राजभीधिछ 
स्वदता के निर्माण में धार्पिक घोर सामाशिक स्वतंत्रता का सम्मिजिस होना चायश्यक है। 
गरीबी दूर करना 

“भारत के सामने यहुत ज़रूरी झथाल यह हैं कि गरीबी फे कारणों वो डिय इकार हटाया 
शाय । स्स्ाधारण को हुूस मलाई झौर ट्यूति के लछिए कां्रेस मे रास ध्यन दिया | घोर घट 
रघमाष्मक ह्ारत्पाएर्णो बरतो रहो हैं । उन्हीं की भलाई कौर उन्नति रो इसरी एए प्रापेह प्रम्याद 
ह परिणतेत शो परण इसने को है 
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सामाजिक सेधाओं और उपयोगिता श्रादि सभी को प्रोत्साहन मिल्नना चाहिए तथा इन्हें आधुनिक 
ढंग पर ज्ञाकर इनका शीघ्नता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मूलघन बढ़े भोर दूसरों 
का आश्रय लिये विधा इसकी आत्मोन्नति की शक्ति में वृद्धि हो । लेकिन इन सबका खाप्त मक़्पद 
जनता की भलाई ओर उसका झआर्थिक, सांस्कृतिक और आप्मिक स्तर ऊ'चा करना, बेक[री दूर करना 
तथा वर्याक्तक झात्मसस्मान बढ़ाना ही होना चाहिए । इसके लिए आवश्यक होगा कि सभी ज्षेत्र 
सें समाजसत्तावादी उन्नति की एक यौजना बनायी जाय और उसका एकीकरण किया जाय जिससे 
व्यक्तियों श्रथवा समूद्दों के हाथों में धन तथा शक्तियाँ इकट्ठी न हो जायें, ऐसे स्वार्थों को न पमपने 
दिया जाय जो सामूहिक हितों के शत्र हों भर भूमि,उद्योग-घम्धा तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अंगों 
में उत्पत्ति भ्रोर बैंटवारे के तरीकों पर, यातायाव्‌ के साधनों और खनिज ज्ोतों पर समाज का 
नियंत्रण हो सके, जिससे श्राज्ञाद हिन्दुस्तान परस्पर सद्दायक राष्ट्रमण्डत् के रूपए में विकसित दो 
सके। सूत्र उद्योग-घन्धों श्रोर नोकूरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेल, नहर, जहाज तथा सार्वजनिक 
यातायात्‌ के दुसरे साधनों पर भी इसीलिए राष्ट्र का आधिपत्य और नियंत्रण होना भावश्यक है। 
मुद्रा और विदेशी लेन-देन, बेंक और बीमा इन्हें राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से श्रवश्य दी नियंत्रित 
कर देना द्वोगा । 
गाँवों की समस्या 
“हालाँकि सारे हिन्दुस्तान में गरीबी फेली हुईं है, पर ख़ासतौर एर यह समस्या गाँवों की 
ह्दे। इस की ख़ास वजह यह है कि ज्ञषमीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जीवन- 
निर्वाद्द के अन्य साधनों का अभाव है। ब्रिटिश आधिपत्य में हिन्दुस्तान को धीरे-धीरे झ्धिक प्राम्य 
बनी दिया गया है, दूसरे धन्धों और काम-काजों के कितने ट्वी रास्ते बन्द कर दिये गये दें भर इस 
सरहद जनसंख्या के एक बहुत बड़े द्विस्से को उस ज़मीन पर निर्भर करने के ल्षिए मजबूर कर दिया 
गया है जिसके लगातार छोटे-छोटे हुकड़े हुए जा रददे हैं शोर श्रब॒ जिसका अधिक झंश शार्थिक दृष्टि 
से वेकार बन सुका है। ऐसी दशा में यद्ट आ्रावश्यक है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुझों से 
निराकरण किया जाय। खेती को वेज्ञानिक ढंग पर उन्‍नत करमा और सब तरद्द के उद्योग-धन्धों का 
शीघ्रतापूवेक विकास करना झावश्यक है जिससे केवल धनोपाजन ही न द्वो, बढ्कि भूमि पर झराशित 
जम-संख्या को भी खपाया जा सके-- खासकर गाँवों के उद्योग-घन्धों को प्रोत्साइन मिक्के जो कि पूरे 
समय या शाँशिक समय के लिए यांछित व्यवसाय के रूप में हो । यह श्रावश्यक दै कि 5द्योग-धन्धों 
की योजना और विकास में जहाँ समाज के लिए अधिक-से-अधिक घनोपार्जन का भ्रादर्श दो इस 
बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे और नयी वैकारों न बढ़ने पाये। योजनापूर्वक कामकाज 
की खोज हो और सभी समर्थ व्यक्तियों को करने के लिए काम मिल्के । भूमिद्दीन किसान-मननदूरों 
को काम करने के भ्रवसर दिये जाने चादिए जिससे वद्द खेती या उद्योग-धन्धों में खप सके। 
भूमिथा में सुधार 
“सूमि-प्रथा सें खुघार के लिए, जो इस देश के-लिए बहुत ज़रूरी है, किसान और शासन 
के बीच के माध्यमों को हटाना पढ़ेगा | इसल्निपु हन बीच वाह्नों ( ज़र्मीदारों ) के भ्रधिकारों को 
उचित मूल्य देकर ले लेना होगा । जब ब्यक्तिगत खेती श्पौर किसान के भूस्वामित्व का जारी 
रखता ठीक दै तो उन्नत कृपि थौर सामाजिक मूल्य तथा ग्रोत्साइन के ज्ञिए भारतीय परिस्थिति में 
उपयुक्त सामूद्विक खेती की एक प्रणाजी आवश्यक हैँ । परन्तु.ऐसा कोई भी परिवत्तन सम्बद 
किसानों की स्वीकृति और प्रसन्नता से ही हो सकता हे । इसके ज्िए वांबुनीय है कि भारत के 
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सिम्स-मिन्‍्न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सद्दायता से घामूद्विक ऋषिछेश् घनाये जायें। 
नमूना पेश करने के लिए राष्टुकी शोर से बड़े-बद्दे कृपिच्ेद्र सी संगठित किये जायें । 
जमीन को उन्नति 

“उद्योग-पन्धों और भूमि-प्स्बन्धी उन्नति तथा विकास में प्राम्य तथा नागरिक धार्थिक- 
स्थिति में उचित सम्बन्ध भौर सन्तुक्षन होना चाहिए । विगत पमय में ग्रामों की आर्थिक -स्पिति 
विगडढ़ती गयी दे और ग्रार्मों का परित्याग होने से शहर ओर करये समृद्िशाज्षी ते गये हू । हसे 
ठीक करना दी पढ़ेगा और इस वात का प्रयत्न करना होगा कि जहाँ तक सस्भव हो मगर झोर 
गारवों में रहनेधालों के रहन-सद्दन के ठंग एक से दोजायें जिससे सभी प्रान्तों की झ्रार्थिक स्थिति 
समान द्वो सके | किन्हीं विशेष प्रान्तों में श्रोद्योगीकरण केन्द्रित नहीं होमामा चाहिए भौोर जहाँ तक 
दोसके इसे मिपुणातापूर्षक सर्यश्र प्रसारित कर दिया जाय । 

“भूमि और उद्योग-धन्धों की उन्‍तति तथा जनता के स्पास्थ्य भौर फएयाण फे लिए देश 
की बड़ी-बढ़ी नदियों फी मद्दान्‌ शक्ति का नियंत्रण और उचित प्रयोग आवश्यक है । झाशकक्ष यद्द 
शक्ति न केयल्न ब्यर्थ जा रही है घण्कि बहुधा भूमि ओर उस पर रह्नेयाले लोगों के चुकप्ताम का 
कारण द्ोती है। सिंघाई के काम को सन्‍नत दाने के लिए तथा पामी के येंदवारे को भिरन्‍्तर और 
पुक समाम रखने के लिए विमाशकारी याद़ों को रोकने के लिए, मलेरिया फो दूर करने और पानी 
की बिजली के विकास के लिए तथा जुदा-जुदा तरीकों से आमीए जमता फे रह्न-सहन के स्तर फो 
ऊँचा करने में सद्दायता पहुँचाने के ल्लिए यह आवश्यक है कि नदी-कमीशमनों पथ निर्माण किया 
जाय । इस प्रकार तथा भ्न्य उपायों से देश के शक्ति-स्ोतों का शीघ्र ह्ली विकास्त करता है जिससे 
उद्योग-घन्धों तथा खेती की उन्‍्मति के लिए ज़रूरी नींव खड़ी की जा सके । 

सर्वसाधारण की शिक्षा 

“प्र्वप्तामान्य जनता की बोद्धिक, भाधिक, सांस्कृतिक भोर नेतिफ इष्टिकार्यों से उन्‍्नहि 
करने के लिए उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना आवश्यक दे भिससे भारस्न ऐनेयाले कार्य 
झौर सेनाश्ों को मये छोम्र फे ज्षिण वह उपयुक्त सिद्ध हो सके । सार्वजनिक स्वास्थ्य-एंस्थाशों का 
जो किसी भी राष्ट्र की उन्‍्मति के लिए भायश्यक हैं, यिस्तृत परिमाय में पयन्‍्ध ऐने धादिए भौर 
दूसरे सामों की सरद् इसमें भी आमीण छेत्रों की भ्रावश्यकताओों पर विशेष ध्यान दिया शञागा 
चाहिपु | इसके साथ-साथ प्रसूता घोर शिशुश्रों फे लिए ज़ास सुविधाएँ दोनो चादिएं। 

"इस तरह ऐसी स्थिति पेंदा करदी जाय मिससे प्रत्येक्ष न्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम फै दर 
जेच्र में हन्नति फा बरावर शवसर प्राप्त दो तथा सबको हो सामानिक संरचण मिलते । 

"विज्ञान, कार्य के धगदित छेंच्रों शोर मानव जोवन ठपा भाकांपाधों को अधिक परिमाण 
में प्रभाषित करता हुआ चागे बदाता है घोर भविष्य में पद भाज से भो झपधिद प्रमाषित झरेगा। 
व्योग, रृपि झोर घंस्कृति-सम्दन्‍्धी से उन्मति तथा राष्ट्रीय 'झारसरक्षा दा प्रश्न सप इसो पर 
झाप्मित हैं| दृसीछिए पेशानिक पनुसन्धाम राष्ट्र का मौलिक झर्तग्य ही साया £ | हमसा संगटम 
ओर प्रचार सुपिस्तृत परिसाण पर किया जाना घाएिए । 

फका सरच्य 

४रा्ट्रीोय शासन, डपोग-पन्‍थों में दागे सगदूरों फे हिसों व रहा करेगा चौर उसे एड 
तिश्दित मजदूरों, रदन-सदम का धष्ड्ा दंग, रहने के: छिए उश्युल्ट घर, दाम ये घस्रों की लिय- 
मित झीर नियंत्रित छंग्या झादि, देश शो ध्याधिंद स्थिछ्ठि दा ध्यत्म सगते हर जहाँ शद्य सम्मद 
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होगा अन्तर्राष्ट्रीय प्रादर्शो के अनुस्तार कर पायेगा श्रौर साज्षिक तथा मजदूरों के बीच पैदा होनेवाले 
झगड़े निबटाने के लिए उचित साधन काम में ल्ञायेगा | इसके अतिरिच् घुढ़ापे, बीमारी और बेझारी 
के आ्रार्थिक परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा के प्रबन्ध जुटायेगा । अ्रपने द्वितों की रक्षा के क्षिए संघ 
स्थापित करने का मजदूरों को अधिकार होगा । 

“गुज़रे ज़माने में खेती पर अ्रश्रित ग्रामीण जनता कर्ज के बोमों से पिसती रही है। यद्यपि 
कई कारणों से गत वर्षों में इसमें कुछ कमी हुई है, किन्तु कर्जो का बोर झभी जारी है, इसलिए 
इसे दूर करना है। आसान शर्तों पर उधार दिलाने की छुविधाएँ उन्हें सहयोग-संगठनों से दिल्लानी 
श्रावश्यक है | सहयोगी संगठन तो श्रन्य कामों के लिए भी आमों और नगरों में बन जाने चाहिए, 
खाघ्च कर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग-संगठनों को विशेष श्रोत्साइन मिल्नने चाहिए । जनतंत्रात्मक 
आदर्शा पर छोटे परिसाण के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए यद्दी विशिष्ट भर उपयुक्त 
साधन है । 

“भारत की इन आवश्यक गुस्थियों को एक संयोजित और संयुक्त प्रयत्न से ही सुल्लसाया 
जा सक्त्ता है जो राजनीतिक, आधिक, कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयों में एक 
साथ व्यवद्दार में ज्ञाया जाय | आज के समय की कुछ 'मद्दान्‌ू आ्रावश्यकलाएँ भी हैं । प्रकार की 
असीम श्रयोग्यता और कुप्रबन्धं से भारत के श्रसंख्य लोगों को श्रगणित यातनाएँ भोगनी पड़ी हैं । 
लाखों व्यक्तियों ने भूख से तड़प-तड़प कर प्राण त्यागे हें और अब भी वस्त्र और खाद्य की कमी 
चारों ओर स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों, जीवन के लिये श्रावश्यक्॒ पस्तुश्रों की बाँठ और नियन्प्रण- 
के विभागों में घूसखोरी फेली हुई है जो असद्य दो गई है । इस समस्या का समाधान तुरन्त दी 
धोना चादिये। श 

अन्तराष्ट्रीय मामले 

“अन्तर्राष्रीय सामल्नों में कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्व-ब्यापी संघ-शासन का समर्थन 
करती है | जब तक ऐसा संघ न बन सके भारत को सभी देशों से मेन्नी स्थापित करनी हैं, विशेष 
कर श्रपने पढ़ोसिश्रों से । सुदूर पूर्व में, दक्षिण पूर्वी पुशिया तथा पश्चिमी एशिया में दजारों बर्षो 
तक भारत का ब्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रद्दा है और यद्द अवश्यस्मावी है कि 
स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ भारत इन पुरातन सम्बन्धों को पुनर्जी वित करे तथा हनका विकाप्त करें| 
रक्षा के प्रश्ष और भविष्य की व्यापारिक शवृत्ति के कारणों से भी इन ज्षेत्रों से घने सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने सम्भव हैँ। वद्द भारत बिसने भपने स्वतंत्रता के संग्राम में श्रद्विंघक साधन बर्ते हैं, सदा 
ही विश्व-शानित और सद्दयोग को अपना समर्थन दिया करेया। वद्द सभी पराधीन देशों की 
स्वाधीनता का पोषक रहेगा क्‍्योंदि केवल स्वतन्त्रता की इसी नींव पर और साम्राज्यवाद के दृटाए 
जाने पर ही संसार में शान्ति की स्थापना सम्भव दे । 

८८ श्रगस्त १8४२ को श्ॉल इण्डिया कांग्रेत कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो 
अब भारत के हतिद्वास में प्रसिद्धि श्राप्त कर छुका है । उसकी मांगों श्रौर चुनोंती का श्राज कांग्रेस 
समर्थन करती दे । उसी पस्ताव के मूज्ञाघार पर भ्रौर उश्षी के युद्ध-नाद से कांग्रेस श्राज घुनावों का 

मुकाबिक्का कर रही है। 

“इसक्िए कांग्रेस देश भर के मठदाताओं से प्रार्थना करती है कि बह सब उपायों से 
कांग्रेसी उम्मीदवार की आगामी निर्वाचनों में सहायता कर और इस नाझुक समय में कंंप्रेस का 
साथ दें जो छवि भविष्य की सम्भावनाओं से सारगमित है। हन निर्वाचनों में छोटे-छोटे प्रश्नों की 
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कोई गणना नहीं हे,न व्यक्तिगत या संकीर्ण जातोय संबंध हे प्रश्न ही कोई कुछ्ठ अर्थ रखते हैँ; केवल 
एक हो बात परमावश्यक है और घद् दे दमारो मातृभूमि की स्वतन्द्रता और स्वाधीनता भिससे 
शेष सव स्वतंत्नताएँ हमारी जनता को प्राप्त हो जायेंगी । भारत के लोगों ने कितनी ही बार स्घ- 
तन्त्रता की शपथ जी दे। वह शपय निमानी अ्रभी शेष है घोर इमारा घद्द प्रिय झादर्श, जिसके लिए 
कि शपपय ली गई दे और जिसकी पुकार को. हमने क्षिव॒नो हो बार सुना हे, हमें घब भी घुल्ना रद्दा 
है। समय भरा रद्दा है जब कि हम उस शपथ को पूर्ण रूप से निभा सकेंगे | यद्द निर्वाचन तो 
हमारे लिए एक छोटी-सी परीक्षा दै जो आनेवाले मद्दत्तर संघर्पों की तैयारी सात्र है। पद सब 
लोग जो भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की अमिल्रापा शरीर चिन्ता करते हें इस परीक्षा का 
शक्ति भ्रोर इढ़ता से सामना करें तथा उस स्वतंत्र भारत की झोर बढ़ें जिसका सब स्थप्न देखते हैँ ।!* 
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दक्षिण अफ्रीका को समस्या 

दश्ठिण अफ्रीक्षा की समस्या १६९०८ से दी घिसटती झा रह्दी थी, भौर झथ यह 'पिपिंग 
ऐक्ट' कद्दे जानेवाले कानून से उत्पन्न परिवर्तनों की तीदणतता की संजिक्ष से गुजर चुकी थी। 
यह ऐक्ट शौर उसके १६४३-४६ सके के परिणाम पेसे हुए है लिन्होंने जनएा फे ध्यात फो अपनी 
ओर झाक्रपिंत कर क्षिपा था भौर भोपण सार्वजनिक विस्ता का विषय घन गया। सोचे छिखे 
महत्वपूर्ण पत्रकों से दुज्िण अफ्रीका के आ्रान्दोज़न का अधिकृत चणन प्राप्त दो सकेगा । 

१८४३ ई० के पहले नेटाल में ह्िन्दुस्तानियों ने बव्यवस्पापक धर स्युनिप्तिपत्ष दोनों दी 
तरह फे मताधिकार युरोपियरनों फे समान हो प्राप्त कर रखे थे। पहन्ने-पदक्ष १८६६३ ई० में उनके 
इ्यवस्थापक मताधिकार दछोीने गये; पर उन लोगों को अवयाद के रूपमें छोड़ दिया गया जिमके 
नाम मठदाताधों की खूची में था शुके थे । किन्तु उस ज़माने में प्िन्दुस्तानियों ने हृसक्ा लो 
विरोध किया उसक्षी खुनवायी हुई शोर इस (सताधिकार-विधान) पर छन्दन का भा अनुज सत 
मिल्ल गया । 

१८६६ ई७० में ट्विन्दुस्तानियों को बद्दों पाज्नमिय्टरो मताधिकार से प्रददतपा एस आधार 
पर चंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो भपनोी सात मूमि-भारत में हो इस अधिकार 
से चंचित हैं। १६२४ ई० में थे म्युनिप्तिपल्त अधिडारों से वंबित कर दिये गये शिसका परिणा 
यद्द हुआ कि उनका न तो केन्द्रीय शासन-ब्यवस्प। पर कोई प्रभाद रद गया, न प्रान्तोी प या स्थानीय 
पर ही | दरयन या धन्य स्पानों में स्थित हिन्दुस्तानी दस्ठियों की स्पानोय शिकारी घोर डपेदा 
फरने छागे । 

हिन्दुस्तानियों के छ्लिए यहाँ सकूत्त चल्षग प्योले गये, ओर कह्टो-फर्ी प्रिन्दस्तामियों छीर 
अफ्रोकर्तों के किए अलग अत्पताज भाश्ोोद्षेगये।मेटाज विश्वपियाक्षय फे कालेज में कोई भी 
हिन्दुस्तानी दाल नहीं ऐो सझता | 

रेक्षमादियों में सामान्यतः दिन्दुस्तानी सिफ्र उन्हीं पास डब्दों में मर-युरोद्ियनों के साय 
घैस सकते दे थों उनके लिए 'प््िब! ऐसे एं और साझारों दुष्वरो--इा<, थे भारधों हुपा 


का नन नर अजनजट अन्न न अचओा » ८ 


& परिश्िष्ट ९ केगछ कानूनी मामक्षों मे समर्पण होने के दारण दोद दिया गया है । >पदाशक् 
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रेलवे टिकव्घरों में गर-युरोपियनों के क्लिए काउण्टर-कठघरे तक श्रत्मग बने हुए हैं। यह 
भेदभाव और तो भर न्यायाक्षरयों में सी बर्ता जाता है । 

सरकारी और स्थुनिसिपत्ष नौकरियों से हिन्दुस्तानियों को बिल्कुल ही वंचित कर दिया 
गया है--अपवादस्वरूप उन्हें कह्दी-कद्दीं नीचे की चोकरियों--मोटे कामों पर लगा दिया गया 
है।दाँ, धिन्दुस्तानियों के क्िए अतल्तग खोले गये स्कूलों में श्रध्यापकों भर कुछ कथैहरियों में 
दुभाषियों के पदों पर भी हिन्दुस्तानियों को रखा गया है । 

अभी द्वात्न तक नेटाक्ष में हिन्दुस्वानियों को जो सुविधाएँ प्राप्त थीं उनमें शहरों श्रौर आ्मों 
में भूसम्पत्ति खरीदना श्रोर उनपर अधिकार करना भी था; परन्तु १६४३ 'पेसिंग ऐक्ट' द्वारा इस 

सुविधा के उपयोग पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। फील्ड-मार्शज्न स्मट्स ने अ्रब पार्लीमिए्ट में 
एक घोषणा की दे कि वे नेटाल्व भ्रौर ट्रान्सवात के हिन्दुस्तानियों पर श्रतर डालनेवाले नये कांनूम 
पेश करंगे। 
». (क) नेटाक्ष में 'पेगिंग ऐक्टर की अवधि माथे १६४६ में समाप्त दो जाने पर नग्रा कानून 
यू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी वहाँ भू-सम्पत्ति खरीदने में असमर्थ होंगे; केवज्न कुछ निश्चित 
दल्कों में वह ज़्मीन खरीद सकेंगे । 

(सर) जब कि 'पेगिंग ऐक्ट” केबल डरबम में दी ज्ञागू होता है और मूमिका धरादान-प्रदान 
केवल हिन्दुश्तानियों भौर घुरोपियनों के बीच द्वो सकता द्वै; पर नया काधून तो सारे नेटाज्ञ म्रान्त 

शहरों भौर गाँवों पर लागू होता दें, भौर इस तरह भूमि का आदान-प्रदान न केवल्न 
युरोपियनों और दिन्दुस्तानियों के बीच बन्द करता द्ै बल्कि किसी भी जातिवाले से हिन्दुस्तानी 
ज़मीन नहदीं' खरीद सकते जिसमें युरोपियम, रंगीन जातिवालें बोन्तू, चीनी, मक्ायी भरादि सभी 
सम्मिलित हैं । 

(ग) नये. विधान के श्रनुध्तार द्वान्सवाज्' नगर ओर गाँवों में हिन्दुस्तानियों के रहने-सहने 
आऔर रोजगार-घन्धा करने के लिए अरत्रग द्वी क्षेत्र नियत कर दिये गये हैं जिसके द्वारा द्विन्दुस्तानियों 
की व्यापारिक क्रियाशीलता को बिल्कुक्त नष्ट न भी किया गया तो शियिल श्रोर सीमित ज़रूर कर 
दिया जायगा । इस प्रकार न्यापारिक चञोत्रों से उन्हें दूर हटाकर शोर श्रन्त्र ऐसी जातिवालों की 
जनवा के--जिन के. साथ उसका अबतक व्यापारिक सम्बन्ध रहा दै--संस्फ्टां से विच्दिन्त करके 
हिन्दुस्तानी: व्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा | 

इसके, अतिरिक्त ट्वान्सवाल में व्यापार ओर ल्ञाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध 
बढ़ी कठोरता से कास में त्ताये जाते हें--यद्दाँतक कि लाइसेन्स बोर्ड बिना कारण बताये किसी भी 
हिन्दुस्तानी को ज्ाइसेन्स देना नामंजूर कर सकता है। एक ब्यक्ति से दूसरे के माम ल्लाइसेन्प 
बदलते के बारे में भो यही नियम जागू होता है। 

नेटाल में भी द्वाइसेन्स के कानून दिन्दुस्वानियों के ख़िलाफ़ बढ़ी कठोरता से काम में लाये 
जाते हैं, भौर उसका श्राघार जातीय भेदभाव को बनाया गया दै । 

(घ) दिन्दुस्तानियों को नेटाल और ट्रान्सवाल के यूनियन लेजिस्त्ेचर में जो प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होगा. बद्द भी उसी प्रकार के जातीय भेदभाव के झन्तर्गव मिलेगा जो दक्षिण अ्रफ्रीका के 
योन्त्‌ लोगों भौर मूल-निवासियों पर ज्ागू होगा। हिन्दुस्तानी समाज का मतिनिधिस्व उनके 
द्वारा निर्वाचित तीन युरोपियन सदस्य करंगे। पर १९० सदस्यों की ब्यवस्थापिक सभा में ठीत 
सदस्यों की बिसात दी क्या होगी । 


धिा 
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इस प्रसाधित विज्ल के कानून के रुप में परिवर्तित द्ोजाने पर केप्टाइस के 4६२७ हूँ० 
के सममोते के विरुद्ध और फक्षतः दछ्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार भौर भारत-सरकार के 
यीच विश्वासघात द्वो जायंगा और पघमय-ससय पर यूनियन परकार-द्वारा दिये गये घचन थौर 
आश्वासन मिट्टी में सिक्ष जायेंगे । 

सूचना--हस परिशिष्ट-द्वारा हम नेटाल श्र ट्रन्सवाल में द्विन्दुस्तानियों के दिरुद्ध की 
जानेवाक्षी कानूमी भ्रष्मताधों, शिकायतों और फठिनाइयों का केवक्ष झर्प परिचय दे सके हैं। 
जीवन के धन्य क्षेत्रों में युरोपियर्नों का दिन्दुस्तानियों के प्रति दुब्यंचदार पष्टप्रद ऐोते हुए भी यहां 
उनका धर्णन छोड़ दिया गया दै भौर केघज्ञ पत्न-स्यधद्दार द्वारा विषय प्रकट किया गया दँ । 


वाइसराय को पत्र 
श्रीमान्‌ फीरड-माशंज्ष महासान्य वाहकाठएट चेवल, घाहसराय शोर गश्नमर-मनरक्ष, 
दिन्दुसान,--- 
नई दिएली । 
महोदय, 


हम सोचे दस्तात्र करनेवाले ष्यक्ति--सर्चश्नी सोराबबी दखमजी, सूथाराम नायहू, 
आझाज़मशाह् अहमद मिर्जा भर भ्रदमद सादिक एम० फाजी-जो दृष्गिण शफ्रीका की इंशियम 
कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, झोर उसकी केपषथ्टाउन में हुई ८ थीं से १३ वीं फ़रवरी १६५६ ६० की 
सातर्बी काल्करेंस-द्वारा नियुक्त हुए हैं, भौर मीचे लिखे द्टिण श्र्रीशन हिन्दुस्तानी, जो हस 
समय दिन्दुसान में हैं, परिषद्‌ के प्रखाव के झादेशानुसार थरापकरी सेवा में दस प्रस्तावित छामूम 
पर यद्द वक्तन्य भेषित करते दें जिसकी घोपणा फ़ीरड-माशज्ष रमट्स ने यूनियन पार्क्रसिंध में २७ 
जमघरी १६४६ में की है भोर भिप्तमें उन्होंने भपना यह ह्रादा प्रकट फिया दे छि यूमियम पार्जी- 
मेंट में हूस बेठक में नेटाल और ट्रान्सकज़ के हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पदनेयाज्षा कानूग पेदा किया 
जायगा | 

२--हम श्रीमान्‌ की एस छृपा के लिए फृतज्ञ दें कि पहले की विभिन्‍न घ्यस्तगार्शों के होने 
हुए भो दृतनी शीघतापूर्वक श्रीमान्‌ ने दसकों मिलने का धयसर दिया । 

३---दजशिण अफ्रीका की सरकार का पतंमसान हरादा पूरा किये जाने पर एमारी प्रतिष्ठा 
बहुत घट जायगी दिसके पिरुद्ध हम ॥८६६ ई० से पी निश्थित कटाई कदते शा रहे हैं । 4८२३ 
ई०में मेटाक्ञ में सारे हन्दुस्तप्ती समान को मताधिद्ार से बंद्वित कर दिया ताथगा। दुसरे इमने ने 
कैवल नेटाल-प्रधासी हिन्कुष्तानियों के ल्विए, पण्कि माएसूमि-मारत के प्रति धर तउाजनछ समझा । 
उन दिनों दछ्तिण धफ्रीका का यूनियनन्संध महों बना था; केप में दिदुस्थानियों का हो चसकी 
सवाक्ष भहीं था। भारज फ्री स्टेट में थो थोड़े-बहुत दिन्दुरतानों स्यापन्तों थे कर ई. 
घुफा था भोर इस्फे लिए उपने यह गय॑ प्रय्ट किया या दि उसने एसियाहयों थे विद पुरी सगत 
कारपाईं फरकी है । ट्रान्यवात् में ड्विट-पछुट दिग्दुस्थानी स्थायरों थे ४ 
भी सम्मिछ्ठित थे । 'छ्ोदेशना या बरती को यह प्रणाली जो याद में ! 
शबसायट के साम से मशहूर हुई, वहाँ काफ़ी यो । मेटाल के गोरे ने स्फेडदुपुर्दश इईछ अपने 
स्वार्धयश बहुत-से पिस्दुस्तानियों को “दाठपन्दी शक्ती क्षषा। के अमुार अपने गसते हे. शोजों 
ओर दाय यागागों में तथा अऋष्य दारशानों में राम कममे ये किए करने यदाँ पाया 
बम धमिकों के ऐेप्रे छिठने ही प्िन्दुसन्‍ऋषो पयायारो रूएा हे ये पेशेणओे महा पके शिससे 
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श्रात् वहाँ पंचमेत्र द्विन्दस्वानी आावादो हो गयी । 

४--यूनियन या संघ की स्थापना का श्र्थें कुद लोग यह, समझ-सकते थे कि शायद उसके 
द्वारा दाक्षेण अ्रफ्रोक्ना में बस्सो सभो जातियों के लिए संघ बन*जायगा जिसमें अफ्रीकन या बोन्तू; 
युरोपियन श्रौर एशियावाधो ( मुख्यतः द्विन्दुस्तानो ) सभी सम्मिलित होंगे । इस प्रकार का संघ 
वास्तव में एक भरादुश परम्परा की चीज बन जाती । पर न तो ऐसा द्वोना था, न हुआ । इसके 
विपरीत यह यूनियन या संघ अ्रक्कों झा और एशिया के निवात्तियों का विरोधी संघ -बन गया । 
यूनियन या संध के विक्राप्त का प्रस्येक् वर्ष उसझ्ो इस प्रकार को प्रगति प्रदर्शित करने क्गा भौर 
प्रवालों हिन्दुरंतानियों और उनके वंशजॉ-ह/रा उसका प्रवल्ल विधेध मो बढ़ने क्षमा जेसा कि इसके 
साथ;नव्यी परिशिष्ट पन्न 'कः से स्पष्ट है । 

«.. ६+दम श्रोमान्‌ से केवक्ष इसी इष्टिविन्दु से इस पर विचार करने को कहते हैं । मिश्त 
कानून का पूर्वाभास फीक्ड-साशंत्त स्मट्स ने दिया है, शोर जिसके फलस्वरूप दक्षिण श्र्रीका 
से प्रतिनिधि-मण्डक्ष शीघ्रतापूर्वक यहाँ पहुँचा दै, वद शायद्‌ एशियाइयों को स्थायी निृष्टता 
कायम रखने का सचसे बड़ा प्रयत्त है । हस खण्डनकारो शस्त्र ने पूर्ण रूप से पअसमानता भौर 
हीनता का प्रसार कर दिया है । इत प्रकार पार्थक्य के श्रत्नग-प्रक॒ग छ्षेत्र बन गये हैं जिनमें से एक 
को गोरों ने अपने लिए हस कारण सुरक्षित कर लिया है, जिससे. कानून के द्वारा बाध्य करके भ्रस्य 
जातियों में भ्री पार्थलय को विस्तृत किया जाय । भगवान्‌ ने मनुष्प्र को'एक विशाज्न मानव-परिवार! 
के रूप में बनाया है। दक्षिण अफ्रोक। की गोरी जाति हृध ( परिवार ) को रंग-भेद के अजुक्षार < 
तीन दिस्सों में बॉट देगी । ५ 

६--जिस नये कानून को बनाने की धमकी दी गयी दे वह तो खराब दे दी, पर भावी 
मताधिकार-कानून उससे भो खराब दे । यद्द मताधिकार का ब्यंग है, श्रोर हमारा जो नोचा दर्जा 
बनाया जानेवाल्ा है, उसका तोचण स्मारक है; भौर चद्द ( दर्जा ) इतना नीचा बननेवाक्षा हद 
कि दम अपना प्रतिनिधि तक चनने के ज्षिए उपयुक्त नहीं समझे जाते । ; 

७--हम सुदूर-दक्षिय अफ्रीका से अपने प्रिय व्यक्तित्व और सम्पत्ति की रक्षा साँगने के 
लिए नहीं श्राये हें, बिक हम आये हें श्रीमान्‌ से शोर मातृभूमि को जनता से यह कहने के लिए 
कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो क्ड्ाई जड़ रद्दे हैं उसड्री आप कंद्र कर 
क्योंकि यद् संघर्ष दमारी हो तरद्द दमारी मातुभूमि के ज्ञोगों का भो दे; और दम श्रापप्ते तथा 
उनसे उतनी सहायता चाहते दें जितनी आप शऔर वे हमें दे सकते हों। दुश्षिण -श्रक्तीका में जो 
कुछु करने क्रा प्रयत्न किया जा रद्दा दे वह ब्रिटेन और स्वयं फोल्ड-मार्शल ( स्मदस ) की घोप- 
णाओं के विरुद्ध दे । 

८--हमें यह जानकर बड़ों प्रधत्वता हुई है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के दृक में 
प्रिट्थि शक्ति इस देश को छोड़नेवाल्ी है| ऐसो श्रत्र॒ध्या में क्या इम श्रोमान्‌ से पूछ सकते हकि 
क्या यह आपका दुद्दरा भर विशेष कर्तंम्त नद्दीं दै कि समावता के लिए आप अ्रपना रुख स्पष्ट 
करें और उसे अनिश्चित रूप में न व्यक्त करें । 

६--यूनियन सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा करने का इरादा प्रकट करके द्िखु- 
स्वानी समाज्ञ को इतना डरा दिया कि दक्षिण अफ्रीका को इंडियन कांग्रेस ने श्रपनी उपयुक्त कान्फ- 
रेन्स में फोल्ड-मार्श्ष स्मट्स के पास अपना शिष्टमयडल भेजने का निश्चय किया । इस शिष्ट- 

पढलने उनसे अनुरोध किया हि वे उस व्यन्नस्थाको पेश न कर जो हिन्दुत्तानियों के विरुद्ध पढ़ने 
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चाली है, श्रोर यूनियन घरकार तथा भारत-सघरकार की गोल्मेन परिषद्‌ चुकल्नाशर टडस सिफारिश 
की पूर्ति करें जिम्चको सिफारिश नेटाल्न इंडियन जुदोशियन्न कमीशन ने मार्च १६४२ में की थी । 
फीएड-मार्शल ने उस श्रज्वरोध को अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कास्फ़रेन्स ने बहुत सोच- 
विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया;--- 
दे पट।ठन 
६२ फ़रवरो, १६४६ 

८दुक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फ़रेन्स, उस देपुटेशन फी रिपोर्ट सुने के 

बाद, जो प्राइम मिनिस्टर ( स्मट्स ) से मिला था, इस बात पर अपनी गम्भोर निराशा प्रकृद 
: करती दे कि उन्हों ( प्राइम मिनिस्टर ) ने प्रस्तावित ब्यवस्था पेश करने भोर भारत सया दश्िण 

श्रफ़ीका के बीच गोल सेज परिपद बुलाने से हन्कार कर दिया दे । 

यह कान्फरेन्स इस अत्वीकृति को मानव-समस्याश्रों का, वार्ताज्ञाप भर पारस्परिक बाद- 
विवाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट विरोध मानती हैं झोर दस बात का प्योत्क मानती ए कि 
इस समाज पर प्त्याचार करनेवाहाा कानून बनाने की सॉँठ-गाँठ करक्षी धयी है, चोर राजनीतिक 
सुविधा की बेदी पर दस समाज्ञ का भाग्य-निर्णय होनेवान्ना है भौर इस देश के गोरे प्रतिक्रिया- 
चादियों के कठोरतम प्ंश को पन्तुष्ट करमे के क्षिए उसकी बलि दी जानेवाली है । यह ध्यथस्था 
भूसम्पत्ति और साम्प्रदायिक्र प्रतिमिषित्व से सम्पन्ध रखती है झोर हसे प्राम मिनिस्टर पेश फरने- 
घाल्ने हैं; पर यद्द भारत राष्ट्र के प्रति घनादर भोर उससे गौरव भोर प्रतिष्ठा के विपरीत झत: ग्रिज्ञ- 
कुल्न ही भस्वीकाय ६ | 

दृछ्षिण अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस छी यद् फानफरेन्स प्राइम मिनिस्टर की धस्पीक्तति का 
खयाल रखते हुए यद्द निश्चय करती ऐ कि दस देशा के सभी दिन्दुस्तादी क्षोगों के साधनों का संग- 
ठन कर सभी ऐसे उपायों को काम में जाय जिससे “पेगिंग एक्ट" की झ्रयधि मिझल जाय, भौर 
यूनियन सरकार की प्रसाविद्व ब्यवस्था का विरोध निम्नल्निखित ८ंग से किया जाय/-- 

१---द्विन्दुस्तान को शिप्ट-मण्टल्न भेज कर । 

(क) भारत-सरकार से अनुरोध किया जाय कि भारत चोर दक्षिण चफ्रोका के बीच एक 
गोक्षमेज परिषद्‌ घुजाने फी योजना फी ज्ञाय । 

(से) झौर यदि यद्द न दोसके तो मारत-सर झार से घनुरोध किया ज्ञाप दि यबहु-- 

६--दर्क्षिण सफ्रीका से अपने हाई कमिश्मर फा दुपचर हटा के । 
२--द्िणि ध्रफ्रीका के विरुद्ध भ्राथिक कारपाई करे । 

(ग) भारत में भ्यापक प्रचार करके यहाँ की छोटि-होटि जनता का प््‌ररतम समर्धम प्राप्त 

किया जाय । 


। 

इ३>--दश्ण सफ्रीडा के हि्दुस्तानियों को मेलयुपा भौर छझग्पे प्रतिरोध हे. किए गदर बारे 

हे लिए स़ष्काज तंथारी सी जाप, जिमझा विवरण तयार करने और दधोतशय संस्पाधोंदी इारगाई 
प झादेशालुदर्सन करने को प्रस्तुत दरने के: क्षिए पद शानशरेसर घरों बार्यकापिस)। समिति छा 

छादेश फरती हू । 

$०-ऐसी हपस्थाधों में एस ध्योमाद से | छागे एे हि. प्रोमार धपना ध्रमाय इासशप 
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दोनों सरकारों के वीच एक गोलमैज परिषद्‌ कराने की व्यवस्था करें जिससे नेंटाल इंडियन जुडी- 
शियल कमीशन के शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों पर असर डालने वाले सभी 
मामलों! का निर्णय हो सके । झिन्तु यदि इस दिशा में श्रीमान्‌ के प्रयत्न दुर्भाग्यवश झसफल हो 
जाय तो हम अपने उपयु क्त प्रस्ताव के अनुसार निवेदन करते हें कि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
से भारत-सरकार अपने द्वाई कमिश्नर का दफ्तर हटाले और यूनियन सरकार के विरुद्ध भ्रार्थिक 
: और राजनीतिक कारवाई असक्ष सें लाये | हस इस वात से अनजान नहीं हैं कि इससे दक्षिण 
प्रक्कीका का कोई बहुत बढ़ा भोतिक नुकप्षान नहीं होंगा । हम यह जानते हैं कि बदले की काये- 
वाही से हमें कठिनाई को|सामना करना पड़ेगा | परन्तु यह कारंचाई अमल में लाने पर उसका 
जो मेतिक मूज्य होगा उसके सुकावले में इस नुकल्लान को हम कुछ भी न समसेंगे । ' 
आपके श्राज्ञाकारी सेचक-- 


नई दिल्ली, है सोराबजी रुस्तमजी ( लीढर ) 
१२ सार्च १६४६ एस० आर० मायडू 
रे ए० एस० एम० काजी 
साथ में नत्थी पतन्नक प्‌० ए० मिर्जा” 
प्रस्ताव न॑ १ 


“दक्षिण अफ्रीकन इंडियन कांग्रेष की कान्फरेन्स .की यद्द बंठक, प्राइम सिनिस्टर की उस 
प्रस्तावित व्यवस्था-सम्बन्धी घोषणा से गम्भीर रूप में चुब्घ हुई है, जिसमें द्वान्सबाक भोर 
नेटाल प्रान्तों के भूसम्पत्ति के अधिकार सम्मिलित हैं और जो यूनियन पाक्षमिएट की इसी बेठक 
में पेश दोनेवाली है, और जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी समाज के नेदाज और द्वान्सवाल् में 
भू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों झोर आर्थिक एवं सामाजिक विकास को कठोर रूप में सीमित करने 
की योजना की गयी है। 

“प्राइम मिनिस्टर ने दिन्दुस्वानी सवात्न का निवटारा करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किये 
हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के त्विए बिल्कुल पअस्वीकारय हैं, क्‍योंकि उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के 
सारपूर्ण अत्प-संख्यक समाज के सानदीय अधिकारों और सप्नवीय आज़ादी पर श्रभृत-पूर्व 
आक्रमण किया गया है, झोर वे उन उच्च सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं जो अटल्ाएिटक और संयुक्त 
राष्ट्रों के उन समम्ीतों के अन्तर्गत हैं जिनके प्रति उनके रचयिताश्रों का अलन्द्िग्ध विश्वास दे दि 
बढ्ध संसार की भावी शान्ति के लिए शअनिवाय हैं । 

“यह क्वान्फरेन्स शिप्टमण्डज्न को अ्रधिकार देता है कि दष्ठ प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध" करे 
कि वे हिन्दस्तानी समाज की विरोधी ब्यवस्था पेश न कर, और सादर निवेदून करे कि यूनियन 

रकार शीघ्र द्वी भारत-सरकार को न्नामंत्रित करे हि वह एक पअतिनिधि-मएदल यूनियन सरकार 
झोर भारत-सरकार में गोलमेज़ परिषद्‌ करने के किए यूनियन सरकार के अतिनिधियों से बातचीत 
चन्नाने को सेने जिससे उच सभी सामलों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके जिद्रका 
दछिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध हैँ ! इस प्रकार नेटाज् इृण्डियन जुडीशियज कमीशन 
की एकमात्र सिफारिश के अनुस्तार--जिसे प्राइम मिनिस्टर ने इतना मद्दत्व प्रदान किया दै--न्यद्द 
कार्य सम्पन्न दो | भोर इसके अतिरिक्त इस प्रकार की गोजमेज़ परिषद्‌ उन परिपदों का सिद्य- 
सिल्रा होगी जो यूनियन थौर सारत की सरकारों के दीच द्वी चुकी है । 


परिशिष्ट [ तेरद 


दक्षिण अफ्रीकन इण्डियत कांग्रेस कान्फरेन्स के उस शिप्टमण्डल की रिपोर्ट ऊँ 
११ फरवरी १६४६ को सहासाननीय जनरल जे० सी० स्मदस से मिला थधा-- 

“श्रीमान्‌ सभापति और कांग्रेस के उपस्थित सदस्यगण 

झापका शिष्टमणठक्ष प्राइम मिनिरटर से श्राज दोपहर बाद दे मिल्ला । बातच्चोत 
३ घणटा २० मिनट तक हुई । 

२--आपके नेता श्री काज्ी ने चद्द प्रस्ताव प्राइस मिनिस्टर की सेघा में उपस्थित फिया 
जो गत राठ पास हुश्ा था और ट्रान्सवचाक्ष लेंण्द ऐण्ड ट्रेडिंग ऐक्ट (१६३६) भोर ठरबन पर 
ज्ञागू पेगिंग ऐक्ट (१६४३) के पास होने की कारण-मूत घटनाध्ों का दयाला देते हुए एस यात 
पर क्षोर दिया कि एक गोजमेज़ परिपद्‌ की जाय | उन्होंने यद्द भी निवेदन किया कि हस ऐक्ट 
का भाशय ट्रान्सवाल के ब्यवस्थापक प्रस्ताव झौर मूम कमीशन की मीसांसा के गिय्द है और 
पेगिंग ऐक्ट का उरबन में जारी रहना केपटाउन-सममौते का भंग करना है, घोर यह कि द्विन्दु- 
सतानी समाभ् हसे वापस छेने की मांग करता है । 

३--पश्री काजी ने प्रधान मंत्री से यह भी विवेदन किया छि उन्ष्टीनि अपने ३० शबग्यर 
१६४४ के पत्रक में यह विधोषित करते हुए कि £टोरिया का समझस्णता भय गत हो छुका है, कद्दा 
था--प्रियोत्यि-प्मझौता अपने डद्देश्य में सफल नहीं हुधा भरा: यद्द आवश्यक हो गया हि 
सममोते के क्षिए दूसरे रास्ते खोजे जायें!। यह रास्ता नेटाक्ष हंडियम जुद्दीशियक्ष कमीशन का 
दिखाया हुथ्रा है, और भब घृ'छि नेटाज़् इंडियम छुद्दीशियल कमीशन ने एक्माप्र यही सिफारिश 
की है कि इस समस्या का एल इंडियन झौर यूनियन सरकारों फे दोष यातलिप द्ोोने पर ही 
मिकछ रूकता है, धतः ए्रस उद्देश्य की पू्ि के लिए यूनियन-सरकार भारत-सरकार की झार्मत्रित 
करे कि पद झपना शिष्टमएणदल्ल इस देश को भेजे । 

४--ए्सके अतिरिक्त प्राहम सिनिस्टर से यह भी निवेदन किया गया कि इयपस्पापक 
प्रस्ताव घम्स फमीशन की सिफारिशां से संघ फरते हुँ, और वह रुथय॑ प्राहम मिमिस्टर छे ६० 
मार्च १६४६१ को एसेम्दली-सवदन में दिये गये उस दरज्य के पिस्त एेँ जो उन्होंने सेमकांमिस्को 
के ज्षिए रवाना होते समय फटद्दा था कि (समस्या का) हक्त स्पेच्डा-पूनक मिद्ठाज्षा जा सकता है; 
बाध्यता-पूर्वक नहीं । ऐसी धअवस्पा सें ऐसी ब्यवरथा को 'धमदा में लाना एिससे हिन्द्रतामियों फे 
क्षिप्‌ ( एथक ) छेत्र बम, ज्बद॑स्ती या घाध्य करके एयकू फरने दे समान होगा, चौर हरी छाजो मे 
प्राहम मिनिस्टर से कष्ा फि वे क्पनी ब्यवस्था-सम्बन्धो कारदाएई से याज़ झाये सौर एड गोजमेड़ 
परिपद्‌ घुछायें । 

३--श्री काज़ी ने जनरक्क स्मट्स से भपील की कि घृक्ति पट (स्मदुस) संदु्ा राष्ट्रयंध 
फे समझोते फो भूमिका के सप्टा एं ह्सलिए उस समझते फे सिद्धान्यों को ऋपने ही देश में छागू करें। 

६इ--केपटा उन-सममोठा एक द्विप्रोय सममोता था ओर यह कि मर्लसान प्रस्तायों छत 
झभिप्राप यह ए कि समर्कते के एक पारव को तोद दिया लाए, टरोडशिए गोलमेफ परीषद 
शुक्षाने की ज़रूरत है । 


७--प्री काली ने कष्ा कि दिन्दुस्तानियों ने पहले ४ भपतनों बारिश फिवाशोंकत:ई शढ। 
संएपा में केदछ नेटाह् प्रान्त में सोमित कर दो र२॒ यह कि हस परार्य में चर में सॉमिस 
छेद का गिर्माण राने से उन्हें नेशछ के किसों भो भाग में शापदाद शागोदने बड़ घापने डअपिहार 


में करने को उन सुश्यिक्रों से मी पंचित कर दिया जाएगा जो चूस सागप शपफाप्प ए । इससे 
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समस्या श्र भी जटिल हो जञायगी । 

८--श्री काजी ने ओर भी कट्दा कि १६२७ से हिन्दुस्तानी समाज ने केपटाउन-सममझौते 
का पालच अपनी ओर से पूर्णतः किया है, ओर यद्द समाज शात्सावक्षम्बन के द्वारा जोवन के 
पाश्चात्य मापदंड की ओर अग्रसर हुआ दै और वह अपने आर्थिक मापदंड को इतना बढ़ा रद्दा है 
कि नेटाल के युरोपियन, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के निन्न मापदंड को एक खतरा कद्ठकर उसझी 
शिकायव करते थे, अब यहद्द कहने लगे हैं कि अछ हिन्दुस्तानी अपने जीचन का मापदेंड उन्नत 
करके उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और हिन्दुस्तानी लोग इसी विना पर पाश्चात्य मापदंड 
की आवश्यकताओं के अनुरूप बनने के लिए ज़मीन और महान की ज्ञरूरत महसूस कर रहे हैं। 
इस तरद्द युरोपियन दोनों ही पहलुओं से अपनी बाठ का औवचित्य सिद्ध करना चाहते हैँ। नेदाज 
के युरोपियन इस तरद्द श्रपनी ही थात काट रहे हैं । 

६--श्री काज्ञी के बाद वक्रोल फ़िस्टोफ़र ने प्राइम मिनिस्टर से बड़ी ही साममिक भ्रोर द्वादिक 
भपीज्ष करते हुए कह्या कि वे (स्मद्स) स्वतंत्रता-सम्बन्धी विश्व-समसोते के जन्मदा।ता के रूप में 
ऐसा कानून बनाने क्या प्रस्ताव जो हिन्दुस्तानी समाज के विरुद्ध पढ़े, ओर जमरत्तन स्मद्स 
से इस बात को-तकंपूर्वक कहा कि वे यूनियन सरकार ओर भारत-सरक्कार के ५रदिनिधियों के बीच 
ब्यक्तिगत बातचीत का सिद्धान्त लागू करें, क्योंकि गोलसेज़ परिषद्‌ का यह ढंग सानवीय रूगढ़ों 
को निवटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हैं । 

१०---इसके बाद श्री सोराइजी रुस्तमजी ने श्री फ्रिस्टोफर की भ्रपील के समर्थन के अतिरिक्त 
यह भी कट्दा कि वे (जनरल स्मट्स) संसार के सामलों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं, भोर उन्हें ट्विन्दुत्तानी 
समाज को अपदस्थ नहीं करना चाहिए । उन्होंने यह मी कहा कि हिन्दुस्तानी भी उनके चेसे दी 
बच्चे हें जेसे युरोपियन, इसलि उन्हें उब (हिन्दुस्तानियों) के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए । 

१३--मवाब में जनरक्ष स्मट्स ने कहा कि यद्यपि थे इस याद को स्वीकार करते दे कि 
मानवीय सामलों में गोलमेज़ी बातचीत का बड़ा मद्दत्व होता है, पर उन्हें श्रफतोस है कि बह 
दक्षिण श्रक्ीका में वार्तालाप करने के लिए भारत-सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित भहीं कर 
सकते | 

१२---उन्होंने कद्या कि पद्चक्ती गोक्षमेज परियद्‌ भारत-सरकार के अमुरोध पर घुल्ायी गयी 
थी और यह कि उस ससय दक्षिण अफ्रीका सें हिन्दुस्तानी जबसंख्या घटाने के लिए कुछ ठपाप 
सुराये थे, और यह क्लि केपटाउन-सममौते का वह अश्रंश इस श्र्थ सें मर छुका दे कि श्रव दक्षिण 
अफ्रीका से लोग जा नहीं रदे हे, ओर यह इसलिए कि हिन्दुस्तानी इस देश में अपने देश की 
अपेज्ा अच्छी स्थिति में हें। वेपटाउन-सममोंते की केबल श्रप-लिफ़्ट (उन्तति-सम्बन्धी) धारा 
बाकी रही है । 

१३---मसारत-सरकार के साथ गोलमेज्ञ कान्फरेन्स करने का सतक्नब है दह्ियी अफ्रीका के 
श्रान्तरिक मामल्रों में हस्तच्देप करमा । हिन्दुस्तानियों का भारत-सरकार से श्रपीक्ष करने का भर्थ 
होगा जले पर नमक लगाना । यह अदूत्पनीय है। यद्द तो वेसे ही है जेसे हर चार तकल्लीफ़ शाते 
ही डढच लोगों का हालेंढ से अ्रपीक्ष करना । 

१४--उन्होंने कहा कि केपटाउन-समसौते के परिणामस्वरूप एक हिन्दुस्तानी) एजेन्ट 
जनरल की नियुक्ति हुईं थी जिसका दर्जा बदाकर द्ाई कमिस्नर का कर दिया गया था। इसका 
दर्जा बेंसा ही था जैसा मिटेन, कमाढा या झास्ट्रेजलिया के दक्षिण अफ्रोका-स्थित हाईकमिश्नरों 
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का है। उन्होंने यह भी कद्दा कि भारत-सरकार से प्रतिनिधित्व पहले भी प्राप्त होते रहे हैं कौर 
झागे भी होते रहंगे। दक्षिण अफ्रीका को जो टच्चाधिकार प्राप्त हैं उत्तका थह तड्ाज़ा है 
कि हिन्दुस्तानी समस्या को वह भपने एक घरेलू मासले ढी तन्ह समके ह् साथ पंसा ही 
बर्ताव करे । उसके साथ बाहरी हस्तक्षेप न हो। उन्होंने शिप्टमंडल से कहा कि घद उनके उस 
प्रस्ताव पर विचार करे जो यह कठिन समस्या सुजमाने के लिए दिल्क के रुप में पेश किया तायगा 
भोर इसके द्वारा एक प्रथक छेत का निर्माण कर दिया जायगा, ज्धाँ हिन्दस्तामी झीर चम्यकल्षोग 
जमीम खरीद कर उस पर अधिकार कर सर्केगे। इससे द्विन्दस्तानी समाज्ञ चेटउज़्ती भौर एथपरण 
के दोपों से बच जायगा । 

१९--उस सीमित छोत्र के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्र केवलत युरोरियर्मों के क़ब्दी के लिए 
सीमित होंगे। श्रौर यद्द कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियमों श्वा एक फ्मीशन बनेगा जिसका 
अध्यक्ष एफ तटस्थ और विशिष्ट ब्यक्ति होगा | यह कमीशन समय-समय पर किसी भीषेत्र फी 
स्थिति का निरीक्षण करता रहेगा और ऐसे छोश्र नि्धारित करता रहेगा, जिससे उम एिन्दुस्तानी तथा 
अन्य लोगों वी झरुरतें पूरी होती रहेंगी जो उमर खुले पग्रों में ज़मीन खरीदकर ग्रसमा शाहँगे । 

६--उदाएरण के रुप में उन्हों (जनरक्ष स्मट्स) ने पोर् शेपस्टोन झर रहेंटी के स्थेस्छा- 
पूर्ण सममौतों का जिक्र किया श्रौर कट्ठा कि इस प्रकार के सममाोतों की पुष्ठि कमीशन दरेगा भौर 
उन्हें पारक्षीमिंट स्वीकार करेगी । 

१७-- ब्रम फीशन प्रोर मिपेत्ञ पोस्टपार-कमीशन के द्वारा सरवार यो बहता-सी सृचमाएँ 
प्राप्त हुई हैं. जिनके आधार पर वह धया प्रस्तावित कमीशन उन छेत्नों टी सूची सेयार कर सकेगा 
जिनके द्वारा दरबन में भार उसके आरासपाप्त पिन्दुस्वानिर्षों की ज़रूरत पूरी हो सकेगी 

१८-- श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में लनरक्ष स्मट्स मे कह्ठा कि ट्रान्सवाज्-की स्थिति 
में विशेष परिवतन नहीं किया जारहा हैं; किन्तु १८८४के,तीसरे कीमूदके श्रनुसार ऐसे खुले एस तैयार 
कर दिये जायेंगे जद्दोँ हिन्दुस्तानी जमीन परीद फर उन पर श्धिकार कर सबंगे । क्नरक्ष स्मट्स 
मे झोरदार शब्दों में यह भी कहा कि ध्यापार के मामजक्षे में टरतऐप माहीं दिया झायगा | सका 
मियंतद्रण तो ज्लाइसेन्स के फानून द्वारा होगा। उन्होंने यद् भी फष्टा क्वि नेटाक् या द्राम्सयाद् फे 
किसी भी सुस्थिर प्रधिकार में हस्तज्तप गद्दी किया ज्ायगा । 

१६--- हसके घाद जनरल स्मट्सन्‍ने फष्ठा कि हुस दिल द्वारा नेटाक्ष भौर ट्रास्पयाक्त थे. 
दिन्दस्तानी समाज को पार्त्रमिए्ट प्रांतीय फौन्सिदों तथा पिनेंट में प्रतिनिषिय दिया दाप्गा । 

नोंने शिप्मएटल झौर काम्फरेंस से झरीज्ष की कि थे हन प्रस्तायों फो मे टुबताय । डन्ट्रेनि बढ़ा 
कि हूससे यदा उपद्रय होगा भोर इसे टुकराकर द्विग्दुस्तामी तकलीफ शटायेंगे, सौर अन्त में या 
हम सब फे (क्षए नरक बन जायगा। ह्स रामस्या का गनशकरण फऋरगा है धागा | गशाए के 
युरोपियम बहुत बेचन हैँ शोर गस्भीर चशाम्ति फ़क् शुदा है देश ४ कि खतयी उर्येप्त होने 
ज्ञा रही है । पद दिग्दुस्तानियों की ध्यगिढ प्रतिस्पर्धा से दरे हुए ४ । सरबार शो हू प्यों वा सासम 


करमा 5, इसल्षिए्‌ एम प्रस्तावों को एक मेति के रूप में धमन्त में साया सायतगा । 

२०-+परी छाती ने उन इस में छिर गपीछठ की दि उर्होंगे जो हुए पर | शब्ट 
शावजूद भी उन्होंने ऋपमे ही शब्दों और छारवासमों की कोर भ्यान सही दिया है की काफ़ी 
में वष्दा कि तमरत् श्मधुस नेदाज्ञ के मुरोपियर्मों के प्रति हटामस्मस्ण दरस्सक्ष्ट इग के है लि मे 
झधिक शोर मा २ हैँ कौर इनके पास ऋषि राशमीतिश खा £, ऊझऔर पट इडि 
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हिन्दुस्त्शनिरयों के मामलों पर कमीशनों की रायों के विरुद्ध -विद्वार किया जा रहा है। दिन्दस्तानी 
समाज के विरुद्ध युरोपियनों के वेद॒ुनियाद आन्दोक्नसात्र को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा 
रद्दा है। १६४३ में डरबन फ्ार्पोरेशन के विरुद्ध सरकार ने जो प्रारम्भिक मामला स्वीकार किया 
था उसका जवाब नहीं दिया गया है। उन्दोंने जनरष् स्मट्स से »पीछ की कि वह अपने 
प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर हिन्दुस्तानियों के प्थक्वरण को इढ़ न करें, वल्कि इस समस्या को उचित 
तथा न्यायपूर्य हंग से खुलकाने के लिए सारत-सरकार से सलाह-सशबिरा करें। प्ली काली ने बह 
भी कहा कि जनरल्ल स्मट्स नेटाल में अंग्रेजों का समभ्रन श्राप्त कर सकते हैं, पर इलसे इनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय आध्मा लुप्त हो जायगी । 

२१--- अन्त से जनरल स्मट्स ने कहा कि वे तटठस्थ के रूप में नहीं, हिन्हुस्तामियों के 
मित्र के रूप में बोल रद्दे दें श्रोर वे चाहते हें कि शिष्टमएडत उनकी अपीख पर विचार करे भोर 
उनके श्स्तावों पर उसी के परक्ाश सें विचार करे। उन्होंने कद्दा कि कांग्रेस को भाषानी के 
स्राथ उन प्रस्तावों को*ठुकरा नहीं देना चाहिए । 

२२-- में इस्त के साथ उस-पन्न की नकछ्ल रत्थी करता हूँ जिसे मैंने कास्फ्रेंस की सूचना 
के लिए जनरल छ्मट्स से लिखने को कद्दा था और रिपोर्ट के साथ यद्ट सकु क्र या गरती 
चिट्ठो के रूप में भेजा जावा दै । 

--ए० ञआाई० काजी 
ता० ११ फरवरी, १६४६ 
दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस के ११ फरवरी १६४६ ३० के शिष्टमर्डल को जनरल 
स्मट्स का जबाब 
जनरल स्मट्स ने शिष्टमण्डल्ष से कहदाए--- 

“पैं इस मीटिंग का रवांसत करता हूँ। में ईर्प्या और उच्चेजवा से प्रभावित नहीं हूँ । 
शाप का इृप्त सीर्टिंग के लिए क्षोर देसा ठीक ही है। मेंते श्रपसे वचने--शपको टठाज़ने का प्रयस्‍्न 
कभी नहीं क्रिया भोर में आप से सिलकर प्रसन्न हुआा हूँ । 

“में सरकार की उस नीति की विस्तृत रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ जिसपर बद्द आपके 
क्विए विचार कर रही है | परिस्थिति आवश्यक है । पेगिंग ऐक्ट तो एक भ्रस्थायी कानून था भोर 
ब्रम्स कमीशन का कोई परिणाम नहीं निकला | चद्द दल मिकाढने में घश्तमर्य हुआ और उसने 
निराश होकर हाथ पीछे खींच क्षिया । 

“अगले महीने पेगिंग ऐक्ट की भ्रवधि समाप्त द्वो जायगी, फिर भी हम कोई दस्त प्राप्त 
नहीं कर सके ! हस और भी खराब स्थिति को पहुँचेंगे। आप अम्स कमीशन की झोर मुद्दे, पर 
इससे कोई मी सद्दायता नहीं मिलेगी | गोलमेज्ञ परिपद््‌4के दक्ष में बहुद बढ़ा परिवत्तन भागया 
है । ठस समय स्प्ररतत-सरकार का कोई प्रतिनिधि (परिपद्‌ में) मद्दी था, न यहाँ एजेण्ट था द्वाई 
कमिश्नर रखने की परम्परा थी। परामएं लेने का .यद्द वेधानिक्त उपाय है। इसतक्षिए संधुक्त 
फान्फरेन्स नहीं वद्यायी जा सकती । 

भपहेन्दस्तान को झपीत करमा घाव पर गमक लगाने के सदश है | ददिण अफ्रीका में 
बसे हिन्दस्वानियों में ८० फी सदी वेसे दी दक्षिण अफ्रीकन हूँ लेते मे हूँ । दद्िश अफ्रीका को 
और से भारव को अपील करना भ्रव तक श्रश्नठ बात हो जागी चाहिए; यह तो टसी प्रकार ई 

से दक्षिण अफ्रीका का कोई छच घमुद्ग पार को अपील करे । 


परिशिष्ट [ सन्नह 


रहा धम-कमीशन, सो वद तो कोई इल नहीं प्राप्त कर सका। ऐसी अवस्था में हमें 
स्वयं पेसा हल ढहढ़ निकालना चाहिए। हमें ऐसा हल निकाक्षणा ही पढड़ेगा। में हुस मामले को 
बिगदते देख चुका हूँ । अन्त में ह्सके शिकार आप हीं होंगे। शापने कहा है कि में झपनी 
जनसंख्या की जातीय विभिन्‍नता का स्वरुप स्वीकार करता हूैँ। में दस स्थिति के बारे में गलती 
नहीं करता-- जब तक यह समस्या सुल्षरू नहीं जाती औौर आपके दिए कुछ कर नहीं लिया जाता 
तथ तक हमारे हिन्दुस्तानी दोस्तों को सब से अधिक कष्ट उठाना पढ़ेगा। 

"में इस देश में शान्ति चाहता हूँ | ज्ञोगों के मिज्ञाज बहुत बिगए घुके हैं । 

“पहली बात वो यद्द है कि भाप ज्षमीन की समधघ्याहइल कर लें; हसके याद राजनीनिक 
इल्ष प्राप्त करना होगा | आपको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना दे, तब तक यह प्रतिद्म्दिता चद्धती 
रहेगी । है 

मं व्यापार को स्पर्श न करूँ गा। प्राज का प्रश्न थ्राथिक नहीं । उसका नियंत्रण थो घतंमाम 
लाइसेंस के कानून द्वारा हो ही रहा दे । 

“रहा जमीन का प्रश्न, सो घधाप विशेष छोम्रों में पृथक नहीं होना चाहते। ध्याप यद्द को 
स्वीकार फरते हैं कि विज्ञग रहना ग्रावश्पक है । इससे शाप पर को कलेंक नहीं छ्गेगा। कुछ 
उत्तंत्र सन्निद्वित क्षेत्र निश्चित कर दिये जायेंगे । 

“यदि सामानिकह् शान्ति प्राप्त करी है, तो एथक , निवास श्ावश्यफ होगा। तीम क्षेत्र 
बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिश्रित नहीं किया जायगा। जेसे-निराद्ष की हदबन्दी दिखाने के 
लिए चतंमान छोत्रों का स्पर्श नहीं किया जायगा और वतसाम अधिकारों की रणा की जायगी 

“हमे धृस्स-उमीशन से युद्धोत्तर पुननिमाण झोर मियेज्ञ-कर्मीशन से बहुत-मी सृपनाएं 
प्राप्त हुई है । डरएन की व्यवस्था वर लेना विजकुल सम्भव है। पीट शेपरटोन और ग्लकों में 
कुछ एन्तज्ञाम हुघ्ा भी था । मेरीक़वर्ग में भी झुछ ग्यवस्था थी, पर पद्द रद फर दो गयी । एमें 
स्पतंत्न छोन्नों की सूची बनानी:द्रौगी । 

“पर आपको उससे मी शौर कुछ करमा है । दो यूरोपियनों झोर दो एिन्दुस्तानियों फा 
एक कमीशन नियुक्ठ होगा शिसका एक चेश्ररमन या प्रधान ओर होगा हस (फर्सीशम) हो 
पन्नों को सिफारिश करने का प्रधिकार होगा जहाँ क्षमीन मुक्त रूपमें ररीदी बोर येडी सा 
सफेगी | हुस कमीशन की सिफारिश पाल्लीमेश्ट-द्वारा स्वीकृत होंगी । 

द्रान्तवाल में स्थिति यहुत नहीं बदली जा रही है, बयोदि $प४८४ के: सीबरे वामन मे 
झमुपार ऐसे-खुले ऐश प्राप्त किये जा सकेय जहाँ हिन्दुस्तानी क्षमीम खरीद 
झपचिकार भी सकने । 

"इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है झापहक्या रामरीछिक दर्ला। दस समय शाप राजमीसिष 


कि शा 


इुए से दिएकुक् प्रसर्य हो घुदे: ४ । सरकार साम्प्रदायिक प्रशिमिषिद्र छाठस्साय करता 


हु 
है 
|] 


कह पु तह 7 ग गन कि 
दुभग्यिएश आप उसे घब्दीशार हर घुके ६। माँ नहों समम्य्ा कि इस देश में राशमीजक इपेः 
च्, + को हैक लक कक जे , 
से होर्ट पीर राधा उप £ें । झापकोी सामान्य संताधिदार में सस्मिद्धित गग्ने का प्रश्त कर्म) 
पाजोमेगट से गाज़र नहीं सपतया | इ्यवस्धादारा हो फाप पर ४शिदन्घ छगा डिये लाएंगे | 


शुद्ध प्र या इनतर ट््ते शुएु जनरल स्मटुस ने इष्टा ८६ इंपटाइश सममोरे का र दे तार 
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बला 8 बी दा + 
शा धादि भी सुदधिधाएु हु जाखना फरार मद्दगरिक झर सम्फ्रास्ममह्शशमल तो 2४3 


अठारह ] कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


विवेचित प्ररति-सम्बन्धी सिद्धान्त डन पर भी लागू होंगे ।? 
पत्र “आहस- मिनिस्टर का दफ्तर, 
केपटाउ न, 
१९ फरवरी, १६४६ 
प्रिय महाशय 
मुझे आपको यह सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि प्राइम-मिनिस्टर ने थ्राज-सोमवार 
११ फरवरी को दोपदर-बादु उस प्रतिनिधि-आवेदन को ध्यानपूर्वक सुना दे जो श्री काज्ी, 
एडवबोकेट क्रिस्टोफर और श्री रुस्तसजी ने उनकी सेवा में उपस्थित धोकर किया है और जिसके 
द्वारा भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ योलमेज़ परिपद्‌ करने का श्रनुरोध किया गया हैं । 
श्रीमान्‌ ने श्रापकी क्रान्फरस में पास हुए प्रस्ताव का भी श्रध्ययन किया दे । 
शक्रीमान्‌ प्राइस-मि।नस्टर ने प्रतिनिधि-मण्डल्न से यह बता दिया है कि क्विन कारणों से 


्ै 


भारत-सरकार के साथ गोल्मेज कान्फरस नहीं की जा सकती । उन्होंने भूमि श्रौर सताधिकार के 
बारे में विल के मसविदों के €टन्ध में भी एक बयान दिया है, भर उन्होंने प्रतिमिधि-मण्दत्न से 
श्रपीक्षकी दे कि वद्द दक्षिण श्रफ्रोका के द्विन्दुस्तानियों भौर युरोपियनों के द्वित की बातों को ध्यान 
में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे'। इन दोनों के दीच जो वर्तमान कठिनाहयाँ श्रौर 
मतभेद मौजूद हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए । 


सेक्रेटरी ः शापका विश्वासपान्न, 
साउथ अ्रफ्रीकन हंडियम कांग्रेस, (हस्चाक्षर) द्वेनरी डब्श्यू० कूपर 
'केपटाउन प्राइवेट सेक्रेटरी 


दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेंस-प्रस्ताव नं. ६ का मसविदा, १४ फरवरी १६४६ 

“८ दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यद्द कानक्रस उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट सुनने 
के बाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से -मिला है, इस बात पर श्रपन्ती गम्मीर निराशा प्रकट करता हैँ कि 
उन्दोंने प्रस्तावित कानून को छोड़ देने से इन्क्रार कर दिया ६ शोर द्विन्दुस्तान भौर दक्षिण-श्रफ्रीका 
के बीच गोलमेज़ कानफरेस करना स्वीकार नहीं किया है । 

हस अ्रस्थीकृति को यह कान्फरंस मानव-प्तमस्यरा को सुलमाने के लिए बातचीत भौर 
पारस्परिक वाद-विवाद करने के सिद्धान्त -को शअ्रस्वीकार करने के समान मानती है, भौर इस 
(स्वीकृति) को द्विन्दुस्तानी समाज पर अत्याचार करने के व्यवस्थापक ध्येय का द्योतक मानतो है, 
और यह भी सममती है कि इस श्रकार डस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग्य राजनीतिक उदं दय- 
सिद्धि की बेदी पर निद्धावर करने और कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितुष्ट करने के लिए दान 
दिया दै। भू-सम्पत्ति के उपयोग और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी जो बिक्ष प्राहम-मिनिस्टर 
पेश करनेवाके दे, वह बिएकुल दी अस्वीकार्य है ओर मारत-राष्ट्र की श्रात्मप्रतिष्ठा भौर गौरव 
के विरुद्ध थे । 

दक्षिण श्रक्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राइम-मिनिस्टर की श्रस्त्रीकृति को 
ध्यान में रखते हुए €स देश के दिन्दुस्तानियों के सभी साधनों को सुसंगटित करने का मिश्र 
करता दे मिससे बद पेगिंग-पेज्ट समाप्त कराने शोर सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के 
लिए निम्न प्रकार के सभी उपायों का टपयोग कर सके । 

६--मारव को शिष्टमणइक्ष से जकर:--- 


पाररशष्ट [ उन्नीस 


(क) भारत-सरकार से अनुरोध करना कि चद्द अपने ओर दिए सफ्रीया की सरकार फे 
बीच गोलमेज काम्फरेन्स बुन्लाने की योजना करे । 
(ख) यद्द न हा सके तो भारत-परकार से श्रभुरोध करदा कि बहुू-- 
(१) दछ्षिण प्रफ्रीका से प्रपना दाई-कमिश्नर इटा के । 
(२) दशिण श्रक्रीका के विरुद्ध शार्थिक कार्रवाई करे। 
(.) भारत में सबल प्रचार-कार्य करना जिससे करोड़ों भारतवास्ियों का पूछ पमर्मन 
प्राप्त दो सके । 
(घ ) हिन्दुस्तानी नेताश्रों को शामंत्रित किया जाय कि वह दुछ्िण भ्रफ्रीका च्ाये । 
२--भमे रिका, प्िटेन प्लोर संसार के अन्य भागों को शिष्टमणद्क्ष सेजगा 
३--शीघ्र ही दक्षिण प्रफ्रीछा के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐफ्यपूर्ण शरीर कम्ये प्रतिरोध फे 
लिए तेयार कागा मिलझा विवरण तैयार करके शपने पेंधानिक संस्थानों को भेमने और उस पर 
झमक्ष करने का झादेश यह कास्फरेन्त श्रपनी फाय-कारिणी को देती है | 


है. शक 


दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरन्स 
प्रस्ताव नं० ८:११० फरवरी, १६४६ 

यह कान्फरेन्स लिश्वस करती है. कि प्रस्ताव ने० ६ के श्रनुसार मिगनक्षिणित घ्यक्तियों का 
प्रतिनिधि-सण्ठक्ष हिन्दुस्तान के लिए रखाना हो जाय । 

क्री सोरारजी रस्तमजी, एदवोदेट ए० किस्टोफर, श्रा एस० शयार० सायहू, शी एस० ४० 
मायहू, श्री एु० पुस० काशी, क्षी ए० प्‌ मिर्जा भौर एस० एस० देसाई । 

इनको सधिकार छोगा कि यह फिन्होीं भी ऐस दक्षिण अ्रक्रीका फे हिन्दुरतानी छो रपता: 
मामनद करके हस मगदल में से ले जो वेधानिक संस्या के सदस्य हों । 

ओर इंग्ले तथा प्रमेरिका जाने के क्षिप नीचे किसे प्वक्तिवों का प्रतिनिधि-मप्यक्ष 
यनाती है । 

थी ए० भाई० फानमी, दो बाहं० एम० दादु , श्री ए० एम० सूक्षा, रेयरेप्ड घी० एएछ० 
हूँ ० सीगामती भौर श्री पी० झार० पाथर । 


है । 
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मामजद करके झपने में सरिसक्षित कर से तो दक्षिण अफ्रीया की हंटियन कांग्रे 
पघंस्पा के सतट॒स्प दो । 
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नीलम लि कक थक ५ 2० व 
छाय: एररखा छं। कास्थार का खाराशा 
ईजु) तू 5 ब्टण व :०>३ २.2० बकरे 5 ० कपल ही कह 4 ३39५2) +« है बज 2५ %ट हे 
दिल्ली, (४-४८ अशल, सुशूर+े अग्नलल, इजनश मर कार सन्त उसे ६४६ ए८ 
हे शरि शी समिति दे 2... 42 3 5 ५. दा हे है 
इपगग्र- 5 पश । ाखसाति के ब्स|क क्र: म२३े ६ मर $धघा पाल हु, उ> ये 8० ३7:४7 
ञ् छा हे डर ड्‌ न हि 
सका कार पर ६० से २४ गुम धार |? 5-६ सुन, फइच्छ अद इाछागा आपुक्ष इफाम न 
| हर्प्दाह; मे 7४ लिममे मीशही साराफिसो नायर कर सारी उ्चातछाए सेडपए: धाडसचप्तओ 
के पिध्पदा ईद; मे 7४ चिशिक छरात। साइवउिजडा शाप पर सफन्‍पर। प्रदाहरछाए >टुरए वटगछा5 
3० शाप: सादे, पदानि सोवाराम्श्या, शधत प्श्टसा धपफाह धाँ, गांदाराद हेड, मो 
परक्े रानसद् सादर, एथलस सोवगरूस्रों। रत सस्टुछ सरकार हा, सापारतद हुए, गाावस्दुपडुल 
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परिशिष्ट [ इक्कीस 


थी। २७ अग्रेत्न को बातचीत समाप्त द्ो जाने पर मंत्रि-मंदल के पतिनिधि-दक्ष ने काँग्रेस फे शष्पए 
के नाम निम्नलिखित पत्र भेजा ;-- ह 
४२७ घप्रेल्ल, १३४६ 
प्रिय मोलाना साहब । 
संत्रि-मिशन तथा साननीय वाहुसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिश्यों-द्वारा ब्यक किये गये मर्तो 
पर सावधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्‍्द्*ोंने उनसे भेंट की थी। मंत्रि-मिशन साया घादुस- 
राय मद्दोदय इस निप्कर्प पर पहुँचे दूँ कि मुस्लिम लीप भोर कांग्रेस में समझोता करवाने के लिये 
उन्हें एक बार झौर प्रयत्न करमा चादिये। 
ये श्रदुभव करते हूँ क्वि उक्त दोनों दलों से मिज्नने का भ्नुरीध करना बेकार ऐगा जब शह्ष दि 
वे (मंत्रि मिशन तथा वाइसराब) उनके सामने बातचीत करने का कोई ऐसा झाधघार म रप सर्क, 
जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का समझोता सस्भव हो सके । 
अतएव, सुझ से कद्दा गया है कि में मुस्लिम क्वोंग को पामंत्रित कर्म कि यह संग्रि-मिशम 
शोर घाइसराय से मिलने के क्लिप अपने धार प्रतिनिधि भेजे, जो कांप्रेष कार्य-समिति के इसी प्रार 
के चार प्रतिनिधियों के साथ मंश्रि-मिशन तथा वाइसराय से उपयुक्त समझते के किए मिम्मक्षिक्षिण 
मूज्ष सिद्धान्तों के श्राधार पर बातचीत कर सके :-- 
ब्रिटिश सारत के भावी पिधान का ढांचा इस प्रक्तार का होना घाहिये--पुक प्ंप-सरकार, 
जिसके पश्रधीन पर-राष्ट्र सम्बन्ध, रहा तथा यातायाव्‌ के विपय द्वोंगे । प्रान्तों के दो 'शुटा होंगे, 
एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का और दूसरा सुस्किम-प्रधान प्रास्तों का, शिमके अ्रधीम थे सब विपय 
होंगे जिम पर अपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ मिक्ष कर फार्य करता चाहते हाँ। फन्‍्वप सब 
विपय प्रान्तीय सरकारों के अ्रधीन होंगे शोर उन्हें (प्न्तीय परकारों के) समसा अयवशिष्ट 
सताधिकार भी प्राप्त होंगे । 
ऐसा विश्वास है कि समझोते को ब्रातवचीत के फल्स्थरूप तय ऐ।निपाली शरतीं के साथ, देशों 
राज्य भी विधान के हस ढांचे के पध्रन्‍्तर्गंत झपना स्थान ग्रदहग्य पररों 
में समझता हूँ कि घिद्धान्तों के अधिक स्पष्टीघरण की न तो चावसश्यकता दी ए और मे यांद- 
भीयता, क्योंकि चातचीत के 'झम्तगंत प्रन्य सय विपर्यों पर विघार किया जा सध्ता | । 
यदि मुस्किस ज्ञीग तधा कांप्रेस दस चाधार पर समझते की पातदीत छार्म करने के फ्लिये 
तयार हैं, तो द्याप उमही शोर से घातवीत करने के लिए नियवत फिये गये कारों स्यक्तियोँ के गाम 
मेरे पास लिए भेजने दी छंपा फरसे | उनके उम्लते हुं मे घाप के घता साफ गा %क यहां दाशभाहद 
किस स्पान में शुरू ऐोधो । दातबीत के स्पान को चपिझ सम्तायना शिमछा दे है, घष्ठाँ घाज- 
फल मौपम झधिक अष्छा हे । 
आपदा दिश्यास-पाष्, 
(77५7) पेथिइ-छोरे रस! 
इस पद के प्रस्तायों पर दियार फाके कायकारियी मे नोदे द्विषा प्रश्न खाए पषिस-छोरेग्स 
फो सिल्नधाया : 
एद्रिप क्षाएं पेधिर-छारे 
पैन दरटव 


दि सि अनिल कट 
ष्ट) £ ६4. 4 आाप्र वी गदर 
जआ् 


| ल्‍- न 20 जी 
२७ 'रप्र्ध ५ फिरफ पद के लिए घनरदादश । दाद समस्याएं ८5. पम्दगध हा 
र 


] 
फार्प-पमिति के झरने सटयोगियों से परामस दिएा ६ । इनड 


बाईस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


री 


कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाले किन्हीं भी विषयों पर मुस्ज्िन ज्लञीग प्रथवा 
अन्य किसी संस्था के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करने के लिए वै सर्देच सहसत २है हैं। फिर 
भी, में बता देना चाद्ता हूँ कि जिन मूल सिद्धान्तों का आपने उल्देख किए है, अ्रम-निदारण के 
लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है | जैसा कि झाप जानते दें, स्वत॑- 
न्रता-प्राप्त इकाइयों (प्रान्तों) के एक संघीय केन्द्र का इसारा विचार है। कई अनिवार्य विपयों का 
इस संघ के अधीन रहना आवश्यक है, जिनमें से रक्षा तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे केन्द्र का सुदृढ़ द्ोना आदश्यक है ओर उसकी व्यवस्थापिका सभा तथा 
शासन-परिषद्‌ का भी द्वोना झ्रावश्यक है। शोर उक्त विषयों के लिए उसके पाल घन का होता 
तथा उनसे लिए स्वयं अश्रपनी ओर से राजस्व संग्रह करने का अधिकार भी श्रावश्यक है। इन 
कार्यो तथा अधिकारों के बिना उक्त केन्द्र निर्बचल तथा 5४ खलाद्वीन होगा श्रौर रक्षा तथा साधारण 
प्रगति के कार्य को ज्ञति पहुँचेगी । इस प्रकार पर-राष्ट्‌ संबंध, रक्षा तथा याताय्राव के श्रतिरिक्त 
मुद्रा, कस्टम, डुयूटी और टेरिफ तथा अन्य ऐसे विषय, जो जांच करने पर इस से सम्बद्ध प्रतीत 
हों, संघीय केन्द्र के श्रधीन रखे जाने चाहिये । न 

एक दिंदू-प्रधान प्रांतों तथा दूसरा सुस्लिस-प्रधान प्रांठों के गुट का जो उक्लेख श्रपने किया 
है, वद्द स्पष्ट नहीं दै। उत्तर-पश्चिमी सीमार्प्रात-सिंध तथा बल्ोलिस्तान के प्रांत दी केघल मुस्लिम- 
प्रधान प्रांत हैं । बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का बहुतम बहुत थोड़ा है। संघीय बंदर के 
अधीन प्रान्तीय गुट-बन्दी करना और विशेषतया धार्मिक अथवा साध्प्रदायिक आधार पर ऐसी गुर- 
बन्दी करना, हम गलत समझते हैं। यद्द भी प्रतीत होता है कि किसी 'गुट' में प्रम्मिक्षित द्वोने 
अथवा न होने के सम्बन्ध में आप प्रान्तों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार यद्द 
निश्चित नहीं है क्नि कोई भी प्रान्त, अपनी वर्तसान स्रीसाश्रों सहित, किसी गुट विशेष में शामिक् 
दोना पसंद करेगा । इसके अ्रतिरिक्त किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा के पिरुद्ध काय के लिए घिचश 
“करना हर प्रकार से पूर्णतया अचुचित है। यद्यपि दस सहमत हैं कि शेव पारे विषयों तथा श्रवशिष्ट 

घ्रिकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हों, किन्तु हमने यद्द भी बताया हैं कि फिसी 

प्रान्च को संघीय केन्द्र के साथ अपने अन्य विषय भी रख सकने की स्वतंत्नता होनी चाहिये। 
संघीय केन्द्रके अन्तर्गत किसी प्रकार के उप-संघ की व्यवस्था केन्द्र को नियत करेगी ओर धन्य 
प्रकार से भी अच्चुचित होगी । झतएव, दस इस प्रकार की किसी न्यवस्था के पका में नहीं हैँ । 

देशी राज्यों के सम्बन्ध में दस स्पष्ट कर देना चाहते हंँ कि हम यद््‌ श्रनिवाय स्मसते हूं कि 
उपयुक्त समान-विपयों हे सम्बन्ध में, उन्हें संवीय केन्द्र का अंग द्वोना चाहिय्रे । केन्द्र सें उनके 
सम्मिलित होने के तरीके पर बांद में पूण रूप से विचार किया जा सक्ृता हैं । 

' श्पने छुछ मूल सिद्धान्तों का उल्लेख किया है, किन्तु हमारे सामने उपस्थित मृत प्श्त 
का अर्थात्‌ भारतीय स्वाधीनता और उसके फलस्वरूप भारद से त्िटिश सेना के दृदाये जाने के पध्त 
का कोई उल्लेख नहीं किया दै। केवल इसी भराधार पर हम भारत के भविष्ध अथवा किसी 
अन्तर्कालीत व्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । 

यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसी भी दल से बातचीत 
तेयर हैं वो भी दस अपना यदद विश्वास प्रकट करना आवश्यक सममते हैँ क्लि एफ 
सत्ता के देश में रहते समर्कोते की किसी बातचीत में वास्तविकता न होगी । 

आपके सुर्ाव के परियाम-स्वरूप सममोते की जो भी बातचीत शुरु दो, उसमें भाग देने 


्, ०  _# 
कान के छाए 
# 

रे 


देशी शाप्तन- 


परिश्चिष्ठ [ तेदस 


के लिए मेंने कांग्रेम काब-समिति के झ्यने वीन सहयोगियों, प॑० जवाइरजाज्ञ ने, सरदार यहस- 


भाई पटेल तथा खान प्रह्युलगफ्फार खान को अयने साथ ज्ञाने का निश्चय किया दे । 
झापका विश्यास-पराश्च-- 


लाडे पेथिक-लारेंघ के नाम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पत्र 
“तारीख २६ अप्रल, ६६४ 
२७ श्रप्न क्ञ के आपके पत्र के ल्िपु, ज्ञिसे कन्न सचेरे मेने अपनी फार्य-समिति में पेश किया 
धन्यवाद । 
मुस्लिम क्लीग भर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के किए भिप्त सम्मेज्ञन के: 
सुमाव द्वारा मंत्रि-मिशन तथा घाइसराय महोदय ने समझोता झरने का एक यार फिर प्रयरन दिया 
है, उसका सें शोर सेरे सहयोगी पूर्ण रूप से समादर करते हैं । फिर भो उनकी इच्छा है कि में 
आपका ध्यान उस स्थिति की शोर प्ाकृष्ट करें. जिसे मुस्लिम छीग से १६४० का छ्ाए्ीर-प्रस्माय 
स्वीकार द्ोने के बाद से भद्दण किया है श्लोर तदनन्तर श्रखिक्ष भारतीय मुस्लिम क्षीग 9 प्रधि- 
वेशनों-हवारा बार-बार मिसका समर्थन हुस्या है, तथा चभी हाल में ही ६ प्रप्नल्ल १६४५ को एप 
मुस्लिम क्ीगी व्यवस्थापक सम्मेद्नन-द्वारा जिसझा समर्भन किया गया है। (मशिप्तक्ी एस प्रति साथ 
। जा रद्दी दे) कायसमिति की इच्छा दे कि में श्रापको लिखू' कि व्यापक संदिप्त पत्न में दिये 
गये सिद्धांद तथा विघ्तार के सम्पन्ध के बहुतेरे महत्वपूण प्रश्नों की ब्याग्या रण स्पष्टीवरण की 
झायश्यकता ऐ, जो भ्राप-द्वारा प्रस्तावित सम्मेक्षम सें सुज्ञस हो सकता है। चघतएय, सिना किसी 
प्रकार के पक्चपात शथवा स्वीकृति की भावना फे, सासतीय यघानिष्न समसा का सर्य सस्मग इज 
निकाक्षने के कार्य में सद्दायता फरने के क्षिपु धरसुक कार्यनसमिति में मुस्न्रिम छीग की योर से 
समझते की याद-चीत में भाग जेने के लिए तीन प्रतिनिधियों फो मामगद करने का ध्यपिकार सुरे। 
दिया है । चारों प्रतिनिधियों के नाम दस प्रकार हूं: 
(१ ) क्री एस० ए०, जप्ता, ( ३) गवाब सुदम्मद इस्साइछ एप, | ६०) सयायगादा 
क़ियाकर पक्षी शान शोर ( ४) सरदार शच्दुरंय मिश्तर । * 
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थ्री जिन्‍्ता-द्वारा लाड पश्चिल्‍ज्ारेंस की र८ अप्रेल १६४६ का लिये गये 
पर्न के साथ का दागज् 
क्रीग की विपय-तिर्घा रियी पमिति-द्वारा पास किया । £ शर्पछ, १६४६ 
घ*झरतिक्ष भारतीय मुस्लिम दीग ब्ययन्थापद्य पसम्मेक्षन के सससुभ्त शपनम्धित दिया शया; 
| "पु क्षि एस विशाल उपन्यदाद्रीए भारत में ० करोद सुख्धामाद एड 
ज्ो इनके जीपम के प्रस्यक्त ध्ंग ( शिक्षा सग्दत्धोी, सामाधिर, चौर रापनलिफक ) का मिप्रमग 


सदा छत धम्ता 
दा ऐस घरम हे इनदादों 


सदा एदिघान दे दक्ष हाध्दास्म के सद्ाता, सता, धाद्िए ए: दा) धषये खंग्य पर हद ४#| 


हि 
गा हु. हि हे 
( ० कु हज ड्ः 
न्ध्प वि प्र इक छः छः ॥ यु ई ० १७७ १० अक हर ्ड 
सीमित नहा एप पर को पस दराऊ प्रदार ६. उहन्र पन घार दशेन मे इधधश हा निदान #, धग 
फिकक 3 रत ० + कक 5-3 ९२८ ६7१  चुड है.९०%-औप॑ घदाए का, हट रे बज का आह नं झ़ कई 
(रच 8ई। छ्ष तक फट्र जात-प7 उधर ये) धन्य र्पु है, हर इक ब.पात हर :; अं] पका # है । 
रा 5 कद के ऋष्छ ३१०० क७ ८ ह & क कक 
पदशास ६ कराए प्रोरायों दो परम रथ के पराष्य कर पर मई रहित, शागाचष्य +, . दाम: ट्रपपः 
त नर 
2१७ कक ता ल्‍्क दर हक '>पक कलत्क 
हरप्ताऊ तक शरद भाद सा रश्न मं दिशा के गरुकऊरापर उपामगुर दा श मद हपा आऋादएिक 
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चौवीस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड 


संख्यक्ोों के सामालिक् तथा आर्थिक इष्टि से ऐसे दास बन जाने की आशंका उत्पक्ष हो गयी है, 


बे 


- « “चूँकि. हिन्दू वर्ण-ब्यचस्या राष्ट्रीयवा, समानता, लोहवंत्रवाद आओ 

गला घोंदनेवचाली हद जिनका इस्ताम समथक हे. 
चू कि विभिन्न ऐतिदासिक्त घष्ठलूमियों, परस्पराज्ों तथा विभिन्न आार्थिक् तथा सममामिरझ 
व्यचस्थाओं के कारण हिन्दू मुसलमानों क्र विकाप् समान आदु्शों तथा आहांज्षाओं-द्वारा अजु- 
के रूप में होना असन्मव दो गया है और चु'क्लि शताब्दियों के बाद भी श्रभी ठक् 

मिन्न मद्दान्‌ राष्ट्र पने हुए हैं; 

चू'क्लि अंग्रेजों-द्ारा पश्चिमी ल्लोकतंत्रों के समान भारत में वहुमत शासन . पर आधारित रान- 
के संस्थाएं स्थापित करने के बाद यद्द स्पष्ट हो गया कि एक राष्ट्र अथवा ससान्न दूसरे राष्ट्र 
वा ससान्न पर विरोध के बावजूद अपनी इच्छा कादु सकृता दे, जंसा कि द्विन्दू वहुमतवाले 
प्रान्तों सें मारतीय शासन-सुधार कानून, १६३८ के अनुत्तार स्थापित कांग्रेसी सरकारों के ढाई दर्ष 
शासन से पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित भी हो गया, जिसमें मुसलमानों को अकथनीय ज्रास तथा 
दमन का सामना करना पड़ा ओर जिन सबके परिणामस्वरूप मुसलमानों को विश्वास हो गया कि 
गये संरक्षण तथा गवरनरों को दिये गये झादेश उनकी रक्षा की दृष्टि से व्यर्थ वया 
प्रभावहीन हैं और मुसलमान अनिवाय रूप से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संयुक्त मारतीय संधर्म 
किया जाय, वहुमतवाले प्रान्तों में भी सुसलमानों को अधिक ज्ञास न होगा झौर 
केन्द्र में स्थायी हिन्दू बहुमत रहने “ले उनके अधिकारों तथा हितों की पर्याप्द रूप से रह्चा व 
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यू'कि सुसद्वमानों को दिश्वास दो छुच् हैं क्षि मुस्लिम मारत को दिन्दुओं छी श्रधीनता से 
दचाने के लिए श्र उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास का अवसर उपलब्ध करने के लिए 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बंगाल ओर आसाम को मिक्ता कर तथा उत्तर-पश्चिम ज्चेत्र में पंकार, पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, सिंध ओर वल्योचिस्तान को सिक्राकर पुक सत्तासस्पन्ष स्वाधीच राज्य स्थापित करने 
की आवश्यकता हैं; ह 

अतः भारत के केन्द्रीय तथा प्रान्वीय मुस्त्तिम क्रीमी ब्यवस्यापर्को क्रा यद्द सरतेतन 
वेचार करके घोषित करवा है क्ि मुस्किस राष्ट्र कमी भी संधुछ भारत के किसी भी विधान - 

सी व्यवस्था 
लेया और साथ ही सम्सेलन यह भी घोषित करता हें कि अंग्रेजों से भारत दी जनता के 
सांवरित करने की म्रिटिश सरकार-द्वारा तैयार क्री गयी ऐसी कोई भी योजना मारवीय समस्या 
दल करने के लिए सद्दायक घिद्ध न दोगी ज्ये देश की आंतरिक शान्ति तया सदुभावना बनाये 
में सद्दाभक्न निम्नलिखित न्‍्यायपूर्ण तथा डचित सिद्धान्वों के श्रतुझूल न दोगीः- 

(-१ ) उत्तर-पूर्व में बंगाल और आसाम ओर उत्तर-पश्चिम सें पंचाव, पश्चिमोत्तर सीमाग्रात 
हिंघ और चलोचिसतान के पाकिखान के छोत्रों को, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत दें, मिलाईर 
सचासम्पन्न स्वाघीन राज्य का रूप दिया जाय ओर साय ही पाकिस्तान की शींत्र स्थापना का दपष्ट 
रूप से वचन दिया जाय । 

(२ ) पाकिस्तान ठया हिन्दुस्तान के विधानों को तैयार करने के किए दो एयब्ूू विधान 
निर्माश्री-परिषर्दों की स्थापना की ज्ञाय। 


ने सावरधा ही- 
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ह परिशिष्ट [ पच्चीस 
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(३ ) पाकिस्तान तथा दिन्दुस्तान के घल्पसंख्यकों को शगिल्त भारतीय मुस्ज्िम क्तोग 
द्वारा २३ मार्च १६४० के दिन पास किये प्रस्ताव के अनुसार संरक्षय प्रदान किये जार । 

(४ ) केन्द्र में शंवर्काक्षीन सरझ्ार के निर्माण में भाग लेने चोर सटयोग प्रदान करने के 
लिए मुस्लिम लीग की पराकिल्लानब्राल्ी मांग का सामा जाना थोर उप सुरन्त कार्यास्वित किया 
जाभा परमावर्यक ४8 । 

सम्मेज्ञन यद्द भी जोरदार शब्दों में घोषित छरता है कि संयुक्त सार्त के झाधार पर किसी 
भी विधान को लादने थथत्रा सुर्लिम छीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में योई भी घंगवर्कीस 
व्यवस्था करने के प्रयत्न का यद्दी परिणाम होगा कि सुसक्षमान अपने राष्ट्रीय ऋम्तिव की रणा के 
ज्षिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपयु कर जञादी गयी ब्यवस्था का विरोध फरेंगे। 

लाड पेथिक-लारेंस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्र 
ता० २६ अग्रेल, १६४६ 

( इस पत्न-द्वारा लार्द पेयिक-लारेन्स ने प्रस्तावित कास्क़रेन्स की गुझाहुश और हसके झभि- 
प्राय को स्पष्ट फिया ) 

ध्यापके २८ पअग्रैल पाक्षे पन्न के ल्षिए धस्यवाद | मंग्रिप्रतिनिधिमएएल को यह काधकर 

बहुत पसस्॒ता हुई है कि कांग्रेस ने एमारे तथा मुस्लिम ल्लीग के प्रतिनिधियों से यार्ता बरगा म्थौ 
कार कर किया है । 
- काँग्रेस कार्यसमिति की तरफ से झापने जो पिघार प्रकट फिये है उस्दें [मत प्यान में रखा 
लिया है | एन विचारों फा सम्मन्ध उन विपयों से जान पदता एँ, शिन पर समरोक्षम में वियाद हो 
पघकता है, फ्योंकि हसने यह फनी अलुमान नहीं किया था कि फाप्रेत तथा सुर्छिस लोग-द्वारा हमारे 
मिसंग्र॒ण को स्थीक्षार करने का यह भी घचथ क्षमायरा जा सब्ता है हि एसरने पत्ष में झीगएी शर्म 
को उन्दोंने स्वीफार कर लिया है | ये शर्त समझौते फे झ्लिए हमारे द्वारा झस्ताधिध थार के रूप 
में हैं और एमने दांप्रेस कायंसमिति से केप्ल यही करने फो कद्दा था कि पह एस से वया गुरिणम 
क्वीगफे प्रतिनिधियाँ से ठस झाधार पर विदार दरने ८ क्विणु अपने प्रतानिधरों का भरने । 

यह मानते हुए कि मुस्किम लीग ने भी, शिसका उतर झा तीसरे पहुर साझ मिलने थी 


थात्या एमें है, एमारा निर्मत्रण रपीकार कर छिया यो एमारा प्रस्ाय है. कि गह पिार-विमितय 
शिमद्धा में एी हो | एसारा वियार छयागासी झुधयार को वहां के लिए रखाना होने थे 2।4 में 
खाशा है कि श्राप हस बात फा प्रधन्‍ध पर सकेंगे फि यांग्रेस ये प्रसिभिधि शिमला में टसमी शम्दों 
पर्दे जाये छ्ि गृुधयार २ भर के प्रातःदाक्ष पाता ऋास्ग्म ऐ सझे 47 

लाए पेधिकलारेंस का सुस्चिस क्षीय के अध्यक्ष का लिखा यया 

सा० ६ हप्रंल १६०६ 
माप, २६ प्रटैद्त हे प लिए घत्यवाद । संप्रि्यद्िमिधि मंधरा को था पुल शत बटश 

प्रघन्‍नता हुए है कि सुस्क्षिस क्ीग में ढांग्रेस थे: प्रतिनिधियों तथा हमार से थ संघुष्ण शा ये घाव 
फरना स्पीदार दर कद्विया है । मुझे यद द एगे हुए प्रसमगया हो बह) हैं कि. मुरम बधीय ५ ऋष्पक 
से एक एप पाप्व हुचा है, शिसमें रह गद्य हूं हि छांप्रस घ.मंख:र में सांग पोज पे छिप भयार | 
कौर उसी गरफ से सौलाना शाजाद, प्ंदित एपाहसछाओ मेहर, धरट़ाह घहानिमाए पस ड 
काम अग्पुद गापासार शइगेँ धधिसिंधि समोधेद दिए गए है। 
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ध्यान में रख लिया है | हसने यह कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग-द्वारा हमारे 
निमंत्रण को स्वीकार काने का श्रप्रत्यक्ष रूप से चद्ध सतत्व लगाया जा सकता है कि रेरे पत्र में 
दी गयी शर्ता को स्व्रीकार कर लिया गया दै | उपयु'क्त शर्त समसौते के लिए हमारा प्रस्तावित 
आधार हैं भौर हमने मुस्किम लीग कायसमिति को केवल यही करने को कहा था क्वियह कांग्रेस 
प्रतिनिधियों तथा हमसे मिल्नने के ल्लिए अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर ले ! 
हमारा प्रस्ताव हैं कि यह विचार-विनिमय शिमल्ञा में हो और हम स्वयं भी वहां आगामी 
घुधवार को जा रहे हैं| हमें आशा दे कि आप ऐसा प्रतन्घ करने में संसर्थ हो सकेंगे, जिप्त से 
मुस्लिम क्लीग के प्रतिनिधि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल शिमद्धा में वार्ताल्ाप झारम्भ कर सके। 
कार्यक्रम 
१, प्रान्तों के शुट)--- 
(क) रचना 
(ख) शुद्ध के विपयों को निश्चित करने का तरीका 
(ग) गरुद के संगठन का प्रकार । 
२, संघ:-- 
(क) संघीय विपय, 
(ख) संघीय विधान का प्रकार 
(ग) श्रर्थ-ब्यवस्था 
३, विधान-निर्मात्री ब्यवस्था! -- 
(क) रचना 
(ख) कार्य 
१, संघ की दुष्टि से 
गुटों की द॒ष्टि से 
३. प्रान्तों की दृष्टि से 7? 
कांग्रेस के अध्यक्ष का लाडे पेथिक-ज्ञारेंस को पत्र 
ता० ६ मई १६४६ 
ध्मेने और मेरे सहयोगियों ने कक्ष के सम्मेज्न की कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मनन किया 
और यह भी ज्ञानने को चेंप्टा की कि हमारी बातचीत इमें किसी दशा में ले जा रही दे । में यह 
स्वीकार करता हैं हि में श्रयनी बातचीत की अ्रस्पप्टवा और उस से जो मतल्नव निकज्ञता हैं उसके 
बरे में कुछ चक्कर में पड़ गया हैँ और परेशान हूँ । यद्यपि हस सममौते पर पहुँचने के ल्षिए कोई 
आधार ह ढने का प्रयत्न करने में श्रपता सहयोग देना पसन्द करंगे, किर भी दम भपने को मंदत्रि- 
प्रतिनिधि-मंडल्न को अथवा सुस्ल्िम लीग के प्रतिनिधियों को इस धोखे में नहीं रखना चाद्ृत कि 
झच तक सम्मेक्षन ने जिप्त ठंग से प्ररात की है उससे सफलता की कोई शाशा बंधती है। हमाई 
सम्मुख यहां ज्ञो समस्याएं उपस्थित हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा साघारण दृष्टिकोण रथ शर्त 
को आपके नाम लिखे गये मेरे पत्र में संक्षिप्त रूप से प्रकट कर दिया गया था । दम देखते ६ कि 
हमारे दप्टिकोश को अ्रधिछांश में उपेष्षा की गयी दे भर उसके विपरीत तरीके को श्रयनाया गया 
है । हम यह बात अनुभव कराते दें कि प्रारम्मिक अवस्याहों में हमें कुछ बातों को मान केता होगा 
घरन्‌ इस दिशा में प्रगति द्वी नहीं दो सकती । परन्तु ऐसी दातों की कद्पना का लेने सेल 


परिशिष्ट [ सत्ताईस 
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प्राधारभूत समस्याप्रों के सवधा प्रतिरृत्न हो अथवा उनमें उन मोलिक प्रश्तं की श्रदद्ेलना की गयी 
हो--बाद में जाकर मज्तक़दसिय्रों के उत्पन्न द्वो जाने की संतावरा रद्दती 


छ ७२ कब हा पु रु 
झपने २५ अमल के पत्र में मेंने लिखा था कि हमारे सम्भुख श्रावारभूद समस्या भारतीय 
स्वतंत्नता शोर उच्डे परिणाम-स्वहप भारत से प्रिटिश सेनाओं को हटा लेना दे, क्योंकि जब तक 


भारत-भूमि में विदेशी सेचा विद्यमान रहेगी तब तक दर्मे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं सिद्ध सकती। 
इम तो वश्काल समस्त देश की स्वतंप्रता चाहते हें, न कि दृईवर्ती श्पधवा निम्ट-भविष्य में । सन 
सभी विपय इस प्रश्न की तुलना में गोंण हैं घोर उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मान्नी परिषद-द्वारा 
डवित रुप से सोच-विचार तथा नि्य किया जा पकता दै । ; 
कल्न के सस्मेज्ञन सें मेंने इस दिषथ छा फिर उल्लेख किया था भौर हमें यद्द क्षाम कर 
प्रखन्‍तता हुई थी कि आपने श्रौर आपके सहयोगियों ने तथा सम्मेज्ञन के झन्‍्य सदस्यों ने भारतीय 
स्वतंद्रता को चातचीत का शआ्राधार स्वीकार कर जिया था | झ्रापने कहा था कि अन्ततीगत्वा विधान- 
निर्मात्नी परिषद्‌ ही हस्त बात का निर्णय करेगी हि स्वतंत्र भारत झोर इंगलेंड के बीच कया सम्बन्ध 
रहेंगे । माना कि यद्द वात बिलकुल ठीक है फिर भी इससे इस समय स्थिति सें कोई फर्क नहीं 
पढ़ता और इसका अर्थ है इस समय सारतोय स्वतंत्रता की स्वीकृति । 
यदि यद्द बात ऐसी दी है दो प्रत्यक्षत: उससे कुछ परिणाम मिलते है । हमने झनुभव 
किया कि कन्न के सम्मेज्ञन में हनक्की झोर ध्यान नहीं दिया गया। विधान-निर्मान्नी परिपद का 
, काम ख्तंत्रता के प्रश्त का निर्णय करना नहीं होगा; उस प्रश्न हवा तो श्रभी ही फरेसला हो जानता 
चाहिये भौर इसारा विचार दे कि इसका निर्णय श्रभी दो गया है। वह परिषद तो स्वतंत्र भारतीय 
राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करेगी शोर उसे कार्चान्बित करेगी । चद्द किपी पूर्य-निर्धारित व्यवस्था से नहीं 
चंधी रहेगी । उससे पदले एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, झिसे यवाप्तंसव स्चतंम्न भारत 
की सरकार की हपियत से काम करना चाहिए, और उसे संक्रानित-कहाक्त के लिए सारी ब्यवस्था 
करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिये । 
दइमारी कल की दातचीत के अवप्तर पर एक साथ मिलक्तर काम करनेवाले प्रान्तों के गुदा 
का वारंबार उल्लेख किया गया या झोर यह सुराव भी रखा गया था किहृस प्रकार के ग्रद की 
झपनी पुक प्रधक्‌ शासन-परिपद्‌ शोर ब्यवस्थापिका-सभा होगी । अब तक इस इसने प्रकार के गुट 
बनाने के तरीके पर कोई सोच विचार नहीं किया; फिर भी हमारी इछात-द्ीत से ऐसा 
संकेत मिछया है कि एमने इस पर बातचीत को हैं। मेंयद् यान सदया स्प-्ट दर देना या ना हूँ कि 
हम किपी भो प्रान्त्ीय गुट श्रयवा संबीय इकाइयों के लिए किसी भी एव के शासन-पत्पद तपा 
व्यवस्थापिका-सभा के स्वथा पिरुद्ध है । इसका अथ यदि शोर पश्रधिक्त रूछ नहीं से प्‌ 
उपसंघ दोगा शोर दमसने झ्यापको पहले ही ऊह दिया है कि हम दसे स्वीझार मं ; 
परि शाम-स्वरूप शासन तथा व्यवत्पा-सम्बन्धी संस्थाओं के तीन स्तर बन जादगे झौर यट ब्ववप्था 
बोमिज्ञ, 'सप्रगतिशील शोर विश्यज्ञक्षित द्ोगी तथा उस ५ 
ऐहता रहेगा । हमारे खपाल से ऐसो ब्यवस्था क्रिसी 
हसारा यह जोरदार मत है कि सम्मेदन भारत दे। घिम!मन के 
भी सुरूद पर दिचार नहों छर सकता | यदि पुसा छुाद उपस्थित झरना 
शासन-पैत्ता फे ध्रमाव से स्वतंत्र होकर विधान-दिमान्नी पॉरेपद के जरिे 


ज्ञाना चाहिये। 
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एक्त और प्रश्न जिसे दम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यह है क्लि हम सु्दों के बीच शासन- 
परिषद्‌ श्रथवा ब्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध से समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तेयार 
नहीं हैं । हम यह अचुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट और संग्रदाय के भय और आए ंकाशं कौ दर 
करने का प्रत्येक संभव प्रचत्व करना चाहिये । परन्तु यह कास उन अवास्तविक तरीकों से कहो 
हाना चाहुए जा प्रजातन्न के उन आधारभूत सिद्धान्तों पर ही कुठाराघात करते हों जिनकी नींव पर 
इस अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं।” 
लाडे पेथिक-लारेंस का मुस्लिस लीग और कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र 
ता£ ८ मई, १६४६ 
५. मं आर मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार 'फरते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख 
किस सर्वोत्तम तरीके से अपनी राय के अनुप्तार समसोते का वह संभव आधार उपस्थित करें जो 
झव वक की बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ है। 
दम इस |नेष्कय पर पहुंचे हूँ के यदि हम इसे ज्लिखकर ओर उसकी गोपनीय “प्रतियां 
सम्मेज्ञग की अगद्ली वेंठक होने से पूर्व दल्नों के पास सेज दें तो उश्प्ते उन्हें सुविधा होगी। 
हमें आशा है कि हम इसे आपके पास सुत्रह तक भेज देंगे। आज दोपहर बाद हे बने 
सम्मेलन के पुनः प्रारम्भ द्वोने तक उसे पर्याप्त रूप से अध्ययन करने के ,ल्िएपु आपके पाप्त बहुत 
कम समय द्वोगा--इसलिए सेरा खयाक्ष है कि श्राप इस बात से सहमत होंगे कि यह वेठक कब 
बृहस्पतिवार & मई दोपहर बाद (३ बजे) तंऋ के लिए स्थगित कर दी जाय । और झुमे, घाशा 
है कि आप समय के इस परिवर्तत में सुक से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास है कि सभी दलों के 
द्वित मे है । 
लाडे पेथिक-लारेंस के निजी सेक्रेटरी का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों कोपेत्र 
तारीख ८ सई, १६४६ 
“भारद मंत्री के आपके नाम आज सुवद्द के पत्र के सम्बन्ध में संत्रि-प्रतिनिधि-मंडल को 
इच्छानुसार में श्रापको ये लिफाफे-बन्द मश्विदा भेज रद्दा हूँ और यह वद्दी मसबिदा है जिम्रका 
भारत मंत्री ने उढ्लेख किया था। प्रतिनिधि-मंडक् का प्रस्ताव हैं कि यदि कांग्रेस भर लीग के 
प्रतिनिधि स्वीकार कर तो इस पर बृहस्पति को दोप॑द्वर-बाद ३ बजे दोनेवाल्ली श्रागांी येदक में 
सोच-विचार किया जाय ।!! 
८ सई के पन्न के साथ भेजा हुआ मसविदा--कांग्रेंस तथा मुस्लिस' लीग के अतिनिवियां 
के बीच सममौता करने के सुझाव 
एक झखिल भारतीय संघ-पघरकार और व्यवस्थापक मंदत् द्वोगा, जिसे विदेशी मामक्ा 
रक्षा, यातायात्‌ मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा-पूरा अधिदार दोगा और इन विषयों के द्विए धन 
प्राप्द करने के लिए भी उसे आवश्यक अधिकार होंगे । 
२. सभी शेप अधिकार प्रान्तों के हाथ में धागे 
प्रान्तों के गुद बनाये जा सकते हैँ ओर ये गुट उन प्रान्तीय विपयों का अपने भाप 
' सिर्णव कर सकते हैं लिन्दें वे समानरूप से एक साय रखना चाहते हा । 
४. ये गुद अपनी-अपनी शासन-परिपद्‌ झोर ब्यवस्थापक-संदब भी बना सकते हैं । 
& संब के न्यवस्थापक मंडढत्न में हिन्दू-पधान तथा मुस्क्िम-मधान माँतों में समाद 
अनुपात में सदस्य दंगे, चादे उन्होंने श्रयवा उनमें से किसी पुक ने गुटयन्दी की द्वो अपवा गई 
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इसके साध-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि सी उसमें रहेंगे । 

६, संघ की सरकार व्यवस्थापक संडल के अजन्ुपात के अनुसार ही बनायी जायगी । 

७, संघ के तथा युर्दो (यदि कोई हों तो ) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रद्देगी जिसके 
अनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यचस्थापिका सभा के बहमत से पहल्ले १० वर्षो और उसके बाद 
प्रर्येक १० वर्ष के अनन्तर विधान की शर्ता पर पुनर्विचार करने के लिए कद सकेगा। 

इस प्रकार के पु]नर्विचार के लिए प्रारंभिक विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के श्राधार पर ही एक 
संस्था बनायी जायगी और वोट-सम्बन्धी व्यवस्था सी वेसी ही होगी और उसे अपने किसी भी 
निर्णाति ठंग पर विधान में संशोधन करने का अधिकार द्वोगा । 

८. उपयुक्त आधार पर विधान घनाने के ज्षिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस प्रकार होगी :--- 

(क) भत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि उस सभा के विभिन्न द्ञों की शक्ति 
के अनुपात से घुने जायेंगे और ये प्रतिनिधि अपने दुत्न की संख्या के ३७ भाग दोंगे । 

(ख) देशी राज्यों से प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आधार पर बुटिश भारत के प्रति- 
निधियों के अज्ुपात को देखते हुए छुल्ाये जायेंगे। 

(ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माश्री सभा की बेठक शीघ्र द्वी भयी दिरकी 
'में द्ोगी । 

(घ) अपनी प्रारम्भिक सेठक के बाद, जिसमें साधारण कार्यक्रम मिश्चित किया जाग्रगा, 
यह सभा तीन भागों में विभाजित की ज्ञायगी । एक भाग में बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, 
दूसरे भाग में बहुसंख्यक मुसलमानों के प्रतिनिधि झौर तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
होंगे । 

(ढ) अपने-अपने गुट के प्रान्तीय विधानों का और यदि वे चाहें तो गुट-विधानों का 
निर्णय करने के लिए पद्दजे दो भागों की अ्रक्षग-श्र॒ज्नागा बठक॑ हाँगी । 

(व) यद्द कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक प्रान्‍्त को अधिकार होगा कि चाहे तो वह 
श्पने मौक्िक गुट में रद्दे या किसी दूसरे शुट में जा मिल्ले अयवा सभी गुटों से एयक्‌ रहे । 

(छ) $ से ७ पेरा तक वर्णित संघ के ज्षिए विधान बनाने के उद्देश्य से तोनों सभाएँ पु 
साथ बचेठकर विचार करेंगी । 

(ज) इस सभा-द्वारा संघ-विधान के ऐसे प्रमुख विपय, जिमका सास्मदायिक प्रश्न से 
सम्बन्ध है, तब तक पास किये नहीं समझे जञायँगे ज़ब तक दोनों दी प्रमुख सम्प्रदायों का बहुमत 
इसके पत में राय नहीं देता । 

६. श्रीमान्‌ घाइसराय शीघ्र द्वी उपयुक्त विधान-मिर्मान्नी समा की बेदक करेंगे जो पेरा ८ 
में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप द्वोगी । 

ल्- ये इसे ्‌ पेशि धक-लारें कह श्ध्श्् 

मुस्लिम लीग के अध्यक्त का लाड पेथिक-लारेंस को ८ मई १६४६ का पत्र 

०श्ब मुझे ८ मई १६४६ का लिखा हुआ आपके प्राइवेट सेक्रेटरी क्रा पन्न मिक्क गया है 
झौर साथ ही वह ससविदा भी जिसका अपने ८ मई १६४६ के पहलेवाने पत्र में आपने शिक्र 
किया है। झापने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि मुस्जिस ज्ोग के प्रतिनिधि-मंदल को स्थीकार हो 
तो दस मसविदे पर कान्फरेंस की घगल्ली धेठक में विवार किया जाय जो वृद््पतियार को दोपहटर 
के ३ बजे होगी । दि 
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पुक संघ-पघरकार जिलके अधोन परराष्ट्‌ रक्षा तथा ,यातायात्‌ के विपय होंगे । प्रान्तों के 
दो गुट होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का और दूसरा झुस्लिम-प्रधान प्रान्तों का, जिनके अधोन वे 
सब विपय होंगे ज्ञित पर अपने-अपने गुदों के श्रान्त एक साथ मित्नकर कार्य करना चाहते हों। 
अन्य सब विपप प्रान्तीय सरकारों के ग्रधीन रहेंगे और उच्त प्रान्‍्तीय सरकारों को समस्त अवशिष्ट 
सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे । 

इस विधय पर शिमले में विचार होना था और २८ अश्त्त १६४६४ के मेरे पत्र की शर्तो के 
अनुसार दमने रवित्वार & सई १६४६ को कान्फरेंस में शामित्र होना स्वीकार कर लिया। 

आपने अपने फासू ला का विवरण प्रकट करने की कृपा की थी और &€ और ६ मई को 
कई घंदे सोच-विचार करने के बाद काँग्रेस ने अन्तिस तथा विश्चित रूप पे ऐसे प्रस्तावित संघ फो 
अस्वीकार कर दिया जिसके अधीन केवल तीन विषय दों और जिसे टेक्‍्स लगाकर अपने किए 
घन प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त हो । दूसरे आपके विचाराधीन दल्ल में स्पष्ट रूप से सबसे 
पहले हिन्दू और मुस्लिस धान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तथा इस प्रकार के गुट-बन्द प्रार्न्तों के 
दो संध-निर्माण करने के सम्बन्ध में मुस्लिम ल्लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौते की कहपना की 
गयी थी श्रीर इसके परिणामस्वरूप विधान-निर्माण के लिए दो सभाएँ होनी चादिएँ। इसी बात 
के आधार पर आपके विचाराधीन हल में एक प्रकार के संघ का सुराव पेश किया गया था मिप्तके 
अधीन तीन विषय हों ओर इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए दमारा समर्थन सांगा गया 
था। यह प्रस्ताव भी कांग्रेस-दवारा ग्रस्वीकार कर दिया गया था भौर इस दिशा में क्‍या कुछ किया 
जाय इस पर संडल द्वारा थ्रागे विचार फरने के लिए बेठक को स्थमित्त करना पड़ा था । 

और श्रब पन्न के साथ यह नया मसविदा इस दृष्टि से भेजा गया दै कि 'हस मसविदे 
पर अ्रगल्ली वेठक में विचार करना चादिये जो चृहस्पतिवार को दोपहर के ३ बजे द्वोगी ।/ मसविदे 
का शीर्षक दै--कांग्रेस थोर मुस्लिम कीग के प्रतिनिधियों के बीच सममोते के लिए सुझाव । 
यद्द स्पष्ट नहीं किया गया दै कि ये सुझाव किसने प्रस्तुत किये हैं । 

हमारा विचार है कि सममोता के लिए नये सुझाव उस मौलिक हत्व से विल्कुल्ष भिरन 
हैं जिसका भापके २७ श्रग्नेल के पन्न में वर्णन किया गया था भर जिसे क्वांग्रेस ने भ्रस्वीकार कर 
दिया था ! 

श्रथ इस मसविदे की कुछ महत्वपूर्ण दातों का जिक्र किया जाता है। दमसे अब पद्द 
स्वीकार करने के दिए कट्दा गया है कि इस मसविदे के $ से ७ परा तक की शर्ता के धनुरूप एक 
अखिलक्ष भारतीय धंघ सरकार होनी चाहिये। संघ सरकार के श्रधीन विपयां में, एक शोर विषय 
को वृद्धि करदी गयी है, धर्थात्‌ 'मौलिक अ्रधिकार! की, और यद्द स्पष्ट नहीं किया गया दे कि 
संघ-सरकार तथा व्यवस्थापक मंद को टक्स-द्वारा अपने लिए धन आप्त करने का शिकार होगा 
या नहीं । 
नये सुरावों में प्रान्तों की ग्रुटवन्दी के प्रश्न को ठीक उसी स्थक्ष पर छोढ़ दिया गया ई 
के कांग्रेत के प्रतिनिधि शत्र तक की बातचीत में चाहये थे ओर यद्द आपको विचाराधाम 

एछ्ल से सवथा भिन्‍न है । ध 
दम यह कभी नहीं सान सकते कि विधान-निर्मात्री सभा एए ही द्ोनी चाहिये श्रार पं हो 

सम्तविदे में सुझाये गये विधान-निर्माण-ब्यवस्थाश्ों के टंग को दम स्वीकार कर सकतत ६ ५ 

इन सुझावों में और भी कई एवराज की बातें हैँ मिमफा इसने सिक्के नहीं जिया ६, 
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क्योंकि दस तो केवल इस मसबिदे की झुस्य बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं । हमारा विचार दे कि. 
हन परिस्थितियों में हस ससविदे पर घातचीत कूरना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह आपके 
' पद्ल्ले गुट से स्वधा भिन्‍न हैं, जब तक कि हमने जो कुछ ऊपर कहा है डसके बावजूद भी धझ्ाप 
हम से कल्न कान्फरस में इस पर बातचीत करना चाहते हों।”! 

लाड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ६ मई १६४६ का पत्र 

“मुझे आपका कल्न का पत्र मित्रा जिसे मेंने श्रपने साथियों को दिखाया है । इसमें झापने 
कई प्रश्न उठाये हैं जिनका में क्रमशः उत्तर देता हूँ :-- 

आपका कथन दे कि कांग्रेस ने अन्तिम श्रौर निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को 
अस्घीकार कर दिया है जिसहे श्रधीन कैवल तोन विषय दो श्र जिसे टेक्‍्स लगाकर अपने लिए 
घन प्राप्त करने का शअ्रधिकार भी प्राप्त हो ।! इस कान्फ़रन्स की कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो सुसे 
स्मरण दे, यह कथन उसके भ्रभुख्प नहीं है। यद्द ठीक है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने ग्रद्द राय 
प्रकट की थी कि यद्द सीमा बहुत ही संकुथित है भोर उन्होंने श्रागे यद्द तर्क किया था कि यहद्द संघ 
इतना सीमित हैं सदी; फिर भी इसके अधोन बु.छु विपय अवश्य होने चाद्िये। कुछ सीमा तक आपने 
स्वीकार किया था कि इस तक में कुछ बल्न है क्योंकि श्रापने यद्द माना था कि, जेंसा कि में 
सममता हूँ, श्रावश्यक भ्न प्राप्त करने के लिए संघ को कुछ अधिकार देने चाद्दियं । इस विपय 
पर (या शायद किसी श्ौर दिपय्र एर भी) कोई भ्न्तिस निर्णय महीं हुआ था। 

२, दूसरे झ्रापका क़द्दना है कि, यदि में आपका तात्पर्य ठोक सममता हूँ, प्रान्तों की 
गुटबन्दी के सम्बन्ध में हमारा ससविदा हमारे निमंत्रण में चर्णत दल से मिन्‍न है । मुझे दुःख । 
कि में इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकृता। यद्द मसविदा निस्सन्देद्द कुछ विस्तृत रूप में है, 
क्योंकि हसईें उच्त ढंग का निर्देश किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त किसी भी गुद में शामित्र 
होने का निर्णय कर सऊते हैं। मुस्क्िम ज्ञीग के विचारों तथा गुटवन्दी के फलस्वरूप प्रस्तुत 
कांग्रेस के प्रारस्मिक विचारों के बीच संयत समझीता कराने के उद्देश्य से हमने यद्द निश्चित 
किया है । 

४, इससे भागे झापने उस ब्यवस्था पर पृतराज्ञ किया है जिसका हमने विधान-मिर्माण 
करने के लिए सुझाव किया है। में आ्रपको बताना चाहूँगा कि स्वयं आपके यध्ध स्पप्ट फरते समय 
कि आपकी दो विधान-निर्मात्री सभाएं किस प्रकार कार्य करेंगी, शत मंगजलवार को कान्फरस में 
यह स्वीकार किया गया था कि संघ के विधान का निर्णय करने के किए इन दोंगों सभाश्रों को 
झमन्त में सम्मिज्षित होना ही पढ़ेया भौर कार्य-पद्धति का मिर्णय करने के लिए इन दौनों सभाश्रों . 
के प्रारम्भिक सस्मिक्तित अधिवेशन पर भी आपने पएुतराज नहीं छिया था। जो कुद्ध एम प्रस्तुत 
कर रहे हैं चह वास्तव में ठीक चीज दे जो मिछ शब्दों में कही गयी है । ग्रतः जब श्राप हन 
शब्दों का प्रयोग करते हैँ कि यह प्रस्ताव कांग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्वीबार कर दिया गया था ।! 
तो में आपका तात्पयं समसने में असमर्थ हूँ । 


४--अगले परे में भाप यह पूछते दे कि मेरे भेजे हुए ससबिदे में कट्टे गये सुझयव-दिसमे 
प्रस्तुत किये हूँ । इसका उत्त यह दे कि मंत्रि प्रतिनिधि-मएदल झोर ध्लोमान बाटसराय की ओर से 


ये भेजे गये हूँ जो कांग्रेस भौर सुस्छिम क्षोयण के दृष्टिकोणों की दरार छोप:टने का प्रदाम बर रहे है। 
६--इपके बाद झापने मेरे निमंत्रण में च्शित प्रारम्भिक -फाम क्षा मे एमारे द्वारा सिश्ठ 


च्ी शक शा हि बा 


भाग महण करने पर एतराज किया है। में चापको स्मरण कराकूगा कि मेरा निर्मत्रण स्वीकार झर 
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के न तो सुघ्लिम लीग ने और न कांग्रेस ने इस हल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए भपने 
आप को बाध्य किया-था और २६ अप्रेज्ञ के अपने पतन्न में मेंने ये शब्द लिखे घे-- 

“कभी सी हसारा यद्ध खयाल नहीं दे कि'प्रुस्त्तिम लीग तथा कांग्रेस-द्वारा हसारा निमंत्रण 
स्वीकार करने का अ्रथे यह होगा कि मेरे पतन्न की शर्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करके ही वे प्रस्ता 
वित सम्मेज्नन में भाग ले रहे हैं । ये शर्ते समझौते के लिए मारी ओर से बातचीत का भ्रस्तापित 
शआ्धारमात्र हैं ओर सुस्लिम लोग-कार्य-समिति से हसने इस बात का श्रनुरोध'किया है, *कि उस 
के सम्बन्ध में हम से तथा कांग्रेस-प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के लिए वह अपने पति- 
निधि भेजने के लिए राजी ही जाय ।? निश्चय ह्वी केवल यही समझदारी का रुख द्वो सकता है, क्योंकि 
इमारे सारे विचार-विमशे का उद्द श्य यही हे कि सममोते के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय की खोज 
की जा सके। ॥॒ है ह 

६- संघ के श्रधीन विषयों की सूची में ( मुत्त अधिकारों को ) पिषय बढ़ाने का सुझाव 
हमने रखा, क्योंकि हमको प्रतीत हुप्रा कि उसे भी सम्मेज्ञन का एक विचारणीय विपय बनाने में 
बढ़े सम्प्रदायों तथा छोटी श्रल्प-संख्यक्त जातियों, दोनों ही का ज्ञाभ होगा । 

रहा श्रथ ध्यवस्था-का प्रश्न, इसके सम्बन्ध में, निस्संदेह सम्मेलन में पूर्णरूप से विचार 
करने की स्वतंत्रता रहेगी कि इस शब्द को उसकझ्े प्रसंग के शभ्रतगंत सम्मिलित करने का यथार्थ 
महत्व क्‍या है। | #' 

७--भ्रपके निम्नलिखित दो पेरे मुख्यतया आपके पिछले ता की पुनरव्यख्यामात्र हें 
और उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आपके अंतिम पेरा से क्लात द्ोता है क्लि यद्यपि परि- 
स्थिति की दृष्टि से श्रापका खयात् दे कि भाज तीसरे पद्दर के लिए निश्चित सम्मेलन में मुस्लिम 
ज्लीगी प्रतिनिधि-पण्डत् के उपस्थित होने से कोई लाभ न निकस्ष सकेगा, फिर भी यदि *द्म ऐही 
इच्छा प्रकट करें तो आप पधारने के त्विए धेयार हैं। में और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज 
के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार जानने के हृच्छुक हैं, श्रौर इसल्लिए आप के सम्मेंलन में भाने 
से प्रसन्‍न होंगे ।! 

डित जवाहरलाल नेहरू का लाडे पेथिक-लारेंस को पत्र 

“परे सहयोगियों तथा मेंने बढ़ी सावधानीपू्वक आपके द्वारा भेजे गये खरीते पर विचार 
किया है, जिसमें समझौते के लिए विभिन्‍न सुकाव डपस्थित कियें गये हैं। र८ श्रग्नेत्न को मेने 
आपके पास एक पन्न भेजा था, जिसमें श्रापफे २७ अप्रेलवाले पत्र में उछिखित श्राघारमभूत 
सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के इष्टिकोण? का मैंने स्पष्टीकरण किया था । सम्मेलन की पहली 


. बैठक होने के घाद दी ६ मई को मैंने आपको पुनः पत्र ज्िखा था, जिससे सम्मेलन में विचार के 


द्विए उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों के सम्घन्ध में कोई श्रम न रद्द जाय ! 

भ्रय आपके खरीते से प्रकट ट्वोता है कि आप के कुछ सुझाव .इसारे विचारों तथा कॉर्ेंस- 
द्वारा निरंतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार हम बढ़ी कठिन परिस्थिति में ्द्द्‌ं। 
हमारी यद्द सदा से इच्छा रह्दी है श्रीर श्रव भी है कि सममीते के लिए तथा भारत में शाक्त इस्ता 
स्तरित करने के लिए प्रत्येछ सम्भव उपाय को हड़ निकाला जाय शोर इस 5दंस्य की पूत्ति के 
जल्िए हम काफी घ्वागे बढ़ने को तंयार हूँ। परन्तु स्पष्टवः ऐसी सीमाएं हूं, भिनक्का अतिकम्स 
करना हमारे ल्षिए पम्भव नहीं दै--विशेषकर ऐसी अवस्था में ज़ब कि हमें पूर्ण विश्वास -हो छुका 
हो कि ऐसा करना भारत की जनता के लिए और स्वाघीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के खिए 
दामिकर सिद्ध द्ोगा। 


परिशिष्ट [ लेंतीस 


श्रपने पिछले पत्नों में में एक शक्तिशाज्ञी संघ की आवश्यकता पर जोर दाह्न झुका हूँ । में 
यद्द भी कद्द छुका हूं कि में उप-संघों तथा प्रान्तों की प्रस्तावित गुटवंदी के विरुद हू भौर साथ ही 
मैं असम्तान गुटों-परिषदों तथा धारा-समाशरों को शासन में बराबर प्रतिनिधित्व दिये जाने के भी 
खिलाफ हूँ | यदि प्रान्त तथा देश के अन्य भाग परस्पर सहयोग करना चादे तो हम उनके सार्स 
में रोढ़े नहीं अटकाया चाहते, किन्तु ऐसा केदल ऐच्छिक आधार पर ही होना चाहिये । 

आपने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्दे श्य स्पष्टतः विधान-निर्मात्नी परिषद्‌ के अचा- 
घित रूप से निर्णय करने- के श्रधिकारों को सीमित करना है | हमारी समझ में नहीं ञ्राता कि ऐसा 
किस प्रकार किया जा सकता है। अभी हमारा सस्वन्ध व्यापक समस्या के एक ही अंग से है। यदि 
इस झअंग के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय कर लिया जाय तो वह उस निर्णय के विरुद्ध दो सकता 
है, जो हम अथवा विधान-निर्मान्नी-परिषद्‌ समस्या के प्रन्य अंगों के सम्बन्ध में श्रागे जाकर कर 
सकती है । हमें तो केवल्त यही उचित सार्ग दिखायी देता है कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ को, अढप- 
संख्यकों के अ्रधिक्रारों की रक्षा-विषयक छतिपय संरक्षणों के अतिरिक्त अपना विधान तेयार करने 
की पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिये । इस प्रकार हम सहमत हो सकते दें कि बढ़े साम्प्रदाय्रिक प्रश्नों 
का या तो सम्बन्धित दलों की सहसति से निबटारा कर दिया जाय अथवा इस प्रकार की सहमति 
भ मिलने की श्रवस्था में पंचायत-द्वारा उनका निवटारा करा दिया ज्ञाय । 

आपके वे अस्ताव 

आपने दमारे पास जो पस्ताव सेजे हैँ ( ८ ढी० ईं० एफ़० जी० ) उनसे प्रकद द्वोता है कि 
, ऐसे पथक्‌ विधान तैयार किये जा सकते हैं, जो एक शक्तिद्वीन केन्द्रीय ब्यवस्था-द्वारा जुड़े होंगे 
झर यह व्यवस्था पूर्ण रूप से इन युटों की दया पर निर्भर रद्देगी । 

इसके अतिरिक्त प्रारम्भ सें प्रत्येक प्रान्त का झनिवायंत: एक विशेष गुट में सम्मिलित 
होना जरझूरी दे, चादे बह ऐसा करना चाहें श्रथवा नहीं । प्रश्न उठता है कि सीमाप्रान्त को, जो 
एक छांग्रेसी प्रान्त दै, एक कांग्रेस-विरोधी शुट में सम्सिक्षित होने के लिए क्‍यों बिबश किया जाय ९ 

म श्नुभव फरते ऐें कि मनुष्यों के प्रति व्यक्ति के रूप में झथया सामूहिक रूप से व्यथ- 

हार करते ससय तर्क घोर युक्ति के श्रतिरिक्त शोर कितनी ही दार्तों का ध्यान रखना पढ़ता हँ। 
किन्तु तर्क झोर थुक्ति की सदा उपेक्षा मद्दी की जा सकती भौर यदि भन्याय भोर तकद्दीनता हकट्ट 
हो जायें तो इनका सेल्ल खतरनाक सिद्ध हो सफता है और विशेषकर ऐसी अवस्था में तो भौर भी 
झधिक, जय हम करोढ़ों प्राणियों के सविष्य का निर्माण करने जा रहे हं। 

कब में आपके खरीते की कुछ धातों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूँगा झौर उनके सम्बन्ध 
में सुझाव उपस्यित करूँगा :-- | 

भें० $--झापने अपने सुरायों में यह तो कहा हैं कि केन्द्रीय संघ को हूस बात के लिए 
अधिकार प्राप्त ऐंगे कि जो विषय उसके अपने श्रधीन दोंगे उनके दिए वह भ्राइश्यक् घम प्राप्त 
कर सकता है, किन्तु इमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से छट्द देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्व 
प्राप्त करने का ध्मधिकार होगा | साथ ही मुद्रा और ऊकात तथा उससे सम्बद्ध अन्य विपय भी 
केन्द्रीय संघ के प्रधीम एर हालत में रहने चाहियें। एक घन्य घावश्यक संबीय दिवय योजना- 
निर्माण है। योजना-निर्माण का कार्य केयल्न देन्द्र से ही हो सकता है, यद्यपि प्रान्त झाथवा धम्य 
हकाहयाँ ही योजगाशों को अपने-अपने एँग्रों में छार्याग्वित करंगी । 

संघ को यद्द भी श्धिफार होगा चादिये कि पिधाव संग होने चअयवा गस्मीर स्ावंजमिरझ 
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संकट उत्पन्न धोने की अवस्था सें आवश्यक कारवाई कर सके। 
निर्णय पंचायत के सुपुदे 

नं० € ओर ६--६म शासन परिषद्‌ सथा धारासभा दोनों ही में सर्वथा असमाम गुर्दो के 
प्रश्तावित समान-प्रतिनिधित्व के पूर्णतः विरोधी दें। यद्ध अनुचित है और इससे गड़बढ़ी 
फेलेगी । ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक पिरोध भर स्वच्छुंद प्रगति के सर्ववाशी वीम निद्वित हैं। यदि 
इश्च श्रथवा किसी ऐसे दी विषय पर समभोता घ द्वो सके, तो दम उसे निर्णय के लिए पंचायत के 
सुपुर्द करने को तेयार हैं। रे 

मं० ७--दम इस सुझाव को मानने के लिए तेयार हैं कि दुस वर्ष के उपरान्त विधान पर 
पुमिचार किया ज्ञाय | वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी शिससे कि 
किसी भी समय उस में संशोधन किया जा सके । 

दूसरी धारा में क॒ट्दा गया दे कवि विधान पर पुनर्विचार का कार्य कोई ऐसी ही संस्था करे, 
जो कि उसी झाधार पर बनी दो, जिस पर कि विधान-मिर्मात्री परिषद्‌ बनी है। इमें भाशा दे कि 
भारत का विधान वयस्क-सताधिकार पर श्राधारित द्वोगा | झाज से दस घर्षा बाद भारत समस्त 
महत्वपूर्ण घिपयों पर अपनी राय देने के लिए वयस्क मताधिकार ही घादेगा, हससे कम में वह 
संतुष्द नहीं होगा । 

नं० ८ ए--हम सुझाव उपस्थित |करते हैं कि चुमाव का स्यायपूर्ण और उचित तरीका, 
जिससे सभी दल्लों के प्रति न्याय ऐो सके, यही है कि एकाकी ६स्ताम्तरित 'सताधिकार के द्वारा 
श्रानुपातिक प्रशिनिधित्व हो । स्मरण रखना चाहिये कि प्रान्तीय श्यवस्थापिका-सभाभों के घुनावों 
के लिए जो मोजूदा आधार दे उसमें अल्पसंख्यकों को प्रबल विशिष्ट प्रतिमिधित्व दिया गया दे । 

६-१० का अनुपात बहुत कम प्रतीत होता है ओर इससे विधाम-निर्मान्नी परिषद्‌ के 
सदस्यों की संख्या अत्यन्त सीसितत हो जायगी | सम्भवतः यह संख्या २०० से अधिक नहीं दोगी । 
परिषद के सम्पुद् जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये जायेंगे उन्हें ध्यान में रखते 
सदस्यों की संज्या काफी अधिक द्दोनी चाहिये। हमारा सुझाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
सभाओं के सद॒स्य की धंख्या का पंचमांश सदस्य विधान निर्मात्री परिषद्‌ में अवश्य रहना 
प्वाहिये । 
नं०८ घी ०--यह धारा अ्रस्पष्ट है झोर इसके स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता है। परन्तु 
झभी दम इसके दपिस्तार में नहीं जाना चाहते | 

मं० प-ढी० ई० एफ० जी०--इन धाराश्रों के सम्बन्ध में में पहले ही लिख खुका है 
हमारे विचार में दन गुटों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों दी गक्नत और श्रवांदनीय ई 
यदि प्रान्त चाह तो दम शुटों के निर्माण पर श्रापत्ति नद्दी करना चाहसे, किंतु हुस विपय 
को विधान-निर्माश्री-परिषद के निशय के किए छोड़ देना चाहिये। विधान का मसविदा 
तेथार करने और उसके निर्णय के कार्य का श्रीमणेश केन्द्रीय संघ से होना चाहिये । दसमें प्रान्ठों 
तथा अन्य हृकाइयों के द्विए्‌ समान तथा सदृश नियम द्वोने चाहिय | उसके बाद प्रान्त स्वयं उममे॑ 
घृद्धि कर सकते हैं । 

नं० ८ एच०--पझ्ाज की परिस्यितियों में दम बहुत कृष्ठ इसी प्रकार की धारा रथी कार कर मे 
के किए तेयार दईं पर सतसेद की अवस्था में उसका निरय पंचायत-द्वारा कर क्षिया जाय । 

मैंने आपके पिज्ारपत्र के अस्तावों के कुछ स्पष्ट दोपों का, जैसे कि वे हमें दी पढ़ते ईं, 
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ऊपर उछ्लेख किया है। यदि, जैसा कि हमने बताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो दस फांग्रेस 
से आपके प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं। परन्तु जिस रूप में आपने 
विचारपन्न में झपने श्रघ्तावों को रखा दे उस रुप में उम्हें सानने सें हम असमर्थ हैं। 
खेद का विपय 
इसलिए सब मिल्याकर यदि ये सुराष छर द्वाक्षत में हमारे क्षिप अभिवाय रुप से स्वीकार्य 
हों तो हमें दुःख है कि सुध्लिस लीग के साथ समझौते की पूर्ण इच्छा रखते हुए भी, डनमें से 
अधिकांश सुराषों को हम अस्वीकार कर दंगे । हम तीनों जिस थुराह से बचने का प्रयर्म कर रहे 
हैं, कद्दों ऐसा न दो कि हम उससे भी बड़ी छुराई में फेस जायें । 
यदि कोई ऐसा समम्ौता न हो सके, जो दोनों दु्लों के क्षिप्‌ सम्मानननक हो तथा 
स्वाघीन और अखंड भारत के विकास के प्रनुकूल हो, तो हमारी राय है कि केम्द्रीय असेस्वत्ती 
के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी एक अंतर्कालीम सरकार की स्थापमा तुरम्त कर दी जाय 
ओऔर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के विधान-निर्मान्नी-परिपद्‌-सम्बन्धी मतभेद को फ्रेसल्ले के लिए 
किसी स्वतंद्र पंचायत के सुपुर्दे कर दिया जाय । 
पंडित जवाहरत्ञाल मेहरू के इस प्रस्ताव के बाद कि दोनों दर्शों के भीच विवादास्पद 
मामक्षों पर निर्णय देने के लिए एक मध्यस्थ नियुरू किया जाना चाहिये। सम्मेक्षम फी कार्रवाई, 
इस खयाल से कि सध्यस्थ के बारे में दोनों दलों में समझौता होने को संभावना है, स्थगित कर दी 
गयी और दोनों दल्ों में निम्न पतन्नव्यवद्दार हुआ :-- 
पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यक्त को ता० १० मई १६४६ का पत्र 
कल्न सम्मेलभ में किये गये मिश्चय के अलुसार मेरे साथियों ने उपयुक्त अध्यक्त के खुमाव के 
सम्बन्ध में काफ़ी सोच-चिचार किया है। हमारा विचार है सध्यस्थ पद के किए अंप्रेज, 
हिन्दू, सुस्लिम भौर सिस्स को म घुनना ही अच्छा रदेगा। अतः हमारा झुनाप-केत्र सीमित दे । 
फिर भी हमने एक सूची तेयार कर जी है, जिस में से चुनाव किया जा सकता है। मेरा भनुमान है 
कि आपने भी अपनी कार्यकारिणी समिति के परामर्श से संभावित मध्यस्थों की पेसी सूद्यी तेपार की 
होगी । क्‍या आप चाहेंगे फि हम--पश्रर्थात्‌ में और आप इस सूथियों परमिश कर विद्यार कर । यदि 
हो, तो इस काम के क्षिए मुक्काकात घिश्चित फर सकते हैं। सारे परस्पर विच्वार के याद आदठों 
ब्यक्ति--चार कांग्रेस 'भोर चार लीग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिस्त कर विधार करके किसी 
निश्चय पर पहुँच सकते हैं, जिसे हम फत्त सम्मेक्षन में प्रस्तुत कर दें ।? 
मुस्लिस लीग के अध्यक्ष का पं० जवाहरलाल नेहरू को १० मई, १६४६ का पत्र 
“झापका १० मई का पत्र सुझे सायं ६ घजे सिज्ञा। कज्ष वाहसराय-भदव में झापकी भौर 
मेरी घुलाकात के समय हमने सध्यस्थ निश्चित करने के प्रश्न के अतिरिश्त कई '्स्य बातों पर भी 
विचार-विमर्श किया था। संछिप्त वाधघीत के वाद एम इस परिणाम पर पट्टेँचे थे कि कह सम्मेशन 
में झाप-द्वारा पेश छिये गये प्रस्ताघ फे सभी ञ्र्थों पर अपने-अपने सामियों से परामर्श के दाद एम 
पुन; पिचार करंगे। 
“श्ापके प्रस्ताव के पिभिन्‍न पहलुझों पर पिचारार्ध कछ प्रात: दस दले के बाद क्िप्ती समय, 
जो घापको दोछ जैचे, झापसे मिलकर मुझे प्रसस्नता द्ोगी।?” 
पं० जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग फे अध्यक्ष को ११ मई, १६४६ का पत्र 
"्ापका १० मई फा पतश्च सुसे कहा रात १० इसे सिकू गया था । 
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वाहसराय-भवन में बातचीत के दौरात सें आपने मध्यस्थ के चुनाव के पश्लावा कई श्रन्य 
बातों का भी जिक्र किया था और मेंने आपको उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी थी। 
परन्तु में इस खयात् में रहा कि मध्यस्थ नियत करने का प्रत्ताव स्वीकार कर लिया गया था श्रौर 
इससे आगे नाम त्तजबवीज करना ही द्वमारा कार्य था। वास्तव में सम्मेक्षन में ऐसा निश्चय हो जाने 
के ब्राद ही हमने बातचीत की, मेरे साथियों ने भी उच्ची आधार पर कारवाई की श्रौर उपयुक्त 
नामों की सूची तेयार कर त्ञी । हमसे श्राशा फी जाती है कि आज दोपहर को सम्मेलन में हम मध्यस्थ 
के बारे में अपना निर्णय पेश कर । कम से कम्त इस विषय पर अपने सुमाव तो अ्रवश्य प्रस्तुत 
कर । 

किसी को सध्यश्थ बनाने की मुख्य शर्त उसके निर्णय को स्वीकार करना द्वोती है, यह 
द॒म्त स्वीकार करते हैं। हमारी राय है कि दम इस प्रश्न पर गौर करें और तदनुसार अपना निर्णय 
सम्मेलन के ञआागे रख। 

झआपके सुझाव के अनुसार में आज प्रात: १०-३० बजे आपके निवासस्थान पर आऊँगा । 

मुस्लिम लीग के धअध्यक्ष का प॑० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १६४६ का पत्र 

“मुझे १९ मद्दे का आपका पत्र मिला। 

वाइसराय भवन सें दमारे बीच हुई बातचीत के दौरान सें, जो कि १९ या २० मिनट तक 
रदी द्वोगी, में ने श्रापफे प्रस्ताव के विभिन्‍न पहलुओं तथा श्र्थों की और संकेत किया था भौर 
दमारा इसी विषय पर कुछ सोच-विचार भी हुआ था, परन्तु हमारे घीच किसी भी बात पर कोई 
समझोता नहीं हुआ था | केवल आपके इस प्रस्ताव से सहमत होकर कि आप अपने सद्दकारियों से 
परामर्श कर लें भोर में भी ऐसा दी कर लू", इस प्रश्न पर आगे विचार करने के किए हमने 
उस दिन की बैठक को अ्रगले दिन के लिए स्थगित कर दिया था। मुमे प्रसन्‍नता ध्टोगी यदि भाप 
थागे बातचीत के लिए ग्राज प्रात: १०-३० बजे मुमे मिल सके ।/! 

मुस्लिम लीग के सभापति का स्घति-पत्र जिसमें ११ मई के सम्मेलन के निर्णयान्ुसार 
लीग की मांगें सम्मिलित हैं | इसकी प्रतियां मंत्रिमिशन तथा कांग्रेस को भेजी गयीं। 

“हमारे सिद्धान्त जिनकी स्वीकृति अ्रपेज्षित हैः--- 

१--छः सुस्क्िम प्रान्तों (पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाग्रान्त, बलोचिस्तान, सिंध, 
बंगाल तथा आसाम) का एक गुट बनाया जाय जिसके-्श्रधिकार में विदेशी मामक्षों, रक्षा तथा २छा- 
सम्बन्धी यातायात को छोड़कर समरुत विषय होंगे । इन तीम विषयों पर प्रान्तों के दोनों गुों-- 
(मुसलमान प्रान्तों का ग्रुट) जिसे भागे पाकिस्तान-गुट कट्दां गया दै तथा दिग्दू-प्रास्तों का शुद-- 
की विधाम-निर्माद्नी परिषद एक साय बेठकर विचार करेंगी | 

२---उपयु क्त ६ सुस्लिस प्रोन्तों की प्थक विधाम-निर्माश्नी-परिषद्‌ दोगी जो गुट के लिप 
तथा गुट के शन्‍्तगंत ग्रान्तों फे लिए विधान घनायेगी तथा यह निर्धारित करेगी कि फोस से विषय 
पाकिस्वान-गृट के अधीन होंगे झोर कोन-से प्रान्तों के अधीन | श्रवशिष्ट सत्ताधिकार प्रान्ता के 
रहेंगे । 7 

२--विधान-मिर्माश्नी परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का घखुमाय ऐसे ढंग से होगा कि 
पाकिस्तान प्रान्तों में रदहनेचाक्षी विभिन्‍नत जातियों को जन-संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त 
ह्ठो। 
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४--विध्रान-मिर्माव्री परिषदु-द्वारा पाकिस्तान ठथा उसके आत्सों के विधान भग्तिम रूप 
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से बना लिए जाने के बाद, पत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा, बशतें फि 
प्रान्त के ज्ञोगों की इच्छा ज्ोकमत द्वारा जान जी गयी हो। 

६--संयुक्त विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ में यद्ष विषय विचारणीय रहा चाद्िये कि संध में 
व्यवस्थापक मंडल होगा या नहीं । संध के ज्षिए धन प्राप्त करने का प्रश्न भी संयुक्त परिपद्‌ के 
निर्णय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यद्द धन कऋर-द्वारा किलो भी दुशा में प्राप्त नहीं छिपा 
जायगा । 

६--संध की र॑ज्य-परिपदू तथा अ्सेम्घली, में यदि ये बनायी जायें, दोनों प्रान्तीय युरो 
का प्रतिनिधित्व बराबर दो । है 

७--संघीय विधान में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध रखती हो, 
स्वीकृत नहीं समझी जावेगी जब तक कि उसे संयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्‌, द्विन्दू-प्रान्तों फी 
परिपद्‌ तथा पाक्षिस्तान-प्रास्तों की परिषद्‌ के सद॒स्यों के बहुमत का भद्धग-धत्रग समर्थन प्राप्त म 
ह्दो। 

८--किसी भी विवादपस्त सामले में संघ-द्वारा ब्यवस्थापन तथा शाप्तन-सम्बन्धी मिर्यय 
नहीं किया जायगा जब तक कि निर्णय के पक्त में तीन-चोधाई का बहुमत न हो । 

&६--गुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्‍न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा सम्पम्धी 
अन्य श्राधारभूत विचार सम्मिलित होंगे । 

१०--पंघ के विधान में यह ब्यवस्था द्वोगो कि श्रपनी अ्रसेम्बक्नी के बहुमत से कोई भो 
प्रान्त विधान की धाराशों पर पुनः विचार का प्रश्न उठा सकता दे श्र प्रथम दस वर्ष के याद 
संघ से बादर निकलने के ज्षिए स्वतंत्र द्वोगा । 

शान्तिपूर्ण तथा मेश्नीपूर्ण समफोते के जिए ये हमारे सिद्धान्त हैं। ये शर्ते भ्रांशिक भी 
बल्कि सम्पूर्ण रूप से द्वी प्रस्तुत की जाती हूँ। उपयु कत सब शर्त झन्यान्याश्रित हूँ । 

समझौते के आधार के रूप में कांग्रेस के सुफाव १२ मई, १६४६ 

१--विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ हस प्रकार चमायो जाय ;-- ह 

(क) प्रतिनिधि प्रस्थेकत प्रान्तीय अ्रप्तेम्वल्ली-द्वारा आ्राचुपातिक प्रतिनिधित्य (एकाकी 
हस्तांतरित मत) के आधार पर छुने जायें । इस प्रकार चुने गये लोगों फ्री संण्या असेम्यक्षी के 
.सद्स्य की संख्या का है धाग हो झौर भिन्‍्दें छुना जाय ये चादे असेम्बत्ती के सदस्य द्वों या याह्र 
फे-ध्यक्ति हों । 

(ख) देशी राज्यों-दवारा प्रतिनिधि प्रिटिश भारत के सम्तान जन-संझ्या के अनुपात से 
भेजे जायें । इन प्रतिनिधियों को किप्त प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर थाद में विचार झिया 
जाय । 

२--पविधान-निर्मात्री परिपद्‌ सारठीय संघ का विधान तैयार करेगी [ संध में एक तो 
झजिल भारतीय सरकार द्वोगी झोर एक ब्यवस्थापक मंदक्ष होगा मिसके श्रधिकार में पिद्देशी 
मामले, रएा, ब्यवस्था, यातायात्‌ , च्ाघारमूत अधिकार, झुद्रा, जकात तथा योजना-निर्माण भौर 
ऐसे धन्य विपय होंगे जो निरूटवर्तो ज्ञांच के बाद ठटहिलिखित विपयों के समकत समसे जाये । संघ 
को इन विपयों के संचालन के लिए. आवश्यक घन भाप्त करने के तथा स्थठ; रानमरव छटाने के 
अधिकार प्राप्त होंगे । विधान के संग ही जाने की दशा में तथा गंभीर सार्वजमिझ झ्रापकाहझ के 


न] 


समय प्रतिकाराष्मक फारधाएह करन के भी संघ को भ्धिकार इान च्याहदय ॥ 
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३--शेष सब्र अधिकार प्रान्तों श्रथवा संव की इक्काइयों को प्राप्त होंगे । 

४--पशान्तों के गुट बनाये जा सहते हैं ओर ये गुट निर्धारित करेंगे कि प्रान्तीय विपयों में 
से कौन-से चिपय सामान्य रूप ले वे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं । 

<*--उपयु क्त पेरा २ के अनुसार जब विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ अखिल मारतीय स्रंध का 
विधान बना घुकेगी, प्रान्वीय ग्रतिनिधि आन्तीय विधान बनाने के लिए . शुट दमा सझते हैं शोर 
यदि वे चाहें तो सम्बन्धित ग्रट का विधाव भो घना सकते हैं । 

६---संधीय विधान में कोई भी प्रमुख मामला, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्त से सम्बन्ध हो, 
विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नहीं समझा जायगा जब तक कि सम्बन्धित सम्धैदाय पथवा 
सम्प्रदायों के प्रसेम्बल्ली में डपस्थित तथा मतदाता सद॒स्यों का बहुमत प्रथक रूप से उस सामक्े 
का समर्थन न करे । यदि सममरौते-द्वारा ऐसे मामते का निवटारा न हो सके, तो वह पंचनद्वारा 
निर्णय के लिए दे दिया जायगा। ऐसी अवस्था सें जब संदेह हो कि प्रम्रुक मामला प्रमुख 
साम्प्रदायिक है श्रथवा नहीं, अ्रसेम्बक्ञी का अध्यक्ष फेसला करेगा, श्रोर यदि इच्छा द्वो तो निर्णय 
के लिए यह प्रश्म फेडरल कोण के सुपु्द किया जायगा । 

७--विधान-निर्माण के कार्य में यदि कोई भी रूगढ़ा खड़ा हो, तो वद्द पंच-द्वारा निएय 
के लिए दे दिया जायगा। 

८--प्रतिपादित प्रतिबन्धों के अनुसार, विधान में किसी भी ससय उस पर पुन्रिचार का 
प्रबन्ध होना चाहिये | यदि ऐसी इच्छा हो तो यह चिशेष रूप से लिख दिया जाय कि प्रति दस 
वर्षो के बाद सारे विधान पर पुनर्विचार द्ोगा।?? 

मुस्लिम लीग द्वारा १९ सई, १६४६ के समभझोते के लिए सुमाए गये सिद्धान्तों पर 
काँग्रेस की टिप्पणी 

हन मामलों के प्म्बन्ध में मुस्लिम तरीग का दृष्टिकोण कांग्रेस के इष्डिक्षोण से इतना 
मिन्‍म है कि उसडी प्रत्येक सद पर शेष सामले का उल्लेख किये बिना एथक रूप से सोच-विचार 
करना कठिन है। कांग्रेंस ने हस सम्बन्ध में जो रूप-रेखा तेयार की हैं उसका एक पृथक नोट में 
पंक्तेप में उल्लेख किया गया दे । हस नोट पर तथा मुस्लिम लोग के प्रस्तावों पर विचार करने से 
ये कठिनाहयां और सम्भावित समकोता--दोनों ही स्पष्ट हो जायेंगे । 

मुस्क्षिम क्लीग के प्रस्तावों पर संक्षेप में निम्नल्लिखित विचार किया गया है +-- 

१--हमारा सुराव है कि उचित कार्य्रणाल्री यह होगी कि प्रारम्म में समस्त भारत के 
लिए एक विधान-निर्मात्नी संस्था अथवा विधान-निर्मान्नी परिपद्‌ बेंठे भौर बाद में यदि सम्द्द 
प्रशत चाह तो इस प्रकार बनाये गये गुटों के लिए मो विधान-निर्मात्ी परिषद्र बेंढे | यह मामला 
प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाहिए श्रोर यदि वे छुक्त गुट के रूप में काम्त करना चाहें घोर इस 
उद्देश्य के लिए स्वयं अपना विधान बनाना चाई तो उन्हें ऐसा करने की स्वतंन्नता रहे । 

चाहे कुछ भी दो यद्द स्पष्ट हे कि आसाम को उपयुक्त गुट में नदों रखा जा सकता झौर 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रास्त, जेसा कवि चुनाव के परिणामों से प्रत्यक्ष है, इस श्रस्ताव क पज्षा में नहीं 
ह्दै। 

२--ऊेन्द्रीय विषयों के भ्रत्िरिक्त अवशिष्ट भ्रधिकार श्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर 
लिया है | ये उनका यथेचछु सपयोग कर सकते दँ झौर यदि दे चाहें तो जेसा कि ऊपर कहां गया 
है, गुट के रूप में भो रइ सकते दें | ऐसे किसी युद का धन्तिम स्वरूप क्या द्वोगा, बढ भगो गहीं 
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कहा ज्ञा सकता शोर यद्द वात सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए । 

३--हसने यद्द सुझाव पेश किया है कि निर्वाचन का सर्वोत्तम तरीका 'सिंगल्न ट्रांसफरेयल 
चोट” (एकाकी हृस्तान्तरित मत-पद्धति) देने का है। इससे विभिन्‍न सम्प्रदायों के व्यवस्थापक 
मंदत्ों में अपने मौजूदा प्रतिनिधित्व के श्रनुपात में उचित प्रतिनिधित्व भ्राप्त द्वो जायगा। यदि 
जन-संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय तो इ्मे भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, परन्तु 
इससे उन सभी प्रान्तों में कठिनाहयां ठसत्पन्त हो जायेगी जहां क्षि कुछ सम्प्रदायों फो विशिष्ट 
प्रतिनिधित्व दिया गया है | जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा चह अनिवायंतः सभी प्रार्न्तों पर लागू 
दोगा । 

४--किसी प्रान्त को अपने युट से एधक टोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस गुट में 
शामिक्ष होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहमति आवश्यक है । 

४६--ह_म यह आवश्यक सममते दें कि संघ-केन्द्र की श्रपनी ब्यवस्थापिका सभा प्लोनी 
चाहिये | हम यद भी आ्रावश्यक समझते दें कि संघ को अपना राजन स्वप्राप्य फरने छा भधिफार 
होना चाहिये । 

६ और ७--हम संघ की शासन-परिपद्‌ अथवा व्यपस्थापिका सभा में प्रान्तीय शु्ों के 
समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व के सवंधा विरोधी हैं । हम समभते हैं कि संघीय विधान में 
की गई यह ब्यवस्था, कि कोई भी चढ़ा सांप्रदायिक प्रश्व तब्रतक विधाम-निर्मान्नों परिपदु-द्वारा 
पास'प्ठी समझा जायगा जब्तक कि परिपद्‌ में उसे संप्रदाय अथवा संप्रदायों के उपस्थित 
प्रतिनिधियों का एधकू बहुमत तथा सम्मिल्लित रूप से सब प्रतिनिधियों का बहुमत नहीं प्राष्व हो 
जाता, घभी पश्रल्पसंख्पर्कों के ज्िए काफी झोर बढ़ा वधानिक संरक्षण हं। एमने तो हससे भी 
कुछु अधिक ज्यापफ सुझाव रखे हैं श्रोर इसमें सभी सम्प्रदाय शामिल्ष कर लिये हैँ ज्ञेसा कि 
अन्यन्न नहीं किया गया। छोटे संप्रदायों के मामले में कुछ कठिनाइयां उपस्थित दो सहती हदें; 
परन्तु पेसी कठिनाहयों का निराकरण पंच-द्वारा किया जा सकता है। इसे ओर शधिक प्यायद्दारिफ 
बनाने के उद्देश्य से हम हस सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेकी प्रणाली पर विचार करनेद्ी सेपार हैं। 

८ - यह प्रस्ताव इतना व्यापक है कि कोई भो सरकार भ्रयवा ब्यवस्थापिका समा चल दी 
नहीं सकती । एक बार बढ़े-बढ़े सांप्रदायिक प्रश्मों के ज्िप संरक्षणों की ब्यवध्या फर देने पर चन्य 
विषयों के लिए, चाहे दे विवादास्पद हों अबपा नहीं, क्िषो संरक्षण की श्रापश्यक्रता नदीं। इसका 
अर्थ तो केघज्ष पद होगा कि सब प्रकार के निद्वित स्वार्थ सुरक्षित द्वो जाये घोर बहतुत: क्विप्ती भी 
दिशा में कोई प्रगति न हो सके | इसज्षिण हम इसका स्ंधा विरोध करते हूँ । 

६--द्रम मौलिक अधिकारों झोर घमम, संध्कृदि तथा श्रन्य ऐसे ही सामछ्ठों फे सम्यन्ध में 
संरत्तण का विधान में समावेश करने को सर्वथा तंयार दे । हमारा सत दै कि इसके लिए उचित 
स्थाम शखिक्ध भारतीय संघ विधान हैं | ये मौलिक अधिकार पघम्रस्त भारत के लिए एफ से हो 
होने चाह्दिय । 

१०--प्रस्पच दे कि संघ के दिधाम में उसके संशोधन फी ब्यवह्पा तो रदेगी ही । उसमें बह 
व्यवस्था की जा सकतो है कि दृध वप के बाद उप्त पर पूर्णतः पुनर्वियार हो सफ़े । तब इस प्रश्त 
पर पूर्ण रूप से पुनर्तिचार किया जा सकेगा। यदथ्पि प्रान्तों के हम संघ से भक्ष व होने को शा हो 
इसमें दे ही, फिर भी हस उसका यहां कोई उरखेख सहीं करना चाहते, फर्योकि एस इस विचार को 
प्रोत्साहन नहीं देगा चाहते । 
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सूचना--कास्फ्रेन्स अपना सकप्तद दासिल्न करने में श्रसफत्न रही | १२ मई को वह भंग 
द्ोंगयी । मंत्रि.सिशन ओर चाइसराय १६ मई को शिमले से दिल्ली श्रागये ओर १६ को उन्होंने 
एक वक्तब्य प्रकाशित करके विधान-निर्मात्री संस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे । न्‍ 

मंत्रिमए्डल-सिशन और वाइसराय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य 

१--माच को संत्रि-प्रतिनिधि संडल्न को भारत के,लिए रवाना करते समय ब्रिटेन के प्रधा 
मंत्री श्री एटली ने थे शब्द कहे थे :-- 

“मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में भारत की सद्दायता करने के त्षिए अधिक प्रयत्न कर सकें । वर्समाव सरकार की जगद्द किस 
प्रकार की सरकार बनाई जायगी, इसका निर्णय सारत स्वयं करेगा, लेकिन हमारी इच्छा दे कि वे 
एक ऐसे संगठन को तत्काल स्थापित करने में उसकी सद्दायता करें जिससे वह उस निर्णय पर 
पहुँच सके । 

“पक्के ब्राशा है कि भारत और उसके निवासी व्रिटिश राष्ट्रमंडल के श्रन्तर्गत रहने छा 
निर्णय करंगे | मुझे विश्वास है कि ऐसा करना थे बहुत लाभदायक सममेंगे । 

“ज्ञेकिन यदि वह ऐसा फेसक्ञा कर तो यह उनकी स्वेच्छा। से ही होना चाहिये। बरटिश 
राष्ट्रसंडल और साम्राज्य किसी बाहरी दबाव की श्ट|खल्ता से परस्पर सम्बद्ध नहीं है। . 

यह स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है । इसके विपरीत यदि उसने बि्षकुछ्य स्वतम्न्न होने 
का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अ्रधिकार द्वै। दमारा यद्द कर्तव्य होगा 
कि हस शासन-परिवतन को अधिक से श्रधिक सरलता और निर्विध्नता के साथ सम्पन्न करने में 
दस उसकी सद्दायता करें । 

:२---हन ऐतिहासिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर दसने--सन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल ओर वाह 
सराय ने--हस बात का पूर्ण भ्रयत्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दक्लों में भारत की 
अश्वएडता और विभाजन के आ्राधारभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो सके । नयी दिल्ली 
में अेतक विचार-विनिमय के उपरांत हम कांग्रेस और झुस्लिम ज्ञीग को शिमले में एक पत्मेत्न 
में एकत्रित करने सें सफक्ष द्वो गये । पूर्य रूप से परस्पर विचार-विनिमय्र हुआ झर दोनों दल 
समझते पर पहुँचने के उद्दे श्य से पर्याप्त रिश्रायते देने को तैयार थे । लेकिन श्रग्त में दोनों दलों 
के बीच जो भ्रन्तर शेष रद्द गया वद्द दूर न किया जा सका | इस श्रक्वार कोई समझोता ने द्दो 

का । चू'कि कोई सममोता नहीं द्वो सका है अ्रतः दम यद्द श्रपना कर्तव्य समझते हेँ कि मारत में 
शीघ्षता से नये विधान की स्थापना के लिए दम जिस व्यवस्थाको श्रेप्ठतम समझ उसे प्रस्तुत कर। 
यह चक्तव्य म्रिटेन में सोजूदा सम्राट की सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा रद्दा है | 

३-- वदनुसार इसने निश्चय किया दे कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये 
जिसके द्वारा भारत के सावी विधान की रूपरेखा का निर्णय भारतीय द्वी कर सकें तथा जब वक कि 
नया विधान श्रमत्न में न आये तब तक शासन-कार्य चक्षाने के द्षिए एक श्रन्तकाल्लीन सरकार की 
स्थापना की जाय । हमने छोटे और बढ़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने श्रौर एक ऐसा इल प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है जिवके अ्रतुसार भारत का भावी शासन व्यावद्वारिक मार्ग का अ्रनुप्तय 
कर सकेगा तथा जिसके द्वारा रक्षा के ल्विए भारत को एक ठोस श्राधार और श्रपनी सामाजिक, 

राजनीतिक ओर श्रार्थिक प्रगति के क्षिए उत्तम अवसर प्राप्ठ हो सकेगा । 
४--इस वक्तन्य में हम उस विशाह्षकाय प्रमाण-समूद्र पर दइष्टिपात नहं करना चाद्रत है 
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जो मन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल्व के समज्ष अस्तुत किया गया है। लेकिन यद्द उचित है कि हम यह स्पष्ट 
करदें कि मुस्लिम क्लीग को छोड़ कर शेप समस्त वर्गों में भारत की श्रखणदता की देशब्यापी इच्द 
विद्यमान है। 
विश्वाजन की सम्भावना 5 

€--लेकिन यह हमें भारत के विभाजन की सम्भावना पर निष्पक्ष भाव से विच,र करने 
से नहीं रोक सकी, क्योंकि दस पर मुखत्तषमानों की श्रत्यधिक उचित और उम्र चिन्तायुक्त दस 
भावना का बड़ा प्रभाव पढ़ा दे कि कहट्दीं उन्हें झननन्‍्तकाज्न के लिए हिन्द बहमत के शासन के नीचे 
मन रद्दना पड़े । 

यह भावना सुसलमानों में इतनी दृढ़ भौर व्यापक दे क्लि इसे केत्रलत कागज़ी संरक्षणों-हारा 
शान्त नहीं किया जा सकता । भारत में आन्यरिक्त शान्ति के ल्विए यह्द श्रावश्यक है कि उसे ऐसी 
योजनाश्रों-द्वारा स्थापित किया जाय जिनसे मुसञ्नमानों को यद्द श्राश्वासन प्राप्त हो सके कि उनकी 
सभ्यता, धर्म और झ्ारथिक तथा श्रन्य द्वितों की दृष्टि ले महत्वपूर्ण विपयों पर उनका नियन्त्रण 
रद्देगा । 

६--इसलिए हममे सर्वप्रथम एक एथक्‌ और पूर्ण स्वतंत्र पाकरिध्तान-राष्ट्र के प्रश्व पर 
विचार किया जिप्तका मुस्लिम लीग ने दावा प्रस्तुत किया है । इस पाकिस्तान में दो क्षेत्र होंगे। 
एक उत्तर-पश्चिस, में जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी स्लीमाप्रांत शौर ब्रिटिश बश्तोचिस्तान 
होंगे। दूसरा उत्तर-पूर्व में, जिसमें बंगाल श्रौर थाप्ताम रहेंगे | क्लीग इस बात के ज्षिए उच्यत थी 
कि भ्रागे चलकर सीमा-निर्धारण में श्रावश्यक॒ परिवर्तन कर लिये जायें; लेकिन उसने हुस बात पर 
नोर दिया कि पहले पाकिस्थान के सिद्धान्त को स्वीकार क( जिया जाय। पाकिस्तान का एथफ्‌ 
राष्ट्र हृणापित करने का पद्कज्षा तर्क इस थाधार पर था'कि मुस्लिम बहुमत को यह अधिकार हैं 
कि घद्द श्रपनी दृच्छानुस्लार भ्रपनी शाहन-ग्रणाली का निर्धारण कर सके | दूसरा तके यह था कि 
आाधिक तथा शासन-सम्बंधी दृष्टि से पाकिस्तान को व्यवद्वार्य बनाने केलिए इसमें ऐसे पर्याप्त श्षेन्न 
को मिक्षने को शवश्यझता है जद्दां मुसलमान अल्प संख्या में हैं । वि 

उपयुक्त ६ आन्तों के पाकिस्तान में गेर-मुस्क्षिम धल्पमतों की जनसंस्या, जैसा कि गीचे 
के आंकड़ों & से स्पष्ट है, काफ़ी श्रधिक होगी :-- 
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उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र मुसलमान गेर-मुसकमान 
पंजाब १,६२,१७,२४२ १,२३१,० १,६६७ 
उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त २७,८८,७ ६७ २,२६,२७० 
सिधि ३२,०८, ३२२ १३,२६, ६८४ 
घृुटिश बलोचिस्तान 9, रे ८, है ३० ६९,७०१ 

३२,२६,९२,२६४ १,५ै८०,४०,म ३१ 

र ६२९०७९, ४७ "६४९, 


००3 -०-० | अनजान अनाज अडजडन+-+ “कल जली लत + 


&$ इस वदतन्य में जनसंख्या-सम्बन्धी समस्त झांकदे १६४॥ को नवीनतम जनगणना से 
किये गये हूँ। 
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शेष चुटिश भसारत की १९ छ,८०,००,००० जनसंख्या. में फेले हुए मुस्लिम अक्पसत की 
संख्या प्रायः २ करोड़ है | 


पाकिस्तान सम्भव नहीं 

इन पांकड़ों प्रे पता लगता दै कि सुस्लिस लीग के दावे के अनुसार एक पूर्ण स्वतन्त्र 
पाकिस्तान राष्ट्रकी स्थापना से साम्प्रदायिक श्रत्पम्तों की समस्या दस्त न हो सकेगी । ध_म इस 
वात को भी न्‍यायसंगत नहीं सममते कि पंजाब, बंगाल व शआआराप्ताम के उन भिक्षों को स्वतंत्र 
पाकिस्तान में सम्मिन्नित किया जाय जद्दां को जनसंख्या में गेर-मुस्लिमों फा बहुमत है। भो 
भी तक पाकिस्तान की स्थापना के पत्त में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण से वद्ी गैर 
मुस्लिम बहुमतों के ज्षेत्रों को पाकिस्तान से एथक्‌ करने के पक्ष में प्रयोग किये जा सकते हैं। यह 
बात सिख्खों की स्थिति पर विशेष प्रभाव डालती है। 

७--इसलिए हम ने इस बात पर विचार क्षिया कि क्‍या एक छोटा स्वतस्त्र पाकिस्तान 
जिप्तें केवज्ष वद्दी ज्षेत्र है जहां मुसलमानों का बहुमत है, समझोते का श्राघार चनाथा जा सकता 
है! इस प्रकार के पाकिस्तान को मुस्लिम लीग बिलकुल भ्रव्यावद्वारिक समसती है, क्योंकि इससे 
पंजाब की धम्ब्राला श्रौर जालंघर की पूरी कमिश्नरियां (ख) जिला सिल्लदट को दछीड़ कर सारा 
श्राप्ताम प्रान्त और (ग) पश्चिसी बंगाल का एक बड़ा भाग, जिपमें कन्षकत्ता भी मुसलमार्ों की 
संख्या २३,०६ प्रतिशत है, -सम्मिक्षित दे, पाकिस्तान में से निरुक्ष जायेंगे। दसारा स्वयं भो 
विश्वास है कि ऐसा कोई भी एत्न जिसके द्वारा बंगाल और पंजाब का विभाजन दो, जेसा कि इस 
पाकिस्तान से होगा, इन प्रान्तों की जनसंख्या के बहुत बड़े भागों की दृच्छा थ्रौर द्वियों के विरुद 
होगा। बंगाक्ष और पंजाब दोनों की अपनी-अपनी समान भाषाएँ हैं और दोनों के साथ लम्बा 
इतिदास भर परस्प॒राएँ सम्बद दें। इसरहे भतिरिकत पंजाव का विभाजन करने पर सिख भी 
विभाजित हो जायेंगे श्रोर दोनों भागों की सीमाश्रों पर पर्याप्त संख्या में सित्न॒ रद्द जायेंगे। हस- 
ल्लिपु हम वाध्य होझर इस परिणाम पर पहुँचे हैं ह्लि पाकिस्तान का चड़ा या छोटा कोई भी 
स्वतम्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत हल प्रस्तुत नहीं कर सकता । 

८--उपरोक्‍्त जोरदार तकों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण शासन-सरबंधी, श्रार्थिक भोर सैनिक 
प्रश्न भी है। समस्त यातायात्‌ और ढाक व तार का संगठन संयुक्त भारत के श्ाधार पर स्थापित 
किया गया दै । इसे मिन्‍न २ करना भारत के दोनों भागों के क्षिए अद्वितकर होगा। देश की संयुक्त 
रक्षा का प्रश्न और सी ्धिक कठिन है। भारतीय सेनाएं सामृ दिक रूप से समस्त भारत की रहा के 
लिए संगठित की गयी हैं। सेना का दो भागों में शॉटना भारतीय सेना की उच्च योग्यता भीर 
द्ीघ॑काज्नीन परम्पराशों पर अआधात करेगा और उससे बढ़ा खतरा उपस्थित हों सघ्ठाद़। 
भारतीय नौसेना श्रोर मारठोय हवाई सेना का प्रभाव बहुत घट जाग्रगा । प्रस्तावित पाकिस्तान के 
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दो भागों में सब से श्रधिक शआ्राक्रमण के योग्य भारत की दो सीमाएं सम्मित्षित हैं प्रौर 
अपने प्रदेश को रक्षा-ब्यवस्था के ज्िए पाकिस्तान के क्षेत्र अपर्याप पिद्ध होंगे। 

६--एक अन्य मद्दर्वपूर्ण विचारणीय विपय यद्द दे कि विभाजित ब्रिटिश भारत के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने में देशी रिश्रालतों को अधिक कठिनाइयों छा सामना करना पड़ेगा। मि 

१०--सब से प्न्तिम बात यह भीगोलिक तथ्य है कि अस्तावित पाकिस्तान के दो 
हिस्से एक दूसरे से प्रायः ७०० मील की दूरी पर हैं श्रोर युद्ध तथा शान्ति दोनों द्वी कालों में हन 
दोनों भागों के बीच यातायात्‌ की ब्यवस्थधा भारत की सदूभावना पर निर्भर करेगी । 

$।--इसलिए हम प्रिय्शि सरकार को यह सल्लाह देने में असमर्थ हैं कि जो शक्ति श्रात्र 
ब्रिटिश सरकार के द्ाार्थों में दै वह बिल्कुल दो राष्ट्रों को सोंप दी जाय । 

१२--क्षे किन इस निश्चय के कारण हमने मुप्तक्षमानों के इस वास्तविक भय की शोर से 
भांखें बन्द नहीं कर ली हैं, कि एक विशुद्ध अ्रखणड भारत में, जिसमें अत्यधिक बहुमत के कारण 
हिन्दु झों का प्राधान्य रहेगा, उनको सभ्यता शोर राजनीतिक तथा समाजिक जीवन थस्तित्व सो 
बेठेंगे। इस भय के निवारणार्थ कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण 
स्वायत्त-शासन ग्राप्त होगा और केन्द्रीय विषय--जेंसे विदेशी सामले रछ्ता और यातायाव्‌- 
न्यूनातिन्यूम होंगे । 

यदि पान्त बढ़े पेसाने पर आर्थिक ओर शासन-सम्बंधी पोजना-निर्माण में भाग लेना 
पघादे तो दस योजना के अलजुसार प्रान्तों को श्रधिकार द्वोगा कि बाध्य रुप से केम्द्रीय विपयों के 
प्तिरिक्‍त वे अन्य किप्ती विषय को भो केन्द्रीय सरकार के भ्रधीन का सके । 

१३--दमारी दृष्टि में हृस प्रकार की योजना में यहुव-सो बेंधानिक द्वानियां शोर 
विपमताएँ रहेंगी । ऐसी केन्द्रीय शासन-परिपद्‌ तथा घारासभा का संगठन घत्यन्त कठिन होगा 
जिसके कुछ मन्त्री, जिनके द्वाथ में वह विपय हो और जिन्हें अनिवाय रूप से केन्द्रीय निर्धारित क्रिया 
गया हो, समस्त भारत के प्रति उत्तरदायों दो तथा कुछ मंत्री जो ऐव्छिक केन्द्रीय विषयों के भर घिकारो 
हों, फेवल्न उन प्रा्न्तों के प्रति जिम्मेदार हों जिन्‍्द्रनि इस प्रकार के विपयों के सम्बन्ध में एक सूत्र से 
संगठित द्वो कर कार्य करना स्वीकार किया हो। केन्द्रोय धारासभा में यह कठिनाई श्रौर भी बढ़ 
जायगी जद्दां जब कोई ऐसा विपप प्रस्तुत द्वो जिससे किप्ती प्रान्त का सम्बन्ध न दो तो उस प्रान्त 
के सदस्यों को बोलने या राय देने से वंचित रखा जायगा । 

इस योजना को अमल में लाने की कठिनाई के श्रतिरिक्षत हम सममते हैँ कि यह न्याय- 
घंगत म द्ोगा कि जो प्रान्त ऐच्छिक विपयों को छोड़ केन्द्र के सुपुर्द करना चाहें उन्हें यद 
झधिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों फे लिए एक एपक प्रान्व-पमृद्ध घना से । 
चस्तुतः इसका तात्पय इससे श्धिक्त ओर कुछ न होगा किचे शपने स्वतन्त्र श्रधिकारों का पु 
विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं । 

१४--अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने से पद्क्के इम सिटिश भारत के साथ देशी रियाप्त्तों 
के सम्बन्धों का विवेचन करना चाहते हैं। यह विज्कुज् स्पष्ट दे कि सिटिश मारत के स्मतस्ध्र होने 
पर वह प्रिटिश राष्ट्र मंडल के अन्तर्गंत रहे या बाहर, देशों रियासत और सद्नाद्र के योच यद 
- सम्बन्ध महीं रह सकता जो झमी तह रहा दे । सर्वाच्चाधिरारों को न तो पद्नट्र ४ हाथ में रखा 
जा सकता दे झोर न उन्हें मई सरकार को सोंपा जा सद्ता हैं। देशी राष्यों की औोर से दमने 
जिनसे सेंट की उन्होंने हूस बात को पूर्य रूप से स्पीकार किया है! साथ ही उन्होंने दमें यह 
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आश्वासन दिया दै कि देशी राज्य भारत के नव्रीन विरासत में सहयोग प्रदान करने के ब्विए 
इच्छुक श्रौर तत्पर हैँ । उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्या होगा, यह नये वैधानिक संगठन 
का ढांचा तैयार करते समय पारस्परिक विचार-विनिमय से तथ दो सकेगा और इसका तात्पये यह 
किसी प्रद्मार भी नहीं है कि असच्पेक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक ही दोगा । इसलिये भागे 
हमने देशी रियासतों का उसी प्रकार विस्तार से उक्लेख नहीं किया है जिस प्रकार व्रिटिश भारत 
के प्रान्तों का किया है । 

१३४--अब दम उस हल की खझुपरेश्ला निर्दिष्ट करना चाहते हैं जो हमारी सम्मति में सब 
दल्नों की मुज्ञभूत सांगों के प्रति न्‍्याययुक्त होगा और साथ द्वी इसके द्वारा समस्त भारत के लिए 
स्थायी व्याबद्यारिक विधान की स्थापना की भी श्रधिकतस अहम की जा सकती है | 

हमारो प्रिफारिश है कि विधान भिम्नलिखित मूलरूप का धोना चाहिये :-- 

(१) एक अ्रखिल्ल भारतीय संयुक्त राष्ट्र होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्य दोनों सम्म्रिक्षित हों भ्ौर जिसके अ्रधीन ये विषय रह्दने चाद्दियें--विदेशी सामले, रक्षा 
और यातायात्‌ | इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को श्रपने विषयों के व्यय के लिए शआवश्यक धन 
टउगाइने का भी अ्रधिकार द्वोना चाहिये | | 

(२) भारतोय संयुक्त-राष्टू में एक शासन-परिपद्‌ तथा एक ब्यवस्थापिड्ा परिषद होनी 
चाहिये जिप्तमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों । ब्यवस्थापिका परिपद्‌ में कोई 
महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक सासल्ा प्रस्तुत द्वोने पर उसके निर्णय के लिए दोनों अम्मुख वर्गों के जो 
प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका एथक्‌ २ तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का वहुमत शझावश्यक 
द्ोगा । हे 
३--कैन्द्रीय संगठन के लिए निर्धारित विषय को छोड़कर अन्य समस्त विपय तथा 
समर अ्रचशिष्य अधिकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे । 

४--देशी राज्य उन सथ विषयों और श्धिकारों को अ्रपने श्रधीन रखेंगे जिन्हें वे केन्द्र को 
सुपुर्द नहीं कर दंगे । 

(९) उन प्रान्तों को अपने पथक्‌ समूद्द बनाने का श्रधिक्रार होगा जिनकी शासन-परिपद 
तथा धारासभा द्वोगी, और प्रत्येक प्रान्त-समुद्द यद्द तय करेगा कि कौन-कौन से विपय समान रूप 
से सामूद्दिक शासन से रहें । 

(६) भारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-समूद्दों के विधानों में इस प्रकार की धारा दोनो घाह्दिये 
जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त अपनी घारासभा के बहुसत से प्रथम १० वर्ष के बाद और फिर प्रति 
दुस वर्ष. बाद विधान की शर्ता पर घुनर्विचार करने का श्रस्ताव अस्तुत कर सकते । 

१६---दमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपयुक्त रूप-रेखा के श्रद्धततार किसी विधान 
की विस्तृत बातें प्रस्तुत करें । दम तो केवज्ष ऐसा संगठन चालू करना चाहते हैँ जिसके द्वारा 
भारतीय ज्लोग भारतोयों के लिए विधान तेयार कर सक | 

लेकिन भावी विधान के स्थूत्न आधार झे सम्बन्ध में हमें यद्द सिफारिश इसलिए करनी 
पड़ी दै कि अपने विचार-विनिमयों के सिल्प्तिले में हमें यद स्पप्ठ द्वोगया था कि जब तक दस 
इस प्रकार की सिफारिश नहीं करंगे तथ॒ तक इस वात की कोई श्राथा नहीं की जा सकती हरि 
विधान-निर्मान्नी-संगठन स्थापना के लिए दोनों प्रमुख वर्गों को एक सूच में बाधा जा सकेया। 

4७---थत्र हम विधान-निर्माण के उस संगठन की झोर निर्देश करता चादते हैं. जिसके 
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लिए हमारा प्रस्ताव है कि उस्ते तत्काल स्थापित करना चाहिये मिससते कि नयां विधान सेयार 
- किया जा सके | 
विधान-निर्माण-संगठन 

$८--किसी नये विधान को तेयार करने के लिए स्थापित की जानेवाली परिषद्‌ के 
संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहली समस्या यद्द होती है कि समस्त जनता का अधिक से अधिक 
विस्तृत आधार पर ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाय । स्पष्टतः सबसे श्रधिक संतोपजमक 
प्रणाज्ञी वयस्क-मताधिकार के थ्राघार पर निर्वाचन करना ध्ोगी | क्षेक्नितन हस ससय इस प्रकार की 
व्यचस्था करने का प्रयत्न करने से नये विधान के तेयार करने में पेसा विलम्ब होगा जो विसी भी 
प्रकार स्वीकार्य न द्वोगा। व्यावहारिक रूप से इसका दूसरा उपाय केवल यहद्द मै कि द्वाल में ही 
निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापिक्षा सभाथरों का निर्वाचह संस्थाओं के रूप में प्रयोग क्रिया जाय; 
क्ैेकिन घनके संगठन में दो वातें ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन दै। प्रथम तो विभिन्‍न 
प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या प्रान्तों की कुल जनसंख्या के साथ समान 
झनुपात नहीं रखती हँ--उदाद्रणार्थ, प्रासाम में, भिश्तकी जनसंख्या १ करोड़ दे, ब्यवस्थाविका 
परिपद्‌ के सद॒स्यों की संख्या १०८ दै जबकि बंगाल की व्यवस्थापिका सभा सें केवक्त २९० सदृस्य 
हैँ यद्यपि उसकी जनसंख्या भआ्रासाम से छुश्युनी दे। दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के प्रमुसार अल्प- 
संख्यक जातियों फो अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्ञो श्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, 
प्रान्तीय ब्यचस्थापिका परिपदों में विभिन्‍न समुदायों के प्रतिनिधियों की संख्या उसकी जनसंख्या के 
अजुपात से नहीं है। इस प्रकार बंगाल की ब्यवध्थापिका सभा में मुसत्ञमानों के ज्षिण ४८ प्रतिशत 
स्थान सुरक्षित है जबकि प्रान्तीय जनसंख्या की दृष्टि से प्रान्त में उनकी रूख्या ९९ प्रतिशत -है । 
इन विपमताओं को दूर करने की विभिन्‍न प्रणात्षियों पर विचार करने के बाद हम इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि सबसे श्रधिक न्यायपूर्ण श्र ब्यावह्वारिक्त तरीका यह होगा कि ;-- 

(फ) प्रत्येक प्रान्व की जनसंख्या के झनुपातव से उनके लिए श्धिक से श्धिक स्थान 
मिश्चित कर दिये जायें। स्थूज्षरूप से प्रर्येक १० साख ब्यक्षितयों-पीडे एक स्थान दिया जाय | 
यह पयस्क-मताधिकार के प्रतिनिधित्व का श्रेप्ठतम रुप है । 

(स) इस प्रकार निश्चित किये गये स्थानों को श्रत्येक प्रान्त के प्रमुख सम्प्रदायों के 
बीच उनकी जनसंख्या के भ्रनुपात से बॉट दिया ज्ञाय । 

(ग) यह ब्यवस्था की जाय कि प्रस्पेक समुदाय के लिए निश्चित रघानों के प्रतिनिधि 
प्रान्तीय ब्यवस्थापिका परिपद्‌ के उसी समुद्ाम के सदस्यों-द्वावा घुने जायें। 

हमस सममते हैं कि इसके ल्लिए यह पर्याप्ठ होगा कि भारत में केयल तोन प्रमुग्य सम्पदाय 
साने लाये--पसाधारण, सुस्किम झभौर सिख | चू'कि छोटी अण्पस्स्पक णातियां टस समय प्राप्त 
अधिक प्रतिनिधित्व को खो बेठेंगी और जनसंख्या के अनुपात से उनका प्रतिनिधिव चहुत फम 
या नहीं के बराबर ऐो जायगा इसलिए हमने पेरा २० में निर्दिष्ट ब्घधमस्था फो है. झिसके द्वारा 
उन्हें अपने सम्प्रदाय के विशिष्ट छ्वितों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधिर्व प्राप्त रहेगा । 

£---इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रस्येक प्रान्तोय ब्यवस्यापिका परिषद मिम्म ८ ऊार 
निर्दिष्ट संस्या में घपने प्रतिनिधि घुने झोर ध्यवस्थापिसा समा सा हउस्पेझ माग अग्थाव साधारण 
सुस्क्षिस और सिय सदस्यों के घर्ग अपने-अपने प्रतिनिधि रानुपातिक ८तिविधिस्व-प्रणा के 
इमुसार घुर्ने । 
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विशेष-- (१) चीफ़ कमिसनरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व छे लिए दिल्‍ली तथा श्रतमेर की 
भ्रोर से निर्वाचित केन्द्रीय व्यवस्था परिषद्‌ के सदस्यों को तथा ऊुर्ग ब्यवस्थापिका कॉसिल इारा 
निर्वाचित्र एक प्रतिनिधि को (क) विभाग सें जोड़ दिया जायगा । 

ख-+विभाग में व्िटिश (बलोचिस्वान का एक धतिनिधि ज्ञोदा जायगा। 

(२) यद्द विचार हैं कि अस्तिम रूप से तैयार होने पर विधान-निम्मत्री परिषद में देशी 
रियाप्ततों को उचित प्रतिनिधित्व धाप्त हो | विटिश मारत के जिए स्वीकृत द्विसाब के अनुधार देशी 
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रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक न होगी । लेकिन उनके चुनाव की प्रणाह्ी 
विदार-विनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी | प्रारम्भिक काज्ञ में एक पारस्परिक चर्चा समिति 
देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी । धर 
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(३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शीघ्रता के साथ नई दिल्क्की में एकत्रित 
। 

(७) एक प्रारम्भिक शेठक होगी जिसमें कार्य का सामान्य क्रम निर्धारित किया जायगा, 
अध्यक्ष भौर प्रन्‍्य शफसरों का निर्याचन होगा और मागरिकों, अ्रव्पर्सस्यकों तथा कवाइलों और 
भ्रसम्मित्षित क्षंत्रों के श्रधिकारों के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) 
नियुक्त की जायगी । इसके बाद प्रान्तोय प्रतिनिधि क, ख भ्रौर ग हन तीन वर्गों में विभकक्‍त दो 
जायेंगे जैसा कि इस पैराके उप-पेरा १ में प्रतिनिषधित्व-तालिका में दिखाया गया है । 

(२९) ये विभाग अपने-अपने समूह के प्रान्तों के विधान को तैयार करंगे श्र यद्द भी तय 
करगे कि क्या उन प्रान्तों के लिए कोई सामूद्दिक विधान तेयार करना चाहिये, और तंयार किया 
जाय तो कौन-से विपय सामूहिक विधाम के झन्तगंत रहने चाहिये। नीचे की उपधारा ८ के 
अनुसार प्रान्तों को किसी समूह ले एथक्‌ होने का अधिकार होगा । 

(६) इस विभागों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तंयार करने 
लिए फिर एकद्रित होंगे । 

(७) संयुक्त भारतीय पिधान-निर्मा्री परिषद्‌ में यदि कोई प्रस्ताव उपयु"रू परा १४ की 
शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करमा चाद्देगा या यदि फोई महत्वपूर्ण स्ताम्प्रदायिक पश्म 
उपस्थित करेगा तो इसकी स्पीकृति के क्लिप बंठक में उपस्थित तथा राय देनेवाले दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों के सदस्यों का प्रथकू एपक घहुमत चअआपश्यक होगा । 

परिषद्‌ का अध्यक्ठ हुस बात का मिर्णंय करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों से से कौन-स 
(झगर कोई दो) ऐसा है शिप्तके द्वारा मह्ृस्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्व उपस्थित होता हैँ । यदि दोनों 
में पे किसी भी ध्रसुख समुदाय के सदस्य पहुमत से अलनुरोध कर तो भ्रध्यक्ष श्रपना निर्णय देने 
से पहले संघ-न्यायात्यय की सल्ञाद्द क्षे लेगा । ; 

(८) नई घेघानिक ब्यवस्था के अमछ में झाते द्वी किप्ती भो प्रान्त को यह अधिकार द्ोगा 
कि घए उस समृह् से बाहर पिकक्ष जाय निसमें उसे रखा गया है । नये पिधान के अन्तर्गत पहल्धा 
घुनाव होने के बाद घयी प्रांतीय ब्यवस्थापिका परिपद्‌ इस प्रकार का निर्णय कर सकेगी । 

२०--नागरिकों, झण्पसंस्यकों भौर कबाइली तथा अप्तम्मिक्षित पत्रों फे अधिकारों के 
निर्धारण के ल्षिए नियुक्त सलाहकार समिति में सम्दद हितों का पूर्ण प्रतिनिषित्व होना चाद्दिये । 
इसका कार्य यह द्ोगा कि नागरिकों के मौजिक अधिकारों को यूची, श्रदपसंस्यकों के संरक्षण की 
घाराशों झोर कयाइली तधा भसम्मिक्षित छेत्रों के शासन की योजना के सम्बन्ध में संयुष्द मारता 
विधान-निर्मात्नी परिपद्‌ के सम्मुख दिवरण प्रस्तुत फरे और हस विपय में सलाह दे द्धि ये ग्षरिकार 
प्रास्तों के समूदों के या संघुक्त माप के विधान में सम्मिल्चिद दोने चादियें । 

२१--वादसराय महोदय तरडाज़ द्वी प्रान्दीय ब्यवस्थापिका परिपदों से अपने पति 
को घुमने तथा देशो रियासतों से अपनी पारस्परिक घर्चा समिति को नियुक्ति फे क्षिए ऋनुरोध 
करंगे। थाशा दे कि कार्य को पेरोद्गियों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माय का कार्य दया 
सम्भव शीघ्रता से सम्प्त किया जायगा शिसते कि अन्तर्कालीन ऋवधि, जहां छड हो से, सटो दो 
ज्ञा सकेगी । 


ज््न्बी 
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२२--शासन-शर्क्ति के दरतान्तरित द्वोने के कारण उत्पन्न कुछ सासलों के सम्बन्ध में 
संयुक्त भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ तथा ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार की सन्धि झावश्यक 
होगी । | 
२३--विधान-निर्माण का कार्य होने के साथ-साथ भारत का शासन चलाते रहना है । 
इसक्निए दम एक ऐसी अन्तर्काल्नीन सरकार की स्थापना को अत्यन्त महत्व देते हैं मिसे बचे 
राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो | यद्द भ्रावश्यक है कि श्रन्त कॉलीन श्रवधि में भारत-परकार 
के सम्मुख उपस्थित कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया 
जाय। देनिक शासन के कार्य-भार के अ्रतिरिक्त श्रकाल के खतरे का निवारण करना है, 
युद्धोत्ततकाल्लीन उन्नत्ति से सम्घद्ध बहुत-से मामलों के विषय में निर्णय करना है, जिनका भारत के 
भविष्य पर बढ़ा ब्यापक प्रभाव पड़ेगा, और कितने दही मद्दत्वपूर्ण श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनों के लिए 
भारत के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था झरनी है। इन सब कार्यो के लिए एक ऐसी सरकार की 
आवश्यकता है जिते जनता का समर्थन प्राप्त हो । इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए बाहसरायर मद्दोदय 
ने विचार-विनिमय प्रारम्स कर दिया है शोर उन्हें श्ाशा है कि शीघ्र ही थे एक ऐसी श्रन्तकलीन 
सरकार की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सद्दित समस्त विभाग जनता का 
पूण विश्वास रखनेवाले भारतीय नेताश्रों के द्वार्थों में होंगे। भारत-सरकार में होनेवाले परिवत्तनों 
के सहत्व को समझते हुए व्रिटिश सरकार इस प्रकार स्थाएित सरकार को श्रपना शाहन-सम्बन्धी 
कार्य पूरा करने और अन्तकालीन अवधि को शीघ्रता के साथ निर्विध्न रूप से समाप्त करने के 
लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी । 
«.. २४--भारतीय जनवा के नेताश्रों से, जिन्हे पूर्ण स्वतन्त्रता का भ्वसर आप्त है, दम अस्त 


«में केवल यह कहना चाहते हैं | कि हमें, हमारी सरकार को तथा हमारे देशवासियों को श्राशा थी 


कि यद्द सम्भव होगा कि भारत के लोग परस्पर एकमत द्वोकर ऐसी प्रणाक्षी निर्धारित करंगे जिसके 
द्वारा उनके देश का भावी विधान सैयांर किया जाय | लेकिन हमारे श्रौर भारतीय दलों के 
संयुक्त श्रम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के धेये श्रौर सदुभावना के वावजूद यह्द नहीं द्वी सका 
है। इसलिए दम आपके सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं जो सब दखों की वात सुनने भौर बहुत 
विचार करने के बाद हम विश्वाप्त करते हैं छि न्यूनातिन्यून समय में बिना किप्ी प्रान्तरिक 
डपद्बव भर संघए' के आपको श्रपनी स्वतंत्रता श्राप करा सकेंगे । यद्द सत्य है. कि सम्मवतः ये 
प्रस्ताव सच दक्कां को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते; लेकिन आप इूख बात में हमारा समथन करंगे 
कि भारतीय इतिध्टास के इस चरम महत्व के काजल में राजनीतिज्षता का तकाजा ६ कि दम में 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की भावना हो । 

इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने के दूसरे विकल्प पर विचार करने का भी हम आपसे 
अनुरोध करते हैं । हमने तथा भारतीय दलों ने समझते के किये जो प्रयत्न किये द उन्दें दृष्टि में 
रख कर एमें कद्दना पढ़ता दे कि भारतीय दुल्लों में पारस्पश्कि सम््ौते द्वारा किसी 
निर्णाय के: होने की घहुत कम आशा है। इसलिए इसे स्पीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकटप 
हिंसा का भयानक खतरा, श्र्यवस्था ओर भागरिक युद्ध है । इस प्रकार का उपद्वव कब तक 
होगा और उसका क्या परिणाम होगा, इस सम्वन्ध में पदले से कुछ नहीं कहा जा सच्ता | लेकत 
यह निश्चय है कि क्ास्टें पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के द्चिए यह एक भयानक विनाशकारी संकेद 
द्वोगा। यह ऐसी सम्भावना है जिससे मारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त संघार के 
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लोगों को समान रुप से घया की दृष्टि से देखना चाहिये । 

हसक्िए दम यद्द प्रस्ताव आपके सम्मुख इस दोदिक आशा के साथ रख रहे हैं कि ये उसी 
प्रकार पारस्परिक प्रादान-प्रदान और सदिच्छा की भावना से स्वीकार रिये जायेंगे भौर शमल में 
लाये जायँंगे जेसे इन्दें प्रस्तुत किया जा रहा है । जिनके हृदय सें भारत के भावी कल्याण की 
भावना है उनसे दस यह श्रनुरोध करते दें कि वे अपनी दृष्टि को अपने सम्प्रदाय या हित से आरे 
ले जायें भौर भारत के समस्त ४० करोड़ मर-नारियों के द्वित का ध्यान रखें। 

हमें ग्राशा है कि भया स्वतन्न्न भारत बरटिश राष्ट्रसंदल का सदस्य वने रहना स्वीकार 
करेगा । कुछ भी दो, हमें श्राशा है कवि आप सारे देशवासियों के साथ घनिष्ठ श्रौर मित्रता के 
सम्बन्ध बनाये रखेंगे । लेकिन ये आपके स्वतन्त्र निर्णय की बातें दें । बाप कुछ भी निश्चय करें, 
आपके साथ दमें इस बात की झ्याशा है कि संसार के महान राष्ट्रों में श्राप निरन्तर अधिक 
सफल बरते जायेंगे और श्रापका भ्रविष्य झापके श्रतीत से भी अधिक गौरवपूर्ण दहोगा । + 

भारत मंत्री का १७ मई, ४६ का त्राडकास्ट-भापण 

में श्पसे जो कुद कहने जा रहा है उसका सम्बन्ध पुक महान्‌ राष्ट्र--भारत शप्टू--फे 
भविष्य से है। सभी भारतीयों के दिल्लों में स्वतंत्नता की उत्कट अमिजापा है। इस पश्मिन्लापा को 
भारत के सब राजनीतिक दलों के नेदाशों ने व्यक्त किया है । सन्नाट्‌ की सरकार तथा साभृह्ठिक 
रूप से ब्रिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तंबार ह--चादे यद्द स्वतंत्रता ब्िटिश राष्ट्र- 
मंठल के भीतर हो अ्रथवा बाहर । वे श्राशा करते हैँ कि यह स्वतंत्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, 
सम्पूर्ण ससता के झाधार पर, स्थायी तथा मेप्नी पूर्ण सम्बन्धों का आधार बनेगी । 

लगभग द महीने, हुए, भारत मंत्री की देसियत से में और मंत्रिमंदल के मेरे दी 
सहयोगी--सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री झलेग्जेंडर--सम्राट्‌ की सरकार-हारा भारत भेजे गये थे 
ताकि एस भारदीयों-हवारा ही उनका विधान बनाने के देसु प्रारम्मिक कार्य सें चाइसराय की 
सद्दायता कर सके । 

हमें झात्ते दी एक बहुत घड़ी श्रडचन का साममा करता पढ़ा । भारत के दो प्रमुण दक्ष -- 
घुस्तिम ज्ञीग, जिसने धाल्न के घुनायों में बहुसंस्यक मुसलमानों की सीटों को जीता है, तथा 
कांग्रेस, जिस्नने शेप सीटों में बहुसंख्यक सीर्ट जीती एँ-में प्रारम्भिक रामडीय 
सशीन स्थापित करने के प्रश्न पर तीध्र सतभेद्‌ था। मुस्लिम क्रीग भारत को दो प्रथछ सत्ता- 
सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी शोर विधान-निर्माण के फार्य में भाग सेने को 
तेयार न थी जब तक कि उसका यद्द दावा पहले से दी न मान लिया जाय!। कांग्रेस का चम्रह था 
कि भारत एक घध्यखंए देश रहे । न्‍ 

भारत में झपने प्रवास फे समय हमने सरस्क प्रयरन किया हैं दि इन दोगों दक्ों में कोई 
ऐसा समझोता हो जाय जिस से हम विधाम-निर्माण का काम भपने हाथ में के पढें । द्वाज् में ८ 
दोनों दलों को धपने साथ शिमक्षा में एक सम्मेर॒म में मिलाने में सफल हो गये थे; डिम्मु पूरा 
सममभीता न किया जा सकता, यधथए दोनों दल मारी रिश्यायमें काने को हॉयार थे। ट्यकिए हुस 
गुत्यी का एस सुराने फे क्षिए एस स्वयं साध्य हो गये ई-पिसा हल लिसये दोनों दलों फी प्रमुसर 
मांगे पूरो हो ज्ञाये घलौर परफाक्ष ही विधान-निर्माण-सम्दन्धी दाय आलू डिया जा सके 

पद्यपि हम मुस्क्तिम छींग के हस सय की पास्तमिश्ता को समयते हैं कि पिछुझ रूप पे 
संयुक्त भारत से उनका समुदाय अपनी हंस्कृति घोर अपने रहत-सहुम ऐ प्रदादो के साय यटु- 
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संख्यक हिन्दू-शाप्षन से विज्ञीन हो सकता है, हम सब इस वात को स्वीकार नहीं करते ह्लि 
साम्प्रदायिक समस्या का एतक्ष एक छथक्‌ सत्तासम्पन्न मुस्क्षिम राष्ट्र की स्थापना है। 
पाकिस्तान! में जिस नाम से सुस्क्तिम ज्ञीग अपने राष्ट्र को पुकारेगी, केवल मुसलमान ही न 
होंगे, इसमें दूसरे समुदायों की सी काफी बड़ी अह्पसंख्या होगी और हन सब का श्ौसत ४० 
प्रतिशव से भी ऊपर पहुँच जायगा और कुछ बड़े-बड़े जेन्नों में यह बहुसंख्या का रूप भी घारण 
कर लेगा, जेसे कि कजकत्ते में, जहां सुसलमानों की संख्या एक-तिहाई'से भी कम है। इसके 
अतिरिक्त धमारी दुष्टि में, पाकिस्ताम के शेष भारत से अकरग दो जाने से सेना फे दो भागों में 
बेंटने और रक्षा-ब्यवस्था का व्यापक प्रवन्ध--जो आधुनिक युद्ध में भावश्यक है-- शवरुद्ध हो जाने 
पर समस्त देश की रक्षा-ब्यवस्था भीषण खतरे में पड़ जायगी । इसत्तिए हम इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति का सुझाव नहीं रखते। 

* दमारी अपनो सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की कषपना की गयी है जिनमें सबसे 
ऊपर संबद्ध भारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद्‌ और व्यवस्थापक-संदल्न होगा जिसे परराष्ट 
विषयक सासलों, रक्षा-ब्यवस्था, एवं यातायाव्‌ और इन सर्विसों के लिए आवश्यक धन की 
ब्यवस्था करने का अधिकार द्ोगा | निम्न स्तर में प्रार्त होंगे जिन्हें हन विषयों के अतिरिक्त, 
जिनका मैंने अ्रभी नाम किया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा । लेकिन इसके श्रतिरिक्त हम 
यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसलिए एक साथ सम्मिलित द्वोना चाहँगे कि 
सामूद्दिक रूप से ये एक प्रान्त की अ्पेष्ता और बड़े क्षेत्र की सर्विसों का संचाक्षन कर सकें भर ये 
गुट, यदि वे चाहें, व्यवस्थापक मंडत् भौर शासन-परिषदों का निर्माण कर सकते दें जो उस स्थिति 
में प्रान्तों और संघवदू भारत के बीच फी ब्यवस्था दवोगी। 

इस आधार पर, बिसले मुसलमानों के ज्षिए भारत के वैंटवारे के श्रन्तभू-त खतरों को 
उठाये बिना पाकिस्तान की सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव द्वो जाता है, मैं सब दक्कों के भारतीयों 
को विधाम-निर्माण में भाग लेने के लिए श्राम॑त्रित करता हैँ । तदलुसार घाहसराय महोदय वरिटिश 
भारत के उन प्रतिनिधियों को नईं दिल्‍ली बुलायंगे जो ऐसी प्रणात्ञी से प्रान्तीय असेम्वलियों के 
सदस्यों-द्वारा चुने जायेंगे कि जहाँ तक सम्भव हो प्रति दस ज्लाख की जनसंख्या-पीछधे एक 
प्रतिनिधि दो ओर मुख्य समुदायों के प्रतिनिधियों का श्रनुपात भी इसी श्राधार पर हो । 

आरम्भ की संयुक्त बेठक के घाद प्रान्तों के ये प्रतिनिधि चपने को तीन भागों में, जिनका 
निर्माण मिश्चित किया जा चुका दै, विभरू करेंगे भौर प्रस्ततोगत्वा यदि प्रान्त इसके लिए 
सहमत हुए, तो यह न्‍्तीनों मांग तीन गुट! (प्प्स) हो जायेंगे। ये भाग प्रान्तीय्‌ तथा गुद- 
सम्बन्धी विपयों का निर्णय करेंगे । बाद में, संघ (यूनियन) के विधान का निश्चय करने के लिए 
वे फिर संयुक्त हो जायेंगे । नये विधान के अनुसार पहली चार चुनाव होने के वाद, प्रान्त शपन 
उस 'गुट' में से एयर हों जाने के ्षिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें वे अस्पायी रूप से घम्मिलित किये 
गये हैं । दम खूब समझते हैँ कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख पश्रण्प:संस्यक दर्तों के सिवा प्रत्य 
अल्पमतों को समुचित प्रतिनिधित्व श्राप्त नहीं होता । अत्तपुव हम एक विशेष समिति की भी 
व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें अ्ल्प-संख्यक पूरा-पूरा भाग ले सकेंगे। अच्प-संख्यकों के सूत्र 
अपिकारों को नियम-बद्ध करके, विधान के अन्दर समुचित रूप में उन्हें शामित्र डिये जाने की 
पघ्विफारिश करना, इस समिति का कार्य होगा । 

झभी तक मेंने भारतीय राषयों के सम्बन्ध में कुद भी नहीं कटद्दा है, छो भारत के पुक- 
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तिद्दाई क्षेत्रफल में फेले हुए हैं और देश की आ्राणदी का एक-चौथाई भाग जिनमें निवास फरता 
है। इस समय, इसमें से प्रत्येफ राज्य की शाप्तन-व्यवस्था प्थक है भौर ब्रिटिश सम्राट के साथ 
उदट्का व्यक्तिगत सम्बन्ध है । यद्द बात साधारणतः सर्वसान्य है कि ब्रिटिश सारत के पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त करने पर, हन राज्यों की स्थिति अ्रप्रभावित नहीं रह सकतो और खयाल है कि 
वे विधान-मिर्माण-कार्य में भाग लेने की इच्छा करगे श्रीर अ्खित्न-भारतीय संघ में उमका प्रति- 
निधिः्व द्ोगा । किन्तु इस मामले में पहले से दी कोई निर्णय कर सकता हमारे अधिकार में नहीं 
है, क्योंकि कोई भो कार्रवाई करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही 
द्ोगी । 

विधान-निर्माण-काज् से. शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये, इसलिए दस तरकाक्ष ऐसी 
अस्तर्काल्लीन सरकार की स्थापना को अत्यधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दर्लों का 
समर्थन प्राप्त हो | हस विपय में घाहसराय महोदय ने पद्ले द्वी बातचीत प्रारम्भ केर दी है भौर 
उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही एक सफल निर्णय पर पहुंच सकेंगे । 

इस संक्रान्ति-काल में प्रिटिश-सरकार भारत-सरकार में होनेवाले परिवर्त्तनों फे महत्व के! 
स्वीकार करते हुए, इस प्रकार से रुणपित फी गयी सरकार को उसझे शासम-सम्बन्धी कार्यों को 
पूरा करने भौर इस परिवर्तन को यथाशीघ्र तथा सरत्ञता के साथ कार्य रूप में देन में पूर्ण सहयोग 
प्रदान करेगी । 

राजनीति-शास्त्र का यद्द सार है कि सम्भावित भावी घटनाओश्रों को पहले से हो माप लिया 
जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ इतना बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता कि घह एक ऐसे विधान का 
मिर्माण कर सके जिससे अज्ञात भविष्य की समस्त झावश्यकताशों की पूर्ति होती हो । इसक्षिए 
हमें विश्वास है कि भारतीय, जिन पर भारस्सिक विधान तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसे ठजित 
रूप से लचीला बनायगे झोर समय-समय पर श्रावश्यकतानुसार हूसमें संशोधन करने की भी 
व्यवस्था रखेंगे । 

इस छोटे से भाषण में आप सुरू से एसारे पस्तावों-सम्पन्धी बिस्तार की यातों में जाने क्री 
झाशा न करेंगे, क्‍योंकि ये बाते आप हमारे चफ्तच्य में पढ़ सकते हैं, जो पझ्ाज सायंकाद्य फो 
प्रकाशन के क्षिए दिया जा घुका है; परन्तु चंत में म॑ उस बाद को दुद्दरा देगा चाहता है भीर ठस 
पर जोर भी देना चादता है, जो मेरे बिचार से एक प्राघारभूत प्रश्न है । भारत का भविष्य तथा 
इस भपिष्य का प्रारस्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केबल भारत के ही लिए नहीं परन 
सम्पूर्ण संघार के क्षिए भसाधारण मद्दत्व की थात हँ। यदि एक महान्‌ नये सत्ताधारों राज्य की 
स्थापना भारत के भीतर भौर बाहर परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केवक्क यही तप्य विश्व- 
सुब्यवस्था के प्रति एक मद्दान्‌ योगदान द्वोगा । 

यह परिणास प्राप्त करने के लिए प्रिटेन की सरकार तथा जनता केवल राजी ही महीं ए, 
परस्तु अपने दिस्ले का पूरा कार्य करने को भी ठरखुक है । भारत के चिघान का मसपिदा सारतीय 
ही घनादेंगे और वही उसे कार्यान्वित भी करंगे। यह छाय॑ घारमस्म करने में मारतोंदों फो मिस 
फरठिनाहयों का सामना करमा दे उनका एस पूर्य रूप से भनुमव करते हैँ द्ोर यद मो कटे £ं कि 
हम फठिनाइयों पर विजय पाने में सद्दायता प्रदान करने के लिए शपनी शाशित मर हमारे लिए को 
भी सम्मद है, एसने किया हे ऋझरीर झागे मी करते रहेंगे। परन्त दाधिरद घोर सुझवसर रुपये सारतोधों 
हीका है झोर एमारी घुभ कामना हैँ कि हसका निर्वाट करने में मे पूर्ण रूप से साधक हों। 
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संप्रि-मिशन के घीसरे सदस्य मि० ए० ची० अत्तग्ज़ैण्डर, जो दो महीने की वातचीत में 
अभी तक छुप द्वी रदे थे, १७ मई १६४६ की रात को पन्न-प्रतिनिधियाँ-हारा. घेर बिये गये | 
सिशन की 'सफ्ल्वता' पर वधाई दी जाने पर आपने फ़रमाया :-- 
हमारी सदा से यह अभिलाषा रही है कि यद्द महान्‌ राष्ट्र ( भारत ) घरेलू संघर्ष से 
हुच्ढे-दुकड़े न हो । इसीलिए हमने कोशिश की कि यह दल परस्पर स्वयं समझता कर ले और 
इस प्रकार मुख्य दक्ष--कांग्रेस और ज्लीग आपस में रज्ञामन्द हो जायें और किसी भी दुर्घटना की 
कम-से-कम सम्भवनीयता के साथ हिन्दुएतान का सवात्न इत्र द्वो जाय । हमें सचमुच अ्रफ्नसोस है 
कि ऐसा नहीं हो सका । हमें श्राशा है कि हमारा यह प्रस्ताव प्रधिकांश हिन्दुस्तानियों के लिए 
सम्तोषजनक होगा और हिन्हुस्ताम को शान्तिपूर्ण आज़ादी मिल जायगी [?! 
एफ पत्न-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि “कुछ-न-कुछ खून-ज़राबी तो होनी ही चाहिए, 
क्योंकि मिशन के लिए मानवीय दृष्टि से यह असम्भव होगा कि चह सभी दल्वों को सन्तु्ठ कर ' 
के?” मि० अकदाग्ज़्ण्डर ने स्पष्ट रूप से ओर तुरनस जवाब दिया कि “अगर मिज्ञाज शोर गुस्से पर 
काबू पा लिया जाय तो इस (खून-खराबी) से बचना घहुत आसान है।”” . (प्र० प्रे० '्रमेरि करा) 
क्रिप्स की व्याख्या 
एक पत्न-प्रतिभिधियों की परिषद्‌ में संश्रि-मिशन के वक्तव्य फी व्याख्या सर स्वेफर्ड फ्रिप्स 
ने की । इस परिपद्‌ में लार्ड पेथिक-लारेन्स श्रौर मि० ए० वी० अ्क्ेग्जेण्डर भी ह्वाज़िर थे । 
सर क्रिप्स ने कहा--'हमें हस मात की हार्दिक आशा है कि भारत के छोग हमारे वक्तव्य को 
उसी सहयोग के चाव से स्वीकार करेंगे जिश्च चाव से वह तेयार किया गया है, और यह कि एक 
या दी सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू हो जायगा तथा भ्न्तरिम सरकार की स्थापना की 
जा सकेगी | 
लार्ड पेथिक-लारेन्स ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की यातों का समर्थन फरते हुए ज्ञोर देकर 
कट्दा---/“ब्रिटेन के लोग आस तौर पर यह निश्चय कर खुके हैं कि वह आपके देश को श्रपने भर 
विश्व के इतिद्दास में मद्दान्‌ स्थान प्राप्त कराने के क्षिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में 
सद्दायक हों ।?? 
सर क्रिप्स ने क्टा--“मंत्रि-सिशन के वक्तव्य पर श्राप दो भाषण रेडियो पर सुन छुके 
हैं चह अब आपके सामने मौजूद हैं। शआ्राज शाम को मिशन के सदस्य आप से मिलने का 
अवसर इसलिये प्राप्त करना चाद्वते थे कि चद आपको ब्याख्या के इुचछु शब्द बता सके । इल् 
हम आप से फिर मिलेंगे श्लौर उन सवाक्षों फा जवाब देंगे जो आप हर्म से पूछ छकेगे। जब तक 
भारत-मंत्री रेडियोघर से वापस नहीं थ्रा जाते तब तक में वछूच्य के बारे में कुछ कहूँगा । 
'*पहनत्नी बात जो में भाप से कहना चाहता हूँ घह यह है कि इस यक्तब्य का अ्भिप्रा 
क्या-क्या करना नहीं है। में श्रापकों याद दिला दूँ कि यह केवल मिशन के घार सदस्यों का 
पक्तन्य नहीं है; वण्कि यह तो ग्रेट श्रिटेन के सम्राद का हैं। इस बक्तन्य का शाशय यह नहीं ईै 
कि चह् भारत के लिए विधान बनाने का काम शुरू कर दे । अब हम से यह पूछने से कूछ भी 
फ़ायदा न ट्वोगा कि श्राप यद्द बात फंसे करना चाइते हैं और वढ़ बात केसे करना चाहते ४ । इस 
सचाक्ष का जवाय ता दद्दा दाना ।क दधान के बारे में वो हम कुछ भी नहा करना चाहत | इसका 
निर्शय करता एमारा काम नहीं दे । 
“हमें जो-हुछु करता था वह यही था कि हम दो-पुक ऐसे ब्यापक सिद्धान्य रख दे था 
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छत दें कि विधान उनके आधार पर केसे वन सकता है और उन्हीं को छुनियादी रुप में मारतीयों के 

सामने सिफारिशी तोर पर रख दे | आप ने इछ्त बाद पर ध्यान दिया होगा कि एम उस पझन्तिम 

विधान के बरे में 'सिफारिशी' लफ़्ज़ का इस्तेसाज् कर रदे हैं जिसके बारे में दम कुछ करगा ४ | 

“पर शाप यद्द बात तो [बेक्कुल ठीक तोर पर ही पूछ सकते ह के तो फिर आप फिसोी 
भी चीज़ की पिक्कारिश क्यों करते हैँ १---आप सभी छइुछ एन्डुस्तानियों पर वयों नद्दी छोढ़ देते 
इसका उत्तर यह दे कि एस तो यह चाहते हँ कि सभी दिन्दुस्तानी शितना सी शरद हो सके 
विधाम-निर्माण के यंन्न-संचाक्षन में लग जायें, और हस समय तो हमारे सासने यही पक अशुचन 
है। हसीछिए दस इसके द्वारा अद्चन दर कर देने की कोशिश कर रहे हैँ जिससे विधान-निर्माण 
धाम शुरू प्रो जाय शोर स्वतंघ्र रूप में तथा शीघ्रतापूर्वक भागे घढ़े। एम हृदय से चाहते हैँ 

री कोशिशों का फल्न यद्दी हो । 

“शथ्रय चूँकि कतई तोर पर भौर प्रन्तिस रूप में यद मिश्वय दो चुका है कि सारत को 
मनचाही श्राज़ादी मिल्लेगी--वह चाहे तो प्रिग्श साम्राउ्य के धन्दर रहे या घाहर, हृस॒सिए एस 
इस बात के लिए चिन्धित हैं कि उसे जएद-से-जएद स्पत॑ंत्रता मिद्द जाय, घोर यह काम 
शीघ्रातिशीघ्र तमी ऐो सकेगा जब सारतीयों-द्वारा विधान का भया ठाँचा तैयार हो जायगा । 

“पर हम वह समय « भ्राने तक चुपचाप खढ़े प्रवोष्ता नहीं करते रह सकरो । घये शासन- 
विधान का ढांचा पूरा धोने में कुछ समय छगना लाज़िसी 

“इसलिए जेध्ता कि आप जानते हैं, चाहसराथ--जशिमफी अ्षिकार-पोसा में मुण्यतः 
शास्तन-मिर्माण है, इस वात की बातचीत शुरू फर घुके ईं कि प्रतिनिधित्यपूर्ण भारतीय गधर्नमेणट 
क्षी स्थापना जल्द-से-जरद दरदी जाय । हर्मे झाशा है फि अन्य अभ्रप्रास्तांविक सामक्षों को छोड़ 
चह् दमारे पक्तव्प के आधार पर प्रतिनिषित्वमूक्षक दुत्लों की नयी सरकार शीघ्र स्थापित 
करके उसे कार्य में संक्ग्न कर देंगे। 

“शल्तरिस "' सरकार की स्थापना का विपय सर्प्राधिक सद्दरयपूर्ण है क्योंकि इस समय 
हिन्दुस्तान के सामने बहुत बढ़े-बढ़े काम्र हे । यह बद्टे काम--पोर शायद इनमें सपसे सह्दान, 
है खाद्य-स्थिति की संभाज्ञ लेने का फाम--ऐसे ए कि इनके कारण इस कार्य को सुधार रुप से 
संचादित करना तधा कोंशज्षपू्ण परिचततन करता परमावश्मक हो गया ६ । 

“हिन्द्वस्तावियों के लिये इस समय हससे श्रधिक फोर्ट घातक दात मे होगी रि 
सामने अकान्ष का ज़ठरा है, तो वह देश के किसी भी भाग में शासन यथा पाठापात्‌ फ्रे साधन 
को संग करने का प्रयत्न कर, भोर इसीलिए हम हृस बात पर जोर देते ६ कि सभी दक्षो आर 
सम्प्रदावों में, शिममें प्ग्रेज भी हू, ह्स परिय्तनकाद्ष में सहयोग हो । 

“यह तो हुई महत्त्वपूर्ण प्रन्तरिस सरकार की स्पाएदा झा बाद । झापसे से हुए छोग 
यह प्रास्चर्य कर रदे होंगे कि एस प्रदार जददी मिटिश सरकार भारत से कझ्रपमा शासस-धम्दन्ध 
देसे छोड़ देगी । में समगता हैं कि जो भी होगा सारत पे स्वहन्ध होने पर सी परम शसऊे 
घनिष्ठतस मिन्न थने रहेंगे । हम रिश्दिय हो यह नहीं फट्ट सखफते | दस पए भरी मी दे 
दिघान कितनी छणज्दी तेयार हो जायखा । तो नी एक दात तो दिशदुद्ध पुनिदिधत 
हाप झितनी ही जएदी काम झुझ करंगे इतवा ही शीघर दसे रसाफ बर मब्ये चर शगमी दी 
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से दृउ जायेगे । 
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अब में सिफारिश की बात को छोड़कर इस वात पर शआठा हू कि निरचय क्‍या 
हुआ है फैसला यह कि विधान-॑भनर्माण का कास तुरन्त शरू कर दिया जाय। इसका 
मतलब यहद्द नहीं दे कि हमने विधान का रूप श्रन्त सें क्या होगा, इसका भी निर्णय कर किया है । 
इसका फंसला वो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा । इसका श्र्थ तो यह है कि 
जिस ज़िच के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुश्रा या वद्द हमेशा के लिए दूर हो जायगा। 

“इसीलिए विधान-निर्मात्री संस्था का जिस रूप में संग्क्‍रन होगा वह 
महत्वपूण द। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का फैसला हो सकने की गुंजाइश 
है। वह पुक दृष्टि से वो इस से सी और आगे जाता हैं । चु'कि हमारा विश्वास है कि दोनों दल 
हमारी सिफारिशों के आधार पर विधान-निर्माण के काम में लगंगे हसल्षिए छनमें से किसी के 
लिए भी यद्द ठीक नहीं होगा कि वह हमारी छुनियादी सिफारिशों से दूर चले जाये ।? इसलिए 
हमारी यह शर्त है. कि वक्तव्य के 2वें पेराप्राफ में जो आधार बताया गया है उससे दूर तभी जाया 
जा सक्षता है जब दोनों ही सस्प्रदायों का बहुमत उससे सहमठ हो । हम सममते हैं कि यद्द बात्त 
दोनों ही दलों के ज्षिए स्पष्टठः ठचित है। इसका यह सतलब नहीं हैं कि सिफारिशों से विक्षग 
कुछ हो दी नहीं सकता, पर इसका यह अर्य श्रवश्य है कि जिन विशेष व्यवस्थाशञ्ं का मैंने जिक 
किया दे वह यूनिय्रत की विधान-परिषद्‌ पर लागू होंगे। बद्द विशेष ब्यवस्था विशिष्ट बहुमत 
के घारे- में है । इस वरद्द की एक दूसरी ब्यवस्था कोई ख़ास साम्प्रदायिक मामला पेंदा होने पर 
लायू होगी | श्रन्य सभी ब्यवस्थाएँ मुक्त बहस ओह स्वतन्त्र मतदान पर निर्भर करंगी । 

“आप सब के मनमें यह सदात्न पेदा होगा और इसीलिए हमने तीन आन्तीय धाराश्रों 
का नास ले दिया है मिनमें एसेम्बक्ञी भंग करके प्रान्तीय भौर दत्लीय विधान-चता के द्विएु 
संगठन क्रिया जाबगा । 

# इस काम के लिए पुक अच्छा कारण है । पहले तो यद्द दल पश्लपना काम करने के पहले 
किसो-म-किसी तरद्द संगठित किये जाने हैँ । इसके दो डपाय हैं । या तो वर्तमान प्रान्तीय सर- 
कार स्वेच्छापूर्वक अपने दक्त बनालें था फिर विधान का निर्माण देख छेने के बाद नयी सरकार- 
पूरा संविधान प्रस्तुत हो चुकने पर श्रपनी इच्चा से निर्णय करें । हमने दूसरा उपाय दो कारण 
से चुना है---एक तो इसक्षिए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक संघ के बारे में जो परामर्श रखा था 
यह उसका धचुसरण करती हैं । कांग्रेस का राय थी कि आरमस्स में समी प्रान्ठों को इसमें श्राना 
चाहिये, पर विधान का निर्माण देखकर वह्द चाहें तो स्वेच्छारवंक अल्षग हो सकते हैं। हम सम- 
मते हैँ कि यह सिद्धान्त दत्नों के लिए ज्ागू द्वो। दूसरा कारण यह दे कि वतमान उश्ववस्थापक 
समाएं वास्तव में सारी जनठा के लिए प्रातानाधत्वपूण नहा, क्याक उन पर साउग्रदायक घम- 
मोते के अमसार अल्पसंख्यकों को दिये गये विशेष रिश्ायती स्थानों का असर ६ । 

हमने पूर्य-वयर्र मठाधिकार से श्रधिकाधिक निकट की योजना प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है जो होगी ती बहत दचित, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने में सम्भवतः दो वर्ष लग जायगी 
और कोई मी यह न पसन्द करेगा कि इतने दिनों अठीक्षा करने के बाद विधाम-मिर्माण का काम 
शुरू हो | इसलिए हम वर्तमान ब्यवस्थापक-समाधों को स्वेच्दापूर्य निर्येय पर छोड़ते ई श्रोर 


डसे ठद्व कार्यान्वित काने की बाठ स्वीकार करते है जब पहला नया निर्वाचन दो जब, क्योंकि 


ठय तो जनता को अधिक मताधिकार आप्त होंगे, और बे श्रावस्यकता दान पर नवाचन # समय 


० > -+शज | है! बघ जज 
ण्से प्रश्न टडडाये तज्ञा सकते द्दृ । दस वरद्द ठीनों हा दल एस प्रान्दाय आर दछक्षआाय बधाना की 
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रचना कर सकेंगे और जब इतना हो छुके तो वे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिक्षकर 
संघोय विधान बनायें । 

“सुक शब्द देशी राज्यों के बारे में भो कहूँ | वक्तव्य के १४ वें पेराप्राफ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि नया विधान लागू दोने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रद्द सकती, न उसे किश्ली को 
इस्तान्तरित द्वी किया जा सकता है । मुझे इसे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे निश्चय है फि 
हस प्रकार का ठेका या पमझौता दोनों राज्यों की राय के विधा एक तौसरे दुल्न के द्वाथ में नहीं सोपा 
जा सकृता । इसलिये देशी राज्य पूर्णतः स्वतंत्न हो जाये; पर उन्होंने यद्द इच्छा प्रकट की है कि 
वे यूनियन या संध में जाने का सार्ग निकाक्षने के सम्बन्ध में बातचीत चलायेंगे, यद्दी कारण है 
कि दम इस विषय में देशी राज्यों ओर प्रिटिश भारत के दत्ों को परस्पर बातचीत करने के लिए 
स्वतंत्र छोड़ते हैं। 

“पुक और महत्वपूर्ण ब्यवस्था ऐसी दे जिस पर में जोर देना चाहता हूँ, वयोकि पह 
विधान-निर्माण में कुछ अभिनव-सी है। हमारे सासने यद्द कठिनाई थी कि दम उन छोटे झदप- 
संख्यकों के साथ ब्यवद्दार उचित रुपमें किस प्रकार कर सकते हैँ जिनमें कम्रायली श्रौर पिल्लग छोंत्रों 
के निवासी सम्सिक्षित हैं। किसी |विधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिश्रायर्ती सी, श्र्टमत की 
पार्टी का संगठन गम्भीर रूप में बिगाड़े बिना नहीं दी जा सकतीं | पएुक छ्ोटा-सा प्रतिनिधित्व 
दे देना उनके क्षिए उपयोगी न द्वोंगा । दृसीक्षिए एमने निश्चय किया कि शरपतंख्यकों की 
ब्यवस्था दो प्रकार से की जाय । सुझ्य शरपसंख्यकॉ--जैसे मुस्लिस-प्रान्तों में छ्िन्यू श्र्पसंस्यक 
के रूप में हैं, और दविन्दू-प्रान्तों में मुसलमान हैं, सिख पंजाब में थे त्रौर दलित जातियों मिन्‍्दें 
कई प्रान्तों में काफ़ो प्रतिनिधित्व प्राप्त ह--को विधान-निर्मात्री संस्थाशरों में ग्रानुपातिक प्रति- 
निधित्व प्रदान किया जाय । 

'पक्रन्तु इन अल्पसंख्यकों को--खासकर दिन्दुस्तानी ईसाइयों भौर ऐंग्लो-एंडियनों सथा 
कवायकज्षियों को- हूस बात का घच्छा अवसर मिलना चाद्िएु कि थे प्रत्पसंस्यक-न्यवध्था पर 
प्रभाव डाज्न सके, क्योंकि हम ऐसो व्यवस्था बना चुके हैं मिसके अनुसार एक ऐसा प्रभावशादी 
परामरशंदाता कमीशन बनाने की गु'जाइश रखी गयी है जो दुनियादी श्रधिकारों, भब्पसंण्पकों की 
रक्षा की धाराश्ों और कंग्रायज्ञी क्षेत्रों तथा एयक ज्षेत्रों के शासन हे प्रस्ताव के बारे में भारम्मिक 
सूची बना सकेगा और कार्रवाई कर सकेगा। यद्द कमीशन विधान-निर्मात्री परिषद्‌ को सिफारिश 
करेगा शोर हुस यात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किस अवस्था शाथधवा क्षिम-किन 
अवस्पाणों में यह व्यवस्थाएँ सम्मिलित की जा सकती ऐ-- ध्र्थात्‌ यूमियन था संप में, 
दक्कों या सूबों के विधानों में प्रयवा इनमें से दोनों या अधिक में । 

“मेरे खयाल में हससे झाप उन याता का कुष्ठ ्रामाप्त पा छुके होंगे शिरई हमने धपने 
घक्तम्य में कट्दा है 

“कल सुबद तक यह बात श्राप पर ही छोड़ने के पद्क्षे में पुर बात हर क्ना घाइता है । 


व [शी री 


४द्वाप इस पात का झनुमव करे कि सारठीय जबता फे छिप यह निर्धय-फाज्ष दिवमा 
महत्वपूर्ण है । 

“हस्त सभी दस दबाए से सदसत हैं कि इस विपय छा निमदारा नहद दी हामा का प्‌ 
धब तक हम एस यात पर सहमत नहीं हो सके दें कि यह शीघ्रठा किस भरार छापों जा पढ़लों 
है। एममने दो मदोने छो बहस झौर कठिम प्रम के शाद झोर अध्ययक हवा प्रयण दर 
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यह वक्तन्य इस विश्वास से ठेयार किया है कि यह सर्वोत्तम है। य 
झब फिर से सारी बातचोत छुझः करना नहीं चाइते। हम चाहते 
दो हैं उन्हीं के ग्राधार पर आगे बढ़ा जाय । हम भारतीयों से कहते 
शान्तिपूर्वक ओर सावधानी के साथ विचार करं। में समच्ता हूँ कि 
पर निभर करता दे कि आज़ वे क्‍या करने जा रहे हैं । 

"यदि वे आपस में समझीता न कर सके और वे इस हमारे दतायरे ढंस पर सया विधान 
बनाने के काम सें जुट गये तो हस इस संक्रान्ति-काल को सुदारु रूप से घोर शाघ्ता 
पूर्वक पूरा कर सकेंगे; पर यदि योजना स्वीकृत नहीं हुई तो कोई भी नहीं कह .सकता लि 


कप 


हिन्दुस्तानियों को कितनी प्रदल छोर छूम्बी यातना भोगपी पड़ेगी । 


हि 


“हसारा विश्वास है कवि यह वक्तन्य प्भी दलों के लिए प्रतिष्ठायुक्त झोर शान्तिपूर्ण उपाय 

फरता है झौर यदि वे स्वीकार करेंगे तो हम में जो सी शक्ति हैं उससे लगातार दम विधाम- 
निर्माण के काम को आगे बढ़ाने में सद॒द दंगे जिससे जल्दु-से-जल्द समझ्कोते पर पहुँचा जा सके । 

“हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए । द्वटिश मज़दूर दल की जो नीति झर्से 
से रही हे उसको पूरो करने के क्षिए ही हम हस देश में आये हैं, ओर उस्ती के लिए इतना कठिन 
परिश्रम किया है--झौर वह यद्द हे कि दम हिन्द्ृस्तानियों को, इस काम की कठिनाइयसाँ जितनी * 
जल्दी करने दुंगी उत्तनों द्वी शोघता झार भ्च्छे तथा सहयोगपू् ढंग से, उनकेअधिकार 

'5इमें द्ार्दिक आशा है कि हिन्दुस्तानी जनता इस वक्तव्य को उसी हप में स्वीकार करेर्ग 
जिसमें यद्द तेयार किया गया है, घोर यह कि एक या दो सप्ताइ में विधान-निर्माण का कार्य शुरू 
हो सकता है और अन्तरिस सरकार को स्थापना हो सकती है ॥?! 

लाडें सभा में बहस 

छाई-सभा में बहस के दरसियान भारत की नवीन योजना का श्वैतपन्न श्रीपनिदेशिक 
सचिव ल्ञार्ड एडिसन ने पढ़ सुनाया । 

दाइकाउयट छाइमन ने इृप्त बदस का आरम्भ करते हुए पूछा कि प्नन्‍्तरिम सरक्षार की 
स्थापना करने का मठलब यह तो नहीं दे कि वाइसराय की कॉसिल्न में घेठने के लिए नये शादमी 
घुने ज्ञायंगे । उन्होंने कद्दा--यद्द तो वेधानिक परिवर्तन नहीं होगा। यदि नहों, तो फ्या इसके 
द्वारा ग्रधिक्त विस्तृत परिवत्तन होगा ।?! 

जवाग् में लार्ड एडिसन ने कदा--'में इस बाव को ठीक सममता हैँ कि धमें हूस पर भागे 
विचार तब तक नहीं करना चाहिए जद तक कि इसें इस श्वेतपत्न पर हिन्दुस्तानियों को राय 
मालूम न हो जाय । 

"ला साइसन के सवात्न का नवाब मेरे ख़याब में काफ़ी साफ है।यह ती व्यक्तियों फे 
बदलमे का सवाल है, भर हमें ध्सशा हैं कि यद्द रज़ञामन्दी भौर सन्‍्तोप के साथ तय पाग्रेगा कोर 
विश्वास पेंदा करेगा । वाइसराय के अधिकार और कर्तंब्य ज्यों-के-स्यों रहेंगे ।!! 

बाई साइमन--' नहीं तो हसका मतलब पाहेमियट का एक कानून ही हा जाता। 

छाड एडिसन--“”ज्ञी हाँ।?! रे 
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पत्रकार-परिपद्‌, नई दिल्ली 
( १८ मई, १६४६ ) 

बुद्दस्पतिवार की घोपणा के शरनेक पहलुश्नों को स्पष्ट करने के लिए शुक्रयर हो, नई 

दिल्‍्ल्ली में पत्रकारों का एक सम्मेक्षन दो घण्टे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० 

से अधिक पन्नकारों ने, भारत-मन्त्री लॉ पेथिक-लारेंस से बीसियों सबात्त पृ म्फे 

उन्हंनि शान्तियूवक दिय्ने। सर स्टिक़र्स क्रिप्स, जो ज्ञाठ क्ञारेंस के घाई' शोर थे 
में उनकी सद्दायता करते थे । 

ब्ोढ पेयिक-लारेस ने साक़-साफ़ कहा कि बाइसराय तथा शिप्टमपटल्ष की घोषणा, कोई 


झन्तिम फ़ेसला नहीं यह तो विधान की इछुदुएक चाधारभूत बातों दे, घिपय में सिफ़ारिश 
सात्र है, ठाकि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को श्रपना विधान बसाने के दिए युछाया जा सके 
श 


झतः ज़ादिर दे कि यह श्रण्तिस फ़ेसले का सवाल नहीं है। ऐसी फवसया में, प्ंग्रेज़ी हीजों की 
सद॒द का सवात्त ही नहों उठता । 

भारत-मन्त्री ने यद्द भी कद्दा, कि श्िए्-मणएठ की धझोर से पिफ़ारिश किये गये विधाम 
में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसमें एक दक्ष को ज्ञाभ पहुँचे श्र दूसरे की हानि होन। 
प्रस्त वित भारत यूनियन में शामित्र दोनेव्राज़े प्रास्तों के अधिकारों पर छाई पेथिफ-लारेंस ने 
ज़गभग १०० प्रश्नों के उत्तर दिये । 

सवाल किया गया, कि उन आान्तों को जिन्‍्दें समूह से निरुल झामे था पथिफार ऐ, प्या 
भारत यूनियन से भी दी साज्ष के भीतर निकत्ष लाते का अ्रधिक्रार प्राप्त होगा ? छाई पैपिक- 
ज्ारेंस ने उत्तर दिया--उन्हें दो खाल्य के अन्दर निकल जाने का झधिकार तो नदी दहोगा, पर 
यद्द भधिकार ज़रूर छोगा कि १० साज् बाद, ये विधान पर पुमवियार की मांध पेश घर दे । 

प्रश्न--मान लीजिये आसपास प्रान्त जिसमें कांग्रेस मंत्रिमयदछ है, सो समृदर में यंधाल 
के साथ, मिसमें सुस्क्िस झ्लीग का संत्रि-सण्ठज़ है, म रहने दा निरचय करे तो या प्राप्ताम को 
किसी श्रन्य पसमुद्द में शामिल दो जाने की इजाज़त होगी ? 

उत्तर--याहर निकल्न शामे का अधिकार बाद में श्राता है, क्योंकि टूस घधिकरार पर अमन्न 
तभी किया जा सखता दे, जयक्ति समस्या को पूरी परद् दक्ष का सिया झाय । ॥॒ 

प्रश्न--बया कोई प्रान्त एक समूद्द से निकन्न जाने पर, दूसरे समद में शामिक् हो सख्या 


] 
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ज्ञा्द पेधिक-क्षारंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक पान्त को दूसरे प्रमूद्त में मिद्ध 
जाने का धपिकार दे दिया जाय श्यौर वह समूद् उसे शामिश्च न करता हो, तो एक भद्दोत्सी 
परिस्थिहि पेदा हो जायगी । पूस प्रश्न का उत्तर, ८+ऊष्य में नहीं रए्एा गया बढिश पिधान- 
परिषद्‌ पर डोड़ दिया गया है, जो उचित घवपर पर सुद बिचार दर देगी । कि 

प्रश्न--पदि कोट प्रान्द, उस समृद में न रद्ता चाई शिक्षमें फि ठसे रह्सा गया हैं, सो 

दया धघंह मभानत शबह्महदा रद सकतगा / 

उत्त--वहम्य में को 'ए', वी', छोर सो! विभाग नियत 
चाप ही इनमें धाजाते है । भौर छुरू में दो दे दस विभाय में रहेंगे । 
उन्हें रकसा गया हू में, यह पिनाग निरघय इरेया छि एक सम 
धौर पद्ट कि उसछा पिधाम क्या हां । टस विभावषद्वारा-गिर्मित समृ|् से 


अद्लावन | कांग्र स का इतिहास : खंड ३ 


का सवाल तमी उठता है, जबकि विधान वन चुकता है और धारा-पमा का पहला चुनाव हो ज्लेता 
है; उसके पद्ले नहीं । 
प्रश्चन--एक शर्त यद्द भी मौजूद है, कि १० साल बीत जाने पर, कोई प्रान्त, अपनी धारा- 
सभा के चहुमत से, विधान पर पुनः विचार की मांग कर सकता है। क्या विधान पर पुन 
विचार की सांग! सें सम्बल्ध-विच्छेद का श्रधिकार भी शामित्र दै ? 
उत्तर--यदि आप विधान का संशोधन करंगे तो ज़ाहिर दै कि विधान के समूचे आधार 
पर घुचः विचार दो सकता है। कोई भी प्रान्त, विधान के संशोधन की साँग कर सकता है और 
जहाँ तक में देखता हूँ जब संशोधन-कार्य शुरू होगा, वो विधान के सभी पहलुश्रों पर फिर-से 
विचार किया जा सकेगा । 
प्रश्च--वर्दि बी! विभाग के प्रान्त, जिनमें मुखलमानों का बहुमत है, एफ समूह तो 
बना लेते हैं पर यूनियन में शामित्र नहीं होते, तो स्थिति क्या द्ोगी ? 
उत्तर--यह तो उच्च शर्त को तोढ़ देना ह्वोगा भिसके आधार पर वे लोंग विधान बनाने 
को जमा द्वोंगे। फल्ततः, विधान-निर्माण का प्रबन्ध दम तोड़ देगा, शरौर यद्द उस सममौते के 
विरुद्ध द्वोगा, जिसके श्रजुधार यद्द लोग मिल्न कर चैंठेंगे । यदि यह लोग किसी एक सममौंते के 
आधार पर जमा होते हैं, यद मानकर, स्लि मुख्य प्रस्ताव को स्थीकार कर लेंगे, और बाद में श्रगर 
उस्ती से इन्क्रार कर जाते हैं, तो इसे समस्ोत्ते का अनन्‍्द क॒द्दा जायगा । हम ऐसी अवस्था को ध्यान 
में ज्ञाना नहीं चाहते । 
प्रश्त--विभाग “वो! के प्रान्ठ क्या १० साल बाद एक श्रक्षद्ददा स्वतंत्र राज्य बन प्केंगे ! 
उत्तर--यदि विधान का संशोधन द्वो रद्दा द्ोगा वो निश्चय दी संशोधनके सभी प्रस्तावों पर 
वहस हो सकेगी । अलचत्ता, वे स्वीकृत द्वोते हैं था नहीं, यद्द एक दूसरा प्रश्न है । 
प्रश्न--मान लीजिये कि एक समूह यूनियन की विधान-परिषद्‌ में शामित्र न होने का 
फपत्ता करता दे, तो जहाँ तक इस समूह का सम्बन्ध है, स्थिति क्‍या द्वोगी ? 
उत्तर--यद्द तो छोरा काल्पनिक प्रश्न है । श्राप अभी से क्योंकर कह सकते ई कि अ्रसह- 
योग करनेवालों से कैसा सलुझ किया जायगा। परन्तु वक्तब्य में रकखे गये विधान-निर्माण यंत्र 
को आगे बढ़ाने का इरादा दे । यदि कोई ब्यक्ति या जनता के कुछ समूद्द मेरे काम में भदंगा लगादें 
तो अभी से में क्या कद सकता हूँ, कि क्या द्वोगा | बदर-द्वाक्ष मेरा इरादा शागे बढ़ने का है। 
प्र०--क्या प्राम्तीय घारासभाएं, अपने सदस्यों के श्रतिरिक्त, बाहर के क्लोगों का मिर्वाचन 
भी कर सकेगी ? 
उ०--जी हाँ, वक्तम्य की शर्तों के भनुसार ऐसा करना वर्जित नहीं है । 
प्र०--विधान पर पुनर्विचार के लिए, जो १० सान की श्रवधि नियत हुई है, क्या इसका 
यह मतलब दे कि यूनियन के विधान का १० साक्ष तक उदलंधन नहीं किया जा सकता 
०--दृघ् का सद्दी मतलब पद्द है कि विधान-ससा विधान के संशोधन की व्यव्रस्था 
करेगी । यद्द संसार के अनेक देशों की अचल्वित रीति के अनुत्तार ही है संशाधन की कुछु व्यवस्था 
होना तो ब्रावश्यक दे । संशोदन के निश्चित नियम क्या हों, इसका फंसज्ा ठो घिधान-परिपद्‌ दी 
करेगी । मेरे ख़याल में शुक्ते श्रोर कुछ नहीं कद्दना चादिये। 
प्र०--क्या यद्द विधान-परिपद्‌ के हाय में होगा कि बद् यूदियन को सत्र प्रकार के कर, 
जिनमें तटकर आयकर भआादि दा, छगाने के अ्रधिकार प्रदान करेगी 
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लार्ड पेथिक क्ञारेंस ने उत्तर दिया,--द_मारे वरूस्य में विधान-परिषद्‌ को छूट है 
कि वह शर्थ-सम्बन्धी शब्दों की ब्याख्या कर ले, झिन्‍्तु शर्त यद्द है कि हर उस प्रस्ताव पर, जिसका 
सम्बन्ध किसी गम्भीर साम्प्रदायिक समस्या से हो, बह करने को प्रतिनिधियों की अधिकांश 
संख्या उपस्थित द्वो और दोनों प्रश्मुख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत घोट दें। घुनियादी 
फारमूले में द्वेर-फेर तथा ऊपर लिखी शर्त के अधीन, विधान-परिपद्‌ का मामूली बहुमत किसी 
भी प्रस्ताव को पाप्त कर सकेगा । 

क्वाढे पेथिक-ज्ञारंंस ने बतलाया कि मुद्ठा को केन्द्राधोन रखने के प्रश्न पर, यद्दि ज्षरूरत 
दो तो, विधान-परिपद्‌ विधार कर सकेगी । 

हिन्दुस्तानी रियासत के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यही 
दुद्राया कि अस्थायी काल में सर्दोपरि सत्ता बराबर रहेगी। शाप ने बत्तज्ञाया कि हमारे शिष्ट- 
मंठल को वहुत-सी बड़ी रियासतों तथा अन्य रियास्ततों के बढ़े-बढ़े समृद्रों के प्रतिनिधियों ने 
विश्वास दिल्नाया है क्लि वे हिन्दुस्तान की आज्ञादी की राह में रोढ़े नहीं श्रटकायंगे, बरन 
सद्दयोग देंगे । 

अस्थायी काल में, हृण्डिया श्रॉफिस के बारे में लाई पेयिक-ज्ारंप ने कद्दा कि कुछ मास 
से तो दृण्डिया झफिस इसी श्रनुमान पर चत्त रहा ई कि वह वक्त भरा रहा दे जब कि हिन्दुस्तान 
में भारी परिवत्तन हांगे और हृण्डिया श्रॉफ़ित सबंधा बदझा जायगा। दस प्रॉफ़िस का विशाक्ष 
कार्याक्ाय और कार्यकर्ताशों की सेवाएं, हिन्दुस्तान के नये विधान को प्राष्य होंगी । 

प्रण--यदि विधान-परिपद्‌ यद् निश्चय करे कि उसहू कार्य आरम्भ होने से पहले अंप्रेज़ी 
फ्रौजे हटा ज्वी जायें, तो क्या ऐसा किया जायगा ? 

उ०--सेरे खाक में परिस्थिति को ठीक महदी समझा जा रद्दा। देश में फ़ानून भौर 
व्यवस्था फ़ायस रखने के ज्षिए, किप्ती की ज़िम्मेदारी तो होनो दी चाहिये। प्रान्तों में प्रान्तीय 
सरकार क़ानून थौर ब्यवस्था की घस्ल्ी ज़िम्मेदार हे, परन्तु भन्विम् ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार 
पर ही थराती हैं| दम जल्द-पे-मर्द वह ज़िम्मेदारी सांप देना चाहते हैँ, किन्तु केवल विधिवृर्थक 
स्थापित की गई सरकार के हाथों में | जब वहद्द समय श्ायेवा, एम क्षरूर सॉंप देंगे । 

अर०--भथ शिप्टसंडद्ा के कार्यक्रम को मंज्ञिद्ष फ्या होगी ? 

उ० -सथ से पहले तो हमें इस योजना को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-पाज्षों से स्वीकार करवाना 
है, जो हमें झारा एै जरदी दो जायगा । 

प्र०--शंतरिम सरकार सें सुसजमान कितने प्रतिशव दोंगे 

उ०--झंतरिस सरकार का निश्चय द्वममें नहीं करना, पद्द काम घाहुवराय का 2 । 

प्र०--भंतरिस काज़ में, फ्पा चाइसराय को, ध्राजकन्न की तरह ीटो' यानी प्रतिपरेध 
फा धधिकार द्वोगा । 

डउ०--लाईं पेथिक-क्ारेंस ने उत्तर देते हुए कदा कि सम्पदायों झे तन सुदय भाग 
जमरज, सुस्छिस घोर सिर--हमने डिसी पार्टी की पदाद से नहीं झिये 7 । पट पराम्प हमारा 
है झौर किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतोक नहीं ६। डिन्सु, मिफ्त-मिक्त सर्तों छे टदिन्दुस्तानियों के 
साथ एन सद पिपयों पर विद्यार-पिमिसय के बाद ही हमने यह सकस्प पेश किया £। अर 
एसारा यही प्रपास्त है कवि सब दक्कों फो स्पीफार होनेदाली घोजना एथार हो जाय । 

प्र०“>कया कॉप्रेस हूससे सहमत है 
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उ०-“हमने किसी की स्वीकृति के आधार पर यह वक्तन्य पेश नहीं किया। यह हमारा 
वक्तव्य दे और स्वावत्ञस्त्री - 
इसके बाद, दाउस ऑक कामन्स में म्ि० चर्चित्ष के मापण एर श्नेक सचाल पूछे सये । 
प्र०--क्ष्या सि० चचिल ठीक कहते हूँ कि “हिन्दसताव के भावी विधान को तेयार करने 
की जो ज़िम्सेदारी दविन्दुध्तानियों की बजाय प्रिटिश सरक्षार ने अपने-पर ले द्धी है गृह बड़ा गक्षत 
क्दुम उठाया गया है, ओर यह कि यद्द मिशन के उद्दे श्य तथा अ्रधिक्वारों के घपाहर जा रद्दा है 
3०--विधान के श्रन्तिस निर्णय की ज़िमेदारी में कोई द्वेर-फेर नहीं हम्ा। यदि हिन्दुः 
स्वानियों के भिन्न-भिन्न दुर्का की अचुमति प्राप्त हो जाती, शोर विचार-विभिमय के दाद किसी 
आधार पर वे विधान-निर्माण के लिए मिलकर बेंठ सकते, वो हमारे ल्षिए बढ़ी प्रसन्नता की शत्त 
होती । इसके अभाव में, हमीं-ने यह उचित समा, कि कुछ-एक सुझाव उनके सामने रखे, जिनके 
आधार पर वे पिल्ष बेठे। श्रोर ख़ुद वाइसराब उस आधार पर एक विधान सभा बुत्चाने को तैयार 
हैं। दमें विश्वास है, कि यद्द सब, न क्रेवल हिन्दुस्वानियों, बल्कि हमारे देश के सी श्रधिकांश 
लोगों की इच्छा के अजुरूछ् दे । 
प्रष--अंतरिम सरकार की स्थापना, नये विधान को तैयारी श्रौर राजा की स्षत्नाद-डएाघिको 
रद्‌ करने के लिए, क्या-क्या कानूनी कार्यचाई करनी द्ोगी 
८--ज््वां दक पहली दो बातों का सम्बन्ध है, किसी प्रकार के क़ानन की क्षरुरत नहीं 
होगी | मगर तीसरी बाद वेंधानिक क्रानन के अधीन दे, शत: में तत्काल उत्तर नहीं दे सझता । 
मेरी राय में, यह यक्रीनी तौर-पर नहों कद्दा जा सकृता कि इसके लिए चेधानिक ब्ययस्था दृरकार 
गी। बहरहाल, इसे श्रन्तिम निश्चय ने साना जाय। पार्तीमेंट म॑ हूस पर बद्धप्त ज़झर होगी 
और सन्नाट की श्रनुमति से कोई-न-छोई व्यवस्था की जायगी। लेकिन सुभे इसमें कोई विशेष 
अड्चन नज़र नहीं आती । श्राजकुल हमारी मज़दूर सरकार है और पाल्न॑मिंद में दर्मे काफ्नो बहुमत 
प्राप्त है, अतः पास करा कैना सुश्किज्ञ नहीं होगा । 
प्र---क््या आप मि० चर्चित्न के इस कथन से सहमत दें कि आपने यद्द परिश्रम, साम्राज्य- 
प्राप्ति के ज्षिपु नहीं, वरन्‌ साम्राज्य खोने के लिए किया दे ? 
3०--में तो इतना द्वी कहँगा कि श्राज हम जो-कुछ सी कर रहे ह, दमारे देश के 
बढ़े-पढ़े राजनी तिज्ञों द्वारा क्‍प्रकट किये गये विचार्रों के एकद्टम अनुकूक्ष हैं। और मेरे देश में रघत॑न्नता- 
सम्बन्धी प्रचलित परसम्पराश्नों के लिए इससे बढ़कर और अधिक श्रेय की बात कोई नहीं होगी 
यदि हमारे श्रम के परिणास-स्वरूप भविष्य में यद्द हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बग सके और दमारे 
देश के साथ इसका सम्बन्ध मेंत्री शोर बराबरी का दो । 
( एसोसिएुटेड प्रेस श्राक्न हृणिडिया 2 
- वायसराय का रेडियो-सापण 
दिल्ली रेडियो-स्टेशन से चायसराय मद्दोद्य ने १० मई 5४६ को निम्न भाषण माढठकास्ट 
किया । 
“पं भारत के लोगों से इस देश के इतिहास में अत्यन्त नाजुक घबसर पर बाल्ष रहा ; 
मंत्रि-.सिशन का वकदय तथा उसमें की गयी सिफारिश गत ३४ घंटों से श्रापफे सम्मुख ६ | यह 
वक्तव्य स्वतंत्रता का रेखा-चित्र है। श्रापके प्रतिनिधियों को ही इस पर भवन-निर्माय्य करमा दे 


रू हा 
आर इस रूपरेखा को सम्पूर्श चित्र का रूप देना दे । 


परिशिष्ट [ इकसठ 


“श्राप लोगों में से बहुतों ने उस वक्तब्य को पढ़ा होगा और शायद पहले दी श्राप उसके 
सम्बन्ध में अपने विचार स्थिर कर चुके होंगे । यदि श्राप सममते हैँ कि चह उस उच्च शिखर का 
सांग प्रशस्त करता हैं जो चिरकाल से झापका लचय रहा द्वैं--श्रर्थाव्‌ भारत की स्वतन्त्रता, तो निश्चय 
ही श्राप उत्सुकतापूर्वक उसे स्वीकार करेंगे । यदि आपने ऐसी धारणा बमायी हे +सुमे झाशा 
है आपने ऐसा नहीं किया द्वोगा--ऊि उक्त वक्तब्य वद्द श्रपेक्षित मार्ग नहीं है, तो में धाशा करता 
है श्राप एक बार फिर निर्देशित रास्ते का अध्ययन कर गे और यह सोर्चगे कि क्या उस मार्ग की 
कठिनाइयों पर, जो दम जानते हैं बहुत भयानक है, पडता, सनन्‍्तोप तथा साहस-द्वारा पिज्य 
प्राप्त नहीं की जा सकती । 

“में आपको एक बात का पूरा विश्वास दिला दूँ । इन सिफारिशों का आधार घोर परि- 
श्रस, गम्भीर श्रध्यचन, भ्रत्यधिक विवेचन अर हमारी ग्रधिक- से-अधिक सदमसावना तथा शुभेच्दा 
है । हम यह कहीं ऋच्छा| समझते थे यदि भारतीय नेता स्वयं म्हरणीय सार्ग के सम्बन्ध में सम- 
मोता कर लेते | श्रोर इसके लिये हमने उन्हें श्रधिक-से-श्रधिक प्रेरित किया; किन्तु कोई समझौता 
न दो सका, यद्यपि दोनों पक्ष रियायतें करने को तेयार थे और एक समय तो सफलता की शाशा 
भी दोने लगी थी । 

स्पष्टत: ये प्रस्ताव ऐसे नहीं दे जिन्हें किप्ती भी दल ने स्पृतन्ध्र रहने पर अपनाया होता, 
किन्तु मेरा यह पिश्चास है कि ये प्रस्ताव ऐसे यक्तिसंगत तथा ब्यायष्ठारिक 'प्राधार प्रस्तुत फरते 
हैं जिस पर भारत का भावी विधान वनाया ज्ञा सकता है। इनके द्वारा भारत की धमसरणएटता, 
जो प्रमुख दलों के रगढ़े के कारण संकट में पद गयी दे, स्थिर बनी रहती है । और विशेषतः ये 
आतृत्व की भावमा से पूर्ण भारतीय सेना में फूट के संकट को दूर कर वेसे इं--भारत झआगे ही 
इस सेना का इतमा झाभारी है औौर हसवी शक्ति, एफता और छुशक्तता पर साथी सारत की 
सुरक्षा बहुत निभर होगी । ये प्रस्ताव मुसलमानों को यह झधिकार देते हैँ कि थे अपने आव- 
श्यक द्वितों, अपने धर्म, शपनी शिक्षा, श्रपण्ती सम्यता, अपने झाधिवा तथा धन्य मामलों का 
झपनी दृष्छाहुसार तथ्य अपने ज्ञाभाथ संचाक्नन कर । एक भर महान सम्प्रदाय--सिध्यो-«-फै 
लिए ये प्रस्ताव उनकी पितृ-मूमि पंजाब की शग्रझएटदा यनाये रखते हैँ। पंज्ञाद के हृरतिह्ठात भे 
सिखों ने घहत बड़ा भाग क्षिया है और भधिष्य में भी वे उसमें सएस्पपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण साग 
ले सकते हैं । पिशेष कमेटी के रुप में, जो विधान-निर्माण सशीमरी का एक अंग है, ये प्रस्शय 
छोटे झरपसंग्य्ों को पपनी आवश्यकताएं प्रकट करने का तथा फपने एि्तों की रएा करने का 
सर्वोत्तम लाधन प्रदान करते हँ। दोटी-पड़ी सभी रियासतों के क्लषिणए बातशीश द्वारा मारतोय 
संघ में प्रधिष्ठ होने की व्यथस्पा का भी ये प्रस्ताव प्रयास करते है । भारत के लिए ये प्रसताप 
दुल्लगत संघर्प से शाम्ति तथा घापरयक रघनाधक दाम करने पे; छिए शाम्ति का सन्देश 
है। ये झ्ापको पिधाग-निर्मान्नी सभा का कार्य समाप्त पोते हो सम्पूर्ण सवहस्यवा प्राप्त करने का 
सुझ्यप्तर देते हैं । 

२ऋमारे सामने ज्ञो रचनएसक फास 
पक्तच्य के प्रस्तापों को घपने धिधान-मिर्माण के लिए दूत पंगत झापर मारने को सयार ग 
एस सत्काल् ही भारत छो सारी शाई£ः योग्यता को फिपदालीस दायायशयद सम 
मियटने में कूगा सकेंगे । शाप हे भछी प्रदार जामते एं--पहाछ में सााइएशिक से 
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को उन्नत वरना; व्यापक शिद्ा की योजनाओं को कार्यान्वित करमा, सदुक बनाना और उसमें 
सुधार करना, औौर जन-साधारण के मापद्रढ को देँचा करने के लिए भ्रन्‍्य आवश्यक कार्य 
करना । भारत के जल-खरोतों के नियन्न्नणा की, सिंचाई के विस्तार की, बिजली पेदा करने की 

बाढ़ों को रोकने की, नये कारख़ाने बनाने की ओर नये उच्योग स्थापित करने को भरी बड़ी-बढ़ी 
योजनाएँ हसारे सामने हैं। उधर विदेश में भारत को श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों में मी उचित स्थान 
प्राप्त करना है। इन संस्थाश्रों में भारत के प्रतिनिधि आगे ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैँ। थत्त: 
में उत्सुक है कि इस संकटपुर्ण आगामी संक्रान्ति-काल में, जब नया विधान बनाया जायगा 

भारतीय शासन के सूम्रधार वे अपणी व्यक्ति हों जो सर्च-सम्मति से योग्यतम झभौर प्रतिसाशादी 
माने जाते हैं और जिनमें भारतीयों को विश्वास द्वो कि वे उनके कल्याणवर्धन एवं त्ष्य-प्राप्ति में 
सहायक होंगे। 

“जैसा कि वक्तव्य में कद्दा गया है, इस पछंक्रान्ति-काज्न में अ्न्तकौज्ीन सरकार शीघ्राति- 
शीघ्र बनाने तथा उसे चत्नाने का भार मुमे सोंपा गया है। मुमे श्राशा है इसमें किसी को भो सन्देश 
न होगा कि स्व॒राज्य के पथ पर भारत का चद्द बहुत बड़ा क्रद्स होगा। श्रन्तर्कालीन सरकार 
विशुद्ध भारतीय सरकार होगी, केवल प्रधान--गवर्मर जनरक्न--ही अन्भारतीय होगा। यदि 
अपनी इच्छानुसार व्यक्ति प्राप्त करने में में सफल हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण इस 
सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं लेवाभाव असंदिग्ध हैं । 

“इस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केवल भारत में दी चरन्‌ भारत से बाहर भी 
होगी । भारत की ड्चतस प्रतिभा, जिसका उपयोग अब तक केवल विरोध करने में ही हुआ है, 
रचनात्मक कार्या-में कषगाई जा सकती है । ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माता होंगे । 

“सद्भावना के बिना कोई भी विधान अथवा सरकार सुचारु एवं समन्‍्तोपजनक रूप से 
नहीं चल्न सकती | यदि सदूभावना मौजूद हो, तो प्रत्यक्ष रुप-से असंगत व्यवस्था भी सफल 
वनायी जा सकती हैं। वर्तसान पेचीदा स्थिति में, जिसका दमें सामना करना पढ़ रहा है, चार 
मुख्य दल हैं--अंग्रेज, भारत के दो प्रमुख-- दल, हिन्दू भौर मुस्लिम तथा देशी राज्य | समष्टि के 
कल्याण में योगदान करते के क्षिए हून सब दुल्लों फो अपने वर्तमान दष्टिकोण में परिवर्तन करना 
होगा, यदि इस बढ़े परीक्षण को हमें सफ़त्न बनाना दे । विचारों और सिद्धान्तों में रिश्रायत करमा 
कठिन और अरुचिकर होता है। इसकी आवश्यकता को झजुभव करने के लिए विशाज्न द्ृदय 
चादिये, और रिश्रायत करना तो बढ़ी उच्च आत्मा का काम दै । मुझे विश्वास है कि सन थौर 
आत्मा की इस विशाज्षता का भारत में अभाव न द्वोगा, जिसका मेरे विचार में ब्रिटिश राष्ट्र के दहन 
प्रस्तावों में भी अभाव नहीं दे । 

“मैं कट्द नहीं सकता कि आपलोग कट्ठां तक यद्ध समर सके हैं कि विश्व-इतिद्वास में 
शासन-सम्बन्धी यह अ्रस्यन्त मद्दान्‌ प्रयोग किया जा रद्दा है । ४० करोड़ प्रजाजन के माग्य का 
निबटारा करने के लिए यद्द एक नये विधान का निर्माण होगा। सिंध ही, हम सब पर, किन्‍दं 
इस कार्य में सहयोग देने का सौरव प्राप्त हुआ है, यद्द वढ़ा गस्मीर दायित्व है। 

“अस्त में, में इस बात पर क्ोर देना चाद्वता हूँ कि यह श्रापके लिए गम्भीर नि्यय का 
समय है । आपको शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्य और उपद्ववपूण ग्रहयुद्ध म॑, सहयाग भौर फूट में 
नियमित उन्नति भौर श्रराजकता में चुनाव करना होगा । मुझे निश्चय है कि आप सबका निगांय 
.निस्सन्देह सहयोग और मेल के पक में होगा । 
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“तो क्या में अब उन वाक्‍्यों के उद्धरण से समाप्त करूँ, जिनका विगत युद्के एक माजुक 
मौके पर उद्धरण एक महद्दान्‌ व्यक्ति ने दुसरे महान्‌ व्यक्ति को किया था। ये शब्द भारत के यर्त- 
मान संकट-काल में भी बढ़े उपयुद् हैं:- 

राज्य-पोत तू भी बढ़ा चन्न, 

हे संघ | मद्दान्‌ एवं शक्तिशाली--घढ़ा चत्त; 
सानवता--अपनी समस्त थ्राशंकाएँ लिए, 
भावी वर्षा की झाकांच्षाएं लिए, 
साग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रही ।? 


प्रधान सेनापति का रेडियो-सापण 

भारत के प्रधान सेनापति जनरल सर क्ल्ाड धाकिनलेक ने $७ मई को भारतीय रेडियो 
के दिलली-स्टेशन से जो भापण दिया वह दस प्रकार है : 

“ज्ञेसा कि आप श्रीमान्‌ वाइसराय से सुन घुके हूं त्रेटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उए- 
एिथित की है, जिसके हारा भारतीय अपना विधान स्वयं तयार करने झौर एक स्थाधीन भारतीय 
सरकार की स्थापना करने में सम द्वो सक | श्राप सब यद्द भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के 
सदस्य और चाइसराय हधर कुछ समय से मुस्जिस क्षीग तथा कांग्रेप के नेताशोों से विधार-विमि- 
सय कर रे थे | वे यह निश्चय करने का प्रयरन कर रद्दे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार 
की स्थापना की जाय । उनका उद्देश्य प्रिरिश सरकार-द्वारा दिये गये हूस पघचम का निर्धाद्र फरमा 
था कि भविष्य में सारत का शासन स्वयं उसी की जनता-द्वारा होगा, डस पर सिटेग का कुदु भी 
नियंत्रण न रहेगा भौर त्रिटिश राष््र-मंडल के भीतर बने रहने अथवा उससे यादर मिकक्ष जाने के 
सम्बन्ध में मनचाह्या निर्णंण करने के ज्षिए भी सारव स्ववंत्र रदेगा । 

हअशासन«यवस्था का ऐसा रूप हद निकालने का प्रत्येक प्रयत्त किये जाने के बावदूद, 
जो कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों द्वी को स्वीकार हो, फोई समम्धेता नहीं हो सका 

“पुस्क्तिम ज्लीग का विचार है कि भारत में दो पृथक एवं स्वाधीन राज्य रहने चाहिएं--- 
मुसक्षमानों के लिए पाकिस्तान भौर हिन्दुधों के लिए हिन्दुस्तान । कांग्रेस का विद्यार है कि मारत 
फा विभाजन न किया जाय--एक केन्द्रीय सरकार रहे भर प्रान्चों फा झपने-अपने ऐप में घधिक- 
सेन्रधिफ नियंग्रण रदे । 

“पंत्तेप में दोनों राजनीतिक दर्क्षो-द्वारा महण फी गयी स्थिति यह थी- 

“आशा थी क्वि हन दोनों शश्टकोणों का कोई-न-कोई ऐसा सम्दन्ध हो सरेगा, शिसे दोगे 
ही पक्ष स्वीकार फर खूंगे। यद्यपि दोनां दक्कों ने सदमावषना की चृद्धि के ल्लविए अपने पिघारों 

हुत कुछ संशोधन किया फिर भी समझता नहीं दो सका । 

“पुसद्विए दोनों सु8्प राननीतिक दक्षों में समझता करा सफने में पसफन्न दोने पर मिटिश 
सरकार ने भारत फी जनता के प्रति ऋपने कतंब्य फे सरबन्ध में यह निशषय सिवा ४ झि भारत 
फो सुब्यवस्पित तपा शास्तिपूर्ण रूप से यथापम्मय शीघ्र दी स्वाधीनता प्रदान वामे के शिप्‌ हसे 
झपने दिचार प्रकट कर देगा घाहिये ताकि संसापारण को कम-से-हस ए्सूठिया चर अस्ययम्या 
का साममा करना पढे । 

“यह ब्यवस्पा करते समय परिरिश सरदार ने हस शाह का ध्यान शा / कि शालोय 
झमता के यये यर्गो के ही प्रति नहीं, परन्‌ शोटे दर्गों के प्रति भी ग्पाय ढा भययट्ार हो। सके कौर 
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- उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके । 

“प्रिदिश सरकार अनुभव करती है कि सुसत्षमानों को चास्तव में भय है कि सम्भवतः उन्हें 
हमेशा के लिए हिन्दू सरकार के श्रधीव रहने के लिए विवश किया जाय और इसलिए कोई भी 
नयी सरकार ऐसी होनी चाहिये जिसप्े सदा के ज्षिए उनका यह भय निमू ल हो जाय ! 

“इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्यक और प्रत्येक दृष्टिकोश से तथा बिना 
किपी पक्तपात के पूर्ण रूप से एक एथक और स्वतंघ्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की संभावना 
पर सोच-विचार किया गया है । 

इस छानवीच के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को बाध्य हो कर यह निर्णय करना पड़ा 

कि पूण रूप से ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का 
भी सम्बन्ध न हो, -हिन्दुश्नों ओर मुसलमानों के मतभेदों का दद्य नहीं निकृल्त सकता । 

“उनका मत यद्द भी है कि दो या उससे अधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में 
भारत को महद्दान्‌ क्षत्ति एवं खतरा उठाना पढ़ेगा। 

“इसक्षिए थे भारत को दो पथक राज्यों में विभक्त करने के लिए सद्दमत नहीं हो सकते 
यद्यपि उनका विचार दे कि यदि बहुसंख्यक मुस्लिस इल्नाकों सें वे श्रपना शासन रुपयं करना चार 
और अपना जीवन अपने ढंग से बिताना चाह तो उसके लिए कोई-न-कोई मार्ग अचश्य ह्ू'ढ़ 
निकात्षा जाय । हिन्दू ओर कांग्रेस दल भी इसे स्वीकार करते हैं । 

“४इसलिए मिटिश सरकार ने न तो पूर्ण रूप से एथक्‌ राज्यों की स्थापना को द्वी स्वीकार 
किया है और न दी केन्द्र में सारी सत्ता को । डसका खयाल है कि यदि विभिन्‍न इलाकों के लोगों 
की इच्छा हो तो उन इलाकों को काफी मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की जाय, परन्तु युद्ध के समय 
सेना, नौसेना, थ्रौर वायुसेन। तथा समस्त भारत की रक्षा का दाथित्व सम्पूर्ण भारत के लिए एक 
ही सत्ता के ऊपर द्ोना चाहिये। 

#४इसके श्रतिरिक्त उन्होंने यह-सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक प्रान्त अथवा 
प्रान्तों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के बिना अपनी जनता की इृच्छानुसार 
अपने सामलों की स्वय॑ हो देसभाल करने के पूर्ण अ्धिडदार दिये जा सकते हैं 

+एन प्रश्तावों का उद्दे श्य ऐसी ब्यचस्था करना है कि सभी मतावलंग्री और बर्ग अपनी 
श[सन-उ्यवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रपने विचार उपस्थित कर सके श्रोर जनधा के किसी 
एक चर्ग को किसी दूसरे वर्ग के अधीन द्वोने के लिए विवश थ द्ोना पढ़े थ्रौर साथ ही उन्हें किसी 
भय श्रथवा अत्याचार के बिना अपना जीवन अपने ठंग से ब्यतीत करने का अधिकार हो। 

“आ्ाारत के किए हस नयी शाप्तन-प्रणाली की त्रिस्तृत बातों का निर्णय स्पयं भारत की 
जनता को ही करना चाहिये । यद्द काम प्रिटिश सरकार का नहीं है। शास्म-व्यवस्था की नयी 
प्रयाद्दी के निर्माण-काल् में, देश के प्रदन्‍्ध-संचालन के लिए, बाइसराय महोदय का प्रस्ताव 

झन्तर्काल्ीन सरकार संघठित करने का है, जिसमें उनके अ्रविर्क्ति भारतोय लोकमत के वे नेता 
भी सम्मिलित होंगे, जो जनता के विश्वासपात्र हूँ । 

“इस अ्रस्थायी सरकार में युद्धमंत्री का पद, जो इस समय प्रधान सेनापति को (अर्यात 
सुमे) शाप्त है, किसी भारतीय सागरिक छो मिलेगा। स्थक्ष, जल तथा झाद्ाश सनाझा कफ 
नायकरव तथा मंगल्त के ज्षिए मेरी जिम्मेदारी फिर भी जारी रहेगी, डिस्तु राजनीतिक पियय नये 
युद्ध मंत्री के दाथ में होंगे श्रम स्वयं उनके अधीव रहकर कास करूया, जप कि लरिटन मे 
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सेनापतियों को नागरिक मंत्रियों के श्रधीन रह कर कास करना होता पैः-- 

“तज्मवीज है कि इधर यह अस्थायी सरकार देश के शासन का देनिक कार्य चल्लाती रहे 
ओर उधर प्रान्तीय ध्यवस्थापक-मंडलों-द्वारा निर्वाचित, सब दक्षों, मतों तथा दगों के प्रतिनिधियों 
की तीन असेम्ब॒ल्नियां (विधान-निर्मात्री परिषद) स्थापित की जायें । 

“सारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिज्ञकर यह इन्हीं तीनों झसेम्पल्षियां का काम 
होगा कि वे इस बात का निर्णय कर क्षि भविष्य में भारत का शासम किस रुपए में होगा । 

५पब्रिेटिश सरकार को श्राशा है कि इस प्रकार भारत हो स्वय॑ श्रपने नेताशों के शासघ-द्वारा 
शांति एवं सुरक्षा भाप्त दो सकेगी भोर देश सद्दानता एवं सम्पन्तता के अपने न्‍्यायोथित पढ़ पर 
पहुँच सकेगा | 

“स्थज्न, जल तथा झाकाश् सेनाओं का कर्तन्य है कि जब ये परामर्य तथा चेठक चन्न रही 
हों, वे सरकार के अधीन रद्द कर, उसके पझादेशों का पालन करे | 

"जेसा कि में कह घुका हुँ, यद भ्र्पायी पसरकार भारतीयों की सरकार द्ोगी झौर प्रमुद 
राजनीतिक दलों के नेताओं में से छुने गये, जनता के पूर्ण विश्वासपात्न सप्नन उसप्त में 
सम्मिलित होंगे । ;ल्‍ 

“तिस्संदेह, देश में शाम लक्षाई-कगड़े तथा झर्शाति की झाशंका ४। वादे झ्ाप स्थल, जल 
अथवा श्राकाश, किसो भी सेना के सदस्य हों, आए सब जानते हैं कि अनुशासन-पात्षन वधा 
सहनश्ीलता से क्या ल्ञाभ द्वोते हैं; साथ ही, फ्या हिंदू , क्या मुसलसाव शौर पया सिस शपया 
ईसाई, झ्राप सब ज्ोगों ने अपने देश की सेया के हित से, ग्रिना कगढ़ा-ममेला धयवा इप्पा-माव 
के एक साथ मिलकर रहना सीखा है । 

“श्रापक्षोगों में से प्रत्येक् ने एक दूसरे का झादर करना गौर एक साथ मिक्षकर फैयज़ पद 
ही टद्देश्य फे लिए कार्यशीज बनना सीखा है । यद्द उद्देश्य आ्रापके शपने देश वी भलाए फा है । 
इस बात में शापने समस्त भारत के समए एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया है । 

'पमुक्ले घ्राप पर प्रा भरोसा द--सदा की ही भांति पूरा भरोसा | झौर मुझे पिश्यास है कि 
क्या युद्॒कात में तथा फ्या घारित के समय, जिस प्रकार श्याप शपने छतप्य-्पालम छा उदाहरण 
रखते भाये हैं, उसो प्रकार झागे भी अपने कार्य एवं करंब्य में ढ़ रहेंगे । 

८6हबयं अपनी शोर से सें भी यही करूँगा | विश्वास्त रख कि जब शक में यहां मौशद ई, 
सनक्ाल की भांति भविष्य के लिए भी, भाप झपने द्ितों को सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझ पर पूरा 
भरोघा कर सकते हूं।!! 

कांग्रेस के समापति मौलाना प्रदुल कल्लाम झाज्ञाद ने $७ मई को दिल्ली से धप्रित दा्ध- 
कारिणी समिति की एक मीटिंग छुलायी । समिति ने मंत्रि-सिशम शोर याहुसराय के प्रदाशिद 
सस्तम्पों पर विचार किया। वस्तन्य कौर समिति के द्वारा प्राप्त झिये गये प्रस्ताव मै यह में 
जो पद्च-्यव॒द्दार सौलाना साहय घोर लाएं पेयिक-छारं स में टुआ हैं णट दस प्रकार -- 

भारत मंत्री लाडे पंथिक-क्ारन्स के सास सोलाना आजाद का प्र 


हाशरएर २० झई 3१४५ 

द्रिय कार्य पेसिछन-्लोरेन्स 
मेरी समिति ने, संत्ति-मिशन के ६६ सई के ददारप पर सावधानी पे छिएा £ आर 
धाप पथ सर स्वेफ़ट दिप्स के साध द॒ई यांधीरयों की समुताझा्को दे बाद, समिति इसओे ही लिए 
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चुकी दे | कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुझे आपको लिखने के लिये कहा गया है । 
जेसा कि वक्तब्य को एमने समझा है, उसमें विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के चुनाव तथा 
संचालन के लिए कुछ सिफारिशें तथा कार्य-विधि दी हुईं हैं । मेरी समिति के मत से, निर्मित 
हो जाने के बाद परिषद्‌ स्वयं विधान-निर्माण के लिए एक सत्ता-सस्पन्न ( सावरेन ) संस्था 
होगी, जिसके कार्य में कोई भी बाहरी शक्ति बाधा न डाल सकेगी श्रीर सन्धि में उसके समस्मिक्तित 
होने के विषय में भी यद्दी बात कागू रहेगी । साथ ही, मनिन्न-मिशन द्वारा सुझायी हुईं सिफारिशों 
तथा कार्य-विधि में श्रपनी इच्छाचुसार कोई भी परिवतंन कर सकने के लिये परिषद्‌ स्वतंत्र होगी 
और विधान-सम्बन्धी कार्यो के ज्ञिए, विधान-परिषद्‌ के एकर सत्ता-सम्पन्न संस्था होने के कारण, 
उसके शअन्तिस निर्णय स्वयसेव कार्यान्वित होंगे। 
जसा कि आपको मार्म होगा, आपके वक्तव्य में कुछ ऐसी सिफारिश भी हैं, जो कांग्रेस 
के उस रुख़ के विपरीत हैँ, जो उसने शिमले में तथा श्न्यन्न अहण किया था। स्वभावतः हम 
इन सिफारिशों की त्रटियों को, परिपद्‌-द्वारा हटवाने का यध्न करंगे। इस उद्देश्य की पूर्लि 
लिये हम देश को तथा विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ को अपने विचारों से प्रभावित करने का यरन 
भी करगे। व 
एक बात से, जो गांधीजी ने बताई, मेरी छमिति को पसन्ञता हुईं । वद्ध यद्ध कि श्राप इस 
बात की कोशिश में है कि विभिन्‍न प्रान्तीय अ्रसेस्ब्रलियों में विशेषकर बंगाल तथा श्रासाम के 
यूरोपियन सदस्य, विधान-परिषद्‌ के लिए चुने जानेवाले अतिनिधियों के निर्वाचन में न तो 
उम्मेदवार हों भौर न अपने वोट ही दे । 
ब्रिटिश वल्लोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी 
गई दै | जद्ाँ तक हमें मालूम है, बलोचिस्तान में कोई निर्वाचित असेम्बली श्रथवा श्रन्य प्रकार 
की सभा नहीं दे, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके । ऐसे किसी भी एक ब्यक्तति के होने से विधान- 
परिषद्‌ में अधिक अन्तर भले ही न पड़े, किन्तु यदि वद्द व्यक्ति एक पूरे सूबे बलोचिस्ताम की 
' और से बोलने का उपक्रम करे, तो इससे निरुपन्देह भारी अन्तर पढ़ सकता हैं, विशेषतः यदि 
वद्द' उस सूबे का वास्तविक प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से न हो | इस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखने 
की श्पेन्षा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं श्रधिक श्रच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से मजत 
धारणा पैदा द्वो सकती है और बलोचिस्वान के भाग्य का ऐसा निर्यय किया जा सकता है, जो 
उस सूबे के निवासियों की इच्छा के प्रतिकूल हो । यदि वज्नोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि 
चुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो दस उसका स्वागत करेंगे। अतएथब, सेरी समिति 
को गांधीजी से यद सुनकर प्रसन्नता हुई कि बलोचिस्तान को झ्राप परामर्श-दात्री समिति के 
कार्य-छ्षत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करना चाहते हैं । ह 
विधान के सूल्वस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी स्िफारिशों में आपने कह्दादँ कवि 
न्‍्तों फो कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापक्र समाश्रों से युक्त गुट बनाने की स्वतंत्रता रददनी चाद्दिये 
और भत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विपय उसके 
अधीन रहने चाहिय । ठीक इससे पहले आपने बताया दे कि संघ ( यूनियन ) के श्रधीन रहने- 
वाक्षे चिपयों के सिवा ग्रन्थ सारे विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों को मिलने चाह्िय। वक्तच्य मे 
इसके घाद, एछ & में आपने कहा है कि विधान-परिषद्‌ के प्रान्तीय प्रत्िनाथ तीन आारगां 
( सेक्शनों ) में विभक्त हो जायेंगे श्रोर ये विभाग ( सेक्शन ) हर सेक्शन के प्रांठों के प्रान्तीय 


डे 


परिशिष्ट [ सदुसद 


ही ब:] ब कर ०० 
विधान तथार करने का कार्य शुरू करगे और यह भी निर्णय करंगे कि हन प्रांतों के लिए यया 
कोई गृट-विधान भी तेयार किया जांयगा । 


इन दोनों एथक्‌ व्यवस्थाश्ं में, हमें निश्चित रूप से सारी अन्दर प्रदीय होता है! सूछ 


व्यवस्था-द्वारा किल्ली भी प्रान्व को अपने इच्दानुसार कुद् भी करने की पूष्म स्वतन्त्रता प्राप्त ईँ 
झौर तदनन्तर हस विपय में बाध्यता था गई ४, जिपले स्पष्टतः उच्च स्वशन्त्रता पर झाधात होता 


। यद्द सत्य है कि झागे चन्ककर प्रांव झिसी भी गुट से एवक हो सकते हैं, किन्तु क्रिसी सी 
प्रकर मे यद्द स्पष्ट नहीं दोता कि कोई भी प्रांत श्रपवा उद्चके प्रतिनिधि, होई ऐ: तन 


के लिए किस प्रकार ब्राध्य किये जा सकते हूँ, जो वे करमा नहीं चाहते । कोई सी प्रान्यीय चसे- 
स्वल्ी, आपने अतिनिधियों को शअ्ादेश दे सकती है, कि वे क्रिस्ली भी 'युट! में धपयवा सिसी विशेष 


गुट में अथवा सेक्शन में सम्मिक्षित न दरों । चूँकि “्ी! तथा दी! सेक्शामों. का 
निर्माण किया गया है, अतणव स्पष्ट है कि टन सेकशनों में एक प्रांत की प्रझुता रप््मी--ब्रो 


सेक्शन में पंजाब की शोर 'धी! सेफ्शन में दंगाक्ष की | प्रदु-प्रास्त हुस प्रकार का प्रास्ध 
' तैयार कर सकता है, जो प्रिन्ध, उत्तर-परिचमी सीसाप्रान्त श्थया आाखाम थी इच्दाणों 
के सर्वथा विरुद्र दो | दो सकता है हि प्रभु प्रान्त विधान के श्रन्तर्गत निर्वाचन तथा अन्य 
विपयों के सम्बन्ध में ऐसे नियस भी बना दे, जिनसे किसी भी प्रांत के क्रिसी गुद से इक हो 
सकने की सारी ब्यवस्था बेकार द्वो जाय | कभो मो ऐसा ख़याल नएीं किया जा सझता, क्योंकि 
ऐसा विचार स्वयं योजना के शाधारभूच सिद्धांतों तथा नोति के विदद्ध दद्रेगा । 
देशी राज्यों का प्रश्म श्रस्पष्ट ही दोद दिया गया है, झतणएव टस विपय से हुस समय 
में श्धिक कुछ कहना नहीं चाहता । किन्तु स्पष्ट ६ कि विधान-परिपद्‌ में राज्यों के को भो। प्रति- 
निधि सम्मिल्षित हों, उन्हें म्युनाधिक उसी रूप में थाना चाहिए लिस रूप में प्रतों है प्रतिनिधि 
झायेंगे । पूर्णतया भिन्‍न तत्वों के संयोग से विधाम-परिषद्‌ का निर्माण नहीं किया जा घकता । 
ऊपर मैंने, 'मापके वक्तब्य से उत्पन्न होमेयाली हुष्ठ बातों का उस्लेरा किया है । सम्स* 
तः उममें से कुछ को आप स्पष्ट कर सकते हैँ तथा ठमको दूर कर सके ४ । डिन्तु सुश्य यात, 
कि ऊपर कहा जा छुका है, यही हैं, क्षि “विधान-परिपद्‌' को एस एग् सबन्‍्सक्ता-सम्यस्त 
सभा के रूप सें देखते हें, जो अपने सम्मुस्ध उपस्थित दिसी भी पिपय पर घने हस्ट्ाडुसार 
निर्णय कर सकती हे | एकमात्र प्रतिदन्‍ध जिसे इस एस पिपय में स्पोदार करते है यह 5 कि 
कुछ बढ़े साम्मदायिक प्रश्नों के निर्णय दोनों बदे सम्प्रदाों में से इर दोनों के बटुमत से होने 
चाहिये | झ्ापकी सिफारिशों के दोप दूर करने के लिए एस जनता सभा विधार-परहियद हे: शादस्यों 
के समए स्वयं शपने प्रस्ताप उपस्थित करने का प्रयत्न फररे । 


ॉन्‍्कई 
ध्दर 
ञप 
* ९. 
लय 
पर 
+5 
। पर । 


5 हा । 


७ ७ र४ घ् हि 20 दर स 2: हि ', कर ४ 
गांधीजी ने मेरी समिति को सूछित किया 7 दि शापका घिच्चार 7 कि विधानलअरिपद- 
० कस कट अ, अ स्का, 0 कक कक 2 जप ८: मं हू 
पाता दी गई स्यवच्धा के घलनुसार सरकार की स्थावना हो जाने थे बाद हफ, दिदिश फेमा साइस 
< कस न टन कब अक * पल ध्ि 3...०, 2...., .*. है 
में रहंगी। मेरी सामात इटुभद झरती ४ कि आारश मां विदेशों समा »। सधह्धित सह्शी७ 
कि स्का ्त कन्‍प्क १४० 2" डा 
स्थाधोनसा था नगरूथ म्गा 


राष्रीय शब्तवाद्धीम सरकार का स्थायना ४ छरा रू सारण इव खारवद में ारीत घमाम 


झाना घाहिये। 


३ दस ेृ 
वाहि मेरी समिति छापे पथथ्य के सम्धध में दियो शिशएट पर पथ से, आग चर ०१ 


डक्तर दर (82६ 4 है ड्ू रा रू 4६ $_ शॉकफया ्ड 
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मौलाना आजाद के नाम सारत-संत्री का पन्न 
तारीख २२ मई 
प्रिय सौजञाना साहच, 
प्रतिनिधि-संडल्न ने आपके २० मई वाले पत्र पर सोच-विचार किया है हओ । खयाल 
है कि इसके उत्तर देने का|[सर्वोच्तम तरीका यद्द है कि उसे श्रपनी साधारण स्थिति आपके सम्मुख 
स्पष्ट रूप से रख देनी चाहिये । चू'कि भारतोय नेता चहुत ज्म्बे श्रलें तक वातचीत करने के बाद 
भी किसी समसोते पर नहीं पहुँच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मंदल ने दोनों ही प्रमुख दलों के 
इष्टिकोणों में विक्षट्दस सासंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशों अस्तुत की हैं, इसलिए 
यह योजना संपूर्ण रूप में द्वी जागू दो सकती है और यह तभी सफल हो सच्ती है यदि उच्च पर 
समसझोंते ओर सहयोग की भावशा से ओरित हो रर श्रमल्ल किया जाय । 
प्रान्तों की धुटबन्दी के कारणों से झ्राप सत्नी-सांति परिचित हैं झोर यह बात इस योजना 
का नितान्त आवश्यक पहलू है जिसमें कोई संशोधम केचल दोनों दलों के पारस्परिक सममोते 
द्वारा ही किया जा सकता है । हु 
इसके अ्र्ावा दो और बात भी हैं, जिनका दसारा खयाल दे कि एसें उल्लेख कर देमा 
चाहिये। प्रथम आपने अपने पतन्न में विधान-निर्माद्नी परिषद्‌ को एक सत्ता-सम्पक्न-संस्था कहा 
है जिसके श्रन्तिम निर्णयों पर स्वतः अमक् होने लगेगा। हमारा विचार है कि विधान-निर्सात्री 
परिषद्‌ की अधिकार-सीसा, उसका कार्य-क्षेन्र झभौर उसकी कार्यप्रणाली चद जिस पर चल्लना 
चाहती है, इन वक्तम्यों-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ 
के बन जाने पर और उसके द्वारा इस आधार पर काम छरने पर स्वभावतः उसकी स्वाधीन विधे- 
पना सें दृस्तत्षेप करने श्रथवा उसके निर्णयों पर आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं है| जब 
विधान-सिर्मान्नी परिषद्‌ अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तो सम्राट की सरकार पार्लमिंट से ऐसी 
कारवाई करने की सिफारिश करेगी जैसी कि भारतीय जनता को सत्ता दस्तान्तरित करने के ल्लिये 
शावश्यक समझी जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिर्फ दो ही शर्ते रहेंगी, जिनका उल्लेख वक्तब्य 
में कर दिया गया है भौर जो, हमारा विश्वास दे कि विवादास्पद नहीं धै--अर्थाव्‌ श्रत्पर्संख्यक्ों 
की रछा की पर्याप्त व्यवस्था अर सत्ता-हस्तान्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवाल्ले विपयों के 
सम्बन्ध में सन्धि करने की सदसति | 
दूसरे, जब कि सम्राट की सरकार इस वात के लिए अत्यधिक उत्सुक हे कि भन्‍्तर्काल्नीन 
शवधि यथासंभव रूम-से-कम दो, हमें विश्वास है कि आप यद्द अतुभव करेंगे कि उपयुक्त कारणों 
के आधार पर नये विधान के कार्यान्वित होने से पहले स्वाधीनता का श्रादुर्भाव नहीं ही सकता । 
थापका--पेथिक-सारस 
नरेन्द्र-मण्डल को स्म्ृति-पत्र 
बा० २२-*-श द 
नई दिल्ली खुधधार--मंत्रिमिशन के प्रतिनिधि-मण्डल्ष ने नरेन्द्र-मसण्डल को जो सखृति-पत्र 
भेजा है वह आज प्रकाशित हो गया है । उसमें घोषित किया गया दे कि नये विधान के अमुस्तार 
सन्नाद की सघरकार स्वोपरि सत्ता का उपयोग समाप्त कर देंगी। इस स्थान की पूर्ति या ता देशी 
राज्य, बिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ संघीय सम्बन्ध स्थापित करके कर क्गे या 
फिर उस सरकार या घरकारों के साथ वद्द नयी राजनीतिक व्यवस्था कर छोंगे । 
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परिशिष्ट [ इन्हृत्तर 
यह स्खृति-पत्न तन्ती तयार कर लिया गया था जब प्रतिनिधि-मण्णल्े भारतीय इुल्धों के 


बी की 


नेताश्रों से बहस कर रहा था शोर इसका सारांश देशों राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुलाकात 
के समय दे दिया गया था । 

स्मृति-पत्न दस प्रकार था;--- 

नरेन्द्र-मणडल को स्मृति-पत्र 

देशी राज्यों की सन्धियों तथा स्वाध्चि सत्ता के सम्बन्ध में सन्त्रिन्प्रसिनिविन्‍मगद्ल ने 
नरेन्द्र-मरढल के चान्सवर के सम्मुख निम्न विदारपत्र उपस्थित किया ; 

कामन्स सभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाल के वक्तश्य देने से पूर्व मरेशों को प्रारवाप्तन 
दे दिया था कि सम्राद्‌ के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी प्लन्धियों कोर 
इकरारनासों-द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्ंत करने 
का सम्राट का इरादा नहीं है। साथ ही यद्द भी कद्द दिया था कि चार्ता फे परिणामस्वछुप होनेपाले 
परिवर्तनों के सिलप़िक्ते में स्वीकृति को श्रभुचित रूप से रोछ भी न रखा जायगा। उसके बाद 
भरेन्‍्द्र-मएठल भी इस बात की पुष्टि कर चुका हैँ कि देशी राज्य सारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतंत्र 
स्थिति की तात्कालिक प्राप्ति के ज्ञिए देश की आराम इच्छा का पूरों तरह समर्थन करते एू । सम्राट 
की सरकार ने श्रव घोपणा। की दे झि यदि म्रिदिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार शपवा सरकार 
स्वाधीनता के लिए इच्छा करगी दो उनके मार्ग में कोई बाघा न ढाक्की जाथगी । इम घोष णाघ्रों 
का प्रभाव यही होता दे कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध हे ये समब-के-सय चाहते हूँ छि 
भारत निटिश राष्ट्रसणठल के भीतर श्रयवा बाहर स्वाघीनता की स्थिति प्राप्त फरे । भारकदरारा 
इस झाकांज्षा के पूरी करने में जो भो कठिनाइयां दें, प्रतिनिधि-सए्दल उन्हें दूर काने में सदावता 
प्रदान करने के दी लिए यहां झ्ाया हुआ दे । 

संक्रान्ति-काल में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये बेंधानिक ढांचे के फार्यानियत होने से पू् 
अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए मिसके प्रन्तर्गतत प्िटिश सारत स्थ॒तन्त्र प्रवयां पूरा सूप से 
स्वशाप्तित होगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रहेगो; परन्तु घिटिश सरदार फिसी भी परिस्थिति में 
सर्वोद्य पत्ता एक भारतीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं झर सकतों और म ही बरेगी । 

इस बीच देशी राज्य भारत 5 लिप पेघानिक ढांचे के निर्माण-दाार्य में मारवपूर्ण मारा 
लेने की स्थिति में रदेंगे श्र देशी राज्यों-द्वारा सम्राद की सरकार की सूधित झर दिया गया है कि 
है झपने और समस्त भारत के द्वितों की दृष्टि से हर भयग्रे ढांचे फे निर्माय में माग सै चौर इसदे 
पूरा दो जाने पर उसमें शपना उचित स्थान प्राप्त करने के ईचछुछ हूं। इसका मर्श प्रराश्स दरने # 
निमिझ थे अपने शाप्तनअ्दन्ध को यथाशब्धि दह्यतम झाभ एक पहुँचाने की व्यवस्या गरऊे 
मिस्संदेद सपनी स्थिति को सुध्ठ बना छेंगे। महां-ढह्दी भी देशी-राज्य। 


झम्तर्गत हम मान तक पर्याप्त रू से नहीं पहुँचा शा सबठा, ये निल्मदए यह प्रसग्ध दोगे 


5 
देशी राज्यों के दृतन बढ़े सिगद्म बचा दिये आई 


र्प ८ 


न 


|; 


एप 
म्प 
््न्ज 
जा 
स्वर 
ह2| 
अल 
न्ब्ड 
मिक। 
&4 
हद | 
ब्ब्म्क 
फ् 


हे 5, 5. 5८ 
शाप्रनन्प्वचन्ध री दाए सर एस 
है पड शा 0 अल कम पैदानिस ढांखे ४ जटडक्‍र- 
घही एकाइकबा से शामक्ष द। ऊाोवजसस उक पे इस संघानह दा से उपयुसा शअयाग धाम णप 
«; ५. 4. ईव कतई श्र्यां राय कै) स्थिति भी खहत | छाउदी एट्रॉफ शा 
सके । इससे विधानवनभाणए-केशि मे झुसां राहजया की वस्प्रद् था खुडद हूं जाहदा, सद्ाड यःठू 
कक >> #४. 5 
एप मे हां एसा महा हरा 


ह है! आओ कर हित 
जलशमठ में साथ घरनटई सिर बनिरस्तर खरक मपापिस आुग्ग हे पट 


विमिस्म प्रकार ने पह 


५ ह ५ 
हागा सा इन आानलागाहादपुण हंरजादा ८ 
न, चध 


अमर 
क्षः 


सयापमा-हवारा घर पवे पद 


सद्िप भाग हैचे का ऋषसर समक्े जापना । 
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सैंक्रान्ति-काल में देशी राज्यों के लिए यह शावश्यक होगा कि दे ब्रिटिश भारत के साथ 
समान पासलों--विशेपक्रर श्रौद्योगिक एवं श्रा्थिद्र क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलो---ही भावी 
व्यवस्था पर मिटिश भारत से दात-चीत चलाये । यह बात-चीत जो हर द्वारृत में श्रावश्यक दे---चाहे 
रियासते नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहें अथवा नहद्दीं--पसम्भवतः काफी समय छेगी 
और नये विधान के लागू होने के समय भी कई दिशाओं में भ्रधूरी रह सकती है | अतः शासन- 
सम्बन्धी अड्चनों से बचने के सिएु यह आवश्यक है कि नई रियासतों तथा सरकार श्रथवा सरकारों 
के भावी सूत्रधारों के बीच क्रिस्ती प्रकार का समस्यैता हो जाब ताकि उस ससय दक्क समान सामलों 
में बतसाव अवस्था जारी रह सके सब तक कि नया समझौता सम्पूर्ण नहीं हो जाता । मिदिश 
सरक्तार ओर सम्राट का प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में यथाशक्ति सहायता करने को तत्पर रहेगा । 

जब ब्रिटिश भारत सें नह, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वतन्‍्त्र सरकार या सरकार स्थापित 
दो जायेगी, तव सम्राद्‌ की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि ये सर्वोच्च सत्ता 
के कतंब्यों को निभा सके | इसके अतिरिक्त वे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इस, कार्य के लिए 
भारत में ब्रिटिश सेना रख ली जायगी। अतः यह युक्तिप्तंगत पी है, तथा देशी राज्यों की श्रोर से 
जो इच्छा प्रकट की गई हे उसके श्रत्ुरूप है, कि सम्राट की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य 
न करेगी । इसका यह दात्पय हुश्ला क्लि देशी राज्यों के वे स्व अ्रधिकार, जो सम्नाद के साथ 
सम्पन्‍्धों पर झाश्ित हैं, श्र लुध दो जायेंगे धौर वे सब्र अधिकार जो इन राज्यों ने सर्वोच्च सत्ता 
को समर्पित कर दिये थे, अव उन्हें वापस मिल्न जायेंगे | इसलिए देशी राज्यों तथा प्रिटिश भारत 
और सम्नाद्‌ के सध्य राजनीतिक व्यवस्था का श्रव श्रत्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की 
पूर्ति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या तिटिश भारत की सरकारों से संघीथ 
सम्बन्ध स्थापित करने पर होगी, श्रथवा ऐसा न दोने पर इस* सरकार या सरकारों से विशेष 
व्यवस्था करने पर होगी । ' 

एक प्रेस-विज्ञप्ति में क्लिखा है कि केविनेट-शिष्टमंडलयद्द स्पष्ट कर देना चाहता हे 
डुबवबार को “बरेन्द्रसंडल के प्रधान को, स्थिसतों, सन्धियों तथा सर्वोपरि-लत्ता-सम्बन्धी पेश 
किया गया मैमोरेंडस”? शीर्पक से जो पत्र जारी किया गया है, चंद्द मिशन ने उस समय तेयार 
क्रिया था, जबकि सिक्-भिन्न दलों के नेताओं से परामर्श शुरू नदीं हुआ था शोर यह कि उस 
चार्ताज्ञाप का सारांश-सात्र था,जो कि मिशन ने रिंग्रासतों के प्रतिनिधियों से पदली बार क्रिया था 
इस विज्ञप्ति को “उत्तराधिकारी सरकार यथा त्रिटिश दृश्डिया की सरकार?” शब्दों के प्रयोग की 
व्याय्या समझा जाय, जो मंडढक्ष के पिछले वयान के वाद प्रयुक्त न किये जाते। मेमार इस 
के ऊपर दिया गया नोट भूल थी । 

सर एन० जी० आयंगर का वक्तव्य 
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“अह अक्सोप्त की वात है, कि केत्रिनेट-शिष्मण्डल ने, दिन्दुस्तानी रस्वाल्तता से अपन 


विचार उतने खुले और साफ़ शब्दों में प्रकट नहीं किए, मितने कि उन्दोंन ह्विग्दुस्तान 5 धिधान 
को कुछ श्राघार-भूठ बातों के विपय में किये हू । 


का मर 

कांग्रेत कार्यकारिणों को शिकायत है, कि देशी रियाक्षतों के बारें में जा कद्ठा गया हू 

चह अस्पप्ट है और बहुत-कझुछ मविष्य के फ़ेसलों पर छोड़ा गया दे। मद्दाक्प गांधी का बज 
कहा हैं, कि शिष्टमंठल ने, स्वोपरि-सत्ता की समस्या को त्रिशंकु के समान छोड़ दिया ६। 
रिप्रासतो-विपयक निर्णय जानने के लिए, हमें संठद के $६ सई के वक्ब्य श्रार 'रेयासवों, 
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घन्धियों तथा स्वोषपरि सत्ता? पर दिये गये स्खृति-पत्र को देखना दोगा, जो # उन्होंने नरेन्द्रमंदल 
, के प्रधान को पेश को थी झोर २२ मई को प्रक्ताशनार्थ दी थो । इसके चाद, में पहली घात को 
'फ्रेघतला? और दूसरी को “स्मरण-पत्र' नास से लिखू'गा । 

यदि इन दोनां दस्तावेज्ञों को पूरी छान-बीन की जाय, तो मालूम होगा, कि मंडल ने 
देशी रियासतों के बारे सें निम्नश्षिखित अस्तावों को पसंद किया हः-- 

(कं) हिन्दुस्तान का एक संघ बनाया जाय, जिसमें देशी रियाप्ततें तथा अंग्रेज़ी इलाके 
सभी शामिल हों । 

(ख) कोई देशी रियासत या प्रान्त, इस संघ के बाद्दर नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों 
में, संघ में शामिक्ष न-होने का अधिकार किसी प्रान्द या देशी रियासत को नहीं दिया गया। 
श्रत्षचत्ता संघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशी रियासत, चाद तो बाक़ी हिन्दुस्तान की सरकार के 
साथ सम्मिल्षित संचन्‍्ध रख सकती हैं और चाहे इसके साथ किसी दूसरी प्रकार का राजनीतिक 
संयन्ध स्थापित कर सकती दे । 

(ग) सभी देशो रियासतों को, घिदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-ठार-डाक के प्रयन्‍ध, पंघ 
के ह्वाथों में सोपने होंगे । 

(घ) उन देशी रियासतों को, जो शेप हिन्दुस्तान के साथ सम्मिक्षित सम्पस्ध स्थापित 
करेंगो, संघ की घारा-सभा तथा प्रबन्ध-विभाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अतः वे संघ-शासिद्य 
विभागों में भी पूरा-पूरा भाग से सकेगी। सम्मिलित संबन्ध के बजाय, कोई दूसरी प्रकार का 
राजनीतिक सम्बन्ध क्रायस करने की सूरत में भो, संघ-लरकार की स्योपरि-सत्ता को प्रवश्य स्वीकार 
करना द्ोगा, पर्योकति प्रस्तावित संघ के विधान के 'अनुसार, जैसा कि बढ़ इस समय एं, पिदेशी 
विभाग ओर रक्षा-विभाग, हर द्वाज्त में सारे िन्दुस्तान के किये संघ-केन्द्र ही से मिरीश्षित 
ट्वोंगे । 

(5) 'फ्रसले? में, प्रान्तों फे समूद्वीकरण-सम्पन्धी जो व्यवस्था दी गई ४, उसके अनुसार 
रियासतों के किसी एक समूह्--०१, 'बी! या सी! में शामिक्ष हो सइने की सरभावना मर्सो रहती । 
रियाप्तते, केघल श्न्तिस शअवसुपा में, ध्र्यात्‌ संघ-केन्द्र के क्षिए विधान-निर्माटा के समय पर है 
भाग ले सकगी । 

(छ) फसल सें, किसी भी प्रान्त या रियासत को, संघ से संयन्‍्ध-विच्देद का प्रधिणा 
नहीं दिया गया। पुद प्रान्‍्त दस बना जबकि उसकी पहली निर्वाछित घारासमा बेटे, फिएं। पूछे 
समूह से घादर निकल सकता है, किन्तु संघ के बाहर नहीं । एक रियाप्तत सम्मिल्षित-संदस्ध 8 
रखने में स्पतन्त्र ए, सगर संघ में ठसको रहना ही परेगा । हुस क्रम! के झमुसार, कोर्ट एक 
प्रान्त, पदले ६० साख गुएरने पर, और बाद से दस-दुस-साक्य के घन्तर से सी अपनों घाहयपसा 
के घबहमत से, फिसी समूए अथवा संघ के विधान पर पुना पियार की माँग हससे का अधिकार 
रखता है । इसका सो यही सालद एसा, दि एक प्रान्त, संघ था सम के विधान के संशवधन 
का प्रस्ताव रटा सदता है; के द्चिन, पनी यकताफां हरशा से, संघ था समृद्ध 5: शहर गहीं जा 
सकता । इसके सशोघम-संबनन्‍्धी प्रस्ताघ पर तमनी घमछ-दरामद हो सडइगाः [, इक यारा सथुर 
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स्वतन्त्र होने एर ही इसका अंत होगा । ' 

(ज) अंवरिम-काल में, अंग्रेजी हिन्दुस्तान और देशी रियासतों के. बीच आशिक तपथां 
पारस्परिक द्वानि-लाभ के विषयों की आगासी व्यवस्था-सम्बन्धी वात-चीत आरंभ हो जानो 
चाहिये । यदि यह चात-चीत, हिन्दुस्तान का विधान बन जाने तक सम्पूर्णटन हो पाये, वो नया 
प्रबन्ध घस्पूण हो जाने तक, प्रसतुते अवस्था ही को चालू रखने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

३. अंतरिम सरकार के समय में, झनुमानत: देशी-रियाप्ततों-संबन्धी म्रिटिश सर्वोपरि सत्ता 
पर भी पुनर्विचार होगा, ताकि उन्त रियास्तों के साथ जो सम्सित्तित-प्रवन्ध में आती हैं या दसरी 
रियास्ततों के साथ, नहं सरकार की तरफ से सर्चोपरि सत्ता की जगह कोई दूसरा संबन्ध स्थापित 
किया जा सके । यद्द तो चकीनी वात है, कि जब तक, एक-न-एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था 
ब्रिदिश सर्वापरि सत्ता का स्थान नहीं लेती, हिन्दुस्तान क्री एकता क्रायस नहीं रखी जा सकती । 

४. 'स्मरण-पतन्न', अनेझ रूप से अपाधारण राजनीतिक दृस्तावेज्ञ है । जो ज्ञोग, स्ोंपरि- 
सत्ता क्ायम रखने के लिए, हिन्दुस्तनो प्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट्‌ की सरकार के सलूक 
के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें इस 'स्मरण-पत्र' के कुछु-एक बयानों पर- भारी झाश्चर्य हुश्रा 
होगा | सुमे सन्देद्द है, कि 'स्मरण-पतन्नर! के बयानों को, शिष्टसंडल्न से मित्ननेवाले रियासती श्रति- 
निधियों ने स्वीकार भी क्विया होगा, गोकि यह ज़रूर कहा जा सकता है, कि यह 'स्मरण-पत्रो 
उन प्तिनिधियों के सामने एकद्स अचानक नहीं पेश किया गया। | 

$. सर्वोपरि-सत्ता ख़ाली एक इक्रारनामेक्ता-प्ा सम्बन्ध नहीं है ! श्राजकुल के द्वालात में 
इसके प्रयोग की सीमा नहीं बांधी जा सकती । इसका श्रधिकार सन्धियों, सनदों शौर शअ्रन्य 
बनन्‍्धनों से सुक्त रहकर बढ़ता दी रहा है। इन सन्धियों, बन्धरनों श्रौर सनदों-द्वारा प्राप्त विशेष 
अधिकारों से, सर्वोपरि-सत्ता के वश सें रहकर ही लाभ उठाया जा सकता दे। फिसी सन्धिया 
सनद के ऐसे मतलब नहीं लिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत अपने को सर्वोपरि-सत्ता से 
सुरू मानने लगे | यहो सत्ता, रिचाज्न तथा रियासत की विशेष आवश्यक्रताशञ्नं को सामने रखते 
हुए. फ़ेलला करती आई है, कि समस्त भारत या रियासतों त्तथा उनकी प्रजाधों के द्विवों की सुरक्षा 
कसे की जानी चाहिये | अंग्रेज़ी राज्य श्ौर उसकी सरकार की सर्वोपरि-सत्ता भक्त द्वी बन्द हो 
जाय, किन्तु, जबतक कि हर रियासत अपने यहाँ वेधानिक् शासन -स्थापित नहीं कर लेती शॉर 
अन्य प्रान्तों की तरद्द भारतीय संघ में शामिक्ष नहीं हो लेती, सर्वोपरि-सत्ता की सत्ता सर्चया 
रद नहीं को जा सकती । दो विचारणीय समस्या केवल यद्द रद्द गई, कि इस देश से अंग्रेज़ी सत्ता 
समाप्त दो जाने पर, जबतक कि अनिवाय हो, यह श्रद्युशासन किस के अधिकार में रदे । ज्ञादिर ६ 
कि नये विधान के अचुसार जो भारतीय संघ कायम द्वीगा, यद्द उसी के द्वाथों में रइनों चआाद्य। 
इस असंग में यह भी याद रद्दे कि अबतक, स्वापरि-सत्ता का सम्बन्ध, कानूनी, नाममात्र या 

कास्पनिक, जो भी झटिश सनच्चाट था उसकी सरकार से रहा द्वी, अधिकारों का प्रयोग सद्दा 
से दिन्‍्दस्दान की अंग्रेज़ी सरकार डी करती झाई दै और कर रही है | हिन्दुस्तान का नवीन संघ- 
शासन मौजूदा हिन्दुस्तानी सरह्वर का उत्तराधिकारी होगा । करक्के कैब इतना रहगा, कु यद्द 
रियासत, इस संघ में ख़ुद शामित्ष हुई होंगी, श्रवः: सामान्वद। द्वन्दुस्तान के नय सदर को 
सर्वोपरि-सत्ता अपने-श्राप पहुंचती हैं । ख़ासकर, जबकि अवस्थाएँ ऐसी हा, कि जिनर्म कामस्नन को 
शास्तिपूर्वक रब्दीली की राह में झोई विशेष अदडुचन पड़ने की सम्भावना न दो । यद्द ठब्दीली 
हिन्दुस्तानी रियासतों की अनुमति शोर पतोपरि-सत्ता के प्रयोग में ईर-फ़र के खाथ, आसानी से 


हो सकेगी । किन्तु, रियासतों के साथ यह सलाह-मशविरा ऐसा परिशाम ने नियाम्ते कि लिस 
लाभ उठाते हुए उन्हें ऐसी मांग पेंरा करने का मोशा मिल्ल साथ कि अंग्रेज़ी सचय दूर होने पर 


दर 


० ४७ ० रे कप द्वि & « रह 
दरेक रियासत राजनी तिक-रूप से ह्वतन्त्र दे शोर यद्द कि भारतीय संघ में शामिल होने-म- 


को बद्द झाज़ाद है| कैबिनेट-शिप्टपरउल्व का 'स्मरणु-पत्र' ख़द तो इस पियारों का पोषझ नहीं ऐै; 
किन्तु सदस्यो-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये अधः ने सुकजते कु यो हो अमतसें ्वरय 


०» 


डाल दिया है, जो कि 'फ़ैसले! की व्याख्या युक्तिसंगद रूप से करने को चेष्टा कारसे था 
रदे हैं । 

'स्मरण-पत्र' में लिखा निम्न पेरा मुझे श्रसाधारण प्रतीत होता हैः--- 

“अंतरिम कान, तिटिश हिन्दुस्तान के लिए वह मया विधान बनने झोर लागू होने से पएल्ले 
ही समाप्त हो जायगा, भिप्तके श्रतुप्तार देश स्वतंत्र होगा झोर हसमें पूर्ण स्वराज! स्थाएित 
दोगा। इस काल में, स्वोपरि-सत्ता चालू रदेगी । किन्तु, प्रिश्थि सरकार, किप्ती अवरपा में 
अपनी सर्वोपरि-प्त्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के हवाले नद्दी कर सकती, भर ने करेयो ।'! 

यह वाक्य इस बात का उदादरण दे कि दिवारों में छाती टोज्लापोलापन है | शंततरिम-छा्ष 
में ब्रिटिश सम्नाद्‌ के प्रतिनिधि के थॉफ़िस के साथ सन्वन्ध-विच्छेद हों जायगा, क्ैकित इसी काछ में 
धर्वोपरि-पत्ता फिर से भा जायगो, लनिप्तछयो हिन्दुरतान को प्ंग्रेशा सरकार चालू रखेगी। यदि 
हिन्दुस्तान में पूर्णतया स्वतंत्र क्रोमो हुछ्ूमव घन जाती हैं तो सर्वोपरि-मता उसके इवासे काने 
से इन्कार करना सुमे युक्ति-संगत नज़र नहीं श्रावा । एस द्वाक्षत में, क्रोमो सरकार, स्वोपिरिन्तता 
कौ, केवक्ष धिटिश सत्ता का परियाचक मात्र सानकर जागू करेगी । यद्द कादमा तो द्राहयशनझ दोऱा 
कि समस्त टिन्दुस्तान की पुक ऐसो सरकार, जिसके शधीन पिद्ेशों सामके, देशनप्षा हुस्यादि 
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होंगे, मिटिश राज्य को झपने मातहत रियाप्ततों के बारे में उचित सज्ञाह देने में शसस्थ होगी । 


सान लिया, कि १६३४ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐसी तबदीली नहीं को जा सकतो दि शिससे 
पअ्रतरिम-काछ् में राजा के भतिनिधि के सॉफिस से छुदकारा मित्रे, लेकिन क्ष्म यह सी ध्सम्मद 


शे 


द्वोगा कि राजा के प्रतिनिश्ध के लिए एक हिन्दुत्तानों राजना सलाहकार मिथक छा शिया 
ज्ञाय ? ऐसी नियुद्ति से हिन्दुस्तान के क्षिएु एसा विधान हमाने से खवर्य सुयक्ता होगी, 
खुशी से शामिल द्ोकर देशी रियाप्षतें नो सस्तुष्ट रहें । देशों रियासतों के प्रतिनिधि, सिस्दो# 
आअपनी राजनीतिक सुद्धि का भशंसनोय प्रमाण देते हुए पहले ही घोषित वर दिया है सि॒येरकाप्रेस 
के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे, श्रंविरिस-छाक्ष में पोलिटिक्ल दिवारमैंट र 
प्रवन्ध सें इस प्रकार की तब्दीली का स्वागत करेगे। ध्रनी फुद दित पहुखे याद मे 


०४.4६ 
बतर 


था, सुझे यद जानकर भारचर्य भोर हु.पर हुढ्ा धा, कि कुछ-एक साणाझों में मादसराय 
कि झंतरि्मि-काल में किसी अंग्रेज का पोलिब्छिल सब्ाहदार रखा गाना इन 
यह धारणा, कि अंद्रेश्नो 


4 


हु 


टून झाशासनों से प्राप्त की ६ 
दिसाने में सदद दी के 
प्रामाणिक धप्तिकारी-द्वारा निमू छ मिद्ध हो छड 


7 हः > ित्लर 5 774572.:5८२२ ये 
झपसर पर 'सररिण पर्दा उन शापद्ारा का, सा फर्क किपासका थे पवार ह। सार पे इापर 


पथ 
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मिमकों ऋद ये धाएनी हेध्या शोर पाज़दी सच 


जा 
फा किक कर रद्दा ६ पमत्नों रचा हुट जाई पर, पाए इशा विपासडा दा से परम # धार €र 
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अम्ल करने दिया गया तो अराजता फेन्षेगी ।. जैसा कि मैं पहले कद्द छुका हैं, शिष्ट-मण्डज्ञ की 
सारी स्कीम सें, सर्वोवरि-सत्ता हटायी जाने के पूवं ही उसकी स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया है। 
कितना भ्रच्छा हो, यदि, जैसा कि अंग्रेज़ी शात्नन शान्तिपूर्वक हिन्दुस्तान को लोंपा जा रहा है, 
और जेश्ा कि भ्रार्थिक खमस्तौते कर लिये गये हैं, यद्द भो स्वीकृत हो जाय कि उत्तराधिकारी 
सरकार मोजूदा प्रधन्ध के अनुसार सर्वोप रि-सत्ता का संचालव तब तक करती जाय, जब तक कि नयी 
राजनी तिक व्यवस्याएँ न दो जायें ओर प्रत्येक देशो रियासत संघ में शामिल न हो जाय या संघ 
में रदते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनीतिक सम्बन्ध न पेदा कर से । 

देशी रियासतों की समस्या को इल करने में, शिष्ट-मंडल का ए दोष तो यह है, कि. 
इसने रियासतों के भविष्य का निर्णय करते वक्त दिन्दुस्तानी नेताओं को नज़दीक नहीं झाने 
दिया। आज का बिटिश भारत, इस विषय में कि यह रियासतें नये विधान में क्योंकर बेठाई 
' ज्ञायंगी, उतनो द्वी दिलचरुपी रखता है, जितनी कि रुवयं रियाखतें रखती हैं । रजवाड़ों का मस्त 
केवल अंग्रेजी सरकार और राजाओं में बातचीत से इल्ल नहीं हो सकता। विधान-मिर्माण की 
प्रारस्भिक बातों में भी अंग्रेज़ो द्विन्दुस्तान तथा रियास्ती प्रजा के नेताओं का गरइरा सम्बन्ध और 
मेल-जोल ज़रूरी है । और यद्द भी आवश्यक है हि अ्रन्तरिस सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने- 
वाले राजनीतिक दुत्न, यद्ष आश्वासन दिलायें कि अंतरिम-काल से सर्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियंत्रण 
किया जायगा कि जिससे एक ओर गवर्नर-जनरक्ष शोर दूसरी और ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि 
तथा उसके राजनीतिक सल्लाह्कार में सम्पूर्ण सहयोग भ्रौर एक-जेसी नीति पर श्रमत्न होगा ; 
श्रन्यथा नित-नये विरोध द्वोंगे, खोंचा-तानी चल्लेगी श्ौर काम ठप हो जायगा। महात्म गांधी के 
श्रचूक्त राजनीतिक सहज-ज्ञान ने भो, नोचे लिखे शब्दों में, जो उनके 'हरिजन!” में छुपे लेख से किये 
गये हैं, एक ताज्ञा उदाहरण खोज निकल्ला है +-- दे" 

“यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का अन्त, अंतरिस सरकार की स्थापना के घताथ न द्वो सके, 
तो इसका नियंत्रण रियासतों की प्रभा के सदयोग और शुद्धतः उन्हीं के द्वितार्थ होना चाद्दिये 
यदि राजालोग अपने कथन और धोपणाश्ों पर दृढ़ हैं, तो उन्हें सर्वोपरि-स्त्ता के इस साथें- 
जनिके प्रथोग का स्वागत करना चाहिये श्रोर उसे नयी योजना में विवेचित जनता की सत्ता सं 
उपयोगी सिद्ध द्वोना चाद्विये ॥?! 

नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार 
.. बस्बई, जून १०--हिन्दुस्तान के नरेशों ने श्रात्न भारत की भावी वेधानिक उन्नति के 
लिए शिष्टमण्ठल के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और भ्रंतरिम काल में, जिन विपयों में हेर- 
फेर को आ्रावश्यकवा होगी, वाहसराय से उन फर बातचीत करने का फेसला भी कर क्ियात 
नरेन्द्रसण्डज्ष की स्थायी समिति की शोर से, मिसकी बेठक श्राज यहाँ हुई, पक कै 
चान्सल्वर नंवाब भूयात्ष ने शिष्टमण्ढल्न के प्रस्तावों का स्वागत किया। स्थायी समिति के निम्चयां 
को सूचना इसो सप्ताह वाइसराय को दे. दी जाययी । है 

स्थायी समिति ने, वाइसराय की और से शिष्टमरढदत्न की वजवीज़ के अलतार, एड बात 

चीत करनेवाद्दी कमेयो बनाने की दाचव भो क्रवूल् करज्ी । यद्द कमेटी, दिर्क्षी में जून के सध्य 


से अपना काम चालू कर देंगी । हा हु 
इस कमेटी में चांघलर नवाब भूपाक्ष, उप-चांधकर मद्दाराजा एटियाजा, नवानगर के जाम- 


परिजष्र [ पचहत्तर 


साइब, दैदराबाद के नवाब अखीयार जंग, सख्वालियर से सर मचूभाई मेद्रता, द्रायनकोर से 


प्ो० पी० रामस्वामी श्रय्पर चासलर के सल्ञाहकार सर चुज्तान शहमद, कूचबिहार से सर दार 
डी० के० सेन, बीकानेर से के० एस० पत्नोकर श्र दोधान हू भरपुर शामिक्ष होसे। सौर सहूयूक 


अद्मद हस्त कमेटी के मन्ध्री होंगे । 
ऐसा सममा जाता है, कि यद्ध वातचीत करनेवाली कमेटो यूनियन की विधान-परिषद' ढे 
लिए रियास्ततों के प्रति,नधियों के चुनाव की विधि, विशे ऊर राज्ञापों के राजत्थ और राजपंश, 
रियासता की इृद्बन्दी को विश्वस्तता, विधान-परिपद्‌ के फ़ेसलों पर श्रन्तिम रघीकृति हमे फ्रेश 
जय के साथ रियासतों को आायिक व्यवस्था शोर संत्र केन्द्र को रिय्ाप्ततों दे: शर्क हर दि विपयों 
पर रोशनो डालने की मांग करेगी। 
यह तज़बोीज़ भी की जा रही है, कि विधान परिषद में ऐसी विशेष समस्या ८; 


ब्न््क 


निश्चय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित श्रतिमिध्चियों के दहमत से होना चाहिये | 
बातचोत करनेवात्वी कमेटी श्रन्प्य विपयों पर भी विचार विनिमय करेगी,--जैपे संघ को 


सोपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार शार विधान-पारपद के सभापति तथा पदाधिकारियों के 
घुनाव में रियाप्तदी प्रतिनिधियों की स्थिति इत्यादि । 

स्थायी समिति ने रियासतों को झादेश दिया है, छिये, गत समवरोीं हां सेदक से 
चांसल्षर-हारा उपस्थित किये गये सुझावों की रोशनी में, अपने यहां अगले 4२ मास में म॑ तरी 
सुधार शुरू करदें । । 

आग शाम को स्थायी समिति की बेठक की कार्यवाही समाप्त हो गए । बाइसराय 
के राजनीतिक सल्ाइकार सर कारनर्द क्ोरफ्रोस्ड ने भी झवने थिघार ६ छर श्मि । 

महाराजा खालियर, परियाला, यीकानेर, नवानगर, अ्रव्नवर, नाभा, टिद्य +गदबाल्ष, 
इू गरपुर, वघाद शोर देवास्त उपस्थित थे । (अ्र० ग्रे) 
ः रसितासता प्रज्ञामण्डल की सांग 

अखिल्ष भारतवर्षीय रियासतोी प्रजामएहद्ध को स्थायी समिति ने, शिप्टध्रधशदुल की सिह. 


+ 


रिशों के विषय में एक प्रध्ताव-द्वारा यह मांध पेश का है कि बातदोत करनेयाली समिति सवा 
सलाहकार सम में, जो पंतरिम सरकार, नरसों और रियाततों की प्रज्ञा के प्रहि विधियों से बनाएँ 


जा रही है, प्रजा के अतिनिधि भवर्य छिये जाई 
उक्त प्रस्ताव मे कहा गया है, कि लद तक नया पिश्यन आल नहों हो लेसा, पट 
झावश्यक्त होगा कि शंतरित परकार, बातों कौर त्विस्तों के दिए एछऋजसी मंलि पा आगर 


फरे। प्रस्तावित सन्नादकझार समिति को सभो आम मामझों को सस्दाफमा घाहिपे चाप 


कख्पता की ज़ातिर सारी रिय्राप्तवों को एक हो मीसि पर चलाने हो चेरा जरगी छाटिये । 


न्‍ के प्त ५ न. ब्णज कटी >>>३ लक ट 5 कक कं 
विधान-परिषट के बरे में धस्ताव में कहा सवा ई, हि हर्दो-जटों, सुस्दपन्थित प्रात 
कन्ज 


की के की न्‍ रा > की 
क्षिया साय । प्रन्य स्पानों से, स्थिस्तती प्र पं) £ ३ हे 
हि क हे 
लिए प्रतिनिधि छुनमी । | 
खपिकि हें कोीज आम चओए इतह अआलय् नि+ ॥ इहओईी पका मीडक 20.2. 
सघापया सांसमाद ने लाने मध्य पार भा पंप 77 पट खिययिददा हुपट्मा हू 
या की, ग कि 
पे “३ रा प्स् - रा मज्अ पक 5 $& #४५9+% गा 5 
रिहाई तथा वायरिद्य ध्यज्ञादी की माँग, दूसरे से बलशोशविस्ार दिये इाहता गहेड शो इन 
शक ४ ्ु “दर तर 
में दो मांग झा दियेच पर गहर से दुादाव रिवामयो जद्रिल ८ 


हन्टुसान छ हार फ्रेच्च व. 
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निरनन्‍्वर प्रतिबंध की निंदा की गई। 
हेद्रावाद रियासत के विषय में प्रस्ताव इस प्रकार है--“कोई रियासत, जिसमें कि 
प्रारम्भिक नागरिक आज़ादी तक सौजूद नहीं, भविष्य के लिए किये जानेवाले विचारों सें शरीक 
नहीं द्वो लक्ती । हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाज्ी सभाश्रों में हिस्सा ले सकने 
के पहले, देदराबाद को अपनो नीति बदलनी होगी । यदि रियासती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा 
श्रौर नागरिक आज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अधिडार द्वोगा कि वह प्रतिबंध के चावजूद अपना 
काम करती रहे ।!! 
रियासती प्रजामण्डल की स्थाई समिति ने सोमचार की वेठक में निम्न प्रस्ताव पास 
किया--'अखिल्न भारतीय रियासती प्रजामणदल की जनरत्र कोंसिल ने, हिन्दुस्तान के लिए नये 
विधान-सम्बंधी, वाइसराय तथा शिप्टमण्ढत्न के वक्तव्यों पर विचार किया है। कौंतिज को 
श्राश्वय शोर खेद है कि मंडल ने विचार-विनिप्तव के लिए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक 
नहीं | 
कोई ऐसा विधान ४ करोड़ रियासती जनता पर प्रामाणिक रूप से लागू नहीं हो 
सकेगा जिसके निर्माण में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधियों को शामित्र बहीं किया गया। श्रतः 
जनरल कॉसिल हिन्दुस्तान के इतिद्दास के ऐसे नाजुऊ मरहले पर शिष्टमण्डल की थोर से 
रियासतों के प्रतिनिधियों की अ्रवदेललना के लिए नाराज़गी प्रकट करती है । 
इतने पर भो एक अआज्ञाद, संगठित हिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें 
कि रियासतों के सम्पूर्ण स्वतंत्र हिस्से शामित्र होंगे, कॉसिज अपना सहयोग पेश करने को तैयार 
है | प्रजामएडल की नीति, विगव उद्यपुर-झान्फरेंस में नियत की गईं थी भौर कॉसिल उसी पर 
झआारुढ़ है। और उस नीति का आधार है--रियात्ततों को श्रजा-द्वारा स्वतंत्र राज बनाना शौर 
आज़ाद हिन्दुस्तान-संघ में शामित्न होना; भोर यद्द भी कि दर विधान बनानेवाल्ली सभा को, 
रियासती प्रज्ञाश्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामित्र करमा चाहिये | भावी भारतीय संघ में 
छोटी-छोटी रियास्तों की स्थिति पर भी उक्त कन्फरस में रोशनी ढाल्ी गई दे । 
कोंसिल, नरेशों-दारा की गई उन घोपणाओं का स्वागत करती दे, जो उन्द्रोंनि एक संगठित 
स्वतंन्न हिन्दुस्तान के पक्त में की दे । स्वतंत्र हिन्दुस्तान में निश्चय द्वी लोकतंत्रीय राज्य द्वोना चाहिये 
भौर यद्द उत्तका क़दरती उप-सिद्धांव होगा, कि रियासतों में सो ज़िम्मेदार सरकार कायम की 
जाय | 
हिन्दुस्तान के लिए जो भी विधान बने वद्द ल्लोकतंत्र वानाशाद्दी और जागीरदारी की 
खिचड़ी नहीं दो सकता । कॉसिल को दुःख दे कि नरेशों ने इस शोर पूरा ध्यान नहीं दिया। 
कैबिनेट-शिषप्टमणढत्ब तथा वाइसराय-द्वारा जारी किये गये १६ भई के बक्तच्यों में रियासतों 
सम्बंधी ज़िक अज्प और अस्पष्ट है, तथा यद्द ठीक पता भह्ठी चलता कि विघान-निर्माण की 
विधियों में वे किस प्रकार श्रमल करेंगी । रियास्ततों के भीतरी प्रबन्ध का तो सर्वथा ज़िक्र ही 
नहीं । बह समरू में नहीं ञ्ञा सकता कि रियासतों के मौजूदा शासन-पबन्ध को, जो.हुस समय 
जञागीरदारो और वानाशाद्दी है, एक लोकतंग्रीय विधान-परिपद्‌ या संघ में क्योंकर मित्राया जा 
सकेगा । + 
बहर-द्वाल्व, कॉप्तिज़ इस बयान का स्वांयत करती है कि नवीन भ्रश्चिल्ष भारतीय विधान 
जागू हो जाने पर सर्वोपरि-सत्ा का अन्त हो जायगा | सर्वोपरि-सचा के ग्ंठ का मतक्षत्र है उन 


[ सनहृत्तर 


संधियों का प्ंत. जो कि नरेशों तथा भिटिश स्वोपारें-सत्ता में सौजूद एै। घत्तरिम दा में सो 
सर्वोपरि-सत्ता का संचालन इस ढंग से होना चादिये कि जिससे शन्त में हसढी दृत्तिप्ती हो जाय । 
शिष्टमंडल तथा वाहसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार विधान-परिपषद में प्रास्तों 
तथा रिपासतों दोनों के प्रतिनिधि लिये जायेंगे । किन्तु रियाप्नतों के प्रतिनिधियों का प्रदेश केघल 
सम्पूर्ण परिषद्‌ की अन्तिम बेंठकों में हों सकेगा, जब कि संघ केन्द्र के विधान पर विचार हो 
रहा होगा | जब कि प्रान्तों तथा समूद्दों के प्रतिनिधियों के जिम्मे, समृद्ों का विधान गनाभा 
लगाया गया दै, तो रियासतों के विधान के विपय में ऐसा ही कोई प्रधन्ध नहीं किया गया । 
कॉसिक्त की राय सें, इस खाली स्थान की पूति अवश्य होनी घाहिये। थह्द बांधुनीय 
है, कि शुरू से ही विधान-परिपद्‌ में, श्रान्तीय तथा रियासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, साकि 


याद में, वे भी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की तरह अलग बंठझर प्रपनी-शपनी रियासत के छिए 
चुनियादी बात पेश कर सके । 
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बै 3 [3 भा ] 

इस मतलब के लिये, फॉसिल का यह सठ है, कि जहाँ-नहाँ सुन्यवस्थित घारा-समाए 

चत्न रही हाँ, वहॉ-पढ़ाँ के निर्वाचित सदस्यों में से विधान-परिषद के लिए रियासरती प्रतिनिधिदों 
शा 4्षय 


का चुनाव कर लिया जाथ । ऐसी रियाततों से भी तभी प्रतिनिधि क्षिये जायें, जब पहॉम 
चुनाव द्वो ले । 

शेप श्रन्य अवस्थाहों में, विधान-परिपद के लिए प्रतिनिधियों का घुनाव प्रग्मिक्ष सारतीय 
रियासती प्रज्ामंदत्न की प्रादेशिक समितियां कर | हूस विधि से छोटी-छोटी रियासतों की झोए 
से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायेंगे । 

जो भी पस्थायी प्रबन्ध किया जाय, उससे यद्द शायश्यक हे कि, झंतरिम सरकार, प्रास्सों 
तथा रिव्रासतों के बीच एकरूपी नीति पर अमझ करे । इस वरंस्य के लिए, शातरिम 
सरकार, नरेशों तथा रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों फी एक सक्षाद्व देनेवारी छॉसिक्क मिथ 
फो जाय । 

शाम मामक्षों पर यही कसिल घिचार करे शोर कोशिश करे कि सि४-सिप्त रिय्ास्एों की 
विभिन्‍न नीतियों को मिल्लाक्र यकर्सा रखा ज्ञाय। दस परामर्श देभेवाली बॉग्णिण ला एफ 


होगा कि रियासतों के सीौतर जर्दी-से-जरदी ऐसी ददब्दी लिय्यं कराये मिनसे कि जिम्मेदार सरदार 
3७. 
काायस फी जा सके | 


यह परामर्श-दात्री समिति, र्याप्ततों फे समूह यमाये झोर संघ हे छिए टययवा हृकाइय 
पैदा करे । रियासतों को प्रान्तों में मिल्ला देने पर भी यही विचार करे | हूृएछासम तपा दणशाधिदाह- 
सम्बन्धी मासलों फो एक ट्विब्यूनल के सिपुर्द छिया जा सकता हैं । 

अंतरिम काज़ के झन्‍त पर, रियासतों फो शछग-श्चडग यथा समूह-रस्प में, ट्रिंइ-्संध का 
समान भागीदार यनना होंगा, साकि इनको भी प्रान्तों-नैसे ्धिदाःर प्राप्त ो चोर समर पाग्यो- 
झा लोकठँदध सरफार एनर्मे सी स्णापत हो सरक् 

यह समरक्ष कॉसिल, स्थाई समिति फो घझादिश देगी टुई घह 2 
टूस प्रस्ताद में घाथे साधारण सिद्धास्तों पर पमक्न-दरामद के लिए झाश्यपढ कादरयाई #४ 4 
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हात्ष ही में मरेशों की सपायों समिशि छो थी इदरा बग्शश मे हुए या प्रम्म शाप इज ऋ 


्ई 


अठत्तर ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


९ का ७ 


आर अन्तकात्रीन वेधानिक प्रबन्ध के समवन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्ठक्ष श्रोर आपके, पस्तावों 
पर बढ़ी सावधानी ले विचार किया गया दे । उसके घिचार साथ के वच्तव्य में निद्दिव हैं जो 
समाचार-पत्नों को दे दिया गया है और जिसकी एक अग्रिय् प्रति सर कोनरैड कोरफील्ड को, जो 
सम्राट-प्रतिनिधि चाइसराय के राजनीतिक सलाहकार हैं, भेज दी -गयी थी। में आपका 
ध्यान देशी राज्यों के झान्तरिक सुधारों के प्रश्व के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रुख की शोर 
विशेष रूर से थ्राकृष्ट करूँगा, जिसका निर्देश समाचार-पत्रोंवाले वक्तव्य के चोथे अंबुच्छेद में 
किया गया है । 
स्पष्ट कठिनाइयों के होते हुए भी भारतीय वेधानिक समस्या का यथासम्भव स्वसम्सत 
हल निकालने के लिए सन्त्रि-प्रतिनिधि-सण्डल ओर आप-सहानुभाव ने जो हार्दिक प्रथत्म किये 
हैं उनके लिये स्थायी समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि सें उसकी ओर से आपसल्लोगों के 
प्रति कृतश्तापूर्ण समादर-भावना प्रकट कर । स्थायी समिति की राय से योजना में ऐसे अध- 
श्यक साधन हैं जिनसे भारत स्वाघीनता प्राप्त कर सकता है भौर जो अ्रतिरिक्त-बार्ता के लिए 
उचित आधार बन सकते हैँ । स्वाध्ध सत्ता के सम्बन्ध में वह मन्त्रि्नतिनिधि-सण्डल्न की घोपणा 
का स्वागत करती है, किन्तु साथ द्वी यह भी सयाल करती है कि श्रन्तर्कालीन अवधि के क्षिए 
कुछ हेर-फेर आवश्यक हैं जिनका निर्देश वद्द पहले ही कर सुकी दे । देशी राज्यों गौर स्थायी- 
समिति का अन्तिम निर्णय उस पूणए स्वरूप पर निरभेर द्ोगा जो प्रस्तावित वार्ता झौर समभोतों * 
के फलस्वरूप श्रस्तित्व में शा सकेगा, और हसमे॑ सन्देह नहीं कि इनके इस रवेया का स्वागत 
किया जायगा। 
थ्राप-मद्दानुभावों ने देशी राज्यों के वेध छित्तों की रा के लिए इन चार्ताओं के अवसर 
पर जो मुल्यवान परामर्श भोर सद्दायता प्रदान की है उसके लिए स्थायी समिति श्रापके श्रति 
विशेष रूप से श्रपना आभार प्रकट करता चाहती है शोर यह निवेदन करती है कि उसका थ्राभार- 
पूर्ण धन्यवाद सर कोनरेड कोरफील्ड तक पहुँचा दिया जाय, जिन्होंने, जेसा कि थ्रापको विदित है, 
विशेष सहायता पहँचायी हें । समिति को विश्वास हैं कि लिन विविध विषयों की व्याण्या नहीं 
हुई या जो भावी वार्ता के लिए छोड़ दिये गये दें, उनका पुसा उचित निबदारा हो जायगा कि 
उससे स्थिसतों को सनन्‍्तोष होगा । 
शापके निमन्त्रण के अनुसार स्थायी समिति ने एक सममोता-समिति स्थापित करने का 
निर्णय किया है जिसके सदस्यों की नामावल्नो साथ की तालिका में दी गयी दे ( यह तालिका 
अभी गोपनीय हे इसलिए प्रदयांशत नहीं की गयी )। आपकी इच्छालुसार समिति ने सदस्यों 
की संख्या कम करने का भरसक प्रयत्न किया है; किन्तु उसके विचार से इस संख्या को शव और 
भी कम करना सम्भव न हो सकेगा । में कृतज्ञ हूँगा यदि सुझे यथाप्तस्भव काफ़ी पहले सूचित 
कर दिया जाय कि इस समिति की बेंठक के कब ओर कह्ठां होने की श्राशा की जाती है और चेंसी। 
ही समिति के जो विधान-निर्सान्नी परिपद्‌ के सम्बन्ध में म्रिडिश भारत के श्रतिनिधियाँ-द्वारा 
स्थापित द्वोगी, सदस्य कौन-कौन होंगे । विचार है कि इन समकोतों के परिणाम पर नरेशों का 
स्थायों समिति, मन्त्रियों को समिति, शौर विधान-परामर्श-समिति-द्वारा, शिसकी सिफारिश देशी 
राज्यों के शासकों और प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेलन के सम्मुख उपस्यित की जायेगी, सोच 
विदार किया जाय | इस मश्न का निर्णय कि स्थिसतें विधान-निर्मान्नी-परिषद्‌ में अपने भतिनिधि 
भेजें या न सेजे, इसी सम्मेल्षन-हवारा किया जायगा और यह| श्ागे को सममांत वार्ता पर 
निर्भर द्ोगा । 


परिशिष्ट [ उनन्‍्यासी 


ब्रिटिश भारत श्रोर रियासतों के सामान्य द्वितों के सम्बन्ध में स्थापित होनेवाली प्रस्ता- 
वित समिति में रखे जानेवाले प्रतिनिधियों की नामावल्ी साथ में लगी हुई है । इसमें रियासतों 
के विविध मद्दत्वपूर्णा हितों ओर ज्षेत्रों के प्रतिनिधियों को स्थान देना, ओर उन विषयों के सम्बन्ध 
में, जो हस समिति के सम्मुख विचाराथ उपस्थित होंगे, विशेष जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों को 
सम्मिलित करता श्रावश्यक था। खयाल किया जाता हैं क्लि इस समिति के सदस्यों 
के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना झातश्यक्कष न होगा शौर साधारणतः 
चान्सत्तर-द्वारा कार्यक्रम के विपयों के स्वरूप के श्रनुसार चिचार-विनिमय में भाग 
लेने के ज्ञिए पांच या छः से झधिक को, विटिश भारत की संख्या चाद्दे ज्ञों हो, न घुलाया 
जायगा । उस रियासत या रियासती युट के सदस्यों को सम्मिल्नित करने की भी व्यवस्था की 
जायगी जिसे इस समिति में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त न दोगा । ऐसा उस समय किया जायगा 
जब उनसे छम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रहा होगा। कार्य-सम्पादन करने के 
नियमों के मसविदे और इस समिति से सम्बन्ध रखनेवाली श्रेन्य वार्तो के सम्बन्ध में सर कोनरेंड 
के साथ विचार-विनिमथ किया जायगा झोर विश्वास किया जाता है कि सम्भवतः कापको भी 
इन विषयों के सम्बन्ध में अन्तर्काज्ञीन सरकार से परामर्श करना पढ़े । ह 
इसी बीच शआापकी इच्छानुसार भन्तर्काल्लीन अ्रवधि में स्वोच्च-सत्ता के उपयोग से सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों पर सर कोनरैंड के साथ विचार किया जायगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित किये जायेगे उनपर शीघ्र हो किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये स्थायी समिति ने 
अतिरिक्त-बातचीत करने का भ्रधिकार मुझे सॉप दिया है ।” 
श्रीमान वाइसराय का नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर नवाव भोपाल को 
लिखा गया पत्रन--ता० २६ जून, १६४६ 
"मैं श्रीमान्‌ के जूनवाले पत्र के लिए बढ़ा अनुभ्रद्दीत हैँ, जिसमें श्रीमान्‌ ने मुझे उन परि- 
णासों के सस्बन्ध में सूचित किया दे, जिन पर नरेशों की स्थायी समिति अपनी बम्बई की जून 
के दसरे सप्ताह में हुई चंठक में पहुँची थी । 
भारत की वेधानिक समस्या के निबटारे के किए हमारे द्वारा अस्तावित योजना के सम्बन्ध 
में नरेशों ने जो दृष्टिकोण भद्दण किया है उसका हस--सन्त्रि-मिशन भर में स्वागत करते हैं। 
भारत के नवीन बेधानिक ढांचे में योग प्रदान करने के ज्षिए रियासतें किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके 
से अपना उचित स्थाव अहण कर सकती हें, इस सम्बन्ध में हमारे सुरावों को स्वीकार करने 
की स्थायों समिति की कार्रवाई की हम और मी विशेष रूप से क॒द्न करते हैं। हमें विश्यास है 
कि रियासतों-दहारा भ्रन्तिस निर्णय करने का जब समय झावेगा तो उस निर्णय को ऋरते समय 
भी रियासतें यथाधेता तथा समझदारी की इसी भावत्ता का परिचय देगी । 
स्थायी समिति ने मेरे तथा मेरे राजनीतिक सलाहकार के सम्पन्ध में जो विचार प्रकट 
किये हैं उसकी सी में कद्ठ करता हूं। में श्रीसान्‌ की स्थायी समिठिको विश्वास दिल्लाना चाहता ई कि 
झागामी वार्ता के मध्य भी स्थिासतों चथा म्रिटिश भारत के किए. समान रूप से सम्तोपनमक 
परिणामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सद्दायता प्रदाव करना जारीं रखेंगे । 
वार्ता-समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए रियासतों ने जिन महानुभावों को चुना है 
शनको सूची को मेंने ध्यान से देखा है । श्रीमान्‌ को चार्ता-समिति की बैठक के स्थान और सत्य 
की सूचना देने में समय द्वोते ही में तुरन्त ऐसा करलूँगा। सेरा खयाल है हि. विधान-निर्मात्री- 


स का इतिहास : खंड ३ 

परिषद्‌ का प्रारस्सिक अधिवेशन हुए दिना विटिश सारत की वेसी ही वार्ता-प्रमिति के सदस्यों 
एय नहों हो सकता । | 

से कछात हुआ दै कि व्रिटिश भारत तथा रियासतों पे सम्बन्ध 
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लाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेशों के प्रस्दाव को 
० कप न 
लिए वे ( सर कोनरेंड ) पहले ही से केन्द्रीय सरकार के श्रधिकारियों से 
रे 
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की भ्रगवति के सम्बन्ध सें सर कोनरेड निस्सन्देह दी श्रीमान्‌ को 


भग 
सूचित करते रहेंगे और मेरा इरादा वाद में हस प्रस्ताव को अन्तर्कालीन सरकार के समत्त उप- 
का 


सारद के सम्हुख् उपस्थित पेचीदी वेधानिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में अहण किये सहा- 
चतापूर्ण इष्टिकोणश की सेंने क्र की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीसान नरेशों की स्थायी 
समिति तक पहुंचा देंगे तो सें बड़ा अनुग्रद्वीत हँगा। झुझे विश्वास है कि भ्रीमाव ने जो साम्ग- 
प्रदेशव किया है उसका भारत के सभो नरेश अनुसरण करने ॥!! 

है - सि० जिन्ना का वक्तव्य 5 

मि० जिनमा का जो वक्तत्य ओरिययट प्रेस ने प्रकाशित किया था वह इस प्रकार है।--- 

“पत्रिटिश शिषप्रमएडल और श्लीमान्‌ चाइसराय का १४ सई १६४६ ६० का दिल्‍ली से 
प्रकाशित वक्तव्य सेरे सामने है। में इस वक्तन्य पर कुछ मी कहने के पहले उस बातचीत की 
पृष्ड-भूमि दे देना चाहता हे जो £ मई से कान्फरेंस की समाप्ति घोषित होने थौर उसके १२ 
सई, १६४६ को भंग हो जाने तक शिसले सें हुई थी | € सई को दस कान्फरेंस में इस फामू वा 
पर विचार करने के लिए इकट्ठो हुए थे जिसको २७ श्रप्नेत्न के भारत-मन्त्री के उस् पत्र में शामित्र 
किया गया है और जिसके द्वारा लीग के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया है। फ़ामृ ला 
इस प्रकार थाः-- 

"संघ-सरकार इन विषयों पर अधिकार रखेगी--चेदें 
यातायात । - 

“श्रस्तों के दो समूह द्ोंगे--एक वद्द जिनमें हिन्दुओं की प्रधानता होगी शोर दूसरे में 
मुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के अधिकार अपने हाथ में रखेंगे जो अपने-झपने समूद् के 
प्रान्च ग्राम त्तौर पर रखने चाहँगे। प्रान्दीय सरकार श्रन्य सभी विपयों की श्रधिकारिणी होंगी 
ओर उन्हें अचशिष्ट शक्तियों का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। ेु 

“मुस्लिम-ल्लीग की स्थिति यह थी कि पूर्वोत्तर में वंगाल भोर आलाम का क्षेत्र भर 
पश्चिमोत्तर में पंजाब, सीमापांत, घिन्‍्च और बलूचिस्तान का सारा इजाक्रा परांकस्तान बनेगा 
और वह पूर्णतः स्वतन्न्र होगा भौर यह कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीघ्र काय रूप में 
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शक मामले, देश्व-रक्षा और 


परिणत करने की स्पष्ट ज्ञिम्मेदारी ली जाय । 

मदसरे, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जनता को अपना-अपना एथक विधान बनाने के 
लिए शव्ग-अदग विधान-निर्मात्री संस्थाएँ वचा दी जायें । 

“हीपरे, लाहौर-प्रस्ताव के 'अचुसार पाकिस्तान झौर दिन्दुस्तान में श्रल्पप्तरूयकों को 
संरक्षण प्रदान किये जायें। 

“ज्ोये, लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसी मांग का पहले 
घनिवाय हैं, झोर केवल इसी शत पर कीग केन्द्र म॑ अंतरिम सरकार 
सकती हु । 
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निर्मास में भाग के 


परिशिष्ट [ इक्षयासी 


“जेंचवें, ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वह अखणड भारत के श्राधार 
पर संघीय विधान लादने की कोशिश न-करे और किप्ती भी केन्द्र पर कोई भी अंतरिस ग्यवस्था 
ज़बदेस्ती न सादे, क्‍योंकि यह लीग की मांग के विपरीत होगा श्रौर यह कि यथवि-इसे ज़्बर्दस्ती 

दने का प्रयत्न किया गया ठो घुस्लिम भारत इसका विरोध करेगा। इृधके अतिरिक्त हृस प्रकार 
की कोशिश -द्वारा सम्नाट-सरकार के भ्रगस्त, १६४० चाले वक्तभ्य का प्रब्नतम भंजन द्वोगा जो 
कि ब्रिटिश पार्ती पेंट-द्वारा स्वीकार किया गया था श्रौर जिपका समर्थन भारवमन्त्री तपा ग्रन्य 
व्रिदिश राजनीतिश्ों ने समय-समय पर किया था । 

४इसने कान्फरेंस में भाग लेने का ्रामन्त्रण इस रूप सें स्वीकार किया था कि दम उसकी 
किसी बातचीत और कारंवाई से अपने को बाध्य नहीं समझते थे और न मिशन के इस छोटे-से 
फासू ले से अपने को बैंधा समझते दें जिसे भारतसंत्री ने २६ भ्प्रोल, १६४६ के पत्र में दस 
प्रकार लिखा था --“हमारा यह शआ्राशय कभी नहीं था कि मुस्लिम क्षीय या -कांग्रेस-द्वारा हमारा 
आमनन्‍त्रण संजूर कर लेने का अर्थ यद्द द्वोगा कि मेरे पन्न में लिखी हुई शर्तें' पद्ले मान ली गयीं । 
यह शर्ते' तो समझौते के लिए इमारा प्रस्तावित आधार हैं और धमने मुस्ल्िम-लीग की कार्य- 
कारिणी-पसिति से यद्दी कद्दा है कि वद्द अपने प्रतिनिधि हमसे झौर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 
मिलने के लिए भेजे जिससे हसके बारे में बातचीत दो सके । 

“आसन्त्रण के जवाब में रम श्रग्नेल, १६४६ को कांग्रेस ने श्रपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए 
लिखा था कि वर्तमान प्रान्तों की संघीय इकाई सानते हुए प्रान्त में संधीय सरकार स्थापित की 
ज्ञाय भौर उसमें यद्द भी कद्दा गया था कि बेदेशिक सामत्ते, देशरक्षा, सुद्धानीति, यातायात, कर 
झोर टेरिफ तथा श्रन्य ऐसे दिपय जो भमिक्रट के अध्ययन से हन विषयों से सम्बद्ध प्रतीत हों 
केन्द्र की संघीय सरकार को सॉपे जायें । उन्द्रोंने--कांग्रेसवालों ने आ्रान्तों के समूद्दीकरण के घिचार 
का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने केचिनट के शिप्टमए्डल के साथ उसके फामू ले पर बात- 
चीत करने के ज्लषिए कानफरेंस में भाग लेना स्वीकार कर जिया है 

“कई दिनों की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला । श्न्त में मुझे कद्दा गया 
कि दसारी कम-से-कम मांग को में पूर्ण रूप में दूँ । फश्नतः हमने अपनी शर्तों के कुछ घुमि- 
यादी सिद्धान्त तेयार करके कांग्रेस के सामने इस शाशा से पेश कर दिया हे कि शांतिपूर्ण 
पारस्परिक सममोते के लिए हमारी द्वार्दिक इच्छा है और उसके द्वारा हम भारत की स्वतम्पता 
जलूद-से-जल्द दासिल कर लेंगे। यद्द शर्ते १२ मई को कांग्रेस के पास भेन्नी गयी थीं भौर उसी 
समय उसकी एक-एक प्रतिलिपि संत्रि-मिशन के पास्त भेज दी गयी थी । 

शर्ते हस प्रकार थीं।--- 

(१) छः सुसलमानी प्रान्त ( पंजाब, सीसाप्रान्‍्त, बलूचिस्तान, सिन्ध, बंगाल पभौर 
सास ) का समूह एक श्रत्षग रूप में कायम किया जाय जो विदेशी, देश-रछ्षा भर उसके लिए 
क्रावश्यक यातायात्‌ विभाग को छोड़ श्रन्ध सभी विपयों व सामलों के शधिकार अपने द्वाथ में रखे, 
जिनका निर्णय दो विधान निर्मान्नी संस्थाएँ--मुस्लिम म्रान्तों ( जो अ्रव पाकिस्तान फष्ठा जायया ) 
झौर हिन्द-प्रानतों की एक साथ बैठकर तय कर लेंगी ! 

(२) ऊपर कहे छः सुस्लिम प्रांवों-के लिए एक अलग विधान-निर्मात्री होगो जो दस 
समृए और हसके श्रांतों के लिए विधान देयार करेगी झोर इन विषयों की सूची सेयार करेगी जे 
(पाकिस्तान के) प्रांतीय घोर क्रेन्द्रीय दंगे आर थवशशेष्ट पूशाधिकार धंतों को दे दिये जाईगे 


चयासी ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


(३) विधान-निर्मान्नी रंस्था के लिए चुनाव का ढंग इस प्रकार का होगा जो पाकिस्तान- 
समूह के प्रत्येक प्रांत के विभिन्न सम्प्रदार्यों को उनकी आबादी के अनुपात से सप्तुचित प्रतिनिधि- 
त्व प्रदान कर सके । 

(४) हस तरद्द विधान-निर्मान्नी संस्था-द्वारा पाकिस्तान की संघीय पघरकार भौर उसके 
प्रांों का विधान अन्तिम रूप में वन जञाने के बाद (पाकिस्तान) समूह के किसी भी प्रान्त को यह 
अधिकार होगा कि वह समूह से निकल जाय, बशतें कि उस प्रांत के .निवासियों की अलग होने 
न होने की इच्छा मत संग्रह-द्वारा पहले निश्चित कर त्नी जाय | 

(२) संयुक्त विध्यन-निर्मान्री संस्था में इस बात की बहस खुले रूप में हो सकेगी कि 
यूनियन या समूह में व्यवस्थापक सभा होगी या नहीं । समूह की आधिक-व्यवस्था के बारे में 
भी दोनों विधान-निर्मात्री संस्थाओं की रूंयुक्त सभा में बहस होगी; पर किसी भी श्रवस्था में यह 
शअर्थ-व्यवस्था कर लगाकर नहीं की जायगी । 

(६) यूनियन की नौकरियों और व्यवस्थापक सभाश्रों में दोनों समूहों--पाक्स्तान और 
हिन्दुस्तान--को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । 

(७) समूह या यूनियन के विधान का कोई सी ऐसा झुख्य बिपय, जिसका साम्प्रदायिक 
सामलों से सम्बन्ध द्वोगा, संयुक्त विधान-निर्मान्नी संस्था में रहीं भेजा ज्ञायगा जब तक हिन्दू 
प्रान्तों और पाकिस्तान-समूह के बहुसंख्यक उपस्थित और मतदाता सदस्य अल्लग-भलग उसके 
पत्तर्मेनदों। 

(झ) समद्द ओर प्रान्तों के विधानों के छुनियादी श्रधिकारों में विभिन्न “सस्प्रदायों के धर्म, 
घंसक्ृति और संरक्षण पर प्रभाव डालनेवाल्ले मामलों की व्यवस्था की जायगी । 

(8) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दी जायगी जिसके अजुसार कोई भी प्रान्त 
अपनी व्यवस्थापक-सभा दे वोटों के बहुमत्-ट्वारा विधान की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकता है 
और वह आरम्मिक दस वर्षो के चाद यूनियन से कभी भी अलग दो सकता है । 

हमरे प्रस्ताव का निचोढ़, जेा कि इस मसोंदे से ज्ञाहिर द्वोगा, अन्य वातों-समेत यह 
था, कि छः मुस्लिम प्रान्तों के समूह को पाडिखान-संघ और शेष प्रान्चों को हिन्दुस्तान-संघ यना 
दिया जाय | और फिर हम शुद्ध विदेशी मामलों, सुरक्षा तथां यातायात्‌ को लेकर एक संयुक्त- 
राज्य-संघ बनाये जाने तथा इन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोनों संत्रों की भोर से इसी 
राज्य-संघ को सोपे जाने पर विचार करने को तेयार थे। बाकी विभाग तथा यचे-खुचे मामले, 
दोनों संघों तथा प्रान्तों के श्रधीन रददने चाहिये । यद्द सब अंतरिम काक्ष के लिए किया गया था, 
क्योंकि पहले १० साक्ष चीव जाने पर, हमें संघ से बाहर निकल जाने की छूट होगी। किन्तु 
दुर्भाग्य से हमारी यह वाजिब्री और मंत्रीपरण तजयवीज्ञ सी कांग्रेस ने ठुकरा दी, जैसा कि उनके 
उत्तर से ज़ाहिर है। उल्टे, कांग्रेस के अन्तिम सुझाव भी चद्दी थे, जो कि उन्होंने, केन्द्राधीन रखे 
जानेवाके विभागों के सम्बन्ध में, कान्फ्रे नस में शामित्ष होने से पदले रक्‍खे ये। इतना ही नहीं 
उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए एक ओर भी प्रखर सुझाव यह रस्त दिया है, कि “विधान टूटने 

की सूरत में, या गस्भीर साव॑जनिक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर, केन्द्र को, प्रतिकारक कारंबाई 
करने का अ्रधिकार अवश्य प्राप्त होगा ।?” यह उनके १२ मई 38४६ के उत्तर में मॉजूद हैँ जो 


हमें सेज्ा गया था । 
शो न्‍्टै डे श्<॒ 
यहाँ पहुँचकर चात-चीत का सिल्लसिद्धा हूट गया था और हमें सूचित किया गया था कि 


+ 
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शिष्टमंडल अपना वरूष्य जारी करेगा, जो अब जनता के सामने हे । 

पद्दले तो में यही कहूगा, कि वक्तन्‍्य, अस्पष्ट और अनेक शून्य स्थानों से भरा है, और 
यह कि कार्यविभाग को थोढ़े-से छोटे पेरों में समाप्त कर ढाला है। अस्तु, इसका जिक्र में बाद में 
करूंगा 

“जुफे खेद है कि मंडल्न-द्वारा सुसकषमानों की इस माँग को, कि पाकिस्तान का स्वतंत्र 
राज क्रायस कर दिया जाय, ठुकरा दिया गया है। हम फिर यही कहेंगे कि हृण्डिया की वेघानिक 
समस्या का एक्मान्न दल यही है और इसी में, न-केचल हिन्दू और मुरिक्तम, वरनू इस पिश,ल 
देश की ध्भी जातियों का कल्याण द्वोगा। और यद्द श्रोर भी खेद का विषय है कि मंठक्त ने, 
पाकिस्तान के विरुद्ध, चही हएकी और पिटी हुई थुलियाँ देना परंद क्या है, और ऐसी शोचनीय 
भाषा में विशेष दलीलें दी हैं कि जिन से मुसलमानों के दिलों को टेस पहुंची है। मेरी रा में 
यद्द केवल कांग्रेस को राज्ञी और खुश करने के ल्लिए किया गया है, कारण कि जब मंडल के 
सामने असक्तियत आई' थीं, तो उसने खुद, अपने बयान के पेरा पाँच में यह सम्मति दी थीः-- 

“इस चिचार ने हमको हिन्दुस्तान को बॉट देने की सम्भावना पर निष्पक्ष और गद्दरी सोच 
करने से नहीं रोका, क्‍योंकि हम पर, मुसलमानों की इस खरी ओर गद्दरी चिन्ता का पूरा-पूरा 
प्रभाव पड़ा है, कि ऐसा-न-हो कि उन्हें खूदा के जिए इिन्दू-बहुसंख्यक शासन के श्रधीन 
रहना पड़े । हर 

धयह सय मुसलमानों के दिलों में ऐसा घर कर चुका है कि खाली कागज़ी संरक्षणों से 
इसे दूर नहीं किया जा सकता। यदि हिन्दुस्तान में सच्ची शान्ति स्थापित करना हैँ तो वद्द ऐसी 
कार्रवाइयों से हो सकेगी जिनमें कि सुसलमानों को अपने आधिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
विषयों में मिज-श्रधिकार मिक्लने की गारंदी हो .”? 

“पैरा नं० १२ में और भी लिखा है :-- 

“हसारा यद्द निश्चय, मुसलमानों की उन वास्तविक शंकाश्रों के साथ, जो कि उन्हें श्रपने 
सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, एक-द्वी श्राज़ाद हिन्हुस्ताम में, हिन्द्रर्ों 
को अत्यधिक बहुसेख्या से दबाये जाने के भय से पेंदा द्वो रद्दी हैँ, हमें किसी प्रकार पाव्न्द 
नहीं करता ।”? 

“और शब, अपने साफ्र साफ़ और पुर-ज्ोर फ्रेसलों की रोशनी में, अपने उद्देश्य छी पूर्ति 
के लिए उन्होंने क्या-क्या सिफ्रारिश की है, वे इस वक्तव्य के पेरा १२ में हूँ । 

प्रद्व में, वक्तव्य के सक्रिय भाग के कुछ आवश्यक जुक्कतों पर रोशनी दालू'गाः--- 

(५) उन्होंने पाछिस्तान को दो भाग में, 'घी! उत्तर-पश्चिस की पेटी श्रौर सी! उत्तर- 
पूरथ की पेटी में विभक्त कर दिया है । 

(२) “दो विधान-परिषदों के बज्माय, धर्ग एु, बी भर सी के साथ, एक विधान-सभा दी 
रचना कर डाली | 

(३) “उन्होंने तय किया दे कि “प्रिटिशव द्विन्दुस्तान तथा देशी रियासतों का एक ही संघ 
चनाया जाय, जिसको विदेश, सुरक्षा ओर यातायात्‌ के विभागों पर अधिकार दोगा, तथा चह टष्क 
विभागों के क्षिए, आवश्यक अध-टपालन भी कर पका । 

“यह कहीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात्‌ पर उतना ही निदत्रण रश्खा जायगा, 
ज्ञितमा कि सुरक्षा के लिए श्रावश्यक है । भोर न ही यह स्पष्ट क्षिया गया है कि टफ्युष्क तीनों 
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विभारों में आवश्यक धन एकत्रित करने के लिए, संघ को किस अकार के अधिकार दिये जायेंगे। 
हसारी राय यह थी, कि अ्रथ-उपार्जन, कर लगाकर नहीं, चरन्‌ केवदः चं॑दे द्वारा प्राप्त किया ज्ञाय । 

(४) “यह तय पाया है कि संघ में, अंग्रेज़ी द्विन्दुस्तान तथा देशी रियाघ्ततों के प्रतिनिधियों 
हारा, एक घारासभा ओर एक प्रबन्धकारिणी कायम की जाय | किसी भी गम्भीर सांप्रदायिक 
समस्या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों प्लुख्य संप्रदायों के 
प्रतिनिधियों के बहुमत और सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा।' उधर 
हमारा सत्त यह था कि ,--(क) संघ के लिए कोई घारासभा न हो, किंठु इस समस्या का दत्त 
विधान-परिषद्‌ पर छोड़ दिया जाय । (ख) संघ में, पाकिस्तान समूह और हिन्दुस्तान समूद्द के 
प्रतिनिधि, संघ, प्रबंधकारिणी ओर धारासभा में वरावर-बरावर दों। और (ग) कि, घारासभा, 
प्रबन्धकारिणी श्रथवा राज-प्रबंध का कोई फ्रेसला, जिसमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत 
ही से किया जाय | वक्तव्य से हमारी यद्द तीनों तजवीज्ञें निकाल दी. गईं हैं । 

“निश्चय, संघ की धारासभा की कार्यविधि सें, एक यह संरक्षण ज़रूर है, कि 'किसी 
भी गम्भीर सांप्रदायिक समस्या का क़ेसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत तथा सभी 
उपस्थित सद्स्यों के बहुमत से द्वी हो सकेगा। 

“लेकिन यह भी श्रस्पष्ट ओर कार्यरूप दिये जाने-ज्ञायक नदहीं। लीजिये, भज्ना यद्द 
कौन फ़ेसत्ता करेगा कि कौनसी समस्या गम्भीर सांप्रदायिक है और कौन-सी सामान्य भौर कौन-सी 
ख़ालिस क्रौमी ? 

(६) “हमारा यद्द प्रस्ताव, कि पाकिस्त/न-पमूद्द को पहले १० साल बीत जाने पर संघ 
से बाहर जा सकने का अधिकार द्वोना चाहिए, गो कांग्रेस की तरफ़ से इस पर कोई विशेष भपत्ति 
नहीं थी, छोड़ द्वी दिया गया | अब हमें, संघ विधान पर, केवल पहले १० प्ताज्न बाद ही पुनः 
विचार का श्रधिकार रह गया । * 

(६) “श्रव विधान-निर्माण के काम को लीजिये । समूद्द 'बी? में, व्रिटिश बल्लोचिस्तान का 
एक प्रतिनिधि ले लिया गया है। लेकिन उसका घुनाव क्योंकर दह्वोगा यद्द नहीं कट्दा गया । 

(७) ' विधान-निर्माण के विषय में, संघ का विधान बनानेवालों में हिन्दुओं का 
श्रत्यधिक घहुमत रद्देगा, क्योंकि अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान के २६२ सदस्यों के सामने कुल ७६ 
सुसलमान होंगे । और यदि देशी रियास्ततों के ४३ सदस्य भी शामित्ष दो जायें, तो मुस्क्िम 
अनुपात और भी गिर जायगा । ऐसी घारासभा, प्रधान, श्रन्य श्रक्तसरों भ्रौर प्रतीत द्वोता है कि 
सलाहकारि समिति का घुनाव भी, अपने बहुमत से करेगी। हां, मुझे केवल बचाव- 


चाल्ली धारा क्षरुर नज़र आई दै -- 
जे शा ०-बीक ००.4 ( क आप 
“संघ की धारासभा में, पेरा १६ में वर्णित ब्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाले प्रस्ताव 


तथा गस्भीर सांप्रदायिक सामलों के प्रस्तावों के लिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मत का द्वोना आवश्यक द्वोगा । 

“धारासभा का प्रधान यद्द निश्चय करेगा कि श्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कौनसा 
गम्भीर साम्प्रदाय्रिक है भौर यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की हो, यो प्रधान 
को अपना फ्ेसला देने से पदल्ते फेडरल कोर्ट की सकाद्द क्षेनी होगी | 

“तो इसका यह मतलब निकला कि प्रघान ही इसका फैसला करेगा | फेडदरल कोर्ट की 
सप्ताह उस पर बाध्य नहीं होगी और न ही कोई जान सकेगा कि क्‍या सज्ञाहद मिलती, क्योंकि 


परिशिष्ट [ पचासी 


प्रधान को तो केवल सलाह करना ही होगा । 

(८) “जेसा कि हमने जनमत लेकर तथ् करने क्वा प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, 
प्रांतों का अपने-अपने समूद्दों से निकत्त सकना, उस प्रांत की धारासभा के ह्ार्थों में छोड़ा गया दे । 

“पेरा २० में लिखा है :- 

“नापरिक अ्रधिकारों, अ्र्पसंख्याश्रों, कयावली तथा श्रतिरिक्त इलाकों के भ्रधिकारों 
पर सलाहकार समिति में उक्त सभी लोगों के प्रतिनिधि रदने चाहिये । इनका फ्रारज़॑ होगा कि थे 
संघ विधान-परिषद्‌ को रिपोर्ट कर कि यह अधिकार धांतीय, समूह या संघ के विधात में सब्सि- 
लित किये जाये या न किये जायें। 

“इससे सचमुच एक और भी गहरी समस्या उठ खड़ी हुई | चह यह कि, यदि विधान 
सभा इन सामलों को बहुमत से संघ-विधान में लेता या न लेना तय करेगी तो कल को संघ में 
'झौर विषयों पर विचार किने जाने का दरवाज़ा खुल जायगा । इसले तो वद्द घुनियादी शअखचूल 
चरबाद दो जायगा, जिसके अनुसार संघ को श्रपने श्रधिकार केवज्न ३ मामत्तों तक सीसित रखने 

गे। 

“इस झावश्यक दस्तावेज़ पर विचार करके मैंने यद्द सोटे-मोटे नुक्तो जनता के सामने 
रखने की कोशिश की है। में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी और कोसिल के निर्णय को पहले 
नहीं देख रद्दा, जिनकी बेठक दिल्‍ली में जल्द होनेवाली है । इस मामले के गुण-दोपों पर पूरा 
विचार करके फेसला देने का अधिकार तो उसी को है भ्रौर विटिश शिष्टमण्छकज्ष तथा चाहसराय 
के वक्तन्यों की पूरी-पूरी छान-बीन भी वहद्दी करेगी ।?! 


“ कार्यकारिणी समिति का ग्रस्ताव 
२४ भई १६४६ को कांमेस की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वद्द एस 
प्रकार दै :-- 


“ब्रिटिश सरकार की ओर से केबिनेट शिप्टमएडल और चायसराय ने १६ मई १६४६ को 
जो पक्तव्य प्रकाशित किया है श्रोर इस सम्बंध में कांग्रेस के सभापति शोर शिष्टमण्कल् के 
सदस्यों के बीच जो पत्रव्यवद्वार हुआ है, उस पर इस समिति ने बड़ी सावधानी से विचार 
किया है। समिति ने भाज़ाद भर स्दाघीन सारत की स्थापना के लिए शांति और पघतद्योगपूर्वक 
शक्ति दस्तांतरित कराने के लिए हस पर गौर किया हैं । हस प्रकार के (स्वाघीन) भारत के 
निर्माण के लिए केन्द्र का सुचठ होना भ्रावश्यक दे जिससे संसार के लोकमत में वद्द शक्ति धौर 
गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके | इस वष्छब्य पर विचार करते हुए समिति ने उच्त रूप में भारत 
के भविष्य पर भी विचार किया है जिसका चित्र शिष्टमयठज्ञ के सदस्यों ने फामचल्नाऊ सरकार 
की स्थापमा करने के स्पष्टीकरण द्वारा खींचा है। चित्र ऋभी तक प्रधूरा भार शभ्रम्प्ट ॥। केवल 
पूर्ण चित्र के ध्याधार पर दी समिति इस चात का निर्णय कर सकती है कि यह (वन्य) उसके 
उद्देश्यों के अनुख्प कट्ठी तक है । यद्द उद्देश्य ई--भारत के लिए स्वाधीनता, पन्द्र में सोमित 
होने पर भी धुद श्रधिकास-पश्वक्ति, प्रांतों के द्विए- पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में और इकाइयों में प्रजा- 
तंत्रीय ठाँचा, प्रत्येक व्यक्ति को घुनियादी अधिकार का झाश्वासत जिसे चद विकास का पृ 
झौर समान सुश्नबसर प्राप्त कर सके और यह कि प्रत्येक सम्प्रदा लवांचे के अन्दर 
अपनी दृच्चा के श्नुसार जीवन ब्यतीद करने का अवसर भ्राप्त कर सह्के । 


जरष्द 


समिति को यह देखकर अफसोस हो रहा दे कि हन उदेश्यों ओर सिव्शि सरकार के 


से 
त्रि 


छियासी ] कांग्रे स का इतिहा त : खंड ३ 


विभिन्‍न अस्तावों में विरोधासास्त पाया जा रद्दा है, और खास कर उस प्रन्तरिस काज्न में, जब कि 
यह क्वामचक्षाऊ सरकार अमल में आयेगी, जोरदार परिवर्तनों की विवेचना नहीं की है, यद्यपि 
वक्तन्य के २३वें पेराग्राफ में उसके लिए आश्वासन दिया गया है। अगर भारत भी आज़ादी 
लच्य सें है तो कामचत्लाऊ सरकार का कार्यकज्ञाप वास्तव में उस आज़ादी के निकदतम पहुँच 
जाना चाहिए चाददे कानूनी रूप सें ऐसा भल्ले ह्वी न द्वो सके, और ऐसा द्वोने के मार्ग में जितनी भी 
अडचन और बाधाएँ हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए । विदेशी फौंजों का यहाँ लगातार बनी 
रद्दना भाज़ादी का प्रतिरोध दै। 

केबिनेट शिष्टमंडज्त और वाइसरूराय ने जो वक्तन्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसो 
सिफारिश घस्मिलित देँ और उसके द्वारा ऐसी कारंवाई को सिफारिश की गयी है जिससे विधान- 
परिषद्‌ का निर्माण हो सक्के, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण श्रधिकारिणी होगी। समिति 
इन ( वक्तव्य की ) सिफारिशों में से कुछ से सहमत नहीं है। उभ्रकी राय में विधान-परिषद्‌ को 
ही यह अधिकार होगा कि वह्द किसी स्थिति पर पहुँचकर इनमें ऐसे परिचतन और सिम्नताएँ 
पंदा न करके ऐसी व्यवस्था कर दे कि कुछ प्रम्नख साम्प्रदायिक मामलों में दोनों ही सम्प्रदायों के 
बहुसत का निर्णय लेना आवश्यक द्वो। 

घिधान-परिषद्‌ के लिए चुनाव की पद्धति दस लाख पर एक के प्रतिनिधित्व के अनुपात 
पर आधारभूत है ; पर एसेम्बल्ली के यूरोपियन सदस्यों--शऔर खासकर दंगाज्ञ के बारे में इस 
बात की और ध्यान वहीं दिया गया है। इसक्षिए प्तमिति श्राशा करती दे कि इसे भूल को सुधार 
दिया जायगा। 

विधान-परिषद्‌ पूर्णतः निर्वाचित संस्था बननेवाली है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
ब्यवस्थापक-सभाएँ करेंगी । बलूचिस्तान में निर्वाचित एसेस्ब्रत्नी नहीं है झऔर न अन्य कोई ऐसा 
चेम्ब! दें जो विधान-परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधि चुन सके | सारे बलूचिस्तान प्रान्त की भ्रोर से 
किसी भी एक नामज़द ब्यक्ति के लिए बोलना उचित न होगा, क्योंकि वह वास्तव में उसका 
प्रतिनिधित्व किसी सी प्रकार नहीं करता । 

कुर्ग में ब्यवस्थापिका फौनिप्तिल में कुछ तो नामज़द सदस्य दें भौर कुछ है युरोपियन जो 
सौ से भो कम सदस्यों के खास खुनाव-्षेत्र से छुने गये दें । केवक आम घुनाव-ब्ेत्रों से निर्वाचित 
सदस्य ही इस ( विधान-परिषद्‌ के ) निर्वाचन में भाग के सकते है । 

कैबिनेट-शिष्टमंडल के वक्तब्य-द्वारा प्रान्तों को स्वायक्त सत्ता शोर श्रवशिष्ट शक्तियों के 
अधिकार देने के वुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। यह भी कद्दा गया द्वे कि प्रान्तों 
का समूह चन!ने के लिए स्वतंत्र द्वोना चाहिए । फलतः यद्द सिफारिश भी की गयी ६ कि प्रान्वीय 
प्रतिनिधि ऐसे दलों में विभाजित हो जायेंगे जो प्रत्येक दुज् में प्रान्तीय विधानों का निरय करेंगे 
और इस बात का फरेंसला सी करेंगे कि प्रान्त के लिए ढोई समूह-विधान भी बनाया जाना 
चाहिए। इन घथक व्यवस्थाओं में स्पष्ठ त्रुटि दिखायी देती दे भोर यह मालूम हो जायगा कि 
इसमें बाध्यतामूलक विधान रख दिया गया है जो प्रान्तीय स्वायत्त अधिकारों के बुनियादी 
सिद्धान्त पर कुठाराधात करता है। वक्तन्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए आर( इस दृष्टि 
से कि ये धाराएँ एक दसरी के साथ प्रार्सांगिक बनी रदँ ( भ्करण-विरद्ध न हो जाये ) प्मिति ने 
१९ यें पैराप्माफ का पाठ किया है मिप्तसे सम्बद्ध प्रान्त स्व प्रथम इस घात का निर्य॑य करंगे कि 
दे उस दल में रहें या नहीं जिन्दें उनमें रखा गया ६ । इस प्रकार विधान-परिपद्‌ का पुक स्थतत्र 


न 


परिशिष्ट ॥ [ सतासी 


संस्था समझा जाना चादिए ओर विधान बनाने शोर उसे श्रम्त्न में ज्ञाने के बारे में अन्तिम 
अ्धिकारिणी पंस्था भी 

चक्तन्य का जो अंश देशो राज्यों के सम्बन्ध में है उसका बहुत-सा धंश भविष्य के 
निर्णय पर छोड़ दिया गया है | फिर भो यद्द समिति इश्च बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि 
बिल्कुल विसदश तत्वों से नहीं बन सकती, ओर विधान-परिपद्‌ के लिए देशी राज्यों से जो 
प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढंग हो वह जहाँ तक द्वो सहे प्रान्तों-द्वारा स्वीकृत ढंग का होना चाहिए । 
समिति को हल बात का गम्भोर दुःख है कि इस वर्तमान युग में भो कुछ रियासतें हस बात की 
कोशिश कर रही है कि वे अपनी प्रजा का मनोबल सशस्त्र प्तेनाश्रों-द्वारा कुचन्न दें । देशी राज्यों में 
हाल की यददी घटनाएँ भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों द्वो के लिए महत्वपूर्ण हें, क्योंकि थे 
इस बात को प्रकट करती हैं कि ऊुछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति * कोई घास्तबिक परि- 
वर्तम नहीं हुआ दे ओर न सवोपरि-सत्ता का उपयोग करनेवालों की नीति में दी । 

कामचल्नाऊ राष्ट्रीय सरकार को बुनियाद तभो द्वोनी चाहिए और उस पूर्ण स्वतंत्रता की 
पू्वसूचक दोनो चाहिए जो विधान-परिपद्‌ से पेंद्रा होगी । चद्द इस तथ्य को सममकर हो थरमक् 
में आानी चाहिए यद्यपि वर्तंत्ाव अवध्था में कानून में परिवर्तन नद्दों भो द्वो सकते । पनन्‍्तरिम-काक्ष 
में गवर्नर-जनरक्न शासन के प्रधान बने रद्द सकते हैं; पर सरकार मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करे 
और बह केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी द्ो। प्र/न्‍्तोय सरकार का दर्जा, अधिकार 
और रचना की परिभाषा पूर्णतः की जानो चाहिए जिससे समिति किस्ती निर्णय पर पहुँच सके । 
मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का निबारा ऊपर चताये ढंग पर होना चाहिए जिप्तप्ते श्रत्पप्त॑स्पर्को 
के मन से संदेह दूर दो जाय । 

कार्यकारिणी समिति का घिचार है कि म्ान्‍तीय सरकारों शोर विधान-परिपद्‌ की स्थापना 
से सम्बद्ध समस्याश्रों पर साथ द्वी विचार किया जाना चाहिए जिससे ये एक ही चित्र के दो श्रंग 
प्रतीद हों और दोनों में ऋ्वद्धता द्वोवी चादिएु शोर यह सावना सी कि भारत की आजादी अब - 
स्वीकार कर जी गयी दे ओर अब प्राप्य है। इस विश्वास के साथ द्वी कि ये उस स्वतंत्र, मद्दान्‌ 
ओर स्वाधीन भारत के निर्माण में लगी दें : यह कार्यकारिणी समिति इस कार्य में हाथ देंदा 
सझुती है और सारे भारतवासियों का सहयोग आमंत्रित कर सकती दे । परे चित्र की गेरद्वाज़िरो 
में समिति इस समय कोई भी राय देने में असमर्थ दे ।”” 

मास्टर तार।सिंह का भारत मंत्रो के नाम २४ मई का पत्र 

“भारत के भावी बिधान के लिए पिदिश संत्रित्प्रतिनिधि-मंद न्ष की सिफारिश प्रकाशित होने 

के बाद से समस्त सिख-सम्प्रदाय में मिराशा, विशेध भोर रोप को लद्दर फैल गयी दै। इसके 


कारण रुपष्ट हदें । 

सिखों को बिल्कुल सुसल्लमानों की दूया पर छोड़ दिया गया है। पंजाब, उत्तर परिचमी 
सीमाप्रान्त, सिंध भोर विज्ञोचित्तान का “दो” गुट बनेगा भर इस सु स्येक सम्पदाय को 
जो प्रतिनिधि दिये गये दें वे इस प्रकार होगे--२३ मुस्लभान, & द्विन्दू भौर चार सिख । क्‍या 
कोई व्यक्ति इस सभा में सिर्ों के प्रति न्याय की चाश्ा कर सकता ई | मंत्रिश्नत्विनिधि-मंदत्ल 


मुसलमानों की “बहुत ठोक झोर तीव्र चिन्ता को स्वीकार ऋरता है. स्थोंक इस यात को 
शाशंका दै कि उन्हें निरन्तर हिन्दू बहुमत शासन के घघोनः रददना पढ़ेगा । 
किन्तु क्या सिखों को ठोक शोर तोम चिन्ता नहीं दे ओर क्या पद शास्षंद्धा नहीं है कि 
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उन्हें निरन्तर मुस्लिम बहुमत-शासन के अधीन रहता पड़ेगा ? यदि ब्रिटिश सरकार छिखों की 
भावनाओं से भिक्ष नहीं है और यदि सिखों को निःन्‍्तर सुस्लिस शासन के- अधीन रखा गया तो 
प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को सिखों की चिन्ता का विश्वास दिलाने के लिए उन्हें कुछ उपायों को 
काम में लाना पढ़ेगा। मसंत्रि-प्रतिनिधि-मंडक्क ने मुस्लिस शासन के अ्रधीन केचल पंजाब भौर बंगाल 
के ही गर-मुस्लिम क्षेत्रों को नहीं रखा है बल्कि इसमें आसाम के समस्त प्रान्त को सी शामित्ञ कर 
दिया है जहां गेर-मुस्लिम जनता श्रत्यधिक संख्या में है | स्पष्टतः यह मुसलमानों को संतुष्ट करने 
के ल्लिए किया राया है। यदि प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों का सर्वोपरिं विचार सुसलमानों को 
रक्षा प्रदान करना दै तो यद्दी ध्यान सिखों के लिए क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मालूम द्वोता है कि 
सिखों को जानवूम कर किसी प्रान्त, गुट या केन्द्रोथ संद में सार्थक प्रभाव रखने से वंचित किया 
गया है । 

१५ (२) थ्रीर १६ (७) धाराश्रों का में उल्लेख करता हूँ. जिनमें यह निश्चित रूप से 
व्यवस्था की गयी हैँ कि कुछ विशिष्ट कार्यो के लिए दिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों दी का बहुमत 
आवश्यक है | सिख्ों को बिलकुल छोढ़ दिया गया है, यद्यपि उनका श्रन्य सम्प्रदायों के समान दी 
कार्यो से सम्बन्ध है । ह 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों का में तो यही तात्पय॑ सममता हूँ, किन्तु प्रश्न 
श्रत्थन्त गम्भीर और मद्॒त्वपूर्ण है, इसलिए इलसे उत्पन्न हुईं स्थिति पर विचार करने के लिए 
यहां एकत्रित सिख प्रतिनिधियों ने मुझे आपसे कुछ बातें स्पष्ट करवाने तथा यद्द मालूम करने के 
लिए सल्वाह दी है कि क्या कोई ऐसा संशोधन करने की आशा दे जो घिखों को निरन्तर श्रधीनता 
से बचा सके । 

इसलिए में तीन प्रश्न करता हूँ 

(१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय मानने का क्या तात्पय है 

(२) समान लीजिये कि शुट “बी” का चहुसंख्यक दल १६ (5) धारा के श्रन्तगंत एक 
विधान बनाता है क्लि किन्तु सिख सदस्य उसमे सहमत नहीं हैं तो क्या इसका प्र्थ यति-भवरोध 
होगा अथवा लिख सदस्यों के विरोध का श्रर्थ केवल्न श्रसहयोग होगा 

(३) १५ (२) और १६ (७) धाराशों के अन्तर्गत मुसलमानों थौर हिन्दुओं को मो श्रधिकार 


दिये गये दें क्या सि्खों को भी ऐसा अ्रधिकार मिलने की कोई आशा दे ?” 
मास्टर तारासिंह के नाम भारत मंत्री का पत्र ता० ११ जून १६४६ 

४२६ मई के आपके पतन्न के लिए श्रापका धन्यवाद | 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडक्ष के वक्‍तव्य का मसबिदा तेयार करते समय, हमने सिखों की 
श्राध्यकाशों को प्रमुख रूप से अपने ध्यान में रखा था, श्रीर मे निश्चित रूप से यह दावा कर 
सकता हैं कि हमारे सम्मुख उपस्थित विभिन्‍न विकरदपों में से सिखों के दुष्टिकोण से संवित्तम 
उपाय को ही एमने सुना । मेरा विश्वास है कि आप यद्द बात स्वीकार करे क्वि यदि भारत को दो 
पूर्ण सत्ता-संपन्‍म राज्यों में विभक्त कर दिया जाता श्रयता पंजाब के, इकड़े कर दिये ज्ञात वो इस 
लिखों को कोई भी निर्णय उतना मान्य नहीं ही सकृता था, जितना कि चास्तय में किया गया यह्द 


है. +« 5 5 
निर्णय । 
आपने अपने पत्र के श्न्‍्त में जिन विस्तृत ब्रातों को उठाया दे मैने ठन पर खूब मननपूर्यक 
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विचार किया है | मुझे खेद है कि मिशन उक्त वक्‍तन्य का कोई और 'प्रक” अथवा व्याख्या 
मकाशित नहीं कर सकता। किन्तु पंजाब में श्रधवा उत्तर-पर्चिमी गुट में सिखों की स्थिति को 
घुरा बनाने का कोई इरादा नहीं है और न हो मेरे खयात्न से उनकी स्थिति खराबत्र की गयी, 
क्योंकि यह कभी सोचा तो नहीं जा सकता क्लि विधान-निर्मात्री परिषद्‌ श्रथवा पंजाब की कोई 
भावी सरकार पंजाब में सिखों की विशेष स्थिति की श्रवद्देलना करेगी । आपके संप्रदाय के महत्व 
का अलुसान विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ में सिखों को दी गयी सीटों की संझ्या पर नहीं मिभंर 
करेगा । श्रीमान्‌ वाइसराय ने मुझे धताया है कि उन श्ाशंकाशों को ध्यान सें रखते हुए, जो झ्पने 
श्रपने संप्रदाय की श्रोर से प्रकट की हैं, उन्हें विधान-निर्मान्नी परिपद्‌ के बन जाने पर प्रमुख दक्ष 
के नेताश्रों से विशेष रूप से सि्खों की स्थिति के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के जिए बढ़ी 
प्रसन्‍व॒ता द्वोगी, उन्हें श्राशा दे कि यदि उन्हें (नेताशों को) समझा कर राजी 5; रने की श्रावश्यकता 
हुईं तो वे उन्हें यद्द समझाकर राजी कर सकेंगे क्लि किसी भो द्वालत में सिखों के द्वितों की श्रवद्देलना 
न की जाय । 

यदि श्राप श्रोर सरदार बल्देवसिंह जून के प्रथम सप्ताह में मंत्रि प्रतिनिधि मंडल भौर 
वाइसराय से भेंट करना चाहें तो हमें श्रापसे भेंट करने में बढ़ी प्रसन्‍वता द्वोगी । 

कांग्रेस की कार्यकारिणो समिति की बेठक २४ मई को द्वोने के बाद ६ जूनके ल्विए स्थगित दो 
गयी है । २४ मई की बैठक में समिति ने केबिनट मिशन के वक्‍तब्य पर अपनों श्रंतिम राय ज़ादिर 
करने में तथ तक के क्षिए असमर्थता प्रकट की दे जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित की 
जानेवाक्नों राष्ट्रीय कामचलाऊ सरकार का पूरा चित्न नहो । 

मिशन की सिफारिशों पर गांधीजों का वक्तव्य (२-६-४६) 
- अद्ममदाबाद, २ जून 
मद्दात्मा गांधी श्राज के 'द्वरिजन! में 'मद्टत्वपूर्ण दोप! शीप॑क से लिखते दै--- 

“मैं सममता हूँ कि सरकारी घोषणा पत्न, जेसा कि उसका चाध्तविक्ष और कानूनी तौर 
पर विश्लेषण किया गया है, उदार एवं स्पष्ट दै। विपघ्त पर भी उसका साथंजनिक्र विश्लेषण 
सरकारी पक्ष की अपेशा भिन्न होगा। श्रौर यदि यह ऐसा ही हो और इसी भांति यद्द लागू भा 
हो तो यह छुरा है ।” 

महात्माजी थागे कद्दते हैं--''भारत में श्रंगरेज्ी राज के दीघंकानीन शासनकाक्ष हृतिद्रास 
में, सरकारी विश्लेषण तो श्रप्रकट रहने पर भी लागू क्षिया ही गया। इससे पूर्व भी यद्द 
कदने में मेंने कभी संकोच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वाज्ा, न्यायाधीश और फांसी 
देनेवात्ा--तोनों एक ही हें । क्‍या यद्ध सत्य नहीं हि प्रस्तुत सरकारी घोपणा-पत्र सात्राज्यवादी 
परिपा्ियों से बिदाई क्ेनेवाला है ? मेंने इसका उत्तर दिया हैं, हां! । इसे जेंसा होना चाद्विए, 
चैसा ही हो, किन्तु दर्में तो इसमें को भुटियों पर दृष्टि दावनी चाहिए ।!! 

कुछु समय विश्नाम करके प्रतिनिधि-मंडल् शिमला से १४ जून को दिल्ली लौट थाया 
और उसने १६ जून को एक वक्तस्य दिया; किंतु अभी हम केन्द्र से बहुत दूर है।यह श्रतुमान 
किया जाता था कि प्रतिनिधि-मंडज वक्तव्प॒ जारी ऋरने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का निर्माण कर 
घुका होगा । डिन्‍्तु प्रतिनिधि संदक् ने वक्तव्य तो पहले जारो कर दिया और तय बह अन्तरिस 
सरकार की योजना की तलाश में निकला | इस प्रकार इस समय हो घाने में पयेष्ट विलंब होना 
था जब कि लाखों अन्त और वस्त्र फे बिना तड़प रदे थे | यद् दे पदला दोष । 
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सवोपरि सत्ता हा प्रश्न श्रभी तक दत्त नहीं हुआ और यह कइना पर्याप्ष नहों कि भारत 
से अंगरेज़ी शासन की समाप्ति के साथ ही सर्वोपरि सत्ता का श्रन्त हो जायगा । अ्रंतरिम काज्न में 
यदि इस पर बंधन नहीं दोगा, तो स्वतंत्र सरकार दी जाने पर उसके सामने शनेक कठिनाइयों 
उपत्थित द्वोंगी । यदि यद्द अंतरिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं द्वो जाती तो उसे 
अंतरिम सरकार के सहयोग से रियासती श्जा के द्वित को झुख्यतः दृष्टि सें रखते हुए कार्य करना 
चादिए | यह तो जनता द्वी है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही दै, न कि राजे-मद्दाराजे | इनका 
यद्द कद्दना है कि सवॉपरि सत्ता जनता की श्राज़ादी को दुबाने के लिए नहीं है । यदि नरेश अपरी 
बात के सच्चे हैं तो उन्हें इस नई रुद्नीम में बताई सार्वजनिक स्वोपरि सत्ता का स्वागत करते 
हुए अपने को तदनुसार बनाना चाहिए। यह है दूसरा दोष । 

यह घोषणा की गई है कि अंतरिम काक् में मोतरी शांति एवं व्यवस्था बनाये रहने तथ। 
बाहरी श्राक्रमण से रक्षा करने के द्ेतु फोन रखो जायगी । यदि फौज को इस काल के लिए रखा 
दी गया तो यद्द विधान-परिषद्‌ के ज्षिए बोरा साबित होगी । एक राष्ट्र, जो, बाद्री श्रथवा भीतरी 
रूप में अपनी रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की फो्ज श्रपने यहां रखने का इच्छुक दो, उसे किसी भी 
रूप में स्वतंत्र न्ीीं कद्दा ज्ञा सकता । 

इसका तो यद्दी मतत्नब हुआ कि वह जाति स्वायत्त शासन के श्रयोग्य दै। कद्दने का 
तात्पय यह दे कि इसे अ्रकेज्ञा! अचल और श्रडिग रद्दने दिया जाय । यदि इसमें स्वतंत्र होकर 
चलना दे तो हमें अंतरिस काज्ञ में त्रिना सद्दायता के खड़े द्वोना सीखना चाहिए । हमें चम्मच से 
दूध पीना छोड़ देना होगा | ब्रिटिश सरकार अ्रधवा उसके लोगों की अज्ुदारता के कारण जेसा कि 
दम चाहते दें वेसा नहीं हो रद्दा, डिन्तु दें यद्द दमारी द्वी कमज़ोरियां । जो कुछ भो इर्मे मित्रना 
है, वह हमें मिल्लनना द्वी था| उसे सप्लुद्द पार की भेंट नहों कद्ठा जा सकता | जो तीन मंत्री यहां 
श्राये हैं, उन्होंने जो करना है उसकी घोषणा की दै। यदि वे घुरानी ब्रिटिश घोपणार्थों 
की भांति द्वी करंगे ओर ब्रिटिश शाखव को बनाये रद्दने के ताने-बाने रचेंगे, तो चह समय उन्हें 
दोषी ठदराने का द्वोगा | यद्यपि भयभोत होने का आधार है. तथापि दूर जितिज पर ऐसा कोई 
चिह्न नहीं कि उन्द्ोंने कद्दी एक बात द्वो श्रौर की दूसरी । (ए० पी० श्राई०) 

अन्त+ लीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में 'काग्रस के अध्यक्ष, 
पंडित जबाहरलाल नेहरू ओर वाइसराय के बीच पत्र-व्यवहार | 


लाडे वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २४ मई, १६४६ का पत्र । 
२० प्यकबर रोढ, 


नई दिलकी, 
२४ सई, १६४६ 

प्रिय क्ञाढ वेवल्न 

आपको स्मरण होगा कि श्रन्तर्काज्ञीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जो बतेमान बात- 
चौत चल रही है उसके प्रारम्भ से द्वी कांग्रेस की यद्द मांग रद्दी दे कि उप्तर्म कानूनी तार पर भीर 
वेधानिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए ताक उसे वस्तुतः पुक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा 
सके । चर्किंग कमेटी ने भ्रतुभव किया दे कि भारतोय समस्या के शांतिपूर्ण निपदारे के लिए ऐसा 
करना नितानत पध्रावश्यक दे । इस प्रकार का स्वरूप दिये घिना, श्रस्वर्शात्नीन सरकार भारतोप 
ब्योगों में स्वतन्त्रता का उद्योधन नहीं कर सकेगी, जो कि श्रात अत्याधक आवश्यक हूं। परन्तु 


परिशिष्ट [ इकचानवे 


' ज्ञार्ड पेश्रिक-लारंस और आप दोनों ने ही इस प्रकार के चेघानिक परिचर्तत के मार्ग में आने- 
चाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आहकृष्ट किया है, यद्यपि इसके साथ हो आपने हमें यद्द विश्वात्त 
भी दिलाया दे लि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-ले-कम वास्तव में श्रन्तर्काल्ञीन प्रकार का 
स्वरूप सत्यशः एक राष्ट्रीय सरकार का ही द्ोगा | ब्रिटिश सरकार की हृप्त घोषणा के उपरान्त 
कि विधान-निर्माण का भ्रन्तिस उत्तरदायित्व विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ पर द्वी होगा और उसके 
हारा बनाया गया विधान बाध्य होगा, वर्किंग कमेटी यद्द श्रभुभव करती दे कि भारतीय स्वतन्त्रता 
की स्वीकृति सल्लिकट है। यद्द तो स्पष्ट ही है कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ की अवधि-पर्यन्त जो 
अन्तर्काल्लोन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिब्रिम्ध अश्रवश्य रद्देगा । आपके साथ 
मेरी जो श्रन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें श्रापने कह्दा था कि झापका यह इरादा हैं कि आप 
संरकार के एक वेधानिक भ्रध्यक्ष की हैसियत से कास करेंगे शौर व्यावहारिक रूप से 'शन्तकाक्षीन 
सरकार को स्वाघीनता प्राप्त उपनिवेशों के म॑त्रिमंडलों जेसे ही अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु यह 
विषय इतना अधिक मद्दत्वपूर्ण है कि इसे श्रनियमित्र रूप से हुए वार्तालाप पर छोड़ देना न तो 
आपके प्रति न्‍्यायपूर्ण होगा और न ही कांग्रेत की का्य-कारिणी के प्रति । कानून सें कोई परिव्तन 
किये विना भी नियमित रूप से कोई ऐसा सममीत। हो धकुता है कि जिससे कांग्रेस की कार्य- 
कारिणी को यह विश्वाप द्वो जाय कि श्रन्तर्कालीन घरकार ब्यावहारिक रूप में एुक स्वाधीनता 
प्राप्त उपनिवेश के सन्त्रिमंडल्न की भाँति द्वी काये करेगी । 


केन्द्रीय असेस्‍्ब्र्नी के प्रति श्रन्तर्काल्नीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर -भो इसी 
भाँति सोचविचार किया जा सकता है। वरतंमान कानून के अन्तर्गत ऐसी शापसन-परिपद्‌ की 
ब्यवस्था दे जो केन्द्रोय व्यवस्थापिका परिषद्‌ से सर्वधा स्वतन्त्र दो, लेकिन एक ऐसी परम्परा को 
नींव डाली जा सकती दे जिसके परिणामस्वरूप शासन-परिपद्‌ तभी तक प्रतिप्ठित रद्टसकती है 
जब तक कि उसे व्यवस्थापिका-परिषद्‌ का विश्वाश आप्त रदे । भ्रन्तर्काल्नीन धरकार के मन्त्रिमंडल 
के स्वरूप, आकार-प्रकार॑ भ्ोर संगठन हृत्यादि के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत बाते भो, लिनका 
उद्ल्लेख आपके साथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान में श्राया था, उपयुक्त दोनों मूलभूत प्रदनों 


के पन्‍्तोपजनक निर्णय पर दही निभर करेंगी । यदि अन्‍्तर्काक्नीन सरकार की 
स्थिति और उसके उत्तरदायित्व का प्रश्न सनन्‍्तोपन्ननकरूप से दक्ष दा गया 
तो झ्ुके आशा है कि हम अन्य प्रश्न भो प्रवितज्ञस्थ सुल्का जंगे । जैसा 


कि मैं आपको पहले भो लिख चुका हूं कि कांग्रेस-कार्यकारियों को बंठक स्थगित दो 

चुकी है और ज्योंद्ी ज्रावश्यकता पढ़ेगी उसे पुनः चुल्ला ज्षिया जायगा। में शाप से अनुरोध 

करूगा कि आप सुमे इस संबंध सें अपने निएय श्रौर कार्य-क्रम की सूचना दीजिये निम्मसे कि 

तदूनुसार वर्क्िंग कमेटी की बेठक घुलाई जा सके । में सोमचार को मूरो के लिए प्रध्यान कर 

रद्दा हूँ और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे पत्र का उत्तर वहीं दें । 

ः आपका सबच्चा, 

(दस्ठाएर) ए* के० आजाद 

हिज एक्लेलेसी मार्शल चाहकाठण्ट चेचल, 

वाहसराय भवन, 
धयी दिरली । 


० प 4 ४७. [॥ | 
वानवे ] कांग्र स का इतिहास : खंड ३ 


कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का ३० मई, १६४६ का पत्र । 
वाइसराय भवन, 
लक हु नहे दिल्‍तकी। 
प्रिय मोलाना साहब, 

श्रत्तर्कालीन सरकार के पम्बन्ध में मुझे आपका २९ मई का पत्र मिल गया दे । 

२, हम अनेक अवसरों पर ह विषय पर बातचीत कर चुके हैं ओर श्राप तथा आपकी 
टी अ्रन्तका्नीन सरकार के अधिक्वारों की सन्‍्तोषजनक परिभाषा को जो महत्व देती दे उसे में 
स्वीकार करता हूं ओर जिन कारणों से प्रेरित होकर आप इत प्रकार की परिभाषा की मांग करते 
हूँ उनकी भी से सराहना करता हूँ । मेरी कठिनाई यह दै कि श्रत्यधिक उदारतापूर्ण दृच्छाभों 
को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय वो संभवत: शन्‍्हें 
स्वीकार न किया जा सके । 

३, विस्संदेद मैंने आप से यद्द नहीं कद्दा कि अन्तर्कालीन सरकार की वही अधिकार 
प्राप्त होंगे जो कि स्वाधोनताप्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमंडत्तों को दें । संपूर्ण वैधानिक स्थिति 
सर्वंधा विभिन्‍न है। मेंने यह कहा था कि मुझे निश्चय है कि सम्राट की सरकार नयी झ्रन्तर्का- 
लीन सरकार के प्रति वेसाहदो धनिष्ठ बर्ताव करेगी जेसा कि किसी स्वाधीनताप्राप्त उपनिवैश की 
सरकार के प्रति ! 

४. सम्राट की सरकार यह वात पहले ही कद चुकी दे कि वह देश के दिन-प्रतिदिन के 
शासन-प्रबन्ध में भारतीय सरकार को यथातृंभ्व अधिक-से-प्रधिक स्वत्तन्त्रता प्रदान करेगी, और 
शायद मेरे लिए आपको यह आश्वासन दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं द्वे कि में सम्नाद्‌ की 
सरकार के हस वचन का अत्तरश: पाज्ञन करने का इरादा रखता हूँ । 

&€., सुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम करेगी वह्द 
किसी नियमित दस्तावेज़ और श्राश्वासन की भ्रपेत्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण ह। निस्सन्देद्द यदि 
आप मसुमपर विश्वास करने को तयार दें वो दसलोग इस तरीके से एक-दूसरे के साथ सहयोग 
कर सकेंगे कि जिससे भारत को वाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का अनुभव दो सकेगा भौर ज्योंद्दी 
नया विधान बम जायगा दम पूर्ण स्वाधीनता के लिए अपने-झ्रापकों तेयार कर लंगे। 

६, भुमे द्वार्दिक रूप से यद्द झ्राशा दे कि कांग्रेस इन आश्वासनों को स्वीकार कर लेगी 
और ननुनच के बिया उन-मद्ान्‌ समस्याश्रों को सुलसाने में हमारा द्वाथ बैंटयेगी, जिनका दमें 
सामना करना पढ़ रहा दे । ; 

७. जद्दां तक कार्य-क्रम का प्रश्न है, आपको ज्ञात द्वी ध्ोगा कि मुस्लिम लीम कॉसिल 
की बैठक < जून को होने जा रही है, जिसमें, जेसा कि इमें पता चलना है, निश्चित निर्णय किया 
जायगा । दसक्षिए मेरा यह सुकाव है कि यदि श्राप शुक्रवार, .० दारीख को द्विरल्ी में वर्किंग 
कमेटी की पुनः बैठक बुला लें तो संभव है कि आगामी सप्ताद के शुरू में ही सभी दल महत्वपूर्ण 


च्ह कक नव ४ ७७. # 
प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई श्वन्तिम फेसला कर सके । 
शापका सच्चा, 


(दस्ताचर) वेबल | 


मौत्ञाना अपुल कलाम आजाद । 


परिशिष्ट [ तिरानवे 


श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का ४ जून, १६४६ का पतन्न। 
( यद्द पत्र श्री जिन्ना की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रहद्दा है। ) 

“आपने कल मुझे उस कारवाई के सम्बन्ध में, जो यदि एक दल्न-द्वारा प्रतिनधि-मंडल 
के १६ मई वाले वक्तव्य की स्वीकृति और दूसरे के द्वारा श्रस्वीकृति की दात्वत में की जायगी-- 
एक भ्राश्वासन देने को कहा था । 

“आपको प्रतिनिधि-मण्डल की शोर से निजी रूप से यद्ध आश्वासन दे सकता हूँ कि दम 
दोनों दल्लों में से किसी भी एक दल से भेद-भाव-पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते श्रौर यदि कोई दल 
उस्ते स्वीक्वार कर लेता है तो जहां तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम वक्तब्य में उक्क्षिखित 
योजना के श्रनुक्लार फ्राय को शआागे बढ़ायेंगे ; परन्तु हम आशा करते हैं कि दोनों पी दल्ल उसे 
स्वीकार कर लेंगे । - 

“मैं श्रापका क्ृतक्ष हूंगा यदि आप इस श्राश्वासन को साव॑जनिक रूप से प्रकट न होने दें । 
यदि आपके लिए अपनी कार्यकारिणी को यद्द बताना श्रावश्यक्र-प्रतीत होता दे कि आपको यह 
ग्राश्वासन दिया गया है तो में कृतज्ञ हूँगा, यदि भाप कार्यकारिणी के सदस्यों के ज्िए इस शर्त 
की ब्याख्या कर दे ।”! 

वाइसराय के नाम श्री जिन्‍ना का १२ जून १६४६ का पत्र । 

“मुक्के श्राषका १२ जून का पन्न मिला । 

“अपने ८ जून के पत्र द्वारा में श्रापडो पहले दी खूचित कर चुका हैँ. कि इसने मंत्रि- 
मंडत्त के वक्तन्य भें निर्देट योजना की स्वीकृति का निर्णय आपके समता के फामू ले के ग्राधार 
पर द्वी किया था, जो कि लीग की वर्किज्ञ कमेटी श्रोर कॉसिल-द्वारा ध्रन्तिम निर्णय पर पहुँचने में 
एक भ्रत्यधिक मदत्वपूर्ण कारण था । 

“म्ुुक्ते पता चला है कि कांग्रेस ने इस सस्बन्ध में श्रमी तक कोई फेसला नहीं किया ऐ 
और में यद्द श्रनुभव करता हूँ कि जब तक वद कोई फेसला म कर ले तब्र तक श्रन्तर्काल्ञीन सरकार 
के सदस्यों की सूची अथवा विभागों के वितरण के प्रश्न पर सोच-विचार करना उचित नहीं होगा। 
में आपकी इस बात से सहमत हूं. कि मद्दस्वपूर्ण विभागों का बेंटवारा दोनों बढ़े दल्लों के मध्य 
समान रूप से हो द्वोना चाहिये श्रोर हमारी रद्द कोशिश द्वोनी चाद्दिएण कि इन विभागों के लिए 
हम यथासम्भव योग्य-से-योग्य ब्यक्तियों को छुनें । लेकिन मेरी यद्द राय हैं कि जब तक मन्स्रि- 
मण्दत्न के १६ भई वाले वक्तब्य में निर्दिष्ट योजना के बारे में कांग्रेस कोई फरेसज्ञा नहीं कर लेती 
तब तक कोईद लाभ नहीं होगा । 

“यदि श्राप किसी औौर विषय पर विचार-विनिसय करना चाहते दे तो में अकेन्ने ही 
झापसे मिलना पसन्द करूँगा। 

पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लाडे वेवचल का १२ जून, “६०६ का पत्र । 

बाहसराय भमवन, 
नई दिंही, 
$२ जून, ११४६ 
प्रिय .पंडित नेहरू, 

में श्री जिन्‍ना कौर भापसे घन्तर्काश्वोन सरकार के विभिन्न पदों पर वियुक्तियां काने के 

सम्पन्ध में सज्नाह-मशवबिरा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। क्या धाज शास हो £ बने आप 
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इस सम्बन्ध में मुझसे सिल्ने शा सकेंगे ? 


सता! अथवा ऐसे ही किसी ओर सिद्धान्त पर सोच-विचार करने का मेरा दरादा नहीं 
है,बढिकि में तो सारा विचार-विनिमसय केवल 'हम सबों के समान उद्दे श्य? पर केन्द्रित करना चाहता 
हूँ अर्थात्‌ एक ऐसी श्रन्तरिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बड़े दल्नों और कतिपय 
अल्प-संख्यकों के यथासम्भव योग्य-से-योग्य व्यक्ति शामिल्ष हों और उन्हें कौन-कोन से विभाग 
सोपे जाये । 
«.. मैं इसी प्रकार का एक पन्न श्री जिज्ना को भी भेज रहा हूँ । 
आपका सच्चा 


हि ( हस्ताक्षर ) वेवल्न । 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पु 


लाडे वेबल के नाम पं० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून , १६४६ का पत्र । 
१८, हार्डिग एचेन्यू , 
नई दिलो, 
१२ जून, १६४६ 
प्रिय ज्ार्ड चेवल्न 
मुझे खेद दे कि आपके श्राज की तारीख के पत्र का उत्तर देने में ममे कुछ विज्म्ब द्वों 
गया है। श्रन्तकाल्लीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में शरपने श्री जिन्‍ना झौर अपने साथ 
भ्राज साथंकाल < बजे परामर्श करने का ऊो निमन्त्रण भेजा है, उससे में कुछ कठिनाई 'में पड़ 
गया हूँ । समझे आपसे किसी समय भी मिलने में प्रसन्‍नता होगी, परन्तु ऐसे मामलों में हमारे 
अधिकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से हमारे भ्रध्यक्ष मौलाना आजाद हैं। वे ही श्रधिकृत रूप से कोई 
बातचीत कर सकते हैं ओर कुछु कद सकते हें, जो कि में नहीं कर सकता । इसलिए, उचित यह्दी 
है कि किसी भी अधिकृत बातचीत में हमारी औ्रोर से केवल वे द्वी शासित्र हों। लेकिन घू“कि 
श्रापने सुमसे आ्राने को कहा है, में अ्रवश्य आऊँगा । फिर भी, सुमे श्राशा है कि आप मेरी स्थिति 
को अनुभव करंगे और में केवल अ्रनधिक्ृत रूप से दी कुछ कट्द सकूँगा, क्‍योंकि श्रधिकृत रूप से 
कुछ छइने का अधिकार तो हमारे प्रधान और वर्किज्ञ कमेटी को दी है। 
आपका सच्चा 
( दस्ताच्षर ) जे० नेहरू 
दिन्न एक्सेलन्सी 
फील्ड मार्शल वाइकाउणट वेवल 


घाइसराय भवन, नह दिल्‍की । 
चाइसराय भवन, 


नई दिल्ती 
१३ जून, १६४६ 
संख्या <६२/४७ 
मेरे प्रिय पंडित नेहरू, हर 
हिज़ एक्सेलेंसी ने मुझसे कट्दा है कि में आपसे यद्द निवेदन करू “कि वे श्रापप्ते ग्राज 
दोपहर बाद ३॥ बजे अथवा इसके बाद किसी और समय जैसे मी ्रापको सुविधाननश् द्वो, 


मिक्षकर प्रसन्‍्न द्वोंगे । 


परिशि [ पिच्यानवे 


यद्द मुलाकात केवल आप में और दिज्ञ एक्सेलेंसी में दी दोगी। 
में आपका बढ़ा अनुसृद्वीत हूगा यदि थाप मुझे टेलीफोन-द्वारा यह सुचित कर सकेंगे कि 
क्या शाप आज भरा सकेंगे श्रथवा नहीं। मेरे टेज्ीफोन का मस्चर २६१६ है। 
आपका सच्चा 
पंडित जवाहर काल नेहरू | ( इस्ताक्षर ) सी० रच्ल्यू० दी० 
रन्किन । 
लाडे वेचल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १३ जून, १६५६ का पत्र । 
२०, अ्रकबर रोठ, 
नई दिरली, 
१३ जून, ६६४६ । 
प्रिय ज्ञार्ड वेवल 
आपके १६२ जून के पतन्न के ज्षिण, जो कि मुझे अ्रभी-अभी मिला है, ओर लिसमें आपने 
मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, धन्यवाद । अब में बहुत-कुछ स्वस्थ द्वो गया हूँ। 
श्रापके भौर पंडित जवाद्रलाज नेहरू के मध्य जो बातचीत हुई है, उसका सारांश 
उन्होंने मेरी कमेटी को और सुझे बताया है। मेरी ४मेटी को खेद दे कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
बनाने के लिए आपने जो सुममाव भस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में चह असमर्थ है। हृन 
झस्थायी प्रस्तावों में 'समता' के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसका एमने सर्देव विरोध 
किया है और शअ्रव तक पूर्णतः विरोध करते हैं। मंत्रिमंडल की संख्या के बारे में झापने जो 
'सुराव रखा है, उसके अनुसार हिन्दुओं, जिनमें परिगणित जातियां भी शामिल्र हैं, भौर मुस्लिम- 
लीग में समता! रखी गई दे, जिसका श्रर्थ यह दै क्रि सवर्ण दिन्दुओं की संख्या पास्तव में 
सुस्लिस लीग के मनोनीत प्रतिनिधियों की अ्पेज्ञा इस रहेगी । इस प्रकार स्थिति उम्र स्थिति की 
शपेज्ञा और भी अधिर खराब हो जायगी जो जून १६४६४ से शिमल्ना में थी श्रर्थाव आपकी 
तत्कालीन घोषणा के अनुसार सवर्ण दिन्दुश्ओं और मुसलमानों में 'छमदा' थी भौर शेष अतिरिक्त 
सीट परिगशित जातियों के हिन्दुओं को दी गई थीं। डस समय मुसलमानों की सीट फेवल् 
मुस्लिस लीग के लिए ही सुरक्षित नहीं थीं. बल्कि उनमें गेर-लोगी मुसद्षमान भी लिए जा सफते 
पे । इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुशतार दिन्दुश्रों के प्रति बदा श्रत्याय दोता है और साप दीं 
गेर-क्नीगी मससलमान भी खत्म दो जाते ह। मेरी कमेदी ऐसा कोई भी प्रस्ताव मानने की तंयार 
नहीं | वास्तव में, जेसा के दम बारबार कद्द चुके है, दम किसो भी रूप से समता? के सद्वान्त 
के विरुद्ध दें । 


समता? के इस सिद्धान्त के अतिरिक्त हमें यह सी कद्दा गया दूँ कि एक सममाता होगा 
जिसके अनुसार बढ़े-बद़े सांप्रदायिक प्रश्नों का निशय प्रधकू-एवक सूप से गुर्रा ट के आधार 
पर होगा । यद्यपि यह ठीक दे कि हमने यद्द सिद्धान्त दोधकादी बाया के रुप में स्वीकार 
किया है, फिर भी दसने यह वात दूसरे संरध्णों के बदले में एक प्रभावश्ाक्व साधन के झप में 


स्वीकार की थी | परन्तु श्रापके सॉजूदा प्रस्ताव के प्न्‍्तयंत समता शौर इस प्रचार का सममकंता 
दोनों दी चीजें कद्दी गई हैं। इसके परिणाम-स्वरूप गत्पायों सरकार का संघानन प्राय: असेमय 
हो जायगा झौर निश्चित रूप से प्रतिरोध पेंदा हो जावया | 

जेंसा कि में झापसे कई यार कट्ट चुका हैं, इमारी यह जोरदार राय है हि अस्यापी 
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सरकार में १९ सदस्य रहने चाहिएँ । -देश का शासन-प्रबन्ध योग्यता और कुशल्नतावूवंक चलाने 
के ल्षिए श्रोर डोटे-छोटे अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा करना 
नितान्त आवश्यक है। दम-इस बात के लिए चिन्तित हैं कि इस प्रकार की सरकार में विभिन्न 
अल्पत्षख्यकों के लिए गु'जाइश रद्दनी चाहिए | अस्थायी सरकार के पास श्रपेक्ञाकत अधिक और 
कठिन काम होने की संभावना दै | भापके प्रस्ताव के अनुसार संदेशवद्दन-विभाग में रेलें, यातायात्‌ , 
डाक, तार ओर दृचाई विभाग सम्मिलित होंगे । हमारे ज्िएण यह कल्पना करना कठिन दै कि हन 
सभी को एक .द्वी विभाग के श्रन्वर्गत किस प्रकार सम्मिल्रित -किया जा सकता है। किसी भी 
समय ऐप्ता करना श्रत्यधिक श्रवांहनीय होगा । श्रौद्योगिक झंगढ़ों और रेलों की धृद़तालों की 
संभावना को ध्यान में रखते हुए यद्द प्रबन्ध पवंथा गलत साबित होगा। हमारी यद्ट भी राय दे 
कि योजना-निर्माण-विभाग केन्द्र का एक नितान्त आवश्यक विभाग है। अतः हमारा मत दे क्रि 
अस्थायी सरकार में १९ सदस्य अवश्यमेव रददने चाहिए । 

विभागों का प्रस्तावित विभाजन हमें वांहुनीय और न्‍्यायध्षंगत नहीं प्रतीत द्वोता । 

मेरी कमेटी यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि संयुक्त सरकार के सफलतापूर्वक 
घंचालन के लिए कम-से-कम फिल्नहाल कोई समान इश्टिछोण श्रौर कार्यक्रम श्रवश्य रहना चादिए। 
इध प्रकार की सरकार की स्थापना के क्षिए जो तरीका अ्रपनाया गया दै, उसे दृष्टि में रखते हुए 
तो यद्ध सवाल पेंदा ही नहीं होता भौर मेरी समिति का यद्द विश्वास है कि इस तरद्द की संयुक्त 
सरकार कभी सफल्षतापूर्वक नहीं चल सकतो । 

कुछ और बातों के वारे में भी दस आपको लिखना,चादते थे, लेकिन जिन कारणों से 
हमें लिखने में विज्षम्प हो गया है, उन्हें आप मल्रीभांति जानते हैं। इन श्ेन्य बातों के बारे में 
मैं झ्रापको बाद में क्षिखुगा। इस ससय यद्द पत्र लिखने का मेरा प्रधान उद्दे श्य आपको श्रवि- 
लम्ब अश्रपनी उस प्रतिक्रिया से अवगत करा देना है, जो आपनद्वारा प्रस्तुत किये गये शरज के 


अस्थायी प्रस्तावों के कारण-द्वमारे ऊपर हुई हैँ । 
श्रापका सच्चा, 


( दस्ताक्षर ) एु० के० श्राज़ञाद । 
द्विज एक्सेलेंसी फील्ड-माशंल, 
वाइकाछटण्ट वेवत्न, 
चाइपतराय भवन, 


नह दिल्ली । 
लाड्ड बेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १४ जून, १६४६ का पत्र | 
२०, श्रकबर रीढ, 
गोपनीय नई दिल्ली, 
१४ जून, १६४६ | 


प्रिय कार्ड वेवल, 
श्राज हसारे मध्य जो बातचीत हुई है, उसके दोरान में आपने जिम किया हक 
अस्थायी सरकार के लिए मुस्लिम ज्वञीग की शोर से जो ब्यक्ति नामजद किये गए ६, उनमे दत्तर- 
पक प 3५ क श्र का ० नव हो 4 
पश्चिमी सीमाप्रान्त के एक ऐसे सउनन भी शामित्र हैँ, जो द्वात्न में प्रान्वीय विवाचन मे हार 
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गए थे। आपने यह बात गोपनीय रूप से कहदी थी और हम निस्संदेह उसे गोपनीय ही रखेंगे । 
परन्तु में श्रनुभव करता हूं. कि सैं आपको यहद्द अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गलत- 
फहमी की -गुजाइश न रहे कि हम हस तरह का कोई सी नाम आपत्तिजनक समसेंगे । हमारी 
आपत्ति चैयक्तिक नहीं है, लेकिन हम यह अछुमव करते हैं कि यह नाम फेघल राजनीतिक कारणों 
से भेरित द्योकर प्रस्तुत किया गया है और हम इस तरद्द की कोई भी चीनू मानने के लिए 
तैयार नहीं । 
श्रापका सच्चा, 
( दस्ताक्षर ) ए५ के० भाज़ाद । 
द्विज एक्सेलेंसी फील्ड सार्शज्न 
चाइकाउण्ट, चेवल्न, 
चाहसराय भवन, 
नई दिल्ली । 
कांग्रेस के प्रधान के नाम लाडे वेवल का १४ जून १६४६ का पत्र । 
चाइसराय भवन, 
नई दिल्ली, 
१४ जून, १६४६ । 

संख्या *६२---३६७ 

गोपनीय 

मेरे प्रिय मोज्राना साहब, 

मेरा यद्द पन्न भापके १४ जून के उस गोपनीय पन्न के उत्तर में है, जिसमें मुस्क्षिस क्लीग- 
द्वारा सनोनीत व्यत्तियों में से एक का उदल्लेख था। 

छुमे खेद है कि में कांग्रेप-द्वारा मुस्लिम ल्वीग के मनोनीत ब्यक्तियों पर आपत्ति करने के 
अधिकार को उसी प्रकार नहीं समान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पक्ष-द्वारा उठाई गई इसी प्रकार 


की भग्रापत्ति की नहीं मानता । कसौटी का थ्राधार योग्यता द्वोनी चाहदिये। 
झापका सच्चा, 


( दस्ताप्र ) पे 
मोलाना श्रशुल कल्लाम श्राजाद । 
हे किक ० 
लाड वेवल के नाम कांग्रेस के प्रधान का पत्र 
२० श्रकबर रोढ, 
नई दिछी, 
३४ जून, १६६६ 
प्रिय लाई चेवल, 
किक ह कन्ज हक का 
हि मैंने अपने कज् के पत्न में एक श्रोर पत्र लिखने का वायदा किया था। चह पत्र में भव 
लिख रहा हूँ । 
श्र ४| ञ् ० +. ०० ल्चु 
२४ सई का वर्किठ् कमेटी का अस्ताव में झापको भेम घुझा हूं। उस प्रस्ताव में हमने 
ब्रिटिश संत्रिसंडल के १६ मई के घरच्य में झोर प्रिटिश सरकार की और से जारी दिये गए 
झापके वक्तन्य पर अपनी प्रतिक्रिया का उतलेख किया धा। इमने ठप्तमें बताया था डहि एइमारी 
दृष्टि में उस वक्तन्य में फ्या-क्या झरुटियां रद गई हैं और कोन-कौन-सी यातें छूट गईं हैं। हसरे 
झजावा हमने उस वक्तन्य की कुछ धाराओं की अपनी ब्याख्या का मी जिक्र किया था। बाद में 


अट्ठान थे | कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ने जो वक्तव्य जांरी किया था, उसमें हमारे दृश्किण को 
स्वीकार घद्दीं किया गया । हि 
आज जानते हूँ ओर हमने हस पर बारंबार जोर दिया दै कि हमारा तात्काहिक उद्देश्य 
भारत की स्वाधीनता रद्या है और है। दें इसी मापदंड से हेरेक चीज्ञ को नापना-तौलना है। 
हमने कद्दा था कि यद्यपि इस समय कोई कानूनी परिवर्तत करना संभव न हो सकेगा, फिर भी 
व्यावहारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती दै। यद्द बात स्वीकार घहीं की गईं । 
मेरे नाम ३० मई, १६४६ के अपने पन्न में आपने बताया था कि आपकी राय में. श्रन्तरिम 
सरकार छी स्थिति और अधिकार क्या होंगे । यह चीज भी हमारे श्रभीष्ट से बहुत कप्त दे। फिर 
भी, आपके पन्न की सेत्रीपूर्ण ध्वनि शोर कोई तरीका ह'ढ़ निकालने की अपनी इच्छा के कारण 
हमने इन सामलों सें आपका आश्वासन सान लिया । हमने यह निर्णय भी किया कि यथपि 
आपके मई १६ के वक्तव्य की कितनी ही धाराएं असन्तोपजनक हैं, फिर भी हम अ्रपनी व्याख्या 
के अनुसार तथा अंपने उद्दे श्य की प्राप्ति के क्षिण उस योजना पर अमल करने की कौशिश क्रंगे। 
उच्च वक्तय की कुछ धाराञ्रों, विशेषकर गुट. बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग 
में जो बढ़ा क्षेत्र है, उससे निःसन्देद्द श्राप भज्षीमांति परिचित हैं। सीमाप्रांत और झासाम ने 
अनिवाय गुटबन्दी के बारे में काफ़ी जोरदार शब्दों में श्पव्ा पिरोध प्रकट किया दे । हम प्रस्तावों 
के कारण सिवख क्षब्घ हैं और यह अजु भव करते हैं क्लि.उन्हें बिल्कुदा अन्रग छोड़ दिया गया 
है और वे काफी जोरदार रूप में विरोध कर रहे हैँ। पंजाब में तो वे पदों से द्वी अ्पसंख्या में 
हैं। जहाँ तक संख्या का सम्बन्ध है 'ब” गट में उनकी स्थिति और भी श्रधिक शोचनीय द्वो जाती 
है | इसने हन खसी आपत्तियों की कह की, क्योंकि विशेषरूप से हमें भी इन बातों पर श्रपत्तियां 
हैं।फिर भी हमें आशा थी कि 'शुट-निर्साण से सम्बन्ध रखनेवात्ती धाराशों क्वा हमने जो भर्थ 
लगाया दै--औौर जिसे हम अब तक ठीक सममते दें, क्योंकि यदि उनका कोई अर्थ लगाया जाग 
तो ध्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत हिद्धान्त को नुकसान पहुँचता है--उससे शायद दम कुछ 
प्रत्यक्ष काठेनाइयां पर काबू पा सक | 
परन्तु दो कठिनाइयां फिर भी बनी रहीं, जिनका दल सुश्किल्ष था भर इसमें श्राशा थी कि 
आप उन्हें दूर कर देंगे । इनमें से एक का घम्प्रग्ध आन्तीय-घाराप्रभाशों के यूरोपियन सदस्यों 
की उस कारवाई से था जो शायद वे विधान-परिपद्‌ के चुनाव के सम्बन्ध में कर सकते ये । इर्मे 
प्रंम्रेज़ों श्रथवा यूरोपियनों के प्रति वेयक्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें यह सख्त 
आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी हैं शोर भारत के निवासी नहीं हैं. श्रौर जो ग्रद्द दावा 
करते हैं के वे शासक-जाति से हैं, विधान-परिपदू के थुनावों में भाग लें भौर उन्हें श्रभावित करें । 
मंन्नि-प्रतिनिषि-संडल के वद्चव्य में यद बात स्पष्ट रुप से कही गई है कि भारत के भावी विधान 
का निर्णय स्वयं भारतीय दी करगे | १६ मई के बछूब्य का श्राधारभूत् सिद्धान्त यह था कि 
१० लाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिपद्‌ में चुना जायगा | इस सिद्धान्त के श्राधार 
पर उड़ीसा के १,४६,००० मुसलमानों श्लौर १,८०,००० हिन्दुश्चों तथा डत्तर-परिचती सीमाप्रान्त 
के ४८,००० सिंत्र॒श्ों को विधान-परिपद्‌ में अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का श्नधिक्वार नहीं दिया 
गया है| वंगाज भौर अआसास में यूरोपियनों की संख्या केद्रनक २१,००० है, लेकिन उनके प्रति- 
निियों को यह झधिकार दिया गया है किये चधान-पारपद के ३४७ स डदस्यां मर ७ ये घस्वय 
अपने ही घोट से सुन सहते दे, इस प्रकार उन्हें ५० लाख ब्यक्तियों का श्रतिनिधित्य करने का 
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अधिकार प्राप्त द्वो जाता है । प्रान्वीय धारासभाश्रों सें भी वे अपने प्थक निर्वाचक-मंढल-द्वारा 
छुने जायेंगे झोर उन्हें विवेकद्दीय भ्राधार पर अनपात से शझधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है । 
पधान-परिषद्‌ में यूरोपियनों को यद्द प्रतिनिधित्व न्-झुस्लिमों के द्वितों को छति पहुँचाकर दिया 
शया है, जोकि सुज्यतः दिन्दू हैं शऔर जो बंगाल में पहले ही श्रस्पसंख्यक हैँ। 
हल ग्रकार॒ किसी अल्पसंख्यक को नुकस्ाम पहुंचना सरासर गलती है। एक सेद्धान्विक 
प्रश्न के ध्रत्मावा, व्यावह्वरिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्य है श्रोर उसका 
प्रभाव वंगाक्ष झौर आसाम के भविष्य पर पढ़ सकता हैं| कांग्रेस की कार्य समिति इसे शत्यधिक 
महत्वपूर्ण समझती दे। दम यह बात भी कद्द देना चाहते हैं कि यदि यूरोपियन रुचयं घाव में 
खड़े भ भी हो और केचल वोट ही ढाल, फिर सी परिणाम उत्तना ह्वी खराब द्वोग क्रिमिशन 
ने हमें सूचित किया दे कि वे हमें इससे झधिक भोर कोई झाश्वासन नद्ीीं दे सकते कि वे शपनी 
और से यूरोपियनों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिव वे यह थ्राश्वालन नदी दे सकते कि 
यूरोपियन सदस्य उस भ्रधिकार का प्रयोग द्वी नदी करंगे। जैसा कि द्मे परामर्श दिया गया है,जो 
उन्‍हें १६ मई के वक्तब्य के अन्दर्गत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदिप्रतिनिधि-मंडल्क का विभिन्‍न भत्त है, 
जेसा कि स्पष्ट है, तो हम विधाव-परिपद्‌ में यह कानूनी लड़ाई नहीं सदर सकते परिपद्‌ में 
शामित्र न होने दिया जाय । इ्सक्षिए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की श्रावश्यकता है कि ये 
विधान-प रिपद्‌ के निर्वाचन में मतदाताभ्रों अथवा उस्सेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लेंगे। 
जहां तक अधिकारों का प्रस्न है, हम किसी की कृपाइष्टि श्रथया सदुसांचना पर निर्भर नहीं 
रह सकते । 

इसारी दृष्टि में प्रस्तावित अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में 'लमता” का प्रसव भी उतना ही 
झधिक महत्वपूर्ण है। इस विपय सें, में श्रापको पहले ही लिख घुका हूँ। हमने एस समता! का 
अथवा इसे चाद्दे कोई संज्ञा दी जाय, सदेव विरोध किया हे। एम इसे बढ़ी खतरभाफ परिपाटी 
समभकते हैं, क्योंकि इससे एकता के बजाय निरन्तर संघर्ष ओर फिनाइयां पेंदा द्ॉगी। हुसके 
परिणामस्वरूप हमारा भविष्य विषसय वन सकता हैं। जैसे कि भूचकालीन प्रत्येक एथक्यादी 
काररवाई के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन बिपपूर्ण बना रद्दा है । एस से घ्ठा गगा है कि यह एक 
अस्थायी ब्यवस्था दे झोर इसे एक मिप्ताल नहीं समम्तना चाहिये, दोकिग हस तरह के क्रिस्ी भी 
घआाश्यासन से घुराई को नहीं रोका जा सकता । सारा यह हइृढ़ विश्वाप्त है फ़िह्स प्रकार की 
किसी सी व्यवस्था का तात्काद्ििक परिणाम भी द्ानिक्ारक साबित होगा । 

यदि यूरोपियनों के बोट शोर समता? के सिद्धान्त के सस्यन्ध में यही रि 
तो, सेरी कार्यलमिति फो झनिच्छापुर्दक शापको यह सूचित करना होगा फि बह 
कठिन कार्यों में सहायता देने में असमर्थ होगी । 

' छापसे श्राव एसारी जो दाठचीत हुई है, उससे शयाधारमूर स्थिति में कोट घएा परियर्यन 

नहीं होता । इसने यद्द यात भी ध्यान में रख की ई प 2 


हक 8 


महिता सदस्य फी जगह शायद फिछ्ती ऐिन्द दो से छिया छाब पर हुस प्रकार परिगा 


भ्रति दीक रही 
झापको भादी 


पे 


(्‌ 


है 
ये के प्रस्तिमिधियां समेत हिन्द सदरयों की संस्या एः धक परैच शायर पे हक रद 
जाएियां के प्रद्तिनिधियां समेत हिन्द सदरयां को छंसया दूर पक पहुँच जायगों। एस सेद्र # कि 
८ 
का 


के घ्प २ हट दादी पद घर डॉट ६ गला 
उद्चमे महिला सदस्य नहा रहेगो, लेक्षिद इसक अद्यदा रा भय मर्तादा से पामद़ा दा १६४४८ 
/ २. क+ 
; 
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ब्लीग-द्वारा मनोनीति प्रतिनिधियों से है | हम यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं भौर हमारा 
थी तक यही दृढ़ विश्वास है कि अस्थायी सरकार में कम-से-कम १९ सदस्य अ्रवश्य होने 
चाहिएं और उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधित्व का कोई खयाल नहीं रहना चाहिये । 
झापका सच्चा, 
हे ३ (हस्ताक्षर) ए० के० झ्राजाद 
हिजपुक्सेलसी, फील्ड-माशत्ष वाहकाइण्ट, 
चेवछ, 
चाइसराय भवन, नहे दिलछी । . 
40० के का. रे 
काभ््रंस के अध्यक्त के नास लाडे वेबल का १४ जून, १६४६ का पत्र 
दाइसराय भवत्त, 
नई दिल्ली । 
१४ जून, १६४६ | 

संख्या €<६२--४७ 

मेरे प्रिय मौत्ञाना साहेब, 

आपका १४ जून का पत्र सिक्का । में इसका विस्तृत उत्तर श्राज किसी समय दूगा। 

इस बीच आपके पन्न के अन्तिम पेरे से सें यह श्रचुमान लगाता हूँ कि अन्तरिसम सरकार 
की स्थापना के सम्बन्ध में, में दोनों बड़े दलों में समझौता कराने का जो अ्रयत्त कर रद्दा था, चहद 
असफल रहा है। इसलिए मंत्रि-प्रतिनिधिमंडज्ञ और मेंने कज्न एक वक्तच्य जारी करने का फेतक्षा 
किया है जिसमें यद्द बताया जायगा कि दम क्या कारंबवाई करना चाहते हैं श्रौर हम प्रकाशन से 


पूर्व उसकी एक प्रति आपके पास भेज देंगे। 
झापका सच्चा, 


(हस्ताक्षर) वेवक्ष । 
मौलाना भ्रवुत्ष कज्नाम श्राजाद । 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेंबल का १४ जून, १६४६ का पत्र । 
- घाइसराय भवन, 
नई दिल्ली, 
१४(जून, १६४६ । 
संख्या <*६२---४७ 


मेरे प्रिय मौद्धाना साद्देब, ५ 
आपका १४ जून का पत्र मित्ना । आपने उसमें ऐसे विपयों का उक्क्ेख किया है, जिन पर 


श # | ३ श्र 
दम पहले ही काफी विचार-विनिमय कर छुके हूं। हि ५ 
सारत की स्वाधीनता को श्रअ्ससर करने में हम यथासंभव दर चेष्टा रद्दे है | परन्तु जंसा 
कि दम पहले भी कद्द छुके हैं, सबसे पहली बात यद्द दे कि भारत के ल्ोगॉ-द्वारा पुक नया 


विधान बनाया जाय । किलर ४६ 08. 7५ 
धुटवन्दी' के सिद्धान्त के चारे में आपकी जो भापत्तियां हैं, उनसे प्रतिनिधि-मंठल पर 


में सल्लीमांति परिचित दैं। परन्तु, में यद बात स्पष्ट कर देना चाहा हैँ कि १६ मई के वक्तब्प् 
क्के अनुसार गुटबन्दी! झनिवाय नद्दीं ट्ट । इसक्रा निर्णय विभागों (सेक्शानों) स॑ सामाहक 


परिशिष्ट [ एक सौ एक 


रुप से शामिल द्वोनेवाले सम्पद्द प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्जी पर छोड़ दिया गया 
है । केवल एक धारा यह रखी गईं है कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिधि-विभागों में शामिल्ल द्वों 
जिससे वे यह फेसला कर सके कि क्या वे शुद बनाना चाहते हैं श्रथवा नहीं । जब यदद दो जायगा 
तब भी अत्षग-अ्रत्षग प्रान्तों को यद्द स्वतंत्रता रहेगी क्वि यदि वे चाहें तो सम्बद्ध गुट सेंसे 
शत्षग दो जायें । 
यूरोपियनों से सम्बन्ध रखनेवाली कठिनाई को में स्वीकार करता हूं । थे बड़ी कठिन परिस्थिति 
में हैं, हालांकि उनका कोई दोप नहीं है | सुके अब भी आशा दहै कि इस समस्या का कोई सन्तोप- 
जनक हज् निकल्न आयेगा। 
जहां तक श्न्तर्काज्ञीन प्रकार के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे विचार-विमेमय का प्रस्न 
है, उसका आधार जातियां न होकर राजनीतिक दत्त दी दें। सुझे पता चला है कि इस बात को 
अब अपेक्षाकृत पसन्‍द॒ किया जा रहा है, जैसा कि प्रयम शिमला-सम्मेज्ञन के समय था। प्रस्तावित 
भ्रन्तर्कालीन सरकार में सेरे अद्भावा १४ अन्य सदृस्य रहेंगे, जिसमें से ६ कांग्रेतजन भौर < 
मुस्लिम क्षीगी होंगे । मेरी समर में नहीं श्राता कि उसे श्राप समता कैसे कह्ेंगे। न ही उसमें 
हिन्दुओं और मुसलसानों की संख्या में समता द्वोगी, क्योंकि उससमेंसे ६ दिन्दू भौर * 
मुसक्षमान द्वोंगे । 
इस अन्तिम समय में भी में यही झराशा करता हूं कि ब्रय कांम्रेस उस चक्तम्य फो सथोी कार 
कर लेगी भौर श्रन्तर्काज्ञीन सरकार में शामित्ष दोने पर राजी हो जायगी। 
भापका सच्चा 
( दस्तापर ) वेवज 
मौक्षामा श्रबुज्ञ कक्षास आजाद, 
लार्ड वेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १६ जून, १६४६ का पत्र । 
२० 'झकबर रोढ, 
मई दिएकी, 
१६ जून, १६४६ 
प्रिय ज्ञार्ड चेचत्न, 
सुमे आपके १४ जून के दोनों पत्र मित्र गये हैं । 
गुटबन्दी के बारे में भापने जो कुछ लिखा है, उसे मेने ध्याम में रख ल्षिया है। एस 
सम्बन्ध में एसने जो ब्याज्या की दे, हम उस्ती पर दृढ़ है । 
जद्दां तक यूरोपियर्ों का सम्बन्ध है, दमारी स्पष्ट राय ई कि प्नन्‍्य बातों के अक्ाया १६ 
मई याक्े वक्तन्य की कानूनी व्याख्या के झाधार पर भी उन्हें विधान परिषद्‌ के धुनार्षों में भाग 
लेने का झ्धिक्ार नहीं है। मुमे यद जानकर प्रसन्‍्तता हुई फि श्रापकों झाशा है. कि यह समस्या 
सनन्‍तोपषजनक रूप से सुक्षक जायगी । 
हसने अपने पत्म-द्वारा झोर भपनी बातचोत के दौधम में यट्ट स्पष्ट रूप से बढाने का प्रयाम 
किया है कि किसी प्रकार के भी समान प्रतिनिधित्व के रूम्दन्ध में दसारी प्या स्थिति है। भारकों 
स्मरण होगा क्लि समान-प्रतिनिधित्व का उदज्षेख शोर उस पर विचार विभत्रय प्रप्स शिमझ्ता- - 
सम्मेज्ञन के अवसर पर किया गया था। घद् समान प्रतिभिधित्व दो ६ यैसा ही था उँसा ढि प्र 
झाप कह रहे हैं भर्याव्‌ सवर्ण हिन्दुओं घोर सुमलमानों को समान रूप से प्रतिनिधिवय मिछ्े । इस 
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समय की परिस्थितियों श्लोर लड़ाई के दुदव के कारण हम [इसे स्वीकार करदे को तेयार थे 
किन्तु केचल उस्ती श्रवसतर के लिए | इसे हमें कोई मिप्तात्ष नहों बनाना था। इसके शअत्ञावा इसमें 
एक शत्ते यद्द थी कि कम-से-हृम एड राष्ट्रीय मुसलमान अवश्य लिया ज्ञाय | अब परिस्थिति सर्वथा 
बदल गई है और हमे इस प्रश्व पर शोर रूए में सोच-विचार करना है अर्थात्‌ आसन्न स्वाधोनता 
ओर विधान-परिपद्‌ की दृष्टि से | जेला कि दम आपको लिख चउके हं, दम वतमान परिस्थिति में 
इस प्रकार के समान अतिनिधित्व को न्‍्यायलंगत नहीं समझते और यह खयाज्ञ करते हैं कि इससे 
कठिनाइयां पदा हो जाने की सम्मावया दै। १६ सई के वक्तन्य में आपके द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण 
योजना किसी प्रकार के भी अनुपात से अधिक अतितिधित्व के अस्षाव पर आधारित है। हतने पर 
भी, प्रस्तादित अस्थायी लरकार सें अन्य ब्यापक साम्प्रदायिक संरक्षणों के श्रक्ावा श्रत्नपात से 
झधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात विद्यमान है । 

हसने किसी सन्‍्योष जनक समस्धोते पर पहुँचने की भरसक चेष्टा की है और इसे आ्रागे भी 
जारी रखेंगे और निराश नहीं होंगे। परन्तु ऐसा समझौता तभी दीर्घकाल तक टिक सकता है, 
झगर उसका शाधार दृढ़ हो । जहां तक १६ मई के वक्तम्य का सम्बन्ध है, जेसा कि दसने आपको 
लिखा था, दमारी सुख्य कठिनाई यूरोपियनों के वोट हैं। अगर यह मामला सुल्झ जाय), जैसा 
कि श्रत्र सम्भव प्रद्ीत होता है, तो फिर यह कठिनाई भी दूर हो जाती है 

श्रय रही दूसरी कठिनाई,जिसका सम्बन्ध भल्थायी सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से 
है जिन पर हमें उस वक्तत्य के साथ-लाथ सोच-विचार करना दै। उन्‍हें हमे एक दूसरे से प्रथक्‌ 
नहीं कर सकते । श्रत्र तक हसने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई 


सन्तोषज्ञनक्त समझोता दो जाय तो इस यद्द सार उठाने में समर्थ हो सकेंगे । 
झापका सच्चा 


(दृस्तात्षर) ए० के० भ्राजाद 


+ 


दिज्ञ एक्सेलेंसी फील्ड मार्शल बाइकाउण्द वेवत्न, 

वाहइसराय भवन, नहें दिल्‍ली । 

इस पत्न-ब्यवद्वार से उच प्रस्तावों पर प्रकाश पड़ता है ज्ञो बाइसराप ने श्रन्वर्काल्लीम 
राष्ट्रीय सरकार में कांम्रेंस का सहयोग प्राप्त करने के उ्द श्प से सहय-सप्रय पर प्रध्तुतत किये थे । 
कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ये सप्ती प्रस्ताव नामंजूर कर दिये। ये प्रध्यक्ष रूप से कंग्रेस भौर 
छोटे-द्ोटे श्रत्पसंख्यकों के ज्षिए अनुचित और अन्यावदूण थ्रे। 

पुक प्रन्वर्काल्षीन सरकार बनाने के लिए जब कोई स्वीकृत्त आधार हू ढ़ने की चेष्टा विफल 
दो गई तो वाइसराय ओर संत्िन्मवानदाधसइस ने १६ जूम को पुक वक्तव्य जारी किया, जिसमें 
उन्होंने एक अन्वर्काब्दीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुकाव प्रस्तुत किये । 

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ओर हिज एक्सेलेंसी वाइसराय का १६ जून, १६८६का वक्तव्य 

इधर कुछु समय से श्लीसान्‌ वाइसराय मंत्रिप्रतिनिधिमंदल के सदृस्यों के परामश से 
सरफार बनाने की सम्मावना के सम्बन्ध में प्रथत्त करते रदे ६, जिसकी रचना 
तथा कतठियय अल्पसंख्यक समुद्वायों सें से की गयी ही । इस सम्बन्ध में हुई 
ठिमाहयों पर प्रकाश पढ़ा, जो दोनों दलों के समझ टपयु कत सरकार की रचना के 


ही 


क पेल्ी स॑ 
दोनों प्रमुम्न दे 

- चार्वा से 
आधार पर पहुंचने के सम्बन्ध में वतमान हैं । 


डा 
सम्बन्ध सें किप्ती स्वीड हे हल] 
२, इन कठिवाइयों तथा उन पर विज्ञय पाने के लिए दोनों दलों ने जी प्रयस्न किये ई 
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घ इसराय तथा प्रतिनिषि-संइल उनका आदर करते हँ। परन्तु साथ द्वी वे यह भी अनुभव करते 
हैं कि इस बाद-विचाद को अधिक समय दक जारी रखने से कोई ज्ञाम नहीं दो छकता। वास्तव में 
हप समय इस वात की अ्रत्यन्त भ्रावश्यक्ता है कि दमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य 
हैं उसे करने के त्षिए शीघ्र ही एक समवूत तथा प्रति निधित्पूर्ण-अन्तर्कालीन घरक!र की स्थापना 
कर दी जाय । 

सज्जनों के नाम 

३, इसलिए इस आधार पर कि १६ मई के वक़्तब्य के झनुप्तार विधान-निर्माण-कार्य 
प्रारम्प होगा, भीसान्‌ वाइसराय अ्रंतर्काज्नीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के क्षिए 
विस्त सज्जनों के माम निमंत्रण सेम रहे हैंः-- 

घरदार वल्ददेवलिह 

सर एन० पी० इंजीनियर 

श्री जगजीवनराम 

पं० जवाहरक्लात् नेहरू 

श्री एम० ए० जिन्‍्मा 

* भवाबजादा लियाकत अली स्रां 

श्री. एच० के० सेहदाब 

ड[० जान सथाई 

धवाष मोहस्मद इस्माईल खां 

ख्वाजा पर नजीमुद्दीन 

सरदार भ्रव्दुररयंब निश्तर 

श्री सी० राजगोपाल्ाचारी * 

डा० राजेन्द्र भसाद 

पघरदार घरलभभाई पटेल 

यदि निसंश्षित ब्यक्तियों सें से फोई निजी कारणों से निर्मत्रण स्थीक्वार करने में भपमर्थ 
हो तो श्रीमान्‌ वाइसराय परामश के उपराम्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को 
मिमंत्रित करगे । 

४, घाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की ब्यवस्था दोनों प्रमुस दक्धों के रेता्थों के 
परामर्श से करंगे। 

४, अ्ंत्त्ओज्नीन सरकार की उपयु क्त रचना अथवा पघनुपाव हिछी 'बन्प साम्प्रदायिक 
समस्या के हल के लिए परम्परा के रूप में नहीं साथा जायगा । यद्द तो पेवक्ष घर्तमान फडटेनाई 
को हल करने दथा यथासम्मव सर्वोत्तम संयुक्त दक्कीयप सरकार पी स्थाएना इर सकते # स्िए 
एक सांग प्रस्तुत किया गया हैँ । 


६, घाइसराय तथामंत्रि-प्रतिनिष्ि-मंडक्ष का पिश्यास है कि सभी सम्परदायों के मारसीय इस 
मामले का शीघ्रता से निद्रा हो जाने के इच्छुक हं, मिरसे कि प्रिधान-निर्माण का कार्य धररस्म 
होसके झोर मध्यवर्ती काक्ष में भारत का शासन झब्घेक उत्तमता से किया था सके । 


७, इसलिए उन्हें आशा है कि सभी दल्त,विशेप्ता दोनों छावयंमान कडिमाहर्ण को 


एल फरने के क्षिएु इस घुझाद को स्वीकार करगे झौर 'घन्‍्तईक्नीन सरकार फो सफछत पूर्य घने 


श्र 
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५ द् कप 
के द्ेतु अपना सदयोग देंगे। यदि यद्व प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाइसराय महोदय का 
लचंय प्रायः २६ जून को नई सरकार कौ स्थापवा करने का द्ोगा । 


&, दोनों प्र्मुख द्लो अथवा उनमें से किसतो एक के द्वारा भन्तर्काज्लीन सरकार में निर्दिष्ट 
आधार पर सम्मिलित द्वोने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाइसराय का इरादा है कि वे श्रन्तकौज्नीन 
संयुक्त दुल्लीय सरकार-निर्माण के कार्य में भ्ग्रतर रहें। जो लोग १६ मई, १६४६ के वक्तन्य को 
स्वीकार करते हैं यह सरह्वार उनका यथासम्भव अ्धिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी । 


&, चाइसराय प्रान्तीय गवर्मरों को भी श्रारेश दे रद्दे हैं कि वे तुरन्त ही प्रान्तीव असेग्ब- 
लियों के अधिवेशन बुक्लायं ओर १६ मई, १६४६ के वक्तच्प के अनुसार विधान-निर्माडी परिषर्‌ 
स्थापित करने के ल्षिए आवश्यक चुनाव शारम्म करें। 

वाइसराय ने निम्नलिखित पतन्न के साथ हस वक्तन्य की एक श्रग्रमिम प्रति कांग्रेस के 
भ्रध्यत्त के पात्र भेज दी । 

संख्या <६२/४७, ४ पर वाइसराय भवन, 

द नयी दिल्की, 
१६ जून, १६४६ ६० 


व्रिय मौद्याना साहब, 
इसके साथ में उप्त वक्तव्य की प्रति भेज रद्दा हैं, जो, जैसा कि सेरे कब्न के पत्र में निर्देश 


किया गया था, आज शाम की ४ बजे प्रकाशित कर दिया जायगा । 

जैसा हि वक्तव्य से प्रकट है, मंत्रि-प्रतिनिधि-संडज्ष तथा में उन कठिनाइयों ले पूर्णतः 
परिचित हैं जिमके कारण अन्‍्तर्काक्ञीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में समझोता नहीं हो सका 
है। दो प्रमुख दुल्लों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच व्यावद्यारिक साकेदारी की आशा 
को हम छोइने के ल्षिए तेयार नहीं है | इसलिए विभिन्‍न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि- 
पूर्ण शासकों की सरहझार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, हमने एक ब्यावह्यारिक 
व्यवस्था पर पहुँचने का भरसह प्रयत्न किया है। इमें आशा दे कि देश के राजनीतिक दुल उस 
आधार पर, जो हमारे नये वक्ततब्य में प्रकट किया गया है, देश के शाप्तन में श्रपना द्विस्सा बैंटायगे । 
हमें निश्चय है कि हम आप पर तथा आपकी कार्यकारिणी समिति पर यद्द भरोप्ता रख सकते ईं कि 
आप व्यापक प्रश्नों भौर सामूद्विक रूप से देश की तात्काब्षिक भ्रावश्यकताधों की शोर ध्यान देंगे 


और इन प्रस्तावों पर पारस्परिक आादान-प्रदान की भावना से विचार करगे । 
झापका सच्चा 


(हस्ताक्षर) वेबज् 


कार्यकारिणी ने १६ जूम के इस वक्तव्य पर खूब ध्यानपूर्वक'| सोच-विचार क्रिया । उसमे 
घकव्य के स्वरेच्छुत स्वरूप की सरादना की लेकिन श्न्तर्कालीन सरकार की स्थापना के बारे में 
जो दौस प्रध्ताव पेश किया गया था, उश्तर्म बहुत वढ़ी और महत्वपूय त्रथियां रद्द गई थीं। 
कार्यकारिणी की यह कोशिश थी कि यदि द्वो सके तो उन्हें दूर कर दिया जाय भोर कांग्रेस के 
हिए अन्तर्काल्लीन सरकार में सम्मिलिव द्वोने का द्वार खुल जाय । १६ जून के वक्तच्य के सम्बन्ध 
में कांम्रेस के अध्यक् भोर घाइसराय में हु पा पत्र-ब्वद्वार नीचे दिया जाता दे 
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लाडे वेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १८ जून, १६४६ का पत्र । 
२० झहुपर रोढ, 
नई दिछी, 
१८ जून, १६४६ । 


प्रिय ज्ञाढ वेचल, 

मैंने श्राप से वायदा किया था कि अगर मेरी समिति किप्ती निर्णय पर पहुँची तो में ध्राज 
सायंकाद्ध आपको पत्र लिखू गा । समिति की बेठक श्राज दोपहर-धाद कई घण्टे तक होती रही । 
अपने सहयोगी खान भ्रव्दुल्गफ्फ़ार खां की श्रनुपस्थिति में, जो कि कल्न सुरद्द यहां प्रानेवाले हैं, 
कायसमिति ने अपनी बैठक कल्न तक स्थगित करने का फेसला किया है। इसलिए में भ्रान सायंकान 
तक श्रापको किसी भी नि्य के बारे में सूचित करने में असमर्थ हैँ। ज्योंद्दी मेरी सम्रिति किसी 
निर्णय पर पहुँचेगी, में आपको सूचित कर दू'गा। 

थ्रापका सच्चा, 
( दस्तापर ) ए० के० भाजाद 
द्विज एक्सेलेंसी, 
फील्ड-माशक्ष वाहकाउणट वेवज्न, 
घाइसराय भवन, नई दिल्ली । 
लाडे वेवल के नाम श्री जिनना का १८ जून, १६४६ का पत्र । 

झापके साथ भ्राज सायंकाल मेरी जो बातचीत हुई है, छसमें श्ापने सुझे बताया था 
कि कांग्रेंप उन सवर्ण हिन्दुष्नों में से एक की जगद्द, जिन्हें धापने प्रन्तरिम सरकार में शामित्न ऐने 
का निमंत्रण दिया है, ढा० जाक्विर हुसेन को रखना चाहतो दे, यद्यपि ध्रापने यह श्राशा प्रकट की 
थी कि घद् ऐसा नहीं करेगी । मेंने आपको बता दिया था, कि इस बारे में मुसलमानों की प्रति- 
क्रिया बड़ी खराद्र होगी झोर सुस्लिम ज्ञीग, किसी लीगी मुसलमान के श्रतिरिक्त श्पके द्वारा 
मनोनीत किसी झौर सुसत्ञमान का नाम कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेने यह सामजा झपनी 
चरह्चिंग कमेटी के सामने रखा था भौर उसने सर्वेस्तम्मति से उक्त राय का समर्थन किया है भौर पद 
इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण भोर घुनियादी प्रश्न समझती है । 

वाइसराय के नाम श्री जिनना का २१ जून, १६४६ का पत्र । 

(यह पत्न वाइसराय की इस पूढे-ताछ के बारे में था क्‍क्ति क्पाये पत्न की प्रत्ते काग्रेय के 
भ्रध्यत्त को भेज सकते ह श्रथवा नहीं ? ) 

“आपके २० जून, १६४६ के पतन्न के लिये घन्यवाद । 

“जहां तक शापके पन्न के पेरा दो का सम्बन्ध है, मुझे सेद है कि में झापके दृष्टिफोण में 
सहमत नहीं हू । [ इसका सम्पन्ध अन्तरिम सरकार की स्थापना है बारे में वाहपःय के दष्टि- 
कोण से है । ] 

“जहाँ तक भापकी दस प्रार्थना फा सम्बन्ध हैं कि क्या झाप मेरे पम्म के ४ (२) प्रीर 
४ (यी) प्रश्नों की प्रतियां झौर उत्तरी न घापके पत्र हर पर ४ झौर के योरे में झेरा दत्ता 
कांग्रेस के शष्यए् को भेज सहते हैँ या नहीं, से निवेदन हू कि यदि चाप ऐसा काना उसित 
सममते हो तो मुझे दस पर कोई झारत्ति नहीं है ।”? 
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कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लार्ड वेबल का २० जून, १६०६ का पत्र ( 
चाइसराय भवन, 
नई दिल्ली, 
२७० जून, १६४६ ॥। 


क. 


प्रिय मौज्ञाना साहेब, शत 
सुझे निश्चय है कि आप इस बात को अजुभव करेंगे कि मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल फ्र सदस्यों 
के सम्मुल् इंग्लैणड में बहुत-छा आवश्यक कार्य पढ़ा है और वे इस देश में अ्रनिश्चित ख्प से 
अधिक समय तक नहीं ठहर सहूते । इसलिए में आप से प्रार्थना क हेंगा कि आप ३६ जून के 
हमारे वक्तब्य में उछिखित प्रस्ताश्ों के बारे में अपनो वहिंग कमेटी का अन्तिम उत्तर जल्दी-पे- 
जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे। सुझे पता चला है कि विंग कमेटी के जो सदस्य दिल्ली से घत्ते 
गये थे, उन्हें श्रापने पुन; थाने को कहा है और इस परिस्थिति से हम आप ले प्रार्थना करेंगे कि 
आप अपना जवाब हमें अ्रधिक-पे-अधिक अगले रविधार अर्थात्‌ २३ जून तक भेज देँ। 
आपका सच्चा, 


( हस्ताक्षर ) चेवल 


लाडे वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २१ जून, १६४६ का पत्र । 
२० अकबर रोड, 
नई दिल्ली, 
२१ जून, १३४६ 


प्रिय ल्ञाढे वेचत्न, 

से भ्रीमान्‌ का २० जून १६४६ का पतन्न मिल्रा। हा 

अन्तरिस सरकार की स्थापना के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करमे के लिए शापने जौ 
चिन्ता प्रकट की है, में उसकी कंद्व करता है और सें आपको आश्वासन दिलाता हैं कि मेरी 
चकिंग कमेटी सी आपकी भांति ही इस बारे में चिन्तित है; परन्तु इरानी कठिनाइयों क्के भलावा 
एक नई कठिनाई और पेदा दो गई है, जो आपके पर श्री _मिन्ना के कथित 5 पत्र की चातों के 
अखवारों में छापने केकारण हुईं दे ओर जिसमें उन्होंने अन्तरिम्त सरकार में कामेल-द्वारा सनोनीत 
किय्रे गये व्यक्तियों के बारे में धापत्ति उठाई है। यदि इन कथित पत्रों की प्रतियां और उनके 
सम्बन्ध में आपके उत्तर की प्रति कांग्रेस की वर्किय कसेटी को उपलब्ध हो पर्नेगी चो कम ड्से 
अन्तिम कोई निर्णय करने में बड़ी सदृद सि्ेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे मदृत्वपूर्ण विपयों से 
है जिन पर हमें सोच-विचार करना दे । 

- भापका सथा, 

( दस्ताइर ) पृ० के० थ्राजाद | 
द्विज एक्सेदेसी, 


फीएड-माशंत्र वाहकाउणट वेचल्न, 
वाहइसराय भवन, नई दिल्ली । 


पारशिष्ट [ एक सौ सात 


चाइसराय भवन, ' 
नयी दिल्‍ली, 
। २१ जून, ५६४६ 
मेरे प्रिय मोलाना साइव, | 
विधान-परिपद्‌ के निर्वाचनों के सम्बन्ध में गवर्नरों के नाम जो दिदायतें भेजी गईं हैं 
उनकी एक नकल में श्रापके पास भेज रद्द हूँ । ये द्विदायतें घारासभाश्रों के स्पीकरों के माम भेजी 
गईं दें श्नौर श्रीमान वाइसराय महोदय शाशा करते हैं क्लि इन्हें तब्र तक श्रकाशित नहीं किग्रा 
जायगा जब तक ऊ्नि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नहीं की जाती । 
शापका सच्चा, 
मौलाना श्राजाद ( दृस्ताइर ) जी० ६० एप 
मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और श्रीतान्‌ वाइसराथ-द्वारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, 
जिनका उछस्लेख १६ मई, १६४६ के उनके वक्तब्य में किया गया है, निम्नलिखित कार्य-प्रणात्री 
का प्रस्ताव किया गया है । 

(१) प्रत्येक्ष प्रान्‍्त का गवर्नर चारीख'"''*****को और ऐसे स्थान पर जिप्ते वह 
निर्वाचन के लिए उचित सममता दो प्रान्तीय घारासभा की वेठ 5 घुलायेगा । समनों फे साथ-साथ 
घारासभा के प्रत्येक सदस्य के पास वक्तन्य और इस हिंदायतों की एक-एक प्रति भेजी जायगी । 

(३) कोई भी प्यक्ति निर्वाचन में खड़ा द्वो सकता है; बशर्तें कवि (श्र) वह्द प्रान्तीय 
धारा-सभा के किस्ती सद॒स्य-द्वारा भामज़द्‌ किया गया हो और किसी दूसरे सद॒स्य-द्वारा उसका 
समर्थन किया गया दो, ओर (ब ) नामजद॒गी के साथ उसकी पलोर से यह प्रतिक्षापत्र भी भर 
कर दिया गया दो कि उसका नाम किसी झौर प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के ल्लिप्‌ उम्मेद्रयार के 
रूप में नहीं पेश किया गया दे भोर वद्द वक्तव्य के पेरा १६ में उस्क्षिखित उद्देश्य के लिए प्राम्त 
का प्रतिनिधि बनकर कास करने के लिए गेयार दे । 

(३) किप्ती भी प्रान्त सें कोई भी ब्यक्तिणों मुसन्मान ध्थया सिख नहीं है, पद फ्रमश; 
सुप्तक्लमानों श्रथवा सिखों के ल्िपु निर्धारित स्थानों के चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई 
भी सुसल्षमान शोर पंजाब में कोई भी मुसलमान या प्रिख किसी साधारण प्तीट के ज्षिप्‌ उग्मेद- 
चार खड़ा नहीं होगा । | 

(४) सभी नामजद्‌गियां ठारीख' *"'“* **'को अ्रथदा उससे पूर्व प्रान्तीय घारानप्मा के 
सेक्रेटरी के पाए भेज दी जाएंगी । 

'. (३) सेक्रेटरी वारीख''"“' “को अथवा उम्रसे पू्च मामजदृधियों की आांच-पयताल 
करेगा और ऐसी सभी नामजदुगियों को नासंजूर कर देगा जिनके साथ चापश्यक्क अतिशापत्र 
घद्दी होगा । 

(६) कोई भी उस्मेदवार वारीख''"'""“'क्वों या उससे पूर्व झपना मास चापस छे 
सकेगा । | 

(७) तारीख'"*' * "को जिस दिम प्रान्वीय घारा-समा की घटक धरारंभ होगी गवर्नर 
घारा-सभा के पास एक संदेश सेजेगा, जिसमें घचद्प के पैरा २७ ऊे प्रन्दर्गत पाहसरःप की 
प्रार्थना का उद्लेख क्विया गया होगा घोर उसके “बाद घरापसमा एकाड़ी इृस्ताखरण-म्गानपद्धति 
के झाधार पर धानुपातिक्ष प्रतिनिधिरव से अपने प्रतिमिधि घुनेगी झोर घारा-समा का प्रत्येक भाग 


एक्सों आठ ]) - कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


( प्राम, सुस्लिम भोर खिल) प्रपने-अपने प्रतिनिधि छुनेगा । 

१--छुनाव खत्म द्वीने के बाद यथासंभव शीघ्र-से-शीघ्र गवर्नर निर्वाचित प्रतिनिधियों 
के नाम सरकारों यजट में प्रकाशित करा देगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित 
“किय्रे जाय॑से उन्हें वक्तम्य के १६ वे पेरा के उश्खिखित उद्देश्य के क्षिए सम्बद्ध श्रान्च का प्रति- 
निधि समझा जायगा | हे 

२--अआपको पता चन्नेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनहझी जांच-पड़ताल, 
नामजदगी वापस लेने भर घारा-सभा का श्रधिवेशन बुल्लाने की तारीखों का कोई उदलेख नहीं 
किया गया है। उद्देश्य यइ दै कि सभी प्रान्तों में छुनाव १३९ जुलाई तक समाप्त द्वो जाने 
चाहिये | इस श्राधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १९१ छुलाई को हो जाएगी, निम्न- 
लिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है :-- 


समच जारी करने की तारीख १९ जून 
मामजदुगी की शन्तिम तारीख - २० जून 
नामजदगी की जांच पड़ताद्ष २ जुलाई 
नामजदगी की धापसी की तारीख ४ जुलाई 
चुनाव की तारीख १० जुलाई 
परिणाम की घोषणा की तारीख १४ जुलाई 


कार्यक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्रान्‍्त अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुकृक 
परिवत्तन कर सकते हैं । 

३-- उपयु"क्त हिंदायतें फिल्नदाल केवल गवर्नरों के लिए ही हैँ। जब वाइसराय चुनाव- 
सम्बन्धी कार्यप्रणात्नी को क्ार्यान्वित करना चाहगे तो वे तार-द्वारा सभी गवर्नरों को सूचित कर 
देंगे। फिलहाल वे ऐसा नद्दीं करना चाहते, क्योंकि अ्रभी तक उन्‍हें इस सम्बन्ध में विभिन्‍न दक्षों 
की प्रतिक्रिया मालूम नहीं दो सकी है । 

नोट :--उक्त तारीखें उसके बाद से स्थगित कर दी गई दें। नामजद॒गियों के लिए 
८ जुल्नाई पहला दिन रखने का प्रस्ताव किया गया दे । 


कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम वाइसराय का २१ जून, १६४६ का पत्र | 
घाइसराय भवन, 


नई दिद्ली, 
२७ जून, १६४६ 
संख्या ५६२---४७ पु 
प्रिय मौलाना श्राजाद, हु 
झापके भ्राज्ञ के पन्न के क्षिप धन्यवाद । श्री जिन्‍ना ने सेरे नाम १६ जून के श्रपने पत्र में . 
निम्नलिखित प्रश्न किये थे :--- है है 
(५) क्या एक अस्तर्कालोन सरकार स्थापित काने के लिए वक्तव्य में ठल्लिखित प्रस्तात्र 
अब अ्रन्विम हैं श्रयवा नहीं, और क्‍या किसी भी दल श्रथवा सम्बद्ध व्यक्ति के कहने से उम्ते 
श्र भी कोई परिवर्तन अथवा संशोचव किया जा सकता है; हि 
(२) क्या संक्रान्ति-काञ्ष में सरहार के घद॒स्यों की कुक् संक्या ३४ ही रदेगी जैसा कि 


पक्तब्य में कद्दा गया दै; 


परिशिष्ट [ एक सो नो 


(३) यदि चारों भ्रत्पसंख्यकों अर्थात्‌ परिगणित जातियों, सि्खों, भारतीय हसाहयों भोर 
पारियों के प्रतिनिधि के रूप में घुज्ञाया गया कोई व्यक्ति क्िसी निज्नो अथवा दिसी भोर 
कारणवश शअन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार करने में असमर्थ हो तो 
वाइसराय-द्वारा उस रिक्त स्थान अ्रथवा स्थानों की पूर्ति कैसे की जायगी; भौर क्या ऐसे रिक्त 
स्थान श्रथवां स्थानों की पूर्ति करने में मुस्लिम लीग के नेता से सल्लाह-मशविरा क्षिया जायगा 
और उसकी राय की जायगी ! 

(४) भ-्या संक्रान्तिक्ाल में जिस अवधि के लिए कि संयुक्त सरकार की स्पापना की 
जारदी है सरकारी सदस्यों का अनुपात, संग्रदायगत श्राधार पर ट्वी कायम रदैगा जेसा कि प्रस्तावों 
में कद्दा गया है । ॥ 

ब--क्ष्या चारों भ्रत्पसंस्यकों अर्थात्‌ परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों झोर 
पारसियों को इस समय जो प्रतिनिषित्व दिया गया है वह कायम रददेगा शोर उसमें कोई परिवर्तन 
अथवा संशोधन नहीं किया जायगा ? 

(४) प्रारंभ में सद॒स्य-संख्या १२ रखी गई थी, लेकिन अब्र उसे बढ़ाकर १४ कर दिया 
गया है। क्‍या ऐसी परिस्थिति में, मुस्लिम द्वितों के रक्षार्थ ऐप्ती कोई व्यवस्था की जायगी जिसके 
अनुप्तार शासन-परिपद्‌ किप्ती ऐसे बड़े सांप्रदायिक विषय में,कोई निर्णय नहीं फरेगी, जिप्तके 
विरुद्ध मुस्लिम सदस्यों का बहुमत होगा 2? 

इस पन्न के जवाब में, मेंने २० जून को जो पत्र लिखा था, उसका फ्रियास्मक प्रैश ' 
इस प्रकार था;-- 

४१६ जून के पक्तव्य का श्राशय यह था कि जब दोनों दुक्क एस योजना को स्वीकार कर 
लेंगे तो फिर बाद में इन दोनों बड़े दुल्नों के नेताश्रों के साथ विभागों के सम्बन्ध में बातघीत की 
जायगी। शौर श्रव॒ तक भी दसारा यही इरादा हऐै। जब तक सदस्यों के नाम का पता नहीं चन्ष 
जाता तब तक विभार्गों के विभाजन के सभ्बन्ध में कोई फंसला करना कठिन है ।”! 

१६ जून के दमारे वक्तन्य के “अन्तर्गत बनाई जानेघाली सरकार के सम्बन्ध में ग्राप जिन 
प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनका उत्तर में प्रतिनिधिमंडल्ञ के परामर्श से दे रहा 
है जो इस प्रकार दै.-- 

(१) भ्न्तरिम सरकार में सम्मिल्षित होने के लिए जिन सज्जनों को श्रामन्न्रिय किया गया 
है, जब तक मुझे उनकी स्वीकृति नहीं पहुंच जाती तब तू वक्तब्प में उद्क्षखित भाम श्रस्तिम 
नहीं समझे जा सकते । परन्तु दोनों बढ़े दक्तों की सनुमति के बिना बनव्य में सेंदास्तिक एप से 
कोई परिदर्तन नहीं किया ज्ञायगा । 

(२) दोनों बे दरों को श्रनुमति के बिना श्रन्तरिम सरकार के ६४ सदस्यों की संगस्या में 
कोई परिवर्तन नहीं किया जायया । 

(३) इस समय शरदपसंख्यकों के प्रतिनि 
स्थान रिक्त हो जायगा तो में जेसा कि स्वाभाविक 
से सलाइ-मशबिरा लूगा। 

(४) (घ) भोर (व) सम्प्रदायगत श्याघार पर निर्धारित पतद्स्यों की पंस्या क& घअमुपरात 
में कोई परियतन नहीं किया जायगा | 

(९) किसी भी सांप्रदायिक प्रश्न के दारे से घन्तरिंस सरवार कोट मिथ नहीं बरेगी यटि 


जो स्थान दिये गये हूँ यदि उनमें कोई 
पकी पूठि छरने से पू्य दोनों थई दस्ों 


य 
डे 

रथ 
छ्‌ 
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दोनों बढ़े दक्कों में से किसी एक दल्व के बहुमत को भी उसपर आपत्ति होगी। मैंने यह बात 
कांग्रेस के अ्रध्यक्ष से भी कद्दी थी ओर उन्होंने भी यद्द स्वीकार किया कि कांग्रेस इस दृष्टिकोण 
की कद्र करती 
झापका सच्चा, 
; (दृस्ताज्षर) वेवल 
मौलाना अलुद्नकल्ाम भ्राज़ाद ह 
लाडे वेवल का कांग्रे स-प्रधान को पत्र 
ता० २२ जून, १६४६ . 
वाहसराय भवन, 
नई दिल्‍ली, 
२२, जून, १६४६ 
प्रिय मौलाना साहब, 

समाचार-पत्रों से मालूम हुआ दे कि कांग्रेस-क्षेत् 
कांग्रेस दुज् को, अ्रन्तरिम सरकार में कांग्रेस-प्रतिनिधि भे 
चुनने के अधिकार पर रढ़ रहना चाहिए । 

उन कारणों के आधार पर कि जिन्हें श्राप पहले से ही जानते हैं, मंत्रिमंडल या में इस 
प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु में आपका ध्याव १६ जून की घोषणा के पेर/अ!फ़ ६ 
की और श्राकर्षित करना चाहता हँ--जो इस प्रकार है-- 

#अध्तरिस सरकार का ऊपरी निर्माण अन्य किसी भी साम्प्रदायिक प्रश्न के विर्णय के लिए 
किप्ती भी रूप में उदाहरण नहीं ठहराया जायगा। यद्द तो केवत्न वर्तमान की कठिनाई को हत्त 
करने का हेतुमान्न है भौर इलके द्वारा दी सर्वोत्तम सम्मिलित सरकार की प्राप्चि सस्मव दै ।!! 

इस झाश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि कोई मिसात्ञ नद्ीं बनेगी, हम कांग्रेस से श्रपीष 
करते हैं कि चह अ्रपनी इस मांग को छोड़ वे थ्रौर उस अ्रन्तरिस सरकार में भाग ले कि मिसकी 
देश को एकाएक आवश्यकता दे । 


॥+ बी क 


| में इस बात पर बल्न दिय्रा जा रद्दा दे कि 
ज्से समय, एक सुर्ल्षिम को स्वेष्डापूर्वक 


थापका सच्चा 
सौत्लाना श्रवुल कत्नाम श्राजाद (६०) वेवल 
कांग्रेस-प्रधान का लाडे वेवबल को उत्तर 
ता० २४ जून, १६४६ 
२० श्रकवर रोड, 
नई दिल्‍ली, 
२४ जून, १६४६ 
प्रिय क्वार्ड वेवलन, 
झभी द्वात्न ही श्रपकी और से मुभे टेलीफोन मिल्ना है कि में आपको श्रस्थायी सरकार में 
शामित्र होने के कार्य-समिति के निर्णय की फौरन सूचना दूँ । वास्तव में निर्णय तो कल ही दो 
चका था किन्तु दमारा विचार था कि यदि हम श्रापकी आर मंत्रिमंदल्ल की तजवीज़ों की बायत 
सब्र वार्तों को दृष्टि में रखते हुए पन्न लिखें तो बहुत ठीक रहेगा। क्राय-समिति-को प्राय: निरन्तर 
वैवके हो रही हैं श्ौर श्राज पुनः २ बजे भी वेठके द्वोगी। पूर्णतया विचार-धिनिमय के श्रनन्तर 
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कायय-समिति को अनिषच्छापूवक अन्तरिस सरकार में शामित्र होने की धघापकी ठज्वीज के विरद 
निर्णय करना पड़ा दै। विस्तृत एवं युक्तिपूर्ण उत्तर बाद में सेजा जायगा । 
झापका सच्चा 
(६० ) ए० के० धाजाद 
[कप ९ €्‌ 
द्विज्ञ एक्सेलसी फ़ील्ड-माशल वाहकाउण्ट वेवत 
वाइसराय भवन, नई दिज्की । 


कांग्र स-प्रधान का वाइसराय को पत्र 
ता० २४५ जून, १६४६ 
२०, प्रकवर रोड, 
नई दिएली, 
२६, जूम १६४६ 

प्रिय लाई चेवल, ः 

जब से १६ जूम का वक्तव्य प्राप्त हुआ है, मेरी कमेटी नित्यप्रति उसपर घिचर फरती 
था रदी है | इसके अतिरिक्त श्रापकी तजवीज्ञों भौर राष्ट्रीय सरकार यमाने के लिए व्यक्तिगत ज्ञारी 
छिग्रे गये निमंत्रणों पर भी कमेटी ने गस्‍्भीरतापूर्वक विचार किया है। चू'क्ति वंसान अ्रप्तंतोप- 
जनक परिस्थिति में से शोई मार्ग निकाज् लेना चाहते हैं इसलिए एमने थघ्रापके दृष्टिकोण भौर 
मार्ग-विन्यास को.सराहना की भरसक चेप्टा की दे । अपनी बातचीत के सिलसिन्ने में एस पद्चले से 
दी झ्रापको अपनी कठिनाहयां बतक्षा चुरे दैं। दुर्भाग्यवश यह कठिनाइयां ह्वाल ही के पत्न-ब्यवद्दार 
से शोर भी घढ़ गई दे । 

काँग्रेस, जेंसा कि भाप जानते हूँ, राप्ट्रीय संगठन है, जिपमें सारत के सभी धर्मों और 
जातियों के सदस्य शामिल हैं । भ्राधी सदी से भ्धिक काल से इसने भारत की स्वतंत्रता भर सभ 
भारतीयों के समानाधिझार के लिए श्रम किया है। शिस शखल्ता ने घिभिन्‍न दल्लों और संप्रदायों 
को संगठित करके कांग्रेप-बद्ध कर लिया बद् है राष्ट्रीय स्वतग्नता, झ्रार्थिक उनन्‍्मत्ति कौर सामाजिक 
एकता । यद्द है वह दृष्टिकोण जिसे समक्त रखते हुए हमें प्रत्येक तमब्रीज़ को परखना £। द्में 
क्ाशाथी किजो प्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी चद्द दस स्वसंत्रता को क्रियास्मक रूप देगी। 
श्रापकी कुछेक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए एमने एकाएक स्वतंत्रता ज्ञागू करने के लिए 
किसी वेधानिक परिवर्तत पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यह क्रूर शझाशा करते ये कि सध्यों के 
झाधार पर स्वतंत्रता द्वानेवाजी प्रकार के चलन में परिवर्तन होगा ही। हृप्त प्रकार अध्थायी 
सरकार का दुर्ना और शक्ति महत्वपूर्ण विषय दे । एमारे विचार में यह पूर्णतः बाहुसराय फी शासग- 
परिषद से भिन्‍न परतु होने जा रदी हँ। इसे नये दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करमा है। 
नये हंग का कार्य करना हैं, भोर घरेलू एवं बाहरी एमस्याश्रों के बारे में मारत-द्वारा मनोधेज्ञानिक 
ढंग से नई पहुँच छा प्रादहुभधि करवा हैं। आपने ३० सई १६४६ के पद्मद्टारा इ्में ग्रस्थायी 
सरकार के दुर्जे शोर भधिहारों की बादत हद भ्राध्यासन दिये थे । यह हमारे दियाएों के चअमगुझुल 
नहीं बैठते, किंतु एसने आपके सिन्रतापूर्ण पत्र की सराहना झरते हुए आपके आारवासनों को 
स्वीकार कर छिया है धोर दृढ़ प्रश्न को अधिक मे बढ़ाने का निरयय दिया 

पझत्यायी सरकार की संफप्या का महत्वपूरा श्रश्न बहा रदा। इस हंदेघ में हम हस यास 
प्र जोर दिया कि हम एक पघ्पायी दुल्ल के रूप में मो समान श्रतिनिधिव शे हिस्ी भी झूप में 
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मानने को तेयार नहीं । इसके अलांवा दमने यद्द भी कहा कि श्रस्थायी सरकार में १९ सदस्य होने 
चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशलता से च्नाया जां सके और छोटे-छोटे अ्रत्पसंख्यकों 
को प्र.तनिधित्व मिल सके । इस बारे में कुछ नामों का उल्लेख डिया यया था। नहाँ तक मारा 
प्रश्न है, इसने अ्नियसित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिप्में एक नाम एक ग़ेर-लीगी सुसल्न- 
मान का सी या । 

१६ जून के अपने वक्तच्य में आप-द्वारा उल्लिखित कुछ नामों पर हमें बहुत श्राश्चर्य हुआ । 
कांग्रेस ने अस्थायी तौर पर जो सूची पेश की थी, उसमें कई परिवत॑न किये गये हैं। श्पने शिक् 
तरह से नामावज्ञी तेयार की है और जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में उपस्थित 
किय्रा है, उसे देख कर ऐसा जान पढ़ता है कि समस्या को ग़ल्नत ढंग से सुजकाने का यत्त किया 
गया दै । उसमें एक नाम ऐसा दै, जिश्का उल्लेख इससे पहले कभी नहीं हुश्रा था। भर वे 
एक ऐसे ब्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हें और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से संपर्क 
नहीं रद्दा दै। दमें वेश्रक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हस ख्यात्ञ करते हैं कि इस 
त्तरद्द के नाम को शामिल्न करना और खास कर बिना किसी पिछले उल्लेख अथवा परामशं के 
श्रवांदनीय था । भर यद्द इस बात का द्योतक है कि समस्या को ग़लत ढंग से सुलझाने का यरन 
किया गया है । 

इसके अज्ञावा हमारी सूची में से एक नाम निकाल दिया गया है और उसकी जगह 
हमारे दी साथियों में से एक भौर नाम ले लिया गया है, ल्लेकिव जैसा कि आपने कद्दा दै, उसे 
सुधारा जा सकता है, इसलिए में उत्त बारे में और श्रधिक नहीं कहूगा। 

इस नामावली की एक शोर उल्लेखनीय वात यद्द थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी 
मुसलमान का नाम शासित्न नहीं था । दस सममते दें कि यद्द एक भारी भूल थी । हम उस सूची 
में कांग्रेस के अतिनिधियाँ में से एक की जगह्ट एक झुसलमान का नाम रखना चाहते थे। हमारा 
खयात्न था कि स्वयं अ्रपने द्वी व्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई भ्रापत्ति 
नहीं होगी । 

चास्वव में जब मेंने श्राप का ध्यान इस बात की श्रोर दिल्लाया था कि मुस्लिम क्षीग-द्वारा 
नामजद किये गये ध्यक्तियाँ में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामित्र है जो सीमाप्रान्त के द्वाक्ष के 
चनाव में चास्तव' में पराजित दो चक्ते हैं श्लोर जिन का माम दमारी राय में राजनीतिक कारणों से 
प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाब में आपने मुझे इस प्रकार लिखा था-- मं 
कांग्रेस द्वारा मुस्लिम ज्लीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपत्ति करने के अधिकार को उसी प्रकार 

नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पक्ष-द्वारा उठायी गयी इसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
मानता । कसौंटी योग्यता की होनी चाहिये |”? परन्ठु हम अभी अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भी 
नहीं उपस्थित कर सके थे कि श्राप का २२ जून का पत्र मिला, जिसे देखकर हम सभी को बड़ा 
आश्चर्य हुआ | आपने यद्द पत्र श्रखबारों में छुपे कुछ समाचारों के आधार पर लिखा था। श्राप 
ने हमें बताया कि सन्त्रिपप्रतिनिधि मएडज्ञ श्र श्राप श्रन्तरिम सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधियाँ 
में कांग्रे छ-द्वारा नाममद जिये राये किसी सुसल्लमान का नाम स्वीकार करने को तेंथ्यार नहीं हूं 
हमें यद् एक आसाधारण निर्णय प्रतीत हुश्रा। यद्द बात स्वयं भरापके उपयुक्त पत्र से शत्यक्षता 
कोई मेज नहीं खाती थी इसका च्र्थ यद्द हुआ कि कांग्रेस को स्वयं अपने ही प्रतिनिधि चुनने 
की पूरी श्ाज्ञादी नहीं थी यद्द कहे से कि इसे मिसात्र दी न समझना घाद्निये कोई ऋक नहीं 
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पड़ता । ऐसे मद्टत्वपूर्ण सिद्धाग्व की यदि अस्थायी रुपसे ऋवहद्मा भी पर दी जाय तो भी ह्स 
उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिरिथति में मानने को तैयार नहीं थे । 

२३ जून के अपने पत्र में आपने श्री जिस्मा-द्वारा झापके मास १ & जून के पम्न में क्विये 
गये कुछ प्रश्नों भोर झ्ाप-द्वारा दिये गए उनके जवाब का उल्लेख किया है। हमने भ्री जिन्मा का 
पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में “चार थत्पसंख्यकों, झर्थाव परिगणित ज्ञाएियों, सिश्षों, 
भारतीय ईसाइयों भर पारसियों? का उल्लेख किया गया है और यह सवान फिया गया हैं कवि 
“यदि इनकी जगह खाली द्वो जाय तो उसकी पृति कोन करेगा ? झौर वया उनके रिक्त स्थानों 
की पूर्ति करते समय मुस्लिम ज्षीग के नेता से सलाइ-मशवबिरा किया जायगा झौर उसफ्ती स्वीक्वांति 
ली जायगी ?!! 

भपने जवाब में आपने लिखा है---हस समय श्रत्पसंख्यक्षों के प्रतिनिधियों को जो सी 
दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगद्द खाल्ली द्ोगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में स्थासायि 
तोर पर दोनों बड़े दल्वों से रुज्ञाह-मशविराक्रूगा।” इस प्रकार श्री जिन्चा ने परिगणित ज़ाति 
को भ्रत्पसंख्यकों में शामिक्ष करने की चेष्टा की है। और शायद झापने भरी 
एससे सहमति प्रकट की हैं। जहां तक हमारा सम्ब्म्ध है; हम हल बात 
का विरोध करते हैं भौर परिगणित जातियों वो हिन्दू-स्माज का अधविष्ठिन्न अंग मानते है । 
आपने भी १६ जन के अपने पतन्न में परिगछित जादियों को हिन्दुओं में ही शामित्ष किया हैँ। 
आपने यद्द कद्दा था कि आपके प्रस्ताव के अनुसार एिन्दुओ्ों भौर मुसलमानों भमचा कांग्रेस कौर 
सुरिलिम ज्ञीग के बीच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, वर्योकि कांग्रेस बी और से प्र 
हिन्दू होंगे भर लीग की तरफ से ९ मुसक्षमान--शर्थात छः एिन्दुर्धों में से एक परिगणित छातियों 
का प्रतिनिधि होगा | हम यद्द धात कभी मानने को तैयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो 
एक 'झ्रपसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित ज्ाहियों के 
प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें झापने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिक्ष माना 
है, भथवा उलिखित अर्पसंख्यकों के श्रतिनिधियों के छुनाव में हस्तर्षप क्र । 

चोधे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उज्लेख पुनः अल्पसंख्यकों के रूप में किया 
है और यद्द पूछा गया है कि क्या सरकार के सद॒स्पों का संप्रदायगत घतञुपात, जिम्तडी व्यवस्था 
प्रस्तावों में की गई है, कायस रखा जायगा। धापने इसका जवाब यह ज्िखा है कि इस अनुपात 
में दोनों बड़े दु्लों की साय के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा | यहां फ़िर एक सांग्रदापिक 
दल को जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता हो, दूसरे दलों में परिवर्तन यरने 
का निपेधाधिकार प्रदान किया गया है, ह्वाज्ोंकि उनके साथ उसका कोई सरोझार नहीं ६ । धर 
मोका मिला तो शायद हम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संस्या में वृद्धि फरना थाई इथया 
जद हो सके तो किसो झौर घल्पसंस्थक को, मिप्ताल के तौर पर एप्लो-टडियमे ! 
प्रतिनिधित्व देना चाहे । लेक्षित यह सारी चीज मुस्किम क्षीग की स्वीकृति पर मिर्नर ढरेगी। 
एम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते। एम यहां यह भी कहुना चाहते हैँ कि आरने ही पिला 
को जो उत्तर दिया है उससे कांप्रेल का प्रतिनिधिष्य केवल सपर्ण द्दिन्दुन्ं तझ्न ही सोमिा ग््ट 
जाता हैं भौर दृस प्रद्धार मुस्लिम क्षीग और कांग्रेस दोनों को दो समान प्रहिसिशिद मिस: 
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अन्त में झापने पांचव प्रस्त के घारे में कहा है कि किसी बे सास्पद्ाधिद् प्रश्न है; समदम्स 
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में अन्तरिम सरकार कोई निर्शय नहीं करेगी। यदि दोनों वड़े दर्खों में से एक भी दल का बहुमत 
उसके विरुद्ध दोगा | आपने यद्द भी जिक्र किया है कि आपने यह बात कांग्रेस के श्रध्यक्त से सी 
कई दी दे और वे इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दष्टिकोश की क॒द्ठ करती है | इस बारे में 
में यद्व सफप्ट कर देना चाहता हैँ कि इसने यह बात संघ की धारासभा में दीधकालीन व्यवत्था 
के लिए स्वीकार की थी ओर उसे हम अ्रस्थायी सरकार पर भी लागू कर सकते हैं वशतें कि चंह 
धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो और उसमें बड़ी-चढ़ी जातियों के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार 
पर छुने गए दा । इसे अस्थायी सरकार पर किसी श्रकार भी नहीं ज्ञागू किया जा सकता, क्योंकि 
उसका तो आधार ही सर्वथा विभिन्न है। मेंने १४ जून १६४६ के अपने पतन्न में बताया था कि 
इससे शासन-प्रवन्ध का संचान्नन असंभव हो जायगा श्रौर निश्चित रुपेणश गतिरोध पेंदा हो 
जायगा। स्वयं श्री जिश्चा-द्वारा किये गए प्रश्न में भी यह कष्ठा गया है कि, “शुरू में प्रस्तावित 
१२ सदस्यों के स्थान पर अब जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया है, उसे ध्यान में रखते 
हुए किसी भी ऐसे बढ़े सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया जाय यदि मुसलमान सदस्यों का 
बहुमत उसके खिलाफ द्वो” इस श्रक्वार यह सवाल वब पंदा हुआ जब कि शआपने सदस्यों की 
संख्या १९ के बजाय १४ करदी पअ्र्थात्‌ आपके १६ जून के वक॒ब्य के बाद। वक्तव्य में इस 
प्रकार के किसी नियस का कोई जिक्र ठक भी नहीं किया गया है | यह महत्वपूर्ण परिवर्तन'प्राय: 
अनियमित रूप से ओर निश्चय ही हमारी स्वीकृति के बिना किया गया- हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप भी स्थायी सरकार में मुस्छ्िम लीग को निषेधाधिकार अथवा थ्रदचन पेंदा करने का 
श्रधिकार मिल जाता है ।. ; 


हमने १६ जून के आपके प्रस्तावों तथा श्री जिन्‍्ना-द्वारा किये गये प्रश्नों के जवाब के 
सम्बन्ध सें अपनी आपत्तियों का उल्लेख ऊपर कर दिया ह। ये घहुत बढ़ी श्रोर गंभीर च्र॒थियां 
हैं जिनकी चजद से अस्थायी सरकार का संचालन थ्सस्मच दो जायगा भौर गमतिरोध निश्चित 
रूप घछे पेंदा द्वो जायगा | इन द्वाल्वात में आपके प्रस्ताव परिस्थिति की तात्कालिक धावश्यकताश्रों 
की पूर्ति नदी कर सकते और व द्वी उससे वह काम आगे बढ़ सकता हैं, जिसे हम इतना महृत्व- 
पूर्ण, प्रिय ओर आवश्यक ससरूते हे । 


इसलिए मेरी कार्यसमिति अनिच्छापूवक इस परिणाम पर पहुँची हैं कि वह ऐसी कोई 
अस्थायी सरकार बनाने में श्रापक्रा सद्दायता करने में अ्रसमर्थ है, जिसका उस्लेख १६ जून, १६४६ 


को आपके धकब्य में किया गया है । 


जद्दां तक १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में उलिखित उन प्रस्तावों का सवाक्ष है मिनका 
सम्बन्ध विधान-निर्मात्री संस्था के निर्माण और कार्य से है, कांग्रेस की वर्कित्मः कमेंदी ने २४ मई, 
3६४३ को पक प्रस्ताव पास किया था श्रौर इस सम्बन्ध में एक ओर श्रीमन और मंत्रिमंदल 
तथा दसरी और मेरे और मेरे कुछ सहम्रोगियों के मध्य वार्ताल्ञाप श्लोर पत्र-च्यवद्दधार हुआ है । 
इन अवसरों पर हमने यद बताने की भरसक चेष्टा की है कि दसारी दृष्टि में इन अस्तायों में क्या- 
क्‍्या-चुटियां रद्द गई हे | वकत्य की कुछ धाराओं के सम्बन्वर्म हमने अपनी व्याख्या भी की थी । 
अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए भी, हमें थ्रापके प्रस्ताव स्वीकार किये हें और हम अपने टदेस्य 
की प्राप्ति-हैतु उन्हें कार्यान्चित करने को भी तेयार ईं। परन्तु दम्र यह भी कट्द देना चाहते है फि 


परिशिष्ट [ एक सो पन्द्रह 


विधान-परिषद्‌ का सफल स॑ चालन सुख्यतः एक संतोपजनक श्रस्थायी सरकार की स्थापना पर 
शआध्रित दै । 
आपका सच्चा, 
हस्ताक्षर ( ए० कैे० शाजाद ) 
दिज एक्सेलेसी, फीक्ड-मार्शल्न 
चाइकाछशण्ट वेवत्न, 
वाइसराय भचन, नई दिलछी। 


मौलाना आज़ाद के नाम बाइसराय का २७ जून, १६४६ का पत्र । 

मुझे आपका २९ जून का पत्र मित्ना । 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल भर मुझे वहुत दुःख है कि १६ जून के वक्तव्य में कह्दे गये प्रस्तावों 
को कांग्रेस कार्यलमिति स्वीकार म कर सकी, क्योंकि यदि कांग्रेस क्ार्य-समिति हन अस्तावों फो 
स्वीकार कर लेती तो उस कार्य को पूरा करमा संभव हो जाता जिसके लिए हम भोर भारतीय 
राजनीतिक नेता गत तीन महीनों से यतनम कर रहे हूँ। भन्तर्कालीन सरकार में बढ़े साम्प्रदायिक 
मामलों के घारे में यदि कोई गलतफद्मी हो गईं थी, तो उसके लिए मुभे दुःफ है । एमने 
निश्चय ही यह सोचा कि आपने स्वत/सिद्ध योजना, के रुप में, जैसी कि यह दे, इस बात को 
मान किया था कि मिन्नी-छल्ती सरकार में, दोनों में से किसी भी बड़े दल के विरोध करने पर, इस 
प्रकार की समस्यातञ्रों को जबद रती स्वीकार नहीं कराया जा सकता । 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और मुझे आपके पत्न के भन्तिस पेरा से यद्द जानकर प्रसन्नता हुई 
है कि कांग्रेस कार्य-समित्ति उन अस्तावों को स्वीकार करती हे और भारत के दिए एफ विधान- 
निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्वित करने को तेयार दे, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि-मंठक्त के 
वक्तम्य में अस्तुत किये गये थे। आपका कथन है कि आप हूस वक्तब्य की टस राय तथा स्यारपा 
पर स्थिर दै जो कांग्रेस कार्यससिति के २४ मई के प्रस्यावों में तथा मारे साथ किये गये पत्न- 
ब्यवह्ार भौर सुल्लाक्नात में प्रकट की गयी है । कल दसारी मुलाकात के समय २२ मई के हसारें 
चक्तन्य के ध्य पेरा की ओर इसने झापका ध्यान दिल्लाया था। हमने हस बात पर ज्ञोर दिया 
था कि शुर्टों में बांदने की पद्धुदि को विधान-निर्मानश्नी-परिषद्‌ के पुक ऐसे प्रस्ताव से ही बदक्ला जा 
सकता है जो १६ मई के पक्तन्य के ५६ (७) पंरा के श्रन्वगत दोनों सम्परदायों छे बहुमत से 
पास्त किया गया ऐ । इस सुलाकात से इसमें यद्द सुमफ़र प्रसन्नता हुई फि क्रप्रेस का इरादा 
विधाम-मिर्मात्री परिपद्‌ में रचनात्मक भावना से प्रदेश करना है 

कांग्रेस की असमयता 

एसने ध्यापको यह भी सूथित किया था कि पृकि फांप्रेस हमारे 4६ जूघ के घष्द में 
प्रस्तावित पमन्‍्तकलीन सरकार में सम्मिलित होने में शससर्थ ह हसलिए एक ऐसी गसिपनलि पद) 
हो गयी हूँ सिसमें टस बच्च्य का झाठयां झनुच्छेद लायू हो जाठा है। बदनुवार में शौघ्र दी 
एक ऐसी झन्तर्फाल्लीन सरकार की स्थापमा का प्रदान छसूथा थो दोंगों मुख्य दछ्कों पे ड 
झधिक-से-श्धिक प्रतिनिधिएूर्ण होगी । डिन्तु हमके साथ ही नेने यह भिर्यय दिया है दि डाई: 
याता को चलते शमी ही छाफी समय हो घुकछा हद आर शिसी समसोते पर परचिने में हैं 
हाल ऐी में सफल हो छुके हैं, एसलिए चघस्णा हो कि इस विपय मो फिर से उदामे से पद 


0 है| 


जो 
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में थोड़ी मुहललत मित्र जाय। तदचुसार मैंने, श्रस्थायी रूप से शाप्तनंकाये चेलाने के दिए 
अफसरों की एक रखवालिया सरकार स्थापिद करने का निश्चय किया दै । 

सन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल और चाइसराय के १६ मई और १६ जून के वक्तब्यों के सम्बन्ध 
में कांग्रेस वर्किड्न कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव अ्रन्तिस रूप से पाथ कियाः--.. 

“२४ मई को वर्किज्नः कमेटी ने ब्रिटिश सम्त्रि-प्रतिनिधि-सस्ठल के १६ मई के वक्तव्य के * 
सम्बन्ध से एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव में उसने उक्त वक्तन्य की कुछ बन्रटियों का 
उद्लेख करते हुए उसके कुछ भागों के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या बताई । 

“उसके बाद से कार्यकारिणी व्रिटिश-सरकार की ओर से १६ मई और १६ जून को जारी 
किये गए वक्तव्यों में उह्लिखित प्रस्तादों पर निरन्तर सोच-विचार करती रही है और उनके 
सम्बन्ध में कांग्रेस के अ्रध्यक्त तथा सन्च्रि-प्रतिनिधि-मणदल और चाइसराय के मध्य जो पत्र- 
व्यवद्यार हुआ है--उस पर भी उसने खूब सोच-विचार किया है।' 

“क्रा्यंसमिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों की कांग्रेस के, देश की ताप्काब्िक 
स्वाधीनता के उद्दे श्य के इष्टिकोण से समीक्षा की है ओर साथ ही उसने हन प्रस्तावों की समीक्षा 
इस दृष्टि से भी की दे कि उनके परिणामस्वरूप देश की जनता किस सीमा तक आर्थिक शरीर 
सामाजिक उन्नति कर सकती है, जिससे कि उसका भौतिक सान ऊंचा द्वो सके और उसकी 
गरीबी, रहम-सद्दन के सान का निम्मस्तर, अकाल और जीवन-निर्वाद की आवश्यक वस्तुओ्रों का 


अभाव सदा के लिए समाप्त किया जा सके और देश के सभो लोगों को अपनी प्रतिभा के अजुकूत् . 


उन्नति करने की आ्राजादी और सौका मिल सके | ये अस्वाच उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं । 
इनसे उनकी पूर्ति नहीं होती | फिर भी समिति ने उनके सभी पहलुओं पर पूरी तरद्द से स्रोच- 
विच्वार किया है, चु'कि उसकी यद्द श्रवल इच्छा रद्दी है कि किसी प्रकार से भारत की समस्‍या . 
'शान्तिपूर्वक सुक्षक जाय्र तथा भारत और इंग्लैएड के पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो जायें । 

पक्षाग्रेस जिस तरह की स्वाधीनता चाइती है, उसके अनुसार वह देश - में एक संयुक्त 
प्रजातन्त्रीय भारतीय संघ की स्थापना करना चाहतो है। इस संघ का शासन-भार एक केन्द्रीय 
सरकार के हाथों में द्वोगा | उसे संखार के सभी राष्ट्री का मान ओर घसद्योग प्राप्त रहेगा। उप्यके 
अन्तर्गत सभी भरान्तों को श्रधिक-से-अधिक स्वायत्त-शासन का अधिकार रहेगा भौर देश के सभी 
स्‍्त्री-पुरुषों को समान रूप से अधिकार रदेंगे। इन प्रस्तावों के भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधि- 
कार जिस प्रकार सीमित रखे गये दें भोर जिस प्रकार ले आन्तों को गुटत्रन्दी की गई है, उसके 
कारण सारा दी ढांचा कमजोर द्दो जा दे शौर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त ग्रोर अपाम जैसे 
कुछ प्रान्तों तथा कुछ अल्पसंख्यकों, जेसे कि सिश्खों के साथ धोर श्रन्याय किया गया है। 
समिति को यद्द कमी मान्य नहीं था। फिर भी, उस्ने यद्द अनुभव किया कि यदि प्रस्तावों पर 
समष्टि-रूप से सोंच-विचार किया जाय तो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदढ बनाने और विछ्दृत 
करने की शोर गुटवन्दी के मामले में दरेक त्रान्‍्व को श्रपनी-अपनी मर्जी के अनुसार काम करने 
की स्वतस्त्रवा तथा ऐसे अल्पसंख्यकों को, जिन्हें अन्यथा नुक्सान पहुँचता हो, अपने लिए संरक्षण 
प्राप करने की काफी श॒ुजायश दे । उसने इनके अलावा शोर आपत्तियाँ उठाई थीं, विशेषकर 
श्र-मारतीयों-द्वारा विधान-निर्माण में भाग केने की सम्भावना। यद्द स्पष्ट है कि थदि विधान- 
परिषद्‌ के झुनाव में किसी भ-भारतीय ने चोट दिया अबवबा उसके क्विए वद्द खड़ा हुआ तो १६ 
मई के घक्तव्य के वास्तविक ठई श्य की माचना की श्रवद्देलना दो जायमी । 


परिशिष्ट [ एक सो सन्नह्‌ 


“जद्ठां तक १६ जून के वक्तन्य में अन्वरिस सरकार से सम्बन्ध रखनेवाल्ले प्रध्तावों का 
प्रश्न है, उनमें ऐसी चटियां हैं, जो कांग्रेस की दृष्टि से अ्रत्यधिक्त महत्व रखती देँ। कांग्रेस के 
प्रधान ने चाइसराय के नाम २९ जन के श्रपने पत्र में इनमें से कुछ श्रटियों की झोर उन्तका ध्याद 
श्राकर्षित किया है। अस्थायी सरकार को अधिकार, सत्ता ओर उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिए 
श्रोर यदि कानूनी तौर पर नहीं तो छम-ले-कम तथ्प्रों के घाधार पर वस्तुतः उसे एक स्थतन्त्र सरकार 
को तरह काम करने का अधिकार होना चाहिए, जिसले कि घाद में उसे पूर्ण स्वाधीमता प्राप्त दो 
जाय । इस तरह की सरकार के सदस्य किसी बाहरी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होकर वचक्ष 


जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं| श्रस्थायी श्रथवा किसी झौर प्रकार की सरकार की स्थापना 


में कांग्रेसजन, कांग्रस के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहों द्ोड़ सकते। हसी प्रकार वे पश्प्राकृतिकत 
और श्रन्‍्यायपूर्ण समान मतिनिधित्व का प्िद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकृृते शोर ने ही यह बात 
मान सहते हैं कि किसी साम्प्रदायिक्न दक्ष को निपेघाधिकार दिया जाय। इसलिए समिति 
अन्तरिस सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्क्षिखित प्रस्तावों को स्थी- 
कार करने में असमर्थ है । 

“परन्तु समिति ने फेसला किया है कि कांग्रेस को अस्तावित विधान-परिषद्‌ में श्रव्रश्य 
शामित्ष दोना चाहिएु, ताकि एक स्व॒तन्न्र, संयुक्त और प्रजातन्व्रात्मक्ष भारत के द्िए 
बनाया जा सके । 

“यद्यपि समिति ने यद्ट स्वीकार कर लिया हूँ कि कांग्रेस विधान-परिपद्‌ में शामित्र हो 
जाय, फिर भी उसकी यद्द राय है कि देश में जरदी-से-नल्दी एक प्रतिनिधित्वपूर्ण भोौर उत्तरदायी 
श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार को स्थापना नितान्त थरावश्यक है | एक तानाशाद पीर श्रम्मदिनिभिस्पपूर्य 
सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल पीड़ित और भूखी जनता के कंष्टां में वृद्धि भार डसफ्रे 
असनन्‍तोप की भावना को ग्रोत्सादन देना हो गा । इसके कारण विधान-परिपद्‌ का कार्य भी खटाई 
में पड़ जायगा, क्‍योंकि ऐसी परिपद्‌ का कार्य तो केयत्ष स्वतन्त्र घातावरण में ही ग्यागे बढ़ 
सकता है । 

प्तदनुसार वर्कितः कप्तेटी अखिल भारतीय मद्रासमिदि से डक सिफ्रारिश करतो है. भर 
हस सिफारिश पर सोध-विचार फरते और उसके लिए समर्थन प्राप्त करने के टइंइय से बग्यई 
६ भौर ७ जुलाई १६४६ को उसकी एक आवश्यक बेठऊ चुलाना चाहती है। थद्द प्रस्ताप याद 
में ६ भौर ७ जुबाई को अश्विष्त भारतीय सद्वासमिति की बस्वई में घुक्वाई गई घआपध्यक पेट 
बडे भारी बहमत-द्वारा (२०४ के मुकाबले में <६० योद से) पास कर दिया गया 7?! 
नयी दिछी, २६ जून, ६६४६ | 


मौलाना आजाद द्वारा सम भौते की वातचीत का सिंदावलोकन ( 
धप्नन्त्रि-मिशम कोर बाइसराय के साथ इतनी देर सक एसल्लोम जो बातघीत छह रे हैं, 
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से सुलमाने की प्रदक्त इच्छा ये शब्द मोछाना धात्ाद ने दि 
बलोक्म करते हुए २७ घून, ४६४६ को कई; 
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हो, लेकिन उसके कारण अथाद्द कष्ट उठाने पदते हैं और रक्तपात होता है तथा अन्त में कटहुता 
झोर घुणा शेष रद्द जाती है । परन्तु शान्तिपूर्ण उपायों का परिणाम कटुतापूर्ण नहीं होता और न 
उनके परिणाम हिंसात्मक क्रान्ति की भांति आश्चयंजनक और रोमांचकारी दी होते हैं । 

इसलिए दम समस्ोते की वर्तमान बातचीत को इसी इष्टिकोण से परखना चाहते हैं। हमने 
जिन साधनों का श्रवलम्बन किया दे, उन्हें तथा हम।रो समस्याओं के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में 
रखते हुए वटस्थ प्रेक्तकों को विवश द्ोकर इसो निष्कर्ष पर पहुँचना दोगा कि यद्यपि हमारी सभी 
आआशाओं की पूर्ति न हो सको, फिर भी हसने अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर द्वोने में एक निर्णया- 
त्मक भौर उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। खूब -छानबीन और विश्लेषण करने के उपरान्त वर्किद्न 
कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है, भोर तदनुसार उसने दोर्धकालीन प्रस्ताव स्वीकार कर किए हैं। 

जेसा कि मेंने १४ श्ग्नेत्न, १६४६ के अपने वक्तब्य में स्पष्ट (किया था भारत की राज- 
नीतिक और वैधानिक समस्या को सुत्नकाने के लिए कांग्रेस ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका 
आधार दो मल्लभूत सिद्धान्त दैं। कांग्रेस का यह सत था कि भारत की असाधारण परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए, देश में एक ऐसी सीमित परन्तु सजीव भर शक्तिशालो केन्द्रीय सरकार की ' 
स्थापना अनिवाय दे, जिसके पास कुछ आधारभूत विषय द्वों।_ एकात्मक राज्य-पद्धति पर श्राघा- 
रित सरकार इसले अधिक और कुछ नहीं कर खकती कि भारत का विसाजन करके उसे बहुत से 
स्वतन्त्र राज्यों में घांद दे । इस प्रकार दस देखते हैँ कि वद्द हमारों समस्या को नहीं सुल्लका 
सकती | दूसरा आधारभूत सिद्धान्त प्रान्तों की पूर्ण स्वाधीनता और उनके सभी श्रवशिष्ट श्रध्रिकारों 
की स्वीकृति था। कांग्रेस का मत यद्द था कि प्रान्तों को श्राधारभूत्र केन्द्रीय विषय छोड़कर शेष 
सभी अधिकार रहेंगे | परन्तु यदि प्रान्त चाहें तो केन्द्र को ऐसे दी भौर विषय भो सांप सकते हें । 
यह एक खुला भेद दे कि सन्त्रि-मिशन के दोर्घझ्ाज्नोत भ्रश्ठाव कांग्रेस की योजना सें बलछिखित 
पिद्धान्तों के अनुसार द्वी तैयार किये गये हूँ । 

हात्र के श्मल/-सम्मेत्नन में प्रानवीय स्वायच शासन के वास्तविक श्रथ के सम्बन्ध में एक 
सवाल उठाया गया था । यद्द सवात्न किया गया था कि यदि प्रान्तों को पूर्णतः स्वायत्त शासन प्राप्त 
रहेगा तो क्या उन्हें यद्ट हक नहीं दोगा कि यदि वे चाहें तो दो या उससे अधिक प्रान्त मित्रकर 
कोई ऐसी अन्तर्भान्तीय ब्यवस्था कर ले जिते वे अपनी इच्छा से कुछ पसे विषय सांप दे, जिनका 
संचाद्नन उस संस्था के आधीन दी ? स्रान्वीय स्वायतत शासन के सम्बन्ध में क्राँग्रेश् के जो घोषित 
विचार हैं, उनके अजुसार इस बाठ से इल्कार नहीं किया जा सकता । 

मन्त्रि-मिशन की योजना का एकमान्न उद्लेखनीय पहलू यद्दी ६ कि उसमें प्रान्तों को तोन 
विभागों में रखा गया दे । मिशन के प्रस्तावों के अनुसार ज्योदह्दी विधान-परिपद्‌ की बंठक द्वोगी 
बह झंपने-आपको तोन कमेटियों में बॉँट लेगी । हरेक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के अस्तर्गंत प्रान्तों 
के प्रतिनिधि रहेंगे शौर वे एक साथ मिलकर यह फ़ेसल्ञा करमगे क्रि फ्या उर्हं कोई गुठ बनाना 
चाहिये श्ेयवा नहीं। मंत्रि-मिशन के प्रस्तावों को घारा ११ में यद्द चाद स्राफ़ तौर पर 
कही गई दे कि भान्‍्तों को शुद बनाने था न बनाने का पूरा अधिकार हें। मिशन यह 
चाहता है कि परान्त इस अधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थिति में पहुंचने पर द्वी कर । 

काॉम्रेस विंग कनेटी की यद रप्य दे कि, मिशत को चद्दे जो सो संशा रही हो, ५६ सई 
के चच्ूब्प से वो ऐसा धअर्थ नहीं निकन्नदा | इसके विपरीव समिति का यह सत हूँ कि प्रान्त पूणत: 
स्वाधीन हैं भोर उन्हें इक दे कि पे जब भो चादें दृध घवाद् का फ्रसक्ता कर कें। वदचूत्य को 
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धारा १९ शोर प्रस्तावों की साधारण भावना से कांग्रेस की इस व्याख्या का समर्थन होता है। 
प्रान्तों को श्रधिह्वर है कि वे चाहें तो गुट का विधान बनने से पूर्वा ही शथवा विधान-परिपद्‌ 
की कमेटो-ह्वारा गुट का विधान बनने और उसके छानवीन कर लेने के बाद फेसत्वा कर सकते हैं । 

मुझे यकोन दै झि कांग्रेस ने प्रस्तावों का जो अर्थ कृपाया है, उसे घुनोती नहीं दी ज्ञा 
सकती । यदि कोई प्रान्त शुरू से ही गुट से बाहर रहना चादे तो चद्द पेसा कर सकता है भोर उसे 
गुट में शामित्र होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 

समझौते की बातचीत के परिणाम का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं |भूखना चाहिए 
कि कांग्रेस के सामने दो बड़े उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता शोर देश की एकता रहे हैं। इन दोनों 
हो दिपरों में छांग्रेत की स्थिति स्पष्ट रही दै ओर कछ्तौटी पर पूरी उतरी है। विधान-निर्मान्नी 
संस्था विशुद्ध रूप से सारतीयों-हारा निर्वाचित एक परिषद्‌ होगी। उसे भारत का विधान बनाने 
शोर ब्रिटिश कामनवेल्थ ओर शेष संपतार के प्राथ हमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का अमर्यादित 
और बे-रोक-योक अधिकार रद्देगा। और यह सर्वोच्चलत्ता-संपन्‍्त तथा स्व॒तन्त्र विधान-परिषद्‌ 
खंडित भारत के लिये नहीं, बल्छि अर्खंडित और घंपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत 
के विभाजन की सभी योजनाएँ हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। संघीय सरकार को भले ही 
सीमित अधिकार रहें, लेकिन वह सजीव ओर शक्तिशाली होगी और आज सारत में जो कितने' 
ही प्रान्तीय, भाषाशन्य तथा सांस्कृतिक विभेद दिखाई पढ़ते हैं, उन्हें एकता के एक सुसंवद्ध सूच् 
में पिरो देगी । | 

रक्षक सरकार की घोषणा ( २७-६-१६४६ ) 

नई दिल्ली, बुधवार--आज रात सन्त्रि.मिशन ओर वाहसराय ने पएुक घोषणा सें बताया 
'कि सरकारी अफसरों की एक अस्थायी रक्षक सरकार बनाई ज्ञायगी और एक प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्ताल्ञाप कुछ खसय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, 
जबकि विधान-परिषद्‌ के लिए चुनाव हो रहे होंगे । 

पता चल्ना है कि अ्रस्थायी सरकार का स्वरूप यह होगा कि विभिन्‍न विभागों के सेक्रेटरी 
चाइसराय के अधीन अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष के रूप सें छाम्र करेंगे। संभव है कि इनके 
झअल्लावा वाइपराय की शासन-परिपद्‌ में सिविल सर्विस के एक या दो व्यक्ति बने रहें । 

संत्रि-मिशन शनिवार को भारत से प्रस्थान कर जायगा । 

पूरा वक्तन्य इस प्रकार हैः--- 

२६ जून को संत्रि-पअपिनिधि संडल तथा वगइसराय महोदय ने निम्न वक्तव्य 
प्रकाशित किया | 

“प्न्द्रि-प्रतिनिधि-संडल्ल ढथा वाइसराय को प्रसन्नता है कि अब दो प्रमुख राजनीतिक दर्लखों 
तथा देशी राज्यों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता दे। 

धकांग्रेत ओर मुस्लिम लोग के नेताश्रों-द्वारा पने समत् रखे गये इन वच्चच्यों का दे 

एात करते हैं जिनमें उन्होंने यह विचार श्रकद किया दै कि वे विधान-मिर्माद्री परिपद 

कार्य करंगे जिससे वे उसे ऐसी चेधानिक व्यचस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन बना 
सके जिसके अन्तर्गत भारत पूर्या स्वदंन्नता प्राप्त कर सक्के । उन्हें निश्चय दे कवि विधान निर्मात्री 
परिषद्‌ के सइरुष, जिनका चुनाव द्ोनेवाल्या दे, इसो सादा से कार्य करगे। 

“मंद्वि-प्रतिनिधि-मंडद और चाइसराय को खेद 


का 


कक धअमी तक संयक्त पश्नन्त्कार्र 
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की स्थापना धह्टी की जा सको है । लेक्चित वे इस बात पर दृढ़ हैं कि उनझे ०३६ जून के 
य के ८व परा के अनुसार इसको स्थापना के प्रयत्न फिर जारी किये जाये । 

“परन्तु इस वात को ध्यान सें रखकर कि चाइसराय तथा दक्षों के प्रतिनिधियों को पिछले 
३ मद्दीनों में अत्यन्त अधिक कार्य करना पढ़ा है, यद् विचार किया गया है कि अब आगे कुछ 
समय के लिये बातचीत रस्पणगित रखो जाय जब तक कि ,विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के घुनाव होते 
रहें | आशा की जाती है क्वि जब चातचोत फिर प्रारम्भ द्वोगी वो दोनों प्रप्मुख दलों ,फे प्रतिनिधि 
जिन सबने वाइसराय तथा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के साथ इस बात में सहमति प्रकट की है कि 
शीघ्र ही एक अन्तर्कालीन प्रतिनिधि सरकार स्थापित द्ोवी चाहिए, “उस प्रकार के संगठन के 
सम्बन्ध में कोई समझोता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करंगे। 

प्रतिनिधि-संडल की बोपसी 

चू'कि नई अन्‍्तर्काज्नीव सरकार की स्थापना होने तक भारत का शासन-कार्य चक्षता रहना 
चाहिए इसलिये चाइसराय का इरादा है कि सरकारी अधिकारियों की एक अस्थायी काम चत्नाऊ 
सरकार स्थापित कर दी जाय । न 

चू'कि संत्रि-प्रतिनिधि-मंडल को व्रिटिश घरकार तथा पार्त्रमिंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करनी है ओर अपने काम को फिर सेंभाल्वा है जिससे वह ३ सास से भी' अधिक समय 
से अलग रहा दै,.इसक्िए यह संभव नहीं दै कि मंडल अब और अधिक दिन तक भारत में ठद्दर 
सके । इसलिए उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को सारत से प्रस्थान करने का है। इस देश 
में श्रतिथि के रूप में उसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवद्दार प्राप्त हुश्रा है उसके लिए वह 
हृदय से धन्यवाद देवा दै। संडल्त को हार्दिक विश्वास दे कि अब जो पग उठाये गये हैँ उनके द्वारा 
शीघ्र दी भारतीय जनता की इच्छायें और आशाएँ पूर्ण दो सकेगी ।?? 

(१६ जून के वक्तव्य का पवां पैरा इस प्रकार हैः-- दोनों प्रमुख दर्जों अथवा ड्न से 
किसी एक के द्वारा श्रन्तर्काक्नीन सरकार में निर्देट आधार पर सम्सिल्नित द्वोने की श्रनिच्छा 
प्रकट करने पर घाइसराय का दरादा है किवेशग्रत्तर्काक्षीन संयुक्त दुल्लीय सरकार-निर्माण के कार्य 
में अम्नपतर रहें । जो लोग १६ मई, १६४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते ईं, यद्द सरकार उनकझा 


यथाप्तंसव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी ।?? ) है 
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाई को वम्बइ की अपनी बेठक सें नीचे 


लिखे दो अस्ताव पास किये :-- 

६ जन, १8४६ को अखिल भसारतोय मुस्लिम ८ल्लीग की कासित्ष ने मंत्रि सिशन भोौर 
चाइसराय के १६ सई के घकतब्य भ॑ उलिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में -- 
छापने २४ सई के वक्तन्य में फिया धा,--स्वीकार किया था। * 

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना, मुस्लिम जाति की इस मांग से कि तत्काल एक स्वतंत्र 
पर सर्वाधिछार संपन्‍न पाकिस्तान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान ६ प्रान्त शामिल 
दों---प्रयपि बहुत कम है, फिर भी कॉसिल ने दस साल तक की अवधि के लिए एक ऐसे संघ- 
केग्ह की बात स्वीकार कर ली, जिसके श्रबीन केवल तीन विषय--अर्थाव्‌ रछा, विदेश-सग्वन्ध 

और यातायाव ही रहेंगे, क्योंकि उक्त योजना में कुछ थ्राघारभूत सिद्धान्त भर संरदण निद्वित थे 
ओर उसझे प्रन्‍्तर्गत विभाग व ओर स के ६ मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों को संघ-द्वारा किसी प्रकार के 
भी दृस्तत्ेप के बिना अपना पान्तीय और गुट-विधान बनाने के उद्देश्य अपना एयक्‌-पयक ग्रुद 
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बनाने की व्यवस्था की गईं थी; इसके अलावा दम यद्द भी चाहते थे कि दिन्दू-मुस्त्िम गतिरोध 
को शान्तिपुर्ण उपाय से सुत़्का जिया जाय और भारत के विभिन्‍न लोगों की स्वाधीनता का 
मार्ग प्रशस्त दो । 

इस फेसले पर पहुँचने में, कोसिल अपने प्रधान के उस वकूष्य से भो बहुत अधिक 
प्रभावित हुईं थी, जो उन्होंने वाइघराय के समर्थन से दिया था और जिसमें यह कद्दा गया था 
कि अन्तरिस सरकार जो क्लि मिशन की योजना का एक अविडिन्न अंग है, एक ऐसे फामक्षे के 
आधार पर स्थापित की जाग्रगी, जिसके अन्तर्गत मुस्ल्तिमत्नीग के पांच, कांग्रेस के पांच, सिर्खों 
का एक ओर भारतीय इसाइयों अथवा एंग्न्नो-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रद्देगा | इसके साथ ही उश् 
फामू ले में यह भी कहा गया था कि महत्वपूर्ण विभागों का बेंदवारा दो प्रमुख दल्नों शर्थात्‌ 
सुस्लिम लोग और कांग्रेज के सध्य समान रूप से होगा । 

कॉसिल ने अपने प्रधान को यह अधिकार भी प्रदान किया कि वे अन्तरिस सरकार की 
स्थापना से सम्बन्ध रखनेवाज्ञी अन्य विस्तृत वातों के बारे में ऐसा कोई भी निर्णय और कार्रवाई 
कर सकते हैं, जिसे वे उचित और जरूरी सममते द्वों। उसी प्रस्ताव में कॉसिल ने अपना यह्द 
अधिकार भी सुरक्षित रख लिया था कि यदि घटनाचक्र को देखते हुए आवश्यकता पढ़े तो इस 
घीति में परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा । 

कौंसिल की राय दे कि व्रिटिश-सरकार ने मुस्लिम ज्ञीग के साथ विश्वासधात किया दै, 
क्योंकि मंत्रि-मिशन और वाहसराय श्रन्तरिस सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस को खुश करने के 
उद्देश्य से अपने प्रारंसिक फामू ले अर्थात्‌ € : €; २ के श्रनुपात से फिर गये । 

चाइसराय ने अपने उस प्रारंभिक फामू के से पद्चटट जाने के वाद, जिसका विश्वास करके 
लीग कोंसिन्न ने ६ जून को अपना निर्णय किया था, एक नया फामूल्ा पेश किया जिसमें 
€ : ९६ 8 का अनुपात रखा गया था। और कांग्रेसके साध काफी समय तक बातचीत करते रहने 
और उसे मनाने में श्रसफक्ष दो जाने के बाद १४ जून को विभिन्‍न दलों को सूचित किया कि 
शन्तरिस सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे अपना ओर मिशन का झन्तिम घक्तब्य देंगे । 

तदचुध्ार १६ जून को मुस्लिम ज्ञीग के प्रधान को एक चक्तव्य मिल्ला, जिमपमें अन्वरिम - 
सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में चाइसराय का झन्तिम निर्णय उक्लिखित था| उस वक्तब्य में 
चाइसराय ने यह बाद स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों अमुख दलों सें से किसी एक ने भी १६ 
जन का चरूष्य स्वीकार कर दिया तो वे उस बढ़े दल और अ्रन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायत्ता 
से, जिन्होंने उसे स्वीकार कर किया द्वोगा, अन्तिरिस सरकार स्थापित करने में अ्रम्नतर होंगे, यद्दी 
घात १६ जन के वक्तव्य के आठवें परे में स्पष्ट रूप से फद्दी गई थी । 

काँग्रेस ने अन्वरिम सरकार को स्थापना के घिलसिन्ने में मंत्रिमिशव का १६ जन का 
अन्तिम निर्णय भी अ्स्वीकार कर दिया, जद्र कि क्लीग ने उप्ते निश्चित रूप से स्वीछार कर किया 

-हाक्यांकि यह प्रारंभिक फारमसूले से अर्थात्‌ €:९४:२ से सर्वथा विभिन्‍न था--क्ष्योकि 

घाइसरा ने संसक्षणों की व्यवस्था की थी और इसी प्रद्यर के दूसरे श्राश्वाखन दिय्रे थे, जिनका 
उल्लेख उनके २० जन, १६४६ के पन्न में किया गया 

परन्तु चाइसराय ने १६ जून का प्रस्ताव रदी की टोहझरी में ढाल दिया शोर शन्तरेस 
सरकार की स्थापना स्थगिद कर दी और इसके लिए उन्होंने मंत्रि-.मिशन की कानूनी अतिभा- 
द्वारा गड्टे गये रूठे बहाने पेश किये । हन्दोंने ३६ जून के वक्तन्य के धाठवें परे का श्र्थ अत्यधिक 


एक सौ वाईस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


विद्ेकहीमता और वेईसानी से लगाया और यद्द कद्दा कि चू'कि दोनों बढ़े दलों भर्थाव झुस्क्षिम 
लीग और कांग्रेल ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिम सरकार की 
स्थापना के प्रश्व पर दोनों दु्लो के सतल्नाह-मशविरे से फिर नये सिरे ले सोच-विचार किया जायगा । 

यदि हस उनकी यह बात मान भी ले, द्वाज्नांकि इसके लिए कोई आधार नहीं है, तो भी 
कांग्रेस ने अपनी शर्त-स्वीकृति और उस वक्तब्य की श्रपनी ध्याख्या-ह्वारा, जेसा कि कांग्रेस के. 
अध्यक्ष के २४ जन के पन्न ओर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दिल्ली में पास किये गये २६जन के प्रस्ताव 
से स्पष्ट है। उस योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को दी मानने से श्रस्वीकार कर दिया और बास्तव में 
उसने १६ मई का वक्तब्य ही वासंजर कर दिया और इसलिए १६ जन के अन्तिम प्रस्तावों को 
किसी भी दिया पर खत्म कर देना न्‍्यायोचित नहीं था। 

जहां तक मंत्रि-मिशन और वाइसराय के १६ सई २२ मह के वक्ब्यों में उलिखित प्रस्ताव 
का प्रश्त है, दोनों बद्दे दलों में ले केवल क्ीग ने दी उसे स्वीकार किया है । पु 

'क्ांग्रेस ने उप्ते स्वीकार नद्दीं किया, क्योंकि उसकी स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है भोर 
उसका आधार उनकी भपनी ही व्याख्या है, जोकि सिशन और चाहसराय-द्वारा १६ ओर २२ 
मई को श्रधिकृतरूप ले जारी किये हुए वक्तब्य के स्वथा प्रतिकूल द । कांग्रेल मे यद्द बात साफ 
तौर पर कही दै कि वद्द इस योजना की कोई भी शर्त अथवा मूलभूत सिद्धान्त मानने को तेयार 
नहीं है ओर उसने केवल विधान-परिषद्‌ में भाग लेना स्वीकार किया है। इससे श्रधिक उसने 
झौर कुछ नहीं किया । इसके अल्लावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधान-परिपद्‌ एक सर्वसत्ता- 
संपन्‍त स्पाधीन संस्था है और वह उन शर्तों और झ्राधघार का कतई खयाल किये बिना, जिसकी 
बिना पर वह बचाई जा रद्दी दे, जो चाहे निर्णय कर सकऊती है। छाद में उसने इस बात को 
- झखिद्न भारतीय मद्दासमिति की यम्बईं की बेठक में, जो ६ जुलाई को हुईं थी, कांग्रेस के अमुख्र 
सदस्यों के भाषणों ओर कांग्रेल के प्रधान पंडित जवाहरलाल के उस वक्तव्य सें भी स्पष्ट कर 
दिया है जो उन्दोंने १० जुलाई को बम्त्रई के पत्र प्रतिनिधियों की बेठक सें दिया था। इतना ही 
नहीं, पार्नमिण्ट में हुईं बहस के बाद भी उन्होंने दिल्ली में दिये गए २२ छलाई के अपने एक 
सावजनिछ सापण में भी इसे फिर दोहराया हैं। 

इस सब का यह परिणाम निकलता है कि दोनों प्रमुख दलों में से केचलज् क्ीग ने दी १६ 
मई ओर २४ मई के वक्ब्यों में उलछिखित अस्तावों को अच्तरशः स्वीकार किया है। १३ जकाई 
को दैद्राबाद दष्षिण से सुस्ल्िम ज्ीग के प्रधान ने झपने एक वक्तब्य में हृप्त बारे में भारत-मंत्री 

का ध्यान प्राकर्षित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी द्वात् से पार्त्रमेण्ट में नो बहस हुई ऐ 

उसके दौरान में न वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कामन-सभा में, भौर न द्वी लाढं पेयिक-लार स ने लाई 
सभा सें किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश डालने का कष्ट किया है, भिसके जरिये विधान-समा को 
झपने अधिकार-छेत्र के बाहर के निर्णंय करने से रोका जा सकैगा । इस विपय में भारत-संत्री ने 
सिर्फ इतना दी कद्दना सुचासि समक्का है आर यह सदझाकांछा प्रकट को है कि, “ऐसा करना 
उन दलों के प्रति न्‍्यायपूर्ण नददीं द्वोगा जो विधान-परिषद्‌ में शामित्र द्वो रदे देँ।” 

एक बार विधान-परिपद्‌ का झधिवेशन बुक्षा क्षिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था श्रथवा 
शक्ति नहीं है जो कांम्रेत्त को उसके प्रवक्ञ बहुमच की सद्दायता से कोई भी ऐसा निर्शय करने से 
रोक सके, ,जो उसकी भषिकार-सोीसा से बाहर हो, वा जितके द्विए चह असमथ हो श्यवा पह् 


परिशिष्ट [ एक सो तेईस 
निर्णय चाहे इस योजना के कितना ही प्रतिकू्ञ क्यों न ह्वो। बहुमतवाले जेसता भी चाहेंगे फेसला 
कर छोंगे। कांग्रेस को पहले ही सबर्ण हिन्दुओं के बहुसंख्यक वोट सिल गये हैं, क्‍योंकि हिन्दुओं 
के वोटों की संख्या कहीं प्धिक थी ओर इस प्रकार वद्द जैसा चाहेगी विधान-परिषद्‌ में करेगी- 
जैसा कि वद्द पदले ही घोषणा कर चुकी है भ्र्थाव्‌ वह-प्रान्दों की गुथ्बन्दी का आधार ही तोढ़ 
देगी और संघकेन्द्र के क्षेत्र, उसके अधिकारों श्रौर विषयों को विस्तृत कर देगी, द्वाज्नांकि १६ 
मई के वक्तन्य के १९ वें और १६ वें पेरे में यह बात साफ तौर पर कट्दी गईं है कि विधान- 
परिषद्‌ को केवल तीन विशिष्ट विषयों पर द्वी सोच-विचार करने का ्रधिक्वार हें 
मंत्रि-प्रतिनिधि-संडल और वाइसराय ने सामूहिक शोर पथक्‌-एथक रूप में कई थार यह 
कद्दा है कि मूलभूत सिद्ध/न्त इसलिए रखे गये ये ताकि दोनों बढ़े दुल विधान-परिपद्‌ में 
सम्मिल्षित हो सके और जब तक सद्योग को भाषना से प्रेरित होकर कास नहीं किया जायगा 
तब तक योजना को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा। कांग्रेस के रचेये से यह बात साफ़ 
जादिर हो जाती है कि विधान-निर्मात्री संस्था के सफ़लतापूवंक संचालन को ये आवश्यक शर्ते 
बिरकुल् खत्म दो खुकी हैं ओर उनका कोई श्रस्विस्व दी नहीं है । उसकी हस बात से और कांग्रेस - 
को खुश करने के लिए स्ुस्लिस जाति तथा भारतीय जनता के कुछ अन्य निर्वज्ष अंगो--विशेषकर 
परिंगशित जातियों के द्वितों को बल्नि पर घढ़ा देने की त्रिटिश सरकार की नीति, श्रोर जिस तरह 
से चह समय-समय पर सुखत्षमानों को दिये गये अपने मौखिक और द्विखित दोनों ही तरहद्द के 
धायदों और आश्वासनों से पत्लटती रद्दो दै, कोई संदेह नहीं रद्द जाता कि इस परिस्थितियों में 
सुसक्षमानों के त्िए विधान-निर्मात्री संस्था में भाग लेना खतरे से खालो नहीं है शोर श्रव कॉसिल 
प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावों को अपनी उस स्वीकृत्ति को वापस लेने का फंसल्ना करती दे जिसकी 
' 'खूचनां सुस्व्िस लीग के प्रधान ने ६ जूल, ३४४ ६ को भारत-मंत्री को दी थी । 
प्रत्यक्ष कारबाई के सम्बन्ध में लीग का प्रस्ताव 
प्रत्यक्ष कारवाई के सम्बन्ध में मुस्लिम लोग का प्रस्ताव इस प्रकार है;--- 
“चू'क्ि श्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भाज संत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और घाइसराय के 
१६ मई के वक्तब्य में उललिखित प्रस्तावों को नाम॑जूर करने का फेसला किया है, इस कारण 
जददां एक ओर कांग्रेस की दृठधर्मो दे, वहां दूसरों शोर सुखतमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार का 
विश्वासघात दै । और चू-कि भारत के मुसलमानों ने समझौते ओर वेधानिक उपाय-द्वारा भारतीय 
'समस्या को शास्तिपूर्ण ढंग घे सुलमाने की दर संभव चेष्टा को है और उसे सफलता नहीं मिलती, 
और चू'कि कांग्रेस अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष सहापता से भारत में सबर्ण हिन्दू राज्य स्थापित करने 
पर तुछो हुई है और चु'कि दाल की घटनाओं से यद्द स्पष्ट दो गया कक अश्तोय मामा मै 
* नायक बात स्पाय और ओऔचित्य न द्ोकर शक्ति-राजनीति दे भौर चू'कि यह बात विश 
स्पट हो झुकी दै कि भारत के मुसलमानों को तब तक किछो और चीज़ से सन्तोप नहीं हो 
सकता जब ठक कि स्वतंत्र भौर पूर्ण सर्वसा-सम्पन्त पाकिस्दान स्थापित नहीं द्वो जाठा और 
यदि सुस्क्षिम लीग की मर्जी के दिना मुसलमानों के ऊपर कोई दीघ॑छालीन श्यवा भदपकालीन 
विधान ज्ञादवे, अयवा केन्द्व में कोई अन्वरिम सरकार स्थापित करने की कोशिश की जायगी तो वह 
उसका रुटकर विरोध करेगी अतः झुस्लिस कछीस की कोसिल को पूरा चक्ीन होगया दे प्लि प्रव घद्द 
समय झागया है जब कि पाकिस्तान की प्राप्ति के ल्षिए उसे प्रत्यक्ष कारंवाई के सागे का श्रदर्लदन 
-ऋरना दोगा और अपने अधिकारों का प्रदिपाइच करना होगा और अपनी प्रतिष्ठा छो स्थिर 


एक सो चोबीस ] कांग्रेस का!इतिहास : खंड ३ 


रखना होगा, अ्रंग्रेज़ो की मौजूदा गुलामी तथा सवर्ण हिन्दुओं के भावी प्रभ्॒त्व से छुटकारा 
पाना द्ोगा । 

यद्द कॉसिल सुस्लिम जाति से अनुरोध करती दै कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण 
संगठन की छन्नछ्वाया में एक होकर सब्नद्ध हो जाय ओर हर संभव बलिदान देने के लिए प्रस्तुत 
हो जाय । यह कोंसिज्ञ वकिंग कमेटी को द्विदायत करती द्वै कि वह उपयु'क्त नीति को क्रियात्मक 
>प देने के लिए तत्काल प्रत्यक्ष कारंवाई करने का एक काय-क्रम तैयार करे और मुसक्नमानों को 
उस धभागामी संघर्ष के लिए संगठित करे, जो आवश्यकता पढ़ने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों 
के रुख के विरोध में भर क्षोम के रूप में यह कॉंसिज मुसलमानों से अनुरोध करती है कि वे 
विदेशों सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पद॒वियों को तुरन्त त्याग दे । जा 

कासनसभा में प्रधानमंत्री कलेसेर्ट. एटली का भाषण (१४-३-४६) 

“मरुक्ते इस समा सें श्रपने मित्रों. से जो अभी द्वात् में भारत से ज्लौटे हैं, भारतीयों के पत्नों 
से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाल्ते अंग्रेजों ले पता चलता है किवे इस बाढ़ से पूर्णत; 
सहमत हैं कि इस समय भारत सें बढ़ी वेचेनी -और तनाव पाया जाता दै और वस्तुतः यद्द एक 
बड़ा सम्भोर मौका दे । इस समय भारत में राष्ट्रीयव की लद्दर बड़ी जोरों से दौढ़ रही है और 
वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया सें ही यह लद्दर दोड़ रही है । 

श्री बदलर का सुझाव यह नहीं था कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय 
प्रकाशित करे | हमने अपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है और हमारी यद्द मंशा. है कि 
प्रतिनिधि-मंडल को उसके काम में यथासंभव अधिक-से-श्रघिक स्वतंत्रता दी जाय । ु 

मुझे निश्चय है कि सभा का प्रत्येक खद॒स्य यह अचुभव करता है कि मिशन के सदस्याँ 
ने वाहसराय के खाय सिलकर कितने कठिन काम का बीड़ा उठाया है और कोई भो व्यक्ति ऐसी 
कोई बात नहीं कहना चादेगा जिससे उनका यद्द काम श्ौर भी झष्कि कठिन द्वो जाय । 

में श्री बटलर के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ कि मिशन को वह्ठां रचनात्मक भोर 
ठोस दृष्टिकोण बनाकर जाना चाहिए और इधी दृष्टिकोण को लेकर चस्तुतः वे अपना काम करने 
जारदे हैं । ; | 
श्री एय्ली ने कहा, "मैं श्री बटलर का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी और रचनात्मक 
भाषण के द्विए धन्यवाद करता हैँ । उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निबटने में 
बढ़ा सहत्वपूर्ण कार्य किया है और उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये दे । 

उन्होंने जिस ढंग से सभा में भपना भाषण दिया दे आज हमें ठोक उशध्ती की आवश्यकता 
है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है और 
इसके लिए वातावरण में भी बढ़ा दी तनाव पाया जाता द्दे। के 

यद्द समय निस्संदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कदम उठाने का दे । में कोई तम्बा-चौड़ा 
भापण नहीं देता चाहता । मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमततापूर्ण नदी, होगा भौर विशेषकर 
मूतकालीन घटनाओं का सिंदावक्ोकेन करवा अत्यधिक अनुचित द्वोगा । पिछक्नी बातों को फिर से 
शठा लेना बढ़ा भासान दै श्र असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाब्न से 
जो>्विचार-विनिसय चल रद्दा है, उसको असफक्षता के लिए किसी के मत्ये दोप मढ़ देना भी 
बडा सासान है। इस कठिम समस्या से मेरा अभिप्राय भारत को पूर्णतः एक स्व॒राज्यप्राप्त राष्ट्र 


परिशिष्ट [ एक सो पच्चीस 


के रूप सें उन्‍तत करने से दे । 

भूतकालीन कस्बी अवधि में यह चताना भौर कहना बढ़ा झासान है कि फरल्ञां वक्त पर 
, इस पक्त ने या उस पक्ष ने अपनी गलती से सोका द्वाथ से खो दिया। 

पिछले लगभग २० वर्षो से इस समस्या से सेरा घनिष्ठ संपर्क रहा है शोर मेरी यद्द राय 
है कि दोनों ही पक्षों ने गत्नतियां की हैं, लेकिन इस बार हमें पिछली बातों का रोना म रोकर 
भविष्य की और अपना ध्यान केन्द्रित करणा चाहिए | इसद्षिए में तो इस घकार कहँगा कि अरब 
हमारे लिए घतंमान स्थिति में-भूतकालीन दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना उचित नहीं । 
१६४६ की परिस्थितियां १।६२०,१६३० अथवा १६४२ की परिस्थितियों से सवंधा विभिन्‍न हैं । 
पिछले सब नारे अब खत्म द्वो जाने चाहिए । कभी-कभी देखने में झाया -है कि आर से कुछ 
समय पू्वे अपनी आकांक्षों को प्रकट फरने के लिए भारतीय जो शब्द ठीक सममते थे आज उन्हें 
एक और छोड़कर नये शब्द ओर विचारों का प्रयोग क्विया जा रहा दै । 

घावंजनिक विचारधारा को जितना प्रोत्साहन किसी बढ़े युद्ध से मिलता दै उत्तना किसी 
ओर बात से नहीं । पिछल्ले दोनों मदायुद्धों के बीच जिन ज्लोगों का सी इस समस्या से कोई चास्ता 
रहा है, वे खूब अच्छी तरद्द से जानते हैं क्रि १६१४-१८ की कढ़ाई का भारतीयों क्षी आकांज्ञाओं 
झौर विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। शान्तिकाज्ञ में जिस ज्द्दर का वेग भपेत्ञाकृत 
धीमा होता दै उसकी गति युद्ध के दिनों में बड़ी प्रचण्ड द्वो जाती है और खासकर उसकी समाप्ति 
के बाद, क्योंकि उस खद्दर को बहुत दृ॒द्‌ तक लड़ाई के जमाने में प्रश्नय मित्न जाता दै । 

: ' मुमे निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीया की ल्द्दर बढ़े जोरों से चक्न रही है 

और वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में ही लद्दर बढ़ा जोर पकड़ रद्दी दै । 

झापको दमेशा यद्द याद्‌ रखना दोगा कि एशिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी होता 
है उसका भारत पर भी प्रभाव पढ़ता है। मुझे खूब स्मरण दे कि जब में स्ाइमन-क्ीशन के 
सदस्य के रूप में वहां था तो उस समय जापान ने जो घुनीती दी थी उसका एशिया के ज्ञोगीं 
पर कितना गहरा प्रभाव पढ़ा था और राष्ट्रीयवा की यह लहर जो एक सभ्य भारत के छोगों के 
झपैज्ञाकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ धोढ़े से पढ़े-ब्षिखे ब्योगों में 
चह दिस प्रतिदिन ब्यापक-से-ब्यापक रूप धारण करती गई दे । 

मुझे याद दे कि धाइमन-कसीशन की रिपोर्ट के समय यद्यपि उम्रवादियों ओर नरम दुल- 
वालों के राष्ट्रीय विचारों में काफी अन्तर था और यथ्पि कई मामलों में सांप्रदायिक दावों का 
इृतना अधिक दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक ओर रख देना पढ़ा, फिर भी हमने 
देखा कि हिन्दुशों, सुलज्षमानों, सिखों और मराठों, राजनीतिज्ञों और सरकारी नौकरों--प्रायः 
सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पक्कड़ती जा रद्दी थी और श्राज मेरा खयात्न दें कि यद् विचार- 
घारा सभी जगद् घर कर घुकी है और शायद कम-से-हुम उन सेनिकों में भी राष्ट्रीयता को यह 
लहर दौड़ गई दै, जिन्दोंने लड़ाई में इतनी अमूल्य सेवा की हैं । 

इसक्विए झाज मैं भारतीयों के पारस्परिक मतसेदों पर इतना अधिक जोर नहीं देना चाहता, 
घल्कि एम सभी फो आज यदद अनुभव करना चाहिए कि भारतीय ज्लोगों में चाहे कितने दी मतभेद 
क्यों न हों सौर दस मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्‍यों न हों, भारत के सभी द्ोगों को यही 


माँग है । हे हि धर 
मिस्संदेद कुछ मामलों में हमें शूतकाज़ का सी ध्राश्नय लेना पढ़ेगा, लेकिन एस समय 
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स्थिति यह है कि दस भारत के सभी नेताओं में अधिक-से-प्रधिक सहयोग ओर सद्भाव स्थापित 
करने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी द्वाक्षत में जो लोग फू'क-फू'क कर कदम रख रहे हैं, उन्हें . 
किसी बन्धन्त में बांधना अथवा उनके क्षेत्र को सीमित करना हमारे जिए बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा। 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडत्र भेजने का ध्रत्यक्ष कारण ग्रद्द दे कि आप ऐसे जिम्मेदार ज्लोगों को 
वहां भेज रहे हैं जो फेसल्ा करने की योग्यता रखते हैं। निरसंदेह उनका कार्य-क्षेत्र ऐसा होना 
चादिए जिसमें संभवत: उन्हें ग्राश्नय केना पड़े । 

श्री बटल्तर ने बताया दै कि भारत ने युद्ध में कित्तना महत्वपूर्ण भाग लिया है। श्री एटल्नी. 
ने कहा कि हमें यह स्मरण रखना चादिए कि पिछले २४ वर्षों मे भारत ने अत्याचार का दमन 
करने भ्रौर उसके अन्मूक्षन में दो बार बहुत बढ़ा भाग किया है | इसलिये क्‍या यद्द भाश्चरय की 
बात है कि आज वह देश--जिलकी ४० करोड़ जनता ने दो बार अपने सुपुत्रों को स्वाधीनता . 
की रक्षार्थ अपना बलिदान देने के लिए भेजा दे--यह मांग कर रहा दे कि उसे सी अपने भाग्य 
का निर्णय करने की पूर्ण स्वाधीनता द्वोनी चाहिए १ (करतल-ध्वनि) 

मैरे सहयोगी चह्दां इस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं कि वे भारत को यह स्वाघीनता 
यथासंभव जल्दी-से-जल्दी और पूर्णतः प्राप्त करने में श्रपनी श्रोर से श्रधिक-से-श्रधिक सद्दयोग 
प्रदान कर सकें ; वर्तमान सरकार के स्थान पर कैसी-सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय 
स्वयं भारतीयों को द्वी करना है, किन्तु हसारी-इच्छा उसे यह निर्णय. करने के लिए तुरन्त कोई 

था करने में मदद देना है । 

ऐसी व्यवस्था करने में आपको प्रारंभिक कठिनाई पेश आ रही है, लेकिन हमने ऐसी 
व्यवस्था कायम करने का इढ़ निश्चय कर रखा है और इस काम में भारत के सभी नेताओं का 
अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं । 

संखार में भारत की भावी स्थिति क्‍या होगी, हूसका फेसला भी स्वयं भारत को ही करना है 
भले हो राष्ट्रसंघ या कामनवैज्य के जरिये एकता स्थापित हो जाय, किन्तु कोई भी बढ़ा राष्ट्र 
अकेले ही शपने पैरों पर नहीं खड़ा द्वो सकता, उस्ते संसार में जो-कुछ दो रद्दा है, उसमें द्वाथ 
बंटाना ही द्वोगा | मेरी यह आशा है कि सारत प्रिविश राष्ट्ससुद्र में दी रहने का फसजा 
करे | सुके निश्चय दै कि ऐसा करने में उसे बड़ा ल्ञाभ रहेगा । अगर वह्द ऐसा फेसला करवा है तो 
यह निर्णय उसे स्वेच्छा। से और स्ततंत्रापूर्वक करना होगा, क्योंकि भ्रिटिश राष्ट्रमंडल आर साम्राज्य 
किसी बाहरी दुबाव के कारण एक दूसरे छे नहीं बेंघे हुए देँ। यद्द वो स्वतंत्र लोगों का स्वतंत्र संघ 


ह्दै। 

अगर इसके विपरीद चद्द स्वतंन्न रहना चाहता पै---ओऔर हमारी राय से उसे ऐसा करने का 
पूरा हक है--तो हसारा फर्ज यद्ध द्वोगा कि दम उस परिवत्तन का जहां तक हो सके आसान- 
से-आसीन और व्यवस्थित रूप में द्वोने में पूरी-पूरी मदद करे । 

श्री एटली ने आगे कद्ा--' इसने भारत को संयुक्त बनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी 
भावना दी है, जिसका गत कितनी शत्तावदुबा से उसमे अभात्र था शोर उसने एम से प्रञावंश्र 
और न्याय का सबक सी सीखा दे । 

जब सारतीय हमारे शासन की आलोचना करते हैं तो उनकी थाज्नोचग का शाधार 


भारतीय सिद्धान्त न द्ोकर, मिटेन-द्वारा श्रतिपादित मापदएद ही हते हैं । ; 
श्री एटली ने बताया कि अभी द्वाज् में जब वे अमरीका गये थे, तो उन पर वहां भी एक 
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घटना का गहरा प्रभाव पढ़ा | थे बहुत से प्रतिष्ठित अ्रमरीकियों और भारतीयों के साथ बैठकर 
खाना खा रहे थे कि यह प्रसंग छिंड़ गया किस प्रकार ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित छिद्धान्वों पर भ्रमरीक्का 
में अमल हो रहा दे । धागे प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वार्तालाप के दौरान में यद्द बताया था कि 
अमरीका ने ब्रिटेन से वपौती के रूप में बहुत कुछ दासिल् किया है। 
लेकिन सेरे भारतीय मित्र ने कहा कि कभी-कभी अ्रमरोकी लोग यद्द भूत्त जाते हैं कि एक 
बढ़ा राष्ट्र भो दै जिसने त्रिटेन से ये सिद्धान्त सीखे हैं और वहद्द राप्ट्र है भारत । हम यह शनुभव 
करते हैं कि हमारा यद्द कर्तव्य, अधिकार और विशेष हक दै, क्योंकि हमने यहां प्रिटेन में जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया दै, उन्हें हमने संसार को भी दिया है और स्वयं भी उन पर असल 
करते हैं । 
गे उन्दोंने कद्दा कि जब में भारत का उल्लेख करता हूँ तो में ख़्ब श्रच्दी तरद्द से 
जानता हूँ कि धह्दां जातियों, धर्मों और भाषाशों की कितनी भरसार श्रौर उनके कारण जो 
कठिनाइयां पैदा होती हैं, उन्हें सी में ख़्ब समझता और जानता हूँ, लेकिन इन कठिनाइयों पर 
: कैवल्न भारतीय द्वी काबू पा सकते हैं। 
इस प्रल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरूक हैं ओर अक्पसंण्यकों से निर्भय धोकर 
रहने की' सामथ्य होनी चाहिए | दूसरी ओर हम किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की प्रगति में 
बाधक .नह्ठीं बनने देना चाहते। . 
हम यह नहीं बता सकते क्लि _न कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाय । हमारा पद्ला काम 
निर्भय करने की शक्ति रखनेवाल्ली कोई व्यवस्था करने का है और संत्रि-मिशन तथा वाइसराय का 
यही पप्लुख उद्देश्य है । 
हम भारत में एक अंतरिस सरकार स्थापित करना चाहते हैं । ग्राज जिस बिल पर चहस 
हुई है उसका यह भी एक उद्देश्य है। हम इस दिशा में चाइसराय को श्रधिक श्राजादी देना 
चाहते हैँ ताकि उस अवधि सें जब कि विधान-निर्माण का कार्य चल्न रह्दा हो भारत में एक पऐेसी 
सरकार शासनभार संभाले हुए हो जिसे देश की जनता यथासंभव अधिक-से-अधिक समर्थन भर 
सहयोग प्राप्त द्वो। में विभागों के निर्वाचन में वाहसराय के निर्णय को किसी प्रकार के भी बन्धनों 
में नहीं बांधना चाहता । 
कितनी ही भारतीय रियासतों में बड़ी प्रगति हुईं दै झोर द्रावनकोर से जो परीक्षण हो' 
रहा है, पह विशेष रूप से उल्लेखनीय और ,भ्राकर्षक दे । निस्संदेद भारत में राष््रीयता की लो 
भावना विद्यमान है उसे उन सीमाश्रों तु द्वी महदृद नहीं रखा जा सकता जो रसियासतों और 
प्रान्तों को एक-दूसरे से एथक करती दे 
मुझे आशा दे कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ शोर भारत के नरेश विभिन्त सम्बद्ध और सम्मि- 
ल्ित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट लाने की समस्‍या को सुलमा सकेगे और इस मामले में 
भो हमें यद्द ध्याव में रखना दे क्लि भारतीय रियासरतों को उनका उचित अश्रधिकार अवश्य मिल्ते | 
मैं एक छण के लिए मी यद्द बात सानने को तेयार नहीं कि भारतोय नरेश भारत की प्रगति में 
. बाघक बनेंगे । 
यह एक ऐसा सामला दे, मिसका निर्णय स्वयं भारतीयों को दो करता है । सें मारत में 
अल्पसंख्यकों की समस्या से सज्ली-भांति परिचित हूं। यदि भारत को भावी वर्षों में व्यवस्थित 
रूप से झपना कास भागे यढ़ाना दे तो सेरा खयाल दे कि सभी भारतीय नेता भझदफसंस्यकों की 
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इस समस्या को सुलसाने की श्रधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं औ्रौर मुझे भरोसा है कि 
विधान में उनके ज्लिए व्यवस्था रद्देगी । 

सिशन निश्चय द्वी इस समस्या की अवद्देज्ञना महीं करेगा, तेकिन आप यह नहीं कर 
सकते कि एक ओर तो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय और दसरी भोर भ्रल्पतंख्यकों का 
उत्तरदायित्व ओर उनकी ओर से हस्तक्षेप करने का श्रधिकार दम यहां अपने हाथ मेँ 
बनाये रखे | 

दस सरकारी नोकरों की तथा उन ज्ञोगों की स्थिति से भी भज्जी प्रकार परिचित है, जिन्होंने 
भारत की मद्दान्‌ सेवा की है। भारत में इतनी अ्रक्लमंदी अवश्य होगी कि वद्द उन ज्षोगों के प्रति 
अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करे, जिन्होंने उसकी सेवा की है।.** ;$ 

जो सरकार वर्तमान सरकार की सम्पत्ति लेगी चह उसकी जिम्मेदारियां भी अ्रपने ऊपर 
लेगी धर्थात्‌ वतमान सरकार की लेनी-देमी उसी पर होगी । इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच- 


विचार के है। इसका सम्बन्ध निर्णय करने के लिए तत्काल स्थापित की जानेवाल्ी ब्यवस्थां 
से नहीं 


जहां तक संधि का प्रश्व है, एस कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाद्रते जिससे केवल हमें ही 
लाभ पहुँचता द्वो भरौर भारत को केवल नुकसान । 

में हस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ. कि हमारे सामने जो काम दै वद्द बड़ा द्वी 
नाजुक है। यद्द समस्‍या न केवल भारत और ब्रिटिश-राष्र-समुद्द' भौर साम्राज्य -के लिए दी 
महत्वपूर्ण है, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए भी | युद्ध-द्वारा उत्पीड़ित और ध्वस्त एशिया में, 
जिसकी व्यवस्था अ्रस्त-ब्यस्त है| दमारे सम्मुख एक ऐसा छत्र पड़ा द्वे जो प्रजातंन् के सिद्धान्तों 
पर अमल करने की कोशिश करता रहा दै। मेने स्वयं सरदेव यद्द भ्रनुभव किया है कि राजनीतिक 
भौर प्रचुद्ध भारत सम्मचतः एशिया का पथ-प्रदुशंक श्रोर ज्योक्ति बने । यद्द श्रव्यधिक दुर्भाग्य की 
भाव दै छि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बढ़े-बढ़े राजनीतिक प्रश्नों को सुल॒काना पड़ रद्दा है देश 
के सामने गंभीर आर्थिक कठिनाइयां उपस्थित हों । हमें भारत की खाद्य-समस्या के बारे में विशेष 


रूप से चिन्ता है। ु हा 
सभा जानती है कि त्रिटिश सरकार इस समस्‍या के बारे में बड़ी चिन्तित है श्रौर धमारे 


खाद्य-मत्री इस समय भारतीय प्रतिनिधि-मंदल के “साथ अमरीका गये हुए हें । दस हस दिशा में - 


भारत की मंदद करने की भरसक चेष्टा करेंगे । 

मेरा ख्याल दे कि मेरे लिए सामाजिक और शआर्थिक कठिनाइयों का जिक्र करमा उचित 
नहीं है। में तो सिर्फ यद्दी कद्दना चाहता हूँ कि इन कठिनाइयों को केवल्न स्वयं भारतीय ही 
सुब्रक्ा सकते हैं, क्योंकि वह्दी भारतीय जीवन के वरीके शोर दृष्टिकोण से इतनी घनिष्ठता के 
साथ देंधे हुए हैं । उनकी मदद के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, हम करंगे-] मेरे सहयोगी 
भारत यद्द दृढ़ निश्चय करके जा रद्दे हैँ कि वे अश्रवश्य सफल होकर ज्ोटगे और सुझे मिश्चय दे 


कि प्रत्येक न्यक्ति उनकी सकृद्धता फी कामना करेगा । 


पाराशष्ट ५४, 


अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२४-८-०६) 
वबाहसराय-भवन से कक्ष केन्द्र में स्थापित हीनेवाली प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
अभन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा की गई थी । इसमें १४ सदस्य रहेंगे, शिनमें से .३२ के 
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नाम घोषित कर दिये गए थे, शेष दो मुसल्लमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायैँंगे। नयी 
सरकार २ सितम्बर को अपना कारय-भार सेंभालेगी । सम्राट ने चाइसराय की शासन-परिपद्‌ के 
घतंसान सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है भर उनकी जगह निम्नकिखित ब्यक्तियोँ को 
नियुक्त किया हैः-- 

पंडित जवाहरजाल नेद्दरू, 

सरदार वल्लभभाई पटेल, 

डा० राजेन्द्रभ्नसाद, 

श्री आसफ शअल्ली, 

श्री सी० राजगोपालाचारी, 

श्री शरत्‌चन्द्र बोस, 

डा० जान मथाई, 

सरदार बल्नदेवसिंद, 

सर शफात अहमद खां, रि 

श्री जगजीचनरास, 

सेय्यद अज्यी जहीर, और 

श्री कुवचरजी दरमुसजी साभा | 

दो और मुस्लिम सदस्यों को बाद में नियुक्त किया जायगा। 

जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पांच द्विन्दू, तीन सुसनमान और एक-एक प्रतिनिधि 
क्रमशः एरिंगणित जातियों-भारतीय ईसाइयों, सिखों श्रौर पारप्तियौँ--फा भी शामिल है । यद्द 
भाम।पत्ञी वही दे जिसका उल्लेख १६ जून के वक्तव्य सें किया गया दै। इसमें केघल्ल पारसियों 
झोर सुसत्षमानों के प्रतिनिधि वह्दी नहीं हैँ ओर साथ ही श्री दरेकृष्ण मेहदाब के स्थान पर 
श्री शरतचन्द्र बोस का नास हैं । 

वाइसराय का रेडियो-सापण ( २४-८-४६ ) 

“मेरा विचार है कि आ्रपलोग जो भी नई सरकार के निर्माण के विरोधी हैं सम्राट की 
सरकार की उस म॒ल्न नीति के विरोधी नहीं हैं कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की 
स्वतन्त्रता देकर वद्द अपने वचनों को पूरा कर दे । सेरा विचार है कि श्राप इस बात से भी सद्दमत 
होंगे कि हमें तत्कालद्न भारतीयों की एक ऐसी सरकार की झाघश्यकता ६ जो देश के राजनीतिक 
ल्ोकसत का यथासम्समव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करती हो । इसी के क्षिए मैंने प्रयत्न 
प्रारम्भ किया | लेकिन, यद्यपि $४ में से € जगदें सुस्लिस कीग को भस्तुत की गई', यद्यपि हस 
घात के झ्राश्वाप्तन दिये गये कि विधान-निर्माण की योजना निर्धारित पद्धदि के अनुसार ही कार्या- 
न्वित की जायगी और यद्यपि नई श्रन्वर्कालीन सरकार वत्तंसान विधान के श्रन्तर्मत ही काम 
करेगी फिर भी इस संयुक्त दुल्लीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी हैँ । इस असफलता पर 
सुमसे अधिक दुःख किसी को नहीं दोगा । 

सुर से अधिक किसी भौर को यद्द निश्चय नहीं हो सता कि इस समय भारत के 
समस्त दल्कों ओर बर्मो के छवित में एक ऐसी संयुक्त दत्ीय सरकार की आवश्यकता है जिसमें दोनों 
प्रसुश्त दलों के प्रतिनिधि हों । झ्ुके ज्ञात द॑ कि कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू और उनके 
सट्योगियों का भी इस विषय से इतना इृढ़ विश्वास ह जितना सेरा अपना, भौर मेरी ही तरह थे 
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भी ज्ञीग को सरकार में सम्मिलित द्वोने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्त करते रहेंगे । 

मुस्लिम लीग के प्रति जो अस्ताव रखा गया है और जो* श्रभी तक वेपा दी बना रह्दा है 
उसे सें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ।.१४ सद॒स्यों की सरकार में वह & नाम मुझे प्रस्तुत कर सकती 
है । ६ सदस्य कांग्रेस-द्वारा मनोनीत होंगे श्रौर तीन श्रह्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि 
ये नाम मुझे स्वीकृत हुए और सम्राट्‌ को उनमें कोई आपत्ति न हुईं तो उन्हें अन्तर्कालीन घरकार 
में स्म्सिन्षित कर जिया जायगा और उसका तत्काज-नया संगठन किया जायगा | 

सुस्लिम लीग को इस बात का भय नहीं होना. चाद्दिए कि किसी भी श्रावश्यक प्रश्न पर 
उसे विरोधी बहुमत के कारण-पराजित द्वोना पड़ेगा | संयुक्त सरकार केवल इसी शर्त पर बनी रद्द 
सकती दै और कार्य कर सकती है कि उसमें सम्मिलित दोनों प्रमुख दु्ल संत रहें। में इस 
धात की व्यवस्था करूँगा कि सब से अधिक महत्व के विभागों का समुचित विभाजन हो। पम्रुझे 
हार्दिक विश्वास है कि क्वीग अपनी नीति पर पुनः विचार करेदी और सरक्षार में सम्मिक्षित होने 
का निश्चय करेगी । 

रन्तु इस अवधि में भारत का शासन तो चलता ही रहना है भौर बढ़े २ प्रश्न निश्चय 

करने को पढ़े हैं। मुझे प्रसन्‍नता दे कि देश के राजनीतिक ल्ोकमत के बहुत बढ़े भाग के श्रतिनिधि 
शासन कार्य चल्षाने में मेरे सहयोगी होंगे । में अपनी शासन-परिषद्‌ में उनका स्वागत करता हूँ। 
सुझे इस बात की भी असन्‍्नता है कि श्रव सिखों ने विधान निर्मात्री-परिषद्‌ में तथा भ्रन्तरकाल्ीन 
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सरकार में सम्मिलित द्वोने का निश्चय कर किया दै। में सममता हूँ कि निस्सन्देह उनका निश्चय 
बुद्धिमत्तापूण है । 

जेसा कि में पहले दी स्प्ट कर चुका हूँ, सम्राट की सरकार की इस नीति को कि नई 
सरकार को देश के देनिक शासन कार्य में श्रधिकतम स्वतन्त्रता दी जाय मैं पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
करूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में निश्चय द्वी बहुत व्यापक भ्रधिकार प्राप्त 
देँ जिनमें केन्द्रीय सर झार दस्तक्षेत्र नहीं कर सकती । मेरी नई सरकारकों कोई अधिकार नहीं होगा; 
वस्तुतः डसकी इच्छा द्वी नद्दीं द्वोगी कि प्रांतीय शासन-क्षेत्र में बह श्रनधिकार चैेष्टा करे । 

कल्नकत्ते की द्वाज्ञ की घटनाश्रों ने इमें बढ़ी गम्भीरता से यद्द स्मरण करा दिया दे कि यदि 
भारत को स्वतंत्रता-प्राप्ति के परिवर्तन-काल के बाद जीवित रद्दना दे तो सददनशीलता कीय हुत 
अधिक परिसाण में आवश्यकता द्ोगी। में न केवल्विचारशील नागरिकों से बढ्कि युवकों 
से और वस्तुस्थिति से|असंतुष्ट क्षोगों से यह अनुरोध -करना चाद्षता हूँ कि वे यह समझ ले 
कि उन्हें, उनके वर्ग को या भारत को दिंसातव्मक शब्दों या . द्विप्तात्मक कार्या से किसी भी प्रकार 
के लाभ की सम्भावना नहीं दै। यदद आवश्यक है कि प्रत्येक प्रांत में कानून शौर 
व्यवस्था की रक्षा की जाय, एक इढ़ तथा निष्पक्ष. शक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण सामान्य नागरिकों की 
निश्चित रूप से सुरक्षा की जाय और किसी भी सपुदाग्र को पीड़ित न किया जाय | 

कलकत्ते में शान्ति-स्थापना के क्षिए सेना व॒ुल्ञानी पड़ी शोर यद्द ठीक द्वी था । केक्षिन में 
आपको स्मरण दिल्लाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का कार्य नहीं 
है, बल्कि प्रान्तीय सरकारों का है। सेना का प्रयोग श्रन्तिम उपाय ही हैं । शद्दरी जनता तया सेना 
दोनों के ही इध्टिकोण से इस मोॉलिक सिद्धान्त को सामान्य रुप से स्वीकार कर क्लेना आवश्यक 
है। कलकत्ते में जो सेन्यद्ल काम में लाये गये उनकी कुशलता शोर उनके श्रनशासन की मेने 
बड़ी प्रशंसा;सुनी दे भौर इस समय अपने ही सेवा-संगठन की से भी अपनी शोर से ऐसे कार्य में 
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उसके ब्यवद्दार के लिए प्रशंसा करना चाद्दता हूँ जो सेन्य दलों के सम्मुख पढ़नेबाल्ते कार्यो में सब से 
कठिन और नीरस है। 
नई सरकार में युद्ध-सदस्य एक भारतीय होगा और यद्द एक ऐसा परिवर्तन है जिसका 
धान सेनापति तथा में दोनों द्वी हृदय से स्वागत करते हैं | लेकिन सेनाओं की वैधानिक स्थिति 
| कोई परिवतंन नहीं हुआ है। अपनी शपथ के अनुसार वे [श्रव भी सम्राट के अधीन दें. मिनके 
ओर पाछ्ञीमेंट के श्रति में अब भी उत्तरदायी हूँ । | 
० समस्त तात्कालिक रूप-रचना के होते हुए भी मेरा विश्वास दे कि दोनों प्रमुख दल्लों में 
सममोते.की श्रव भी सम्भावना है। मुझे बिलकुत्त निश्चय है कि दोनों दलों में बहुत से ज्ञोग ऐसे 
हैं तथा बहुत से वटस्थ दत्न के लोग हैं जो इस प्रकार के समम्ौंते का स्वागत करेंगे और मुझे 
आशा दै कि वे इसके क्िए प्रयत्न करेंगे। में समाचारपत्नों से भी अनुरोध करूँगा कि वे अपने 
विशाल ग्रभाव को संयम श्रौर समझौते की श्रोर लगाय॑ | स्मरण रददे कि यदि त्लीग सम्मिलित द्ोना 
स्वीकार करे तो भअन्तर्कान्नीन सरकार का कन्न ही पुनर्संगठन द्वो सकता है। इस बीच यह सर- 
कार देश के सामूद्दिक द्वित में शासन करेगी, करिस्ती एक दल्ञ या वर्ग के द्वित में नहीं । 
यह भी वांछुनीय है कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ का कार्य यथासम्भव शीघ्रता के साथ 
प्रारम्भ धोना चाहिये | में सुस्तिम ल्लीग को भ्राश्वासन देना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तब्य में 
प्रान्तीय और समूद्द विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी है उस पर पूर्ण रूप 
से अमत किया जायगा ।मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डल के १६ मई के चक्कष्य के १४ व भ्रनुच्छेदर्मे विधान- 
निर्मात्नी परिषद्‌ के जो भ्राधारभूत-सिद्धांत प्रस्तावित किये गये हैँ उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
का प्रश्न दी नहीं हो सकता और न इस वात का द्वी कोई प्रश्न हो सकता है कि किसी भी मुख्य 
साम्प्रदाय्रिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के बिना कोई निर्णय ह्वो सके । कांग्रेस हूस बात 
'के लिये उद्यत दे कि किसी भी धारा के श्रर्थां के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद हो, तो उसे रुघ- 
न्यायात्षय के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय । 
मुझे दार्दिक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न लेने के अपने निर्णय पर मुस्लिम लौग 
पुन विचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय मुसत्मानों के द्वितों की रक्षा करने और उनके भविष्य 
का निर्माण करने के ल्षिये इतना व्यापक ज़ेत्र प्राप्त होता है । 
भारतीय मसामकों सें दस एक श्रौर विषम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये हैं । विचारों 
झौर कार्यों में इतनी सहनशीलता और गम्भीरता की इससे ग्रधिक आवश्यकता कभी नहीं रही है 
झौर कुछ क्ञोगों के श्रसंयत घचन और उत्तेजनापूर्ण फाय लाखों ज्ोगों के लिये इससे श्रधिक भय॑- 
कर कभी नहीं रद्दे हैं। यही समय है जब कि-किसी भी भ्रकार का अधिकार था प्रभाव रखनेवाल्ते 
भारतीयों को अपने विवेक ओर संयम से यह दिखला देना चाहिये कि थे श्रपने देश की सनन्‍्तान 
कहाने के योग्य हैं शोर उनका देश इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के योग्य है जो उसे मिन्न 
रही दे ।”! 
श्री जिन्‍ना/का वाइसराय को जवाब ( २६-८-४६ ) 
अखिल्यक भारतीय मुस्लिमन्नीग के प्रधान श्री जिन्‍ना ने पत्रों के नाम निम्नलिखित वक्तम्य 
जारी किया है -- 
यद्द खेद की यात है कि शनिवार ( २९- 


८-४६ ) को चाइसराय ने अपने प्रादछास्ट 
भाषण में इस प्रकार का अ्रमात्मक चच्तत्य दिया है जो ठ 


जो तब्यों के स्वया म्रतिकृक्ष हे । उन्होंने 
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कद्दा दे कि यद्यपि १४ सीटों में से £ सुस्लिस लीग को दी गई थीं, यद्यपि उसे यद आश्वासन 
दिया गया था कि विधान-निर्मात्री योजवा पर उल्लिखित कार्यप्रणाल्ी के झनुसार श्राचरण किया 
जायगा झौर यद्यपि नई अन्तरिस सरकार को चतंसान* विधान के श्रन्तर्गत कार्य करना होगा, 
फिर भरी संयुक्त सरकार बनाना संसव म हो सका । सच तो यह है कि वाइसराय ने २२ जुद्धाई 
को सुझे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्दोंने ऐसे प्रस्ताव रखे थे, जो अ्रन्तरिस सरकार के सम्बन्ध में 
१६ जून के वक्तव्य में उल्क्िखित अस्तावों ओर सुह्क्तिस क्ञीय को दिये गये आश्वासनों से वास्तव 
में और काफी दृद्‌ तक विभिन्‍द थे । इस पतन्न के साथ दी उन्होंने मुझे इसी प्रकार पन्न की एक प्रति 
मी सेज्ञो थी, जो उन्होंने पंडिन जवाहरलाल नेहरू को लिखा था । ; 

यह पत्र मुझे अखिल भारतीय सुस्लिम लीग की कोंसिल की बैठक से एक दिन पहले 
दिल्ला गया था और वाइसराय यद्द बाद पूरी तरद्द जानते थे कि गंभीर स्थिति पैदा हो गईं थी 
ओर सम्राट्‌ की सरकार की नीति के बारे में गंभीर आशंकाएं और संदेह पेदा हो गये थे, फिर भी 
उन्होंने २२ जुलाई के अपने पन्न में, छांग्रेल के निर्णय, कांगेसी नेतान्रों की घोषणाश्रों घोर झ्ापाम 
की धारा-समभा-द्वारा विधान-परिषद्‌ सें श्रपने अ्रतिनिधियों को दी गई इस द्विदायत के बारे में कि 
उन्हें 'स! गुट से कोई सरोकार नहीं है, ओर विधान-परिपद्‌ सें हमारी स्थिति के बारे में एक शब्द 
तक सी नहीं कहा । 

मैंने वाइसराय को ३१ जुलाई को उत्तर दिया, जिसमें मैंने उनकी नई चाल के बारे में, 
जिसका उद्द श्य प्रत्यक्षतः कांग्रेस की सांग की पूर्ति थी, अपनी स्थिति साफ-साफ बता दी थी; 
अन्यथा उनके पास क्या ओचित्य था कि वे १६ जून के वक्तव्य में डल्लेखित अन्तिम प्रस्तावों की 
इस प्रकार अवह्देलना करते ? क्या वाइसराय मद्दोदय हर्मे यद्ट स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि ठन 
प्रस्थावों पर क्‍यों श्रमल नहीं किया गया श्ञौर हमें जो श्राश्वासन दिये गये थे, उनकी श्रवद्देलना 
क्यों कर की गई और उनके हस नये प्रस्ताव का उद्देश्य किसे ल्लाभ पहुंचाता है ? 

३१ जुज्लाई के मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने ८ श्रगसत को दिया। यद्द झ्राश्चयंजनक बात है 
कि उन्होंने उस पत्र में क्षिखा है कि २२ जुलाई के पन्न सें. उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वद्द 
वैसा हो प्रस्ताव था जेसा कि लीग की वर्किंग कमेटी ने जून के अन्त में स्वीकार किया था श्रर्थाव्‌ 
६: ९: ३। जैसा कि में ३१ जुल्लाई के श्रपने पत्र में वता घुका हूँ यह वात डिल्कुल गत दे । 
उन्होंने भागे लिखा है :- 

५२६ जुत्नाई को ज्ीग ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके भ्रकाश मे, भ्रव मेने कांग्रेस को 
अन्तरिस सरकार बनाने के क्षिए प्रस्ताव पेश करने का शामंत्रण दिया दे भर मुझे निश्चय है कि 
यदि वह आपको उचित झाधार पर एक संयुक्त सरकार स्थापित करने के लिए श्ामंत्रित करे तो 
आप उसे स्वीकार कर लेंगे। हे ५" े 

सुके इस बात का न वो कोई ज्ञान था शोर न अब तक हई कि चास्वव में बाइसराय और 
कांग्रेस के वैताओं में क्या बात-चीत हुई, परन्तु पंडित जवाइरल्ात्न नेहरु, कि मेरा ख्याल है 
पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अजुध्वार सेरे पास १४ अगस्त को झाये । यह महल एक रस्सी कारंवाई 
थी और उन्होंने अ्रपना यद्द प्रस्ताव पेश किया कि झांग्रेस १४ सीढों में € क्ञीग को देने को तयार 
है और शेष ६ सीटों के लिए वह स्वयं नामजद करेगी, जिन में ठसझी मर्जी का एक सुसल्यमान 
भी शामिल द्दोगा। पंडित नेहरू ने आगे यह सो कहा कि ये चर्तमान विधान के श्रन्दर्गठ शासन- 
परिषद नहीं बना रहे, वल्कि वे एक ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरवार बना रदे हू जो वतमान धारा- 
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सभा के प्रति उत्तरदाबी होगी शौर उन्होंने १९४ अगष्त के मेरे पत्र के जबाब में उसी तारीख के 
अपने पत्र में यद बात स्पष्ट कर दी कि यद्यपि वे बड़े-बड़े प्रश्नों पर मेरे साथ विचार-विनिमय 
करने को तेयार हैं, परन्तु उसके पास कोई और नया प्रस्ताव नहीं। इस सिल्लपिल्ने में उन्होंने 
लिखा---' शायद आप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग वता सके?” और 
जब मेंने वास्त॒त्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किय्रा तो उन्द्रोंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि कांग्रेस 
की स्थिति वद्दी है जो उसने २६ जून को पास किये अपने दिल्ली-प्रस्वाव में निर्देशित की थी, शोर 
यह कि १० अगस्त को वर्धा में पास किये गये- प्रध्ताव में केवल उसी स्थिति की पुष्टि की गईं है । 
यही बात उन्होंने वाइसराय से भेंट करने के लिए दिल्ली-प्रध्यान करने से पूर्व १६ अगस्त 
के एक ओस-सम्मेलन में भी दुदराई । मेंने पंडित नेहरू को सूचित कर दिया कि इन परिस्थितियां 
में मेरी बकर्गि कमेटी अथवा अखिल भारतीत्र मुस्क्षिम ज्ञीग कोसिलन के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेने की कोई गुजाइश नहीं दे । 

उसके बाद से वाइसराय, पंडित नेहरू और कांग्रेली नेता लगभग एक सप्ताद्द से मेरी पीठ 
के पीछे और मेरी जानकारी के बत्रिता विचार-विनिसय और ससमोते की बातचीत कर रदे हैं| मुझे 
इस बारे में इससे श्रधिक और कुछ नहीं पता कि 'कल शात पुक विज्ञप्ति प्रकाशित की गईं है 
जिसमें श्रन्तरिम सरकार की स्थापना की घोषणा को गई दै तथा बाइसराय ने एक प्राढकाहट 
किया । चू'झि बाइसराय कथित प्रस्ताव का उल्लेख कर घुके हैं शोर उन्होंने यह बताने का कष्ट 
नहीं किया कि मेरा उत्तर क्या था, सें इस सम्बन्ध में अश्रपन्रा श्रोर उनका निम्नलिखित पन्न-ब्यव- 
द्वार प्रकॉाशत कर रहद्दा हू +-- 

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १६४६ का पत्र | 
निजी और गोपनीय 

प्रिय सि० जिन्‍ना, 

मेरा इरादा यथासंसव शीभघ्रनप्तेःशीक्र वतंसान रक्षक सरकार की जगह पर एक 
अन्तरिस संयुक्त सरकार की स्थापचा करना है शोर में हस सम्बन्ध में आपके पास मुस्लिम छीग 
के प्रधान के रूप में शौर कांग्रेस के प्रधान के प्तम्पुख निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रह्दा हूँ 

मेरा ख्याल है कि श्राप शायद मुझ से सहमत होंगे कि इन गर्मियों और पिछले साक्ष की 
हमारी बातचीत में पत्रों में प्रकाशन सम्बन्धी नीति से बढ़ी बाघा पड़ी दूं । इसलिए मे बातचीद 
की प्रारंभिक अवस्था में आपके साथ सवंथा निन्नी श्रोर शुप्त रूप से विचार-विनिमय करना चादता 
हूं । इसके क्षिए मुझे झापका सहयोग शअ्रपेक्षित दे । में चाहता है कि यद्द बरातचीद क्वनत्ष मेरे 
ओर दोनों संस्थाओ्ं के अ्ध्यक्षां तक ही सीमित रहे | मुझे आशा है कि आप हस बात का ध्यान 
रखेंगे कि यह पत्र-ब्यवद्दार तब तक पन्नों तक न पहुंचे जब तक कि इर्मे यद्द पता न थक्ष जाय ऊि 
हम में कोई समझता ऐो सकता हैं या नहीं। निस्संदेद मं यह झनुभव करता है कि श्रापको 
किसी-न-किसी भ्वस्था में दस सम्बन्ध में भ्पनी वरक्तिंग कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, 
लेकिन मेरा यकीन दे कि यद्ध भ्धिक बेहतर होगा कि हम लोग प्रारंसिक्र कदम के रूप में आपस 
में समझौते का कोई आधार हू ढने श्र उस पर पहुंचने की कोशिश करें । 

अस्ताव 
मैं निम्मलिखित प्रस्ताव शआ्पके विचाराथ प्रस्तुत करता हूँ --- 
(क) भन्‍्तरिस सरकार के दृस्‍्यों की संस्था १४ द्वोगी । 


एक सौ चोंतीस ] .. काँग्रेस का इतिहास ; खंड $ 


(ख) ६ सदस्य, जिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि भी शामिल्ञ है, कांग्रेस- 
द्वारा नामजद किये जायेंगे | पांच सदस्य मुस्लिम लीग नाम्जद करेगी । अ्र्पसंख्यकों के तीन प्रति- 
निधि स्वयं वाइसराय नामजद करेंगे, जिनमें से एक स्थान सिखों के लिए सुरक्षित रखा 
जायगा | 

कांमेस अथवा मुस्लिस लीग को एक-दूसरे-द्वारा नामजद किय्रे हुए नामों पर आपत्ति 
उठाने का कोई अभ्रधिकार नहीं दोगा बशतें कि चाहसराय ने उन्हें मंजूर कर लिया हो । 

(ग) विभागों का बैंटवारा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि पार्टियां सरकार में 
शामित्ष नहीं दो जायेंगी और अपने-अपने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर देंगी । मद्दत्वपूर्ण विभागों 
का बेंटवारा कांग्रेस भोर मुस्लिम लीग सें समान रूप से किया जायगा। 

(घ) में ऐसे समसोते का स्वागत करूंगा, यदि स्वेच्छा से कांम्रेस उसका प्रस्ताव करेगी 
क बढ़े-बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का फेसज्ञा केवल्न दोनों बड़े दृल्लों की मर्जी से ही किया जायगा; 
लेकिन मेरा ऐसा कभी विचार नहीं रहा कि इसे एक नियमित शर्ते के तौर पर पेश किया जाय, 
क्योंकि कोई संयुक्त सरकार किसी और आधार पर चत्न ही नहीं सकती । 

४, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त आधार पर भारत के शासन-प्रबन्ध में 
अपना सद्दयोग प्रदान करना रुवीकार कर लेगी जबकि दूसरी श्रोर विधान-निर्माण का कार्य श्रग्नतर 

गीता रहेगा । मुझे विश्वास है कि इससे यथासंभव अधिकतम ल्ञाभ पहुंचेगा । मेरा सुराव है कि 
हमें श्रोर अधिक समय बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि प्रस्तावित श्राधार पर चुरण्त पुक 
ऐसो ही सरकार स्थापित करने में जुट जाना चाहिए । यदि यद्दध न चत्ञ सके और श्राप यद्द पाये 
कि स्थिति अशन्तोषजनक दै तो श्रापको उस सरकार में से दृट जाने की खुक्की छुद्दी होगी; लेकिन 
मुझे विश्वास है कि श्राप ऐसा नहीं करंगे। 

२. कृपया आप मुझे जल्दी दी यद्द सूचित करने की कोशिश करें कि क्या इस भआधार पर 
सुस्लिस ल्ञीग अन्तरिस घरकार में शामित्ष होने को तैयार दे ? मेंने इसी तरद्द का एक पत्र 


पंढित नेहरू को भी लिखा है, मिसकी प्रति में साथ में भेज रद्दा हूँ । 
भापका सच्चा, 


(दस्ताए्र) वेचल्न । 
पुनश्च--में पंडित नेहरू से आज दोपहर-बाद दूसरे मामलों पर बातचीत कर रहा हूँ 


और यह पत्र उन्हें उसी समय दे दू गा। | 
उक्त पन्न के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ जुलाई, १६४६ का पत्र । 


प्रिय लाढ वेवत्ष 
सुफ़े आपका २९ जुलाई का पत्र मित्र और में देखता हैँ कि अपनी श्रन्तरिस 


सरकार बनाने के लिए आपने यह चौथा सुराव पेश किया है। ४:१४:8 की बजाय आप 
२:६६३ पर शआ्राये और फिर ५:५:४ पर, जिसका उल्लेख संत्रि-प्रतिनिधिमंदद्य भर श्रापके १६ जून 
१६४६ के वक्तम्य में किया गया है और जिसे आपने अन्तिम बताया था। ओर अय शआप यद्द 
चौथा प्रस्ताव अर्थात्‌ ६:४:३ का पेश कर रदे दे । 

हर बार कांग्रेस ने पिछले तोनों प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में ढाल दिये, क्‍योंकि आप उसे 
खुश करने श्थवा संतुष्ट करने में श्रपफतञ्न रहे ओर दर बार आपने उन आाश्वाप्तनों की अवद्देल्नना 
की जिनका उस्लेख २० जून के पन्न में किया गया था । 
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आपने २० जून के अपने पत्र के रवें पेरे में यह वात असंदिग्ध रूप से कटष्ठी है कि 
अ्रन्तरिस सरकार किसी भी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न के बरे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशर्ते कि दोमों 
बड़े दु्लों में से एक दुल्ल के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका विरोध करेगा। अपने दस 
नये प्रस्तावों में आप झुझे यह बता रहे हैं कि आप एक ऐसे समझौते का स्वागत करेंगे जिसे यदि 
कांग्रेस स्वेच्छापूवक पेश करे । 

चू'कि आपने यह पन्न मुझे लिखा है जो कि विशुद्ध रुप से निजी झौर श्रत्यन्त गोपनीय 
: है, अतः में यही कह सकता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-द्वारा हस प्रस्ताव को स्वीकार करने की 
कोई गु'जाइश नहीं है । 

आपका सच्चा, 
(हस्तातर) एम० एु० जिन्‍ना । 
श्रो ।जन्ना के नाम वाइसराय का. ८ अगस्त १६४६ का पत्र 
न ( निजी और गोपलीय ) 
प्रयथ मि० जिन्‍मा, 
: अन्तरिस सरकार के सिलसिले में प्रयत्न किये गये अपने प्रस्ताव के जवाब में झुके आपका 
३१ जुल्नाई का पन्न मिल्ला । 

२. मुझे खेद है कि स्थिति ने यद्द रूप धारण कर लिया है, ्षेक्चित मेरी राय में इस समय 
डन प्रश्नों पर विस्तृत रुप से सोच-बिचार करने से कोई ज्ञास नहीं होगा जिन्हें थ्रापने अपने पत्न सें 
उठाया है। में आपको केवल्ल इतना ही स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपने पत्न में प्रति- 
निधित्व का जो आधार प्रस्तुत किया है, ओर जिसके जवाब में श्पना यह पतन्र क्िखा है, घह्दी दे 
जो लीग की वक्िंग कमेटी ने जून के पश्रन्त में स्वीकार किया था, शर्थात्‌ ६६४:३ । 

३. सुस्लिस जीग ने २६ जुन्नाई को -जी प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए 
मेंने अब यद्द फेसला किया दे कि कांग्रेस को आमन्त्रण दृ" कि वह अन्तरिसम सरकार के लिए 
झपने प्रस्ताव पेश करे और सुझे यकीन है कि श्रगर वद्द थ्रापके सामने संयुक्त सरकार सें शामित्र 
होने के लिये कोई न्‍्यायोसिंत प्रस्ताद रखे तो आप ,उसे तुरन्त स्वीकार कर लेंगे। मेंने कांग्रेस के 
प्रधान से कह दिया है कि जो सी अन्तरिम सरकार बनाई जायगो डसका झाधार सौज्ाना भ्राजाद 
के नाम मेरे ३० मई के पन्न में उल्लिखित झ्राश्वासन होंगे । 


श्री जिन्‍नमा का चक्तत्य ( २७--८--१६४६ ) 


श्री जिन्‍ना का मूज्त वक्तव्य इस प्रक्षार दे :-- ॥॒ 
ध्चाइसराय के ब्राढकास्ट की मेरे ऊपर यह प्रत्तिक्रिया हुई ६ कि उन्द्रोंति सुश्लिस क्षीग और 


भारत के मुसलमानों पर गददरा आधात किया है । लेकिन झुझे यद्यीन है, सारत के सुसलमान इस 
आधात को थेय भोर साहस के साथ सहन करने, शोर झपसी अ्रसफल्षवाध्रों से सबक लेंगे ताकि हम 
झन्तरिस सरकार झोर विधान-परिपद्‌ में अपना सम्मानपूर्ण झोर न्‍्यायोचित स्थान प्राप्त कर सके। 

में अपना यद्द प्रश्न एक वार फिर दोहराता हूँ कि मंद्चि-अतिनिधि-संदक्त और बाहसराय 
ने १६ जन के वच्छू्य में घोषणा को थी कि उनका यद्द निर्णय अन्तिम ६। श्ौर इसके अत्याया 
२० जन के झपने पत्र में उन्होंने मुस्लिस-ल्लीग को जो अष्वासन दिये धे--टनसे अच ये क्‍्योंकर 
सुकर दो गए हैं? १६ जुन भौर २२ जुक्काई के मध्य ऐसी कॉद-पो घटना हुई हे शिमकी बनह 
से उन्दोंने उत्त फामू छे में इतना मदृत्व शपू घोर काफी परिदर्तत करना उचित समझा और २२ 


एक सौ छत्तीस ] कांग्रे सुँका इतिहास : खंड ३ 


के 


जुलाई और २४ अगस्त “के सध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर उन्दोंने थागे 
कदम बढ़ाया है और एकइ॒क्षीप सरकार को गद्दी पर वेठा दिया है ? 
उन्होंने अपने ब्राडकास्ट में फर्साया दे कि वे उन क्ोगों को संबोधित करके यह भाषण दे 
रहे हैं जिन्होंने यद्द राय दी थी कि उन्हें इस समय अथवा इस तरीके से -यह कदम नहीं उठाना 
चाहिए था। दुर्भाग्य से सें भी उसमें से एक व्यक्ति था और में अ्रव भी कहता हैं कि उन्होंने जो 
कदम उठाया है चद्द बहुत द्वी अविवेकपूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण है और उसके परिणास बढ़े 
गंभीर और खतरनाक साबित द्वो सकते हैं, और उन्द्रोंने तीन सुसलमानों को नासज्द करके केवल 
घाव पर नमक छिड़का है और वे यद्द बात श्रच्छी वरद्द से जानते हैं कि इन लोगों को न तो 
सुस्लिस भारत का सम्मान प्राप्त है ओर न ही उसका विश्वास । इसके अलावा शभी दो 
और धुसलमानों के नाम घोषित किए जायँगे । 
वे अभी तक चह्दी पुराना राग श्रल्ाप, रदे हैं कि हम सम्राट्‌ की उस मुख्य नीति के विरोधी 
नहीं हैं जिसके अनुसार उसने घोषणा की है कि वह अपने वायदे पूरे करेगी श्रौर भारत को अपने 
भाग्य का निर्णय करने की पूरी आजादी देसी । निरसंदेह दम भारत के निम्न ज्ञोगों की स्वाधीनता 
के विरोधी नहीं हैं और हम यह बात बार-बोर स्पष्ट कर चुके दें कि भारतीय समस्या का एुक- 
मात्र दज्न यह दे कि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभक्त कर दिया जाय,- जिसके 
परिणामस्वरूप दो बड़ी जातियों को वास्तविक स्वतंत्रता मित्र जायगी श्रोर सम्बद्ध राज्य में 
श्रल्पसंख्यकों को हर संभव संरक्षण प्राप्त हो जायगा । ; 
संयुक्त सरकार नहीं बच सकी, इसका दुःख सुझे वाहसराय से ग्धिक दै। लेकिन मेरे 
खेद का कारण उनसे सिन्‍न है । मुझे खुशी है कि वाहसराय यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक 
आवश्यकता एक ऐसी संयुक्त सरकार की स्थापना है, जिसमें दोनों ही बढ़े दत्त शामित्र दा श्रौर 
ममे यद्द भी खुशी दै कि वे पंढिंत जवाहरल्ाज नेहरू और कांग्रेस की तरफ से भी यद्ध॒कद्द रद्दे 
हैँ कि उनके भो ऐसे ही दृढ़ विचार हैं शोर उनकी छोशिश अभी यद्द रदेगी कि लीग को सरकार 
में शामिल होने के लिए. सवा लिया जाय | मेरी समर में नहीं श्राया क्रि वाइधराय ने अपने 
ब्राडकास्ट में यद्द जो कह्दा है कि उनके प्रस्ताव भव भी कायम हैं, उसका क्‍या झर्थ है। यद्द 
एकदम अस्पष्ट है और इसके अनुसार लीग को & सीटें दी जायेंगी। इसके अज्ञावा भौर कोई 
भी बात साफ-साफ़ नहीं कद्दी गई । 
होने और भी बहुत-सी बातों का जिक्र किया है, जिनमें में इस घमय नहीं जाना 
चाहता । जद्दाँ सक विधान-परिषद्‌ का सवाल है. मुझे नहीं मालूम कि उनके इस कथन का क्‍या 
तात्पर्य है कि इस सम्बन्ध में सी में आपको याद दिल्ला दूँ कि लीग को यह शझाश्वासन दिया 
गया था कि प्रान्वीय-विधान और गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में १६ मई के चक्तव्य में 
उलिशित कार्यप्रणाल्ली पर पूरी ईमानदारी के साथ अमज्न किया जायगा। यद्द कोई कार्यश्रणाली 
नहीं है; यह एक छुनियादी भोर झूलभूत चीज है| सवात तो यद्द है कि क्‍या उसमें किप्ती प्रकार 
का भी परिधर्तंव किया जा सकता दे । 
इसके बाद ये फर्माते हैं कि १६ मई के १२वें पेर में विधान-परिपद्‌ के सम्बन्ध में 
उलिखित झूलभूत घिद्धान्तों में किप्ती प्रकार के परिवतन का सवाल ही नद्दीं उठता झोर उन्होंने 
सी अनुकरण के तोर कद दिया द॑ कि कांमंस इस बात के क्षिए राजी दे कि कोई सी विवादास्पद 
प्रश्व झ्पवा उस वरूब्य की ब्याख्या का प्रश्न फेटरल्ल कोर्ट के सुपुर्द किया जा सकता दें किन्तु १६ 


परिशिष्ठ [ एक सो सेंतीस 


मई के वक्तव्य के सूलभून सिद्धान्तों श्रोर शर्तों के बारे में वे किपी समझोते को झाशा कोपे का 
सकते हैं जब कि एक दल्ल-मिशन के २९ मई के अधिकृत चत्तब्य के विपरीत अपना पशसिमाय पेश 
करता है भ्ौर दूसरा दल उसका और श्रर्थ निक्नाक्ता दै,नो पदले पत्तकी नुलनामें २९ मई के वक्तव्य 
के अ्रधिक्त निकट है। लेक्षिन वे बड़े आत्मसंतोष के साथ यद्द कहते हैं कि कोई भी रूगढ़ा अथवा 
विवादारएद प्रश्न या ब्याख्या फेडरल कोर्ट के सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती है। पहले 
तो इस तरह की कोई व्यवघ्था द्वी नहीं कि ऐसे मामले संघ-दल के पघामने रखे जायें, फिर प्रारंभ 
में ही विभिन्‍न दल मौलिक सिद्ध।न्तों का अल्म-श्रक्ञग धर्थ लगा रदे दें | दया हम विधान-परिपद्‌ 
की कारंबाई संघ-अदाल्त में मुकदमेबाजी से शुरू करने जा रदे हैं ? क्या इसी भावना से प्रेरित 
दोकर दस इस उप-महाद्वीप की ४० करोड़ जनता के लिए भावी विधान बनाने जो रहे हैं ? 
यदि चाइसराय की अपील सें सत्यता शोर ईमानदारी है, ओर यदि थे वारस्‍्तव में सच्चे हैं 
तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए और अपने छार्यों से इसकी सत्यता प्रमाणित करनी 
चाहिए ।?? 
पं० जवाहरलाल नेहरू का त्राडकास्ट 
“मुझे और मेरे साथियों को भारत सरकार में ऊँचे पदों पर बेठे हुये आ्रात छः दिन दोगये 
हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का जन्म हुआ जिसे झ्न्तर्कान्नीन या प्रस्थायी 
सरकार कहते दें भर जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी दे। संसार के सभी भागों से भ्ौर दिन्दु- 
स्तान के दर कोने से दमें हजारों शुभ कामना के सन्देश मिले। ओर फिर भो इसने हस ऐतिहा- 
सिक घटना के मनाये जाने के लिए नहीं कद्दा, बल्कि यहाँ तक कि लोगों के जोश को दबाया क्यों- 
कि दम चाहते थे वे यह महसूस कर कि हमें अभी ओर चक्षना है भ्रोर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति 
अभी नहीं हुई है । हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें और रुझावर्ट हें भौर हो सकता है मंजिल इतनी 
नज़दौक न दो जितनी दम समझते हैं | अब्र किसी भी तरहदकी कमजोरी या ठीक्कापन हमारे उद्दे श्य 
के लिये घातक होगा । 
कल्षकत्ते की भयानक दुर्घटना और भाई-की-भाई से निरधधक लड़ाई के कारण हमारे दिलों पर 
बोझ भी था। जिस स्वतंत्रता की हमने कामना की थी श्रीर जिसके लिये एम पोढ़ियों से कष्ट थोर 
सुसीवत मेलते आये हैं, वद् द्विन्दुस्तान के सब ल्लोगों फे लिए दे, किसी एक ग़ुद्ध या वर्ग के या 
धर्म के लोगों के लिये नहीं । हमारा लच्य सद्योगिता के श्राधार पर एक व्यवस्था कायम करना 
था जिसमें बराबर के साक्ेदार की देसियत से सभी को जीवन को जरूरी चीजों में हिस्सा मिले। 
फिर यद्द रूगड़ा, यह झापसी सन्देद्द झोर डर कं ? 
झाज में आपसे सरकारी नीति या भविष्य के फार्यक्रम के बारे में नदीं--वद तो फिर 
फभी बतल्ञाया जायगा--बल्कि उस प्रेम और संदेश के लिए जो आपने हमें उदारता से भेजा डर 
शापको धन्यपाद देने के लिये बोल रद्दा हैं। उस प्रेम भधोर सहयोग को भावना की हस बाद करते 
ऐै हिन्तु हमारे सामने जो कठिन दिन दें उनमें हमें इनकी अधिक जरूरत परेगी। एक मित्र ने 
सुझे यह सन्देश भेजा है ! मेरी प्रार्थना है कि झाप सब विपत्तियों पर घिजय पाये । राष्ट्र 
जद्दाज के प्रथम चाल, मेरी छुभ कामना घापके साथ हैं कितना भ्च्छा सन्देश है पर हमारे 
झागे घनेक तूफान हैं और सारा जहान पुराना, घिसा हुयया भौर घीसे चलनेयाला है, प्रसलिये 
हेज रफ्तार के हस जमाने के लायक वह नहीं है । एमें इसे फंफ कर दूसरा जहात् लेना ह्ीगा। 
परन्तु जद्दाज कितना द्वी पुराना झोर चालक कितना ही कमजोर क्यों न हो जब करोड्ों दिद्व भौर 


कै 


का 


जप हे 
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द्वाथ अपनी इच्छा से सहायता देने को तेयार हैं; हम समुद्र के ककोरे सह सकते हैं और भविष्य 
का भरोसे के साथ मुकाबिला कर सकते हैं। 
उस भविष्य का आज ही निर्माण.हो रद्दा है और हमारा पुराना भर प्यारा देश हिन्दु- 
स्तान दुःख-दुर्द के बीच एक बार फिर ऊपर उठ-रद्दा है | उसमें आत्म-विश्वास है भर अपने लच्य 
में उसको श्रद्धा है । वह फिर से जवान हो गया है और उसकी श्राँखों में चमक है । मुद्दों तक वह 
एकतंत्र-संख्रार में रहा दे श्रोर आत्म-चिन्तन में खोया सा रद्दा दे । पर अ्रब उसने विशाज्ष दुनिया 
पर नजर डाली दे ओर संघार की दूसरी कौमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यद्यपि संसार 
अभी भी संघर्ष भर लड़ाई के विचारों में उत्नका है । 
अन्तकल्तीन सरकार बड़ी योजना का एक भाग है । उस योजना में विधानपरिषद्‌ शामिल 
है जो भाजाद और स्वाधीन दिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जर्दी ही वेठनेवाली दे। एर्ण 
स्वराज्य के जल्द मिलने की आशा के कारण द्वी दसने यह सरकार बनायी है श्रौर दमारा इरादा 
है हम इस तरह काम कर कि दोनों आन्तरिक और विदेशी मामक्षों में हम व्यवद्वार में क्रमशः 
आजादी दासित्र कर सके । दम अन्तर्राष्ट्रीय कान्फर सों में पूरा हिस्सा लेंगे, और यह काम दम दूसरे 
राष्ट्र के पुछुछले के रूप-में नहीं बल्कि एक आजाद राष्ट्र की द्वेघ्ियत से श्रौर श्रपनी द्वी नीति 
से करेंगे । 
दमारा इरादा दूपरे राष्ट्रों ले सीधे ओर गहरे मेल-मिल्लाप बढ़ाने भौर दुनिया की शान्ति 
झोर श्राजादी के लिए उनसे सहयोग करने का है । जद्दाँ तक द्वो सके, दम गुटों की शक्ति-राजनीति 
से, जो एक दूसरे के खिलाफ द्वोती है और जिसके कारण पहले इतनी लड़ाहयाँ हुई दें श्रोंर जो 
फिर संसार को भौर भी बढ़े संकट में ढकेल सकती दे, दूर रहना चाहते हैं । हमारा विश्वास दे कि 
“शान्ति और आजादी अविभाज्य हैं| कहीं भी श्राजादी का श्रभाव किसी और जगद्द शान्ति को 
खतरे में डाज़् सकता दे भौर लड़ाई तथा संघर्ष के बोज वो सकता है | उपनिवेशों और पराधीन 
देशों और उनमें रहनेवाल्रों की आजादी में हमारी खास दिलचस्पी है । ः 
सिद्धांत रूप से और व्यवद्वार में सब जातियों , को बराबर मोका मिले, इसमें भी द्वमारी 
दिल्वचस्पी है । जातीयता के नाजी-सिद्धांत का द्वम वीघ्र खंडन करते हैं चादे वह कटद्दीं भी और 
किसी भी रूप में प्रचलित द्वो । हम किसी पर कठ्जा जमाना नहीं चाहते शरौर न द्वी दूसरी कोमों 
के मुकाबिले में खास रियायतें द्वी चाहते हैं; पर दम अपने जोगों के किये चाहे ये कहीं भी जाय 
सम्सानपूर्ण ओऔर बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते हूँ । दम उनके खिल्लाफ भेदभाव नहीं सहद्द 
सकते । हु 
झआान्तरिक संघर्पों, क्लेशों भौर प्रतिह्वन्दों के वावजूद संसार अनिवार्य रूप से निकटतर 
सद्योग और संसार-च्यापी राष्टरसणडल की स्थापना की ओर बढ़ रद्दा है । ऐसे राष्ट्रमणडज्ञ की 
स्थापना के लिये आजाद हिन्दुस्तान कार्य करेगा--वद्द राष्ट्रणणडल्न जिसमें स्वतंत्र सहयोग और 
स्वतंत्र राष्ट्र हो भौर जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोपण न करे । हु 
संघर्षों से भरे श्पने पिछुले इतिद्वास के बावजूद हमें थ्राशा दे कि हिन्दुस्तान के इंग्लंड 
और मिटिश राष्ट्रमणडल् के देशों से मेन्रीपूर्ण भोर सद्योगपूर्ण सम्बन्ध दंगे। पर राष्ट्रमएढब्न के 
एक भाग में चाज़ जो कुछ हो रह्दा हैं टस पर नजर डालना ठीक ही धोगा। दक्षिण शक्रीका में 
वहाँ की सरकार ने जातीयता के सिद्धांत को अ्रपनया है और वहाँ एक जातीय अद्पमत के अस्या- 
चार के विरुद्ध दिन्‍्दुस्तानी वीरता से मोर्चा ले रदे हैं | अगर यद्द लिद्धांत स्वीकार कर जिया गया 
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तो यद्द दुलिया को व्यापक संघर्षो श्रोर संकर्दों की ओर ले जायगा | 

अमेरिका के ल्ञोगों को, जिन्हें विधि ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णायक भाग दिया है, दस 
अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। हमारा विश्वास है कि यद्द मद्दान दायिप्व सब जगद् मानवीय 
शान्ति और आजादी की उन्नति का आधार बनेगा। संसार के उस मद्दान्‌ राष्टसोवियट यूनियन 
को भी जिसका दायित्व सी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं दै--- हम शुभ कामनाएं भेजते हैं । 
रूस और अमेरिका एशिया में हमारे पड़ोसी हैं, और अनिवाय रूप से हमें बहुत से काम मित्रकर 
करने हैं ओर एक दूसरे से ब्यवद्दार करमा दे । 
| हम पशियावासी हैं श्रोर एशियावाले औरों की श्रपेत्ता हमारे अधिक निकट हैं । भारत 
की स्थिति ऐसी है कि चद्द पश्चिमी, दक्षिणी भोर दक्षिण-पूर्वीय एशिया की घुरी है। बीते काज्न में 
भारत की सभ्यता का बद्दाव इन सब देशों की और रद्दा और उनका प्रभाव भी भारत पर कई तरह 
से पढ़ा। वह पुराया सम्बन्ध फिर कायम हो रद्दा है और आगे भारत ओर दछ्षिण-पूर्वोच् एशिया 
और भारत और श्रफगानिरतान ईरान और अरब राष्ट्रों में फिर से नाता जुड़ने जा रद्दा है। इन 
भ्राजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को दर्मे श्रोर बढ़ाना चाहिये । इंडोनेशिया के स्वतंत्नता-संग्राम में 
भारत की गहरी दिल्चचस्पी रही है और ञ्आाज दस उस देश को अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं । 

हमारा पड़ोसी चीन, वह बढ़ा देश, जिसका श्रतीत मद्दान्‌ था, सदा से हमारा मिश्र रहद्दा 
है। अब यह दोस्ती और भी बढ़ेगी और निमेगी | दमारी दिली इच्छा है कि चीन में वर्ंमान 
भगड़े जल्दी ही खतम होजायें और शीघ्र द्वी उस देश में एकता भौर ज्लोकतंत्रता कायम हो, ताकि 
चीन संखार के शांति-प्रगति, के कार्य में हाथ वठा सके । 

मैंने घरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा दे श्रोर न द्वी इस समय कुछ कद्दने की मेरी 
इच्छा दै। परन्तु दमारी घरेलू नीति के आधार भी वे द्वी सिद्धांत दोंगे जिन्हें दमने सात्षों से श्रप- 
नाया है | हम बिसराये हुये जनसाधारण का खयाक्ष करंगे शोर उसे मदद देना व उसऊे जीवन के 
स्तर को ऊँचा करना दसारा काम होगा | छुश्राछृत और तरद्द-तरद्दकी जबरन ज्ञादी हुई असमानता 
के खित्ताफ हमारी लड़ाई चलेगी ओर हम खास कर उनकी सद्दायता करने की कोशिश करेंगे जो 
श्रार्थिक या किसी दूसरी तरद्द से पिछड़े हुए हैँ। श्राज दमारे देश में करोड़ों जन भूखे, मंगे और 
बेघर हैं ओर वहुत-पतारे भुखमरी के द्वार पर हैं। इस तात्कालिक श्रावश्यकता को, मिटाना हमारा 
जरूरी और कठिन काम है और हमें आशा दै कि दूसरे देश अनान सेजकर हमारी सह्दा- 
यता करंगे । 

इतना द्वी जरूरी काम हमारे लिए उस कलद्द को मिटाना हँ जिसका श्राज हिन्दुस्तान में 
बोलवाला है। आपस की लड़ाई से भ्राजादी के उस भवन का हम निर्माण कर सकेंगे, जिसका 
हम देर से सपना देख रहे हैं। राजनीतिक मंच पर चाद्दे कुछ भी घटनाएँ घटती रहें, हम सश्को 
यहीं रहना दै शोर यहीं मिलकर गुजर करनी है | हिंसा चौर घ॒ुणा से यद्द श्राधारभून णत बदली 
नहीं जा सकती । और न दी इनसे भारत में होनेवाले परिवर्तन रुक सकते हूं । 

विधान-परिपद्‌ में दल्तों ओर गुटबन्दी के बारे में बहुत गर्मागम वद्दस हुई है । हम उन द्लों में 
बैठने को बिक्कुल तेयार दं---और दम हस बात को स्वीकार भी कर चुके है -- भिन में युटय नदी के प्रश्म पर 
विचार होगा।अपने साथियों और श्रपनी शोर से में यह स्पप्ट कर देना चाहता हैं. कि विधानन्यरिपद फो 
एम ऐसा झखाड़ा नहीं सममते जद्दों जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई मत धोपा जाय । संगठित अर संसुप्ट 
भारत के निर्माण का यह सार्ग महों है । हमारी दलाश्ष तो ऐसा सच्चा दल हूँ दने की है सिमके पौधे घहुमत 
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की सहमति ओर सद्भावना दो । विधान-परिषद, से दम इसी इरादे से जायँंगे कि हम विवादम्रस्त 
मामलों में भी समान आधार हू ढ़ सके और इसलिये जो-कुछ हुश्रा है और जो कुछ कठोर शब्द 
कद्दे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार खुला रखा है। हम उन्हें भी, बिन्‍्हें हम से 
मतभेद है, दावत देते हैँ कि वे दमारे बराबर के साथी वन कर विधान-परिषद्‌ में आ्रार्य वे किसी 
भी तरद्द अपने को बँधा हुआ न ससभे । हो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुट तो 
मोजूदा अइ्चने दूर द्वो जायें । हु 

हिन्दुस्तान आज आगे बढ़ रद्दा है ओर पुराना ढाँचा बदल रद्दा है। बहुत देर तक हम 
दूसरों की कठपुतत्नी बने जमाने की रफ्तार को बेबस हुए देखते रहे । श्राज दमारी जनता के द्वाथ में 
शक्ति आ गई दे श्ौर अप दम श्रपना इतिहास अ्रपनी इच्छा के अ्रनुकूल घना सकेंगे। आइये, हम 
सब मिल्ञकर इस महान्‌ कार्य में हुट ओर हिन्दुस्तान को अपने दिल का तारा बनायें--पह 
हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में महान्‌ शांति श्रौर प्रगति के कार्यों में सबसे श्रागे होगा । द्वार खुला दै 
ओर भावी दम सबको छुल्ला रद्दी है । द्वार और जीत का तो सवाल्न द्वी नहीं «उठता, क्योंकि दम 
सब को मिल्ञकर साथियों की तरह थ्रागे बढ़ना है । या तो दस खबकी सारी जीत होगी, नहीं तो 
सभी गड़ढ़े में गिरंगे । पर असफल्ञता का क्या काम आइये, हस सब मिलकर सफलता की ओर 
पूर्ण स्वराज्य की ओर ४० करोड़ जनता के कल्याण शौर श्राजादी की शोर बढ़े चले। 

जय हिन्द !” 
भारत की वैदेशिक नीति 
नेदरू जी की प्रेस-कान्फरेन्स (२७-६-१६४६) 

“५ट्विन्दुस्तानी वेदेशिक सर्विस्त की सृष्टि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा छुकी हैं 
जिससे विदेशों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में कूटनीतिज्ञों के स्थाव पर अपने श्रादमी नियुक्त 
किये ज्ञायें ।” 

थआ्राज एक प्रे स-कान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुऐ भारत-परकार के चाइस-प्रे सीडेण्ट 
और चैदेशिक विभाग के अध्यक्ष प॑० जवाहरज्ाल नेहरू ने कहा कि भारत को कूटनीतिक्ष स्थानों की 
पूर्ति करने के लिए ३०० से अधिक व्यक्तियों को आवश्यक्रता दोगी-जब कि इस वरिपय के झनुसवी 
हिन्दुस्तानी अफसरों की संख्या मुश्किल से इसका 508 अत द्वोगी # हर ् 

उन्होंने कद्दा कि इस सर्विस की सृष्टि करने ओर इन पदों के किए अपेक्षित सदस्यों की 
अपेक्षित मतों और शिक्षण की योजनाएँ शीघ्र ही कंबिवट के सामने स्वीकृति के लिए पेश 
होंगी । हि च मा 5 
प॑ढित नेहरू ने कहा कि मध्यपूर्व को एक शुभेच्छा-शिप्टमंडल भेजने की योजना की गयी 
है, और बिना विधि-विद्वित व्यवस्था के पूर्वोच्र भर पश्चिमीय युरोप से सम्पके स्थापित करने की 
ब्ययस्था कर ज्ली गयी दें। यद्द भी प्रस्तावित किया गया दे कि वकाक में श्रन्तकॉलीश कान्सल 
(राजदूत) और खेगान में वाइस-ह्ान्सल निकद-भविष्य में नियुक्त किये जाय॑ । 

पंदित नेहरू ने धघतलाया कवि सरकार यथासम्मव शोध ही बलूचिस्तान में शाप्तन को मदद 
देने के क्षिए सल्नाहकार समिति नियुक्त करनेवाली द्दे। हे हि हि 

:भक्चैदेशिक मामब्तों के देन्न में भारत स्ततंत्र नीति ग्रहण करेगा, ओर उसमें परस्पर-विरोधी 
गुट्बन्दी की राजनीतिक शर्ि से दूर दी रद्देगी” पंदित नेद्ररू ने कट्दा । उन्होंने यद्द भी कट्दा कि 
सारठ पराधीन कछ्ोरगों की स्वतंत्रता के पिद्धान्व का समर्थन करेगा सौर जहाँ कट्दीं भी जातीय मैद- 
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भाव प्रकट होगा यह उसका विरोध करेगा | वद्द शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भर 
शुभेच्छा के लिए काम करेगा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का विरोध करेगा । 

पँडित नेहरू ने वक्तन्य जारी रखते हुए कद्ा---“यद्द श्रावश्यक द॑ कि भारत अंतर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ में अपना पूरा दर्जा हासिल करलेने के बाद, संसार के सभी मह्दान्‌ राष्ट्रों के साथ सम्पर्क 
करे, ओर उसका अपने पड़ोसी एशियाई राष्ट्रों के साथ ओर धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय । 

“जहाँ तक उसके पढ़ोसी देशों फा सम्बन्ध है, भारत फिलस्तीम, इंडोनीशिया, चीन 
: श्याम और इंडोचीन तथा इस देश के विदेशी-अधिक्ृत भागों की प्रगति को दिलचस्पी के साथ 
देखेगा, और वहां के ह्लोगों की उन आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखता दे जिनके द्वारा वे अपने 
देशों के लिए शान्ति (जहां श्रशांति है) श्रोर संसार के राष्ट्रसंडल में समुचित स्थान प्राप्त करना 
चाहते हैं। 

“संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले द्वी से रूटनीतिज्ञ सम्पक है | इस 
प्रकार श्रब तक जो सम्बन्ध स्थापित द्वो छुके हैं, वह स्वतंत्र कूटनीतिज्ञ श्राधारे पर स्थापित होइर 
अधिक मजवूत हो जायेंगे । 

“विदेशों में भारत के एथक्‌ प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पद्चजा कदम होगा 
हिन्दुस्तानी वैंदेशिक सर्विस की सृष्टि शौर हमारे कूटनोतिज्ञ राजदूत, व्यापार विशेषज्ञ 
विदेशों में ठथा ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त द्वोंगे। 

इस सर्विस की सृष्टि के क्षिये पहले से योजना बनाई जा घुकी है किन्तु उसे कार्य रूप में 
परिणत करने में कुछ ससप लगेगा क्योंकि उनकी संख्या भी काफ़ी है थोर यह काम भी उसकी 
क्रियात्मक कठिनाइयों को देखते हुये जटिल है। नवयुवकों को नोकरी सें भर्ती कर ल्षेना श्रपेक्षाकृत 
आसान काम्‌ है और उनके शिक्षण तथा छोटे स्थानों पर उनकी नियुक्ति भी उत्तनी कठिन नहीं है, 
क्योंकि चद्द उन स्थानों से उन्नति करके धीरे-धीरे ऊपर चढ़ सकते हैँ। पर अनुमान किया गया 
है कि दमें हन जगहों के किये तोन धो से अधिक ब्यक्तियों की 'भावश्यकता द्वोगी जिसमें उच्च 
श्रौणी से जल्ेकर निम्न श्रे णी के सामान्य अफ़सर भी आ जायेंगे जबकि हमारे पास हृश्व काम को 
जानमेवाले शनुभवी व्यक्ति हसके पष्टमांश से अधिक नहीं हैं । 

ऐसी अचस्था में भर्ती विभिन्न अ्रवस्था के लोगों की होगी जिसमें श्रनुभव श्रोर योग्यता 
का ही पूरा ख्याज्ञ रखा जायगा । किन्तु छुनाद हो जाने के वाद हमें यद्द देखना द्ोगा कि उन 
ब्यक्तियों को भागे क्या शिक्षण देना है, पर्योकि सभी के लिए. शिक्षण आवश्यक नहीं होगा । 

विदेशों में भारत का एथक प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सामप्री-द्वारा होना चाहिये भौर 
इस बात को सावधानी के साथ देखा जञायगा कवि सभी प्नणी के ऐसे लोग, जिनमें श्रावश्यक 
योग्यताय सोजूद दें, चुनाव के किये अपनी सेवाय श्र्पित करें । पुराने उस्मेद्वारों $ क्षिये शिक्षण 

त संज्षिप्त रखा जायगा। क्योंकि उनकी नियुक्ति यथाप्तम्भव शीघ्र की ज्ञायगी । पर इरादा यद्ट 

है कि नये उम्मेद॒वारों को अर्थशास्त्र, संसार का इतिद्दास, चेदेशिक मामक्षों शोर विदेशी भाषाशों 

का सम्तुचित ज्ञान करा दिया जाय और ये अपने शिक्षण-काल का झुछु साग किसी विदेशी विश्व- 

विद्यालय में व्यतीत कर, अन्य विवरण--जंसे चेतन, जेदसर्च, परीक्षा के विपय ऐसे हूँ पिन पर 
इस समय विचार दो रद्या है। 

. इस समय हिन्दुस्तान के राजदृत संयुकराष्ट्र श्रमेरिका ओर चीन में मौजूद ऐैं, चाम्टे लिया 


७५ 


ओर साउथ अफ्रीका में द्वाई कमिश्नर हैं (जिनमें से श्रन्तिम इस समय दिन्दुस्तान में £) घोर 
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बर्मा, लंका तथा मत्ताया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कई देशों में दसारे व्यापारिक कमिश्नर भी हैं। 
नई सर्विप्त की सृष्टि हो जाने के बाद वर्तमान जगहें श्रधिक मज़बूत बना दी जायैंगी एवं नये 
स्थान और खोल्च दिये जायंगे यह आवश्यक होगा कि पूव॑त्व या तरजीह देने की प्रणाली काम 
में लाई जाय । किन्तु यह स्पष्ट हे कि पद्दिले दर्में उन देशों को अ्रपने विचार में खाना होगा, 
जिनके साथ हमारा पहल्ले से सम्पके स्थापित है और जो पूर्व और पश्चिम में हमारे पढ़ोसी हैं। 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की नीति के बारे में बोलते हुये पं० नेहरू ने कद्ा--'जहाँ तह 

सम्भव द्वोगा सरकार शीघ्र द्वी सभी सम्बद्ध द्वितों की सत्नाह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या 
को सुलमायेगी | यद्द प्रश्ष अखिल भारतीय महत्व का है, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर 
सार्ग की रक्षक हैं ओर इस चषेत्र की रक्ता और खैरियत हमारे देश की रक्षा के त्लिपु श्रावश्यक 
तथ्य हैं । 9 

“में यह बात बिर्कुल्न स्पष्ट कर देना चाहता हैं. कि इस समस्या का विचार करते हुए 
हमारा इरादा यद्द नहीं है कि दम इन जातियों को उनको वर्तमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी 
रक्षा उन्होंने वर्षों से बढ़ी वीरता और साहस से किया है भोर हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
योजना उन पर लागू करना चाहते हैं। इसका यह मतलब दे कि इस समस्य। को सुलराने के ब्िये 
सरकार 8न लोगों से मिन्नतापूर्ण साव, सहयोग की आकांक्षा रखती दे और यही कवाइली 
समस्याओ्रों को दत्ञ करने का, उनकी श्रार्थिक कठिनाइयाँ दूर करने का ओर उनकी भज्षाई चाहने 
का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुखद भोर लाभदायक --सद्योग का ठीक मार्ग है 
क्योंकि इसके द्वारा उनके पाश्यवर्ती जमी हुई बस्तियोंवाले जिल्लों का भी पारस्परिक 
कल्याण है। 

“में कह छुका हूँ कि यह प्रश्न श्रख्तलिल भारतीय महत्व का है । सो बाव तो ऐसी दी है, 
लेकिन इसका एक बड़ा छञन्र भी है। पश्चिमोत्तर सीमा के कवाइल्ी ज्ैत्न उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 
अन्तर्गत हैं जो दिन्दुस्तान को श्रपने पड़ोसी दोस्त अक्रगानिस्वानते जुदा करता है।-ऐसी स्थिति में 
हमारे दोस्त अ्रफ़गानों का भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य द्वो जाता है श्रौर उनके देश की शान्ति के 
लिए भी हमें इन कबाइली कोन्नों की व्यवस्था करनी पढ़ती है। उनको इस घात का विश्वास रखना 
चाहिये कि इस समस्या का कोई भी नया दस करते समय हम उनके प्रति भी भपने कर्तब्य का 


पालन करंगे ? ५ [व 
पं० नेहरू ने बक्नोचिस्तान के सुधारों की भी चर्चा की और कद्दा कि यद्द वात तो [विधान- 


परिषद्‌ के लिये विचारणीय दै कि दिन्दुस्तान के नग्रे राजनीतिक शरीर में बल्लोचिस्तान किस 
प्रकार भाग क्षेगा भौर भविष्य सें उसका शाघन किस प्रकार होगा हसका निर्णय सम्बद्ध हितों से 
परामर्श करके विधान-परिपद्‌ करेगी । 

०पर बल्लोचिस्वान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछदा हुआ दे उसको देखते हुये 
सरकार ने यथासम्भव शीघ्र वहाँ एक सलाहकार कॉसिज्ञ बनाने का निश्चय किया है, जिसके सदृध्य 
च्दाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं से लिये जायेगे । यद्द कॉसिल गवर्नर-जनरज्ञ के बलूचिस्तान- 
स्थित एजेण्ट को सद्दायता देगी । इसके बाद वहाँ पूर्णतः प्रजातन्त्रीय-प्रणात्ञी शासन-कार्य के 
लिये जारी कर दी जायगी | ु 

४हर मरहले पर सरकार बलूचिस्तान के निवाध्तियों की सल्लाह्द के लिया करेगी और टनक्ी 
देशी संस्थाओं, जिरगाशों श्रादि की उपेक्षा नहीं करेगी । यद्द जहरी हो सकता द कि वहाँ की 
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स्थानीय स्थिति और ज्ञोगों की आकांज्षाओं को देखते हुये प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी द्वेर-फेर 
. किया जा सके। 

पं० नेहरू ने फिर कद्दा “प्ंयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हिन्दुस्तान का रुख पूर्ण भौर हार्दिक 
सहयोग का है और वह्द पूरे तौर से उसके नियमों का पात्नन करने को तैयार हैं। इसके लिये 
हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीलताशों और प्रयत्नों में भाग लेगा और उसकी जो कौंसिलें शआादि 
होंगी उनमें भी अ्रपनी भौगोज्िक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में उसको सद्दायता 
देगा । खासकर हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डक्ष यह बात स्पष्ट कर देगा कि हिन्दुस्तान सभी 
उपनिषेशों ओर पराधीन देशों की श्राज़ादी और स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार का हामी है । 

“राष्ट्संघ की श्रगली श्राम असेम्बली में जानेवाला ६हन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मएडल अभी 
पूरा नहीं हुआ है, पर उसके लिये श्रीमती विजयलचमी पंडित, मधाच श्री यारजंग, 
मिस्टर चागज्ना, मिस्टर फ्रेक श्रन्थोनी, मि० के० पी० एस० मेनन झौर सि० शार० एम० देश- 
सुख ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है इस मंत्रिमंडल के ज्िण सत्लाहकारों की भी एक मज़बूत 
झौर प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था बनेगी । 

“भारत के इप्टिकोण से उस श्रप्तेम्बरत्ती में सब से महत्वपूर्ण विचारणीय विपय होगा 
दछ्तिणी श्रफ्रीका के विरुद्ध । ऐसा समझा जाता ह कि दक्षिणी झफ्रीका यह विचार प्रकट करेगा 
कि यह मामला शाम एसेम्बली का विचारणीय विपय नहीं है क्योंकि यह उसका घरेलू विषय है । 
परन्तु भारत-सरकार इस विषय से सद्रमत नहीं हो सकती । उसके विचार से दछ्षिणी अ्रक्रीका फे 
हिन्दुस्तानियों के साथ जेसा व्यवद्दार द्वो रद्दा है वद घुनियादी तौर पर नैतिक और मानवीय मामला 
है । संयुक्त राष्संघ की नियमावली के उद्दे श्य भ्ौर सिद्धान्त को देखते हुए जनरक्ष भसेम्बज्नी हसकी 
उपेज्षा नहीं कर सकती । 

“एक और महत्वपूर्ण विषय होगा नयी अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप-पद्धू ति । हिन्दुस्तानी * प्रति- 
निधि-मणडल इस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वद्दों के निवासियों को हर सर्वोच्च झधिकार 
प्राप्त दों। अगर किसी कारण से शीघ्र द्वी भ्राज़्ादी न दी जा सके तो भारत को इसमें झोई 
आपत्ति न होगी कि ऐसे देश को संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के अधीन कुछ समय के लिए रख दिया 
जाय । प्रतिनिधि-म्णडल का रुख यद्द होगा कि सभी एशियावासी और पराधीन देश श्राज्ञादी के 
लिए इकट्टे द्वो जायें भोर इस तरद्द विदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, बर्योद्ि संसार में शांति 
झौर प्रगति कायम फरने का यहो एक मार्ग है । ः 

“दूसरा मद्द॒त्वपूर्ण विषय है दक्षिणी अफ्रीका-द्वारा दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका के शधिक्त 
शासनादेश प्राप्त चेन्नों को दृद्प जाने की आ्राशंका | इस प्रस्ताव का विरोध हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि- 
संडल्न प्रिद्धान्त की इष्टिः्से करेगा। भारत-सरकार का विचार है कि ऐसे शासनादेशग्राप्त कन्र को 
शासनादेश या ट्रस्टीशिप के भन्वर्गंत नहीं ज्ञाया जा सकता, शोर उसका सर्वोच्च ग्रधिकार यहां 
के निवासियों को द्ोना चाहिए जिनझी इच्छाएँ श्रौर हिंद ही सर्वश्रेष्तद समझे जाने घाहिय॑, 
भ्परत-सरकार की दृष्टि से ठोक मार्ग यद्द द्वोगा कि दक्षिण पंश्चिमीय अफ्रीका को पद्िक्षे तो 
संयुक्त राष्ट्र की काम असेम्बन्नी के ट्स्टीशिप कॉसिल के श्रधीन कर दिया जाय शझौर फिर उसके 


भविष्य पर विचार किया ज्ञाय । 
के | ध् ध >> के ं कि हि 
विचारणीय विपयों में दो मद ऐसी है ज्ञो सुरछा समिति की पाँच मद्!द दानियों फे 


चल 
के 


प्रतिरोध-सम्बन्धी सुदिधा्थों से सम्बन्ध रखतो हैं। सम्बद्ध देश वाले सुरक्षा समिति को कोट झौर 
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नाम दे सकते हैं---जैसे 'महान्‌ शक्तियों के एकसत का शाप्तनः। इस विवादास्पद विषय के बारे में 
हमारे प्रतिन्िधि-सएडल का रुख यह होगा कि यथपि लिछ्याल्त की दृष्टि से हिन्दुस्तान श्रावश्यक 
रूप से ऐसी गणतन्त्र-विरोधी ब्यवस्था को विशेषाधिकार में सस्मिक्षित करने को पसन्द न करेगा 
फ़िर भी वह महान्‌ शक्तियों में एकता और सहयोग राष्ट्रसंघ के ढांचे के अन्तर्गत कायम रखने 
के हक सें हैं श्र इस स्थिति को द्वानि पहुँचाने के लिये कुछ सी नहीं करेगा ।?” पेरिस की शान्ति- 
परिषद्‌ के बारे सें बोलते हुए पं० नेहरू ने कद्दा--“पेरिस में इस' समय, इटली, रूसानिया, 
बलगारिया, हंगरी, और फिनलेण्ड में शान्ति स्थापन की शर्ते तेयार करने के किए शांति- 
परिषद्‌ जो वेठक कर रही है उलका कास खेदजनक सुस्ती के साथ हो रहा है। जहाँ-कहीं भी 
सभव हुथा है हिन्दुस्तावी प्रतिनिधि-मण्डल ने भच्छे सममोते का स्वतन्त्र मार्ग अहण किया हैं 
और ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो सामान्यतः न्‍्यायपूर्ण ढंग से समस्याक्रों का समाधान 
चाद्वते थे। इसारे प्रतिनिधि-मएडल ने शान्ति-परिषद्‌ के सामने उपस्थित अत्येक समस्या को 

सानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा है। ः 

“दो कारणों से हिन्दुस्तान इटली की कतिपूर्ति के मामले सें अ्त्नग-्यलग ही रहा है। 
पहल्ना तो यह है कि जिन देशों को ज्ञति-पूर्ति की रक़्स पाने का अधिकार है ओर उन्हें मिल् 
रही दे उसे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कहना चाहता औौर दूसरी बात यद्द दे शरार्थिक 
ज्ञति-पूर्ति के लिए जो बोर लेकर इटक्ी को ऊँची चोटी पर -चढ़ना हैं उसको भौर भारी बना 
देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं है । तो भी अतिनिधि-मण्डत्ध ने अपने हस अधिकार को 
सुरक्षित रखा हे कि इटली को हिन्दुस्तान से जो कुछ पावना दे उसके बारे में हिन्दुस्तान अपनी 
युद्ध-विषयक राष्ट्रीय क्षति-पूर्ति की मांग की रकम मुजरा ले सके तथा और भी श्रन्य दार्शो के _ 
पूर्ति कर सके । - 

“इटली के जो उपनिवेश अफ्रीक्षा सें उसके द्वाथ से निकल गये उनके बरे में हिन्दुस्तान का 
भावी रुख पूर्व्सत्त: प्रकट कर दिया गया हैं और इस सासक्के पर कल बहस समाप्त हो गई है, फि 
भी कोई आखिरी फ़ेंसला करने के पद्चले यह विश्वास दिलाया गया है कि उसपर हिन्दुस्तान को 
सलाह ली जायगी । अन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के वारे में पं> नेहरू ने निम्नलिखित | 
विवरण उपस्थित किया । 


पूर्वी अफ्रीका | 

“पूर्वी अफ्रीका के तीच उपनिवेशों सें जो इमिग्रेशन ( श्रवात्ती ) बिल पेश हुए ४ उससे 
हिन्दस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवाले श्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बढ़ा शआतंक 
फेल गया है | राजा सर महाराजसिद्द के नेतृत्व में म्रतिनिधि-मण्डद्य ने उन उपनिवेश्ञों के हिन्दु- 


अप 


स्तानियों, अफ्रीकनों, यूरोपियनों ओर अन्य जातिवाजों से सन्‍्पर्क स्थापित किया हद भोर भारत 
सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रतात्षा कर रही दे । 
लंका 

८रर्साग्यवश उस समय से हमारे ओर लंकाके सम्वन्धों में एक वरह्द की अ्ड्चन उपस्थित 
हो गई दे।द्वाल के महीनों ञ्ञोर वर्षों में उसके कारण वह्दों बहुत-स्री घटनाएँ हुई ईद जिनका असर 
यह हुआ है कि हिन्दुस्तानी ज्ञोकमत आंदोदित दो उठा 

मकेर सी हमने सरसक कोशिश की है झौर करते रहेंगे कि हम लंका निवासियों भार 


का 


वहां वी सरकार से मिन्नतायूर्ण ब्थ्वद्वार रखें, क्योंकि यद्द श्रनिवार्य है कि भविष्य में लंका शोर 
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हिन्दुस्तान के निवासी साथ-साथ श्रागे बढ़े और दस नहीं चाहते कि हम में किसी प्रकार की 
अनबन हो । 

पं० नेहरू ने क॒द्दा कि वे लंका जाने के लिए दर कोशिश से कास लगे पर थे निश्चित 
से नहीं कह सकते कि कब जा सकगे । 

बमो 

मेजर-जनरल्ष यांगसेन की अध्यक्षता में दर्सा में नई सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव 
का स्वागत करते हुए पं० नेहरू ने कहा--हम झनेक दृष्टियों से इसका स्वागत करते हैं । पहले 
तो इस श्राशा से कि इसके द्वारा वर्मा को जल्द श्राजादी मिल्लन जायगी और दूसरे इसलिये कि 
हमें आशा दी नहीं विश्वास है कि हमारी सरकार और नई वर्मा सरकार के साथ मित्रतापूर्ण और 
हादिंक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । 

प॑० नेहरू ने वर्मा के नये गवनेर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ दिंदु- 
स्तानियों के खिल्ाफ़ चल्लनेवाले मामलों को रोक दिया है । 

सलाया 
५यहाँ भी अश्रवस्था बहुत प्च्छी नहीं है। भारत-सरकार और कांग्रेस ने जो मिशन वहाँ भेजे 
थे वे बहुत अच्छा काम करके ज्लौट श्ाये हैं । सरकार ने वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की सद्दायता 
के लिये १० लाख रुपये भेजे भी हैं ।? 

इज्यान्ना--पं० नेहरू के विभाग ने हिन्दुस्तान से इक्कीस हजार दज यात्रियों-फे सफर का 
प्रबन्ध किया दै पर अभी चार या पांच हजार यात्री जाने को तेयार दें । जब से पं० जी ने अपना 
गदर सेभाला तब से और जद्दाज़ों का प्रबंध करने की चेष्टा की गई है शोर शाशा हे कि बारह सा 
या पन्दुद सौ यात्रियों के लिये एक झोर जदज मिल्ल जायगा। कुछ यात्री दवाई जद्दाण से भी 
भेजे गयेदहें। श्रमेरिकन अधिकारियों से भी जद्दाजु के लिये लिखा-पढ़ी हो रही हैँ शोर उन्होंने 

प्रेशिश करने का वादा भी किया हैं पर सफल्तता कब मिलेगी, नहीं कद्दा जा सकता । 

हिन्दुस्तान के वेदेशिक सम्बन्ध के बारे से प्रश्वों का उत्तर देते हुए पं० नेहरू ने कहा-- 
“बह स्पष्ट दे कि भविष्य में दसें दो बात करनी पढ़ेंगी; एक तो मधिक संख्या में कूटनीतिज्ञ 
प्रतिनिधि रखने होंगे थोर दूसरे उनले सीधा ज्यवद्दार रखना पढ़ेगा। यद्द स्वाभाविक दे कि 
अक्सर दम अपनो कार्य-शीलता की सूचना सम्राट की सरकार को देते रदेंगे। लेकिन स्ापत बात 
यद्द दे कि आदेश और सलाह दिन्दुस्तान से हमारे प्रतिनिधियों को दी जाया करेगी; खनन्‍्दन फे 
चंदेशिक-फार्यालषय से नहीं । हमें आशा दे कि शीघ्र द्वी कुछ्ध देशों में दम भ्रपने कूट्मीतित्त 
प्रतिनिधि रख सकेंगे ओर उसका श्रीगणेश छमेरिक्ा और चीन से करेंगे । इस समय हमारे 
एजेन्ट-जनरल नानकिंग भौर वाशिंगटन में हूं श्रांर हम इस सम्पक फो बढ़ा सकते हैँ। एम उन्हें 
ऊ'चा दर्जा दे सकते हँ झर उन सरकारों से सोधा सम्ब्रन्ध कापम कर सकते हैं। 

“इसी पभकार का सम्बन्ध हम रुससे भी चादते ई पर इस ससय तक यद्द स्थापित नहीं 
हो सका है, क्योंकि दम उसके लिये अभी कोशिश ही कर रहे ईं।हम सभी रषघ्िकोणोंस हन संयंध 
फा विकास करना चाहते हूँ स्योंकि रूस का महत्त्व आज सारे संसार में प्रधान है । सोपियद संघ ६ सारा 
पढ़ोसो दे भर पड़ोसियों के साथ पढ़ोस का सम्बन्ध रखना सदा बांधनीय होता ६ । “यह पूछने 
कि नानकिंग शोर पाशिंगटन में इसारे प्रतिनिधियों दा क्या दर्जा होगा। पं० उ्वाहरजल नेहरः ने 
कह्ठा कि “झभी तक उसके पदों का लिरणय नहीं हुआ है पर सम्भवतः टन्‍्दें राजदूस बनाया 
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श् | भय 4७ 


जायगा। भारत-सरकार विधि विद्धित दंग से यौरप के विभिन्न देशों से सम्पर्क स्थापित करेगी, 
जिसमें फ्रांस भी सम्मिद्तित होगा और इस बात का निश्चय भी होन्‍्जायगा कि वे देश दमारे 
साथ किस प्रकार के अ्रतिनिधियों का विनिसय करना चाहते हैं| रूस और एशिया के विभिन्‍न 
देशों पर भी यही बात छागू है । मध्यपूर्व के देशों--मिश्र, ईरान, इराक़ को भी सरकार अपना 
स्वेच्छु-मिेशन भेजना चाहती है, जिसका उद्देश्य कोई खास राजमेंतिक सन्देश ले जामा नहीं, 
बक्कि शुभेच्छा, मित्रता ओर घनिष्ट सम्बन्ध के लिए हमारी इच्छा और कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक 
सामत्नों में हमारे सम्पक--स्थापन का सन्देश ले जाना हैं । 

“हमें आशा दै कि मौक्षाना अदुलक़लास भ्ाज्ञाद इस मिशन के नेतृत्व के लिये हमें प्राप्त 
दो सकेंगे | युरोप भेजे जानेवाल्ले मिशन के ब्यक्तियों का नाम अभी घुना नहीं गया, पर आशा 
की जाती है उसके बारे में कृष्ण सेनन (इन्बिया ज्ीग लन्दन के भ्रध्यक्ष) भी सद्दायकों में एक 
होंगे) में नहीं जानता कि श्रीयुत मेनन रूस जा सकेंगे या नहीं। यद्द बाद की व्यवस्थाओं पर 
निर्भर करेगा। 

यह्द पूछने पर कि क्‍या हिन्दुस्तान अंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ के किये कोई भोर स्त्री-प्रतिनिधि 
भेजना चाद्दती है क्योंकि श्रीमती पंडित को तो राष्ट्रसंघ की श्राम एसेग्बक्ी के लिये भेजा. जा 
रद्द है, पं०-नेद्रू ने कहा “हस स्त्रियों को न केवज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में सेजना चाहते हें बढ्कि 
उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर और राजदूत भी नियुक्त करमा चाहते हैं ।”” 

लन्दन के हाई कमिश्नर के दफ्तर की बाबत सवात्ञ करने पर पं० जी ने क॒द्दा कि, 
“अभी तक इस कार्यात्रय ने मुश्कित्त से किसी राजनीतिक मासले को द्वाथ में लिया है। अभी 
तक तो वह, तनखादों, पेन्शनों श्रोर कुछ इधर-उधर के कामों में द्वी ब्यस्त रद्दा है, पर श्रव 
यह स्पष्ट है सि परिवर्तित परिस्थित सें चद्द दृफ्तर--छलद्दे इसका नाम कुछ भी क्‍यों न रखा 
जाय--भूतकाल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बन जायगा। 

यह पूछुनेपर कि क्या अन्तरष्टीय-परिषद्र्मे छोई ऐसी भ्रनिश्चित घटना आप पहले से देख 
सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति ब्रिटेन की नीतिके विरुद्ध पड़े ? प॑० जी ने कह्दा “भूत- 
काज्ष में भी मारतने-कुछ हृदतक ब्रिटिश प्रस्तावों के विरुद्ध वोट दिये हैं? यद्द पहले भी हो चुका है 
झौर अब भी ऐसे श्वध्र आ सकते हैं। यद्द स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद्‌ में या अन्यत्न लोगों से लड़ने-रूगढ़ने नहीं जाता बल्कि जद्ाँ तक हो सके अपना 
काम अपने हँग से करने के किये जाता है | यह दृमेशा सम्भव नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई 
अपने ही ढंग से काम कर सके, क्योंकि उसमें सभी ढंगों भौर- दुत्लों के लोग द्ोते हैं और जो 
मामल्ला बहुत सीधा-सादा द्वोता द्वे वह वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी श४-सूमि बड़ी 
कठिन होती है; पर ऐसे भी सौंके भा सकते हैं जब हिन्दुस्तान किसी भी देश--जिसमें इ'ग्लेपड 
भी शामित्ष है--के विरुद्द खढ़ा हो । 

पं० नेहरू ने बतलाया कि “झगर ८ई सरकार पेरिस-दरिपद्‌ में गये हमारे प्रतिनिधि-मंदक्ष 
के सदस्यों के नामों में कुछ अदल-बदुल करमा चाहती तो बद्द बेला कर सकती थी। पर परिपद्‌ 
की तत्कान्नीन स्थिति समझते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करमा ठीक नहीं समझा । किन्तु 

प्रतिनिधि या डेक्षीगेट चादे जो हों भौर उनकी एप्ठ भूमि चादे जेसी दो, यह तो स्पष्ट है कि थे 
यहाँ से भेजे हुये श्रादेशों के अ्ुसार काम करते हैं। ह्वो सकता है कि कुछ मामलों में उन्हें कोई 


. 
सं 


ादेश न भराप्त हो. क्योंकि परिषद्‌ की कार्यवाही में बहुत से संशोधन सहसा श्ौर अधिक संख्या 
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में आजाते हैं, शोर इसक्तिये उत्ते साथ चलना मुश्किल्त हों जाता है। ऐसी अचस्था में हमारे 
प्रतिनिधि बढ़े आदेशों की सीमा में रहते हुये अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैँ । 
पंथ्नेहरू ने फिर कहा कि विभिन्न देशमें माश्त के प्रतिनिधियोका कायकाक्ष या तो सम'प्त 
दो चुका है या शीघ्र द्ोने जा रहा है भौर सरकार के सामने नई नियुक्तियों का सचात्न पेश है । 
एक सवात्न के जवाब में प॑० जी ने बतत्ाया कि श्रन्य देशों सें हमारे प्रतिमिधियों का दर्जा वही 
होगा जो उन देशवात्तों के प्रति निधि का हमारे देश में होगा | अगर हस वाशिंगटन या नानर्दि.ग 
को अपने राजदूत भेजेंगे तो अमेरिका ओर चीन भी अपने राजदूत नई दिल्ली भेजेंगे। झास्ट्रेलिया 
के वेदेशिक सचिव ने भारत-सरकार को सूचित किया है कि वह्दां की सरकार यहाँ रहनेयाले 
अपने द्वाई कमिश्नर का दर्जा मिनिस्टरों के समान बना देना चाहती है । यह इसलिये स्वाभाविक 
है कि भ्रास्ट्रेलिया में भेजा गया हमारा प्रतिनिधि भी सिनिस्टर के समान दर्जे का हो जायगा। 
यह पूछने पर कि क्‍या दस अ्रस्तर्राष्ट्रीय-परिषद्‌ से औपनवेशिक देशों के सहयोग से एक संगठन 
के रूप में काम करंगे ? प॑० नेहरू ने कहा कि हस मानी सें तो हम एक संगठन के रूप में जरुर 
काम फरेंगे कि जिस ओर यह रगय्न जायगा उसका हम अज्ुसरण करंगे। हम इस संगठन फे 
देशों से रूजाह लेगे ओर उसे अपने घिचार का बनाने की कोशिश वरंगे। झगर हस सफल्ष न 
हुए तो भ्रपना सतभेद प्रकट करेंगे भ्रौर अपने रास्ते का श्रजुसरण करेंगे। 
पं० नेहरू ने आगे कट्दा कि, “भूतकाक्ष में ट्विन्दुस्तानी प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रतिनिधियों का 
अनुसरणमात्र करते रहे हैं। ज्गभग पनद्रद-बीस वर्ष पहले इन श्रतिनिधियों की नियुक्तित या दो 
भारतसंत्री भारत-सरकार की सत्नाद््‌ पे किया करते थे श्रथवा भारत-सरकार मारतमंत्री के परामर्श 
से | पर यद्द घात धीरे-धीरे दूर दोती गई है | बथपि इसका अंश अभी तक शेप है। मेरा विश्वास 
है कि ह_न परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिभिधि एशिया के भ्रन्य देशों के प्रतिनिधियों से अधिक 
परामर्श करने क्षगे हैं, वर्योकि वे इस बात का अनुभव वरते हैं कि छुछ्च हित ऐसे हूँ कि जिमको 
रक्षा वे सब मिज्च॒कर ही कर सकते हैं | सामान्यतया झन्तर्राष्रीय-परिपदों, संस्थाश्रों और कमीशनों 
में एशिया के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम होती है थोर युरोपवाक्नों की बहुत अधिक | 
जब कभी कोई ऐसा सचाक्ष आया है जिसका सारे ऐशिया से सन्वन्ध दे तो सभी एशियावासी 
प्रतिनिधि एक दो गये देँ और मिश्न झ्ादि ने भी उन्हें सद्योग दिया है । 
पं० नेहरू ने कद्दा कि यद्द तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्तान इन्ढोनेशिया के प्रजञा- 
तंघ से पूरी सहानुभूति रखता है । _म चाहते है कि इन्ढोनेशिया को पूरी झ्ाजादी मिज्न ज्ञाय 
झौर दम उनके इस काम में सब प्रकार की सट्दायता देंगे। हमने इन्होनेशिया के प्रज्ञातंत्र को 
विधि-विद्वित ढंग से स्पीकार नहीं किया है जैसा कि एक राष्ट्र दूसरे को क्या करता :ै, परन्तु 
क्रियास्मक रूप में एम ऐसा कर रहे हैं । "दो सकता है कि इन्डोनेशिया चोर इंरान के चारे में एमरे 
विचार वही न हों जो प्रिटिश सरकार के हैँ, हमारे स्वार्थ भी एक जँसे महीं हो सकते पर एम दूसरे 
देशों के सामके में टांग दाना मदीं चाहते । * हि 
'पृत्नेटिश प्राम्नाज्य पुछ यहुत विस्तृत भूखएड हैं और यह स्पष्ट दे कि टसमें सभी त/ह् 
के ऐसे स्वार्थ निद्तित है कि जिनसे दम सहमत न होसवे । हमसे दूसरे के रूगद़ों में पढ़ने से इरते हू 
शोर ऐसा होने नहीं देना चाहते । अभी हमारे सब मामले परियर्तित हिथिति में हैं; किन्तु हमारा 
उद्देश्य तो स्पष्ट है, पर कल हस कया करेंगे यद्द वेसा स्पष्ट नहीं है ।!” यट पूछे जाने पर कि 


एक सौ अड्तालीस ] कांग्रे स का इतिहास : खंड ३ 


पं० जी का विभाग अन्य देशों से ब्रिटिश फोजं दृटाये .जाने के सम्बन्ध में किस ह॒द तक काम 
कर सकेगा, उन्होंने कहा -- 

“हम किसी भी दूसरे देश के मामले में नहीं पड़ना चाहते और न इस सिलसिले में अपने 
धन, जन और साधनों का उपयोग दूलूरे देशों के मामक्ते में होने देता चाहते हैं---म किसी देश के 
राष्ट्रीय श्रान्दो लव के विरुद्ध ग्रपवी ऐसी शक्तियों का उपयोग होने देना चाहते हैं । दिन्दस्तानी 
सेनाएँ जहाँ-कद्दीं भी होंगी हम'“उन्हें वापस हिन्दुस्तान छुल्ा लेना चाहेंगे । हमें ग्राश्वासन दिया 
गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही शुरू भी हो गई है । ऐसा मालूम होता है कि इसमें जरूरत से 
ज्यादा समय ल्लग गया है । पर यद्द सिद्धान्त मान लिया गया दै कि उन सेनाओं को वापस शाना 
द्वी पढ़ेगा । उदाहरणाथ इण्डोनेशिया से हमारी बहुत-सी फ़ोज वापस था गई हैं पर अभी काफ़ी 
तादाद में चह्दाँ रह भी गईं हैं । हमें वतलाया गया है कि नवम्बर के अन्त तक वे सब धापिस 
आर जायगी । जब कभी फ़ोजों के वापस चुकाने का सवात्त पेश होता है तो उसमें सिर जहाक्नी 
क्ठिनाइयाँ ही बाधक नद्दीं दोतीं बल्कि अधिक उल्लकर्नोंनभरा और ठस वह दफ्तर बन जाता दे 
जिसे युद्ध-कार्याक्षय कहते हैं ।”” ५० जो ने आगे चलकर कट्दा कि “इन्डोनेशिया का जो चावज् 
हिन्दुस्तान के लिये निर्धारित किया गया था उसके लिये जावा के अधिकारियों ने जद्दाज्ञी सुविधाये 
नहीं प्रदान कीं और इसके बारे में हमने सरूत कार्यवाही की द्ै। दमारी नीति का खारांश यद्द है कि 
सारे एशिया से उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाय और श्रफ्फीका तथा श्रस्य स्थानों से भी, और 
जातीय एकता धर्थात्‌ सभी जाति के लोगों के द्षिये समाव अवसर दिल्लाने की सुविधा सब को 
प्राप्त दो । किसी के विरुद्ध कोई कानूनी बाधा जातिगत आधार पर न हो और न एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापन या शोषण कर सके ।”? एक दूसरे प्श्नके उत्तर में पं० जी ने कट्दा कि 
“अन्तत: लन्‍्दन स्थित भारतीय प्रतिनिधि चाद्दे उसे राजदूत कद्द ल्लीजिये या और किसी नाम से 
घुकारिये, हिन्दुस्तान के मामल्तों में इंग्लेएड के साथ सीधी कार्यवाही करेगा । किसी भी अवस्था 
में ह्णिढ्या आफिस को तो बन्द करना ही पड़ेगा, पर ऐसा कब द्वोगा यद्द में नहीं कद सकता। 

/ह्विन्दुस्तान, नेपाल, भूटान शोर सिक्किम के साथ बहुत मित्रतापूर्ण ब्यवद्वार करने की नीति 
का अ्रतुसरण करेगा ।?”? नेपाल के बारे में प्रश्न किय्रे जाने पर पं० जी ने कद्दा कि “ नेपात्न जद्दोँ तक 
दमारा सम्बन्ध है एक स्वतंत्र देश है। झगर सविप्य में चहठ भारत के साथ घनिष्टतर सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे । 

यद्द पूछे जाने पर कि क्या चीन और अमेरिका में मिनिस्टरों या राजदूतों की नियुक्ति निकठ- 
भविष्य में द्ोगी ? पं० जी ने कद्दा क्लि इसमें दो या तीन मद्दीने तक लग जा सकते हैँ । पश्चिमोत्तर 
सीमा के कबाइलियों के प्रश्न के बारे में पं* जी ने कद्दा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमोचर 
सीसाप्रान्त का सन्त्रिसण्डल अगस्त के अन्त तक द्वाज् की बमवाज़ी के बारे में कुछ नहीं जानता 
था। जब उन्होंने २ सितस्वर को अपना कार्यभार संभाला तो बमवाज्ी न्‍्यूनाधिक रूप में समाप्त 
हो चुकी थी | शुरू से तीन-चार दिनों--६ सितम्बर तक रन्दें इसका कुछ पता नहीं था। “जब 
मैंने इस बमबाज़ी के बारे में सुना तो मुझे चड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि यद्द बढ़ा मद्दखपूण भामज्ा 
था। और बमबाज़ी समाप्त ष्वो जाने पर हम उसके वारे में अब कुछ विचार कर रहे हूँ। मुझे 

आाशा दै कि श्रगले मह्दीने के शुरू में में इन कवाइली इलाक़ां में खुद जाकर सम्बद्ध ब्यक्तियों-- 
गवर्नर और कवाइकी क्लोयों तथा सरकारी अधिकारियों से मिलू और यहाँ ल्ोटकर झोंरों से परा- 
मर्श करनेके बाद उस सीतिकी रूपरेस्था तयार करूं,जेसके भाधार पर कंविनटसे बातदीत दो छके | 
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पं० नेहरू ने फिर कहा कि में खास अ्रव्दुल गफ्क़ारखां का सइयोग और प्रभाव प्राप्त 
करूँगा और उन्हें अपने साथ वहाँ रखू'गा । 

पं० नेदरू ने बतत्वाया कि कव्राइली क्षेत्रों के बारे में कुछ घाहरी वर्ध्यों पर सो मिभर फरना 
पड़ेगा ज्ञिनका सम्पन्ध श्रफ़गामिस्तान से है। सामला उद्चकरमों से भरा छुच्चा है। एक झोर द॑ 
सीमाप्रान्त के लोग दें जो कभी-कभी श्रार्थिक था श्रन्य कारणों से दमले करने भोर ज्लोगों का 
बलात्‌ अपहरण करने में लग जाते हैं, जो सद्दन नहीं किया जा सकता | दूसरी और यह खयाल 
है कि दममें हल समस्या को मिद्रतापूर्ण ढंग से और दृढ़तापूर्वक करना चाद्दिएु। 

“बुनियादी बात यद्द है कि सम्भवतः श्रव पहले की तरदद दस छुप नहीं रह सकते । हन 
सब बातों के पीछे सम्भवतः श्रार्थिक एष्टरभूमि दे । श्रगर कयाहली क्षेत्रों में खनिज पदार्थ प्राप्त हो 
स क--मालूम नहीं कि वहाँ उत्तका प्रस्तित्व है या नहीं, तो हम उनका पर्याप्र विकास कर 
सकते हैं दस वद्दाँ श्रस्पताल, स्कृत्त भी खोल सऊते दें पर उनका खयाल दे कि पदले की तरह 
बहुत ज्याद रुपया खर्च करना, रिश्वतें देना, लोगों में भ्रच्छे सनोभाव पेंदा करने का उपाय नहीं 
है। वद् रुपया सीमाप्रान्त में ही खर्च किया जाय पर उसका उपयोग रघनात्मक प्रयस्मों में शो 
जिससे नया सान कायस हो श्र क्षोगों को नई रोज़ी मिल्ते । 

बलूचिस्तान के लिये सलाइकारी कॉसिल का धचाला देते हुए पं० जी ने कहा, याद में 
वहाँ शाप्तनप्रणाज्ञी को पूर्णतः गणतन्त्रात्मक बना दिया जायगा। में बलूचिस्तान को ध्रच्छी तरह 
नहीं जानता पर जिन तीन संध्याश्रों के बारे में मेंने सुना दे वे हं--अंजमने-धतन, सुस्लिम-लीग, 
शौर जमय्यत्न ठल्लेसा । च्दाँ की निर्वायन-सूची तेयार करने में छुः से श्राठ मह्दीने तक लग जायंगे 
और घिर्वा चित सलाहकारी कॉसिल परामशरदान्री संस्था होगी पर फ्रियात्मक रूप में यह छुछ भर 
+ होगी | _म विधान का परिवर्तन सहसा नहीं कर सकते । 

“राष्ट्र संघ के ल्षिए प्रस्तावित दिन्दुरतानी प्रतिनिधि-मण्डत्तके बारेमें भ्रापने कप्ठा फि शुरू- 
शुरू में सरकार ने सेयद रज़ाअली शोर पं० दहृद्यनाथ कुजारू को शआ्रमन्त्रित किया था; पर दो में 
से दिसी ने भी वहां जाना स्वीकार नद्दीं फिया। बाद में श्रीयुत नियोगी आमन्त्रित ढडिये गये शोर 

उन्होंने जाना मंजूर कर लिया; पर श्ागे चलकर उन्होंने भी अ्रपनी घरेलू धरड़धनों के कारण 
बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। धमें कुत्त मिज्ञाकर पांच प्रतिनिधि श्रोर बहुत से अ्रफ़सर-- 
जिसमें से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारी-बारी से कर सकते हैं, भेजने .हैं. एस तरद्द दरश्रसद्द 
हमें एक और प्रतिनिधि की जरूरत दें । दो दीन व्यक्ति इसके ल्विए हमारे ध्यान में हैं । 

रही हिन्दुस्तान में विदेशी अधिकृत स्थानों की बात, सो उसक्ति बारे में ध्यान झ्ाकर्पित 
करने पर पं० जी ने कद्दा कि “उन्हंनि फ्रांसिसी हिन्दुस्तान के गवनर का बकछब्य पढ़ा है और 
वे फॉसिसी सारत के प्रभाजन का फ्रेसला दी उनके भविष्य के सम्दन्ध में मसामनेन्योग्प सम्रते 
हैं। प॑० जी ने कद्दा--'फ्रांसिसी हिन्दुस्तान के घारे में जहांतक में समझता है कोई कठिनाई 
नहीं है। हा, पोर्चंगीज़ सारत के बरेमें इस समय एक कठियाई श्रवश्य दे जो एक दुःझद स्थिति दै। 
यदद जादिर दे कि गोधथा सें इस वरद्द का सामक्ा अधिक समय तछ नहीं घछ्ष सश्य। 
यह वाद थ सिर्फ़ गोझा के लिये घुरी दे बक्कि उसके पास-पास के इस्तार्ों फे छिग्रे मो । पर अझमी 
तक में सही जावता कि सरकार ने कोई भी कार्यवादी की हैं. फ्योंडि यद स्पष्ट कि रुप 
गौधा हिन्दुस्तान का एक बहुत छोटा भाग है, पर उसझे छार्य शब्पररा: 
मामले खड़े हो जाते हैँ [अगर इसारे सासने कोई घन्वर्राद्धीथ मामक्ता घावा हूँ हो मं 
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उप्तक्ना निपटादरा करना द्वी पड़ेगा किन्तु हमारे सामने कई बड़ो पम्तस्पाएँ हैं और ज्ञो सवाक्ष अ्रगने 
श्राप खत्म हो सके उसे दमारी झोर से सरकारी तोर पर उठाना ठीक न होगा ।”! 


मुस्लिम लीग-द्वारा अन्तरिस सरकार में प्रवेश ( १४-१०-१६४६ ) 

आज सरकारी तौर पर यद्द घोषणा की गई है कि मुस्लिम ल्लीग ने श्रन्तरिम सरकार में 
शामिल द्वोने का फेसल्ला कर लिया है भौर सम्राट ने निम्न व्यक्तियों को अन्तरिम सरकार के 
सदस्य के रूप में नियुक्त किया है :-- 

श्री लियाकतश्रत्ञी खां, 

श्री आई० आई० चुन्द्रीगर, 

श्री अव्दुरंब निश्तर, 

श्री गजनफ्फर श्रत्ती खाँ, 

श्री जोगेन्द्रनाय मंडतत । 


(४ 


मंत्रिमंडल के पुनसगठन के हेतु निम्नल्नेिखित सदस्यों ने अवना इस्तीफा दे दिया है :-- 

श्री शरत्‌ चन्द्र बोस, 

श्री शफात अद्दमद्‌ खाँ, 

्े 

संयद्‌ श्रक्गी जद्दीर । 
वर्तमान मंत्रिमंडल के ये सज्जन बने रहेंगे :--- 

पंद्धित जवादरत्ञाल नेहरू, सरदार -वद्त्भ वाई पटेत्न, ढा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री श्रासफश्न ह्लो, 
श्रो सी० राजगोपाज्ञाचारी, ड।० जान मथाई, सरदार बल्नदेवलिंद, श्री जगज्नोवन राम भौर 
श्री सी० एच० भागा । 

विभागों का विताण श्राभ्रामी सप्ताह के शुरू में किया जायगा शौर तभी नये सदस्य 
शपथ ग्रहण करेंगे । इस बोच वाइसराय ने उन प्त्स्थों से, जिन्‍्दोंने इस्तीफे दे दिय्रे हैं, अपने पदों 
पर बने रहने का अनुरोध किया दे। 

९ पक ५ 
कांग्रेस-लीग वात्ताल्लांप पर जिन्‍ना का मत- 
पतन्न-ब्यवद्वार प्रकाशित ( १६-१०-४६ ) 

श्रात्न इण्डिया प्ुस्लिम-लीग के प्रेघ्तोडेएट मि० जिन्‍ना ने निम्नविखित वरूब्य पत्रों में 
प्रकाधनार्थ भेजा दै--काँप्रेस भ्रौर मुस्क्षिम-क्ोग के वार्ताव्वाप श्रीर इसको समाप्ति के बरे में 
पत्रों ने तरह-तरह को श्रटकलवाज्नियाँ की दें ओर बहुत द्वी गलत बातें कहदी गयी हैं | 

“इसलिए पं० जवादर लाल श्रोर मेरे वीच यद्द समकौता द्वोगय्रा है ह्लि जनता के 
खामने सच्ची बातें रक्षने के लिए द्मारे बीच हुए पत्र-व्यवद्दार को प्रकाशित कर दिया जाय, ईश्रोर 
उसी के अचुप्तार में उसे प्रकाशित कर रद्दा है 77? 

पं० जवाहर लाल नेहरू का मि० जिन्‍ना के नाम पत्र 
( ता० ६-१०-४६ ) 
ब् + ओर, ०७ 

“कत्न हमने मो बहस की दे उप्तके बारे में मेने अपने कुछ सापियों से सब्नाद्त ली दै और 
यह विचार भो हिया है कि कांग्रेस श्रौर मुस्लिम ज्लोग के बीच किप्त प्रकार समझौता द्वो सच्ता 
हैं । हम सब इस बात से सहमत हं कि प्ले को तरद्द यह संस्थाएँ किर पररुपर मिन्नवन्‌ मिलते, 
ओर किसो प्रदार का सानसिछझ दुराव किग्रे विना अपने भमतभेद पारस्परिक परामर्शा-द्वारा तग्र रूर 
ठया बाहसराय के द्वारा ब्रिटिस सरकार या श्रन्य विदेशी शक्तिवाक्षों का हस्तक्षेप न स्त्रीकार 
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पु 


करें | इसलिए दम लोग के भ्रन्तरिस सरकार में एक संयुक्त रूप में सम्मिलित होने के फेसज्ले का 
स्वागत करंगे । 

“हमारी ब्रावचीत में कन्न आपने ये ख़ास बातें रखी थीं :-- 

(५ ) वद् फाम क्ञा मो गांधोजी ने आपको बताया या; 

(३२ ) सूचीबद्ध जावियों और अ्रस्पसंख्यकों करे प्रतिनिधि-पद॒स्यों के प्र 

उत्तरदायी न होना; 

(३ ) सूचीबद जातियों के सिवा अन्य भ्रल्पसंख्यकों के वर्तमान प्रतिनिधि-सदस्यों में 

किसी की जगद्द खात्नी हुईं तो क्‍या होगा ? 

(४ ) मुझ रूप में साम्प्रदायिक कद्दे जानेवाले मामलों की कारंबाई करने का ढंग; 

(& ) वाहस-प्रेपोडेणद का बारी-बारी से रखा जाना। 

“प्ञूं० १ के सम्बन्ध में हमारा ख़याल दे कि फामू ला की शव्दावज्ञी ठीक नहीं दे। हम 
उपके भीतर अम्तर्निद्दित ध्ग्रेप के बारे में सन्देद्द नदीं करते । चुनाव के फन्नस्थछूण हम सुस्क्षिप- 

गैंग को द्विन्दसुतान के मुसलमानों के श्रत्यधिक् बहुमत की प्रतिनिधि-संस्था मानते हैँ भ्रौर हस 
रूप में तथा प्रजातंत्रीय सिद्दान्तों के श्रनुस्ता! उसे भारत के सुसल्वानों का प्रतिनिधित्व करने 
अधिकार है, बशर्ते क्लि इन्दीं कारणों से ज्ञीग भो कांग्रेत का ( सभी ) गेरन्‍मसस्ज्विम झोर ऐसे 
मस्लिमों की प्रतिनिंधि-संस्था मानती दें जिन्होंने श्पने भाग्य को कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस 
अपने सदस्यों में से किसी को भी अपना प्रतिनिधि छुनने में क्रिपों भो प्रतिबन्ध या सीमितता 
को नहीं मान सकती | इसलिए हमारी सल्राह्र हू कि कोई भी फामू ज्षा ज्सरी नदीं हे और हर 
संस्था श्रपने गुणों पर खड़ी दो । २ 

6प्ल॑० २ के बारे में म॒फे यड़ कहना है. कि यहाँ जोग के उत्तरदायित्व फा तो सवाक्ष ही 
नहीं उठता; चूंकि आप सरकार के वर्तमान विधान के बारे में कोई श्रपत्ति नहीं उठाते हसल्षिए 
एल करने के लिए कोई सवाल दे द्वी नहीं । 

“व्ु० ३ के बारे में सुे कद्दना दे कि श्रगर ऐसी कोई जगद्द खान्नी होती ४, तो सारा संत्रि- 
मंडल इस बात पर विचार करेगा कि छस्त स्थान पर किसको नियुक्ठछ किया जाय और वाइसराय 
को उसी के अनुसार सक्षाद ढी जायगी। इम अत्प्तंस्यका के बारे में जीग से सलाद लेने के 
अधिकार के बारे में तो कोई सचाज्न किया दही नहीं जा सकता। 

«पं ४ के बारे में श्राप जो संघोय अ्दाल्वत की बात कहते ई बह अमल्ष में नदीं घगा 
सकती । मन्त्रिमएठज्ञ के सामने आनेयाजी बाते श्रदाज्षत में पेता झरने को नदी दो[ सकी । ऐसे 
मामलों का निबदारा एमें आपप में कर चना चाहिए और जिम्त प्रस्ताव पर सहमत हों उसे संत्रि- 
मण्डल के सामने रखें । अगर किसी मामले पर सदसत न दो सके तो एमें श्रपनी पसन्द का पंच 
घुन लेना चादिये | तो भी हम शआ्राता है कि हम ऐसे पारम्परिक विश्वास, सहिप्युता श्रोर मित्रता 

साथ कास करंगे कि ऐसे पंच तक ज्ञने की ज़रूरत हो न पट़ेगी । 

«ज्ञू० & के बारे में वाइस-प्रेसीदएड-पद्‌ पर बारी-बारी से निशयाक्क का तो सवाद ही नहीं 
उठ सकता । भगर श्राप कंचिनेट या मम्व्रमटठल को सदयागां सामात दा दाटस-घेयरमंन-पद 
दनाने की हृच्छा कर ता एम उसमे कांइ झापत्ति न होगा, फययोंकि वह (खेदश्चर मन) स छमिटी थी 
अध्यछता समय-समय पर करता रह सकता हद 

“पुके ब्राकशा दे कि अगर झापकी कमेटी प्रनन्‍्तत:ः रादोय मंद्िमंगढक में सम्मिक्षिय 


है ० 


ति क्लीग का 
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होने का फेसला करती है वो वह साथ ध्वी-विधान-परिषद्‌ सें शामिल होने को मिश्चय करेगी या 
शआ्रपकी कॉंलिल को सिफारिश करेगी कि वह्द ऐसा करे । ह 

“मेरे लिए यद्द ज़िक्र करने की ज़रूरत मुश्किल से है कि जब इस कोई भी समसौता करेंगे 

तो वह पारस्परिक लद्दमति से ही, अन्यथा नहीं ।”” 
सि० जिन्‍ना का पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र 
ता० ७-२०-१६४६ 

“मुझे आपका दे अक्तूबर १६४६८ का कृपा पन्न प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा श्रनेक धन्य- 
वाद | आपने अपने पन्न के पहले परे में जो भाव प्रकट किये हें में उनकी क़्द करता है भौर अपनी 
और से भी बद्दी साव प्रकट करता हूं। 

“आपके पत्र के दूसरे पराझ्माफ में पहली बात दे नं० १ का फाम्‌ ला, जिसे गांधीजी भर 
मेंने स्वीकार किया था, ओर उसके भआधार पर हमारे बीच श्रन्तरिस सरकार-प्तम्बन्धी श्रन्य-अन्य 
विषयों पर विचार करने को मीटिंग की व्यवस्था हुईं थी | फासू ला हस प्रकार है।--- 

“कांग्रेस मुस्छिस ल्लीग के इस दावे पर आपत्ति नहीं करती कि चह्द भांरत के अध्यधिक 
बहुमत का प्रतिनिधित्व करती दै। इस प्रकार श्र प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के धनुसार उसे मुसक्क- 
मानों का प्रतिनिधित्व फरने का झ्ापचिशून्य अ्रधिकार है। पर कांग्रेस यह नहीं मान सकती कि 
कांग्रेस को अपने सदस्यों में से किसी को अपनी इच्छा के अलनुकृक्ष प्रतिनिधि घुनने में कोई प्रति- 
बन्ध या परिसीमा त्वगायी जा सकती दै। 

“झौर अब शआापने अपने इस पतन्न में न केवल श्रदृक्न-मद्ल कर दिया है बक्कि धाप 
सममते हैं कि 'फासू ला? की ज़रूरत ही नहीं है ! झ्॒मे अफसोस है कि में मापा में था भन्य 
किसी भी तरद्द का परिवर्तत स्वीकार नहीं कर सकता, क्‍योंकि वद्द तो हमारी श्रन्य विषयों की 
बहस के बाद एक स्वीकृत आधार था। न में यही संजूर कर सकता हूँ कि फासू ले की कोई ज़रूरत 
ही नहीं दे | उस पर गांधीजी के दस्तख़त हुए थे श्ौर उसे मैंने स्वीकार किया था। 

“चूँकि हमारी बातचीत का सारा दारोमदार गांधीजी के स्वीकार किये हुए फामू ले पर 
था, इसलिए में नद्दी समकता कि जब-तक आप उसे इस रूप सें न मान लेंगे हम कुछ भी शागे 
बढ़ गे । इस श्राघार पर ही दम उस श्रन्य बातों पर बातचीत चत्मा सकते हैं जिम पर दम जबानी 
बहस कर छुक्के हैं, और अब मैं आ्रापको उन विपयों की एक अतिलिपि इस पन्न के साथ मेज रद्दा हूं 
जो मैंने घदस के समय आपके सामने लिखित रूप सें रखी थी । 

“जिस फाम्‌'ले के बारे में में ऊपर विचार प्रकट कर छुका हूँ, उनके श्रतिरिक्त भ्रन्य चार 
विषयों में से आप किसी से भी सहमत नहीं दें । में श्रभी इच्छा रखता हूँ. कि यदि श्राप फामू ले 
का आधार कबूल कर लें, तो झापके पेराप्राफ १ में अकाशित भावनाओं के अनुसार अन्य बातों पर 
आगे बातचीत चन्बाकर फ्ंसला किया जा सकता दै। सुमे फिक्र है कि हस अनुचित विज्ञग्ब किये 
बिना शअ्रपना फेसला खुद कर डाल । 

(१ ) कार्यकारियी के सदस्यों की कुल्न संख्या १४ हो। 

(२ ) कांग्रेस के छः नामज़द सदस्यों में एक सुचीबद्ध जाति का प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
होगा, पर इसका सतत्षव यद्द नहीं क्गाया जाना ,चाहिए कि मुस्लिम क्षीग ने सूचीबद्ध जाति के 
प्रत्तिनिधि का छुनाव स्वीकार या पसन्द किया दे । उसका भ्न्तिस उत्तरदायित्व तो गवनर-जनरत्ष 


झौर चाइसराय पर द्वोगा । हि 
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(३) यद्द कि कांग्रेस अपने शेष पांच सदस्यों में अपनी पसन्द का कोई सुस्लिम सदस्य 
नहीं रख सकती । 

(४) संरक्षण--यह एक रिवाज दो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों पर 
अगर कार्यकारिणी के हिन्दू या मुस्जिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकद करे तो उससे बरे में 
कोई फेसला न किया जायगा । 

(९) संयुक्त राष्ट्र (यू० एन० ओर०) कान्फरेंस की भांति दोनों मुख्य सम्प्रदायों के प्रति 
ओवचित्य के खयाल से बारी-बारी से या सिलसिलेवार वाइस प्रेसीढेण्ट की नियुक्षित दोनी चादिए। 

(६) तीन अल्पसंख्यक जातियों--सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई ओर पारसी के प्रतिनिधियों 
के घुनाव के बारे में सुस्लिस लीग से परामर्श नहीं ल्िय्रा गया । भर ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि लीग को उनका किया गया चुनाव पसन्द है। पर भविष्य में किसी की मौत, इस्तीफे या 
- अन्य तरीके से यदि कोई जगद्द खाल्ली हुई तो इन भ्रत्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों 
मुख्य द्नों की राय से होगा । 

(७) विभाग--सब् से अधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन दोनों मुख्य दर्को-- 
सुस्क्षिम लीग और कांग्रेस में लमान रूप से किया जायगा । 

(८) यह कि उपयु"रह व्यवस्था में तव तक परिवतंन या रद्दोवदूल “न होना चाहिए जब 
तक कि दोनों ही प्रमुख दल-प्तुस्लिस लीग भौर कांग्रेस उसे स्वीकार न करलें । 

(१) क्षम्पी योजना की ब्यवस्पा का सवाज्न तब तक इल घद्दीं हो सकता जब तक कि 
अन्तरिम सरकार का पु]ननिर्माण होकर उसका शअ्रन्तरिम रूप बना लेने के बाद 'अच्दा बोर 
अनुकुक्त वातावरण पेंदा महीं दोजाता, ओर ऊपर बताये विपयोके बारेमें समता महीं हो माता ।?! 

पं० जवाहरलाल नेहरू का पत्र मि० जिन्‍्ना के नाम 
(ता० ७-१०-४६) 

“मुक्के श्रापका ७ प्रक्द्ववर का पत्र कन्न शाम को उस समय मिक्ना जब में ब्ीदा 
हाशस आप से मिल्लने जा रद्दा था । मेंने उत्त पर सरसरी निवाह् ढाज्षी थौर यद्ध देखइझर पैरान 
रह गया हि वद्द दसारी कल्की षात-चीत से विरुद्ध है। फन्नत: हमने श्नेक्त पिपयों पर यात-घीत 
की भर दुर्भाग्यवश एक-दूसरे को विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं हुए । 

“घापसी में मेंने झापके पन्न को बड़ी सावधानी से पढ़ा और अपने साथियों से भी 
सलाद ली । वे भी न सिर्फ उत्त पत्र से बढिकि उसके साथ नत्यी फेद्रिस्थ से यहुत परेशान हुए 
हैं। इस सूची पर न तो हमने पद्चले बातचीत को थी घोर न ठप्त पर दिचार किया था । एमारी 
वादचीत के बाद वद्द चहुत द्वी अल्परूप में प्राप्तांगिक रद्द गयी है । 

“हमने सारी बातों पर फिर से पिचार किया और हम अनुभव करते ई झ्लि ह्रम ठप 
पत्षन्वारा स्पष्ट की गयी भ्रपनी स्थिति को उससे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते मिनी मेने शपने 
६ भ्रस्ट्टवर के पत्न में करदी दै--हां, कुछ विरोध ऐसे छू जिन पर में मीचे प्रकाश दालूगा। 
इसलिए में झ्ापको झपने उस पतश्न का हवाला देता हैं जिसके द्वारा दमारे श्राम शोर सास इष्टि- 
डिन्दु प्रकद किये गये हैं । 

"जैसा कि मेने सापको यताया है मेरे साथी और में श्रापके उस काम क्षा से सहमत 
हीं हुए जिस पर गांधीज्षी और प्राप एकमत हुए थे । जद्दों तक में जानता एूँ झौर भापके बीर 
'मेरे बीच मुल्ाकत की व्यवस्था उस फामू जा के स्वोकृत भाधार पर नहीं हुईं थो। हम उस 
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शच्ः 4505 सम मलिक शत 
फामू से को जानते थे और उप्तक्ते सार से सहमत थे जैसा कि सेंने अपने ६ शअ्क्टूवर के पत्र में 
लिखा मी है, उत्त फामू ले में एक और पराप्राफ भी था जिसे आपने उद्ध त नहीं किया प्रोर 
जो इस प्रकार दै-- 

“यह मानी हुई दात दे कि अ्न्तरिस सरहार के सभी मिनिस्टर सारे- भारत के द्विंत के 
लिए एक संयुक्त समूह के रूप में काम करेंगे ओर वह किसी भी सासले में गवर्नर-जनरक्ष के 
हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करेंगे ।!? है 

“यद्यपि हम अब सो समझते हें ह्लि फासू ले की शब्दावल्ली ठीछ रूप पे नहीं रखी गयी 
है, पर चूँकि हम सममोते की बड़ी इच्छा रखते हैं इसल्निए हम उसे उस पेराप्राफ-सहित 
स्वीकार करने को तेयार हें । 

“हेसी अवस्था में में ग्राशा करता हैँ कि हम अपनी आगे की स्थिति विल्कुल् स्पष्ट कर 
दें। निश्चय ही यह बात ब्रिल्कुल स्पष्ट है कह्िि कांग्रेस को अपने लिए निर्धारित सीठों में से एक 
पर किसी सुस््॒लमान की नियुक्ति करने का अधिकार है। और जेसा हि मेंने अपने पहले पत्र में 
क्िखा है, राष्ट्रवादी सुसलमानों थ्रोर छोटी श्रह्पसंख्यक जातियों के वारे में कांग्रेस की स्थिति 
के बारे में अपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए । 

“प्रेरे ६ भ्रक्टूबर के पत्र की दूसरी, तीसरी और चौथी बातों के बारे में मेंने हमारी स्थिति 
स्पष्ट कर दी है ओर उनके बारे में मुके ओर कुछ नहीं कहना है । आपकी बात सानने के लिए 
हम जितना भी अआगे बढ़ सकते थे, बढ़े शऔर अब हम इससे और आये नहीं बढ़ सकते । सुसे 
विश्वास हैं कि आप स्थिति को समरूगे । 

सं० € (वाइस-प्रेसीडेणट का सचात्न) के बारे में आपने कत्ष यह राय दी थी कि बाइप- 
प्रेसीडेएट शोर केन्द्रीय असेम्ब॒न्नी का ल्लीडर एक द्वी व्यक्ति नहीं होना चाहिए | वर्तमान स्थित 
में इसका यद्द सतत्वव हुआ कि केन्द्रीय असेम्चज्ञी का लोडर मंत्रिमंडज्ष का मुस्ल्चिम लीगी सदस्य 
होना चाहिए | दस इससे सहमत हैं । 

«मैं सभी मामल्नों पर पूर्णतः और सावधानी के साथ विचार करने शोर श्रपने यद्ाँ स्थिति 
साथियों ले सल्लाह्त ले लेने के बाद आपको यह्द पत्र लिख रहा हूँ। मेंने तके जारी रखने के लिए 
यह पत्र नहीं लिखा, वल्कि इसलिये लिखा है कि हम हृदय से समम्तौता चाहते हें। हम इन 
मासल्नों पर काफी बहस कर चुके भौर चद समय आए गया है जब हमें इसका फेसला अन्तिम 
रूप में कर लेना चाहिए ।? 

पं० जवाहरलाल को मि० जिन्‍ता का पत्र 
(वा० १९-१०-४६ 2) 

“पक्के आपका ८ श्रक्टू्वर १६४६ का वह पत्र कल असक्षा जां झापने मेरे ७ श्रक्ट्थर 
१६४६ के पत्न के जवाब में लिखा दे । 

४स्के श्रफसोस है कि आप ओर प्राप के साथी गांधीजी और मेरे बीच तय पाये फामू ले 
को स्वीझार नहीं करते । गांधीजी तथा में इस बात से भी सदमत ये कि श्राप तथा में मिक्ककर 
शेप श्न्य बातों का फेसला दार्ताबाप-द्दारा करलें जिससे अन्तरिस सरकार पुनर्निर्मित हो सके। 
उसी के अलुसार £ श्क्दवर को दमारी मुलाकात की व्यचस्था को गयी। 

“मुक्के आपसे यद्द मालूम करके अाश्चर्य हुआ दे कि जहाँ तक आपको मालूम है उस 
फानू ले के चाधार पर घुलाझात की ब्यचस्था नहीं हुई थी। गांवीजी और मेरे बीच जिस 


| #क 4] बह 
परिशिष्ट एक सो पचपन 


3 ण्तकक- +. ह। 
एकमात्र फामू ले के आधार पर समझोता हुआ था इसका जिक्र मेंने अपने ७ अक्टूबर १६४६ 
के पत्र में किया था। मेंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र नद्दीं किया था जिम्का हवाला आपने 
'पैरा २१ के रूप में दिया है, क्योंकि वह तो उन वातों में से एक थी जिस पर झाप शोर हम 
आगे वार्ताज्लाप करनेवाले थे | यद्द व्यवस्था वास्तव में लिपिबद्ध करली गयी थी । 

८ हमारी € श्रक्‍्ट्वर की पदलो मुलाकात में हमने सभो विपथोों पर बातचीत की थी 
और आपने मुझ्के सूचित किया था कि श्राप श्रपने लिए कल मिलने के अनुकूल समय से मे 
अवगत करंगे; पर उसके बदले मुझे आपका ६ अक्टूबर का पत्र मित्ना है। इस पत्र में आपने 

स्वयं उस फासू ले का हवाला दिया दे भिप्रका जिक्र मेरे ७ श्रक्ट्वर “के पत्न में किया गया था, 
झोर अपने विचार भो प्रकट किये कि फामूल। की शब्दावज्नी ठीक नहीं दे धौर नीचे लिखी 
व्यवस्था श्रौर जोड़ देने की सलाद दी-- 
7 ' बरतें हरि ऐसे दो कारेणा से ज्ञोग कांग्रेव की गर-मुह्ज्िमों भोर ऐसे मुमलमानों 
का प्रतिनिधित्व करने को अधिकृत संस्या मानत्ते जिन्दंनि अपवा भाग्य कांग्रेव पर छोड़ दिया है । 
या अगर यद्द स्वीकार न दो, तो श्रापने सल्लाद दी कि फामू ल की आवश्यकता न होगो | 
झापके पन्न में उस बात का हवाल्वा नहों है जिप्ते श्राप स्वीकृत फासु ले का पेरा २ कट्तेः हु 
और आपने अपने पत्र के श्रारम्सिक पेराप्राफ में उस पर अल्नग विचार क्रिया है जो इस 
प्रकार है :-- 

“हम सभी इस बात से सहमत हैँ कि इस देश के लिए इससे श्रच्छा कुछ म होगा कि 
दोनों संस्थाएँ पद्ले की तरह मित्र-भाव से मिल्लें श्लौर कोई सानसिक दुराब न रखते हुए 
पारस्परिक पर।मशं-द्वारा ऐसी स्थिति बनादे कि वाइसराय-द्वारा त्रिटिश सरकार अ्यवा श्रन्‍्य कोई 
विदेशी शक्ति हमारे मामले सें दस्तक्षेप न कर सके ।' 

“धार रूप में यही उस 'पेराप्राफ़ २! का मतज्ञव था, निप्तका आपने ज़िक्र किया या झौर 
जिस परश्रन्य बातों के साथ बातचीत द्वोनो थो । मेंने श्ररने जवाब में भो इसका दवाजा देते हए्‌ 
कहद्दा था कि में ६ अक्तूबर के पतन्न के पेर। १ के आपके भावों को क़द् करता है झौर आपके प्रति 
सी वही भाव ब्यक्त करता हू । 

“में यदई बात सममने में श्रसफन हूँ छक्ि श्राप भोर झापके साथी मेरे ७ झग्तूयर के पत्र 
से ही नहीं, बल्कि उसके साय की सूची से भो परेशान हुए द्वोंगे । उत सूर्ची में ऐसा कोई विपय 
नहीं था भिप्त पर दइमने पद्ल्े दिन बातचीत न की हो, जैप्ता कि आपके ६ भरतूवर के पद्म से 
स्पष्ट है। धापने स्वयं स्वीकार किया दे कि मेरी सूचे की सभी बातों पर श्रापने द्रिचार किया 
है। में ध्रापको भेजी हुई सूची छो प्रस्येझ् बात को एक-एक करके लू'गा :-- 

(१) कक्ष संख्या १४--इस पर कोई विवाद नहीं हुश्रा। 

(२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिधित्व--पद समझा चाना चाहिए दि इसऊझे चुनाव को 
क्ीग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया । 

(३) कांग्रेस को निर्धारित सीटों में मुप्तक्षमान को मामज़द्गी--इस पर बहस हु; चोन 

(२) संरक्षण इस पर बहस हुई थी जैसा कि आपके पत्र के विषव नं०-४ से स्पष्ट है । 

(९) बारी-बारी से या घिलसिल्लेदार वाइस-प्रेसीद---हुस पर मो दातवीत हुई थी और 
आपके पत्र में हर्से विषप 'नें० &€! लिखा गपा या । 

(६) भल्पलंज्यक प्रतिनिधियोंडोी क्षमहँ खाली दोनेछी वात--पुस विपय[पर दस हुई थो। 


एक सो छफ़न ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 
३ 'जिश्षका' हवाला आपके पत्र में (विषय -मं० ३? के रूप में आया है । 

(७) विभाग--इस पर बहस हुई । 

(८) दोनों सुख्य पार्टियों की स्वीकृति के बिना व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करमा--हस 
पर भी बातचीत हुईं थी ओर इसका दृवाला आपके पतन्न के अन्तिस पेराप्राफ में है। 

(६) लम्बे समय के सवाल--हस पर भी बहस हुईं थी भौर इसका हवात्ला आपके पत्र 

, में श्रन्तिम से एक पहले पेरे में दिया गया दे । 

“इन सभी विषयों पर चार्ताज्ञाप हुआ था जेसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, और 
वह सूची तो भ्रापको सुविधा और विधियुक्तता के लिये भेजी गयी थी । 

“आपने श्रपने पन्न सें लिखा है कि जिन विभिन्न विषयों पर हसने बहस की है उन पर 
आपकी स्थिति केवल कुछ को छोड़ कर अब भी वही है जेसा कि आपके ६ अफ्तूबर से पत्र से 
स्पष्ट है। ह 

“मे हैं वे परिवर्तन और उनक्के प्रति मेरी प्रतिक्रिया :-- 

(१) यह कि आप फासू त्वा को तब स्वीकार कर लेंगे जब उसमें पेराआ्माफ २ जोड़ दिया 
जाय--यह उस सौतलिक फामू ले से भिन्न है जिसके आधार पर मैंने आपसे बहस करना स्वीकार 
किया था। में इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता। 

(२) बशर्ते कि मुस्लिम लोग यद्द आपत्ति नहीं करती कि कांग्रेस श्रदपसंख्यकों 
श्रौर राष्टुवादी सुसक्मानों का प्रतिनिधित्व करती है', जेसा कि श्रापके ६ अक्तूबर के पन्न में स्पष्ट 
किया गया हैं और उस पत्न में दृवाज्ला दिया गया है जिसका यह उत्तर दिया जा रहा है- ।--यह 
भी स्वीकृत फाम ले से गम्भीर रूप में विज्लग दो जाता है। इसके अतिरिक्त यद्द मामत्ा सम्बद्ध 
अहपसंख्यकों से सम्बन्ध रखता दै । 

“में आपके ६ अक्तूबर के पत्र में कहे गये दिपय मं० २, ३ और ४ के बारे में आपके 
कथन की ओर लक्प देता हूँ ।--अ्रर्थाव्‌ सूचीबद्ध जातियों के प्रतिनिधि और अन्य अल्पसंख्यकों 
के बारे में भविष्य में खाली द्दोनेवाली जगहों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामलों के बारे में 
इन विषयों में भी दमारे बीच कोई समझोता नहीं हुआ है । 

“विषय नं० €--वराइस-प्रेसी डेंग्ट पद के बारे में आपने जो कुछ लिखा है उसकी ओर 
मेरा ध्यान गया है। | 

“चू'क्षि श्राप सभी सम्बद्ध विषयों पर सावधानी के: ख्राथ पूर्णा विचार करके और 
साथियों से सत्ताद करके श्रपनी स्थिति स्पष्ट की है, मेरी धारणा दे कि यद्द श्रापका श्रन्तिम 
विचार है। सुझे गम्भीर खेद दै कि दस अपने ऐसे किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके जो दोनों 
पार्टियों के लिए सन्‍्तोषज्ननक हो । 

पं० जवाहरलाल नेहरू का मि० जिन्‍ना को पत्र 
( ता० १३-१०-४६ ) 

श्रापके १२ श्रक्तूवर के पत्र के लिए धन्यवाद । इस पन्न में श्रनेक गल्नतथयानियाँ दैं। 
आपने जो कुछ कद्दा है, वह दमारे वार्ताज्ञाप-सम्बन्धी मेरी याददाश्त से या गत कई दिनों की 
घटनाओं से मेल नहीं खाता, फिर भी अ्रत्र मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुमे 
वाहसदाय ने सूचित किया दे कि झुस्लिम लीय ने अ्रन्तरिम सरकार में अपनी झोर से पॉँच 
सदस्य मामजद करना स्वीकार कर किया दे । 


परिशिष्ट 


[ एक सौ सत्तावन 


मि० जिन्‍ना का लाडे वेबेल को पत्र 
(ता० २८-१०-४६ ) 
मुस्लिम-लीग के प्रेसीडेण्ट मि० एस० ए० जिन्‍ना और वाइसराय ( ज्ार्द वेचल ) के घीच 
दाल की बातचीत के सिक्षसिले में निम्नलिखित पत्र-व्यवद्दार हुआ दै :-- 


मि० जिन्ना का पत्र वाइसराय को 

...त्ता० ३ अक्तूबर १६४६ 

“प्रिय बा वेबल्न,, दसमारी २ अपत्तूचर 
१६४६ की सुल्ाकात के भ्न्व में यद्द तय हुआ 
था कि में आपके सामने उन प्रस्तावों को 
झन्तिस रुप में रख जो हमारे वार्ताज्ञाप के 
परिणामस्वरूप प्रक८ हुए हैं जिससे आप 
उन पर विदधार करके उनके उत्तर दे सकें। 
उसके अलुसार में इस पन्न के साथ थे विभिन्न 
प्रस्ताव भेजता हूँ. जिनका मेंने सूतरवद्ध किया दै। 
मि० जिज्ञा के सूत्र +-- 

३, शासन-पसमिति के सद॒स्यों की संख्या 
१४ हो। 

२. कांग्रेस के छुः नामज्ञद सदस्यों में एुक 
सूचीयद्ध॒ जाति का धोगा; किन्तु दृसका मतत्नव 
यह नहीं कि उुस्क्तिम क्षोग ने उस सूचीबद्ध 
जाति के प्रतिनिधि का छुनाव स्वीकार या पसन्द 
कर किया है। इसका अन्तिम छत्तरदायित्व 
गवर्नर-जनरल भौर पाइशराय पर द्वोगा । 

३, यद्द कि कांग्रेस अपने निर्धारित कोटे के शेष 


पाँचों सदस्यों में अपनी पसन्द का कोई मुसल्न- 
सान ने शामिल करे । 


४, संरक्षए--यहद्द कि ऐसा रिवाज दो जाना 
घाहिपु कि सुख्य साम्प्रदायिक सामलों झा 
अगर दिन्दू या सुस्जिम सदस्यों का बहुमत 
विरोधी है तो फेसला नहीं किया जायगा । 


बाइसराय का पत्र मि० जिन्ना को 
ता० ४ अक्तूबर, १६४६ 


प्रिय मि० जिन्ना, आपके कक्ष के पंत्र के 
लिए धन्यवाद । भापके & सूप्रों का जवाय 
निम्नलिखित है -- 


वबाइसराय के उत्तर :--- 
यद्द स्वीकार हैं । 


में आपके क्षन को मोट करता हैं. झोर 
स्वीकार करता हू फि उत्तरदायित्व मेरा है । 


में इसे स्वीकार झरने में अश्रसमर्थ है । हर 
पार्टो फी अपना प्रतिनिधि तामफ़द करने की 
स्वतंत्रता होनी चाहिए । 

छिसी संयुक्त सरकार में नीति-सम्बन्धी 
प्रमुख दिपयों का नियटारा शसग्मय है, जब 
संयुक्त सरकार की मुख्य पार्टियों में से एक 
क्िसो भो प्रस्तावित कार्यपय के पिस्द है । मेरे 
वर्तमान साथी हौर में ट्ससे सट्टमत द कि 
प्रसुख साम्प्रदायिक सामफों का मिबदारा कैद 
नेट के वोदनद्वारा फरना घातक ऐगा । अचन्तरिस 
सरखार की निपुणता और प्रतिष्ठा इससे £ दि 
फॉविनेट की मीरटिंगों के पहले ही। पारस्परिक 
मित्रवाएूर्य चार्ताक्षाए-द्वार मठनद समाप्त कर 


का 


एक सौ अद्ठानूस 


४, दोनों पक्षों के प्रति न्‍्याय करने के ज्विए 
बारी-बारी से या क्रमशः वाहस प्रेसीडेएट की 
नियुक्ति की जाय जेसा कि संयुक्तराष्ट-परिषद्‌ 
. (यू० एन० ओ०) में पास हुआ दै । 


६. तीन अल्पसंख्यक-प्रतिनिधियों--सिख, 
हिन्दुस्तानी ईसाई और प!रसी-के छुनाव में 
मुस्लिम क्वीग से राय नहीं क्षी गई, श्रोर इसका 
यह अथथ नहीं लगाना चाहिएु कि मुस्लिमलीग 
को यह चुनाव स्वीकार या पसन्द है। किन्तु 
भविष्य में मौत, इस्तीफे या अन्य कारणों से 
यदि उनमें से कोई जगद्द खाल्नी हुईं तो हृथ 
अल्पसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव 
दोनों झुख्य पार्टियों-- मुस्त्िम लीग ओर कांग्रेस 
से वह जगद्दट भरने के क्षिए परामर्श किया 
जायगा। 

७. विभाग--थद्द कि श्रस्यन्त महत्वपूर्ण 
विभार्गों का बैंटवारा दोनों सुख्य पार्टियों--- 
मुस्लिम जीग ओर कांग्रेस में समान रूप से होना 
चाहिए | 
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लिए जायें। संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक 
सामंजस्य के आधार पर कार्य करती है या फिर 
बितकुक्ष काम नहीं करती । 


बारी-बारी से या क्रमशः वाहस-प्रेसीडेर्ट 
की नियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइयां उपस्थित 
होंगी, में इसे अमलमें श्राने योग्य नहीं समझता । 
तो भी मैं एक सुस्लिसलीगी सदस्य को नाम- 
ज़द करने की व्यवस्था करूँगा जिससे वह 
गवर्नर-जनरक्ष और वाहस-प्रेसीडेणट की अनुप- 
स्थिति में चाइस-प्रेसीडेशट का आसन अरहण 
करे । 

में सहयोग-समिति या कोआर्डिनेशन कमेटी 
के चाइस-चेश्ररमेन पद के लिए भी एक मुस्लिस- 
लीगी सदस्य नामज़द करूँगा, जो बढ़ा द्वी 
महत्वपूर्ण पद है। में उस कमेटी का चेश्वरमेन 
हैं और भूतकाल में बराबर उसकी अध्यक्षता 
करता रहा हूं, पर भविष्य में शायद खास अव- 
सरों पर द्वी ऐसा कर सकू'गा । 


मैं स्वीकार करता हूं कि दोनों ही मुख्य 
पार्टियों से इन तीनों सीटों सें किसी के भी 
खाली द्वोने पर उस जगट्ट दूसरे को नियुक्त करते 
समय परामर्श जिया जायगा । 


चर्तमान स्थिति में तो कैबिनेट € मंत्रि- 
मण्डल ) के सभी विभाग महत्व के हैं. भौर 
किसी को अत्यन्त स्च्व्वपूर्ण सममना त्तो अपनी- 
शपनी राय की बात हैं। श्रठ्पसंस्यक प्रति- 
निधियों को मुख्य विभाग के एक हिस्से से 
वंचित नहीं किया जा सकता और श्री जगजीवन- 
राम को श्रम-विभाग में रहने देना उपथु # 


परिशिष्ट 


८, यह कि ऊपर की ब्यचस्था में तब तक 
कोई परिवर्तन या हेर फेर न किया जाय जब 
तक कि दोनों मुख्य पार्टियों - सुस्क्तिम क्ीग 
श्र कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर लेती । 

&, लम्बी श्रवधि के समझौते का सवात्ञ 
तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक कि उसके 
लिए अच्छा भौर अधिक सद्दायक वातावरण 
नहीं बन जाता और अन्तरिम सरकारके सुधार व 
अन्तिम निर्माण के बाद दस सूत्रों के आधार पर 
एक समझौता नहीं हो जाता। 


[ एक सी उनसठ 


होगा । पर इनके श्रत्नावा शोप जगहों का देटवारा | 
कांग्रेस और मुस्लिमक्ञोग के बीच समानता के 

श्राधार पर हो जाना चाहिए । इसका विदरण 

बातची त-द्वारा तय किया जा सकता है । 


मुम्े स्वीकार दे । 


चूँकि कैबिनेट (मंत्रि-मण्डत्ञ) में भाग लेने 

का श्राधार १६ सई का घक्तच्य सताया गया है, 

मैरी धारणा है कि क्षीग कॉसिल शीघ्र पी 

अपनी सीटिंग करके अपने चम्बई-प्रस्ताव पर 
विचार कर लेगी । 

झापका सच्चा, 


(६०) घेषत्त 


वाइसराय का पत्र मि० जिन्‍ना के नास 
( ता० १२-१०-४६ ) 

प्रिय मि० जिन्ता-मेंने आज शास. को आपसे जो कुछ कहा था उस थात की तमदीक 
करता हूं कि सुस्लिस-लीग को केशिनेट में अपने हक़ में मिर्धारित सीटों के ज्षिण फ्सी को भी 
मामक़ञद फरमे की झाक़ादी है, रघपि किसी भी प्रस्तावित स्यॉसि वी स्घीतुति टसयी भ्युक्ति फे 
पहले मेरे और सम्राट की सरकार के द्वारा होनी चाहिए । 

जय मुस्लिम-जीग झोर कांग्रेस से सभी नाम प्राप्त हो जायेंगे तो मेरा घिचार विभागों के 
बोरे में बातचीत करने के क्षिए एक मीरिंग घुल्ाने का है । 

श्रापका सच्चा, 
( हस्ताएर > पेयेक्ष । 
वाइसराय को मि० जिन्‍ना का पत्र: 
( 7० १३-१०-१६४६ 2 

“प्रिय क्ञादं चेवल--श्ाक्ष इंडिया मुस्लिम-जक्ञीग की कार्यकारिणी ने सारे मामले पर 
पूर्यूत: विचार कर लिया है भौर झब मुझे अधिकार दिया गया हैं कि में श्यापण्यी श्रग्तरिस 
सरकार-पम्पन्धी उस योजना भर मिर्माण को श्रस्वीकार कर दूँ झिसे आपने सम्मवतः सम्राट 
फी सरकार के भधिकार-बज पर निर्मित करने का पॉसक्षा किया है । 

“इसलिए हमारी कप्रेटी इस घात को स्वीकार नहीं कर सकती कि झापने ऊो निम्धप 
किया है यह ठीक है, और से उस व्यवस्था दो पसन्द करती है जो छापने की है । 

'हम्ारा ज़याल है कि उस फेसले का लागू करता ८द्रगस्त के धक्प्य के शिक्षा, 
परन्तु चूँ कि झापके निश्चय के अनुधार हमें शासम-समिति के पाँच सदस्य मामकद करने था 
अधिकार है, मेरी कमेटी धनेक कारणों से हस नतोले पर पहुँची हैं कि सुसछमामों सभा मय 
प्स्प्रदायपाक्षों के द्वितों के लिए केन्द्रीय सरकार के शाप्तन का सारा इंनश्व कांसस पर छोइ देधा 


हा 
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मद धोगा।। इसके ध्त्ञावा आपको बाध्य होकर अन्तरिस सरकार से ऐसे सुसल्नमान केने होंगे 


जिनके प्रति मुस्लिस भारत का कोई विश्वास शोर श्रद्धा नहीं है और जिसके परिणाम बहुत 
गम्भीर होंगे ओर अन्त में श्रन्य वज़नदार आधारों और कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण ब्यफ्त 
करने योग्य नहीं हैं, हमने फेसला किया है कि केवल पाँचों सदस्यों को मुस्लिम-लीग की और से 
वामज्द कर दंगे जेसा कि आपने अपने २४ अ्रगस्त के रेडियों-भापण औोर ४ तथा १२ अक्टूबर 
के पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण झोर श्रश्वासन प्रदान किया गया है। 
आपका सच्चा, 
( दस्ताक्षर ) एम०'एु० जिन्‍ना ।? 


जिन्‍ना के नाम वाइसराय का पत्र 
( ता० १३-१०-४६ ) 

'धप्रेय मि० जिनना-- श्रापके आज़ के पत्र के लिए धन्यवाद । सुझे यद्द जानकर प्रसन्‍नता 
है कि मुस्किस-लीग ने झ्न्तरिसम सरकार में सम्सिक्तित द्वोने का फेसला कर क्िया है। कृपया 
आप अपने पॉवों सदस्यों के नास भेज दें, क्‍योंकि उन्हें सम्राट की स्वीकृति के लिए भेजना है 
ओर में सरकार का पुनर्निर्माण यथासम्भव शीघ्र कर डालना चाहता हूँ । 

“आपने कल्न धादा किया था कि आ्राप वे नाम झाज मुझे भेज दंगे। 

आपका सच्चा, 
( दस्ताज्तर ) वेचल ।”? 
मि० जिन्‍ना का पत्र वाइसराय के नाम 
( वा० १४-१०-४६ ) 

“प्रिय ल्ार्ड वेवलल,--भ्रापके १३ अष्दृबर के पत्र के लिथे धन्यवाद । 

“अ्रव में आपको मुस्लिस क्लोग की भ्रोर से पाँच ब्यक्तियों के नाम भेजता हूँ जैसा कि 
हमारी कत्न की सुल्लाक्राद में तय पाया या । 

(१ ) मि ० लियाक्रत श्रत्ञी खाँ, श्रानरेरी सेक्रेटरी, श्राल हृश्िडिया सुस्लिस ल्लीग, 
एम० एल० एु० ( केन्द्रीय ) 

(२ ) मि० शआई० भ्राईं० चुन्द्रीगर, एम० एल० ए० ( बम्बई ) बम्बई व्यवस्थापिका 
सभा को मस्लिम-क्लीग पार्टी के ल्लीडर और बम्बई प्रान्दीय मस्व्विध-लीग के प्रसीडेण्ट । 

(३ ) मि० अबदुरंब निश्तर एडवोकेट ( सीमाप्रान्त ), मेम्बर वर्किंग कमेटी आश्ष 
इण्डिया मुस्क्षिम-लीग कमेटी आफ़ ऐक्शन एएड कॉसिल । 

(४ ) मि० गज़नछर श्रत्नी खाँ, एम० एल“ ए० ( पंजाब ), सेम्बर आल हृण्डिया 
मुस्लिस-लीग कोंसित, प्रान्तीय मुस्लिम-ज्नीग ओर मेम्बर पंजाब मुस्लिस-क्षीग वर्किय कमेटी । 

(६ ) मि० जोगेन्द्रनाथ मंदल, एडवोकेट ( बंगात्ष ) वर्तमान मिनिस्टर बंगाल सरकार | 

झापका सच्चा, 
( दस्ताच्र ) एम० पु० जिन्‍ना | 
वाइसराय का पत्र सि० जिन्‍मा के नाम 
(ता० २७-१०-४६) 

८प्रिय मि० जिन्‍ना, श्रन्तरिम सरकार में में सुस्लिम क्षोय को नीचे किखे विभाग सॉप 

सकता हू---शर्थ, व्यापार, डाक और हवाई, स्वाध्य और ज्यवस्थापक । 
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“यदि शाप यद्द बता सकेंगे कि कैबिनेट में हन विभागों का विभाजय सुस्हिम छोगी 
. प्रतिनिधियों में किस अकार किया जाय तो में कृतज्ञ होडझगा। 
में आज ही रात को एक घोषणा कर देना चाहता है झौर नये मेम्बरों छी शपथ ले लेमा 
चाहता हूँ जिनका में कत्न स्वागत करूँगा। 
घापकफा सधा 
( ६० ) वेदक्क [!! 
मि० जिन्ना का वाइसराय को पत्र 
( २७-१०-४६ ) 
“प्रिय ज्ञाड वेब, मुझे आपरजा २९ श्रक्तूयचर सन्‌ १६४६ पग पत्र पाते पाँच इसे शाम को 
सिल्ला जिसमें झापने लिखा था कि विभागों का फ़ेसला करके में ध्यापके सास सेम दूँगा । 
सुझे अफ़सोस के साथ कहना पढ़ता है कि यह विभाजन न्यायपूर्ण नहीं हे; पर इससे सभी 
सूरतों पर विचार कर लिया है शोर आ्रापने श्रपना घ्न्तिस फैसला कर दिया है इसलिये में एस 
मामले फो ओर धागे नहीं बढ़ाना चाहता ! 
, में आपको सुस्लिस ज्ञीगी सदस्यों के नाम इस विधरण सद्दित सेजता हूँ कि किम-फक्षिम 
को कौन-कौन विभाग सोंपे जायें । 
धर्थ--मि० लियाकव अत्नीखों । 
व्यापरा--मि० श्राई० अआआई० छुन्द्रीगर । 
डाक झौर दृवाई---मि० ए० झार० निश्तर | 
स्वास्थ्य--मि० गजनफर श्लीखों, शोर 
अ्यूवस्थापक--समि० जोगेन्द्र भाथ मर्ठल । 
धापका सच्चा 
(हु०) एस० ए० छिस्ता ।!! 
अन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ४-१ १-४६ 
लाडे पेथिक-लारेंस का वक्तव्य 
भारत-मम्त्री लाई पेथिक्र लारंस ने शाज लाई-सभा में वढ़ दात कह्टी ह्वि बाहइसराय 


झौर द्विन्दुस्तानी नेवाश्रों के बीच ऐसी कोई क्षिखा-पद़ी नहीं हुई ह मित्तत्रे प्रिडिया सरहायर थी 


झन्तरिम-सरकार की चैधानिक स्थिति के बारे सें पहले प्रकट किये गये इराई सें फोटट फ्र 


पड़ता द्ो। 
७» श् हक / न 2० अर पक भ्न प न्नरि श्र सपापित 
इस प्रकार की यात इन्द्रीनि इसलिए छट्टी कि उससे भारद भी प्स्तरिससरवार स्थापिर 
है. डे 


करने के सिलसिल्ले में किये गये पत्र-म्पपहार को संवंत-पत्म के सूप मे प्रकाशित खरन 


गई थी । 


भारत-मम््री ने यह भी क॒द्ठा क्वि वाइसराय भी हरा बात 
इस यात को ल्ाई-पभा के सदस्थ मारक्तित झेक्सबरं 
पूछा कि गत जुलाई के याद अर ऐिन्दुस्तान की घदमाशों के 
जायेंगे । उन्होंने यद भी का कि दन आागवाएों में कीचे लिखों 
झन्तरिस-धरझार दी रचना एफ 


, च्यवहार जिनके फल-स्वर स्का 
जवाइरक्ाक्ष नेहरू ने झत्पसंग्यर्कों को रएा : 
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और 
5. में जो हाल में दंगे हुए हैं उ्ंका स्वरूप और विस्तार तथा (३) ऐसे दंगों में हस्तरूेप करने के 


के लिये ब्रिटिश सेनाओं का उपयोग कहां तक हुश्रो है भौर यह कि क्या ऐसा सीधे वाहसरांय के 
ही अधिकार से क्लिया गया दै । 

ल्वार्ड पेथिक क्षारेंस ने जवाब दियाः-- 

“ंज्ञस वार्दाज्नाप के फत्न-स्वरूप सारत में च्तमाव अन्तरिम-सरकार को स्थापना हुई दे 
उसमें बहुत-सी सुक्ञाकात वाइसराय ओर दो प्रग्मुख पार्टियों के नेताओं के बीच हुई हैं। पार्टियों के 
नेतान्नों में परस्पर भी पत्न-व्यवद्दार ओर बातचीत हुईं है५ यह सभी सन्देश एक श्रकार से गुप्त 
रखे गये हैं। और सुल्लाक्नातों के स्वीकृत रिका्डों का छोई अस्तित्व नहीं है। केवल पतन्न-ब्यवह्दार 
इन प्रन्देशों के आदान-प्रदान का पूर्ण चित्र नहों प्रदर्शित कर सझते। यद्ध सच दे कि ऐसे पत्न- 
ब्यवद्वार का एक अंश पार्टी के नेताश्रों के कहने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन कागज़ात का 
प्रकाशन श्वैत-पत्र के रूप में करना एक बढ़ा द्वी अपूर्ण संग्रह द्वोगा और पार्क्तर्मेंट को इसका पूर्ण 
चिन्न नहीं प्राप्त दोगा जिससे कि वद्द किसी विचार-पूर्ण फ्रेसले पर पहुंच सके । 

लाई पेथिक-लारेन्स ने अपना बयान जारी रखते हुए कद्दा--तो भो में आप श्रीमानों 
को सूचित कर सकता हूँ कि वाइसराय ओर पार्टी के नेताओं में जो पन्न-ब्यवहार हुए हैं उनके 


कारण ब्रिटिश सरकार की श्रन्तरिम-पघरकार-सम्बन्धी वंधानिक-स्थिति के हरादे में कोई परिषर्तन 


नहीं हुआ है । 

हन परिस्थितिश्रों में श्रेटिश-सरकार श्रन्तरिम-सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्र-व्यवद्दार 
ओर सन्देश का विवरण श्वेत-पत्न के रूप में. प्रकाशित नहीं करना चाहती | चाहुसराय इस से 
सहसत हैं । सद्दाशय मारकिस्त ने जो अन्य बात पूछी हें उनको श्वेत-पतन्न में सम्मिक्षित करने का 
विचार सन्नाटू की सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता । किन्तु जद्दोँ तक क्रियात्मक रूप में संभव 
है सावधजनिक द्वित के नाते में इस बात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बारे में जो भी 
प्रश्न करें में उनका जैवाब दू' । 


मारक्किस् सेहेसबरी ने कद्दा कि सभा को इस उत्तर से सनन्‍्तोष हुआ प्रतीत द्वोता है। 


हन्होंने भारत-मन्त्री को ह्स समय अधिक दुबाना नहीं चाहा, पर यह अवश्य कट्दा कि निस्सन्देद्द 
* सबिष्य में जब ऐसे प्रश्ष किये जायेगे तो भारत मन्त्री ऐसे सवालों का जवाब शञ्राज की श्रपेत्षा 
अधिक पूर्णता के साथ दे सकेंगे । | ब 

हे अन्तरिम-सरकार की स्थिति 

ज्लार्ड-सभा में € नवम्बर सन्‌ १६४६ ई० को भारत-सन्त्री ने जो वक्तन्य दिया थ्ौर 

-श्रम्त रेम-परकार की वेधानिक स्थिति बतलाई, उसके बाद ही भारतीय शासन-सुधार के कमिश्नर 
मि० एच० वी० दाउसन ने भारतीय वेंघानिक कार्य पर लन्दन की ईस्ट इणिडया ऐसोशियेशन 
२४ नवम्बर सन्‌ ४६ को मिम्नलिखित पन्नक पढ़ा-- 

“प्रारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का चचन कानूनी भ्रौर चेधानिक दोनों ही रीति से दे' 
दिया गंया थां ओर यद्द एक बंहुत बढ़ी सफलता थी । 

/पारत में कानूनी-शासन की वाघाशों के परिणाम इतने विपदजनक हो सकते थे, इसपर 
जय विचार किया जातां दे तो इस वात के लिए धन्यवाद देना पड़ता दे कि सदसा शक्ति हस्ताँव- 
रित फरने का सिद्धान्त क्वायू किया गया भर सुख्य राजनेतिक दक्लों ने कम-से-कम वर्तमान समय 

” के क्विये सरकार से अ्रपेना भसहयोग दूर कर दिया, भौर सो भी यद्दाँ ठक कि केब्रिनेट मिशन ने 
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हस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में सदायक्त होने की सफलता प्रदर्शित की । यद कएना कि 
१६४२ के क्रिप्स-मिशन की तरद केबिनेट-मिशव भी असफल हुआ, भारी भूल है । 
भागे चत्चनकर मि० हाडसन ने अन्तरिम-सरकार की चेधानिक पोज्शीशन पर यह राय जाहिर 
की कि यदि विधान-परिपद्‌ भंग न हुई तो भी अपना कारये पूरा करने में काफ़ो समय लेगी । 
अ्रसेम्पत्नी के सामने जो यांत्रिक कार्य उपस्थित हैँ उसको देखते हुए राजमीतिछ झौर 
, साम्प्रदायि छ कठिनाइयों श्रौर भ्रढ़चनों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, फिर सी सि० हाइसमन 
के खयात्न में इस कार्य में दो वर्ष तो क्षण वी जायेंगे। यह युरोप के सन्धि-स्थापन के उस का से 
महत्व ओर विशाल्ता की दृष्टि से किसी भी प्रकार कम नहीं है । 
चत धान अभ्रन्तरिस सरकार के चारे में मि० हाठसन ने दष्ठा कि ऐसी प्न्तर्कलीम सरकार 
के लिये १६३५४ की उस संघोय योजना की अपेक्षा ( जिसको कि प्रमत्ष में ही नहीं वाया गया ) 
१६४२ का विधान बहुत कुछ सुविधा-जनक है। मुझुष सुविधा तो यद्द दे कि इसप्रें हघ शाप्तन 
नहीं है और न मिटिश भारत में वाइसराय के लिये अधिकार का एपक्‌ पेन्र सुर्षित छिया 
गया है । 
आपने यह भी कट्दा कि गपनर-मनरक्ष की शाप्तन-समिति केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा फ्री 
शक्तियों पर विस्तृत रूप से छा जाती रद्दी है । थे जिस तरद्द रेज्वे भोर पुराततश्य विभाग के योरे 
में ज्ञागू हुये थे उसी प्रकार देश-रक्षा और घेंदेशिक मामलों में भी । 
संयुक्त भंतरिम सरकार के मुख्य मुस्लिम प्रतिनिधि सि० लियाकृत 'सत््ी खोने कहा 
है कि केबिमट में संयुक्त जिम्ेवारी की वात लागू न ऐगी। राजनीतिक श्र्थ से यद याद सच्ची ऐ 
किन्तु सामान्यतः विचार करने पर सि० लियाकत भली खाँ की बाद गलत मालूम द्ोती है। 
पऐेफ्ट का अभिप्राय यह है कि गवरनर-जनरल की शासन समिति णो फ्रेसल्ा करे यह वहुमत-द्वारा 
स्वीकृत द्ोने पर भारत-सरकार का दी फ़ेपला कट्दा जायगा | गवरमर जनरल के प्रतिपेघ-प्रधिकार 
के बारे में श्री दाडसन ने कष्ठा कि यद वो कानूनी होने की भ्रपेष्ता राजनीतिक भौर फूटमीविफ 
धपिक है। गबनर-जन रक्न दस बात के लिए बाध्य है कि ये धपनी सुकयूक के शनुपार शपने विशेष 
उत्तरदायित्व भीर व्यक्तिगत कार्या की पूर्ति के ल्लिए अपने अधिकारों का उपयोग छरें; डिन्तु शनके 
विवैक का प्रतिवाद कानूनी दृष्टि से नहीं क्रिया जा सकता घर उसका जो कुछ भी निश्चय ऐोगा 
उस पर इम्पीरियक्ष पार्लमिंट भोर भंतरिम सरकार के अधिकारों का प्रभाव तबथ्यानुसार पढ़ेगा 
जद्दाँ तक विधान-परिषद्‌ श्रोर गवरनर जनरक्ष के साथ उसके प्रम्बन्ध का सवाज है, श्री दादसन में 
कहा कि यद सच दे कि विधान-परिपद्‌ का स्वरूप, कार्य श्र भाग्य दिन्दुस्तामियों के दवाथ में होगा 
गवरनर जनरन का उद्चमें कोई भी उपयोग महीं होगा किन्तु क्रियारमक रूप में हसमें सम्देष् गहीं 
कि उनका परामश और सहायता सदैव पपेक्षित होगी क्योकि विधान परिपद्‌को ऋसं््य याघाद्यों 
को दूर कर सफद्दवा प्राप्त करमी है । 
प्री हादसन ने कहा कि प्मवशिष्ट शक्षियाँ प्रान्तों के प्रदान कर देने को शात झपिश 
मदस्यपूर्ण नहीं है। पर संकटवूर्ण तथ्य यद है कि आधुनिक सरकार सभी विपयों को केस्द्राधीन 
भी देने के लिए बरायर सचेष्ट रद्दती हैँ । भारत अपनी साम््रदायिक के हिनाइयों छे कारण दस 
प्रकृति के विदद्ध चक्षता चाहवा # पऐसो दशा में संघीय घधिकातों को जिस मंसिय्य रूप में गैयार 
फिया गया है भौर विस्तार को छोड़ दिया गया है, यद्द बहुत उसम टुच्या। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में प्री हाइसन ने इस दात पर जोर देने हुए छि भारत दो 
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रु ५ 


» झज्ञाढी दिने की स्पप्ठ प्रतिज्ञा का धर्थ ही यह दे कि ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत के शंग बनकर 


जज पल कर 
रद पक, 


रह ॒ 
श्री हाडसम की राय से देशी राज्यों के स्वाथ को गई सन्धियाँ कोई अन्तरराष्ट्रीय कानून 
नहीं हैं, वल्कि यह तो एक घरेलू इन्तजाम है जो राजमुझद के श्रन्तर्यत इस खयाक़ से किया ग़या 
था कि भारत में ब्रिटिश नीति ददुलते दी इस पर भी असर पढ़ेगा । चह अव उसी आधार पर दै 
जिन पर अब्पसंख्यकों को दी गईं प्रिटिश प्रतिज्ञाएँ निर्भर ऋरती हैं इन दोनों को. ही अच्छा 
झवसर झौर आत्मरक्ा का सौका मिलना चाहिये । 
उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तत्काल प्रजात॑त्रीय बना देने से 
हुत बड़ा साम्प्रदायिक संघर्ष खड़ा दो जायगा ओर इस तरह ,भारत के सासने उपस्थित सद्दान्‌ 
सससस्‍्याश्रों में एक की वृद्धि ओर हो जायगी। 
श्रत्पसंख्यकों के बारे सें मि० हाइसव ने कहा कि त्रिटिश सरकार की पार्टी-गवर्नमेंटवात्दी 
. प्रणाल्ी . हिन्दुस्तान के छिए अजुक॒क्त नहीं दी सकती । इसके ज्िए दो स्वीज़रलेण्ड की कमेटी- 
गवर्ममेंठ की पद्धति ठीक है जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापक सदस्यों . के 
: आमुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है ।सारत की विचित्र कठिनाइयों को देखते हुये इस प्रणाली 
का ज्ञागू किया जाना ठीक ही है, किन्तु इसको एथकू निर्वाचित पद्धति से - मित्रा देना चाहिये। 


